थच्युतम्रन्यमाढायाः ( ख ) विभागे द्वादशं प्रसूमप 


आदिकविश्रीमद्वाएमी किपह पिं किचित/ 


योगवासिष्ठः 
तृतीयो भागः 


[ निर्वाणप्रकरण-पूर्वाधेरूप! ] 


वेदान्ताचायेपण्डितश्रीमूलशहर शास्त्रिणा 
विरचितेन भाषानुवादेन 


समलड्ूता 


मीमाप्वाचार्य-वेदास्तश्ासि-पण्टिवश्रीराम चन्द्रश[खिलनज महा नुम[वानां 
तत्तावबाने जिपादधुपाह-कांव्यतीम-पण्हितगोपाढदत श्षास््रिगां 
ब्राहस्ये च अनुवादकमहो दयेन 


सम्पादित! 


प्रकाशनस्थानमू-- 
अच्युतग्रम्थमा्षा-कायालयः, 
काशी | 


संबत्‌ 
ममुः १६०० ] २००४ { मूल्पम्‌,; वी, 


प्रकाथक-- 
श्रेष्िमवर भीगौरीशदर गोयनका 
भथ्युतप्रम्यमाढा-कायोक्षय, काशो । 


[tt 
ह० मार 


भ्रीढक्मोदाराषण ल र्य! 


योगवासिष्ठके तृतीय भागकी विषय-सूची 


[ निर्बाण-प्रकरणपूर्वाध ३०११-४२६९ ] 
विषय पृष्ठ 
मुनिबचनसे भोताभोंका उत्बान, उनकी भाहिकी क्रिया तभा सुने गये 
दिषयोंका बिस्तन एवं निद्रासे रात्रिका यापन Re «« १०११ - ३०१९ 


शीरामचन्द्र आदिके द्वारा महाराण वसिइन्रीका सभामें आनयन तथा 
महष द्वारा उक्त अथके स्मरणसे उनकी मातमतत्त्वमें बिभान्ति, यह वर्णन... ३०२० = ३०३२ 
ब्रह्म, जीव, मन, देह और जगत्में एकताके दर्शनसे समस्त द्वेतश्नमकी 
शान्ति हो भानेपर परिपूर्ण एकरूपसे स्थिति होती हे, यह वर्णन ... ३०३३ - २०३८ 
अन्य बाह्य दृष्ठियोंका निरास कर आप्मदामें सुरिर बनाकर 
भैरामथन्द्रधीम महाराज वसिष्टबीका संशयनिदृत्यर्थ पूना, यह वणन .., ३०३९ - ३०४२ 
मोद्षात्मफ उत्तम सुख विभान्ति प्राप्त कर जेनेवाळे प्रबुदू भीरामचरद- 
लका गुर महार/लके सामने सबिस्तर अपने अनुभवका वर्णन ००० है०४३ ~ ३०४६ 
देह मोर आमाका विवेद, देहमें आत्मदशनसे दुःख तथा अद्भनाओके 
सङ्गे मृढोरे मोहकी अमिवृद्धि, इन विषयोंका वर्णन ० ३०४७ = ६०६१ 
्मेनर्थ आदिमे काम आदिके द्वारा होनेबाली रम्यतायुक भथरूपता 
अश नही ही विभूतियाँ हैं, इसका सविस्तर वर्णन .-- २०६२ ¬ ३०७७ 
बिस कारणबिद्याकी धगद्रूयी विभूतियाँ हैं, उसका पिछडे सर्गमें वर्णन 
करनेके अनन्तर कार्यायिद्याका संसाररूपी बनकी कताके रूपमें वर्णन ३१०७८ ~ १०८४ 
तीन गुणोके दिमाग, महादेव आदिकी शुद सत्वरूपता, बिद्या एषं 


अविद्याके स्वरूप तथा उन दोनोसे रहित बस्तु वर्णन ... ७०५ ३०८५ - १०९३ 
भवियाते बन्धनड़ी झान्तिके दारा स्थावर पदार्थोमें मनकी स्थिति 
तथा हुद्धिपूथर विचारते बन्णका मोक्ष, इसका वर्णन »» १०९४ = ११०५ 


निस्त दृष्टिसे इरि, इर आदि बीवस्युकत होकर शिवत हें, “सब कुछ 

ब्रक्षश्यरूप ही है ; इत्याकार उत इका भोरामचीकों उपदेश, यश धर्णन... ३१०६ - ११३२ 
बरसे राग एबं सङ्गरे शत्प और मीतरसे स्वच्छ एवं मात्मत्वरूपसे 

प्रकाशमान, गुरु वसिष्ठ द्वारा कही गई अनकादि ऋषियोंकी स्थितिका औराम- 

थीने ग्रहण किया, यह वर्णन Ee ०. ११३१ - ३११७ 
पहले तत्वशनसे वासनानाशक! प्रकार बतानेके अनन्तर अब ... 

प्राणनिरोधरूप योगसे वासनाविनाशका प्रडार बतक्षनेके लिए शची था रही 

भूमिकाका इर्णन ह नर ०. ३१३० = ३१४१ 
देवसमामें विश्यांत आगदराध कपेदशष्डौऔषो देशनेके लिए 

महाराण वसिष्ठा मेदपर्यतएर गमन और मेरु तथा उम्रके शिखरका वर्णन... ३१४२ = ३१४७ 


(२) 

विषय पछ 
उस मेरु पर्थतके श्रिखरपर स्थित 'वूतनामक कल्पतरु और 3सकी 

घाखापर विद्यमान पुष्प, पक्षी आदि सम्पत्तियों, कोओं तया भुशुण्डका 

ुर्णन ३१४८ = ३१५४ 
सामने उपस्थित हुए तथा आसन भादिसे पूणित हुए महारा वसिष्ठ 

थ्रीके द्वारा किये गये सुद्ुण्डके जन्म, कर्म आदिके प्रभोंका वर्णन ३१५५ - ११५६ 
बीवन्युरोके उपयोगी गुणोंसे पूछे गये अर्थका वणेन कर पश्चिगोंका 

स्वामी भुश॒ण्ड पुनः उसीको सविस्तर कहनेके ढिए प्रशूच हुमा, पह वर्णन ३१६० - ३१६१ 
अपना चन्म कहनेके लिए पहके महादेवी, उनके गण, मातृका तथा 

उनकै पानोत्सव म[दिक( भुधुण्डके द्वारा वर्णेन 5 ३१६२ ~ २१६९ 
ब्रह्माणीकी हसीमें चण्डनामक कोएके सम्बन्बते माएबोके साप अपनी 

(सु्ण्डकी) उत्पत्ति, उसी ब्राह्मी शक्तिके प्रसादसे ज्ञान भोर पिताके स्थानकी 


प्रा्तकावर्णण ... ३१७० - ३१७९ 
प्रत्येक कहपमें जगती समता, माइयोंकी मृत्यु और प्रलय कालमें मी 
अपने चित्तकी स्थिरताका भुशुग्ड दरा वर्णन 50 ३१७९ ~ ३१८८ 


कलयवृक्षका माहात्म्य, प्रलयमे वारुणी आदि घारणाओं द्वारा अपनी 
स्थिति, ईश्वरीय नियामिक शक्ति भोर अनेक चित्र-विचित्र अर्थोके स्मरणका 


वर्णेन + Re «० ३१८८ - ३२०० 
पुनः देखे गये वसिछके अष्टम अन्म आदिका, सम और अर्घतम 

सुष्टिका तबा क्षीर सागरके मथन आदिका बर्णन ळर ३९०० - ३२११ 
बिन दोषोंका परित्यांग कर देनेपर मृत्यु बाधा नहीं पढुँचाती, उन दोषोंका 

तया मनको बिसमें छृगाना बाहिर उसका वर्ण... «« ३२११ = २२१९ 
देइनाडीके क्रमसे युक्त, पटचक्र द्रुदयप्े अन्षित तबा प्राणके स्पन्दनोके 

विमागोसे आदय प्राण-चिन्तनका वर्णन पका -« ३२१९ - ३२२८ 
प्राण और अपानक़ी गतियोसे रेचक आदिको कल्पना तथा उनकी उसति 

और विनाशके स्थान ब्रह्मका वर्णन... ३२२५ - १२४५ 


प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपबिज्ञानका निरूपण करनेके 

अनन्तर सुशुण्दणी अपनी चिरक्षोवितामें देतुभोंका निरूपण करते हैं, यह 

दर्णन sve ००० १२४५ = ३२५९३ 
आानेकी इच्छा कर रहे बसिडधी दारा झुञण्डकी प्रशंशा, सुद्यण्ढ दारा 

ददिठीका पूबन तथा आकाशमाग ते वडिियीबी स्वल्लोकप्राति, इनका वर्णन ३२५३ - ३२५७ 
मुद्युण्डाख्यायिकाका सम्बन्ध, देइकी अनिश्चितता तथा देशादिमे 

आपावतः आन्तिरूपताका बर्णन > «० ३५५७ = ३२७७ 
तत्तशानप्रे रामचन्द्रबीकी विभान्ति, कबित अर्थका फिर वित्तार, कैक्षाश्न - . 

परयंतपर शिवशीके द्वारा पहले उस प्रकारका अपने प्रति उपदेश, इन सब 

विषयोका वर्णन 33 5३ EP +० ३२७७ - १३०९ 


(३) 


विषय पृ 
चित्‌की सर्वात्मता, प्वंमोक्तमावते स्थिति और वह बिए प्रकारते 

धीवदशाको प्राप्त हुई, इन सबका बर्णन . १११० - ३१३३ 
बिसे मन, प्राण भोर इन्दरियोके दारा बाहर और भीतर प्रकाश शोता 

है उप्र गुद चितिका थीवरूपता आदिके निषेबषत्ते प्रदर्शन .,. ३३३१ - ३३४७ 
पुर्य्कर्मे प्रविष्ट हुई यह चिति जिस प्रकार देहादिको क्रियाशील बनाती है 

तशा बित प्रकार देहान्तर प्राप्त होती है, उन सबका वर्णन ... ३३८७ - ३३६० 
मोह एवं तस्धनित सङ्क्पोसे कल्पित धीव-बदूमेदोका, बिचार कसौरी- 

पर ज्ञिसतरह बे नहीं ठहरते उस तरह, त्कोसे वर्णन ... ... ११६१ - ११७५ 
सौधुप्त, तुर्य और वुर्यातीत पदका उपदेश देकर दुर्वातीत पदें इश्वरने 

बिभाम किया, इसका वर्णन १३७६ - १३८४ 
रहा, बिष्णु और शङ्कर थादिके थो परम पितास्थरूप महादेव हैं, वे ही 

परमात्मा पूज्योंकी चरम अवघि हैं, इसका बर्णन ... ११८५ - १३९२ 
समस्त विश्वक्षी उतपतिके निमित्त, सर्बाकारसे स्थित तथा कितीसे ₹।हां 

न होनेके कारण विद्युद चितितरकके सर्वैंश्वयंका बर्णन ... ... ३१९१ ~ ३३९७ 
सद्वस्तुके बोगते असत्‌की सता, परम शिवकी अनन्त विभूतियां और 

प्रधान शक्तिरुप नियतिका तत्य, इनका वर्णन «९७ «« १३३९८ - ३४०५ 
अनन्त विन्मात्रस्वरूप महादेगथोका बाह्य प्यानते पूनन और शानसे 

महाएँण्यास्मक मुक्तिरूर फल, इसका वर्णन अ: ७०५ R४०७ “१४१६ 
प्राप्त हुए शब्द भादि विषयोसे अङ्ग-प्रत्यङ्गोके प्रकाशक प्रत्मगात्मस्वरूप 

शिवकी अस्त!/पूथाका वर्णन हड कर «« १४१६ ¬ ऐ४२९ 
पूज्य, पूथक एषं पूणा आदि विकह्रोंसे शल्य, शिवस्वरूप, शुद्ध पूर्ण 

चिदात्मा ही देवतामोमें सार है, यह वर्णन ०४ ««« १४२९ - ३४३२ 
शान एवं भावार्य आदिकी सफलता, नाममेदोंक्ी कल्पना, अध्यारोपका 

क्रम थोर तदनन्तर भपवाद, इन सबका वर्णन नर « १४३३ - १४४८ 


ईश भारिते लेकर समहि-व्यष्ट्यात्मक थो संसार हे, पह सब माया ही है, 

यह उपदेश देकर भगवान्‌ भीधडूरका अपने वासस्थानके प्रति यमन, यह पर्णन ३४४८ - १४५६ 
बै तग्वसे पूर्ण स्वारमस्वरूप शिवभीका पूजन सुनकर भीरामसन्री प्रबुद्ध 

हो गये मोर स्वयं कृतकृत्य होकर शिवाचनमें तत्पर हो गये, यह वर्णन ... ३४५७ - ३४६४ 
शानकी इृढ़ताके लिए इच्छात्यागसे ळेकर मनोविनाशपर्यन्त भासक्ि 


विनाशके उपायोका कथन 22 ३४६५ ~ १४७२ 
स्वस्वरूप आनन्दास्मक रघसे परिपूर्ण तीनों ोकोंक्री कश्पनाके आशभ . 
परअद्य का विज्वफ्क्षस्यकूय से वर्णन ... एज म १७३ ~ १४८६ 


चित्रकारके मनकी कल्पनाच चित्रित, कतीजिनी वनसे धमित दिसा सर्म* 
अ कई प्रपुकप आमाइसे दुरु अज्क्र र्ण «०... ~ ०४.३४/८३ दवः 


(४) 


विषय श्छ 
मोरके अण्डेके रप्तमें उसके पंख, वर्ण तथा अवयबोंकी रचनाके मेद्की 

नाई बिल्वशिजाइ्या के तात्पयका वर्णन ३४६३ - ३५०३ 
कल्पित बगतमें जिसकी सत्तारफूतिं और आनन्द प्रतिनिम्तित होते हैं 

सब्दिदातरइ घन उस अरद्मका असाषारणरूपसे वर्णन ... ३५०४ = ३५०९ 
विकारोंसे विवतमें बिलक्षणता, प्रवोषके अभावसे धविद्योकी स्विति 

थोर प्रबोध हो जानेपर अविद्यका भमाव, इनका वर्णन -.- १५०६ ¬ ३९१८ 
कल्पना दारा थीबमें लिङ्ग देशत्मक पुयष्टहकी ( सूक्ष्म दारीरकी ) उत्पत्ति 

तथा इन्द्रियोसे उनके बाह्य विधयोंका ग्रहणकरस, इनका बर्णन -० १५१९ - १५३२ 


अशानबश ही पीव, इन्द्रिय, मन भोर देहपुयंधक भादि भम उत्पन्न 

होते हैं, तत्बञ्ान शोनेपर तो एकपात्र ब्रह्म ही रह जाता है, यह बर्णन ... १५२३ -- ३५५१ 
मादि,धोव हिरण्मगभका सषम हो जगत्‌ हे, उ6में अनासकिसे उसका 

बिनाश हो भाता है, इस अथका इृढ|करण करनेके [रए महाराज षसिछ्ठणीके 

द्वारा म 'नाख्यानका उपक्रम व ३५५१ - ३५६० 
अहद्भारका त्वाग, सञ्गत्बाग आदिका लक्षण और दधामोंके मेदसे 
स्थित उपास्य और शेयका स्वरूप, इन सबका वर्णन « ३५६१ ¬ ३५७८ 


मुल-पुःख आदिके धम्बन्धमें देतु, उनसे छुटकारा पानेका उपाय तथा 
चिसके अवशम्बनसे उनसे छुटकारा होता हे, इन सबका बर्णन ३५३९ - ३५८८ 
देहका नाश हो घानेपर भी अविनाशी गआह्मा गूढ भौर तत्त्वज्ञ दोनोंमें र 
समान है, परन्तु आत्तिसे मूढ बत्मादिका मागी बनता है और तत्त्वशानी 
नहों बनता, यह वर्णन ००० ३५८९ = ३६०१ 
भगवान्‌ द्वारा अजुनको- जीवन्मुक्तिप्रतिष्ठा, चितिकी मजि सत्ता ओर 
मनके श्रगत्त्वरूप चित्रका सबिस्तर--उपदेश 
बिस हृहिसे मन शीतर ही बासनाशत्य हो लाता हे ओर सुखस्वरूप 
अद्वितीय अध्मा अवशिष्ट रह जाता हे, उस इंका उपदेश 
तरबशानसे अविद्यासहित षासनाका नाश तबा उसतीसे अर्जुनकी कृतार्थता 
यह वर्षन ३०० «* ३६१५ - १६१९ 
(त हिसि दोवत्युक्त पदमें बितिकी स्पन्‍्दरहित विषयोसे निमुंक्त और 
निज स्थिति होती है, उसका बर्षन » १६१९ - ३६३१ 


अद्वितीय शुद्ध परमात्माकी अपनी मायादारा सर्बाडारसे चो स्थितिहै, बह 
उसकी विभूति है, बह वर्णन + र ** ३१५३१ ¬ १६१५ 


बह अगत्‌ स्वस एवं मायाके तुल्य हे, इसका युक्तिसे साधन तथा 
आन्तिसे बिना विरोंषके, सब जगह सबको उत्सि सम्भव है, बह बर्णन ... ३६३.७ ~ १६४४ 
छीवटाख्यानमें विचित्र वासनाभ के कारण मि्ठुके मनोग्यापारसे षित 
अनेक देहोकी प्रारुप अबका वर्णन so ९००» हिदि = १५५१ 


३६०२ - २६११ 


३६११ ¬ २६१४ 


(५) 

विषय 

सद्ररूपताको प्राप्त हुए उत्त हंसको पूर्व देशोंका ज्ञान, उनकी शतस्द्रता 
तथा एकरूपता, इनका वर्णेन स ««« ३६५३ - ३६७० 

मिक्तु भादिका उन-उन देहोंसे अवशिष्ट प्रारूष भोग, रुद्रगणत्वकी प्राप्त 
और सङ्करपकी स्थिरताका वर्णन .. 

सम्पूर्ण जीवोर्मे भिक्षु न्वावकी समता, राजिमें मिछ्ुका अन्वेषण भोर 
सभाका उत्भान, यह वर्णन है ३६७९ - ३६८३ 

प्रयक्षपूर्वक खोजे गये मिक्षुको भूत-भाबी अन्य मुनियोंका दर्शन, यह बर्णन २६८३ - ३६८८ 

समाधिमें स्थित भिक्षुका देहनाश थोर मिक्षुञ्रमके सहश दूसरे बीबोंको 


ग्ड 


३६७० -- ३६७८ 


बन्दप्रा्ति भोर तत्त्वशानसे बम्बकी निवृत्ति, यह वर्णन -» ३६८९ - ३६६७ 
लक्षणॉसे चार तरहका मौन मोर उसमें मी सुषुप्तिसम्धधी मौन वुर्यातीत 

पदमें प्रतिष्ठित हे, यह वर्णन ३६९८ - ३७,५ 
गणोंकी सुद्ररूपता, मुक्त लोगोंकी स्थिति, योगसे प्राणोंका विश्य तथा 

मरणसे पुनः उत्पत्ति, इन सबका वर्णन ३७०५ - १७११ 


चैतन्यात्माकी शुद्दिके लिए अशानभनित आन्तिपरम्परामें किसी एक 
येतार ओर राजाका संबादकवन 


५०५ ०००» २७२१. २७२५ 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डरूप फळ भोर इक्ष आदिकी कल्पनाभोसे सविस्तर 
प्रथम प्रभका समाघान «०० १७२६ ~ ३७३० 
* उत्तर सुननेके लिए झाबधान वेतालको राणा द्वारा मबशिष्ट पाँच प्रझोकी 
क्रम: उत्तरप्राप्ति १०० ३७३० - ३७३४ 


वेतालके प्रश्चोंका निर्णय देकर दूसरे भग्रीरबके इत्तान्वका कथन ... ३७३४ - ३७३६ 
मगौरयके गुण, उसकी विचारभनित चिन्ता और उसका त्रितलके साब 


हुआ संवाद, इन अबका वर्णन « ३७३६ - ३७४४ 
राथा भगीरबका यहके व्याचसे सवरवस्बार, भिक्षाटन मोर तरितलके 

साथ कहीं पवतमें सहवास, यह बर्णन र्र ३७४४ - ३७४८ 
मगीरथको पुनः राश्यप्रासि मोर बरह्मा, रुद्र आदिडी आराषना करनेसे 

गङ्गाजीका भूतछपर अवतरण ३७४८ -३७१२ 
कथित अर्यकी हदृताके ळिए चूशाकाके आरम्यान, दिश्चिथ्वबके माहासम 

तया ठसकी निवाइ-की बाका वर्णन ER ३७५२ -१७६२ 
क्रमसे उनके व राग्य, सत्‌ शाह्के अम्यासर्मे उनकी निधा तथा पूडालाकै 

विवेक ओर शान-क्षामका वर्णन ३७६२ - ३७७२ 
भषूव शोमाशम्पन्न देखकर राजा शिकिष्यणसे पूछी गई सूडाला दारा 

अपनी शोभामें देव मात्मशानका वर्णन ५ «० ३७७३ - १७७६ 


अश राजा दारा पूडालाके बचनोंमें अश्वम्मदरण ओर सेयरत्व आवि 
बिदियोंके दीजका वर्णन _ हब ५४ ३७३९ = ३८०० 


नर 


(१) 


विषय पृष्ठ 
कुण्डलिनीके प्रसङ्गे रोगोकी उपति और उनके नाशके क्रम तबा और 
एद्रोके दर्शनके उपाय भादिका वर्णन ५५; -.. ३८०१ ~ ३८३० 
अणुता भौर स्थूनता सिद्धिके उपाय, शानसाध्य वस्तु, बोगयोंके एस्कायमें 
प्रवेश तथा भोग मादिका युक्तिपूवं$ बर्णन र +०. ३८३९ - ३८३८ 
पूडालाकी सिट्टिका घेमव, राजा शिक्िब्यणका अज्ञान तषा गुरुके 
उपदेशक़ी सफकूतामे किराट्का भाख्यान ०° ३८३९ - ३८४५ 


दिखिष्वजका वैराग्य, चूडाजाका आश्वासन, रातमें राजा शिहिष्यन्नहा 

सोडे हुई अपनी प्रियाको कोषकर चुपचाप जंगडमे माग थाना और मन्द्राचळ, 

में स्थिति, इन सबका वर्णन -.. ३८४५ - ३८५६ 
सोकर उठी हुई चूडाला दवारा राणाका अम्वेषण, मार्गन दर्शन, राबाके 

मावी अब का अवलोकन तबा समय पाकर ज्ञान दिलाना, इन सबका वर्णन ३८५७ - ३८८४ 
कुम्मसे कुम्भषी उत्पति, इद्धि, ब्रजझाके साब उसके समागम तदनन्तर 


उच्चकी सवंशता आदिका बर्णन ००. ३८८४ - ३८६० 
राणा शिखिध्वब द्वारा कुम्मकी प्रशंसा, अपना दुःख रोना, शिष्यत्वस्वीकार 
तथा उपदेश्य अथम विश्वातप्रददांन आदि बर्णन «> ३८९० - ३९०१ 
[बरकालकी तपस्मासे प्रास हुए चिन्तामणिको हिसीने अपनी मूखतासे 
छोडकर माणकी भ्रान्तिसे काजको अपनाया, यह कथा -« ३९०१ ~ ३९०७ 
वि भ्याचलमें डौँपे यये हाथी बन्धन प्रयदाचंक काट दिये बानेएर र 
भी उपस्थित झदुको मारनेके कारण उसका गड्ढं में पतन ... ३९०७ - ३६१३ 
कुम्मरूपिणी चूड।ढा दारा चिन्तार्माण ओर काचके सुन्दर भाएयानका 
विस्तारहे तास्ेबर्णन *“ ३९१३ - २६१९ 
- तत्वशानसम्यादक सधेत्यागसिद्धिके लिए विन्ध्यगजवूचान्तरूपी रष्टन्तका 
राजा शिक्षिदण्के 'चरित्रमे समन्वय ... २९ ,० ० ३९ २४ 


_ कुम्मरूपिणी सूडालाकी ऐसी बातें सुनकर सर्बत्यागमें तत्पर हुए उस 
राधाने वन आदिका त्याग कर तपस्यामें उपयोगी अपने सम्पूर्ण पात्रोंड़ों अमिमें 


होक दिया, यह वर्णन ०० रै९२५- १९३४ 
सारी सामग्री लहाकर देहको छोड़ देनेके ळिए तैयार राजा शिलिण्मणको 
रोक कर फुस्मका वित्तत्वागके लिए उपदेश देना «« ३९३५ ~ ३९४८ 


दित्तका परित्याग करनेके लिये उसके मूळकी परिशुद्धि करनेपर देह 

भादि वेद्य पदाबोंका बाथ ओर तदनन्तर पूर्ण चितिका अवशेष, यह वर्णन... १९४८ - ३६६६ 
झवियाड़ी शान्तिके उपाय तषा आर्मडानसे चिर विभाग्तिका वर्षन ३९६६ ~ १९७२ 
प्रबुद हुए राजाको इवय ताका परिमाजन, लिप्त उपायसे हो सकताहे 

उच्च उपायका वर्णन "०० ३१९७२ - ३९८६ 
आष शर्तें कार णकस्य हदय तत्प ही मरं हुआ हे, यह कहकर इशषका 


(७) 


विषय ल 
परिमार्थन किया गया, अब चितिके हृश्यज्ञानत्वका प्रयकपूर्वक परिमार्खन 
किया जाता हे coe 


चित्त है ही नहीं, शस ज्ञानको हद बनानेके निमित विषयकी अश्यासें 
खित्का भमाव और अम्तमें अकेले सत्‌ अझकी सपा, इसका बिस्तर 


वर्णन “= ३९६३ = ४००१ 
स्यूणानिखनन न्मायसे बोधको सुटड़ बनानेके लिए प्रबुद्ध हुए भीराबा 
शिखिष्वको कुग्म द्वारा पुनः बोषित करना ००.» ४००२ - ६४००८ 
ब्रह्मसतासे झके सदश घगत्रे पृथक सत्ताका निषेष तथा बन्मादि 
विकारोसे रहित अरह्मकी स्वतः सत्ताका विघान ... ४००९ - ४०१६ 
ज्ञानकी इढ़तासे राधा शिखिष्वक्षकी कृतकृत्यता, थीबन्मुक्तिमें भचित्तता 
वथ! तत्त्वकी स्थितिका घर्णन ... ४०१७-४०३० 
अनुज्ञा ळेकर कुम्भ ऋषिके अनन्तईत हो जानेपर विस्मित हुए राजा 
झिखिष्णनरी बिरकाछतक बिचार करनेके बाद समाघिमें विश्रान्ति ... ४०३१ - ४०३४ 
पूडालाका अपने चरपें बाकर पुनः तीन दिनके बाद वहाँँसे लोट माना 
बड़े यका साथ त्माधिसे राजाको उठाना तथा तरबवर्णन करना ,.. ४०३४ > ४०५४ 
कुम्भके रमणसे राजाकी समोगेच्छा, स्वगके बहाने नगरमें बाना भोर 
खिल होकर वहासे फिर लोट माना ee ४०५४ - ४०६४ 
री दुर्बासा मुनिके शापसे र जिमे खोत्बप्रासिका कुम्भ दारा कथन तभा 
परस्पर समाघानोंसे सन्तुष्ट हुप उन दोनोडी स्थितिका बर्णन ... ४०६४ - ४०७३ 
महेन्द्र पबतपर आ'म$ सामने उन दोनों बिवह भोर सुबर्ण गुफामें 
पुभ्पशय्यापर समागम, यह वर्णन »०० ४०७४ ~ ४०८६ 
अनेक पवतोपर बिहार, राजाकी अनाश्नक्तिकी परीक्षाके लिए माबासे 
इन्द्रदशन कराना तथा स्वर्गका बुज्ञाना आदि, इन घ्रबका बर्णन »»« ४०८६ ~ ४०९२ 


क्रॉध की परीक्षा करनेके लिए मायासे 'वूढालाका राषाको उपपतित्तमा- 

गम दिखलाना तथा अन्तमं अपना असली रूप दिशलाना, यह बर्णन ... ४०९३ - ४१०० 
बार-बार देशकर और घ्यानसे सब कुछ जानकर अत्यन्त भाश्वयंचढित 

भोर सन्दष्ट हुए राजाका प्ररंसापूरचक 'ूरालाका अशिङ्गन करना और रात्रि 

बिताना «०» ४१०१ ~ ४११५ 
सकुल्पको सेना भौर हाबीकै घाब वे दोनों अपने नगरमें आ गये तथा 

बिरकालतक राशय करनेके बाद वे दोनो वि देशसुकि डो प्रात्त हो गये, यह बर्णन ४११५ - ४१२१ 
चेते चूढाला रानीने राजाको सबका त्याग कराया, बेसे ही कचनामक 

अपने पुत्रको बृहस्पतिने सबका त्याग कराया थोर अम्तमें अइकारके त्यागसे बह पूर्ण 

मात्मशानी बन गया, बह वर्णन ४१११-४१६० 
कचकी आए्यायिकासे अहुद हुए रामजीके प्रअसे वठिइणी हारा 

भाकाशकी रक्षा करनेवाळे मिथ्या पुरुषका झाल्यानकषन + ४११० = ४१३८ 


(८) 

बिषय पृष्ठ 
पुमथ्यापुर्ष'ः शब्द आदिका भर्थ मोर उक्त भएपायिकाका साम्य 

घर्णेन एरा तासयंकथन | „४१३८-४१४२ 
अनेक दृष्टान्तोसे सत्‌ और असत्‌ स्वरूप बतळाकर भसद्रुपके निरास 

द्वारा सद्गपमें स्थिरताका वर्णन »»« ४१४३ ~ ४१४९ 
मशकर्ता आदि शब्दोकी ब्याउपामोंसे सङ्गी्के प्रति मदादेवबीके दारा 

बरीयन्मुक्तोके लक्षणोंका निरूपण “« ४१४९ = ४१५७ 
गल रदे तथा गलित हुए चित्तके लक्षणोंका वर्णन .-. ४१५७ - ४१६० 
मैं कोन हूँ, यह जगत्‌ क्या हे, इस विचारें दष्टान्तभूत मनु भगवान्‌ 

द्वारा वर्णित इदबाकुके बिवेकका वर्णन «»« ४१६१ ~ ४१६४ 
कहाँसे कन किसकी किसके द्वारा यह सृष्टि हुईं है--शरबादि प्रशोंका 

उत्तर तथा आत्मदर्शनके उपायोंका मनु द्वारा वर्णन «« ४१६५ = ४१६९ 
बिद्या भौर अबिदा रूपी आत्मश्रक्तिबोके दारा सत्य और असस्पका 

निश्चय हो जानेसे बन्न और मोक्षमें पुरुषकी स्वतन्त्रता रइती है, यह वर्णन... ४१६९ - ४१७२ 
मुक्ति चाहने वाळे पुरुषके लिए थरम्मकी तीन, मुक्त होने वाठेकै लिए 

चौथी और मुक्त हुए पुरुषके किए आगेकी तीन, यो सात भूमिकाओं वर्षन ४१७२ -- ४१७८ 
बिस्त भावनासे भाकृए शेकर थीव सं्ारमें फेस जाता है और लिप्त 

- मावनासे दूर शेइर जीव संसारसे मुक्त हो बाता है उन दोनों भावजांगों का 


मनु महारा द्रारा उत्तम निरूपण ०,» ४१७८ - ४१८२ 
सुहत आत्मयोषसे सम्पन्न तथा तुरीयातीत पद्मे रिषत बीवन्धुक्त यतिङी 
दिनचर्याका इक्षणोसे मनु द्वारा बर्णन «° ४१८२ - ४१८६ 


आश्ञानी अम्य सिद्धोड्री अपेक्षा शानीके परिपूर्ण शोनेसे उसको भाकाश- 

गमन और अणिमादि सिदियोमे इष्छा ही नहीं होती, शस विशेष बातका वर्षन ४१८६ - ४१८८ 
श्रोवोकी निष्कारणता, रागसे बहुता तबा अवत्या आदिका वर्णन ... ४१८८ - ४१९७ 
्वेतके भपलापरूप तथा सिद्धान्तभूत दुय पदमे जहाँ प्रमी वादियोको अम 

होता है, स्थिरताका उपायपूव क वर्णन + ४१९८ - ४२०० 

योगभूमियोंका अम्यासक्रम तथा लक्षण, मध्यें मृत्यु हो बानेपर मोग एवं 

कन्मान्तरमें जय भादिफा वर्षन ००५ ४२०१ = ४२१३ 
रामदोकी विभात्ति, मरद्वाब मुनिको ३२९्ठापू्वेक उक्षा, भामतू 

आदि अवस्वाओके लक्षण तथा तुरीय पद, इनका वर्णन ०० ४२१४ = ४२४२ 
प्रवढापनयुक्तिसे मरद्वाबपुनिकी कृताथंता, झानियोके कतंन्य तषा रामके 

्युत्वापनका क्रम, यह बर्णन ० ४२४२ = ४२६९ 
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उपशमप्रकरणादनन्तरमिदं शुणु । 
त्वं निर्वाणग्रकरणं ज्ञात निर्वाणदायि यत्‌ ॥ १॥ 


पहला सर्म 
[ मनिवचनसे श्राताओंका उत्थान, उनकी आह्विकी क्रिया तथा सुने गये विषयोका 
चिन्तन एवं निद्रासे राविका यापन--न्यह बणंन ] 
सबसे पहले पूर्वप्रकरण तथा उत्तरप्रकरणकी हेतुतासञ्ञति सूचन कर रहे 
महर्षि वक्तव्य विषयक्ी प्रतिज्ञा करते है--“उपद्यम ०! इत्यादिसे । 
महर्षि वाल्मीकिजीने कहा--भद्र, उपशम-प्रकरणके अनन्तर अब इस 


# उत्पत्ति, स्थिति और उपशम नामक पहलेके तीन प्रकरणोसे उत्पत्ति, स्थिति और 
लयके बोधक तथा 'श्रथात आदेशो नेति नेति? ( सत्यस्वरूपके निर्दशके श्रनस्तर अब 
न, न! यों ब्रक्षका निर्देश छ्या भाता हे) इत्यादि समस्त अ्रपश्चके निपेषक वेदान्त- 
वार्क्योंका--श्रथ्यारोपापनादन्यायसे श्रात्मतक्षके ध्युपादक होनेके कारण वासनाक्षय और 
मनोनाशपयंन्त शानके द्वारा-परमपुरुषा्थ में ही तात्पर्य है, यह अतलाया गया। अनन्तर 
अर “यत्र मान्यत्पश्यति०*, 'यतो वाचो निबतंन्ते?, आनन्द अह्मणों विद्वान, 'तदेतदूजझा- 
पर्वेम्‌०?, “निप्कलं निष्क्रियम्‌? इत्यादि भुतितालयंसिद्ष तथा पूर्वोक्त समध्त साधनोसे प्रात 
इोनेवाले आत्मशानके फलभूत मोचके व्युत्पादनाथं निर्वाशनाप्रक प्रकरणका भषण करानेके 


लिए भगवान्‌ बाल्मीकि उपक्रम करते हैं । 


३०१२ योगबासिष्ट [ निर्बाण-प्रकरण पूर्वा 
कथयत्येवमुद्दामव'चने मुनिनायके । 
श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजकृमारके | २ ॥ 
मुनिवा यर्थेनिक्षिप्तमनस्यस्ततपःक्रिये | 
राजलोके गतस्पन्दे चित्रापित इव स्थिते ॥३॥ 
वसिएवचसामर्थं विचारयति साद्रम्‌। 
लसदब्जुलिभड्रेन मनिसार्थ. स्फुरदूश्रुवि || ४ ॥ 
विस्मयालोकनोल्लासप्रोत्फुल्लनयनालिनि । 
पुरन्त्रिवर्श गम्मीरतरुमञ्चरितां गने ॥ ५ ॥ 
खे वासरचतुर्भागदेशे दिनकरे स्थिते । 
किञ्चिप्ज्ञानोदयात्सौम्ये किश्विच्छममुपेयुपि ॥ ६ ॥ 








निर्वाण-प्रकरणका श्रवण कीजिए, जो कि ज्ञात हो जानेपर मोक्षरूप फळ 
देता है ॥ १॥ 

एकमात्र प्रस्तुत कथाका ही अबळम्बन करके प्रतिज्ञात अर्थका वर्न करने 
वाले महर्षि उपद्कम-प्रकरणके उपदेशके बाद दशरथ-सभामें जो वृत्तान्त हुआ, 
उसे कहते दैं-'कथयत्येव ०? इत्यादिसे | 

जिस समय महामुनि वसिष्ठ उस प्रकार+ गम्भीर अथके प्रतिपादक वचन 
कह रहे थे, उनके एकमात्र श्रवणके आनन्दम बिभोर होकर श्रीरामचन्द्रजी 
मौन होकर अवस्थित थे; महामुनि वसिष्ठजीकी वाणी और उससे प्रतिपादित 
अर्थोको मनमें घारणकर राजे लोग, जिन्होंने मानस बाह्यार्थालोचन और शारी- 
रिक चेष्टाका परित्याग कर दिया था, निश्चेष्ट होकर चित्रार्पितकी नाई अवस्थित 
थे; महामुनि वसिष्ठञी द्वारा उपदिष्ट वाक्योंका बड़े आदरके साथ उपर उठाई 
गई तर्जनीके विलक्षण अभिनय तथा अूङ्गपूर्वक श्रोता मुनिगण विचार कर 
रहे थे; परम आश्चर्थमय प्रत्यगात्म के ' अवलं कनमें अतिहपके कारण विकसित 
नेत्रमिलिन्दवाला पुरन्भ्रिसमूह जब गम्भीर तरुमञ्जरीरूपता यानी पुप्परसास्वादनमं 
आसक्त अगरोंसे युक्त कम्पन और शब्दस शून्य तरुमञ्जरीस्वरूपता प्राप्त कर 
रहा था; आकाशमे जिस प्रदेशमें दिवसक, अवशिष्ट चतुर्थभागमांत्र लक्षित हो 
रहा था, उस प्रदेशमे सानो बसिष्ठोपदेशका श्रवण करनेके लिए सूये भगवान्‌ 
अवस्थित थे; इसीसे वे मानो कुछ ज्ञानोदयसे सौम्य यानी दृष्टिप्रिय और कुछ 
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मौन मरुति मन्दारमधुरामोददायिनि॥ ७॥ 
पुष्पदामसुपुप्तासु महाभ्रमरपद्िक्तपु । 
ज्ञातज्यतया नून सम्यम्ध्यानवतीष्विव ॥ ८ ॥ 
मुक्ताजालकलापान्तगेतास्वन्तरभूमिषु । 
कचत्यपगतस्पन्दं तोये श्रोतुमिवा55स्थिते ॥ ९॥ 
ग्रृहान्तर॑ प्रविऐषु गवाक्षे दूरमञुपु। 
विश्रामाथमिवा55दीप नभ!पान्थेषु शीतलम्‌ ॥ १० ॥ 
मुक्ताजालप्रभाजालभस्मनोदधूलितात्माने । 
शसतीच शर्म झाम्यदिनदेहे दिवातपे ॥ ११॥ 
करे लीलासरोजेपु शेखरेषु च भूभृताम। 
श्रवा सुरसमामोदादवृत्तिपु मनःस्विव ॥ १२॥ 
बालकेष्वज्ललोकेपॉ लीलापक्षिपु. सादरम । 
भोजनाथ वघूलोकपुपरुन्धत्स्वनारतमू ॥ १३ ॥ 


तापैका उपशम मानो प्राप्त किये हुए प्रतीत हो रहे ग्रे । मुन्युक्त अथके 
श्रवणके हेतु कुसुमवितानोंके संस्पन्दसे मालित ( मालायुक्त) इसलिए 
भन्दारकी मधुर सुगन्ध देनेवाले पवन मौन होकर बह रहा था; तत्त्वज्ञान 
हो जानेके कारण मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े-बड़े भ्रमरोंकी पंक्तियाँ 
पुष्पपंक्तियोंके ऊपर सो र्दी थीं, सुक्तामय जालाकर वापी वेष्टनोंके मध्यस्थ 
भूमिम्रदेशर्मे जळ श्रवणके लिए मानो उत्कण्ठासे स्पन्दरद्ित होकर मक्ता 
आदिकी प्रभासे प्रकाशित हो रहा था, देशतः और कालतः अपरिच्छिन्न 
आकाइामार्गकी पथिक, चिरकालिक दीर्घ प्रवाससे आन्त सूर्यरर्मियाँ जब शीतल 
घरके अन्दर ( श्रवणशाठामें ) विश्रामके लिए गवाक्ष मागमे प्रविष्ट हो 
रही थीं; शान्त हो रहे मोतियॉके समूहोके प्रभाजालमय भस्मसे 
धूलितस्वरूप श्रवणशाराके अन्दर प्रविष्ट तपस्वीरूपी दिवसके शरीरभूत 
दिवातप अपने भीतर मानो शान्तिशुण सूचित कर रहा था; रांजाओंके 
हाथॉमें तथा सिरके ऊपर ळगाये गये ीछा-कमळ उत्तम रससे 
परिपूर्णे बसिष्ठजीके उपदेशको सुनकर आनन्दके आविर्मासे श्रोताओंके 
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अमद्धमरपक्षोत्यवातधूतरजस्यलम्‌ | 
कौप्रुदे परिविश्रान्ते चामरेष्वक्षिपक्ष्मसु ॥ १४ ॥ 
रस्मिष्वगशुहोन्धरुक्तच्छायाजालमयादिव । 
गवाक्षादिष्विवोड्टीय प्रविष्टेषु ग्रहान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
आसीदिनचतुर्भागसच्तावेदनतत्परः | 
भरीपटहशह्वानां दिड्युखापूरको ध्यनिः ॥ १६॥ 
तेन॒ तत्तारमप्याशु वचोऽन्तर्धानमाययौ । 
मौन जल्दनादेन मायूर इव निःस्वनः ॥ १७॥ 
आश्षुन्धा क्लुब्घपक्षालिः पञ्जरस्था खगावली | 
भूकम्पे तरसा तालीपरलवेव बनावली॥ १८॥ 
आययुभेयवित्रस्ता बाला धात्रीकुचान्तरम्‌ । 
सारवं प्रावृषीवाऽब्दाः प्रोन्नतं शृङ्गकोटरस्‌॥ १९ ॥ 


मनॉकी नाई मानो निमीलनोन्सुख हो रहे थे, अज्ञानी बालकोंको तथा 
पिजड़ेमें स्थित शुक आदि पक्षिगोंको आदरपूर्वक भोजन देनेके लिए वधूजन 
त्वरित हो रहा था, चकर काट रहे अमरोंके पंखोंसे उत्थित वायुसे उड़ाई 
गई थोड़े विकाससे युक्त कसुदसम्बन्धी धूलि चामर और आंँखकी 
बरौनीपर भली प्रकार चारों ओर विश्रान्त हो चुकी थी, पर्वतोंकी गुफाओंसे 
निकले हुए छायासमूहरूपी अन्धकारके भयसे मानो उड़ कर गवाक्ष द्वारोंमें 
आश्रयके छिए सूर्यररिमियाँ घरके भीतर प्रविष्ट हो रही थीं, उस समय दिनके 


चतुर्थमागका सूचन करनेमें तत्पर दिशाओंके मुखोंको पूर्ण कर देनेवाडी मेरी और 
शंखकी ध्वनि हुई ॥ २-१६ ॥ 


उक्त ध्वनिसे सुनि वसिष्ठजीका उन्नत भी स्वर उस प्रकार तिरोहित हो 
गया, जिस घकार मेघोंके नादसे मयूरोंका शब्द ॥ १७ ॥ 

उस ध्वनिसे पिजड़ेगें स्थित पक्षी क्षुन्ध पंखोसे युक्त होकर चारों ओरसे 
उस प्रकार क्षुब्ध हो गये, जिस प्रकार भूकम्प होनेपर वेगपूर्वक तालपल्लबोंसे युक्त 
वनपंक्तिया चारों ओरसे क्षुब्ध हो जाती हैं ॥ १८॥ 

उस समय भीतिसे त्रस्त हुए बाळक धात्रियोंके स्तनमध्यमें रोदनशब्द-पूर्वक 


ऐसे छिपर गये, जैसे वर्षाकाढीन मेघ उन्नत शिखरके कोटरमें ढिपट 
जाते हैं ॥ १९॥ 


सर्ग १] भाषानुबादसहित ३०१५ 
उत्तस्थुरवतंसेभ्यो भूभृतां भ्रमरस्रजः । 
इषत्करालवाहाम्यः सरिङ्गयोऽम्बुकणा इव ॥ २० ॥ 
एवं प्रक्षुभिते तस्मिन्शृहे दाशरथे तदा। 
ग्राप्ते वासरवृद्धत्वे शान्तशङ्कस्वने शनेः॥ २१॥ 
संहेरन्प्रस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
उवाच युनिशारदूलः सभामध्ये रघूडहम्‌ ॥ २२॥ 
राघवयाऽनघ वाग्जालं मयैतत्प्रविसारितम्‌ । 
तेन चित्तगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽत्मतां नय ॥ २३ ॥ 
कच्चिद्‌ गृहीतो भवता मङद्विरामर्थ ईदृशः । 
त्यक्त्वा दुर्बोधभक्षीणी हंसेनेवाऽम्भसः पयः ॥ २४॥ 
विचार्येतदरेपेण स्वथियैवं पुनः पुनः । 
अनेनैव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ॥ २५॥ 


Soo जज जज 











क्षुन्ध हुए प्रवाहसे युक्त नदियोंसे जैसे जलकण उड़ते हैं, वैसे ही उस 
ष्वनिसे राजाओके शिरोभूपणोंसे पूष्पधूलिसे गौरवर्ण अमरोंकी परम्पराएँ उड़ने 
लगीं ॥ २० ॥ 
` उस प्रकार महाराज दशरथके रके प्रक्षुब्ध होनेपर, चतुर्थ वयमें दिवसके 

प्राप्त होनेपर तथा धीरे-धीरे शह्नध्वनिके शान्त होनेपर प्रस्तुत विषयका उपसंहार 
करते हुए मुनियोर्मे सिंदरूप महाराज औवसिष्ठ॒जी सभाके बीचमें श्रीरामचन्द्रजीसे 
भधुरवृत्तिवाठे वचन कहने टगे ॥ २१ , २२॥ 

हे निष्पाप राघव, मैंने जो यह आपसे वाग्जाळ यानी तत्त्वोपदेशके 
रूपमें जो वचन कढे हैं, उनसे चित्तरूपी पक्षीको बॉघकर तथा हृदयमें रोककर 
आत्मरूपता प्राप्त कीजिए ॥ २३ ॥ 

श्रीरामजी, मेरी वाणीके इस प्रकार अबिनाशी अथेका आपने क्या उस 
तर्द ग्रहण किया, जिस तरह दंस जलसे यानी दूधसे मिश्रित जळमें से अलका 
परित्याग कर दूधका अहण करता है ॥ २४॥ 
हे साधो, इसका अपनी बुद्धिसे आद्योपान्त नारबार बिचार कर इसी . मागी 


३७८ 
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अनंयैष थिया राम विहरन्नेव बध्यसे । 
अन्यथाऽधः पतस्याशु विन्ध्यखाते यथा गजः ॥ २६ ॥ 
सुगृहीर्त थिया राम मद्वचो न करोपि चेत्‌ । 
तत्पतस्यवटे त्यक्तदीपो वाऽन्धो निशास्विव ॥ २७॥ 
असङ्गेन यथाग्राप्तो व्यषहारोऽस्य सिद्धये । 
इत्येव शास्रसिद्धान्तमादायोदारवान्‌ भव ॥ २८॥ 
हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणभूमिपा। । 
सवे एव मतन्तोऽद्य तावह्चापारमाह्विकम्‌ ॥ २९ ॥। 
कु्न्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणताकृतिः । 
शेषं विचारयिष्यामो विचारय प्रातरागताः ॥ ३० ॥ 





से यानी पहले उपदिष्ट वासनाक्षय, मनोनाश, प्राणनिरोध तथा ज्ञानाभ्यासख्पी 
मार्गसे ही अब आपको -जाना चाहिए ॥ २५ ॥ 


श्रीरामजी, इस बुद्धिसे ( वृत्तिसे ) विहार कर रहे आप कभी भी बद्ध 
नहीं होंगे । यदि इस वृत्तिका परित्याग कर आप अन्य मार्गसे व्यवहार करेंगे, 


तो ` उस प्रकार आपका अधःपतन हो जायगा, जिसपकार विन्थ्याद्रिके गमे 
हाथीका अधःपतन होता है ॥ २६॥ 


श्रीरामभद्र, जैसे अगृहीतदीप तथा अन्धपुरुष रात्रिमें गर्तमें गिर जाता 
है, वैसे ही बुद्धिसे ग्रहीत मेरे अर्थके अनुसार कार्य नहीं करते तो अवश्य 
ही आप नीचे गतेमें गिर जायेंगे ॥ २७ ॥ 


हे भद्र, मेरे द्वारा कथित अर्थकी सिद्धिके लिए आएको असङ्ग होकर यथाप्राप 
यानी समयानुसार ग्राप्त हुए व्यवद्धारका परिपालन करना चाहिए, समस्त झाखोके 


परम तात्पर्यविषय सिद्धान्तका मनमें हृढ़ीकरण करके आप उदारवान्‌ यानी 
अपरिच्छिन्न आत्मबोधसे सम्पन्न हो जाइए ॥ २८॥ 


हे सभ्यगण, हे महाराज, हे श्रीरामजी, हे लक्ष्मण तथा अन्यान्य नृपवर : 
आप सभी आज अपने-अपने आह्निक कर्मोंका अनुष्ठान करें, क्योंकि प्रायः आजका 
दिने समाप्त होने जा रहा है, अब जो अवशिष्ट विचार है, उसका, अब आप 
प्रातःकाळ सभामें आयेंगे, तब हमछोग विचार करेंगे ॥ २९, ३० ॥ 
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श्रीवाल्मीकिरुंवाच 


इत्युक्ता मुनिना तेन सा सैव तदा सभा । 
ग्रोत्तस्थौ पद्मवदना सविकासेव पद्मिनी ॥ ३१ ॥ 
राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः । 
परिट्टुते वसिष्ठे ते अम्मुरात्मनिवेश्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विश्वामित्रेण सहितो बसिष्टो गन्तुमाश्रमम्‌ । 
उत्तस्थावामनाच्छीमान्नमम्क्रतनमश्चरः ॥ ३३॥ 
द्शरथप्रभूतयो राजानो मुनयस्तथा । 
यथानुरूपं वक्तारमनुगम्य मुनि चिरम्‌ ॥ ३४॥ 
आपृच्छय केचिद्वगन ययुः केचिद्वनान्तगम्‌ । 
केचिद्राजगृहं मन्तो भृङ्गाः पद्मोत्थिता इव ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठपादयोम्त्यक्त्वा पुष्पाञ्ञलिमनाबिलम्‌ | 
दारैर्चुगतो राजा प्रविवेश गृहान्तरम्‌ ॥ ३६॥ 





श्रीवालमीकिजीने कहा -महर्पि वसिष्ठ महाराजके द्वारा इस प्रकार 
संबोधित की गई बह सभा उठ खड़ी हुई, समस्त सभाका वदन पद्चकी 
तरह था, अतएव बह विकासयुक्त कमलिनीके सदृश्य भली मालम 
पड़ती थी ॥ २१ ॥ 

अन्त्रान्य राजाओने महाराज दशरथकी म्तुति की, भीरामचन्द्रजीको 

नमस्कार किया तथा महर्षि वसिष्ठकी खूब स्तुति की, अनन्तर वे अपने-अपने 
आश्रमोंको चले गये ॥ ३२ ॥ 

आकाश चारी देवताओंकी वन्दना कर महार,ज वसिष्ठजी विइवामित्र महर्षिके 
साथ आश्रम जानेके लिए आसनसे उठे || ३३ ॥ 

दशरथ आदि राजे तथा मुनि लोग अपने अनुरूप उपदेष्टा सुनि 
वसिष्ठजीके पीछे-पीछे आश्रम पर्यन्त जाकर उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की 
ओर, कोई अरणयकी ओर, कोई राजमन्दिरकी ओर कमसे उत्थित अमरोंकी 
तरह चले गये ॥ ३४, ३५ ॥ 

महर्षि वसिष्ठजीके चरणोमें 'निमेळ पुर्व्पोक्की अंजलि समर्पण करके 


३०१८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वी 





रामलक्ष्मणशजुप्नाः प्राप्तस्य स्वाश्रमं गुरोः । 
अभ्यच्ये चरणौ मक्या त्वाजग्मुनेपमन्दिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सदनानि समासाय ओतारः मे एब ते । 
सस्नुरानचुरम्येयुर्देवान्विप्रानिपितेस्तथा ॥ ३८ ॥ 
यथाक्रमं स्वभृत्यान्तैरविप्राये्न परिच्छदः । 
समं बुञ्चनिरे भोज्यं वर्णधर्मक्रमोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्तं गते दिनकरे सम॑ दिवसकरमभिः । 
अभ्यागते रात्रिकरे समे रजमिकमभिः ॥ ४० ॥ 
स्थित्वा तस्पेषु कौशेयशयनेष्वासनेषु च । 
भूचरा सुनिराजानो राजपुत्रा महर्षयः ॥ ४१ ॥ 
संसारोत्तरणोपायं बसिष्ठवदनेरितम्‌ । 
यथावदेकाग्रधियथिन्तयामासुरारताः ॥ ४२ ॥ 


महाराज दशरथजी, भायाओंसे अनुगत हो, अपने राजमहळके भीतर प्रदिष्ट 
हुए ॥ ३६ ॥ 

श्रीरामभद्र, लक्ष्मण तथा शचुध्न अपने आश्रममें प्राप्त गुरुजीक चरणी 
भक्तिपूवैक पूजा करके दशरथके मन्दिरकी ओर आ गये ॥ ३७ ॥ 

अपने स्थानमें आकर उन सब श्रोताओंने स्नान किया, देवता और 
पितरोंकी पूजा की तथा विप्र और अतिथियोंके अभिमुख हुए यानी अभिगमन 
आदिसे पूजनके लिए उनका स्वागत किया ॥ ३८ ॥ 

इन क्रियाओते निवृत्त होकर उन श्रोताओंने ब्राह्मण आदिसे लेकर नौकर 
पर्यन्त अपने-अपने परिवारोंके साथ वर्ण धर्मके क्रमानुसार भोज्य पदार्थोका 
भोजन किया ॥ ३९ || 
. दैनिक क्रियाओंके साथ सूर्य भगवानके अस्ताचळकी ओर प्रस्थान करनेपर 
तैथा रात्रिक्रियाओके साथ निश्चाकरके उदित द्वोनेपर कौरोय आस्तरणॉसे 
युक्त शय्याओंपर तथा आसनोंपर बैठकर भूमिपर विहार करनेवाले मुनि, राजे, 
राजपुत्र तथा महर्षि लोग अत्यन्त आदरपूवेक वसिष्ठ महर्षिके वदनकमल्से 


निगत संसारतरणके उपायका यथावत्‌ एकाग्र चित्तसे विचार करने 
लगे ॥ ४०, ४२ ॥ 


सर्ग १] मांषानुवादसहित ३०१९ 
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ततः प्रहरमात्रेण निद्रामाश्चुद्रिताननाः । 
उस्स्वमसुन्दरीमीयुः पद्मा इव दिनार्थिनः ॥ ४३ ॥ 
रामलक्ष्मणशबुन्नाः प्रहरत्रयमेव तत्‌। 
वासिष्टब्रुपदेश ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रहरस्याऽथेमात्रं ते तत आशनुद्रितेक्षणाः । 
उत्स्वभमायसुनिद्रा क्षणाद्िद्रावितश्रमाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति शुभमनसां विवेकमाजामधिगतसारतयोदिताशयानाम्‌। 
अभजत विरतिं तदा त्रियामा मलिननिशाकरवकत्रतां जगाम॥४६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
दिवसव्यवहारवणेनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 
“BATT 


तदनन्तर प्रदरमात्रमें वे श्रोतागण, जो रात्रिके निर्गमनकी अभिछाषाओके 
कारण दिनार्थी ( रात्रिके अतिक्रमणकी अभिलापावाले ) कमलके सहश्च थे, सुन्दर 
स्वप्नसे युक्त निद्राको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 

श्रीरामभद्र, लक्ष्मण एवं शत्रुघ इन तीनों आताओंने तीन प्रहर तक 
महर्षिके उपदेशका निरन्तर विचार किया ॥ ४४ ॥ 

उन्होंने केवल आधे प्रहर (दो घड़ी ) तक ही नयनोंको मुँदकर 
उत्तम स्वप्तसे युक्त तथा क्षणभरमें श्रमका निवारण कर देनेवाली निद्रा प्राप्त की । 
यहाँपर सुन्दर स्प्नयुक्त निद्रा प्राप्त हुई--इस कथनका तात्पयै भावी झुम 
फडका सूचन करनेमें हैं, क्योंकि “अथ यत्र देव इव' इत्यादि श्रुतिसे यह प्रति- 
पादन किया गया है कि स्वप्नमें सार्वात्य-दशन भावी मोक्षरूप फलका सूचक 
होता है ॥ ४५॥ 

इस प्रकार पवित्रमनवाले, विवेकी तथा आत्मतत्त्व प्रबोधके कारण 
विकासयुक्त आशयवाले उन रामचन्द्र आदिकी रात्रि समाप्त जब हो गई, 
तब उसने सूर्यकिरणोंके सम्बन्धसे मलिन हुए निशाकरको ही अपना मुख 
बना ल्या ॥ ५६ ॥ 

पहछा सर्ग समाप 
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द्वितीयः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 


ततः कझिन्नन्दुवदना पर्याङुलतमःपदा । 
क्षीयमाणा बभौ श्यामा विवेक इव वासना ॥ १ ॥ 
पूर्व ध्वस्ततयाऽऽलोकं टश्यमाने परेऽचले । 
शयालीकावतंसाभ तापको निकरो दधौ ॥ २॥ 
अवश्यायकणाकर्षी परामृष्टेन्दुमण्डल! । 
ज्योत्स्नाकवलनालोको बभो प्रामातिकोऽनिलः॥ २ ॥ 
रामलक्ष्मणश्त्रुधा उत्थायाऽ्नुसरेः सह। 
यथुर्वन्दितसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्रमम्र ॥ ४ ॥ 





Ly 
दूसरा सगे 
[ भीरामचन्द्र आदिके द्वारा महाराज वसिष्ठजीका सभामें आनयन तथा महर्षि द्वारा उक्त 
अर्थके स्मरणसे उनकी आत्मतखमें विश्रान्ति -यह वर्णन ] 


श्रीवास्मीकिजीने कहा--तदनन्तर चन्द्ररूपी मुखसे तथा व्याकुल अन्धकाररूपी 
पैरोंसे युक्त रात्रि उस प्रकार मरणोन्सुखी हुई, जिस प्रकार विवेकका उदय होनेपर 
वासना मरणोन्मुखी हो जाती है ॥ १॥ 

अनन्तर पूर्वाभिमुख मनुष्योंके द्वारा दिखाई पड़नेवाले पूर्वदिशास्थ पर्वतोंके 
ऊपर शिखरोंसे प्रतिबद्ध होनेके कारण उन-उन शिखरोंके भीतरी भागोंसे 
, दण्डायमान प्रकाश निकर रहा था, अतएव वहॉपर उन अन्तराळ भागोंसे 
निकल रहे किरणोंवाळे सूर्यने फेलाये गये हाथोंके सहश प्रकाश धारण किया हवै 
ऐसा प्रतीत होता था, और जो पश्चिम दिशामें मुख किये हुए प्राणी थे, उनके 
द्वारा दिखाई पड़नेवाले पश्चिम दिशास्थ पर्वतपर, तो सर्यने मिथ्याकरिपत 
झिरोमूषणकी नाई मानो आछोक घारण किया है--ऐसा प्रतीत होता था ॥ २ ॥ 

तदनन्तर बरफके कणोंका आकर्षण करनेवाला, चन्द्रमण्डलको आकृष्ट 
करनेवाला तथा सूर्यरूपी अपनी चक्षुसे निकले हुए आलोकसे चन्द्रज्योसनाओंको 
असित करनेवाला प्रातःकाळीन मन्दपवन सुशोभित हुआ । ३ ॥ 

श्रीरामजी, लक्ष्मण तथा शचुध्न अपने-अपने अनुचरोंके साथ उठकर 
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ज्प्व््स्स्स्य्स्स्स््स्स्स्््स्य््य्यय्प्प्व्स्य्स्स्स्य्य्फ्प्य्प्य्स्ट्क्व्व्व्व्ल्व् 


तत्र वन्दितसन्ध्यस्य निर्मतस्याऽपि सञ्चतः | 
मुनेवेवन्दिरे पादौ पदोर्दत्वाऽध्यसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 
क्षणात्तत्सदन मौनं ध्चुनित्राह्मणराजभिः । 
हस्त्यश्वरथयाने्च शनेनीरन्ध्रतां. ययौ॥६॥ 
अथाऽसौ प्निशादूठस्तयेव सह सेनया। 
गुहं दाशरथं काले रामाद्यनुगतो ययौ ॥ ७॥ 
तत्रेन पू्येसम्बन्धः कृतसन्ध्यो महीपतिः । 
दूरमा विनिर्गत्य पूजयामास सादरम्‌ ॥ ८॥ 
पुष्पमुक्तामणित्रातेभूयो5त्यधिकभूपिताम्‌ । 
सभां प्रबिञ्य ते सर्वे विचिशुर्विष्टरालिषु ॥ ९॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सर्व एव ते। 
श्रोतारः समुपाजग्मुन मश्वरमहीचरा! ॥ १० ॥ 














ऱ्र 


स्नान, सन्घ्या आदि कर्मोंका अनुष्ठान करके महामुनि श्रीवसिष्ठजीके आश्रम 
पर चले गये ॥ ४ ॥ 

वहाँ जाकर सम्ध्याकर आश्रमसे बाहर निकलनेवाले महर्षि वसिष्ठजीके 
चरणोंमें उन्होंने अध्येसन्तति प्रदान कर प्रणाम किया ॥ ५॥ 

क्षणभरमें महर्षि वसिष्ठजीका आश्रम मुनियों, ब्राह्मणों और राजाओं से 
तथा हाथी, अइव, रथ आदि अन्यान्य यानोंसे इतना भर गया कि वहाँ 
तनिक भी अवकाश नहीं रहा ॥ ६॥ 

तदनन्तर सुनियॉमें सिंहरूप महाराज वसिष्ठजी उस सेनाके साथ ही 
राम आदिसे अनुगत होकर यथासमय दश्रथजीके घरपर आ पहुँचे ॥ ७ ॥ 

बहॉपर त्वरापूर्वक मिळनेके उत्साइसे सन्ध्या किये हुए महाराज दशरथने 
आदरपूर्वक दूर मार्गमें ही जाकर महर्षिका पूजन किया ॥ ८ ॥ 

पुष्पों, मोतियों तथा मणियों के समूहोसि पहलेकी अपेक्षा पुनः अधिक सजाई 
गईं समामे प्रविष्ट होकर वे सब ओतागण आसनोंकी पंक्तियोंपर आ गये ॥ ९ ॥ 

अनन्तर उसी समय पहले दिनके जो आकाश्चवर, भूचर आंदि ओता ये, वे 
सब-के-सब आ घमके ॥ १० ॥ 
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विवेश सा समा सौम्या कृतान्योन्याभिवन्दना । 
बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पञ्मिनी ॥ ११॥ 
यथाग्रदेशमेवाऽऽशु॒ निविष्टेषु यथासुखम्‌ । 
तेषु तद्देशयोगेषु विप्र्षिपुनिराजसु ॥ १२ ॥ 
मृदुनि स्वागतरवे शनेः शमश्रुपागते । 
समाकोणोपविष्टेषु शान्तशब्देषु बन्दिषु ॥ १३॥ 
तरसेवोदितेष्वाश्च श्रोतुमभ्यागतेष्बिव । 
गवा्षादिव जालेषु प्नविष्टेष्वर्करस्मिषु॥ १४ ॥ 
सत्वरप्रविशच्छोतहस्तस्पशेघटोड् वे | 
पुक्ताजालझणत्कारे निद्रायामिव झाम्यति।। १५॥ 
कुमारः शङ्करस्येष कचो  देवशुरोरिव । 
-प्रहाद इव शुक्रस्य सुपण इव शार्ङ्गिणः ॥ १६॥ 
वसिष्ठस्याऽऽनने रामः शनेईष्टि न्यवेशयत्‌ । 
अमन्तीमस्बरोपान्ते फुळपद्य इवाऽरिनीम्‌ ॥ १७॥ 





- एक दूसरोंका परस्पर अभिवादन करके सभा बैठ गई, उस समय राजाओंके 
अनुरूप आकर--प्रकारवाली सौम्य वइ सभा उस मकार सुझोमित हुई, जिस 
प्रकार वायुके शान्त हो जानेपर कमलिनी सुशोभित होती है ॥ ११॥ 

जब समामण्डपर्म त्राण आदि-श्रोतागण प्रविष्ट हो गये, वे प्रत्येक 
दिनके लिए. निश्चित अपने-अपने आसनके अनुसार वेठ गये, उनके परस्परके 
कोमळ स्वागत शब्द शान्तं दो गये, सभाके कोनोमें स्थित बन्दिजनोके 
शब्द मी शान्त हो गये, उदित सूर्थररिमयाँ मानो अतित्वरासे सुननेके लिए 
अभ्यागतोमें गवाक्षोके द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो गई और जस्दी-जल्दी 
सभामें प्रवेश कर रहे श्रोताओंके अङ्गोंके आघातसे उत्पन्न मोतियोंके समूहसे 
युक्त मूषणोंका झणत्कार निद्राकी नाई रपन्दनशुन्य हो गया, तब झंकरके 
आननमें कुमारकी नाई, देवगुरुके आननमें कचकी नाई, झुक्राबायैके आनन 
में माकी नाई और भगवान्‌ विष्णुके आननमें गरुड़की नाई श्रीरामचन्द्रजीने 
महाराज वसिष्ठके आननमे, बिकसित कम्मे आकाझपान्तमें विहरण करनेवाली 
अमरीकी तरह, दृष्टि धीरेसे लगाई ॥ १२-१७ ॥ 


सा? | आाषोडुबादसीहत ३०२३ 


रि" 'वज्ञञ्ज्िदेनाऽथ तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 
सेण'"वाच वाक्यज्ञो वाक्य वाक्याथैकोविदश । ८ ॥ 
पसिष्ठ उवा 
कञ्चित्स्मरोमि अत्रोक्तं ह्यो मया रघुनन्दन 
पाक्यमत्यन्तरुथ परभार्थावदोशनण ॥ १९ | 
इन! दासवबीःाथमन्यद्च रिपुमदेन । 
उच्य हन धपेद नय शृणु शा्तसिदये। २० | 
वेराम्श्ाम्यानवशतस्तथा तस्व पीडनात्‌ । 
गेषा: रती तते. नेन तेच्वेवाज्ग्पासममाहर ॥ २१ ॥ 
पदस्वावबोधन दुबांधे क्षयमागते । 
गलिए वापनावेशे विशोक प्राप्यते पदम ॥ २२॥ 
दिक्ासाद्रनवन्छिन्रम दट मयकोटिकप 
एक रह्मन हि जगस्स्थित हित्वसुपागतम ॥ २३ ॥ 


तदनम्तर पत्यर्चनारे, पट मह्ाशुनि चहिष्ठजा, पहलेसे चले आ रहे 
कमसे हो, वाबवप्यनके विज्ञाता श्रोगघुनन्दनको कहने ठगे / १८ ॥ 





Se 
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महाराज दासा! जीने ऊहा-- -भद्र श्रीरामजी, मैंने जों कल सुन्दर पद्धतिसे 
अत्यस्स येउन अथवाला तथा परमार्थका अवयोघक जाक्य कहा था, उसका 
क आ स्मरण उसे हैं! ॥ १० ४ 

शञ्ुा्क ०१राममद्र, अब मेरे द्वारा कहें आं रह इस अन्य ज्ञानहेतु 
अर्थका श्रदम को, जिससे कि मोक्षरूप नित्यफळची सिद्धि दीगो ॥ २० 0 

औरामजी, पर्‌ग्थिकं अस्थासले तथा आसतत््वके विज्ञानसे संसार तरा 
जावा ५, अतः आए उन्हींका अभ्यास करनेमे ळग जाइए ॥ २१ ॥ 

सभ्थक्‌ तत्त्वक॑ अदबोघसं भञ्चानका क्षय हो आने तथा वासना-संस्थानका 
विनान हरी जाप याकसऱ्य मोक्षपद प्राए हो जाठा ३ ॥ २२ ॥ 

दशत:, कळत, और पत्तुतः त्रिविध परिच्छेदे शुन्य तथा देश और कीळ- 
निवन पूरणे और लपर दोनों सोमाओं बा द्वेठके दञ्चनसे निर्मुक्त भद्विलीय परत्रक्ष 
ही 7गद्रपत् स्थित इ, दित्व तो अज्ञानतः प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ 

३७९ 
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सवंभावानवच्छिन्नं यत्न जक्षेब विद्यते । 
शान्तं समसमाभास तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति मत्वाऽ्हमित्यन्तमुक्त्वा करुक्तषपुमेद्दान्‌ । 
एकरूपः प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥ २५ ॥ 
नाऽस्ति चितं न चाऽबिद्या न मनो न च जीवकः । 
एता; स्वकलना राम कृता ब्रह्मण एब ताः ॥ २६॥ 
या! सम्पदो याश्च रशो याञ्चितो यास्तदेषणाः । 
ब्रह्म॑व तदनादयन्तमब्धिबत्प्रविजुम्भते ॥ २७॥ 
पाताले भूतले स्वभे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
₹ञ्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रूपं नाऽन्यदस्ति द्वि ॥ २८॥ 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबन्धवो विभषा वपुः। 
र्मे विगताद्यन्तमब्धिवत्मविजृम्मते ॥ २९ ॥ 





जित अवश्थाये श्वमस्त भावोंसे अनवच्छिन्न, शान्त तथा गोत्वादि घर्मोर्ने भी 
अनुगत होकर एकरूपतः मासनेवाले ब्रक्मडी ही अस्तिता सर्वोपरि विराजित है, 
उस अवस्थामें द्रेठपन ही केसे रह सकता है ॥ २४ ॥ 

उस प्रकारके ब्रह्मस्वरूपका निश्चय कर और 'महदम्‌? अमिमानका परित्याग 
कर आप मुक्तशरीर, महान्‌, एकरूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ उत्तम आत्मस्वरूप 
(या आकाश्च या आनन्दरूप ) हो जाइए ॥ २५ ॥ 

चित्त है नहीं, अज्ञान हे नहीं. मन नहीं है मर जीव मी नहीं है, हे 
रामजी, ये ब्क्षकी अपनी खास कल्पनाऐ हैं ॥ २६॥ 

मद्र, जो भोग्यरूप पदार्थ है, जो भोगाथ व्यापार हैं, जो उनमें प्रतिबिम्बित 
चिदामास या स्मृतियां हैं भौर जो उन भोगोंकी इच्छाएँ हँ---इन सबके रूपमें 
आदि ओर अन्तसे शुन्य ब्रह्म हो समुद्रकी नाई जुम्मित होता है ॥ २७ ॥ 

पाताळ आदि देश, स्वर्ग, तृण आदि वस्तु, मूत, वर्धमान आदि काळ, प्राणी 
एवं आकाश--सर्वत्र वह निरतिक्षय चिद्रप अक्ष ही दिखाई पड़ता है, दूसरा कुछ 
नहीं ॥२८ ॥ ° 

उपेक्ष्य, देय उपादेय, बन्धु, सम्पत्तियाँ, देह- इन सभी ख्पॉसे मादिं भौर 
अन्तसे शुन्य परजकझ हो समुदकी नाई जम्भित होता दे ॥ २९ ॥ 


य 
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यावदन्षानकलना यावदबह्मभावना । 
यावदास्था जगज्जाले वावश्चित्तादिकल्पना ॥ ३० ॥ 
देहे यावदहम्भावों रृश्येडस्मिन्यावदात्मता | 
यावन्ममेदमित्यास्था तावचित्तादिविभ्रमः॥ ३१ ॥ 
यावन्नो दितधुचचस्त्वं सज्जनासङ्गसङ्गतः । 
यावन्मोख्य न संक्षीणे ताबच्चितादिनिञ्नता ॥ ३२॥ 
यावच्छिथिरतां यातं नेदं सुवनभावनम्‌ । 

सम्यग्दशनशत्तयाऽन्तस्तावब्चित्तादयः स्फुटाः ॥ ३३ ॥ 
यावदज्ञस्वमन्धत्वं ववद्य विपयाशया । 
मौर्यान्मोहसब्ुच्ट्रायस्तावच्चित्तादिकरपना ॥ ३४ ॥ 

क्या सदा ही उस प्रकार ब्रह्म विजृम्भित होता है ! नहीं, ऐसा कहते हैं--- 
'यावद्‌०? इत्यादिसे । 

, जतक अज्ञानकी कल्पना रहती हवै, जवतक अन्रह्मकी भावना रहती 
है, जगज्जारमें जबतक आस्था रहती है, तबतक चित्त आदिकी कल्पना 
रहती है ॥ २० ॥ 

जबतक देहमें अहंभावता रहती हे, जबतक इस हृर्यमें आत्मरूपता रहती 
है, जबतक यह मेरा है, इस प्रकारकी आस्था रहती हे, तबतक चित्त आदि 
अम रहता दै ॥ २१॥ 

जबतक पूर्णताका उदय नहीं होता दै और जबतक सज्जनोंके संसर्गसे 
मूसेताका विनाझ नहीं होता, तबतक चित्त आदि निम्नभागकी ओर जाते 
रहते हैं ॥ ३२ ॥ 

जबतक सम्यक्‌ आत्मदर्शनके प्रभावसे यह जगतूकी वासना शिथिल नहीं 
हो जाती, तबतक विस्पष्टरूपसे चित्त आदि रहते हैं ॥ ३३ ॥ 

जबतक अन्धता और मूता रहती दे, जबतक विषयामिठाषासे बिवञ्चता . 
रहती दै एवं जबतक सूर्सताव मोहका ढेर बना रहता है, तबतक चित्त 
आदिकी कश्पना रहती दै ॥ ३४ ॥ 
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यावदाश्ाविपामोदः परिस्फुरति हने। 
प्रविचारचकोरोऽन्तने तावप्प्रविश्वत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भोगेष्वनास्थमनसा शीतलामलनिईतेः । 
छिन्नाशापाशजालस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥ ३६ ॥ 
तष्णामोहपरित्यागा ब्रित्यशीतलस विद! । 
पुंसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभूः ॥ ३७॥ 
अंसस्तुतमिवाऽनास्थमवस्तु परिपश्‍्यतः । 
दूरस्थमिव देहं स्वमसन्तं चित्तभूः कुतः ॥ २८॥ 
भावितानन्तचिततच्रूपरूपान्तरात्मनः | 
स्वान्तावलीनजगतः शान्तो जीवादिविश्रमः || २९ ॥ 


जबतक हृदयरूपी अरण्यमें आशारूपी विपगन्ध चारों ओर प्रसरणशील 
रहता है, तबतक उत्तम आत्मविचारख्पी चकोर भीतर घुसने नहीं पाता ॥ ३५ ॥ 


जिसका अन्तःकरण भोगोंमें आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल निर्मल 
पद प्राप्त हुआ हे एवं जिसकी आशापाशसन्तति छिल्न-भिन्न हुई है, उसूका 
चित्तवित्रम नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


तृष्णाख्पी मोहके परित्यागसे अविनाशी सुशीतर आत्मज्ञान सम्पन्न तथा 
प्रशान्तचि्त पुरुषकी आस्थासे परित्यक्त चित्तभूमि प्रमोधरूपी फलसे समन्वित 
रहती है ॥ ३७ ॥ 


चित्तका अनुद्य ही चित्तत्याग है, इस आशयसे कहते हे--'असेस्तुत०? 
इत्यादिसे । डा 


उपयोगसे रहित दूरवर्ती अवस्तुरूप अतएव अमात्मक प्ररुषाकृतिकी 


नाई अपनी देहको आस्था छोड़कर देख रहे पुरुषकी चित्तोत्पत्ति होगी 
केसे ! ॥ ३८ ॥ 


जिसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा तन्मूरक आत्मसाक्षा्तारसे परिष्कृत 
चिन्मात्रस्वरूप संसार प्रसिद्ध स्वरूपसे भिन्नखूपवाला यानी आत्मस्वरूप बन गया है 


एवं जिसको अपने चित्तमें ही जगत्‌ विहीन हो गया है, उस पुरुपके जीव आदि 
निखिल भ्रम शान्त हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 
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असम्यग्दशने शान्ते मिथ्याश्रमकरात्मनि । 

उदिते परमादित्ये परमार्थेकदशने ॥ ४० ॥ 
अपुनदेशनायैव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ । 

चित्त विगलितं विद्वि बन्हो घ्रुतलवं यथा ॥ ४१ ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ये परावरदशिनः । 

तेपां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ ४२॥ 
जीवन्मुक्तशरीरेप वासना व्यबहारिणी । 

न चित्तनाम्नी भवति सा हि सर्वपदं गता ॥ ४३ ॥ 
निश्चतसो हि तखज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
लीलया ग्रश्रमन्तीह सस्वसंस्थितिहेलया ॥ ४४॥ 
शान्ता व्यवहरन्तोऽपि सच्चस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
नित्यं पञ्यन्ति तज्ज्योतिन देतेक्ये न वासना ॥ ४५ ॥ 


भद्र, मिथ्या अमको उत्पन्न करनेवाले आत्म-अन्धकारका विनाश तथा 
परमार्थभूत आत्मज्ञानरूप उत्तम तूर्यका उदय होनेपर चित्त विगलित होकर उस 
प्रकार पुनः दर्शन नहीं देता, जिस प्रकार अग्निमें सूखा पत्ता या घीका अंश 
गिरनेपर पुनः दशन नहीं देता ॥ ४०, ४१ ॥ 

चित्तका अभाव हो जानेपर व्यवहार केसे होगा £ इसपर कहते हें-- 
'जीवन्पुक्ता? इत्यादिसे । 

सत्य एवं असत्य वस्तुका साक्षात्कार किये हुए जो औीबन्युक्त महात्मा हैं, 
जो उनकी, जळके सूख जानेपर बाळमें जळरेखाकी नाई, चित्तप्रचाररेखा है, बढी 
सत्त्व कहा जाता है ॥ ४२ ॥ 

जीवन्युक्तोंके शरीरोंमें जो व्यवहार करनेवाली वासना है, वह चित्तमामकी 
नहीं है, क्योकि वह सत्त्वरूपता प्राप्त कर चुकी है ॥ ४२॥ 

चित्तवर्जित, सर्वदा परब्रक्षपद्मँ अवस्थित, जो तत्त्वज्ञानी महात्मा हैं, वे 
सत्तमें स्थिति हो जानेके कारण प्राप्त हुई अनास्थासे ही ळीळावश व्यबहार 
करते हैं ॥ ४४ ॥ 

तब क्या तत्त्वज्ञोंको वासनासे व्यवहार और परमार्भ दोनोंका अपरोक्ष ज्ञान 
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अन्तमुखतया सये चिद्वन्हौ त्रिजगत्तणम्‌ । 
जुझ्कतोऽन्तरनिबतेन्ते सुनेश्रि्तादिविश्रमाः ॥ ४६ ॥ 
विवेकविशदं चेतः सत्वमित्यमिधीयते । 
भूयः फलति नो मोह दग्धवीअमिवाऽङ्रम्‌ | ४७ ॥ 
यावत्सत्वं विमूढान्तः पुनजननधमिंणी । 
चित्तशब्दामिधानोक्ता विपर्यस्यति बोधतः ॥ ४८ ॥ 
प्राप्तप्राप्पो भवान्नाम सत्वभावमुपागतम्‌ । 
चित्तं ज्ञानाभिना दग्धं न भूयः परिरोहति ॥ ४५ ॥ 


होनेके कारण द्वैत और अद्वैत दोनों रूते हैँ ! नहीं, ऐसा उत्तर देते 
हैं--शान्ता” इत्यादिसे । 

सत्ववृत्तिमे अवस्थित तथा विगृहीतेन्द्रिय शान्त महात्मा लोग जद्घ्य ब्रझरूप 
ज्योतिका सदा साक्षात्कार करते हुए रहते हें, अतः उन्हें द्वेतता, एकता या 
वासना नहीं दो सकती, क्योंकि ब्रह्मपरकाशके साक्षात्‌ अवळोकनसे उनका बाध 
हो चुका है ॥ ४५ ॥ 

उसीका स्पष्टीकरण करते है---'अन्तमुंखतया' इत्यादिसे । 

कै सर्वात्मक हूँ? इस प्रकारकी परिपूर्ण आत्मभावनासे समस्त त्रिजगत्‌-रूपी 
उपेक्षणीय तृणका चिदात्मक अग्निमें हवन कर रहे महामुनिके चित्त आदि 
विश्रम अतिक्रान्त हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

अतएव अज्ञानीके चित्तकी अपेक्षा सत्त्व विलक्षण (भिन्न) है, इस आशयसे 
कदते हैं-“विवेक०' इत्यादिसे । 

विवेकसे विशुद्ध हुआ चित्त सत्त्व कहा जाता है, विवेकनिमेळ चित्त फिर 
मोहरूपी फळ उस मकार नहीं देता, जिस प्रकार दग्ध हुआ बीज अङ्कुर नहीं 
देता ॥ ४७॥ 

जबतक विमूढ मनुष्योके भीतर वासना चिचशब्दसे व्यवहृत होती है, 
तबतक वह पुनअेन्मकी हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो जानेपर तो वह सत्त्वरूप 
होकर उल्टी हो जाती है यानी जन्मनिवृत्तिरूप विपरीत कार्य करती है ॥ ४८॥ 

श्रीरामजी, आप प्राप्य वस्तुको प्राप्त कर चुके हैं, आपका अन्तःकरण 
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संरोहतीपणाविद्धं यथा परशुनाउग्निना । 
न तु ज्ञानाभिनिदेग्थ प्रबोधविशदं मनः ॥ ५०॥ 
हम्ह हि जगञ्जगच अह्मवूहणम । 
बिद्यते नाऽनयोमेदश्चिद्घनत्रह्मणोरिव ॥ ५१ ॥ 
चिदन्तरस्ति त्रिजगन्मरिचे तीक्ष्णता यथा । 
नाञ्तश्रज्जगती भिन्ने तस्मात्सदसती प्रुधा ॥ ५२॥ 


सत्त्वरूपताको प्राप्त हुआ हे और ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध हो चुका दै, अतः फिर 
वह अंकुरित नहीं हो सकता ॥ ४९ ॥ 


तब कैसा अन्तःकरण पुनः अंकुरित होता है? तो इसपर कहते हैं-- 
'संरोइती ० इत्यादिसे । 


जिस प्रकार परशुसे छिन्न अथवा अग्निसे दग्ध हुए भी तृण आदि यदि 
भीतरसे बीजशक्तिसे युक्त रहे तो उससे पुनः अंकुर आदिकी उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रक्रार पुत्र, वित्त और लोककी इपणारूपी बीजशक्तिसे युक्त अन्तःकरण पुनः 
जनन आदिके प्रति हेतु हो सकता है, परन्तु ज्ञानरूपी अग्निसे दग्ध हुआ 
एपणादि बीजशक्तिसे शून्य तथा प्रबोषसे निमेल अन्तःकरण पुनः जननका हेतु 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 


ज्ञानरूपी अग्निसे केसे बीजशक्तिका दाइ होता है! इसपर कहते हं--- 
“ब्रह्म०' इत्यादिसे । 

चूँकि, जगत्‌ अज्ञानवश आरोपितरूपसे ब्रक्षकी दी अभिवृद्धिरूप हैं, चूँकि, 
ज्ञानसे वास्तव ्रक्षस्वरूप अमिवृद्धिबाला जगत्‌ भी है तथा चूँकि, ब्रह्म और 
जगतूका केवळ अज्ञानमात्रकृत मेद चिदूधन और ब्रह्मके मेदकी नाई अशानके 


नाशसे नष्ट हो जाता है, इसलिए तत्त्वज्ञान होनेपर अन्तःकरण मस्फुरित नहीं 
होता ॥ ५१ ॥ 


जिस प्रकार एकमात्र तीक्ष्णतारससे युक्त मरिचके ( मिचेके ) अन्दर तीक्ष्णता 
मरिचरूपसे विद्यमान है, उस प्रकार चित्के अन्दर तीनों जगद्‌ भी चिदुरूपसे 
ही रहते हैं, इसलिए ततत्वष्टिसे चित्‌ और जगद एक दूसरेसे मिन्न नहीं 
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शब्द शब्दाथेसकेतवासनेह न संविदा । 
चिह॒थोमत्वादुभ भातस्त्यजाऽतः सदसन्मती ।। ५३ ॥ 
अचिन्मयत्वान्नाऽसि त्वं स्वार्मा किमिव रोदिपि । 
अचिन्मयत्वे जगतामभावे कल्पने कुतः ॥ ५४ ॥। 
चिन्मयं चेत्सदा सवे तच्िर्ख ग्रविचारय । 
शुद्धे सत्वमनाद्यन्तं तत्राऽङ्ग कस्पना कुतः ॥ ५५ ॥ 





~~ 
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हैं, यही कारण है कि सदसदात्मक वस्तुप्रोह और उसका प्रलय मायाप्रयुक्त 
निरथैक आन्ति ही हे ॥ ५२ ॥ 

तब क्या 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌? ( सुष्टिके पहले यह जगत्‌ असदात्मक 
ही था ) इत्यादि श्रुतिपसिद्ध और “घटो5स्ति,' “घटो नास्ति’ इत्यादि लोकप्रसिद्ध 
सत्‌ और असत्‌ शब्द निरथेक हैं! नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं--शब्द' 
इत्यादिसे । 

यहाँ श्रौत और लौकिक व्यवहारमें एक वूसरेसे ज्यादृत्त शब्द व्यावृत्त 
अर्थोमें ही संकेतित हैँ यानी व्यावृत्त ( एक दूसरेसे भिन्न-भिन्न स्वरूपवाले ) 
शब्द मिन्न-मिन्न अर्थामें ही अपना सङ्केत रखते हैं, इसलिए वक्ता और 
ओताकी वासना ही व्यावृत्ति ( मेद ) के आकारमें भासती हे । “सदसद्‌' 
शब्दसे उत्पन्न संवित्‌ प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि असत्यरूप व्यावृत्ति झब्दाथ 
नहीं हो सकती, यों व्यावृत्ति पदाथैका निरास होनेपर 'सदसद्‌? शब्दके वाच्यभूत 
दोनों अथ अव्यावृत्तानुगत चिदाकाशस्वरूपसे ही परमार्थरूपतः भासित द्यो गये, 
अतः वही परमार्थ वस्तु शब्दार्थं है, यह भाव दे ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार सत्‌ और असदूरूपी विकर्पोंके त्यागसे चिन्मात्रका दर्शन 
होनेपर देहमें आत्मत्वश्रममूलक जन्म और मरण आदि अनर्भ-प्रासिसे रोनेका 
प्रसङ्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अचिन्मथत्वात्‌? इत्यादिसे । 

“म्‌? शब्दसे व्यवहृत होनेवाला सदसदूस्वभाव रामनामक स्वतः आतमा 
नहीं है, क्योंकि शरीर चिन्मय है नहीं। समस्त जगतका अचिम्मयत्र और 
अभाव निश्चित हो जानेपर आपको देह आदिकी कल्पना ही केसे हो 
सकती है ॥ ५४ ॥ 

श्रीरामजी, यदि चित्‌-व्यावृत्तिहप केवळ जाड्य अंशका परित्याग कर समस्त 
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चिदात्माउसि निरेशोऽसि पारावारविवर्जितः 

रूपं स्मर निज स्फारं माऽस्भृत्या समितो भव ॥ ५६ ॥ 

तां स्वसत्तां गतः सर्वमसर्वं भावयोदयी। 
ताइग्रूपोऽसि शान्तोऽपि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि ॥ ५७॥ 
चिच्छिलोदरमेवाऽसि नाऽसि नानाऽस्यथाऽप्यसि। 
योऽसि सोऽमि न सोऽसीव सदस्यसदसि स्वभाः ॥ ५८ | 
यः पदार्थ विशेपोऽन्तर्न त्वं न ह्येव सोऽस्ति ते । 
तद्स्यतदसि स्वस्थश्रिदूधना55त्मत्नमो5त्तु ते।। ५९ ॥ 














जगत्‌ सदा चिन्मय ही है, ऐसा आप मानते हें, तो आप चित्स्वरूपका मली प्रकार 
विचार कीजिए । यदि आप उसके विषयमे मळी प्रकार विचार करते हैं, तो 
बह विशुद्ध, त्रिविध ( कालकृत, देशकृत और वम्तुक्ृत ) परिच्छेदोसे शुन्य तथा 
चिदेकरसस्वरूप ही हस्तगत होता है, ऐसी स्थितिमें देह आदि अनर्थोकी 
कल्पना ही केसे हो सकती है ! ॥ ५५ ॥ 

_ श्रीरामजी, अपने विशाळ स्वरूपका आप स्मरण कीजिए, चित्स्वरूपका 
विस्मरण करके आप परिच्छिन्न मत हो जाइए । आप अंशझ्न्य ( निरवयव ) 
तथा पारावारसे वर्जित चिदात्मस्वरूप दी हैं ॥ ५६ ॥ 

मद्र, उस परिपूर्ण चित्त्वभावस्थितिको प्राप्त द्वोकर आप सर्वातिशायी उत्तम 
आनन्दके लाम आदिसे महान्‌ अभ्युद्यवाळे दोकर परिच्छिन्न जगत्‌ अपरिच्छिन्न 
पूर्णस्वमाव है, ऐसी भावना कीजिए । आप बही परिपूर्णरूप हैं, शान्त ( उपद्रव- 
शून्य ) हैं, चेतन्यरूप हैं और ब्रह्मरूप हैं ॥ ५७॥ 

श्रीरामजी, आप चित्‌-शिळाके उदरस्वरूप ही हैं, नानामावोंके रूपमें आप 
अबस्थित होनेवाले नहीं हैं, अनेक भावोंके बाघी अवधिरूपसे अवशिष्ट रहने- 
वाले भी आप हैं, समस्त वाणी और मनकी प्रबृत्तिके हेतुका जहाँ अपगम हो 
जाता है, वह भी आप ही हैं, [तत्र क्या अत्यन्त परोक्ष-स्वरूप हैं ! नही, 
यह कहते हें--“न? से ] तत्स्वरूप आप परोक्ष-से नहीं दै, क्योंकि आप सदा 
स्वप्रकाशस्वरूप हैं ॥ ५८ ॥ 

आप सत्स्वरूप हैं और असत्वरूप है, इस अशका विवरण करते हैं-- 
यश इत्यादिसे । 

३८० 
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आचन्तवर्जितविशालशिलान्तराल- 
संपीड चिद्धनबपुर्गगनामलस्त्वम्‌ ! 
स्वस्थो भवाऽऽजठरपर्वकोशलेखा- 
लीठास्थिताखिलजगज्जय ते नमस्ते ॥ ६० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


विश्रान्तिसुददीकरणं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
ih ASE 


जो सम्पूर्ण पदार्थांका ब्याबृत्तिस्वरूप भीतरका परिच्छेद है, वही असत्‌ 
होनेके कारण असत्-पदार्थ है, असत्पदाथैरूप आप नहीँ हैं, अतः सत्स्वरूप 
हैं, “सत्‌? शब्दाथ ही असत्‌-व्यावृत्त सद्धमरूपसे व्यावहारिक पुरुषोंके द्वारा 
करुप्यमान होनेके कारण सत्ता कहा आता है, वह भी आपमें नहीं है, अतः 
असत्‌ स्वरूप है, इसी आशयसे “आप सत्‌ हैं, और असत्‌ हैं! यह कहा गया 
हे । हे स्वस्वरूपमे स्थित रहनेवाले चिद्घन ! आपको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ 

हे श्रीरामजी, आदि और अन्तसे शुन्य विशाळ स्फरिकशिलाके अन्तराल- 
की नाई निबिड़ जो चिद्घन है, उसके सदृश स्वभाववाले आप दुःख आदि 
विक्रियावाले नहीं हैं, यह निश्चय करके स्वस्थ हो जाइए। चारों ओरके 
विस्तारसे युक्त आपके चित्‌-शिळारूपी जठरमें प्रतिबिम्बित पहत्रकोशकी नाई 
कल्पित मायाकी रेखा-सदृश वासनाविशेषॉमें मनकी करपनासे स्थित अखिल 
जगत्वाळे हे श्रीरामजी, उक्त स्वरूपवाले आपको में प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥ 


दूसरा सरी समाप्त 
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तूतायः सगः 





वसिष्ठ उवाच 


भाविभूरितरङ्गाणां पयोदृन्दमिवाडम्बुधौ । 
या चिद्वइस्यनन्तानि जगन्त्यनघ सो भवान्‌ ॥ १॥ 
भव भावनया मुक्ती भावाभावविवर्जितः । 
विदात्मन्सस्थिताः ककष बद ते वासनादयः॥ २ 0 
जीवोऽयं वासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 
इतरोकत्यर्थयोरत्र कः ग्रसङ्गोऽङ्ग कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


तीसरा सर्ग 
[ र्म, जीव, मन, देइ एबं जगतूमे एकताके दर्शानसे समस्त द्वेतश्रमकी शान्ति हो 
जानेपर परिपूर्ण एकरूपस स्थिति होती है, यह वर्णन ] 

सबसे पहले चित्स्वरूप आत्मा समस्त करपनाओंके प्रतिभासमें हेतु है, यों 
अष्ठमाका परिचय कराते हैं--“भावि०' इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, जिस प्रकार समुद्रम 
होनेवाले असंख्य तरङ्गोंका हेतु सामान्य जलका स्वरूप है, उसी प्रकार जो 
चैतन्यात्मक चित्‌ है, वही असंख्य सुवन वहन करती है, वह आप हैं, यानी 
वही आत्मा है, यों भावना कीजिए ॥ १ ॥ 

उक्त भावनाके अनन्तर एकमात्र द्वैतमावनाके परित्यागसे ही प्रपश्च तथा 
वासनासे शून्य आत्मचैतन्यका स्वरूप अनुभवपथमें कराते हैं--“भव' इत्यादिसे । 


हे श्रीरामजी, यह भाव है और यह अभाव है, इस प्रकारकी करपनासे घुत्य 
होकर द्वैतमावनासे निमुक्त हो जाइए। हे चित्स्वरूप, बतछाइए कि आपमें 
वासना आदि कहाँ निवास करते हैं? अर्थात्‌ कहीं निवास नहीं करते, बह 
तात्प है ॥ २ ॥ 

आत्मस्वरूपका परिचय हो जानेपर जीव, वासना और जगव्‌ यह जो 
विभाग है, वह चितका ढी एक काश्पनिक मेद है, उसका प्रथक्‌ अस्ति. 
अतुसवमें आ नहीं सकता, घों. कहते हैं--'जीयोञ्कस्‌' इत्याविसे । 
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महातरड्भगम्भीर भासुरात्मचिदर्णवः | 
रामामिधोमिंर्तिमितः समः सौम्योऽसि व्योमवत्‌ ॥ ४॥ 
यथा न भिन्नमनलादोष्ण्यं सौगन्ध्यमम्बुजात | 

कार्ष्ण्यं कज्जलतः शोक्यं हिमान्माधुमिश्षुतः।। ५ ॥ 
आठोकश्च प्रफाशाङ्गादचुभूतिस्तथा चितेः । 
जलाद्वीचिर्यथाऽभिन्ना चिस्स्वभावात्तथा जगत्‌ | ६ ॥ 
चितो न भिन्नोऽनुभवो भिन्नो नाऽनुभवादहम्‌ | 

न मत्तो भिद्यते जीवो न जीवाद्भि्यते मनः ॥ ७ ॥ 





~~ 





है प्रिय श्रीरामचन्द्रजी, यह जीव दे, यह वासना है, इस मकारकी जो प्रसिद्धि 
होती दै, वह स्वतः चितकी ही होती दवै, अतः असत्‌ शब्द और असत्‌ 
अथे--इन दोनोंकी आपति ही चिद्रूप वस्तुमे केसे हो सकती हे? यह 
बतलाइए | ३ ॥ 

रामनामक ऊर्मियोंसे प्रसन्न, एकरूप, आकाशकी नाई सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि- 
रूपी जळळताओंसे घन तथा प्रकाशमय आत्मचेतन्यरूप समुद्र आप ही हें । 
“मन्ते योगिनो यस्मिन्तित्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेनाऽसौ परं बझाऽभिधीयते॥? 
( जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगी छोग निरन्तर रमण करते हैं, वह परश्रह राम 
पदसे कहा जाता है ) ऐसी व्युत्पतिवाले अन्वये राम भी आप ही हैं, यों 'रामामि- 
धोर्गिस्तिमित'से कहा गया हे ॥ ४ ॥ 

अब दृश्य पदाथ द्रष्टासे एथक्‌ नहीं है, इसकी द्रष्टाके धर्मरूपताके उप- 
पादनमुखसे सिद्धि करते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार अग्निसे उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमरसे सौगन्ध्य भिन्न नहीं हे, 
कज्जर्से इयामरूप भिन्न नहीं हैं, बरफसे झुकरूप भिन्न नहीं है, इक्षुसे माधुर्य 
भिन्न नहीं है, तेजसे प्रकाश मिन्न नहीं है, चितिसे वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य भिन्न 
नहीं है, जलसे तरङ्ग भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चितवमाव ब्रष्मसे जगत्‌ भिन्न 
नहीं है ॥ ५, ६॥ 

अघ्यास-क्रमके उद्घाटन द्वारा प्रतिपादित अथ स्पष्टरूपसे बतलाते हें -- 
“चितो? इत्यादिसे । 

चितिसे ( मूलाबिष्ठात अह्मसे ) अनुभव भिन्न नहीं है, अनुमनसे ( माया- 
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मनसो नेन्द्रियं भिन्नं प्रथर्देहश्न नेन्दरियात्‌ । 
न शरीराज्जगद्धिन्न जगतो नाऽन्यदस्ति हि ॥ ८॥ 
एवं प्रयतितमिदे महद्चक्रमिदं चिरम्‌। 

न च प्रवर्तित किश्विज च शीघ्र च नो चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्परवेदनमनन्तं च सर्वमेवमखण्डितम्‌ । 

बिद्यते व्योमनि व्योम न कस्मिथिन्न करिन | १० ॥ 
शून्यं शून्ये समुच्छूने ब्रह्म ब्रह्मणि बृहितम्‌ | 

सत्यं विजृम्भते सत्ये पूण पूणमिव स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
रूपालोकमनस्कारान्कुेन्नपि न किश्वन | 

ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न स्येव हि कववता ॥ १२॥ 








ृत्तिमें आरूढ़ चिदात्मा 'अहम! से ( व्यष्टि-समष्टिरूप अहकारसे ) भिन्न नहीं है, 
“अहम'से जीव भिन्न नहीं है, जीवसे मन भिन्न नहीं है, मनसे इन्द्रिय भिन्न नहीं 
है, इन्दियोंसे देह भिन्न नहीं दै, शरीरसे ( व्यष्टि-समष्टि देहसे ) जगत्‌ भिन्न 
नही है, जगतूसे भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है ॥ ७ , ८॥ 


श्रीरामजी, प्रस्तुत यह दृश्यमान जगत्‌-रूपी चक्र चितिने ही स्वरूपअमसे 
अध्यासपरम्परया प्रवृत्त क्रिया है, परमार्थ इप्टिसे तो कुछ भी स्वरूप या दीप 
कालसे प्रवृत्त नहीं किया है ॥ ९ ॥ 

भद्र, यथार्थमें तो यह सब कुछ अनन्त विभागवर्जित स्वचेतन्यरूप आकाश ही 
अपनेमें विद्यमान है और कुछ मी दूसरा नहीं है ॥ १७ ॥ 

उसकी निरतिशय परिपूणेरूपताका ही भङ्गिमेदोसे निरूपण करते हँ--शुन्यम्‌ 
इत्यादिसे । 

झून्यमें शुन्य बढ़ा है, अक्षमें ब्रह्म बढ़ा हुआ है, सत्यमे सत्यका ही प्रकाशन 
हो रहा है और पूरणमें पूर्णकी नाई अवस्थित है ॥ ११ ॥ 

अनुपादेय बुद्धिसे बाह्य इन्द्रियों और मतके व्यापारोंक़ो कर रहा 
मी ज्ञानी कुछ भी नहीं करता, इसळिए ,असल्यितमें उसमें कुवा है 
नहीं ॥ १२ ॥ हु 
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यदुपादेयबुद्या च तद्‌ दुःखाय सुखाय ते । 
भावाभावेन नाऽदेयमकप्‌ सुखदुःखयोः ॥ १३॥ 
यथा नानाऽप्यनानेव खं खे खानीति वाग्गणः । 
सार्थकोऽप्यतिशन्यात्मा तथाऽऽत्मजगतोः क्रमः ॥ १४॥ 
अन्त्च्योमामलो बाह्य सम्यमाचारचञ्जरः | 
हषामषेविकारेषु काष्ठरोष्समस्थितिः ॥ १५॥ 
य एवाऽतितरां शत्रुः सत्वरं मारणोचतः । 
तमेवाऽकरत्रिरमं मित्रं यः पश्यति स पञ्यति ॥ १६॥ 





श्रीरामजी, जिन विषयोंका उपादेयबुद्धिसे ग्रहण करेंगे, वे ही आपके दुःख 
एवं सुखके लिए होंगे, उपादेयबुद्धि न होनेपर कुछ अहणकरने योग्य नहीं रहता । 
जो अगृहीत रहता दै, वह सुख या दुःखका उत्पादक नहीं होता, यह बात 
प्रसिद्ध है, इसलिए ज्ञानी पुरुषको सुख या दुःखकी प्राप्ति नहीँ हो सकती ॥ १३॥ 

नानारूपसे प्रतीयमान मावोंका अभाव कैसे हो सकता हे £ इसपर कहते 
हैं--यथा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार घट, पट, मठ आदि उपाधियोंसे अनेकरूप होता हुआ भी आकाश 
वास्तवमें एकरूप ही है, नातारूप नहीं है, एवं आकाशमें अनेक आकाश हैं, इस 
प्रकारके शब्दप्रयोग अत्यन्त शुन्याथेक होते हुए भी घट आदि उपाधियोंके 
कारण सार्थक होते हैं, उसी प्रकार आत्मा और जगतके क्रमके विषयमे समझना 
चाहिए ॥ १४॥ 

भद, आप भौतरसे आकाशकी नाई निर्म, बाहरसे अपने वर्णाश्रमानुकूळ 
सुन्दर आचरणोंमे निरत एवं हषे और अमर्षके सम्पादक विकारोंकी सन्निधिमें 
काष्ठ औरं ठोष्टके सहश स्थितिवाले हो जाइए ॥ १५॥ 

शघुके शरीरमें भी अपनी आत्मरूपता होनेसे अपने शरीरके सहृ वहाॉपर 
भी आलज्ञानीको स्वाभाविक प्रीति होती है, यह बतढाते हैं--“य एवा०! 
इत्यादिसे । 

जो तत्क्षण मारनेके लिए उद्यत अत्यन्त ही कठोर शज है, उसे स्वाभाविक 


प्रियतम मित्रके रूपमें जो देखता है, वही यथार्थमें देखनेवाळा है यानी 
आत्मज्ञानी है॥ १६ ॥ 
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सभूलकापं कषति नदीतट इव द्रुमम्‌ | 
यः सोहद मत्सरं च स हर्पामर्षदोषहा ॥ १७॥ 
रागद्वेपविकाराणां स्वरूपं चेन्न भाव्यते । 
ततः सन्तोऽप्यसद्रूपाः सेविता अप्यसेविताः ॥ १८॥ 
यस्य नाऽहङ्गृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाछ्ठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥। १९ ॥ 
यन्नाऽस्ति तस्य॒ सद्भावप्रतिपत्तिरुदाहता । 
मायेति सा परिज्ञानादेव नइयत्यसंशयम्‌ । २०॥ 











उसीसे हर्ष-अमर्ष दोपकी निवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--समूल०' 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार तटवर्ती बृक्षको नदी वेगसे मूलोच्छेदनपूर्वक उखाड़कर फॅक देती 
है, इसी प्रकार जो महात्मा सौहादे और मात्सरथको वेगसे समूळ उखाड़कर फेंक 
देता है, वही हर्ष और अमर्षरूपी दोषोंका विनाश कर सकता है, दूसरा 
नहीं ॥ १७॥ 

भद्र, राग-द्वेष और उनके कार्यभूत विकारोंके स्वरूपका ( तत्त्वका ) यदि 
विचार नहीं किया जाता, तो राग-द्वेषशून्यरूपसे प्रसिद्ध महात्मा मी राग-द्वेप 
युक्त ही है --ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राग-द्वेषका तत्त्व जाने बिना उनके 
मूलका उच्छेद न हो सकनेके कारण उनको फिर राग-द्वेषकी प्रसक्ति हो सकती 
है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे महात्माओंकी सेवा करना 
भी असेवा ही है यानी वृथा है ॥ १८ ॥ 

तब राग-द्वेषका स्वरूप क्या है? अहंकार। अतः अहङ्कारका विनाश 
करनेपर राग-द्वेषदी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायगी, इस आशयसे गीता-वाक्यका 
ष्टान्तरूपसे उद्धरण देते हैं--“यस्य' इत्यादिसे । 

जिस महात्माको देह आदि अनात्म पदार्थामें अहंभावना नहीं होती, 
और जिसकी बुद्धि राग-द्रेष आदिसे युक्त नहीं रहती, वह महात्मा इन ळोकोंका 
विनाश भले ही कर डाले, तथापि वह म विनाशकर्ता है और न विनाजन्म 
दोषसे आक्रान्त ही होता है ॥ १९॥ | 

अहङ्गारका तत्त्व अज्ञान ही है, उसकी निवृत्ति तो आत्माके ज्ञानसे 
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निःखेहदीपवच्छान्तो यस्याऽन्तर्वासनाभरः । 
तेन चित्रकृतेनेव जितं ज्ञेनाऽविकारिणा ॥ २१॥ 
यस्याऽनुपादेयमिदं समस्तं 
पदार्थजातं सदसद्दशासु । 
न दुःखदाहाय सुखाय नेव 
विमुक्त एवेह स जीव एव ॥ २२॥ 
इत्यार्षे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बझेक्यम्रतिपादनं नाम तृतीयः सगेः ॥ ३ ॥ 
-/४»२०४-कै ६ $4 ere 


हो जायगी, इस आशयसे अज्ञानमें 'मायाः शब्दकी प्रसिद्धि बतढाते हुए कहते 
हैं--“यन्ना5स्ति' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जिसका त्रिकाठमें अस्तित्व है नहीं, उसकी व्यावहारिकताका 
ज्ञान करानेके लिए “माया” शब्दका प्रयोग किया गया है | बह माया एकमात्र 
आत्मज्ञानसे ही निश्चित विनष्ट हो जाती है ॥ २० ॥ , 


जिसका तैल आदि स्नेहसे शून्य दीपककी नाई अनन्त वासनासमूह विनष्ट हो 
चुका है, उसने सब रागादिके ऊपर विजय पा ढी--ऐसा समझना चाहिए । तब 
क्या वह विजय सत्य है? नहीं, ऐसा कहते हैं--चित्रकृतेन' से । यथाथेमें 
जय-विजय भी काल्पनिक हैं, जिस प्रकार चित्रमें लिखित शत्रुके सिरका छेदन 
कर रहा चित्रित राजा अपने शच्रुपर विजय पाता है, उसी प्रकार अविकारी 
ज्ञानी भी विजय पाता है ॥ २१ ॥ 


जिस महापुरुषको ये समस्त भोग्यपदाय सत्‌-असत्‌ अवस्थाओंमें ( आवि- 
र्भाव-तिरोभावकी अवस्थाओंमें, वेभव-दारिद्रिय-अवस्थाओंमें या अध्यारोप-अपवाद 
दशाओंमें )--मिथ्या अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होनेके कारण सदा प्राप्त होनेसे 
अनुपादेय होकर--उनकी प्राप्ति और अग्राप्ति-प्रयुक्त दुःख-दाह एवं छुखके हेतु 
नहीं होते, वह जी रहा भी असलियतर्मे मुक्त ही है ॥ २२ ॥ 
तीसरा सगे समाप्त 
—B—— 
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चतुर्थ : सगः 
वसिए उवाच 


मनो बुद्धिरहङ्कार इन्द्रियादि तथाऽनघ । 
अचेत्यचिन्मयं सवं क्क ते जीवादयः स्थिताः । १॥ 
एकेनेवाऽऽत्मना दत्ता नानातेये महात्मना । 
ययैकेनेव चन्द्रेण तिमिराषप्पात्रदर्षणैः ॥ २॥ 
भोगतृष्णाबिपावेशो यदेवोपशम॑ गतः । 
तदैवमस्तमज्ञानमान्ध्यं ध्वान्तक्षयादिव ॥ ३ ॥ 


चौथा सरे 


[ अन्य बाह्य दृश्टियोंका निरासकर तथा आत्महषिमें सुस्थिर बनाकर श्रीराम चन्द्रजीसे 
महाराज वतिष्ठमीका संश यनिवृत्त्वप पूछना, यह वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीकी प्रत्यगू-दृष्टिका उद्घाटन करनेवाले महर्षि वसिष्ठजी पहले 
आध्यात्मिक मन आदि पदार्थामें अनुगत, अखण्ड अद्वैत चैतन्यको दिखछाते हुए 
जीव आदि भेदके बाधका अनुभव कराते दे --'मनो' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे पापशुन्य श्रीरामजी, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
इन्द्रिय आदि सब कुछ विपयशुन्य एकमात्र चित्स्वरूप ही है, ऐसी स्थितिमें आपके 
जीव आदि कहाँ रहेंगे £ ॥ १ ॥ 

उसमै युक्ति बतळाते इँ---'एकेनेवा ० इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, एकमात्र महात्मा आत्माने ही अपनी सत्ताके संसर्गाध्याससे यह 
नानारूपता ऐसे प्राप्त कराई दै, जैसे अकेला चन्द्रमा तिमिर ( नेत्रका रोगविशेष ), 
जळपात्र और दर्पणोंके साथ सम्बन्धविशेषसे नानारूपता प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ 

मन आदिमे अनुगत प्रत्यक्‌-्तत्वके एकमात्र अपरोक्ष साक्षात्कारसे ही 
उसमें विश्रान्ति लेनेवाले महात्माकी बाद्याथ-भोगकी तृष्णा चूर-चूर दो जाती है, 
तृष्णाके चूर हो जानेपर सम्पूर्ण बाह्य वस्तुओमें अनुगत सन्मात्रका भी परत्यगात्माके 
अमेदरूपसे स्वतः ही भान होनेके कारण बाह्य अध्यासका देतुभूत अज्ञान भी 
नष्ट हो जाता है, इस आशयसे कहते हैं--'मोग०” इत्यादिसे । 

१८१ 
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अध्यात्मञ्चाखरमन्त्रेण तृष्णाविषविपूचिका । 
क्षीयते भातितेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा ॥ ४ ॥ 
मौर्ये क्षीणे क्षतं विद्धि चित्तं राम सबान्धवम्‌ । 
विलीनामुधरे व्योम्नि जाड्यं शाम्यत्यविन्नतः ॥ ५ ॥ 
अचित्तत्यं गते चित्ते क्षीयते वासनाश्रमः । 
हारशुक्तासमावेशदिछन्ने तन्ताविवाऽनघ ॥ ६ ॥ 
रघुनाथ विघाताय शास्त्रार्थं भावयन्ति ये | 
कुमिकीट्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते ॥ ७॥ 


मद्र, उस प्रकार प्रत्यगात्माके साक्षात्कारसे जब भोग-तृष्णारूपी विषका 
आवेश विनष्ट हो जाता हे, तब अज्ञान उस प्रकार नए हो जाता है, जिस 


प्रकार अन्धकारके नष्ट हो जानेपर चक्षुकी अन्धता ( विषयप्रकाशनमे असामर्थ्य ) 
नष्ट हो जाती है ॥ ३॥ 


भली प्रकार विचारित अध्यामशाखरूपी विचारसे तृष्णाविषरूपी महामारी 
ऐसे क्षीण हो जाती है, जैसे शरतकालसे पाला क्षीण हो जाता है ॥ 9 ॥ - 

श्रीरामजी, जैसे आकाशर्मे मेघके शान्त दो जानेपर शैत्य अनायास नष्ट 
हो जाता है, वैसे ही मर्खताका ( अज्ञानका ) विनाश हो जानेपर सपरिवार 
चित्त अनायास नष्ट हो जाता है ॥ ५॥ 


हे पापरहित श्रीरामजी, जैसे सूत्रके हूट जानेपर हारके मोतियोंका सम्निवेश 
नष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्तके अचित्तरूप हो जानेपर वासनाअम नष्ट हो 
जाता है ॥ ६॥ 

इस प्रकार समस्त वेदान्त शाखके रहस्यभूते आत्मइृष्टिका उद्घाटन कर अब 
उससे विपरीत शाखाथके विघातक दर्शनकी निन्दा करते हैं--रघुनाथ' 
इत्यादिसे । 


है श्रीरामज्ञी, मेरे द्वारा बतढाये गये उपयुक्त शास्त्रीय रहस्यकी उपेक्षाकर जो 
पुरुष उसके विनाशके लिए विपरीतरूपसे भावना करते हैं, वे कृमि, कीट आदि 
रूपताके हेतुभूत पापके लिए राग आदि दोषोंकी उत्पादक बुद्धिके साथ अपना सम्बन्ध 
करते हैं--ऐसा समझना चाहिए॥ ७ ॥ 
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नवतामरसाकारकान्तलो चनलोलता | 
शान्ते मौरूय5क्षता वाते चलता सरसो यथा ॥ ८॥ 
स्थिरताघुपयातोऽसि भावाभावविवर्ितः । 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रमञ्जनः ॥९॥ 
मन्ये मद्वचनेतरोधमागतोऽसि रधु्वह। 
विगताज्ञाननिद्रोऽन्तनृपतिः पटहैरिव ॥ १० ॥ 
सामान्ये च लगसन्त्येये जने फुर्लगुरोगिरः । 
अत्युदारमतौ राम न लगन्ति कथं त्वयि ॥ ११॥ 


उस दुर्वुद्धिका, जिसका आगेके व्यवद्वित सरैमें निरूपण होनेवाला है, प्रतीक- 
द्वारा उदाहरण दे रहे महाराज वसिष्ठजी अज्ञानक्षयसे उसका क्षय होता है, यों 
बतलते हँ---“नव ०' इत्यादिसे । 

जैसे बायुके शान्त हो जानेपर तालाबकी चेचळता नष्ट हो जाती दै, वैसे 
ही अज्ञानके नष्ट हो जानेपर खी आदिके शरीरॉमे दुर्वुद्धिसे कल्पित नवीन कमलके 
सदृश मनोहर लोचनोंकी चेचलता नष्ट हो जाती है ॥ ८ ॥ 

* अब दर्शित प्रत्यगात्मदृष्टिमे हेतुओंसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्थिरता ताड़कर 

महार्षि वसिष्ठजी कहते हेँं---“स्थिरता ०” इत्यादिसे । 

भद्र, जैसे विस्तृत आकाशर्मे परभञ्जन वायु स्थिरता प्राप्त किये रहता है, वैसे 
ही आप भावाभावकी कल्पनाओंसे निर्यु्त होकर अत्यन्त विस्तृत परम पदमें स्थिरता 
प्राप्त किये हुए हूँ ॥ ९ ॥ 

हे रघूदह, अब भें यह मानता हूँ कि आप मेरे वचनॉसे अज्ञाननिद्राका 
त्यागकर आस्मज्ञानरूपी प्रबोध ऐसे प्राप्त किये हुए हैं, जेसे राजा बन्दिजनोके 
वायविशेषोंसे निद्रामुक्त होकर जाअत्‌ दशा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

अब अपने उपदेशकी सफलता देखकर मद्दर्षि श्रीरामजीकी और अपनी 
मरासा करते हुए कहते हैं--सामान्ये! इत्यादिसे । 

हे मद्र, जनसाभारण मजुष्योंमिं भी अपने कुलगुरुके वचन छग जाते हैं- 
यानी ज्ञान पैदा कर देते हैं, त्र आपके सढ उवार ( विशाल ) बुद्धिवाठे 
मनुष्योंमें चे क्यों म ळगे--यानी उनसे प्रतिपादित अर्थका शान क्यों नदो 
जाय !॥ ११ ॥ 
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यत्रोपादेयवाक्यर्बं भावितं स्वेन चेतसा । 
मइचोऽन्तर्विशत्युच्चैस्तसते क्षेत्रे यथा पयः॥ १२॥ 
वयमिह हि महानुभाव नित्य 

कुलगुरयो भवतां रघूदहानाम । 
मदुदितमिदमाशु धार्यमाये 

शुभवचन हृदि हारवत्त्वयेति ॥ १३ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चित्तामाबग्रतिपादन नाम चतुर्थः समः ॥ ४ ॥ 


RT 7 


श्रीरामजी, चूँकि आपने अपनी बुद्धिसे मुझमें उपादेयवाक्यता और आप्ततमता- 
का निश्चय कर लिया है, अतः मेरे वचन उस प्रकार आपके हृदयके अन्दर प्रविष्ट 
हो जाते हैं, जिस प्रकार तप केत्रमें जळ प्रविष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 


अब महाराज वसिष्ठजी स्वकीय कुलपूज्यत्व और माननीयशासनत्वकी प्रसिद्धि 
करते हुए फलमें पयवसित अपने उपदिष्ट अर्थका स्मरणमुखेन धारण करना चाहिए, 
यों श्रीरामभद्रके प्रति विधान करते हैं---वयमिह' इत्यादिसे । 

हे महानुभाव श्रीरामजी, चूँकि मैं रुकुलका उद्धहन करनेवाले आप छोगोंका 


सदासे कुलगुरु हैँ, इसखिए आपको मेरे द्वारा कहे गये शुभ वचनोंको बारवार दृढ़ 
निश्चय कर हृद्यमें, हारकी नाई, घारण करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


चौथा सगे समाप्त 
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श्रीराम उवाच 


अहो अह गतश्रित्व॑भवद्वाक्याथ भावनात । 
शान्तं जगञ्जालमिदमग्रस्थमपि नाथ मे॥ १॥ 
परामन्तः ग्रयातोऽस्मि परमात्मनि निर्वृतिम्‌ । 
दीर्धाबग्रहसन्तं दृष्ट्येवे वसुधातलप ॥ २॥ 
शाम्यामि शीतलाकारः सुखं तिष्ठामि केरलम्‌ । 
प्रसादमज्ुयातोऽहं सरो निर्धारण यथा॥ ३॥ 
सम्यकप्रसन्नमखिलं दिङ्मण्डलमिदं गुने । 
यथाभूतं प्रपश्यामि निर्नीहारमिवाध्धुना ॥ ४॥ 


पाँचनों सरी 


[ मोक्षात्मक उत्तम सुखमें विभ्रान्ति प्राप्त कर लेनेवाले प्रबुद्ध श्रीरामचन्द्रजीका युर 
महाराजके सामने सविस्तर अपने अनुभवका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आपके द्वारा उपदिष्ट वाक्योके अनुसन्धानसे 
मैंने चेतन्यरूपता ( चिदेकरसपूर्ण आत्मरूपता ) प्राप्त कर ली, यह जगत्‌-रूपी जाल 
सामने रहते भी विळीन हो गया ॥ १ ॥ | 

जैसे चिरकाठसे चले आ रददे वर्षाप्रतिबन्धसे ( म्रीष्मादिसे ) सन्तप्त भूमितळ 
वृष्टिसे शान्त हो जाता है, वैसे ही में आपके द्वारा की गई उपदेश-दृष्टिसे भीतर 
अत्यन्त शान्त हो गया हुँ ॥ २ ॥ 

भगवन्‌, में अब एकमात्र उत्तम शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ और शान्त 
आनन्दित होकर सुखपूर्वक स्थित हूँ । विक्षुन्ष करनेवाले हाभियोंसे रहित 
सरोवर जिस प्रकार प्रसन्न रहता है, वैसे ही में प्रसन्नता. प्राप्त कर 
रहा हुँ ॥ ३ ॥ 

हे मुने, अब मुझे कुहरेसे शुन्य विश्मण्डछकी नाई भळी प्रकार मसन्न 
यह समस्त जगत्‌ यथार्थभृत्त सन्मात्रस्वरूप प्रतीत हो रहा है ॥ १ ॥ 


२०४४ योगवासिष्ठ | निर्वाण-अकरण पूर्वा 


ए Dn Sap 


जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताशामृगतृष्णिकः । 
रागनीरागनिभुक्तो मृएजङ्गलशीतलः ॥ ५ ॥ 
आत्मनेवाऽन्तराऽऽनन्द्‌ तत्प्ाप्तोऽसभ्यन्तबाजितम्‌। 
रसायनरसास्वादो यत्र नाथ तृणायते ॥ ६॥ 
अद्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि स्वम्थो 

ऽस्मि ध्रुदितोऽस्मि च । 
लोकारामोऽस्मि रामोऽस्मि 

नमो महं नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
ते संशयास्ताः कलनाः सर्वमस्तं गतं मम । 
रात्रिवेताससारः प्रभात इव भास्करे ८ ॥ 
निमेले हृदि विस्तीर्ण सम्पन्न हिमशीतले । 
मनो निव्रेतिमायातं सरसी शरदीव में ॥ ९॥ 


भगवन्‌, में सन्देहसे निर्मुक्त हो गया हूँ, मेरी आशाखूप सृगतृष्णा विलीन 
हो गई है, विषयसंसग और उसके विरोधी वैराग्य वृत्तियोंस रहित हो 
गया हूँ तथा कुहरे और धूलिसे शून्य शरत्काळीन जङ्गलकी नाई स्वच्छ हो 
गया हूँ ॥ ५ ॥ 

हे नाथ, में अपने आपसे ही अविनाशी उस आनन्दको प्राप्त हुआ हूँ, जहाँ- 
पर अमृतका रसास्वाद भी तृणके सहद्य नीरस होकर उपेक्षणीय हो जाता है ॥६॥ 


आज में अपने पारमार्थिक स्वभावें स्थित हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, खोक 
जहाँ विशान्ति करते हैं, उस सुखका स्वरूपभूत में हूँ, अतएव मैं अन्वर्थ राम हूँ, 
अन्वर्थ रामस्वरूपको तथा उसके दर्शक आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ 

भगवन्‌, मेरे वे संशय, वे सब कल्पनाएँ ( आन्तियाँ ) उस प्रकार अस्तंगत 
हो गई, जिस प्रकार रात्रिमें बालककी आन्तिसे कल्पित वेतालका संचरण पभातका 
उदय होनेपर शान्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ 

हृदयके निर्मळ, विस्तीथ और हिमकी नाई शीतळ हो जानेपर, शरत्‌- 


कामें महान्‌ सरोवरके सहश, मेरा अन्तःकरण विक्षेपर्जित सुखको माप्त 
हुआ ॥ ९ ॥ 


सर्ग ५] मापानुवादसहित ३०४५ 
कलङ्क आत्मनः कस्मात्कथं चेत्यादिसंशयः । 

नूनं निमूलतां यातो मूगाझाग्रे यथा तमः ॥ १०॥ 
सर्वमात्मेव सर्वत्र सर्वदा भाविताकृतिः । 
इदमन्यदिदे चाऽन्यदित्यसत्कलना कुतः ॥ ११॥ 
कोऽमर्व ग्रागहं ताइक तृष्णानिगइयन्त्रितः । 
अन्तराऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ॥ १२॥ 
आ इदानीं स्मृते सम्यग्यथेप सकलोऽस्म्यस्ौ । 
यस्त्वद्वागमृतापूरखातेनाऽयमहं स्थितः॥ १३ ॥ 
अहो जु विततां भूमिमधिरूदोऽस्मि पावनीम्‌ । 

इहस्थ एव यत्राउ्कों न पातालमिव स्थितः ॥ १४ ॥ 





चिदेकरस आत्मार्मे अज्ञान आदि कळळ किस निम्रितसे आये, वे स्वप्रकाश 
आत्मामें किस तरह रह सकते हैं? वे असङ्ग अपरिच्छिन्न आत्माको कैसे आवृत 
कर्‌ सकते हैँ ! कूटस्थ आत्माको सांसारिक विकारोंका अनुभव कैसे £ इत्यादि 
संशय उसके हेतु अज्ञानके विनाशसे निरिचतरूपसे विनए हो गये ॥ १० ॥ 


सदा स्फुरणाकार आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ इस पकारके 
आत्माका ही स्वरूपमूत है, यह दूसरा है, यह तदपेक्षया दूसरा है इत्यादि असत्‌ 
कल्पना कहांसे आई ! ॥ ११॥ 

भगवन्‌ , अब ज्ञानी होकर में अनुभूयमान सर्वघर्मातीत आत्माको ही 
छोड़कर दूसरा पहले उस पकारकी तृष्णारूपी बेडियोंसे नियन्त्रित कौन था, यों 
स्मरण कर हूँसता हूँ ॥ १२ ॥ 

अहा | आपके असृतप्रवाहोसे स्नान किया यह मैं परमार्थरूपसे जिस भ्रकार- 
का था, वह सब में दी हूँ । इस प्रकार स्मरण करता हूँ ॥ १३ ॥ 

अहो, मैं यहीं रहकर किसी अपरिच्छिन्न जझळोककी सूमिपर अधिरूढ हो गया 
है, जहाँपर सूर्य पातालमें स्थितकी नाई अत्यन्त अघःस्थितकी तरद्द नहीं रहता, 
कार्य ्झळोकसे सूये अघःस्थित होता दै, न कि परत्रमछोकसे । 'न तत्र सूयो 
माति! इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अर्थकी पोषक हैं ॥ १४ ॥ 


Ne +- 





~ 
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मह्मं सत्ताप्रुपेताय भावाभावभवाणवात्‌ । 
नमो नित्य नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽत्मनि॥ १५॥ 
अनुभववञ्चतो हृदब्जकोशे 
स्फुटमलितां सस्ुपागतेन नाथ । 
तब चरवचसेह वीतशोकां 
चिरपुदितां च दशाद्टुपागतोऽस्मि॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीबासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण 
राघवविश्रान्तिवणनं नाम पञ्चमः समः ॥ ५ ॥ 


मैं मावामावरूप संसार समुद्र तैरकर उसके पारभूत स्वाधिष्ठान सन्मात्ररूप 
नझको पापत कर चुका हूँ, चूँकि मैं अपने आपसे अपनी महिमामें सबसे बढ़-चढ़- 
कर विद्यमान हँ, अतः सदा सबके नमस्कारयोग्य मत्स्वरूप आत्माको नम- 
स्कार है ॥ १५ ॥ 

हे स्वामिन्‌, अपने हृदयकमळके कोशमें अमरवत्‌ सुस्थिर हुए आपके सुन्दर 
विस्पष्ठ वचनासुतोसे में यहींपर यानी इसी देश और कालमें स्वकीय अनुभववश 
शोकशूत्य, चिरकालसे सदा उदित और मुदित जीवन्युक्त दशा प्राप्त कर 
चुका हूँ ॥ १६॥ 


पाँचबॉ सगै समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 


भूय एव महावाहो श्रृणु मे परमं वच! । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
भदमभ्युपगम्याऽपि शृणु चुद्धिविदृद्धये । 
भवेदल्पप्रवुद्धानामपि नो दूःखिता यथा॥ २॥ 
यस्याऽज्ञानात्मनोऽज्गस्य देह एवाऽऽत्मभावना । 
उदितेति सपेवाऽक्षरिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ३॥ 


छठा सम 
[ देह ओर आत्माका विवेक, देहमे आव्मदर्शनसे दुःख तथा अङ्गनाओंके 
सळूसे मूदोके मोहकी अभिवृद्धि--इन विपयोंका वर्णन ] 

उक्त रीतिसे यज्रपि श्रीरामचन्द्रजी भलीमकार प्रबुद्ध हो चुके थे, तथापि 
दूसुरे श्रोताओंके वेसे ही ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए प्रवृत्त हो र्दे भगवान्‌ वसिष्ठजी 
महाराज कहे जानेवाळे देह और आत्माके विवेक आदिके श्रवणके छिए 
श्रीरामजीको भी अनुकूल करते हुए कहते हैं--'भूय एव' इत्यादिसे । 

महाराज वसिएजीने कहा--हे महाबाहो, अब फिर भी आप मेरे उत्तम 
बचनोंका श्रवण कीजिए, जिन्हें मैं उपदेशके तात्पर्यविषय निरतिशयानन्दरूप 
आत्माके अनुभवरूपी प्रीति-माजन आपसे सब जनोंके दितके लिए कहता हूँ ॥१॥ 

ओता, श्रवणकरानेवाळा, ओतव्य आदि भेद बाधित होनेसे मेरी श्रवणमें 
प्रवृत्ति कैसे होगी या उससे फळ क्या होगा ! इसपर कहते हैं---भेद०” 
इत्यादिसे । 

हे भद्र, बाधितानुवृचिन्यायसे भेदका स्वीकार कर बोधकी अभिवृद्धिके 
लिए आप श्रवणमें प्रवृत्ति कीजिए। अल्प ज्ञानवाळोंकी भी इससे संसारिता 
नहीं होगी--यानी आपके ज्ञानकी वृद्धि और अल्प परबुद्धोंका उद्धार अवणका 
फल है ॥ २ ॥ 

सबसे पहले इन्द्रियोपर विजय पानेकी सामर्थ्य रोताओंमें न होनेके 
कारण उन इन्द्रियों दवारा आकृष्ट हो रहे मनकी पूर्णात्मामें प्रतिष्ठा कैसे होगी ! इस 

३<२ 
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यस्य ज्ञानात्मनो ज्ञस्य सत्येवाऽऽत्मनि संस्थितिः । 
सन्तुश्यैवाऽक्षसुहृदो न घन्ति तमनिन्दितम्‌ ॥ 9 ॥ 
पदार्थ स्फुरतो यस्य न स्तुतिर्निन्दनाइते । 
स देहं देहदुःखाथेमादत्त केन हेतुना ॥ ५॥ 
नाऽऽत्मा शरीरसम्बन्धी शरीरमपि नाऽऽत्मनि | 
मिथो बिलक्षणावेतो प्रकाशतमसी यथा॥ ६ ॥ 


जिज्ञासाको इङ्गितोसे ताइकर “यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति’ तथा “यस्तु विज्ञानवान्‌ 
भवति'* इन दो श्रुतियोंके द्वारा प्रतिपादित मार्गसे उक्त जिज्ञासाका क्रमशः 
परिहार करते दै--यस्य' इत्यादि दो इलेकोंसे । 

हे श्रीरामजी, जिस अज्ञानी पुरुषको अज्ञानवश देहमें ही आत्मभावना 
उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुषको देहामभावनाके अपराधसे उत्पन्न अत्यन्त 
रोधसे इन्द्रियाँ शत्रु होकर पराजित कर देती हैं ॥ ३॥ 

जिस ज्ञानी पुरुषकी ज्ञानवश त्रिकालमें अबाधित एकमात्र आत्मामें 
ही स्थिति रहती है, उस अनिन्दित पुरुषको आत्मदर्रानोषकार-जनित सन्तोपसे 
इन्द्रिया मित्र बनकर विनष्ट नहीं करतीं, किन्तु ज्ञानकी अमिवृद्धिके अनुकूल 
आचरणसे उसकी रक्षा करती हैं ॥ ४ ॥ 

व्यवहार कर रहे जिस ज्ञानी पुरुषको दोषदर्शनके कारण भोग्य पदार्थों 
सर्वदा कुत्साकें सिवा प्रशस्तपनकी बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष देह- 
प्रयुक्त दुःखके लिए आत्मरूपसे देहका किस हेतुसे हण करेगा, ग्रहण फरनेमें 
कोई हेतु नहीं है, यह अभिप्राय है ॥ ५ ॥ 

अब देह और आत्माकी एकताके अमके निरासके लिए युक्तियाँ बताते 
है-_'नाऽऽत्मा' इत्यादिसे । 


कर 770. =» पत्लविज्ञानवान्माल्युक्षेन मरण सदा] मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाण्यकञ्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः || 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेनं मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः |? 
जो अशानी पुरुष अवशीभूत मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियां उस प्रकार वमे 
नहीं रहतीं, जिस प्रकार दुध घोड़े सारथिके वशमें नहीं रहते | जो ज्ञानी पुरुप सदा वशीभूत 


मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ उस प्रकार वशमें रहती हैं, जिस प्रकार उत्तम घोडे 
सारथिके वशमें रहते हैं । 





संवेरभावविकारेस्तु निस्योन्ुक्तश्वेपकः । 
नाऽऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः ॥ ७॥ 
जडस्या5ज्ञस्य तुच्छस्य कृतघस्य विनाशिनः । 
शरीरकोपलस्याऽस्य यथद्धवत्यस्तु ततथा ॥ ८ ॥ 
आदत्त तत्कथ नित्यं चिन्मयत्बं सदोदितम । 
ययोरेकपरिज्ञान जडतेवाऽपरस्थिता ॥ ९ ॥ 


श्रीरामजी, जैसे प्रकाश और अन्धकार एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण हैँ, 
वैसे ही शरीर और आत्मा एक दूसरेंसे अत्यन्त विलक्षण हैं, इसीसे आत्मा न 
शरीरका सम्बन्धी हे और न शरीर ही आत्मामें रहता है--यानी जड़ता और 
चेतनताके कारण अत्यन्त विरुद्ध देह और आत्माका जब आधार-आपेयभाव 
आदि सम्बन्ध ही दुरूम है, तब तादाल्यसम्बन्धकी तो कथा ही क्या! यह 
भाव है ॥ ६ ॥ 

इसीप्रकार निर्विकारिता और सविक्रारिता आदिसे जनित विरोधके कारण 
भी सम्बन्धकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैँं--सर्वे०” इत्यादिसे । 

समस्त मावविकारोंसे नित्यमुक्त एवं निर्लिप्त सवेविध ऐंड्वर्यसम्पनन आत्मा 
न अस्त होता है और न कभी उदित ही होता है, क्योंकि वह सर्वदा उदित- 
स्वभाव ही है ॥ ७॥ 

जड़, अज्ञानी, तुच्छ, कृतध्न ( आत्मासे अपनी प्रसिद्धि पाकर उसीको 
दुःखभागी बनानेके कारण कृतध्न ) तथा विनाशत्वभाव इस तुच्छ शरीररूपी 
पत्थरका जो कुछ भी होनेवाला दो वह भले ही हो, इससे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ॥ ८ ॥ 

तब देहमें ही चेतन्यरूय धर्म मान लीजिए, इससे कोई विरोध तो होता 
है नहीं, इस प्रकारकी आशक्काका उदूभावन कर कहते हैं--'आद्चे” इत्यादिसे । 

यह शरीर उस सदा उदितस्वमाव अविनाशी चैतन्यरूपत्वका परिप्रह 
कैसे कर सकता है ? क्योंकि चित्‌ और जड़ इनमें से किसी एकका परिज्ञान 
करनेंमें मी एक जगह तो ( परिरोषात्‌ शरीरमें ही) अवश्य द्वी जड़ता आ 
जायगी । तात्पम यह है कि देह चिन्मय दै, पेसा परिजञान तमी हो सकता 
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तयोः कीहृम्विधा भूता समानसुखदु'खता । 

यौ समौ समधर्माणौ न कदाचन तौ कथम्‌ ॥ १०॥ 
याबप्यसक्ताबन्योन्यं मिथः सन्नमितौ कथम्‌ । 

कथ स्थूलोऽणुरूपः स्यादणुः स्थूलः कथं भवेत्‌ ११ ॥ 
एकोदये द्वितीयस्य न सत्ता दिनरात्रयोः। | 
ञानं नाऽज्ञानतामेति च्छाया नाऽऽ्याति तापताम्‌॥ १२॥ 


है, जब जड़मित्र चेतनरूपताका भळीमकार परिचय हो जाय, उसका टीक- 
ठीक परिचय होनेपर तो देहमें ही जड़ता सिद्ध हो जाती है, ऐसी स्थितिमें 
देह अपने स्वमावविरुद्ध चिद्रूपताका केसे अहण करेगा ! ॥ ९ ॥ 

यदि शङ्का हो कि आत्माके मानस दुःखोंका उपभोग करनेपर शरीरमें 
कृशता उत्पन्न हुई देखी जाती है एवं देहमें ताडून आदि करनेपर आत्मामें 
दुःखका अनुभव होता है, ऐसी स्थितिमें शरीर और आत्मा दोनोंमे समान 
सुख-दुःखोके अनुभवसे उनका तादात्म्य क्यों न माना जाय? तो इसपर कहते 
है. तयोः” इत्यादिसे । 

जो आत्मा और देह अग्नि और लोहपिण्डकी नाइ अविविक्त अतएव एक 
दूसरेके धमाका एक दूसरेमें संक्रमण होनेके कारण समानधर्मवाळे मतीत होते हैं 
तथा विविक्त होनेपर तो उस प्रकारके नहीं प्रतीत होते, उनकी किस प्रकार 
समानसुखदुःखरूपता वास्तवमें सत्य कही जा सकती हे? ॥ १० ॥ 

किञ्च, असङ्ग एवं परम सूक्ष्म आत्माके साथ स्थूल शरीरका सम्बन्ध 
जब हो ही नहीं सकता, तब अमेदकी तो बात ही क्या ! यों कहते हैं-- 
'यावप्य ०? इत्यादिसे । 

जो एक दूसरेसे अत्यन्त विविक्त यानी सर्वथा विलक्षण पदार्थ हैं, वे 
एक दूसरेसे तादात्मयरूपसे या घर्मसक्रमणद्वारा कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि 
जो मेरु आदि स्थूल्पदा्थे हैं, वे परमाणुस्वरूप केसे हो सकते हैं या परमाणु 
आदि अणुभूत पदाथ मेरु आदि स्थूलपदाथै-स्वरूप केसे हो सकते हैं? ॥ ११ ॥ 

परस्पर उपघाती स्वभावसे युक्त होनेसे भी ऐक्यकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--'शकोदये' इत्यादिसे । 


~ 
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सद्त्रह्म नाऽसञ्भवति विचित्रास्वपि इष्टिषु । 
मनागपि न संइलेपः सर्वगस्याऽपि देहिनः ॥ १३॥ 
देहेन देहगस्याऽपि कमलस्थेव वारिणा । 
मनागपि न संइ्लेपो ब्रह्मणो देहसत्तया ॥ १४॥ 
तद्गवस्याऽप्यतद्वृच्तरम्वरस्येतर वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । 
मनागपि न॒ सन्तीह तस्मास्वं निर्वुतो भव ॥ १५॥ 
स्थितो देहतयाऽप्युेः पातोत्पातमयो भ्रमः । 
दश्यते केवलं ब्रह्मण्यप्सु बीचिचयो यथा ॥ १६॥ 


एक दृसरेकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण दिन एवं रात दोनॉमें से किसी 
एककी सत्त्वदशामें दूसरेका जच अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्य- 
रूपताकी कथा ही क्या £ बस टीक इसी प्रकार ज्ञान न अज्ञानरूप हो सकता 
है और अन्धकार न आतपरूप हो सकता है, दोनों एक दूसरेसे अत्यन्त 
भिन्न हैं, अतः एककी सत्तारने दूसरेकी सत्ता नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 

विचित्र ( विभिन्न ) दृष्टियोंमें सूप ब्रह्म कभी असद्रूप ( देहादिरूप ) 
नहीं हो सकता और आत्मामें अध्यस्त असत्‌ देहादिके साथ सर्वव्यापक सदर 
देहाधिष्ठान प्रत्यगातमाका तनिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

दृष्टान्त बतलानेके लिए प्रतिपादित अका ही पुनः कथन करते हैं--- 
'दिहेन' इत्यादिसे । 

जैसे जलमें स्थित कमलका जलसे किंचिन्मात्र सम्बन्ध नहीं होता, वैसे 
ही देहाधिष्ठान आत्मरूपी ब्रह्मका भी देहसत्ताके साथ स्वरुपमात्र भी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ भाष्यकारने कहा भी हे --'यत्र हि यदध्यासस्तत्कृतेन 
गुणेन दोपेण वा अणुमात्रेणाऽपि स न संबध्यते! । जिस अधिष्ठानमें जिस पदार्थका 
अध्यास होता है, वह अध्यस्त पदार्थके गुण या दोषसे तनिक भी सम्बद्ध 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 

जैसे निर्रिप्तस्वभाव द्दोनेके कारण लेपक पदार्थसे विलक्षण स्वमाववाले 
वायुं आदि लेपक पदार्थामें प्रविष्ट हुए भी आकाशका बायुसे शोष, कम्प, 
घूलिसम्बन्ध आदि दोषोंका सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही देह आदिसे इस 


[3 





३०५२ योगवासिष्ठ ( निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


TAA SAS 





आत्मसचोपजीवित्वादात्माऽ्नुभवतीह हि । 
देहयन्त्रे पयःसत्तामात्रादूर्गिमिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
आधारस्पन्दनेनाऽङ्ग यथा क्षोभो न वा भव! । 
स्यादिः प्रतिबिम्बस्य तथा देहेन देहिनः ॥ १८॥ 
सम्यणूइष्टे यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 
स्थितिदेहमयोऽज्ञानविश्रमो लयमेति च॥ १९॥ 
देहदेइवतोज्ञानायथाभूताथयो स्थितिः । 
सत्तासत्तात्मिकोदेति दीपाद्दीपपदाथयोः ॥ २० ॥ 
असम्यग्दर्शिनो देहस्याऽऽवतेपरिवतेनेः 
अन्त'शून्याः स्फुरन्तीह ते मोहाज्ञुनपादपाः ॥ २१ ॥ 


आत्मामं जरा, मरण, आपत्तियाँ, सुख, दुःख, संसार, संसारविनाश आदिं 


कुछ भी नहीं होता, अतः आप सुखी हो जाइए । यद्यपि देहमें आत्महष्टिसे 
जन्म, मरण आदि अम उत्पन्न होते हैं, तथापि, जलमें तरज्ञोंकी नाई, वे 
केवळ ब्रह्ममात्रस्वूप हैँ अतिरिक्त नहीं, आत्माकी सत्तासे उपजीवी होनेके कारण; 
अपनेमें स्थित देहयन्त्रका स्वये आत्मा ही, एकमात्र अपनेमें स्थित ऊर्भिक्रा 
जलकी नाई अनुभव करता है ॥ १५-१७ ॥ 

श्रीरामजी, जिसपकार प्रतिबिम्बके आश्रय दर्पण आदिके हिलानेपर 
बिम्बमूत सूय आदिका तनिक भी क्षोभ नहीं होता, वैसे ही देहादिसे चिदा- 
भासके क्षुब्ध होनेपर भी उसके साक्षी बिम्बभूत चेतन्यका तनिक भी क्षोभ 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 

आत्माका भळीपकार साक्षात्कार हो जानेपर परमार्थ सत्यरूप आत्मामें 
ही स्थिति हो जाती है और अज्ञानपयुक्त अम नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ 

अन्धकार और प्रदीप पदार्थकी नाई परस्पर उत्थान स्वभाववाले देह 
और देहाधिष्ठान आत्मा इन दो निकृष्ट और परमाथेरूप पदार्थोंका वास्तव 
स्वरूप जान लेनेपर देहकी असत्तात्मिका और उसके साक्षी आत्माकी सत्तात्मिका 
स्थिति प्रकट हो जाती द्वै ॥ २० ॥ 

अब अज्ञानीके जगत-दर्शन-पद्धतिकी निन्दा करनेके लिए कहते हैँ--.- 
“असम्यृग्दर्शिनो' इत्यादिसे । ` 


Cu 
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अपर्यालोचितात्मार्था अपरामृष्टसविदः । 
स्पन्दन्ते चेतितोन्युक्तास्तृणवन्मूढबुद्धयः ॥ २२॥ 
अनास्वादितचित्तल्वाञ्जडाः सर्वे खवायुमिः । 
यत्र तत्रोदिताक्रान्ता रटन्ति प्रस्फुरन्ति च ॥ २३॥ 
तृणकाष्ठादिकं सवमाहरन्ति त्यजन्ति च। 
सशन्दस्पशरूपाल्यास्तरङ्गररलाङ्गकाः ॥ २४॥ 
जडाः सन्तः स्फुरदूपा भृश स्फाररसासवाः । 
सविहारागमापाया महौघा इव दु्धिय! ॥ २५॥ 


जिस पुरुपको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस पुरुषो देहके 
आविर्भाव और तिरोभावके द्वारा निरत्रधि ( असंख्य ) वे मोहरूपी अझुनबृक्ष 
प्रस्फुरित होते ही रहते हें ॥ २१ ॥ 

आत्माके अर्थका ( स्वरूपका ) भलीप्रकार पर्याछोचन जिन्होंने नहीँ 
किया है, अतएव विज्ञानस्पर्शसे शुन्य मूढ़बुद्धि लोग चैतन्यसे नि्भु्त होकर 
तृभकी नाई स्फुरित होते हैं, अचेतन देहरूप ही चेतन हैं, ऐसा कमी नहीं 
कहा जा सकता, यह तातर्य है ॥ २२ ॥ | 

यदि देह आदि अचेतन हैं, तो ने किस तरह संभाषण करते हैं और 
तृण, काष्ठ आदिके आहरण आदिसे किस तरह व्यवहार करते हैं ! इसपर 
कहते हैं---'अनास्वादित०' इत्यादिसे । 

चे देह आदि सत्र जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि उनमें चेतन्यरूपताका कुछ 
भी रस नहीं है, अतः वे सब जड़ होनेपर मी मुख, नासिका आदि छिद्रों तथा 
उन छिद्रोंमें संबरणशीछ वायुओके द्वारा जिस-जिस प्रदेशमे, कीचकवत्‌ 
उत्पन्न हुए नोदनसे आकान्त होते हैं, उस-उस प्रदेशमे स्फुरण और संचरण 
करते हैं ॥ २३ ॥ 

तृण, काष्ठ छाते हैं, और उनका परित्याग भी करते हैं, .वे तरङ्गोंके 
सदृश अतिचपळ अवयवोंसे युक्त तथा शब्द, स्पर, रूप आदि विषयोंके 
लामसे अपने आपको कृतार्थ समझते दैं ॥ २४ ॥ | 

देह आदि स्वयं जड़ ही हैं, तथापि चेतन-से दोकर भोगामिनिवेश- 
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सर्वपामेव चेतेपां स्थितेवेपा चिद्व्यया । 
किन्त्वबोधवशादस्याः परां कृपणतां गता || २६ ॥ 
श्वाससन्ततयो झाजञाह्लोइकार द्तेयेथा । 
स्पन्दमात्रा्थमेवाऽऽशु दृश्यन्ते नाऽर्थकारिणः ॥ २७ ॥ 
तज्जनं गर्ेनं मूढादनुर्दण्डगुणादित । 
श्रयते मरणायैव चिदृवोधपरिवर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 
फलमोगोऽपि यो मूदात्तदरण्यतरोरिब । 
तस्मिन्विश्रमणं यत्तच्छिलाफलहके यथा ॥ २९ ॥ 


रूपी मदिरावत्‌ उन्मादक रससे घूर्णित रहते हैं, वे दुर्वुद्धिसे भरे और नदियोंकी 
तरह विहार, आगम और अपाय आदि चेष्टाओंसे युक्त रहते हैं || २५ ॥ 

तब क्या उनमें आत्मचैतन्य हे ही नहीं! नहीं, आत्मचेतन्य तो है, 
परन्तु अबोधके कारण व्यर्थ-्सा हो गया है, ऐसा कहते हैं--सर्वेपाम! 
इत्यादिसे । 

इन समीमें अविनाशी यह चैतन्य रहता ही है, परन्तु इसका भली 
प्रकार परिचय न होनेके कारण इसने कार्पण्य प्राप्त कर लिया हे ॥ २६॥ 

उन मूढोंसे एकमात्र मू्खेतावश श्वाससन्तति ऐसे शीघ्र-शीध निकलती 
रहती है, जैसे छोहारकी भातीसे वायुसन्तति निकछती रहती है, वह श्‍वास- 
सन्तति केवळ जठराभिके स्पन्दनके लिए ही है और किसी अर्थके लिण नहीं, 
क्योंकि मौर्ये अनर्थका करनेवाला है ॥ २७ ॥ 

उसमकार मूखतावश उत्पद्यमान परतन या गर्जन चैतम्यका ज्ञापक 
है, किन्तु धनुषकी डोरीके चढ़ानेकी नाई मरण आदि अनर्थोंका ही कारण 
है, यह कहते हैं--'त्जेनम्‌' इत्यादिसे । 

मूढ़तावश उत्पन्न होनेवाळा चेतम्यज्ञानसे शुन्य परतजन या गर्जन 
धनुषके दण्डमें लगी हुई डोरीके सहश केवल मरणके ही हेतु होते हैं ॥ २८॥ 

मूढ़से होनेवाळा जो फलळाभ है, वह जंगलके तरुकी तरह हे और 


उसमें जो विश्रान्ति है, वह तप्त पाषाण-शिहाके उपर विश्रान्तिके सदृशा 
ही है॥ २९ ॥ 
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तदर्थं सत्कृतं किञ्चित्तद््योम लढुटेईतम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्यदथमे दत्त तत्त्यक्तं कि न कर्दमे । 
तेन साधे कथा यत्तत्कोठेयाह्वानमम्बरे । ३१॥ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽऽपदजानतः 
झ्य ससारसरणिवहत्यज्ञप्रमादतः । ३२ ॥ 
अज्ञस्पोग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दढानि च | 
पुनः पुनर्निवर्तन्ते युगं ग्रत्यचला इच॥ ३३॥ 
शरीरधनदारादावास्थां समनुबध्नतः । 
इदे दुदुःखमज्ञस्य न कदाचन झाम्यति॥ ३४॥ 











मूसके साथ की जानेवाळी संगति उस प्रकारकी होगी, जिस प्रकार 
अरण्य भूमिमें स्थाणुके ( छिन्न बृक्षमूलके ) साथ की जानेवाळी सञ्जति होती है । 
और उसके लिए जो कुछ उपकृत होमा, वह भी आफाशको दण्डेसे मारनेके 
तुल्य ही होगा ॥ ३०॥ 

श्रीरामजी, इस अघम मूर्खको जो दिया गया दै, वह क्या कीचड़में फेंका 
गया नहीं समझना चाहिए ? और उसके साथ की गई जो कथा दे, वह क्या 
आकाइामें कुत्तेका आह्वान ( मूकता ) नहीं है ? ॥ ३१ ॥ 

अज्ञानीकी यह्द निन्दां अज्ञानकी हेयता प्रदर्शित द्रो जाय, इसलिए दयावद 
की गई है, न कि अज्ञानियोके प्रति द्वेषवश की गई है, इस आशयसे कहते 
हैं-'अज्ञान०? इत्यादिसे । 

अज्ञान ही आपत्तियोंका आश्रय यानी स्थान हे । मळा बतळाइए तो सही कि 
कौन-सी आपत्तियाँ अज्ञानीको प्राप्त नहीं होतीं £ इस संसाररूप सरणिका जो प्रवाह 
है, बह एकमात्र अज्ञानीके ममादसे ही चल रहा दे ॥ ३२ ॥ 

अज्ञानीको उम्र दुःख और सांसारिक क्षणिक सुख भी बार-बार आते और 
जाते रहते हैं, उनका उस प्रकार उल्लंघन नहीं कर सकते, जिस प्रकार दल या 
रथ प्रवतका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ३३ ॥ 

देह, घन, खी आदिमें आसक्ति रखनेवाले अश्ञानीका गह दुष्ट दुःख कमी 
भी शाम्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
३८३ 
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अनात्मनि शठे देहे आत्मभावशुपेयुषि । 
असद्वोधमयी माया कथं नामाऽपि नञ्यति॥ २५ | 
दुर्मावस्वश्वितधियो सस्तुन्यन्धस्य दुर्मतेः । 
अवस्तुनि समेत्रस्य लुठतश्च पदे पदे ॥ ३६॥ 
विषधुत्पद्यते चन्द्रादामोदः कुसुमादिव । 
कण्टक्चेति पयसो दुर्वाहुर इव स्थलात्‌ ॥ २७ ॥ 
देहशास्मलिभोगिन्यो मनोमातङ्गशङ्कलाः । 
अङ्गस्याऽऽाः प्रद्नयन्ते सुकृष्टादिव शालयः ॥ ३८ ॥ 
नरकश्रीरिद्दाऽज्ञानं दुष्कृतव्यालवेष्टितम्‌ । 
परिपालयति प्रीता मयूरी वारिदे यथा ॥ २९ ॥ 
इस अनात्मभूत, शठ देहमें आत्मभाव प्राप्त करनेवाले पुरुषमें असत्यबोघमयी 


माया क्या किसी प्रकार मी नष्ट हो सकती है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार नष्ट नहीं हो 
सकती ॥ ३५ ॥ 


दुष्ट भावोसे भठी प्रकार व्याप्त हुई बुद्धिसे युक्त, आत्मरूप वस्तुके विषयमें 
अन्ध तथा अनात्मभूत असदर्थोमें दृष्टियुक्त पद-पदपर गिर रहे दुर्मति पुरुषको 
चन्द्रसे भी विष उस प्रकार उत्पन्न होता है, जिस भकार कुसुमसे आमोद उत्पन्न 
होता है तथा क्षीरसे कण्टक ऐसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थलसे दूबका अङ्कुर 
उत्पन्न होता है ॥ ३६, ३७ ॥ 


मनरूषी द्वाथीकी श्रृङ्करामूत देहरूप सेमछके वृक्ष-कोटरमें रहनेवाली सर्पिणी- 
रूपी आशाएँ अज्ञानी पुरुषोमे राग आदि सांपोंको उस प्रकार उत्पन्न करती हैं, 
जिस प्रकार उत्तम रीतिसे जोते गये खेतसे कृषीवळ धान उत्पन्न करते हें । अथवा 
मनोरूपी मातङ्गकी श्रङ्क्छाम्‌त आशाएँ दुःख उत्पन्न करती हैं, यों आन्तर और बाश्च 
विषयोंके मेदकी कल्पना कर दो रूपकोंकी योजना करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ 


औरामजी, पापरूपी सर्पोसे वेष्टित अज्ञानी पुरुषकी नरकरूपी लक्ष्मी 


उस प्रकार यहाँ प्रतीक्षा करती दै, जिस प्रकार मयूरी मेघकी प्रतीक्षा 
करती है ॥ २९ ॥ 
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नेत्रहोलारिनीलोला स्फुरिताधरपन्लवा । 
मूर्खाथेमेच विकपत्यङ्गना बिपवल्ठरी ॥ ४० ॥ 
अज्ञस्य हृदि सद्भूमावेव पेलबपश्लवः । 
विद्यते पतगच्छायो  रागविद्ठुमदुद्दुमः ॥ ४१ ॥ 
तरुच्छदलसद्धूमः शस्रजालरदोल्ब्रुकः । 
ज्वलति द्वेषदावाग्निह्‌न्मरौ कायतापदः ॥ ४२ ॥ 
अज्ञमात्सर्यमनसि प्रापवदनच्छदा । 
ईर्पाकमलिनी चिन्तापद्पदा विलसत्यरूम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रतिजन्मप्रमृशे ग्रदः खकन्होलचिश्रमम्‌ | 
जडमेव समभ्येति पुनर्मरणवाडवः ॥ ४४ ॥ 
जन्म बाल्यं व्रजत्येतद्यौयनं युवता जराम्‌ । 
जरा मरणमभ्येति मूढस्यैव पुनः पुनः | ४५॥ 











चपळ नेत्ररूपी श्रमरियॉसे युक्त, प्रस्फुरित अधरखूयी पर्ळवोंवाली अङ्गना- 
रूपी विपळता केवल मूर्खोके लिए ही विकसित होती है ॥ ४० ॥ 

अज्ञानी पुरुपके मनरूपी उर्वराभूमिमें ही विरळ पछवॉसे युक्त, अनथहेतु 
पापादिरूप पक्षियोंकी छायामूत रागरूपी दुष्ट वृक्ष उत्पन्न होता रहता है ॥ ४१ ॥ . 

अज्ञानीके मनरूपी जळशून्य अरण्यमें कम्पित हो रहे ओषहठरूपी तरुपछबॉपर 
प्रकाशमान निःश्वासरूपी धूओँसे युक्त तथा शख्नसमूड्क़ी नाई कटकटायमान दातरूपी 
उस्मुक ( आठी ) से युक्त, शरीरको संताप देनेवाला दवेषरूप दावानळ मानो 
भस्मीमूत होता रहता है ॥ ४२ ॥ 

अशानीके मात्सर्यरूप जळसे परिपूर्ण मनमें दूसरेकी निन्दारूपी पछवोंसे 
युक्त, चिन्तारूपी अमरोंसे शोभित ईष्यरिपी कमछिनी भली प्रकार विछास 
करती है ॥ ४३ ॥ 

मरणरूपी बडवामि अज्ञपुरुषके प्रति ही, जिसने कि प्रतिजन्ममें अनेक तरहके 
प्रतीकारोपायरूप तटके आश्रयणसे उम्र दुःखरूपी तरक्विभ्र्मोका परिमाअन किया 
है, बार-बार, समुद्रकी नाई, प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 

जन्म आदि भी उत्तरोत्तर अनर्भोंकी ही माधि कराते हैं, ऐसा कहते हैं-- 


“जन्म! इत्यादिसे । 
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जगज्जीर्णारघट्टे+स्मिनृज्ज्वा संसृतिरूपया । 
मज्जनोन्मञ्जनैरञ्ञो यन्त्रे कलशतां गतः ॥ ४६ ॥ 
यदेव गोष्पदापूरं ज्ञधियः पेलवं जगत्‌। 
तदेवाऽपारपर्यन्तमगाधममहात्मनः ॥ ४७॥ 
थियोऽदश इवाऽन्ञस्य दीधे जठरकोटरात्‌ । 
न प्रयान्त्यपरं पारं विहङ्कयः पञ्जरादिव ॥ ४८ ॥ 
भावमात्र परावृत्ततासनाभारनाभयः | 
स्पष्टीकतु न शक्यन्ते जन्मचक्रस्य नेमयः ॥ ४९ ॥ 


अज्ञ पुरुषका ही जन्म पुनः-पुनः बाळपन प्राप्त करता रहता है, बाळपन बारबार 
यौवन प्राप्त करता रहता दै, यौवन बारबार वार्धक्य प्राप्त करता रहता है, और 
वाधक्य बारबार मरण प्राप्त करता रहता है ॥ ४५॥ 

अज्ञानी पुरुष ही इस जगत्रूपी जीणे घटीयन्त्रमें ( रहुँटमें ) संसाररूपी 
रज्जुसे बंधा हुआ मज्जन और उन्मज्जन द्वारा करूशरूपता प्राप्त करता 
रहता है ॥ ४६ ॥ 

जो यह जगत्‌ ज्ञानी महात्माकी बुद्धिसे तुच्छ और गायके खुरमात्र यानी 
स्वस्प जलाद्ययरूप प्रतीत होता है, वही अज्ञानीकी बुद्धिसे अगाध और असीम 
प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ 

जिस प्रकार पक्षिणियाँ पिंजड़ेसे बाहर निकळ नहीं पातीं, वैसे ही उद्ररभरणमें 
अति-आसक्तिरूपी बन्धनसे बँधे अन्धपुरुषकी नाई अज्ञ पुरुषकी बुद्धियाँ दीप- 
संसाररूपी समुद्रके पार नहीं जा सकतीं ॥ ४८ ॥ 

क्यों उनकी बुद्धियाँ संसारसागरका पार प्राप्त नहीं कर सकतीं, इसपर कहते 
है--'भाब०' इत्यादिसे । 

“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मनः । ( स्वयंमूने 
इन्द्रियां बहियुख बनाई हैं, अतः बाहर देखता है, भीतर अन्तरात्माको नहीं 
देखता ) इत्यादि श्रुतियोके अनुसार एकमात्र बाह्य विषयोंमें लगी हुईं वासनाओंके 
भारसे आक्रान्त हुए हृदयरूपी नाभिसे युक्त हो रही विषयरूपी कीचड़में फंसी 
हुई जन्मचक्रकी इन्दरियरूप नेमियोंका अज्ञानी द्वारा उद्धार कर शोधन नहीं 
किया जा सकता ॥ ४९ ॥ 
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अश्ञनन्द्रियशुधाथं रागान्पृगयुणा तनुः 
संसारारण्य आस्तीणां दूरादाभिपपिण्डवत्‌ || ५० ॥ 
भूतशलमयी दष्टिमैन्मांसलवमात्रिका । 
मोहात्‌ संलक्ष्यते चित्रपदार्थानन्तरञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
जयत्यनर्पसङ्कर्पकल्पनाकर्पपादपः | 
अज्ञानात्‌ प्रसृता यस्माज्जगत्पणपरम्पराः ॥ ५२ ॥ 
यस्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च । 
विचित्र चनोपेता भूरिभोणिविहङ्गमाः ॥ ५३॥ 
यत्र जन्मानि पर्णानि कमेजाठं च कोरकम्‌ । 
फलानि घुण्यपापानि मञ्जर्यो विभवश्चियः ॥ ५४ ॥ 


अज्ञानी व्याधने इन्द्रियरूपी गीधोंके लिए ( यानी शिकारके योग्य शयेन 
आदिके लिए ) रागवश ( मृगयाके व्यसनसे ) अपनी देहपरम्पराको संसाररूपी 
अरण्यमें दूर तक यानी सर्वत्र और सर्वदा आमिपपिण्डकी नाई फैलाया है ॥ ५० ॥ 

“आमिपपिण्डवत्‌? यहाँपर वतिमयोग आन्तिदृष्टिसे भेदका अमाव होनेपर 
साइश्यका अभाव होनेसे किया गया है, इस आशयसे कहते हैं---भूत०' 
इत्यादिसे । 

वास्तवर्मे मांसके ळवमात्र और मृत्तिकाके रुवमात्र रूप मनुष्य, पशु, मृग 
आदि पाणियॉसे तथा हिमालय, विन्ध्याचळ, मल्य आदि पतसे प्रचुर 
इृष्टियाँ मोहसे ( तत्त्वके अज्ञानसे अनित कल्पनासे ) लक्षित होती हैं ॥ ५१ ॥ 


असीमसङ्गर्पकल्पनारूपी कल्पवृक्ष सबसे बढ़-चढ़कर है, क्योंकि अत्यन्त 
असत्‌. भी पदार्थोंसे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति-सामथ्य वह रखता है, ' अज्ञानवश 
उसीसे जगत्‌-रूपी पत्तोंकी परम्परा बिस्तृत हुई है ॥ ५२ ॥ 

उस कल्पवृक्षपर चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त, भोगोंमें अत्यन्त आसक्त 
विहङ्गम रहते, प्रकाशते, मविष् होते और विछास करते, हैं ॥ ५३. ॥ 

उस कस्पवृक्षपर जन्म ही पहलव हैं, कर्मोंका समूह ही कलिका दै, पृष्य-फाप 
ही फळ हैं और विसवसम्पत्िबाँ ही मज्ञरिया हैं ॥ ५४ ॥ 
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अञ्ञानेन्दूदयेनेता योषिदोपधयः स्फुटम्‌ । 
संसारवनखण्डेऽरिमिन्‌ परां शोभाप्रुपागताः ॥ ५५ ॥ 
जन्मजालकलापूर्णस्तमःकालकृतोदयः | 
शून्योदितात्मा दोषेशो जयत्यज्ञानचन्द्रमाः ।। ५६ ॥ 
अञ्चानेन्दोः प्रसादेन वासनामृतशालिना । 
तर्पिताशाचकोरेण चित्तरल्रसेपिणा ॥ ५७ ॥ 
राजहसविलासिन्यः प्रालेयशिशिराङ्गिकाः । 
भान्ति कान्ताइरु्त्यो लोरलोचनषदपदाः ।। ५८ ॥ 
घम्मिछतिमिरोल्लासा लसत्पाण्डुपयोधराः । 
रामारजन्यो राजन्ते तन्मौख्यण विजूम्भितम्‌॥ ५९ ॥ 


अज्ञानरूपी चन्द्रमाके उदयसे ही इस संसाररूपी अरण्यके भागमें खीरूपी 
ङताएँ विस्पष्टरूपसे उत्तम शोभा प्राप्त कर रहीं हैं ॥ ५५॥ 


अज्ञानमें उक्त चन्दत्वका उपपादन करते हें--'जन्म०! इत्यादिसे । 


विवेकरूपी सूर्यके अस्तसमयमें उदित होनेवाला, जन्मसमूहरूपी कठाओंसे 
परिपूर्ण, निष्पपञ्च अझमें प्रकाशित हो रहा दोषोंका स्वामी अज्ञानरूपी 
चन्द्रमा ही संसारका सबसे बढ़ कर हेतु है।॥ ५६ ॥ 


वासनारूपी अमृतसे युक्त, आझारूपी चकोर पक्षियोंका पोषण करनेवाले 
चित्तरूपी आकाशमणिके (सूर्यके) रसको (अमृतको) चाहनेवाले अज्ञानरूपी 
चन्द्रमाके प्रसादसे ही राजइंसकी नाई विलासयुक्त, हिमालयकी नाई शीतळ अञ्जंसे 
युक्त तथा चपळ नेत्ररूपी अमरोंसे समन्वित कान्तारूपी कुइयाँ प्रकाशित होती 
हैं ॥ ५७, ५८ ॥ 


सुन्दर केशरचनारूपी तिमिरके उल्ठाससे युक्त तथा सुशोभित श्वेत पयोधरोंसे 
युक्त रमणीरूपी रात्रियाँ जो राजित होती हैं, वह दष्टाओके मौर्ख्यसे ही 
विनम्मित दे यानी मौरूय ही रमणीशोभाकारसे परिणत होता है, बास्तवमें 
वहाँ कुछ भी शोभत पदार्थ नहीं है ॥ ५९ ॥ 
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आपातमात्रमधुरत्वमनर्थसन््व- 
माद्यन्तवच्मसिङस्थितिमङ्ुरर्वस्‌ । 
अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम 
नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि ॥ ६० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मोहमाहात्म्यं नाम पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
"कक सश्रम 








अज्ञान ही समस्त अनर्थांका हेतु है, यों बतलाते हुए उपसंदार करते 
हैं--“आपात ०” इत्यादिसे । 


हे श्रीरामचन्दरजी, जो कि विषयॉमें केवळ ऊपर-ऊपरसे दिखाई पड़नेवाली 
मधुरता, अनर्थपर्यवसायिता, आद्यन्तवत्ता, देशतः परिच्छिन्नता और समस्त 
अवस्थाओंमें नश्वरता प्रसिद्ध है, ये सव अज्ञानरूपी वृक्षके दी फल हैं, चूँकि उस 
प्रकारके नानाकृति अनेकविध फळ बीजाङ्करपरम्पया अञ्ान-ृद्षसे जगदाकार- 
रूपतः फैले हुए हैं, इसलिए उनके मूलभूत अज्ञानका ही उच्छेद कर देना 
चाहिए ॥ ६० ॥ 


छठा सगे समाप्त 








वसिष्ठ उवाच 


यन्धुक्तावलिता रत्रभूपिता भान्ति योपितः । 
मदेन्दादुदिते क्षुब्धकामक्षीराभवोर्मयः ॥ १॥ 
सोवर्णाम्भोजकोशस्थरीलालिपटलश्रियम्‌ । 
धारयन्ति इश्चः स्रीणां कपोरुतलदोलिताः ॥ २ ॥ 
उद्यानवनखण्डेपु भूमौ कृतमदा मधौ । 
हृद्याः सुमनसो भान्ति दासा इब मनोथुवः ॥ ३ ॥ 
क्रव्यादणृध्रगोमायुको लेयकवला ङ्विकाः | 
खिय। सग्ुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्क्जेः ॥ ४ ॥ 


सातवाँ सगे 


| [ अनर्थ आदिमे काम आदिके द्वारा होनेबाठी रम्यतायुक्त अर्थरूपता अज्ञानकी ही 
विभूतियाँ है- इसका सविस्तर वर्णन ] 


सबसे पहले महाराज वसिष्ठजी सम्पूर्ण विवेकका अपहरण करनेवाली तथा 
तस्क्षण अनथगतौॉमे गिरानेवाली प्रस्तुत खियाँ ही अज्ञान और कामकी महाविभूतियाँ 
हैं, इस आशयसे उन्हींका पहले वर्णन करते हैं--“यन्पुक्ता०” इत्यादिसे । 

मदरूपी चन्द्रके उदित होनेपर मोतियॉसे वेष्टित तथा रत्नॉसे सुशोभित 
खनियाँ क्षुब्ध कामक्षीराणवकी नाई जो दिखाई पड़ती हैं, वह केवल अज्ञानकी 
ही विभूति है ॥ १ ॥ 

कपोळ-तळरूप दोळासे दोलित ख्लियोंकी दृष्टियोँ सुवगमय कमलके कोझमें 
अवस्थित चपळ अमरोंके पटलकी जो शोभा धारण करती हैं, वह अज्चानकी ही 
विभूति है ॥ २ ॥ 

वसन्तकालमें वनखण्डॉमें, वृक्षोमें और मूमिमें कामदेवके अनुचरकी 
नाई कामियोंको भद उत्पन्न करनेवाले जो सुन्दर पुष्प दिखाई पड़ते हैं, वह भी 
अज्ञाना विलास हवै ॥ ३ ॥ 

कच्चे मांसका भक्षण करनेवाले गीध, गीदड़, कुत्ता आदिके कवळके (करके) 
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सौवणकलशाम्मो जकलिकामातु ङुङ्गघत्‌ 
दृश्यते स्रीस्तनश्रेणी रक्तपूतिसुगन्धिका ॥ ५॥ 
रसायनेन्दुनिस्यन्द मधुचिम्बासबद्रवैः | 
ओष्ठाभिधो मांसलवों लालाक्त उपमीयते ॥६॥ 
अल्पाल्पाष्ठीवदाकारा थुजाकूरास्थिशडूवः । 
महाबाहुलताशब्देवण्यन्ते कविभिः शुभे: ॥ ७॥ 
कदलीस्तम्भसम्भारसुन्दरीमिस्तथा भृता। 
कुचशो भोचितानन्दा तोरणालिविराजते ॥ ८ ॥ 
आपातमन्दमधुरा मध्ये इन्दानुवन्थिनी । 
शीध्रावसानविरठा लटक्ष्मीरप्यभिवाञ्छचते ॥ ९ ॥ 


योग्य अड्बोंबाली ख्रियॉका चन्द्र, चन्दन और कमल से जो सारश्य दिया जाता 
है, वह भी अज्ञानका ही विलास है ॥ ४ ॥ 

वास्तवर्मे रक्तपूतिगन्ध यानी लहू या पीपका दुर्गन्ध ही जिसका सुगन्ध हे, ऐसी 
ख्ियोंकी स्तन-भ्रेणी जो लोकमें सुवर्णकलश, कमल-कुड्मल एवं बिजौरा नीबूके 
सहश दिखाई पड़ती है, वह केवर अज्ञानी ही विभूति है ॥ ५॥ 

लारसे आई ओष्टनामक मांसका टुकड़ा जो रसायन, अभृत, मधु, बिम्ब 
और मद्यके साथ उपमित होता है, वढ़ भी अज्ञानका ही विलास द्वै ॥ ६ ॥ 

पत्येकका विभाग कर यदि देखा जाय, तो छोटे-छोटे पोरके सहश्च आकार- 
वाले जो भुजात्मक कूर हड्डीरूपी बर्छियाँ हें, उनका सुन्दर भुजलता आदि उत्तम 
शब्दोसे कवि लोग जो वर्णन करते हैं, वह मी अज्ञानकी विभूति है ॥ ७ ॥ 

इसी प्रकार कदळीके स्तम्मयुगळ्पी जङ्लोंकी सामग्रीसे युक्त सुन्दर रम- 
णियोंके द्वारा धारण की गई तथा स्तनरूप कलशोंकी शोमासे द्रष्टाओंके नेत्रॉको 
आनन्द देनेवाळी तोरणपंक्ति यानी काम-मन्दिरकी तोरणमाळारूप करधनी 
सुशोभित हो रही दै, इत्यादि खूपसे कवि लोग करधनीका जो वर्णन करते हूँ, 
वह भी अज्ञानका विलास हे ॥ ८ ॥ 

आरम्भ-आरम्ममें मन्द छोगोंको अत्यन्त मधुर ळगनेवाळी अथवा ऊपर- 
ऊपरसे थोड़ी मोठी, व्ययकाळमैं राग-द्रेष आदि हुन्द्रॉमें पर्यवसित होनेवाळी 
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सभ्ुपेति सतिदुःख सुख च तशाखताम्‌ । 
दुः्खशाखार्तु जायन्ते नानाकमफलाः श्रियः ॥ १० ॥ 
बद्धजालधनाकाराः काराथैमिव रज्जवः । 
दच्छदभ्सदशा वाचः प्रतानगहने स्थिताः !। ११ ॥ 
सन्तता मोहमिहिका कार्यासारविसारिणी । 
यघ्रुना ग्रावृपीवेति तिमिरश्यामला चिरश ।। १२ ॥ 


तथा शीप्र क्षयस्वभाव होने या कुछ लोगोंमें ही दिखाई पड़नेके कारण विरल- 
ख्पताको धारण करनेवाली लक्ष्मीकी भी जो अभिलाषा की जाती है, वह भी 
अज्ञानका प्रभाव है ॥ ९ ॥ 

जो बुद्धि दुःख प्राप्त करती है, जो सुख हजारों शाखाओंके रूपमें विभक्त 
हो जाता है तथा जो अनेक कर्मफलरूपी श्रियाँ, जो कि दुःखरूपी शासाओसे 
विस्तृत हैं, उत्पन्न होती हैं, वह भी अज्ञानका ही प्रभाव है ॥ १० ॥ 

जब अनेक तरहकी ठक्ष्मिया अज्ञानकी ही विभूतियाँ हैं, तब उक्त लक्ष्मियोके 
उत्पादक काम्य कर्मॉ्स प्रवृत्ति करनेवाले कर्मकाण्डके वचनोंकी मी अज्ञानविभूति- 
रूपता सुतरां सिद्ध ही हो जाती है; इस आशयसे कहते हं--“बद्ध ०” इत्यादिसे । 

आऔरामजी, कर्मकाण्डकी वाणी भी अज्ञानकी विभूति ही है । वह ( कमै- 
काण्डकी वाणी ) काम्य कर्मोंके विस्ताररूपी जज्ञरूमें रहती हे, जिस प्रकार लता 
आतान-प्रतानसे घनाकृति रहती है, उस प्रकार यह भी अनेक फलाभिळापाओके 
आतान-प्रतानोसे घनाकृति ( निबिडाकार ) रहती हवै । अतएव वे देवता आदिके 
ऋणोंसे आक्रान्त कर्मप्रधान जीवोंके कारागृहकी रक्षाथ एक प्रकारकी रज्जुस्वरूप 
है एवं राग और चपळतासे आक्रान्त ओठके सरश हैं । गीतामें “यामिमां पृप्पितां 
वाचम्‌? इत्यादिसे इसी विषयका स्पष्टीकरण किया गया दे ॥ ११ ॥ 

मोहवश स्वतः ही काम्य कर्मोमें प्रदत्त हो रहे पुरुषोंको पुनः शाखे भी प्रवृत्त 
कराना उसी प्रकार अनुचित है, जिस प्रकार स्वतः कुएँमें गिर रहे उन्मत्त या अन्ध- 
पुरुषको बलपूर्वक गिराना, इस आशयको रखकर मोहसे स्वतः प्रवृत्ति होती है, 
यह बतलाते हैं-'सन्तता' इत्यादिसे । 

जैसे स्वतः श्यामछ, वर्षाकालमें रजसे कळुष और उसमें भी रात्रिमें अन्धकारसे 
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कटूकृतान्तःकरणो नानासुखविश्ारदः 
वर्धते हि गतखनेहे जन्मप्रतिविपारस! ॥ १३॥ 
व्याधूतजजराकीणजनतापणेराजयः! | 
स्पकमैपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः ॥ १४ ॥ 
फालः कतलितानम्तजगत्पक्कफलोऽप्ययम्‌ । 
घस्मराचारजठरः कब्पैरपि न तृप्यति॥ १५॥ 


——— oon 


अत्यन्त श्यामरूपताको प्राप्त हुईं काछिन्दी स्वतः बहती है, वैसे ही प्रवृत्तिछूपी 
आसारोंसे ( धारासंपात वर्षणोंसे ) विस्तृत हुआ मोहरूपी कुहरा चिरकालसे स्वयं 
ही वह रहा है यानी पुरुपको अन्ध बनाकर विषयोंगें हठात्‌ प्रवृत्त कराता है, 
यह भाव है ॥ १२ ॥ 

भोगमें प्रवृत्त हुए पुरुषको पुत्र, पौत्र आदि विषरयोमें रागकी उत्तरोत्तर 
अभिबृद्धि होती रहती है, ऐसा कहते हैं--'कटू०' इत्यादिसे । 


आपाततः अनेकविध सांसारिक सुखोंमें निपुण; परिणाममे दुखमें पर्येवसायी; 
द्वेप, मात्सय, आदि चिन्ताका उत्पादक होनेके कारण स्नेहशुन्यतापूर्वक अन्तः- 
करणमें कटुता पेदा करनेवाळा और अन्मरूपी विपछताके पडबोंका, रसकी नाई, 
उपचय करनेवाला राग बढ़ता रहता है ॥ १३॥ 

तदनन्तर क्रमशः पुत्र आदिका मरण होनेपर उनके वियोगकी परम्परा होती 
है, इस आशयसे कहते हैं--“व्याधूत०” इत्यादिसे । 

व्याधि आदिसे जरजर पुत्र आदि कुटुम्बी जनसमूहरूपी पचोंकी पंक्तियों 
जिन्होंने गिरायी हैँ और गरदेके कणाकी ताई, विवेक इ्टियोंका अपहरण करने- 
वाले विक्षेपविरोष जिनमें विद्यमान हैं, ऐसे दुष्कर्मपरिपाकरूपी पवन जो बहते हैं, 
वह भी अज्ञानका विछास ही दै ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर अपनी भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए सर्वदा ही इसी प्रकार 
जम्मपरम्परासे मरणके मुख प्रवेश होता रहता है, यों. कहते हैं-- 
काल" इत्मादिसे । 

जिसने अनन्त जगतरूपी पके फढोँको कबडित कर दिया दे और जो सदा 
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मोहमारुतमापीय त्वचा विपमचारिणः 
स्फुरन्तीहाऽहयश्चित्राः शीतलाचलदीञ्षयः ॥ १६ ॥ 
चिन्तापिशाचोपहता विवेकेन्दूद्यं बिना । 
तमसेव निरालोका याति यौवनयामिनी।। १७॥ 
जिह्वा जजेरतामेति प्राकृतानुनयज्वरेः । 
पद्मकोटरकोणस्थमपि दात्र हिमेरिव ॥ १८॥ 





खानेकी चेष्टा कर रहे उदरसे युक्त है, ऐसा यह काठ कल्योंतक जो तृप्त नहीं 
होता, वह भी अज्ञातका विळास है ॥ १५॥ 

इस प्रकार परिवतेमान अज्ञानी जीवोंका सर्परूपसे वर्णन करते हं-- 
“मोह०' इत्यादिसे । 

त्रिविध तापोंसे शून्य अचल ब्रहमके प्रकाशरूपताको प्राप्त हो रहे जीव इस 
संसारमें एक तरहके सप ही हैं, क्योंकि वे मोहरूपी वायुका अपने अन्दर पूरण कर, 
स्थित तथा फिर-फिर प्रथक्‌ हो .जानेवाळी नानादेहरूपी त्वचाओंसे उपलक्षित 
होते हुए कुटिलुगतिसे चलते-फिरते हैं। यह भी जज्ञानका विळास है ॥ १६ ॥ 


उनके द्वारा प्रत्येक जन्ममें प्राप्त किया जानेवाळा यौवन भी --मोक्षहेतु विवेक, 
वैराग्य, श्रवण आदि में उपयोगी न होनेके कारण---निरथैक ही है, इस आशयसे 
कहते हैं--'चिन्ता०” इत्यादिसे । 

चिन्तारूपी पिशाचोंसे उपहत, विवेकरूपी चन्द्रमाके उदयसे शुन्य, अतएव 
अन्धकारकी तरह प्रकाश-रहित उनकी यौवनरूपा रात्रि जो निकल जाती है यानी 
व्यतीत हो आती है, वह अज्ञानका ही विछास है | १७॥ 

इसी प्रकार उनकी जीभ आदि इन्द्रियाँ भी ब्य और प्रयोजनशुन्य हैं, 
ऐसा दिखळाते हँ--“जिह्ला०” इत्यादिसे । 

कमळकोटरके कोनेमें अवस्थित भी सूत्र यानी कमलसूत्रसे हु अवलम्बित 
मी भीतरी दळ जैसे हिमप्रपातोंसे जीर्ण-शी्ण हो जाता है, वैसे ही खरी, पुत्र 
आदि प्राकृत यानी पामर जनोंका क्षोभ निराकरण करनेके लिए किये गये अनेक 


संतापॉसे जीम एवं अन्यान्य चल्नु आदि इन्द्रियाँ जीर्ण-शीण हो जाती हैं, 
बह मी अज्ञानका विलास है ॥ १८ ॥ 
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दुःखशाकमहाष्ट्रीलः कटकण्टकसङूटः | 
सहस्रशाखतां यानि दाग्विदृढशाल्मलिः ॥ १९॥ 
अन्तःञन्योखतिभ्वम्तचित्तचन्यक्रतालयः | 
मायात्रदुळयामिन्यां ळोभोठूकी विवल्गति ॥ २० | 
पूव गृहीन्वा कर्मास्यां स्फुरन्ती परिनिश्रयमू । 
जगात्रजेग्माजारी  योवनाखु निम्नन्तति ॥ २१॥ 
निःसाग क्रमशः क्रान्तपराधग्ममुन्नतिः । 
डिण्डीरपिण्डिकेवेय सूष्टिरायाति पृष्टताम्‌ ॥ २२॥ 
आभासपृष्पधवला जगन्पल्लनशालिनी । 
सत्तालता विकसिता ध्रमोथफलथारिगी ॥ २३॥ 








दुःव और शोकरूपी महान ग्रन्थियोसे युक्त, कष्टरूपी कण्टकॉसे आकीर्ण 
दरिद्वतारूपी दृढ झाळ्मळी वृक्ष जो हजारों शाखा-प्रशाखारूपताको प्राप्त होता है, 
वह भी अज्ञानका विलास है ॥ १९॥ 

सत्य वम्तुका अवलम्बन न होनेके कारण अन्तःशुन्य ( सारहीन ) कोटर 
युक्त, अपनी उन्नतिक भारसे विदीर्ण चित्तरूपी चेत्यवृक्षमे निवास करनेवाला 
लोभरूपी उल जो अज्ञानळ्यी क्षष्ण-पक्षकी रातरिमें विशेषरूपसे गजेन करता है, 
बह भी अज्ञानका विछास दै | २० ॥ 

आरमकालर्मे पहले कानोंके संनिहित कपोल प्रदेशका अद्दण कर चारों 
ओरसे निश्चय-पूवक म्फुरणशील जरारूपी जरजर मार्जारी जो योवनरूपी चूहोंका 
भक्षण करती दै, बह भी अज्ञानका बिछास है ॥ २१ | 

अज्ञानसे डी दूसरी बार सृष्टिका विस्तार होता है, यह दिखाते हैं-- 
“निःसारा' इत्यादिसे । 

सारमत वस्तुसे सदा शुन्य, रचना करनेके लिप उपक्रान्त, पर्वतोंकी नाई 
समुन्नत फेनकी पिण्डिकाके सहक्ष जो जगत्‌-दृष्टि हृढ़ताकों प्राप्त दोती है, वह भी 
मज्ञानका विलास हवै ॥ २२ ॥ 

चिदाभासप्रकाशरूपी पुष्पॉसे. उज्ज्वळ, व्यावहारिक सत्यतारूपी लता, जिसमें 


३०६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


~~ iS 


सुराचलमहास्थूण चन्द्रसरयगवाक्षकम्‌ | 
गगनाच्छादनं चारु ध्रियते त्रिजगद्शृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसारसरसि स्फारे चरन्ति प्राणषट्पदाः । 
शरीरपुष्करेष्वन्तथिदूपरसपायिनः ॥ २५ ॥ 
नभोमागमहानीलकुडिमेकान्तशालिनी | 
शुबनोद्ररम्यान्तः स्फुरत्यादित्यदीपिका ॥ २६॥ 
आश्ातन्तुनिबद्धाङ्गी जागती जीर्णपक्षिणी । 
स्ववासनाश्चलाकेऽन्तनिंबद्धन्द्रियपञ्जरे ॥ २७॥ 
अनारतपतज्जालभूतपणपरम्परा | 
स्पन्दते मरुताऽऽ्मृष्ा सेसृतित्रततिश्रिरम्‌ ॥ २८ ॥ 


जगत्रूपी पल्लव हैं. और जो धर्म, अ्थरूपी फरल धारण करती है एवं विकसित 
होती है, यह भी. अज्ञानका विलास है ॥ २३ ॥ 

जिसमें बड़े-बड़े पवत ही स्तम्म हैं; सूर्य, चन्द्र ही गवाक्ष हैं; गगन ही 
आच्छादन ( खफरा या छत ) है, ऐसा जगत्‌-त्रयरूपी घर जो स्थितिको प्राप्त होता 
है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २४॥ 

अत्यन्त विस्तीण संसाररूपी सरोवरमें उत्पन्न शरीररूपी पुष्करोमें ( कमछोंमें ) 
अन्तःस्थ चिद्रूप रसका पान करनेवाले प्राणरूपी भ्रमर जो अमण करते हैं, वह मी 
अज्ञानका विलास है ॥ २५ ॥ 

आकाशमार्गरूपी नीलमणिसे निर्मित महान्‌ कृत्रिम भूभागरूपी निरन्तर शोमाय- 
मान भुवनोदरमें दिव्यातिदीव्य सूर्यदीपिका जो जळती है, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ २६ ॥ 

आशारूपी सूतसे बंधी हुई, अपनी वासनाशलाकारूप शरीरम जो 
जगतूके अन्तरगत जीवसमूहरूपी पक्षिणी निबद्ध है, वह भी अज्ञानका 
विकास हे ॥ २७ ॥ 

निरन्तर पतनोसे युक्त प्रथ्वा आद भूतरूपा पत्रपरम्परावाछी सृष्टिङसा जो 
प्राण-वायुसे कम्पित होती है, वह भी अज्ञानका विलास है | २८ ॥ 
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सृष्टेः कतिपयं काल प्रहृष्टाः कुलशालिनः । 
अघःकृतोग्रनरकपङ्काः शङ्कोज्झिताः क्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
इकेन्दुखण्डकणिका नीलनीरदशैवले । 
स्वगमागसरस्यन्तः स्फुरन्ति सुरसारसा।। ३०॥ 
नानाफलालिमलिना वासनाजालमालिता । 
स्पन्दासोदमयी स्फीता क्रियाविकसिताऽड्जिनी ॥ ३१ ॥ 
वराकी सृष्टिशकरी स्फुरन्ती भवपर्वले । 
कृतान्तबृद्धगृधेण शठेन विनिगृह्यते ॥ ३२॥ 
तरङ्गफेनमालेव सैवाऽन्येव च भहुरा। 
श्वःश्वोऽपरेन्दुलेखेब सञ्रुदेति विचित्रता ॥ ३३ ॥ 





स्वात्मतादारम्यके अध्याससे जिन्होंने रक्त, मांस, मळ, मूत्र आदि देहरूप 
उग्र नारकीय कीचड़का तिरस्कार कर दिया है, ऐसे उक्त शङ्कासे निर्भुक्त होकर 
“हम कुलीन महाशय हैं? इस प्रकार अभिमान करके कुछ काळ तक जो फूलकर 
स्थित रहते हैं, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २९ ॥ 

नीळ मेघरूपी सेवारसे युक्त, आकाशमार्गमें स्थित स्वगेरूपी सरोवरमें चन्द्र- 
खण्डकी कणिकाका उपभोग करनेवाले देवतारूपी सारसपक्षी जो प्रस्फुरित होते 
हैं, वह भी अज्ञाना विलास है ॥ ३० ॥ 


विविध काम्य कर्मोके फलरूपी अमरोंसे मलिन, वासनाओंके जालोंसे वेष्टित 
तथा स्पन्दनरूपी सुगन्धसे प्रचुर जो क्रिंयारूपी कमलिनी विकसित हो रही है, 
वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २१ ॥ 

संसाररूपी स्वल्प जळाइायमें प्रस्फुरित हो रही सुष्टिरूपी बिचारी क्षुद्र 
मछळीको ( सौरी नामक मछलीको ) शठ कृतान्तरूपी वृद्ध गीघ जो पकड़ लेता है, 
वह भी अज्ञानका क्रिस है ॥ ३२ ॥ 

जऊतरङ्गोंके फेनोंकी मालाकी नाई भङ्कुर तथा एकमात्र तत्स्वरूप भी अन्यके 
सहश तीयमान प्रतिदिन पथक्‌ परिमाणवाळी चन्दरलेखाके सहश जो सृष्टि-वैचित्य 
उदित होता है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ३३ ॥ 
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भूरिभूतशरावाणि क्षणभङ्गानि झुंवेता । 
इदे कालकुलालेन चक्र संपरिवत्येते ॥ ३४ ॥ 
असङ्ख्यातानि कण्पानि सञ्जातान्यचले पदे । 
जगञ्जङ्गरजालानि दग्धानि युगवह्धिना ॥ ३५ ॥ 
भावाभावेरपयन्तेः सुखदुःखदशाशतेः । 
वैपरीत्यं प्रयात्येवमजखं जागती स्थितिः ॥ ३६॥ 
्ुबयैयुगषरावतैर्वासनाशृङ्कलो म्भिता 
महाशनिनिपातैथ न मम्नौञ्चुद्धघीरता ॥ ३७॥ 
शतशो बिद्घुतारिथेदेनुपुत्रेरमिष्टताम्‌ । 
भवभग्रतयामेन्द्री तनु बहति वासना ॥ ३८ ॥ 


क्षणभरमें विनष्ट हो जानेवाले अनेक भूतरूपी सकोरोंका निर्माण कर रहा 
काररूपी कुम्भकार इस संसारचक्रका जो परिवतेन करता है, वह भी अविद्याका 
विढास है ॥ ३४ ॥ 

अचळ बह्मरूपी पदमें उत्पन्न सम्पूर्ण व्यवद्दारोंमें समै असंख्य जगत्स्वरूप 
जडलोंके जाल युगान्तरूपी अभिसे जो दग्ध हो जाते हैं, वह भी अविद्याका 
प्रभाव है ॥ ३५॥ 

निरन्तर उत्पत्ति और विनाशसे, दुःख और सुखकी सैकड़ों दशाओंसे उस 
प्रकार जगत्स्थिति जो विपरिणामको पुनः पुनः प्राप्त होती है, वह भी अज्ञानका 
विलास हे ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकारकी अनर्थ-परम्पराका परिज्ञान होनेपर भी अज्ञानियोंको बैराग्य 
क्यों नहीं होता, इसपर कहते हैं--'श्ुब्धेः' इत्यादिसे । 

यतः वासनारूपी अंजीरोंसे पूरित ( बंधी ) अज्ञानियोंकी दृढ़ मूखतारूपी 
धीरता क्षुमित युगोंके आवागमन तथा कठोर वज्ञोंके आघातों से भी विदीर्ण नहीं 
होती, इसलिए अज्ञानियोंकों वैराग्य नहीं होता ॥ ३७॥ 

ज्ञानसे अज्ञानका बाध होनेपर भी जो वासना अधिकारप्रासिके अनुकूल 
प्रारब्धके बलसे इन्द्र आदि शरीर, दूसरे मनुके आगमन तक, धारण करती 
है, उसका दूसरे किस कारणसे विनाश प्राप्त होगा ! इस आशयसे दृष्टान्त देते हैं-- 
“शतशो? इत्यादिसे । 
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विशत्यविरते भूतसमेपांसुपरम्परा । 
नित्यं नियतिवात्येये कालव्यालगलान्तरम्‌ ॥ ३९॥ 
पदार्थाम्मांसि सर्वाणि फलफेनानि सर्वतः । 
पतन्त्यविरतापातम भाववड वाघुखे ॥ ४० ॥ 
स्फुरन्त्याकस्मिकोड्भूता विचित्रद्रव्यशक्तयः । 
स्वभावमात्रसम्पत्नाः$ स्पन्दश्रिय इवाऽम्भसः ॥ ४१ ॥ 
भूतमौक्तिकसम्पूर्णात्‌ बृहतः सुबहूनपि। 
जगत्कलभकानत्ति कृतान्तोद्रिक्तकेसरी ॥ ४२॥ 
कुरुश्ञेलफला मेघपक्षपु्ञाः फलामृजः । 
जायन्ते च म्रियन्ते च ध्रियन्ते च जगत्खगाः॥ ४३ ॥ 


अपने पराकमोसे सैकड़ों पराजित मी झाघुओंका फिर युद्धकी अभिछाषासे 
पालन करनेवाली दानवपुत्रोंके द्वारा भी सब प्रकारोसे प्रशंसित हुई इन्द्रदेह, 
जिसका पुनजन्म आदि विषयमे वेग नष्ट हो चुका है, वासना अधिकारपयेन्त 
( मन्वन्तर तक ) जो धारण करती है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ३८ ॥ 

प्राणियॉकी सृष्टिरूपी धूलिकी पंक्तिसे युक्त मियतिरूपी आँधी काटरूपी सर्पके 
गलेके भीतर सर्वदा प्रवाहरूपसे जो प्रविष्ट होती, वह भी अविद्याका नृत्य हे ॥३९॥ 

विनाशरूपी वडवाभिके मुखमें चारों ओरसे सुख-दुःखात्मक फेनोंसे युक्त समस्त 
पदारथरूपी जल अविरतपातसे जो गिरते हैँ, वह भी अविद्या-नदीका नृत्य है ॥४०॥ 

एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे अपने स्वरूपका लाभ करनेवाली तथा 
अतर्कित वासनाके वैचिञ्यसे प्रकम्पित हुई चित्र-विचित्र द्रव्योकी जो शक्तियाँ 
पर्फुरित होती हैं, वह भी मायाका विलास है ॥ ४१ ॥ 

प्ाणीरूपी गजमुक्ताओंसे शोभित, अनन्त जगत्रूपी बड़े-बड़े उन्मत्त गजोका 
कृतान्तरूपी प्रचण्ड सिंह जो भक्षण कर डालता दै, वह भी अविद्याका प्रभाव है ॥४२॥ 

उपभोग्य और महान्‌ होनेके कारण जिनके लिए महेन्द्र, मठय़ आदि 
कुलपर्वत ही फळस्थानीय हैँ; नभोगति और आइतिके साहश्यसे मेष ही जिनके 
पर हैं, ऐसे चारों ओरसे फर्छोको बटोरनेवाले जगवरूपी पक्षी ( उचरायण भौर 
दक्षिणायन मार्गसे निरन्तर परिअमण कर रहे जगदात्मक जीवरूपी पक्षी ) जो 
उत्पन्न होते, मृत होते और छत यानी मरण तक जीवित रहते हैं, वढ भी 

३८५ 
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चिद्भित्तौ स्पन्दश्चु्रायां रक्ष! पश्चमिरिन्द्रिये! । 
उन्मीलयति संसारचित्राणि विधिचित्रकृत्‌। ४४ ॥ 
अजस्नगत्वरी सवपरिवतेविधायिनीम्‌ । 
निमेषशतभागाङ्गीमसद्दुःसाधिताङ्टराम्‌ ॥ ४५॥ 
सूक्ष्मां कालस्य कलनां स्वसप्रुत्यानकारिणीम्‌ । 
च्यानेनेवाऽन्ववेक्षयैताः स्थिताः स्थावरजातयः। ४६ ॥ 
रागद्वेषसश्चत्येन भावामावमयेन च। 
जरामरणरोगेण जीर्णा जअङ्गमजातयः ॥ ४७॥ 





अज्ञानका प्रताप है । प्रकृतमें मूल, मध्य और ऊर्ध्व भागमें क्रमशः नाग, मर्त्य 
और देवताओंके द्वारा महेन्द्र आदि कुलपर्वत उपभोग्य होनेके कारण फछरूपसे 
उभ्रेक्षित किये गये हैँ । दक्षिणायन मार्गमे धूमरूपसे और अभ्रमेघरूप आदिसे 
ऊध्वेगतिके निर्वाहक होनेके कारण मेघ परोंके रूपमें उम्रेक्षित किये गये 
हैं, यह जानना चाहिए ॥ ४३ ॥ 

रष्टि-सृष्टिपक्षका अवल्म्बन करके कहते हैं--“चिद्धित्तो' इत्यादिसे । 

चक्षु आदि इन्द्रियोंकी वृत्तियोंके सम्बन्धसे अति धवल चेतन्यमित्तिमें पाँच 
बाह्य इन्द्रियोंके रङ्गोसे विधातारूपी चित्रकार ( दृष्टिमात्रसे सृष्टि करनेवाला द्रष्टा- 
रूपी चित्रकार ) संसाररूपी चित्र खींचा करता हे ॥ ४४ ॥ 

उक्त दष्टि-ुष्टिमें स्थावर और जङ्गम पदार्थाके अनुभवोमें जो विशेष है, उसका 
स्थावर पदार्थोमें पहले दिग्दशन कराते हे---'अजस्र० इत्यादि दो कोकोंसे । 

ये स्थावर जातियाँ--निरन्तर विनाशशीळ, समस्त पदार्थोका परिवर्तन कर 
देनेबळी, निमेषके झतांशमागरूपी अङ्गसे युक्त, दुःखपूर्वक साधित असत्पदाथैरूप 
अङ्कुरसे समन्वित तथा आत्माका जगदाकाररूपसे विवर्त करनेवाली सक्ष्मातिसूक्ष्म 
कालकी कळनाका एकमात्र भीतरी ध्यानसे ही यानी बाहरके विस्पष्ट व्यवद्दारमें 
असमथ अनुमवसे--प्रत्यक्ष कर अवस्थित रहती हैं ॥ ४५, ४६ ॥ 

स्थावरोमें विशेष बतळानेके बाद जङ्गमोंमें विशेष बतळाते हें--“राग्‌ ०' 
इत्यादिसे । 


राग-्वेषसे उत्थित सुखदुःखात्मक जरामरणरूपी रोगसे समस्त जङ्गमजाति 
जीण-शीण हो गई है ॥ ४७॥ 








सर्ग ७ ] भाषानुवादसहित ३०७३ 


I EE vw rg णाला. 
पप्या 





सुदुष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 
नियत्या नियतं काल पीड्यन्ते कीटपड्क्तयः ॥ ४८ ॥ 
क्षणेनाऽदश्य एवेदं निगिरत्यखिळं सुखी । 
सुदुलेश्यविलः कालव्यालो बिपुलभोगबान्‌ ॥ ४९॥ 
कालेन किश्विदालक्ष्य स्वश्चरीराकुलीकृताः । 
शीतवातातपप्रौढाः प्रोछसत्पुष्पदीप्तयः । 
फलप्रदाश्चरन्तीह शीलिनः श्वश्रबिग्रहाः ॥ ५० ॥ 


STI 





जङ्गम जातिमें भी कृमि, कीट आदिको दुःखानुभव अधिक होता है, यह 
उसके कारणप्रद्शनयुखेन वतछाते हैँ--'सुदुष्कृतो ०” इत्यादिसे । 

भयङ्कर बडे-बंड़े पा्पोके कारण एकमात्र उनके फलोंके ही उपभोगके अनुकूल 
ध्यान करना ही जिनका स्वभाव हे, ऐसी कीटोंकी पंक्तियाँ इस जगतीतलमें 
नियतिके द्वारा पीड़ित होती रहती हैं ॥ ४८॥ 

“स यद्चदेवासूजत०? ( उसने जिस जिसका सर्जन किया, उस उसको भक्षण 
करनेके लिए. पकड़ छिया ) इस श्रुतिके अनुसार स्थावर और जङ्गम सबसें 
काल्मक्ष्यत्व तुल्य ही दै, इसे कहते हैं--“क्षणेन! इत्यादसे । 

कभी भी ध्यानमें न आनेवाले बिळमें रहनेवाठा, अतएव अदृश्य, महान्‌ 
फणाधारी या प्रचुरभोग करनेवाछा कालरूपी सर्प निभेय होकर यह समस्त जगत्‌ 
क्षणमरमें ही निगर जाता है ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार स्थावर पदाथोँसें नियत समय पर फल, पुष्प आदि परिणामका 
होना और अनिवार्य शीत, आतप आदिका सहना विशेष है, यह बतळाते हैं-- 
“कालेन! इत्यादिसे । 

जिनके शरीरका मूलमाग प्रथ्वीके छिद्रमें प्रविष्ट हो गया है, ऐसे वृक्ष 
आदि स्थावर पदाथ --मोगजनक किसी स्वकीय या परकीय अददष्टको निमित्त बना- 
कर मनुष्य, पक्षी आदियोंके द्वारा अपने झरीरमें पीड़ित; वसन्त आदिं ऋतु- 
बिोषोमे विकसित कुसुमशोमासे सुशोमित तथा फळमद; शीत, वाथू और आतपको 
सहनेके कारण प्रौढ़ अतएव तप, शम, दम, तितिक्षा औदार्य आदि उत्तम स्वमावोंसे 
सुसम्पन्न तपरवीकी नाई---काछका अतिक्रमण किया करते हैं॥ ५० ॥ 
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पयःपरळविश्रान्तत्रैलोक्याम्भोजकोररे । 
करोति घुंधुमं भूरि सूतभ्रमरपेटिका॥ ५१ ॥ 
ब्रह्माण्डभेक्ष्यभाण्डेय काली भगवती क्रिया । 
स्वये दत्वैव दत्वैव भूतभिक्षां जिघ्क्षति॥ ५२॥ 
तिमिरालीककबरी इन्द्रकचपलेक्षणा । 
ब्रक्षोपेन्द्रमहेन्द्रादिधरामिरिवरादिका ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मतत्वेकपिटकालम्बमानपयोधरा | 
चिच्छक्तिमाठका स्थूला तरला घनचापला ॥ ५४॥ 








अब तीनों छोकोंकी तीन कमछोंके रूपर्मे कल्पना करके उसमें के प्राणियोंकी 
अमर-समूहके रूपमें उत्पेक्षा करते हैं--'पय३०* इत्यादिसे । 

जळपटळमें अवस्थित त्रिछोकीरूपी कमलके कोटरमें प्राणीरूपी अमरोंकी 
पेटिका (समूह) बारबार गुज्ञाध्वनि जो किया करती है, वह भी अविद्याका विलास 
है। यपि पुराणोंमें यह प्रसिद्ध हे कि एकमात्र प्रथ्वी ही कमलके पतेकी नाई 
जलमें स्थित है, न कि अन्तरिक्ष या स्वगे लोक; तथापि अन्तरिक्ष एवं चुलोक, 
त्रिदृतकृत जळके काये होनेके कारण, जळभागमें प्रतिष्ठित हैं ही, यह सूचन 
करनेके लिए “पटर? शब्दका उपादान किया गया हे ॥ ५१ ॥ 

अब तत्‌-तत्‌ फलोमें नियत ग्राणियोंकी क्रियाको काढीके रूपमे, ब्रह्माण्डको 
उसके भिक्षाके पात्ररूपमे अण्डज आदि चार तरहके प्राणियोंको उसकी भिक्षामें 
प्राप्त द्रव्यरूपमे उ्मेक्षित करते हैँ- 'रह्माण्ड०' इत्यादिसे । 

जिसके करकमलमें ब्रक्षाण्ड्पी भिक्षाका पात्र है, ऐसी भगवती कालपत्नी 
काळी पूर्वगृह्ीत भूतरूपी भिक्षाका अपने पति काठको पुनः-पुनः समर्पण कर 
दूसरी-दूसरी मूतभिक्षा भ्रहण करनेकी इच्छा करती है ॥ ५२ ॥ 

अब क्रियाओकि फळभूत त्रिळोकीकी वृद्धकामिनीके रूपें उलेक्षा करते 
हैं--“तिमिरा०* इत्यादिसे । 

त्रिहोकी एक तरहसे वृद्धकामिनी ही है, वह केसी है! स्वरूपाच्छादक 
तुच्छ अन्धकार ही उसके केशपाश हैं, चन्द्र और सूर्थ ये दो उसके चपल नेत्र 
हैं, ह्मा, विष्णु और महेश्‍वर--ये तीनों उसके आन्तर चेतनात्मक स्वभाव हें, 
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४ --१८१५८ ५८ ५-7 स्ट्स्व्ट्स्ख्पिप्यिपय्ज्य- 


तारकाजाठदशना, सन्ष्यारुणतराधरा । 


समस्तपद्रिनीहस्ता शतक्रतुपुरानना ॥ ५५ ॥ 
सप्ताव्धिमुक्तालतिका नीलाम्बरपरीवृता । 
जम्वूद्रीपमहानाभिवनश्रीरोमराजिका ॥५६॥ 


भूत्वा भूत्वा विनश्यन्ती त्रिलोकी वृद्धकामिनी | 
असकूज्जायते नष्टा भूरिविभ्रमकारिणी ॥ ५७॥ 
मम्नमन्येरथोन्मभे भीमे. कालमहाणेवे । 
प्रतिकल्पक्षण क्षीणेगरह्माण्डस्फुटबुद्वुंदैः || ५८ ॥ 
कालेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वाःपुनः पुनः । 
करपमात्रनिमेपेणोड्टीनाः कारणसारसाः ॥ ५९ ॥ 


पृथ्वी, हिमालय आदि भ्रष्ठ पर्वेत उसका बाह्य स्थूल देहस्थानीय जड़ात्मक स्वभाव है । 
एकमात्र ब्रझतत्त्व ही छृदयमें विस्फोटके (फोड़ेके) सहश बन्धनोंसे आवृत होकर स्थित 
हुआ नित्य गोपनीय उसका स्तनमण्डल है, चिदाभासरूपा चितिशक्ति ही पोषण 
करनेवाळी उसकी धात्री है, अतएव वह मोटी-ताजी है, तरल है, मेघ ही उसका 
चापल्य है । तारे ही उसके दाँत हैं, सम्ध्या ही उसके अरुणतर ओष्ठ हैं, समस्त 
बिसलताएँ ही उसके हाथ हैं, इन्द्रनगरी (अमरापुरी) उसका मुख है । सात समुद्र 
उसकी सुक्तामालाएँ. हैं, नील आकाशरूपी उत्तरीय बखसे वह आवृत है, जम्बूद्वीप 
उसकी महानामि है, वनशोभा उसकी रोमपंक्ति है । इम प्रकारकी त्रिळोकी-रूपी 
महान्‌ विश्रमकारक वृद्ध कामिनी बार-बार उत्पन्न हो होकर ओ नष्ट हो जाती 
हे और नष्ट होकर बार-बार जो उत्पन्न होती रहती है, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ ५३-५७ ॥ 

अब कालका महासमुद्रके रूपमें वणन करते दे--'मप्न०! इत्यादिसे । 

प्रत्येक कल्परूप क्षणमें क्षीण हो जानेवाले ब्र्षाण्डरूप प्रस्फुट बुदूबुद भयङ्कर 
कारुरूपी महासमुद्रमें जो उत्पन्न और विनष्ट हो जाते हैं, वह भी अविद्याका 
विलास दै ॥ ५८ ॥ 

सैकड़ों अम और तृष्णारूपी अगाध जल-प्रवाह जिसमें बह रहा है, ऐसे 
काळ-रूप महानदमें बार-बार स्थित हो-होकर कल्परूपी निमेषमात्रमें जो कारणभूत 
हरिण्यगमैरूपी सारस पक्षी उड़ जाते हैं, वह भी अविद्याका बिळास है ॥ ५९ | 
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उत्पत्त्योत्पच्यनाशिन्य! सन्तप्ताः सृष्टिविद्युतः | 
कालमेघे स्फुरत्त्येताश्रित्मकाशवनोधमाः ॥ ६० ।। 


प्रपतद्धूतविहगाः पतन्त्यविरतश्रमाः । 
काठतालात्किलोत्तालादू बह्माण्डफठपाठय! ।। ६१ ॥ 
उन्मेपकृतवैरिश्चसृष्टयो देवनायकाः । 


निमेषक्रतसंहाराः सन्ति केचन ङुत्रचित्‌ ॥ ६२ ॥ 
निमेषोन्मेपसक्षीणकसपजालाः सहस्रशः । 
रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिंश्चित्परमे पुनः ।। ६३ ॥ 
तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च। 
ताइशोऽप्यस्ति देवेशो ह्यनन्तेये क्रियास्थितिः।। ६४ ॥ 


कालकी मेघके रूपें कश्पना करते हैं--“उत्पस्योत्पत्त्य०' इत्यादिसे । 


उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जानेवाळी पतप सष्टिरूपी ये बिजलियाँ, जिन्हे 
चित्मकाशके आश्रयणसे प्रकाशशक्ति प्राप्त हुई दै, जो स्फुरित होती हैं, वह मी 
अज्ञानका विठास है ॥ ६० ॥ 

अति उन्नत कालरूपी तालबृक्षसे ब्रह्माण्डरूपी फलकी पक्तियाँ, जिनके 
लिए प्राणीरूपी कौए उडते और निरन्तर चकर काटते रहते हें, गिर रही हैं, वह 
भी अविद्या-प्रभाव दै ॥ ६१ ॥ 

श्रीरामजी, इसी ब्रहमचैतन्थमे निमेषमात्रमे ब्राह्मी सृष्टि पैदा करनेवाले तथा 
क्षणमात्रगे उसका संहार करनेवाले देवताओंके नियामक ब्रह्मा, विष्णु, महेःधररूपी 
कई जो देवाधिपति हैं, वह मी अज्ञानका प्रताप है ॥ ६२ ॥ 

हजारों बार निमेषके उन्मेषमात्र कालमें जिन्होंने कल्पॉके समूह नष्ट-अष्ट 
कर दिये हैं, ऐसे कुछ रुद्र जो उस परमचित्में हैं, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ ६३ ॥ 

वे देववायक भी जिसके निमेषसे उत्पन्न होते हैं और विचष्ट होते हैं, ऐसा 
मी कोई देवाधिदेव हे, क्योंकि यह रुद्रप्यन्त क्रियाओंकी स्थिति यानी कम, उपासना 
और फर्मावकी स्थिति अनन्त है । यह भी अविद्या-प्रभाव है ॥ ६४ ॥ 
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अनन्तसङ्कर्पमये शून्ये च ब्रह्मणः पदे । 

न सम्भवन्ति का नाम शक्तयश्रित्रपूरकाः॥ ६५ ॥ 

एवमश्षीणसङ्करपलब्धा्थभर भासुरा | 

जागती कल्पना पेये तदज्ञानविजम्मितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 

यद्वाल्ययौवनजरामरणोपतापाः । 

यन्मञ्जनं च सुखदृःखपरम्पराभि- 

रज्ञानतीत्रतिमिरस्य  विभूतयस्ताः ॥ ६७॥ 


इत्यार्षे भ्रीधापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
अज्ञानमाहात्म्यं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
BY +°. 


यदि शङ्का हो कि यह सब किस तरह सम्भव हो सकता है ? तो मायामें 
सभीका संभव होनेके कारण इस विषयमे असंमावना करना किसी प्रकार भी युक्ति- 
युक्त नहीं है, इस आशयसे कहते हैँ---/अनन्त०” इत्यादिसे । 

अनन्त सङ्गर्पपचुर, समस्त विकदपोंसे शून्य ब्रह्मरूप पदर्मे सैकड़ों आश्वयाँकी 
पूति करनेवाली ऐसी कौन-सी शक्तियाँ नहीं हें £ अर्थात्‌ सभी शक्तियाँ उसमें 
विद्यमान हैं ॥ ६५ ॥ 

अज्ञान-विमूतियोंके विस्तारका उपसंहार करते हैं---एवम्‌०” इत्यादिसे । 

उस प्रकार सुदृढ़ सह्ुल्यांसे प्राप्त अर्थसमूहसे देदीप्यमान जगतूकी जो यह 
कल्पना है, वद्द भी अज्ञाना विलास है ॥ ६६ ॥ 

कथित अथैका संक्षेपसे स्पष्टीकरण करते हैं--“याः? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जो कुछ सम्पत्तियाँ हें, जो कुछ निरन्तर चलनेवाली आपत्तियां 
हैं, जो बाल्य, यौवन, जरा, मरणरूपी महान्‌ सन्ताप हैं, जो सुख-दुःखकी 
परम्पराओमें मज़न होता है, वह सब अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारकी विभू- 
तियाँ हैं ॥ ६७॥ 


सातवाँ सर्ग समाप्त 


ध 
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अष्टमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 
संसारवनखण्डेऽरिमश्चित्पर्यततटे स्थिता । 


कीदृशी सृश्यविद्यास्या ठता विकसिता कदा ॥ १ ॥ 
ब्ृहत्पर्वतपर्वा्ा ब्रक्माण्डत्वक्समावृता । ` 
देहयष्टिरियं यस्यास्रिहोकी लोककासिनी ॥ २ ॥ 
सुखं दुःखं भवो भावो ज्ञानमज्ञानमेव च! 
अत्रैतान्युरुबृत्तानि मूलानि च फलानि च ॥ ३॥ 
सुखादविद्योदेरपुच्चेस्तदेबाऽन्ते प्रयच्छति । 
दुःखादविद्योदेत्युचेस्तदेवेषा फछत्यलम्र ॥ ४ ॥ 





आठवा सरी 


[ जिस कारणाविद्याकी जगद्रूपी विभूतियाँ है, उसका पिछले सर्गमें वर्णन करनेके 
अनन्तर कार्याविद्याका संसाररूपी वनकी लताके रूपमें वणन ] 


सबसे पहले विषयका निर्देश कर वर्णन-प्रकारकी प्रशसा करते हैं-- 
संसार ० इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस संसाररूपी अरण्यके एकदेशर्मे विद्य- 
मात कूटस्थ चिदूप पर्वेतके तटमें स्थित कार्याविद्यारूपी लता कब और किस 
प्रकार विकसित हुई, इसका में वर्णन करता हूँ, आप सुनिये ॥ १॥ 

यह कार्याविद्यारूपी छता बड़े-बड़े मेर आदि पर्वतरूप पर्वॉसे युक्त, चिदा- 
वारक बहाण्डरूपी त्वचासे आवृत और जनरूपी पत्र, अछूर आदि विकासॉसे युक्त 
है, ये तीनों लोक इसकी देहयष्टि यानी अवयव-संस्थान हैं ॥२॥ 

इस अविद्यारूपी रुतमें प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करनेवाले सुख, दुःख, जन्म, 
स्थिति, ज्ञान एवं अज्ञान--ये सब मूल और फल हैं ॥ ३ ॥ 

सुख आदियमें मूलरूपत्व तथा फटरूपत्वका उपपादन करते हैं--- 
'सुखाद्‌०? इत्यादिसे । 
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भवादविद्योदेस्येपा तमेव फरूति स्फुटम्‌ । 
भवात्सचामवाप्रोति तमेव फलति क्षणम्‌ ॥ ५॥ 
अज्ञानाद्‌ वृद्धिमायाति तदेव स्यात्फलं स्फुटम्‌ । 
श्ानेनाऽऽ्याति संवित्तिस्तामेवा5न्ते प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 
नानाविधोर्लासवती वासनामोदशाछिनी । 
यनग्रवालतरछा तसुरस्या विजुम्भते॥ ७॥ 
दिवसव्यूहकुसुमा यामिनीलोलपद्पदा । 
अजस्रं स्पन्दमानेषा प्रपतद्भूतपर्लवा ॥ ८ ॥ 











~ 





अनुभूयमान सम्पत्ति आदि सुखोंसे आगे भी मुझे इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्त 
होवे? ऐसी रागस्वरूप अविद्या दृढ़तापूर्वक उत्पन्न होती है और वह अविद्या यज्ञ, 
दान आदि घर्मो द्वारा अन्तमे सुखरूप फल पदान करती ही है । दारिद्रथ आदि 
दुःखोसे धनको तृष्णा आदिरूप अविद्या हढृतया उत्पन्न होती हे और वह पाप- 
वासनासे दुप्पतिग्रह, चौय आदि अधमाम प्रवृत्ति हारा उससे भी अधिक दुःख-रूप 
फल प्रदान करती ही है॥ ४ ॥ 

जन्मसे भी अविद्या उत्पन्न होती है और वह बादमें जन्मान्तररूप फल 
प्रदान करती ही हे । अन्मसे वह सत्ता प्राप्त करती हे और बादमें स्थितिरूप 
फल प्रदान करती ही है ॥ ५॥ 

वह अविद्या अज्ञानसे बृद्धि प्राप्त करती दवै और बादमें अज्ञानरूप फल देती 
ही है। ज्ञानसे संवित्ति अर्थात्‌ उत्तरोत्तर भूमिकाकी प्रापिस्वरूप ज्ञानवृद्धि 
प्राप्त करती है और अन्तमें अर्थात्‌ सक्षमभूमिकामें तत्त्वज्ञानहप फल 
देती है ॥ ६॥ 

प्रसङ्गप्रा् विषयका उपपादन कर प्रस्तुत छताका ही वर्णन करते हैं-- 
“नानाविघो०' इत्यादिसे । 

नानाप्रकारके उल्लासोंसे युक्त वासनारूप सौगन्ध्यसे शोभित, घनीभूत पल्ल्वॉसे 
चञ्चरु इस सृष्टिरूप ळताका शरीर प्रकाशमान हो रहा है ॥ ७ ॥ 

“नानाप्रकारके उल्लासोंसे युक्त दै? इसीका विस्तारपूर्वक वर्णन करते दैं-- 
“दिवस ०? इत्यादिसे । 

यहद लता दिवससमूहरूप पुष्यॉसे युक्त, रात्रिरूप चञ्चल अमरोंसे समन्वित, 

३८६ 
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आगत्याऽऽगत्य पतति विचेककरिणीं क्वचित्‌ । 

विधूयते धूतरजाः प्रसक्ति पुनरेति च॥ ९ ॥ 
जायमानप्रवाठाढ्या सञ्जाताङ्कुरदन्तुरा । 
सर्वतुकुसुमोपेता समग्ररसशालिनी ॥ १० ॥ 
जन्मपवाहिनीरन्धा विनाशच्छिद्रचञ्चुरा । 
भोगाभोगरसापूर्णा बिचारेकघुणश्चता ॥ ११ ॥ 
विकसन्त्यः प्रतिदिनं चन्द्रकांबलयोऽभितः । 

व्योस्नि वातविलोलानि पुष्पाण्यस्याः किल ग्रहाः॥ १२॥ 


रागादि दोषोंके कारण दौड़ रहे यानी हिल रहे पाणीरूप पल्लवोसे भूषित और 

निरन्तर कम्पनशील है ॥ ८ ॥ 

कर्मरूप वायुके द्वारा पुनः-पुनः अमित होकर यह सृष्टिलता कहींपर यानी 
किसी अधिकारी प्राणीखूप पर्ळूवभागमे स्थित विवेकरूप हस्तिनीके ऊपर गिर 
जाती है | तदनन्तर उस हर्तिनी द्वारा कमी विचाररूपी सूँड़के अग्रभागसे वह 
लता अपने आश्रयभूत विषयरूप वृक्षसे अळगकर कंपाई जाती है । इस स्थितिमे 
दुर्वासनारूप धूलिके नष्ट हो जानेपर भी यदि दैवात्‌ सूँड्से वह छूट जाती है, तो 
पुनः उसी विषयरूपी बृक्षसे लिपट आती है ॥ ९ ॥ 

उत्पन्न होनेवाळे मित्र, पशु आदि पछबॉंसे पूर्ण; उत्पन्न हुए पुत्र, पौत्र आदि 
अङ्कुरॉसे दन्तुर ( आनन्दसे किञ्चित्‌ हास्ययुक्त मुखवाडी ), सब ऋतुरूप पुष्पोंसे 
शोभित तथा सम्पूर्ण प्रकारोंके रसोसे युक्त हे । जन्मरूपी पर्वोमें दुःख, रोग आदिरूप 
सरपोसे छिद्ररहित यानी भरी हुईं, मरणरूप शाखाओंके सन्धिभूत छिद्रॉमें हठात्‌ 
विदीयेमाण होनेसे व्याकुळ, विषयानुभवसे उतपन्न राग आदि मकरन्दोंसे अर्थात्‌ 
पुष्परसोंसे युक्त यह छता केवल विचाररूप घुनसे नष्ट हो जाती दै ॥ १०, ११॥ 

यह छता 'समस्त ऋतुरूपी पुप्योंसे शोमित है?! ऐसा पहले जो कहा गया 
दै, उसका विवरण करते हे--'विकसन्त्यः' इत्यादिसे । 

प्रतिदिन आकाशमें चारों ओरसे विकसित हो रही चन्द्र, सये आदिके सहित 
नवअहरूप ज्योतियोंकी जो पंक्तिया हैं, वे ही इस सश्रिपी छताके वायुसे चञ्च 
हुए पुष्प हैं | १२॥ 














अस्याः प्रस्फुरिताकाराः कोरकत्वमुपागताः । 
पूरिताकाशकोशायास्तारका रघुनन्दन ॥ १३ ॥ 
चन्द्राकेदहनालोका यस्यास्तत्कौसुम रज्ञः । 
अनेनेयं हि गौराङ्गी स्रीव चेतांसि कर्षति ॥ १४॥ 
मनोमातङ्गविधुता सङ्कर्पकलकोकिला । 
इन्द्रियव्यालसम्बाघा तृष्णात्वशुपरञ्रिता ॥ १५॥ 
नीलाकाशतमालाङ्ग्सश्रयेणोन्नतिं गता । 
रोदसीजाुसुस्तम्भा अुवनोद्यानभूषिता ॥ १६॥ 
अधोन्रह्माण्डखण्डेपु स्वालवालेन जालिता। 
विश्टताशेपजरूविजलक्षीरादिसेचना ॥ १७॥ 
त्रयीविलोळ भ्रमरा रमणी पुष्पपुञ्चिका । 
चित्स्पन्दवातचलिता क्रियाविमलपुक्तिका ॥ १८॥ 
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हे रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी, आकाझमण्डलको पूर्ण करनेवाढी 
अर्थात्‌ व्याप्त कर स्थित हुई इस लताके ऊपर भस्फुरित आकारवाले नक्षत्र ही 
कलिख्पताको प्राप्त किये हुए हैं ॥ १३॥ 
चन्द्र, सूये तथा अग्नि के प्रकाश इस लताके उक्त पुष्पसम्बन्धी पराग हें । 
इसी परागसे यह, शुआड्ी स्रीके समान, लोगोंके मनका आकर्षण करती है अर्थात्‌ 
छोगोंको मनोहर लगती है ॥ १४ ॥ 
यह लता चित्तरूप हाथीसे प्रकम्पित, सद्जस्परूप मघुरकलनाद करनेवाली 
कोकिलसे युक्त, इन्द्रियरूपी साँपोसे वेष्टित और तृष्णारूपी चमड़ेसे आच्छादित; 
नील आकाशरूपी तमालवृक्षके अवयवॉके आश्रयणसे अत्यन्त विस्तारको मत्त, 
आकाश और एथिवीरूप चारों ओरको जानुतुल्य सुचित मूलस्तम्भोसे युक्त, 
चतुदेश भुवनरूपी वाटिकाओंसे शोभित; सात समुद्रोंकी खाईरूपी सुन्दर आल- 
बारसे आदृत एवं सम्पूर्ण समुद्रोके जल, क्षीर आदिसे सिञ्चित होकर ब्रह्माण्ड- 
खण्डोके अघोमागमें विस्तृत जड़ॉसे बद्ध; काम्य कर्मोके बोधक तीनों वेदोंसे 
चञ्चल हुए कामीरूप अमरोसे युक्त, अतएव उन कामी जनोंके भोग्यभूत ख्ीरूप 
पुष्पसमूदोंसे शोभित, मनके स्पन्दरूप वायुसे कम्पित, स्वामाविक मवृत्तिवाले 
विपुरजनसमूहरूपी मूल, पत्र, काण्ड आदियॉमें अमण कर रहे सूकम कीटोंसे 
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कुकर्माजगरव्याप्ता स्वमेश्रीपुष्पमण्डपा । 
जीवजीवननीरन्घा नानामोदमदग्रदा ॥ १९ ॥ 
नानो पशमवैचित्र्यनानाकुसुम भासिनी | 
नानाफलावलीव्याप्ता नानावपेबिकासिनी ॥ २० ॥ 
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नानारबारवल्या नानाविहगधारिणी । 
नानापरागपरुषा नानाभूधरजाठिका । २१ ॥ 
नानाकलाङुड्मलिनी नानावनगणोतिथिता | 
नानागिरितटारूढा नानादलनिरन्तरा ॥ २२ ॥ 


जाता च जायमाना च म्रियमाणा तथा सूता | 

Ce 
अधेच्छिन्ना तथाऽऽन्छिन्ना नित्यमच्छेदिनी तथा॥ २३ ॥ 
अतीता वतेमाना च सत्येवाऽसत्यवत्सदा | 


नित्यमत्यन्ततरुणी नित्यं शोषरुपेयुषी ॥ २४॥ 


युक्त, शाखनिषिद्ध कमैरूपी अजगरसे व्याप्त, स्वरकी श्रीरूपी पुष्पमण्डपसे शोभित 
तथा जीवोंके जीवनोपायोंसे पूर्ण है । इस सुष्टिरूप रतामे प्रसिद्ध लतासे विलक्षण 
अन्यान्य भी अनेक तरहके वैचित्य हैं, यह दिखळाते हैँ--“नाना' से । अनेक प्रकारके 
बिषयवासनारूप गन्धॉसे अज्ञोको मत्त करनेवाली, विवेकियोंके लिए तो अनेक 
प्रकारके उपशम-वैचिञ्यकूपी अनेक पुष्पोंसे प्रकाशमान, अनेक अकारके फलोंकी 
पंक्तियोंसे व्याप्त, अनेक प्रकारके पुष्प एवं फळों के रस तथा पराग से विकसित, 
विभिन्न-विभिन्न आल्वाछोंसे ( खाईयोंसे ) वेष्टित, तरह-तरहके पक्षियोसे युक्त, 
अनेक तरही धूलियोंसे युक्त होनेके कारण रूखी, नाना प्रकारके पर्वतरूप जाळोंसे 
बद्ध, अनेक कळारूप कलियोंसे युक्त, अनेक वनसमूहोसे उपरको उठी हुई, अनेक 
पर्वेतोंके तटोंपर आरूढ हुई तथा सदा अनेक प्रकारके दलोसे शोभित है ॥१५-२२॥ 

वह अविद्यारूपी लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न होनेवाली 
हे; अनेक बार मर चुकी है और मरनेवाली भी हे । वह आधी कटी हुई है, 
और पूर्णरूपसे भी कटी हुई है तथा प्रवाहरूपसे न कटी हुई भी हे ॥ २३॥ 

वह अतीत कालमे थी और वर्तमान कालमें भी है, वह सर्वदा असत्पदार्थके 
सइश होती हुई भी सत्य पदार्थके सहश बार-बार अत्यन्त पल्लवित होती हे तथा 
नित्य शोषको प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
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महाविपलतेषा हि संसारविषमूच्छेनाम्‌ । 
ददाति रभसारिलष्टा परामृष्टा विनश्यति॥ २५॥ 
स्फीतेऽन्तमिता तस्य अज्ञे$न्तः संस्थितान्विता। 
इतो जलमितः शैला इतो नागाः सुरा इतः ॥ २६॥ 
इतः पृथ्वीत्वमायाता तथेतो द्युतया स्थिता । 
इतञ्चन्दरार्कतां प्राप्ता तथेतस्तारकाकृतिः ॥ २७॥ 
इतस्तम इतस्तेज इतः खमित उर्वरा । 
इतः शास्रमितो वेदा इतो इयविवर्जिता ॥ २८॥ 
क्वचित्‌ खगतयोड़ीना क्वचिदेवतयोत्थिता | 
क्वचित्‌ स्थाणुतया रूढा क्वचित्‌ पवनतां गता ॥ २९ ॥ 





यह कार्याविद्या निश्चय ही महती विषळता है, क्योकि अविचारसे इसका 
आइलेप यानी सम्बन्ध होनेपर यह तत्क्षण संसाररूपी विषसे जनित मूर्च्छा देती है 
और पूर्वापर विचारित होनेपर तत्क्षण नष्ट हो जाती है ॥ २५॥ 

कार्याविद्याके स्वरूपक्रा विचार करनेवाले तत्त्ववितके प्रकाशमान पूर्ण आत्मामें 
वह अन्तः विलीन यानी बाधित हो जाती हे और अज्ञानी पुरुषमें तो भीतर 
चारों ओरसे अनुवृ होकर अवस्थित रहती हे । इस अनुवृत्तिका विस्तारपूर्वक 
निरूपण करते हें--'इतः? इत्यादिसे। कहीं तो यह सृष्टिरूपा लता जलसे समन्वित 
है, कहीं पर्वतोंसे अन्वित है, कहीं तो मागोसे युक्त है और कहीं देवताओंसे 
सुशोभित है ॥ २६ ॥ 

कहीं तो वह पृथिवीरूपताको प्राप्त हुई है और कहीं युलोकरूपसे अवस्थित 
हुई है । उन्होंने कहीं चन्द्र और सूर्यरूपता प्राप्त कर ली है और कहीं तो तारोंके 
आकारको धारण किया है ॥ २७ ॥ 

यह सृष्टिरूपी लता कहीं तो तमरूप है, कहीं तेजोरूप है, कहीं आकाशरूप 
है, कहीं सस्यझ्यामला ( अशेप विशेष घान्योंसे पूर्ण ) है, कहदी प्रथिवीरूप है, कहीं 
झाळरूप है, कहाँ वेदरूप दै तो कहीं प्रळय और सुषुसिसे विवर्जित है ॥ २८ ॥ 

कहीं पक्षिप होकर उड़ती है, कहीं देवरूप होकर उत्थित होती है, कहीं 
स्थाणुरूप होकर स्थित है और कहीं पवनमावको प्राप्त हुई दै ॥ २९॥ 
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क्वचिन्नरकसंलीना क्वचित्‌ स्वर्थविलासिनी । 
क्कचित्‌ सुरपदं पराप्ता क्वचित्‌ कृमितया स्थिता ॥ ३० ॥ 
कचिद्विष्णुः कचिद्‌ ब्रह्मा कचिदुद्र! चिद्रविः । 
कचिदरिनः कचिद्वायुः कचिचन्द्रः कचिद्यमः ॥ ३१ ॥ 
यत्किञ्चनाऽङ्ग भुवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्त जरत्ृणलवत्वश्वुपायतं वा । 

दृश्य स्फुरननु हराद्यपि तामविद्यां 

बिद्धि क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलाभः ॥ ३२ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्यालताबिलासोपदेशोनाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
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कृहींपर नरकरूप होकर पातारकुहरमें विळीन रहती है तो कहीं स्वर्गमें 
विलास करती हे । कहीं देवपदको प्राप्त हुई है, तो कहीं कमिरूप होकर 
स्थित हुई है ॥ ३० ॥ 

कहीं विष्णुरूपा दै, कहीं जह्मारूपा है, कहीं रुद्ररूपा दै, कहीं सूर्यरूपा 
है, कहीं अग्निरूपा है, कहीं वायुरूपा है, कहीं चन्द्रूपा है तो कहीं 
यमरूपा है ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामजी, इन समस्त भुवनोमें उत्कृष्ट प्रभावसे चारों ओर व्याप्त हुए समस्त 
पदार्थांका संहार करनेवाले महादेवसे लेकर अव्याकृतपर्येन्त अथवा अस्प प्रभावके 
कारण जरजर ठृणरूपताको प्राप्त हुआ जो कुछ यह दृश्य प्रस्फुरित हो रदा है, उस 
सबको तत्वज्ञान द्वारा बाघ करने योग्य अविद्यास्वूप ही समझो, उसका 
अतिक्रमण अर्थात्‌ बाध हो जानेपर आत्माका ठाभ यानी मोक्ष अवश्य 
प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


आठवां सगे समाप्त 
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श्रीराम उवाच 
आकारजातधुदितं शुद्धं हरिहराद्यपि। 

अविद्यवेत्यहं श्रत्वा अहन्‌ ्रममिवाऽऽगतः ॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 


संवेधनाऽपरामष्टं शान्तं सर्वात्मकं च यत्‌ | 
तत्सचिदाभासमयमस्तीह कलनोज्झितष्‌ ॥ २॥ 


नवाँ सर 
[ तीन गुणोंके विभाग, महादेव आदिकी शुद्धसर्वरूपता, विद्या एवं अविद्याके 
स्वरूप तथा उन दोनोंसे रहित वस्तु का वर्णन ] 


पहले सगैके अन्तिम 'टझ्यं स्फुरन्ननु? इत्यादि पद्यसे जो महादेवजी 
आदिमें अविद्यारूपताका प्रतिपादन किया गया है, वह एकदम असम्भव है, 
क्योंकि “ऋत < सत्यं परं र’, 'ब्ृतरीतिघनीभूतसचिदानन्दविग्रह” इत्यादि श्रुति- 
स्मृतियोमें परन्रह्ञरूपता तथा सब्चिदानन्दरूपताका उनके स्वरूपोंमें प्रतिपादन किया 
गया डवै । महादेवजीको अविद्यारूप माननेमें 'ईशानः सर्वविद्यानाम्‌? इत्यादि श्रृतिसे 
प्रतिपादित सर्वविद्याधिपतित्वका भी विरोध होगा । वासुदेवका स्वरूप तुरीय तथा 
परअक्षरूप है, यह भी पुराणोमिं प्रसिद्ध हे । ऐसी स्थितिमें कथमपि महादेवादिकी 
अविद्यारूपता नहीं हो सकती, यों शिवादिमें अविद्यारूपताकी असम्भावना कर 
रहे श्रीरामजी प्रसङ्गतः उसके रहस्यको भी जाननेकी इच्छासे पूछते दै-- 
“आकार ०' इत्यादिसे । 

श्रीरामजीने कद्टा--हे ब्रह्मन्‌, आकृतिमात्रसे आविर्मूत अत्यन्त झुद्धस्वरूप 
शिव, विष्णु आदि भी अविद्यास्वरूप ही हैं, इस प्रकार आपकी उक्तिका श्रवण 
कर मैं मिथ्या आन्तिको प्राप्त हो गया हुँ, कपापूर्वक आप उसका निवारण 
कीजिए ॥ १ ॥ , 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, चूँकि निविकार झुद्धचितका इतकी 
नाई स्वतः घनीभाव या मूर्ताकार हो नहीं सकता, इसलिए वे दोनों मायाधीव 


eee ४-४ 
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सधुदेति स्वतस्तस्मात्‌ कळा कलनरूपिणी । 
जलादावतलेखेव स्फुरज्जलतयोदिता ॥ ३ ॥ 
सक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कर्प्यते त्रिधा | 
पश्चान्मनस्तया तेन ज्ञातैव वपुपा पुनः ॥ ४ ॥ 
„ ति्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः करप्यत्ते त्रिधा । 
सत्त्व रजस्तम इति एपेव प्रकृतिः स्मृता । ५ ॥ 


—— जमे eo 


विवे युक्त ही हें, यह मानना पड़ेगा । परन्तु श्रुतिप्रतिपाद्य निर्विकार परबह- 
स्वरूपके साथ विरोध न हो, इसलिए विवतेत्व-प्रयोअक मायाका अंश स्वच्छ, 
सूक्ष्मतम स्वरूपक्रा अनाबारक कहा जाता दै, उसीको शुद्धसत्त्व कहते हैं, शुद्धसत्त्व 
अत्यन्त स्वच्छ, चिस्रतिबिम्वका ग्राहक, सर्वविद्याका उद्दीपक, स्वरूपका अनावारक 
है, इसलिए प्रकृतमें सर्वाधिपतित्वका विरोध नहीं हो सकता । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैया- 
भूत तत्‌ केन कं पझ्येत्‌?, "भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः इत्यादि श्रुतियोसे हम 
लोगोकि तच्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण उक्त अंशमें अविद्याख्पता है, इसलिए 
यहांपर कोई असंभावना है ही नहीं, इस आशयसे उत्तर देनेकी इच्छावाळे 
श्रीवसिष्ठजी उक्त कल्पनाक्रमका उपक्रम करनेके पहले सर्वप्रथम अधिष्ठानका 
दिग्द्हन कराते हैँ--*संवेद्यन' इस्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -- सेवेद्यसे ( जगदाकारसे ) परामृष्ट, सवेविध उपद्रवोसे 
वर्जित, समस्त जगतूके सेस्कारसे संयुक्त मायासे शब होनेके कारण सर्वात्मक 
अतएव सश्चित्मकाशसे प्रचुर, कश्पनाओंसे निर्मुक्त एकमात्र सत्स्वरूप ब्रह्म ही 
जगत्की उत्पत्तिके पहले था ॥ २॥ 

श्रीरामजी, सृष्टिके आरम्भकालमें अपची सत्तासे स्थित हुई जगत्‌-संस्कारके 
उद्गोघस्वरूप कळा ( चिदाभासस्फूति ), जल आदिमें आवतलेखाके सहश, कुछ 
प्रथक्‌ स्वरूपकी नाई गुण और गुणीके मेदव्यवहारकी योग्यतारूपसे आविर्मूत 
होती है ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार प्रौढ आतप, मन्द आतप और छाया में सूर्यसे विभिन्न तेजके 
अपकर्षकी कल्पना की जाती हे, उसी प्रकार उक्त कलाकी सूक्ष्म, मध्य तथा स्थळ यों 
तीन प्रकारसे कल्पना की जाती है, सूक्ष्म कल्पनाके पीछे उसकी कल्पना करनेवालेके 
द्वारा हिरिण्यगमके रूपसे मध्य कला, फिर उसके बाद स्थूळ विराट्के आकारसे 
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अविद्यां प्रकृतिं विद्धि शुणत्रितयध्मिणीम्‌ । 
एंपैब संसृतिर्न्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥६॥ 
अत्र ते ये त्रय? प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मृताः। 
सत्त्व रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥ ७॥ 
नवंयेवे विभक्तेयमविद्या शुणभेदतः । 
यावत्किश्विदिद इश्यमनयैव गदाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषयो झुनयः सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः । 
इति भागमविद्यायाः सास्विकं व्रिद्धि राघव ॥९॥ 


स्थूळ कलाके रूपमे ज्ञात होकर वह उसी प्रकार स्थित रहती हे । चूँकि यह 
अब्याकृतोपाधिरूपा सत्त्व रज और तमोरूपा प्रकृति त्रिथा अवस्थित है, अतएव 
इन सूक्ष्म आदि अत्रस्थाओमें दी तीन तरहसे कल्पित होती है ॥ ४,५ ॥ 

प्रश्षोत्तरोंकी अनुरूपताके लिए प्रकृतिकी अविद्यारूपता बतलाते है-- 
“अविद्याम्‌’ इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सत्त्व आदि तीन गुणस्वरूप धर्मोसे युक्त भकृति ही अविद्या है, 
यही प्राणियोंक्रा संसार है, इससे ( प्रकृतिसे ) पार पा जाना ही परमपद यानी 
मोक्ष कहलाता हे ७ ६ ॥ 

कार्याविद्या और कारणाविद्या इन दोनों अविद्याओंमें अनुगत एक-एक गुणकें 
अवान्तर तीन-तीन मेद बतलाते हैं --*अत्र? इत्यादिसे | 

इस प्रकृतिरूपी अविद्यामें जो तीन गुण बतळाये गये हैं, वे भी तीन 
पकारके हे यानी सत्त्व, रज और तम इनमें से प्रत्येक गुणका तीन-तीन मकारसे 
मेद होता है ॥ ७ ॥ 

भद्र, इस प्रकार यह अविद्या गुणमेदोसे नव प्रकारसे विभक्त हो जाती 
है यानी सूक्ष्म, मध्य और स्थूल अविद्याका प्रत्येकः तीन-तीन भेद होकर 
नव तरहकी हो जाती है, जो भी कुछ यह दृश्य प्रपञ्च दिखाई पड़ता है, वह 
सब इसी अविद्या्म आश्रित हे ॥ ८ ॥ 

पहले विभागमे सत्त्वांशका उदाहरण देते दै--'क्रषय!? इत्यादिसे । 

भद्र, ऋषि, सुनि, सिद्ध ( देवयोनिविरोष ) नाग, विद्याधर, देवता--ये 
अविद्याके सात्विक अंशस्वरूप हैं, यह भाप जानिए ॥ ९ ॥ 


३८७ 
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साश्विकस्याऽस्य भागस्य नागविद्याधरास्तमः | 
रजस्तु क्रुनयः सिद्धाः सत्त्व देवा हरादयः ॥ १० ॥ 
सस्वजातौ देवयोनावविद्याग्राकृतेगुणेः | 
निर्मल पदमायाताः सर्ख हरिहरादयः ॥ ११ ॥ 
सास्विकः प्राकृतो भागो राम तज्ज्ञो हि यो भवेत्‌। 
न सध्ुरपद्यते भूयस्तेनाऽसौ युक्त उच्यते ॥ १२॥ 
तेन रुद्रादयो ह्येते सखभागा महामते । 
तिष्ठन्ति घुक्ताः पुरुषा यावद्देह जगत्स्थितौ ॥ १३ ॥ 
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उसके अवान्तर विभागमे तीन विभागोंका भी दिग्दशन कराते हैं-- 
“सास्विकस्य' इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, इस सास्विक विभागके नाग, विद्याधर ये तामसिक अंशस्वरूप 
हैं, मुनि, सिद्ध ये रजोगुणके अंशस्वरूप हैं और शिव, विष्णु आदि देवता 
सात्त्विक अशरूप हैँ ॥ १० ॥ 

चित्र आदि सत्त्वगुणान्तगैत शुद्ध सत्त्वरूप हैं, इसमें युक्ति कहते हैं-- 
'सरवजातौ' इत्यादिसे । 

सत्त्वजातिरूप देवयोनिमें शिव, विष्णु आदि अविद्याके प्राकृत गुणोंसे कभी 
भी अविद्यारूप आवरणको प्राप्त होकर स्वाभाविक ही विद्यासे स्व-स्वरूप 
पदको सदा ही प्राप हुए, अतः वे शुद्धसत्त्वस्वरूप हैँ । इससे ब्रह्मा और शिवमें 
राजस एवं तामसरूपताकी मू मनुष्योंमें जो प्रसिद्धि है, उसका खण्डन हुआ 
समझना चाहिए ॥ ११ ॥ 

इसीलिए उनके उपासकोंको भी ज्ञानप्रासिके द्वारा पुनअन्मकी निवृत्ति होती 
है, यह अत्यन्त प्रसिद्ध दे, ऐसा कहते ह--'सास्चिकः' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सार्विक शिवादि मूर्नित्रयात्मक प्राकृत अंशकी जो उपासना 
करता है, वह पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह मुक्त 
कहलाता है ॥ १२ ॥ 

इसीलिए शिवादि तीन मूर्तियोमे आवरण न होनेके कारण जीवन्मुक्तता 
स्वाभाविक है, इस आशयसे कहते हैं--'तेन' इत्यादिसे । 
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यावदेह महात्मानो जीवन्पुक्ता व्यवस्थिताः 
विदेहमृक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे ।। १४ ॥ 
भाग एप त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागत! । 
बीज फलत्वमायाति फलमायाति बीजताम्‌ ॥ १५॥ 
उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 
विद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि बुद्बुदः ॥ १६ ॥ 
पयस्तरङ्गयो दवत भावनादेव भिन्नता । 
विद्याविद्यारशोमेद मावनादेव भिन्नता । 
पयस्तरङ्गयोरेक्यं यथेव परमार्थतः || १७॥ 
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हे महामते, उक्त हेतुसे ये शुद्ध सत्त्गुणके अभूत रुद्र आदि पुरुष (देवता) 
जयल्स्थितिकालमे, जब तक देह धारण किये रहते हैं, तब तक मुक्त होकर स्थित 
रहते हैं ॥ १३ ॥ 

ये महात्मा देहस्थितिपयेन्त जीवन्मुक्त होकर स्थित रहते हैं और देहका 
अन्त हो जानेपर विदेहमुक्त होकर शुद्ध जह्मस्वमावमें स्थित हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 

प्रश्‍नके समाधानका उपसंहार कर प्रस्तुत विषयकी मस्तावना करते हैं--- 
“वाग?” इत्यादिसे । 

इस प्रकार विद्यारूपताको प्राप्त हुआ यह जो अविद्याका सात्त्विकस्वरूप बीज- 
भाग है, वह फलरूपता यानी कार्यावियाूपताको प्राप्त होता है और उसका प्रळय 
होनेपर बीजरूपता यानी कारणाविंधारूपताको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

कार्यावि्याके उदय और प्रलयक्रा आधार होनेसे भी विद्याशरीरी वे शिवादि 
अविद्यारूप ही हैं, यों कहते हैं--“उदेत्य ०” इत्यादिसे । | 

कारणाविधाके अन्तरत जो शुद्ध सत्त्व-अद्य है, वह विद्या है, उस विधासे 
अविद्या ( कार्याविद्यारूप सृष्टि ) उस प्रकार उदित होती दै, जिस प्रकार जल्से 
बुद्बुद उत्पन्न होते हैँ. और जिस प्रकार बुदूबुद जल्में लीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार उस विद्यासें ही कार्याविद्यात्मक सृष्टि विलीन हो जाती दै ॥ १६ ॥ 

एवञ्च विद्या और अविद्याका मेद भी कल्पित ही है, यह सिद्ध हुंआ, ऐसा 
कहते हैं--'पय/' इत्यादिसे । 

जैसे जळ और तरज़की द्वित्वमावनासे दी मिन्नता है, वैसे ही विधा और 
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नाऽविद्या्ं न विद्यावमिह किञ्चन विद्यते । 
विधाविद्यादश त्यक्त्वा य5स्तीह तदस्ति हि॥ १८॥ 
प्रवियोगिव्यवच्छेदवशादेवद्रधूदह | 
विद्याविद्याद्शों न स्प? शेप बद्भयदों भव ॥ १९॥ 
ना5विग्राइस्ति न विद्याइस्ति कृत कर्पनयाऽनयः । 
#शिदस्ति नकिञ्चिद्यच्षित्संविदिति तत्स्थितस्‌।। २०॥ 


—e—————— १? ?९१?प?9प??0णी एप 


अविद्याकी दृष्टिमें भेदमावनासे ही भिन्नता है, वस्तुतः नहीं; जिस प्रकार 
परमार्थतः जळ और तरङ्गकी एकरूपता ही है उसी प्रकार अविद्या और विद्या भी 
एकरूप ही हैं, प्रथक्‌ कुछ भी नहीं हे ॥ १७॥ 

किञ्च विद्यादष्टिसे विद्या और अविद्या दोनोंका बाध होनेपर सुतरां उनके 
भेदकी ग्रसक्ति नहीं हो सकती, इस आशयसे कहते हैं-- “नाऽविद्या०' इत्यादिसे । 

परमार्थतः सदविष्ठानमें विद्या और अविद्या नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, 
अतः विद्या और अविद्या-दष्टिका यानी उनका भेद, विरोध आदि इष्टिका परित्याग- 
कर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता है, वही वास्तवमें विद्यमान है, दूसरा 
नहीं ॥ १८ ॥ 

शङ्का हो कि विद्यादृष्टिसे बाध्य होनेके कारण अविद्या-इष्टिका त्याग भले 
ही हो, परन्तु उसकी बाधिका विद्या-इष्टिका त्याग किससे होगा ? तो इसपर 
कहते दैं-“प्रतियोगि०' इत्यादिसे । 

हे रघूढह, बाधके द्वारा अविद्याका अस्तित्व मिट आनेपर अविद्यानिरूपित 
( अविद्यानिष्ठ बाध्यताका आश्रयण कर आनेवाडी ) बाधकताकी सिद्धि ही नहीं 
हो सकती और भिद्यमान प्रतियोगीके अधीन होनेसे ठ्याबृत्तिकी ( भेदकी ) भी 
प्रसिद्धि नहीं हो सकती, अतः विद्या और अविद्या-इष्टिका अस्तित्व ही नहीं, 
इसलिए आप अवरिष्ट त्रह्मदप पदपर सुस्थिर हो जाइए ॥ १९ ॥ 


न अविद्या नामका पदार्थ हे और न विद्यानामका ही पदार्थ है, इसलिए यह 
कल्पना व्यथ है । तब कौन वह अवरिष्ट वस्तु है, उसको दिखलाते हुए बोधके 
पहले वही अविद्यारूपसे कश्पित है, ऐसा कहते दें--'किञ्चित्‌! से । वास्तवमें 
आत्मासे अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ भी नहीं है, यदि कुछ है, तो वह एकमात्र 
चित्‌-वस्तु ही संवित्‌ रूपसे अवस्थित है ॥ २० | 
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तदेवाऽविदिताभासं सदविद्येतयुदाहृतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयसंज्ञितम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्याभावाद विद्याख्या मिथ्यैयोदेति कल्पना । 
मिथः स्वान्ते तयोरन्तइछायातपनयोरिव ॥ २२ ॥ 
अविद्यायां विलीनायां क्षीणे द्रे एव कल्पने । 
एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते ॥ २३॥ 
अविद्यासेक्षयारक्षीणो विद्यापक्षोऽपि राघव । 
यच्छिए तन्न किञ्चि किञ्िद्वाऽपीदमाततम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रेव इस्यते सरं न किञ्चन च इस्यते | 
वटश्च वटधानायामिय पुष्पफलादिमाच्‌ ॥ २५॥ 





श्रीरामजी, वही अवरिष्ट चित्‌-वस्तु जब अज्ञातस्वरूप रहती है, तब वह 
अविद्या कही जाती है और जब विदित हो जाती है, तब वही सत-स्वरूप 
एवं अविद्याक्षय इस नामसे कही जाती हे २१ ॥ 

छाया और आतपकी नाई परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनोमें से विद्याका 
अभाव होनेपर अपने मनोवच्छिन्न चेतन्यमें अविद्यानामक मिथ्या कल्पनाका उदय 
होता है ॥ २२ ॥ 

रामभद्र, उन परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनोंगें से अबिद्याका 
बाधसे चेतन्यमें विलय हो जानेपर उक्त दोनों ऋब्पनाएँ क्षीण हो जाती हैं और 
उनका चेतन्यमें अवस्थान हो जाता है, फिर परिपूर्णनन्दात्मक प्राप्वव्य चैतन्य 
परब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है ॥ २३ ॥ 

शङ्का हो कि बाघ न होनेके कारण विद्या भी परिशिष्ट रूपसे क्यों नहीं 
रहती १ तो इसपर कहते हैं--“अविद्या ० इत्यादिसे । 

हे राघव, अविद्याके विनासे विद्याकलपना भी उस तरह क्षीण हो जाती 
है, जिस प्रकार छकड़ीके विनाशसे अग्नि । जो अवरिष्ट रहता है, वह सर्वबाथात्मक 
होनेसे कुछ भी नहीं है और परमार्थतः सदु-रूप होनेसे कुछ है मी, यह सब 
उसीसे ब्याप्त है ॥ २४ ॥ 

अतएव उसका दर्शन ही तत्त्वतः सवदन और सर्वबाधदर्दीन है, ऐसा 
कहते हैं--“तत्रैवम्‌? इस्मादिसे । 
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सर्वशक्तिहि किश्चिच्चे सर्वशक्तिसमुहकम्‌ । 
नमसोऽप्य धिक शत्यं न च शून्यं चिदात्मकम्‌ ॥ २६॥ 
खयेकान्ते यथा वहियेथा क्षीरे घृतं तथा । 
तत्रेदे संस्थिते सवे देशकालक्रमोदये ॥ २७॥ 
यथा स्फुलिङ्गा अनलाचथा भासो दिवाकरात्‌ । 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फुरन्त्या? संविदश्चितः॥ २८ ॥ 
यथाऽम्भोधिस्तरङ्गाणां यथाऽमलमणिस्त्विषाम्‌ | 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्‌ ॥ २९ | 


उक्त तात्त्विक रूपसे वहाँ ( परम चितिमें ) सब कुछ उस प्रकार दिखाई 
देता है, जिस प्रकार वटवीजमें फल-पुष्पादिसे युक्त वटवृक्ष दिखाई पड़ता है और 
मायिकस्वरूपसे कुछ भी नहीं दिखाई देता हे; तात्य यह है कि यद्यपि 
अज्ञानावृत दशामें भी वह अकिच्चितसवरूपी है, तथापि वटबीजकी नाई, व्याकृत 


और अब्याकृत दोनों अवस्थाओंमें स्थूर-सूक्ष्मीमूत सर्वात्मकत्वरूप कि्चित्स्वरूपता 
प्रसिद्ध है ॥ २५ ॥ 








सवेविध शक्तियोका आश्रय ही किञ्चित्‌ वस्तुरूपत्व है, वही समस्त पराक्रमोंकी 
पिटारी है । वह आकासे भी बड़ा शुन्यस्वरूप है और चिदात्मक होनेसे झुन्य- 
स्वरूप मी नहीं है ॥ २६ ॥ 


जैसे सूर्यकान्तमणिमें अभि हे अथवा जैसे दूघमें घृत है, वैसे ही उस 
चिदात्मक शून्यमें यह सब अवस्थित हे, जैसे अभिसे विस्फुलिङ्ग बाहर निकलते 
हैं अथवा जैसे सूर्यसे रश्मियाँ बाहर निकलती हैं, वैसे ही देश, काळ और 
कमके उदयकालमें ये, प्रसिद्ध सब जीवसंविच्तियाँ ब्रह्मचेतन्यसे प्रस्फुरित होती 
हैं, इसीलिए “अभि वित्फुलिज्ञ” आदि न्यायसे जीवोंका उपाधियोंके साथ चेतन्यसे 
निकलना श्रृतियोमें प्रसिद्ध है, यह आय है ॥ २७, २८॥ 


इसीलिए वह ब्रह्म समस्त जीवसंवित्तियोंका कोश है, ऐसा कहते हैं-- 
“यथा? इत्यादिसे । 


जैसे समुद्र तरज्ञोंका और निर्मळ मणि रश्मियोंका कोश ( खजाना ) 
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सबाह्याभ्यन्तरे सर्वे वस्तुन्यस्त्येव वस्तु सत्‌ । 
सवदेवाऽविनाशात्म कुम्भानां गगने यथा ॥ ३०॥ 
यथा मणेरयःस्पन्दे अयस्कान्तस्य कतृता | 
अकर्तुरेव हि तथा कुता तस्य कथ्यते ॥ ३१॥ 
मणिसन्निधिमात्रेण यथाऽ्यः स्पन्दते जडम्‌ । 
तत्सत्तया तंथेाऽयं देह्चेतत्यचिद्वपुः ॥ ३२ ॥ 
तत्र स्थितं जगदिदं जगदेकबीजे 

चिन्नास्ति संबिदितकल्पितकर्पनेन । 


हे, पैसे ही अनन्त जीवसंवितिरूपी अमस्थानीय रदिमियोंका वह अविनाशी 
कोश है ॥ २९ ॥ 

निर्गमनकी अवधिके कथन और मणिप्रभाके इष्टान्तसे जीव और जगतकी 
बक्से अन्यत्र स्थितिकी प्रसक्तिका वारण करते हुए कहते हैं--*सबाह्ा०' 
इत्यादिसे । 

घटोंमें आकाशकी नाई समस्त वस्तुओऑमें बाहर और भीतरमें सत-स्वरूप 
अविनाशी (त्रिविध परिच्छेदसे शुन्य ) चैतन्य वस्तु सदा-सवैदा विद्यमान रहती ही 
है । तात्पर्य यह है कि जैसे घटके उदरमें व्याप्त आकाशका घटके आगमन और 
निर्यमनसे आकाइमे औपचारिक आवागमन होता है, वैसे ही जीवका भी आगमन- 
निर्गमन औपचारिक ही है, वास्तविक नहीं ॥ ३० ॥ 

इसी प्रकार जीवमें कतृत्व भी औपचारिक ही है, इस आशयसे कहते दै-- 
“यथा इत्यादिसे । 

जिस प्रकार लोहेमें स्पन्दन होनेपर स्वतः क्रियाशुन्य भी अयस्कान्तमगिमें 
कृता कही जाती है, उसी प्रकार स्वतः करियास्व भी आत्म-चैतन्यमें कर्तृता 
कही जाती है ॥ ३१ ॥ 

श्रीरामजी, जिस प्रकार मणिकी एकमात्र सम्निधिसे ही जड़ कोद स्पन्दित 
दोग है, वैसे ही एकमात्र चेतन्यसताकी सन्निधिसे , ही अचैतन्यरूप देह स्पन्डित 
होता है ॥ ३२ ॥ 

प्रतिपादित अर्थका संक्षेपसे उपसंहार करते है--'तत्र' इत्यादिसे । 
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ठोलोमिजालमिव वारिणि चित्ररूप 
सादप्यरूववति यत्र न किञ्चिदस्ति ॥ ३३ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
विद्यानिराकरणे नाभ नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 











ककमा नड ५- 
दशमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
तस्मान्न किश्िदेवेदे जगतस्थावरञङ्गमम्‌ । 
न किञ्चिद्‌ भूततां प्रापतं यत्किज्चिदिति विद्धि है ॥ १ ॥ 


जगतूके एकमात्र उपादानस्वरूप उस चिदूप अज्ञात बक्ममें पूर्व-पूर्वानुभूत जगत्क- 
र्प्त बासनासे जनित उत्तरोत्तर कश्पनासे ही यह जगत्‌ उस प्रकार अवस्थित रहता 
है, जिस प्रकार चित्र विचित्र चंचळ तरङ्गसमूह जलमें स्थित रहता है, आकाझकी 
अपेक्षा भी मूर्तामूतरूपशुन्य उस परब्रह्मके ज्ञात होनेपर कुछ भी भिन्न पदाथ 
ज्ञातव्यरूपसे बाकी नहीं रहता ॥ ३३ ॥ 


नबाँ सगे समाप्त 


दसवाँ सगे 


[ अविद्यासे बन्धनकी भ्रान्त के द्वारा स्थावर पदार्थों में मनकी स्थिति तथा 
बुद्धिपूषंक विचारसे बन्धका मोक्ष, इसका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठंजी ने कहा--हे औरामजी, चूँकि जगत्‌ और जीवका मेद अज्ञात- 
ब्रह्मस्वरूप ही है--इसलिए ब्रह्मका ज्ञान हो जाने पर जो कुछ भी यह सब स्थावर- 
जङ्गमरूप जगत्‌ प्रतीत होता है, यथार्थमें वह कुछ भी नहीं है, कुछ भी पदाथ 
मूतरूपता को प्राप्त नहीं हुआ है, यह आप जानिए ॥ १ ॥ 





सर्ग १० ] भाषानुवादसहित ३०९५ 


Er < RR NAAN 


यत्र काचिन्न कलना भावषाभावमयात्मिका । 

तदिद राम जीवादि सर्वे व्यर्थं किमीहसे ॥ २॥ 
सम्बन्धोऽयमसातन्तहृदि यो व्यपदिञ्यते । 

न ते लभामहे सपे रज्जुसपंश्रमादिव ॥ ३॥ 
अपरिज्ञात आत्मेव अमतां सञ्चपागतः । 

ज्ञात आत्मत्वमायाति सीमान्तः सर्वसंबिदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविद्येत्युच्यत्ते लोके चिच्चेत्यमरुमाश्रिता । 
चेत्यातीदात्मतामेति सर्वोपाधिविषर्जिता ॥ ५ ॥ 
चित्तमात्रं हि पुरुपस्तस्मित्रष्टे च नइ्यति | 

स्थिते तिष्ठति चाऽऽत्माऽयं घटे सति घटाम्बरम्‌ ।। ६ ॥ 





SD 





जिस परम्रक्ममें भावाभावमयात्मक ( उत्पत्ति-विनाञ्चात्मक ) कुछ भी कलपना 
नहीं हो सकती, उसी परब्रह्के स्वरूपभूत ही जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान 
पदार्थ हैं, अतः हे श्रीरामजी, आप निरथक मिथ्या पदार्थोकी क्यों अभिलाषा 
करते हैं ? ॥ २ ॥ 

हे श्रीरामजी, जिस प्रकार विमश करने पर रज्जुमे हुए सर्पविश्रमसे किसी 
भी सर्पकी उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदयके भीतर जो यह देहमें अहन्ता 
और बाह्य विषयोंगें ममतारूपी सम्बन्ध व्यपदिष्ट होता है, विचार करने पर 
उसकी किसी तरह उपकैब्धि नहीं होती ॥ ३॥ 

मली प्रकार अपरिज्ञात अर्थात्‌ न जाना हुआ आत्मा ( ब्रह्म ) ही जगद्‌- 
आन्तिको प्राप्त हुआ दै और भली प्रकार परिज्ञात होनेपर वह जीवादि-संविदूकी 
सीमाकी अन्तभूत आत्मरूपताको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

चेत्यके बीजभूत मळका अपनी सत्ताके आरोपसे आश्रयण करती हुईं चित्‌ 
ही जगतमें अविद्या नामसे कही जाती है और वही चेत्यके बीजभूत मलका 
अतिक्रमण करती हुई सम्पूर्ण उपाधियोंसे मुक्त द्वोकर विद्यासे आत्मरूपताको प्राप्त 
हो जाती है ॥ ५॥ 

इस प्रकार अविद्याका स्वरूप बतळाकर अब अविदया-कार्यरूप उपाधिसे 
आत्मामें बन्धका विश्रम दिखलाते हैं--“चिचमात्रमू' इत्सादिसे । 


रट्ट 


३०९६ योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 
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गच्छन्पव्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठड्छिशुयेथा । 

आन्तमेवमिदं चेतः पश्यत्यात्मानमाकुलप्‌ ॥ ७ ॥ 

कोशकारवदात्मानं वासनातनुतन्तुभिः । 

वेष्टय चेतोऽन्तर्यालत्वान्नाऽ्यबुष्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उचाच 

मौ र्यैसत्यन्तथनतामागतं समवस्थितम्‌ । 

स्थावरादितलुप्रांं कीदशं भवति प्रभो ॥ ९॥ 


चित्तका तादात्म्याध्यास होनेसे यह पुरुष चित्तप्राय है, इसीलिए चित्तके 
नष्ट होनेपर वह पुरुष मानो नष्ट हो जाता है । और जैसे घटके रहने पर 
घटाकाश रहता है, वैसे ही चित्तके स्थित होनेपर यह आत्मा भी स्थित 
रहता है ॥ ६ ॥ 

इसी प्रकार गति, स्थिति आदि चित्तधमाँका भी अपनी आत्मामें पुरुष आरोप 
कर लेता है, यों कहते हैं--“गच्छन्‌' इत्यादिसे । 

अज्ञानी बारकी नाई यह अज्ञानोपहित आत्मा चित्तके चळनेपर अपने- 
आपको चढता हुआ देखता है, चित्तके स्थिर होनेपर अपनेको भी स्थिर देखता 
है, यह आत्मा इस तरह आन्त इस चित्तको ही उपद्रवयुत आत्मस्वरूपसे 
देखता है ॥ ७॥ 

इसीलिए वह चित्तगत वासनाओंसे अपनेको बाँधता है, यों कहते हैं-- 
'कोश०' इत्यादिसे । 

चूँकि यह चित्त बाळ यानी विवेकशूस्य है, इसलिए वह चित्तप्राय पुरुप 
मकरीकी तरह अपनेको चित्तगत वासनारूप दीघेतन्तुओसे भीतर बाँधता हुआ 
भी नहीं जानता ॥ ८ ॥ 

पूवे छोकमें बाळपदोक्त अविवेकके प्रसङ्गसे, अविवेककी चरम सीमामूत 
स्थावरोंकी चित्तस्थिति जाननेकी इच्छा कर रहे श्रीरामजी महामुनि वसिष्ठजीसे 
पूछते हैं-“मौख्यैम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामजीने कहा--हे प्रभो, अत्यन्त धनीभावको प्राप्त हुआ अविवेक 
( अज्ञान ) स्थावर आदि शरीरको प्राप्त होता हुआ किस प्रकार अवस्थित रहता 
है, यह कृपा कर कहिए ॥ ९ ॥ 


सग १० ] भाषानुवादसहित ३०९७ 
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वसिष्ठ उवाच 
अमनस्त्वमसम्प्राप्त मनस्त्वादषि च च्युतम्‌ | 
तटस्थ रूपमाश्रित्य स्थितेपा स्थावरेषु चित्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र दूरस्थिता मुक्तिमन्ये वेद्यविदां वर । 
सुप्तपुयेष्का यत्र चित्स्थिता दुःखदायिनी । 
मूकान्धजडवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ॥ ११॥ 


श्रीराम उवाच 


सत्तद्विततया यत्र संस्थिता स्थावरेषु चित । 
तत्राउद्रस्थिता मुक्तिमन्ये वेद्यविदां वर ॥ १२॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा---अमनस्त्वको यानी सुपुप्तिकी नाई सुख-दुःख- 
संवेदनकी अयोग्यताके सम्पादक मनके लयको प्राप्त न हुए तथा पूर्वापरके विचारमें 
समर्थ मननयोग्यतारूप मनस्त्वसे च्युत हुए मनत्त्व-अमनस्लके मध्यवर्ति मुग्धता- 
रूपका आश्रयण कर यह जीवचित्‌ स्थावरोंमें रहती हे ॥ १० ॥ 

हे ज्ञातव्य ( ब्रह्म ) के जाननेवाळॉमें सर्व-श्रष्ठ श्रीरामजी, चिदचितका विदेक 
करनेमें असमथ बाह्य एवं आन्तर इन्द्रियोंसे युक्त, अतएव दुःखका प्रतीकार 
करनेमें अक्षम होनेके कारण अत्यन्त दुःख देनेवाळी चित्‌ जहाँ स्थित रहती 
है, उन स्थावर शरीरोंमें मोक्ष अत्यन्त दूर रहता है, ऐसा में मानता हूँ; वहाँ 
कर्मेन्द्रियोंसे, ज्ञानेश्दियोंके व्यापारोसे तथा मानस व्यापारोंसे शुन्य होकर केवल 
सत्तामात्रसे चित्‌ रहती है ॥ ११॥ 

ज्ञानेन्द्रिय एवं कमेन्द्रियोके ब्यापारोसे शुन्य होकर यदि सत्तामात्रसे चित्‌ 
स्थावर शरीरमें रहती है, तो वैसी स्थितिमें योगियोंकी तरह शीघ्र ही वासनाका क्षय 
एवं मनका विनाश हो जानेसे उनकी मुक्ति अदूरस्थित है --यही कहना उचित 
था, अतः 'दूरस्थिता मुक्ति? यह कह रहे आपका क्या अभिपाय है? इस 
आशयसे श्रीरामजी पूछते दे--“सचाद्वैत०* इत्यादिसे । 

शरीरामजीने कहा -- हे वेदयविदोमिं अष्ठ, जिन स्थावर शरीरोमें चित्‌ एक- 
मात्र सत्तारूपसे स्थित रहती है, वहाँ मुक्ति तो अदूर ही स्थित है, ऐसा मैं 
मानता हू ॥ १२ ॥ 


३०९८ ` थोगवांसिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषि 
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वसिष्ठ उवाच 


बुद्धिपूषे विचायं यथाऽ्वस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षथेदनन्तकः ॥ १३॥ 
परिज्ञाय परित्यागो घासनानां य उत्तमः । 
सत्तासामान्यरूपत्बं तत्कैवल्यपदं विदुः ॥ १४॥ 
विचार्याऽऽयैः सहाऊब्लोक्य शाख्राण्य ष्यात्मभावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्ठ्वंयत्त्म् परं विदुः ॥ १५॥ 
अन्तः सुस्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽट्करः । 
वासना तससुषुप्तत्वं विद्धि जन्मग्रदं पुनः ॥ १६॥ 


शाख्विह्दित कर्मोंके अनुष्ठानसे हुई चित्तशुद्धि और साधनचतुष्टयकी सम्पत्ति 
से सहकृत श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से उत्पद्यमान तत्त्वसाक्षात्कारसे जनित 
समूल वासनाक्षय एवं मनोनाश से हुई एकमात्र सचासामान्यरूपसे चितिकी स्थिति 
ही मोक्ष दै, वह मोक्ष अनन्त पापरूप दुर्वासनाबीओंसे भरे हुए नारकी- 
पाय स्थावरोंको, शाखाधिकारयोग्यजन्म दुर्लभ होनेसे अत्यन्त दुळेम है, 
इस मकार महाराज वसिष्ठजी अपनी उक्तिका अभिप्राय वर्णन करते हैं-- 
“बुद्धिम्‌? इत्यादिसे । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद, श्याखोंका बुद्धिपूवेक विचार कर, आत्माके यथाथ 
अवछोकनसे अर्थात्‌ साक्षाक्तारसे जो सचासामान्यका बोध होता है, वही अवि- 
नाशी मोक्षपद कहलाता दे ॥ १३॥ 


आत्मतत्त्वको जानकर वासनाओंका जो उत्तम यानी अशेष परित्याग है, उसे 
ही सत्तासामान्यरूष मोक्षपद कहा गया है ॥ १४ ॥ 


गुरु, सतीध्ये आदिके साथ शाखरोंका विचार कर अध्यातभावनासे अर्थात्‌ 
मननपूर्वक निदिष्यासनसे तत्त्वका साक्षात्कार करके सत्तासामान्यमें जो निष्ठा 
होती है, उसी निष्ठाको सुनि लोग परत्रक्षपद कहते हैं ॥ १५ ॥ 


. स्थावर शरीरॉमे वह पद अत्यन्त दूर है, इसका उपपादन करते हैं-- 
अन्त०' इस्यादिसे । 









सुप्तासनम्‌ । 
सुषुसं जडधर्माऽपि जन्म दुःखशतप्रदम॥ १७॥ 
स्थावरादय एते हि समस्ता जडधर्मिणः। 
सुपुप्मपदमारूढा जन्मयोग्याः पुनः पुनः।। १८॥ 
यथा बीजेषु पुष्पादि सुदो राशौ घटो यथा । 
तथाऽन्तः संस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ १९॥ 
यत्राऽस्ति वासनाबीज तत्सुपुप्त न सिद्भये । 
निर्बीजा वासना यत्र तत्तु सिद्धिदं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
वासनायास्तथा वह्वेऋणव्याधिद्विपामपि | 
स्रेहवैरविषाणां यः शेपः स्वल्पोऽपि बाधते ॥ २१ ॥ 


श्रीरामजी, जहाँ भीतर बीजमें अङ्कुरकी नाई अव्यक्त, अतएव सुप्त-सी वासना 
स्थित है, उसे ही आप पुनर्जन्मको देनेवाळी सुपुप्तिकी नाई जानिए ॥ १६ ॥ 

जिसके भीतर मानस व्यापाररूप मनन भली प्रकार लीन हो गया है तथा 
चारों ओरसे जिसमें वासनाएँ तिरोहित हो गई हैं, वह पाषाणादिकी तरह वृत्ति- 
शुन्य भी सुपुप्ति सेकड़ों जन्मरूपी दुःखोंको देती है ॥ १७ ॥ 

पत्थरकी नाई व्यापारशुन्य ये सभी स्थावर आदि पदार्थ “सुषुप्तः नामको प्राप्त 
होनेके कारण पुनःपुनः जन्मके भागी होते हैं ॥ १८ ॥ 

स्थावर आदिमें वासना ही नहीं रहती, इस प्रकार किसी मन्दमतिकी झङ्काका 
परिहार करते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

हे साधो, जिस तरह बीजोंमें अङ्करसे लेकर पुष्प तक पदार्थ स्थित हैँ एवं 
जिस तरह मिट्टीके ढेरमें घट स्थित है, उसी तरह स्थावरोंके भीतर अपनी वासना 
भी स्थित है ॥ १९ ॥ 

जहाँ वासनाका बीज विद्यमान है, वह सुषुंस जन्मके लिए ही है, सिद्धिके 
किए नहीं है, और जिसमें ज्ञानामिसे भजित बीजशक्तिवाऴी वासना है, वह 
ुर्यपद मोक्षरूप सिद्धिको देनेवाला है ॥ २० ॥ 

अतएव प्वश्प भी वासना यदि अवशिष्ट रहे, तो अभि आदिके रोषकी माई 


३१०० पोगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाधि 
निदेग्धवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवानू._। 
सदेहो वा विदेहो वा न भूयो दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
चिच्छक्तिर्वासनाबीजरूपिणी स्वापधर्मिणी । 
स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिपु वस्तुषु ॥ २३ ॥ 
बीजेपूछ्लासरुपेण जाइ्येन जडरूपिषु | 
व्येषु द्रव्यभावेन काठिन्येनेवरेषे च॥ २४॥ 
भस्मन्यथाऽनित्यरूपा पांसुष्वप्यणुरूपिणी । 
असितेष्यसितस्थित्या सितथारतयाऽसिषु ॥ २५ ॥ 
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क्रमशः वह॒ बढ़कर महान्‌ अनथैकी जनक होती है, अतः उसका निःशेष क्षय 
करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'वासनायाः' इत्यादिसे ! 

बासनाका तथा अभि, ऋण, व्याधि और शत्रु का, स्नेह, विरोध एवं विष का 
जो शेष है, वह स्वल्प होनेपर मी हानि पहुँचाता है ॥ २१ ॥ 

ज्ञानायिसे निःशेष मर्जित वासनाबीजसे जिसने सत्तासामान्यछूपता प्राप्त 
कर डी है, ऐसा तत्त्ववित्‌ चाहे सदेह हो या बिदेह हो, पुनः कभी दुःखका 
भागी नहीं होता ॥ २२ ॥ 

स्थावरादि समस्त पदार्थोमें चित्‌को आवृत करनेवाली चित्‌-शक्तिरूपा बीज- 
स्वरूप वासना धान्यादि बीजोमें भजनसे नष्ट होनेवाले अङ्कर्शक्तिजननस्वरूप 
रसकी नाई सदा अवस्थित है ॥ २३ ॥ 

वही चिच्छक्तिं बीज आदि सभी कारणोमें नानारूपसे स्थित है, यों कहते 
है--“बीजेष' इत्यादिसे । 

वही चिच्छक्ति बीजमें उल्लासरूपसे ( पृथ्वी और जळ के संयोगसे होने- 
वाली प्रफुछतासे अनुभूयमान अङ्करजननशक्तिसे ), जड़घमवाले पदार्थोनें जड़ता- 
खूपसे, धन, रत्न आदि द्रवयोमें स्पृहणीयतमें कारणभूत भव्यतारूपसे, शिळा 
आदि अन्य पदाथाँमें कठिनतारूपसे स्थित है ॥ २४ ॥ 

और मस्म तथा धूलियोमें प्राक्तन काष्ट, पाषाण आदिके ध्वंसरूप तथा 
परमाणुरूप से, मळ्निँमें मालिन्यरूप स्थितिसे एवे तलवार आदिमें तीक्ष्णधाराके 
खूपसे विद्यमान है ॥ २५ ॥ 
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आत्मा शक्तिः पदार्थपु तथा घटपटादिषु । 
सर्वत्र सत्तासामान्यरूपमाश्रित्य तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
इतीयमखिला दृश्यदशामापूये संस्थिता । 
यथा घटापटा ग्राबृडम्बरालम्बिनी तथा || २७ ॥ 
स्वरूपमस्याश्रेवेतत्कथिते प्रविवारितप । 
असर्वे स्वतो व्यापि सदिवाऽसन्मयात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मदृष्टिर्टेपा संसारः्रमदायिनी । 
दष्टा सती समग्राणां दुःखानां क्षयक्रारिणी ॥ २९ ॥ 
अस्यास्त्वद्नं यत्तदविद्येत्युच्यते वुधैः । 
अविद्या हि जगद्वेतुस्ततः सवं प्रवतेते॥ ३० ॥ 
अविद्यारूपरहिता यावदेवाज्वलोक्यते । 
तावदेव गरलत्याशु तुहिनाणुयेथाळतपे ॥ ३१ ॥ 








घट, पट आदि सभी पदार्थोमें आत्मा ही सत्तासामान्यरूपका अहण कर 
जलाहरण, शीतनिवारण आदि नानाशक्ति होकर स्थित रहता है ॥ २६ ॥ 

मेघजाळ ही जिसका आच्छादक है, ऐसी वर्षाऋतु जिस प्रकार आकाशको 
सर्वतः व्यास कर स्थित रहती है, उसी प्रकार यह अखिल चिच्छक्ति सम्पूर्ण 
दृश्यदशाको व्याप्त करके स्थित दै ॥ २७॥ 

हे श्रीरामजी, इस अज्ञानाबृत चिच्छक्तिका यह अत्यन्त विचारा गया 
स्वरूप, जो असत्यभूत मायाविकारसे तादात्म्यरूपताको प्राप्त होनेपर भी सतूकी 
तरह भासमान तथा असर्वात्मक होनेपर भी सवतः व्याप्तके सहश प्रतीयमान है, 
मैने आपको बतलाया है ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामजी, आत्मदरीनके विरोधी अज्ञानसे आघत हुईं यह आत्मदृष्टिरूपा 
चिच्छक्ति संसाररूप अमको देती है, और उसके विरोधी अज्ञानसे अनावृत हुई 
सम्पूर्ण दुःखोंका क्षय कर देती हे ॥ २९ ॥ 

इस आत्मदृष्टिका जो अदन (आत्मसाक्षात्कारविरोधी आवरणस्वरूप रदशन) 
है, उसे विद्वान्‌ लोग अविद्या कहते हैँ, चूँकि अविद्या जगत्की कारणमूत है, 
अतः उसीसे सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३० ॥ 

आवरण आदि स्वरूपसे शुन्य यानी निस्तत्त्वरूपसे अविद्याका ज्यों द्वी 
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यथा नरो गलन्निद्रो यावत्कलनया मनाक्‌ । 
विमञ्चत्याशायं तावन्निद्रा तस्य विलीयते ॥ ३२॥ 
यथा कीरृंगवस्त्वेतदिति याबद्विकल्प्यते । 
अविद्या क्षीयते तावदालोकेनाऽन्धता यथा ॥ ३३ ॥ 
दीपहस्तो यथाऽभ्येति तमोरूपदिरक्षया । 
तथा विलीयते सर्वं तमस्तापैश्चते यथा ॥ ३४ ॥ 
न च संलक्ष्यते दीपे तमसो रूपनिश्चयः । 
उदेति केवरं ध्वान्तथ्वंसोडविमलमूर्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ 


साक्षात्कार किया जाता है, त्यों ही तुरन्त वह उस प्रकार गळ जाती है, जिस 
प्रकार घाममें तुषारका परमाणु गर जाता है ॥ ३१ ॥ 

अन्यान्य भी दृष्टान्त बतळाते दैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जिस मकार जिसकी नींद गलितावस्थ हो रही है, ऐसा पुरुष ज्यों ही 
बुद्धिसे अपने चित्तके बृतान्तका तनिक विचार करता है, त्यों ही उसकी निद्रा 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अविद्याके किंचित्‌ विचारमात्रसे अविद्या नष्ट 
हो जाती है ॥ ३२ ॥ 

रज्जु आदिके तत्वका पर्यालोचन करनेपर होनेवाळी सर्पादि मकी निवृत्ति 
भी अस्तुत स्थळमें दृष्टान्त है, इस आशयसे कहते हैं --'यथा' इत्यादि । 

ज्यों ही सर्पादि वस्तुका स्वरूप किस प्रकारका है--अर्थात्‌ वह वास्तविक 
है या आन्तिसे केवळ कल्पित हे--यो विचार करते हैं, त्यों ही सर्पादिका 
अम उस प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाशसे अन्धकार द्वारा सम्पादित 
दशनशक्तिके प्रतिबन्धका नाश होता है ॥ ३३ ॥ 

तमका स्वरूप देखनेकी इच्छासे यदि कोई हाथमे दीपक लेकर आवे तो 
जैसे सम्पूण तम नष्ट हो जाता है अथवा जैसे तापसे घृत नष्ट हो जाता है, वैसे 
ही विचारसे अविद्यासहित सम्पूर्ण जगत्‌ नष्ट हो जाता है | ३४ ॥ 

तमोरूप अदर्शन-हष्टान्तका ही विस्तृतरूपसे विवेचन करते दैं--*न च! 
इत्यादिसे । 

दीप लानेपर जिस प्रकार अन्धकारके स्वरूपका निश्चय नहीं होता, किन्तु 
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एवमालोक्यमानेषा क्काऽपि याति पलायते । 
असङूषा ह्यवस्तुत्वाद इस्यते हविचारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आलोक आगते याध्क्तमस्तदृब्यते तथा। 
याऽ्वस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्वं श्रतीयते ॥ ३७ ॥ 
यावन्नाःज्लोक्यत तावन्न किञ्चिदपि दृश्यते। 
आलोकिते यथाऽविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्रेडस्मिन्क! स्यामहमिति स्वयस्‌। 
यावद्विचार्यते तावत्‌ सर्वमाशु विलीयते ॥ ३९ ॥ 


विशुद्ध स्वरूपवाला ध्वान्तध्वंस यानी गाढ अन्धकारका नाश ही केवळ उदित होता 
है, उसी प्रकार उक्तरीत्या मन्द-विचार करने पर यद्द अविद्या मन्द हो जाती 
है और अच्छी तरह विचार करने पर न मालम कहाँ भग जाती है, यह 
अवस्तु अर्थात्‌ कोई चीज न होने से असद्रूप है और विचार न करने से ही दीख 
पड़ती है ॥ २५, ३६ ॥ 

वह अवस्तु क्यों है ! इस शङ्कापर अपना अनुभव ही उसके अवस्तु होने में 
प्रमाण है, यों कहते हैं--“आलोके' इत्यादिसे । 

आलोकके आनेपर प्रसिद्ध तम जैसे असद्रुप दीख पड़ता है, बैसे ही विचारसे 
अविद्या भी असत्‌-रूप ही दीख पड़ती है। यदि शङ्का हो कि तमका आलोकसे बाध 
नहीं होता, क्योंकि उसके निषेधमें त्रेकालिकत्वकी प्रतीति नहीं है, किंन्तु उष्णतासे 
जलकी शीतताकी तरह तिरोधानमात्र होता है, क्योंकि आछोकके चले जानेपर 
पुनः उसका दर्शन होता दै, इसपर कहते हैं--/अवस्तुत्वे! इत्यादि । तमको 
अवस्तु माननेमें वैसी भले ही आपत्ति हो, परन्तु त्रैकालिक बाधका अनुभव 
होनेसे अविद्यामें अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है । सारांश, अविद्याके अवस्तुत्व्ें 
अनुभव ही प्रबळ प्रमाण है ॥ ३७॥ 

शुक्ति और रज्जु आदि अथवा रजत एवं सर्प आदि कोई भी वस्तु जबतक 
विचार कर नहीं देखी जाती, तबतक वह यथाथरूपसे नहीं दीख पढ़ती और 
विचारपूर्वक देखने पर जिस स्वरूपकी अविधा और जिस तरह वस्तुतत्त्व रहता है, 
वह उसी तरह दीख पड़ता दै ॥ ३८ ॥ 

किस प्रकार विचार कर देखना चाहिए, यह कहते हैं--*रक्त०* इत्यादिसे । 

३८९ 
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आद्यन्तयोरसदूये नूनं परिहृते हृदा । 
सर्वस्मिन्नव यः शेषस्तमविद्याक्षयं विदुः ॥ ४० ॥ 
तन्न किञ्चिच्च किचिद्वा तत्सह्रह्लेव शाश्वतम्‌ । 
तदस्तु तदुपादेयं यदविद्या निवतते॥ ४१॥ 
रूपं स्वनाम्न एवाऽस्या हायते निःस्व भात्रकम्‌ । 
न हि जिहवगतस्वाद्यस्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ४२॥ 
नाऽविद्या क्चिदप्यस्ति ब्रह्मेवेदमखण्डितम्‌ । 
सदसत्कलनास्फारमशेषं येन मण्डितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देहयन्त्रमें “में स्वयं कोव हूँ £ इस प्रकार 
ज्यों ही विचार किया जाता है, त्यों ही सभी अविद्या-परिवार शीघ्र विलीन 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


उस पकारके विचारवाले मनसे आदि-अन्तमें असद्रप सम्पूर्ण दृश्यमात्रका 
परिहार हो जानेपर जो शेष रूपसे चिदात्मा शिष्ट रहता है, उसे ही विद्वान 
अविद्याका क्षय कहते हैं, क्योंकि अध्यस्त पदार्थका बाघ अधिष्टानसे भिन्न 
नहीं होता ॥ ४० ॥ 


वह रोषरूप ब्रह्म अविद्याके आवरणदशामें किंचित्‌ वस्तुस्वरूपसे प्रतीत नहीं 
होता, उसकी नाशदशार्मे किंचित्‌ वस्तुरूपसे प्रतीत होता हे । वही शाश्वत सत्‌- 
स्वरूप ब्रह्म है, वही वस्तु और उपादेय है, क्योकि उसीसे अविद्या निवृत्त हो 
जाती है ॥ ४१ ॥ 

बाध्य जगतको स्वरूपश्युन्यता अथवा उसके बाधकी आल्ममात्ररूपता माननेमें 
प्रमाणाम्तरळी अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया अविद्या आदि नाम 
स्वरूपशुन्य, बाध्य, स्वप्नावस्थामें अनुभूयमान पदाओमें ही रूढ़ हवं, यों कहते 
हें--“रूपम्‌? इत्यादिसे । 

अविद्या’ इस अपने नामसे ही इसके स्वभावरहित रूपका ज्ञान हो जाता 
है, जैसे जिहागत आस्वा पदार्थोका रस और किसी दूसरेसे प्रतीत नहीं 
होदा ॥ ४२ ॥ 


अविद्यानामकी वस्तु कहीं भी नहीं है, यह सब जगत्‌ अखण्डित ब्रक्षस्वरूप 
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एतावदेवाऽविद्याया नेदं ब्रह्मेति निश्चयः । 
एतदेच क्षयो यस्या बक्षदमिति नियः ॥ ४४ ॥ 
घटपटशकटाव भासजालं 

न विञ्चरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 
घटपटशकटावभासजाल 

विश्वुरिति चेद्वलितेव सा त्वविद्या ॥ ४५॥ 


इत्यापे श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्याचिकित्सानाम दशमः सर्गः | १० ॥ 
wren ४ YA er 


ही है, जिसने सत्‌ एवं असत्‌ कल्पनाके विम्तारभूत इस सम्पूण जगतका 
निर्माण किया है ॥ ४३ ॥ 

ऐसी अवस्थामें अविद्या और उसके क्षयका फलित निष्कृष्टस्वरूष कहते हैं--- 
'एतावत्‌' इत्यादिसे । 

ध्यह सम्पूण जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नहीं है? इत्याकारक निश्चय ही अविद्याका 
स्वरूप है और “यह जगत्‌ बझरूप दै? यह निश्चय ही उसका विनाश है ॥ ४४ ॥ 

उक्त अर्थका ही विवरण कर रहे महाराज वसि्ठजी प्रस्तुत विषयका उप- 
संहार करते दँ---घट०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, घट, पर, शकट आदि रूपसे अवभासमान यह जगज्जाळ 
“अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं हे, किन्तु उससे अन्य हे? यों आरोपित 
निश्चय यदि हुआ, तो अविद्या उदित हुई--यह आप जानिए, और इसकी अपवाद- 
भूत घट, पट, शकट आदि रूपसे भासमान यह जगज्ाळ “अपरिच्छिन्न सचिदानन्द 
ब्रह्मरूप ही डवै, उससे भिन्न नहीं? यों अपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि यदि उदित हुई, तो 
अविद्या गळित हुईं यानी उसका क्षय हुआ--ऐसा आप जानिए ॥ ४५ ॥ | 


दसवा सगे समाप्त 


काका 
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एकादराः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
पुनः पुनरिदे राम प्रवोधार्थं मयोच्यते । 
अभ्यासेन विना साधो नाऽमभ्युदेत्यात्मभावना ॥ १ ॥ 
अज्ञानमेतद्गलवदविधतरनामकम्‌ | 
जन्मान्तरसहस्रोत्थ घने स्थितिप्रुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्यारहवाँ सर्ग 
[ जि दृष्टसि इरि, इर आदि जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं, “सव कुछ ब्रह्मस्वरूप 
ही है? इत्याकारक उस दृष्टिका श्रीरामजीको उपदेश, यह वर्णन ] 
पूवर्म उपदिष्ट ही विषयका पुनः-पुनः जो विभिन्न प्रकारोसे उपदेश दिया 
जाता है, वह उपदेश्य विषयके बोधकी इृढ़ताके लिए है । जैसे दृष्टफलक अव- 
घात आदि फलकी उत्पत्तिपयेन्त किये जाते हैं, पैसे ही दृष्टफलक श्रवण, मनन 
आदि भी फलोलच्पर्यन्त करने चाहिएँ । इसीलिए भगवान्‌ बादसयणने लिखा 
हे -“आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌’ ( श्रवण आदिकी आत्मसाक्षात्कारपयन्त बार-बार 
आवृत्ति करनी चाहिए, क्योकि वैसा उपदेश है ) । इस रहस्यमूत तत्त्वका 
आछस्यदोषके परिहारके साथ उत्साह उत्पन्न, करनेके लिए उद्घाटन कर रहे 
महाराज श्रीवसिष्ठजी अविद्याक्षय होनेपर परिशिष्टरूपसे रहनेवाळी इष्टिका श्रवण 
करनेके किए श्रीरामजीको सावधान करते है --'पुन! धुन? इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामभद्र, आत्मस्वरूपके उत्तम परिज्ञानके 
लिए में वार-बार इस रहस्यका आपसे कथन ( उद्‌घाटन ) करता हूँ, क्योकि 
हे साधो, अभ्यासके बिना आत्ममावना कभी उदित नहीं होती ॥ १॥ 
आत्मभावना क्यों उदित नहीं होती? इसपर कहते हें -- 'अज्ञान०' 
इत्यादिसे । 
मद्र, यह अज्ञान अत्यन्त बळवान्‌ है, इसीका दूसरा नाम “अविद्या है, 
वह अन्य असंख्य जन्मोसे चछा आ र्दा दै, अतएव वह दृढ़ स्थितिको प्राप्त 
हे । अनन्तकोटि जन्मोमें अभ्यस्त द्वेतवासनाओंसे अत्यन्त इढ़ीकृत द्वोनेके 
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सबाद्याभ्यन्तरं स्वेरिन्द्रियेरतुभूयते । 
भावाभावेषु देहस्य तेनाऽतिघनतां गतम्‌ ॥३॥ 
आत्मज्ञानं तु सर्वेषामिन्द्रियाणामगोचरम्‌ । 

सचां केवलमायाति मनःप्ठेन्द्रियक्षये ॥ ४॥ 
प्रोल्लरूष्येन्द्रियजां वृत्ति यत्स्थितं तत्कथं किल । 

याति ग्रत्यक्षतां जन्तोः प्रत्यक्षातीतवृत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्यमविद्यालतामेतां प्ररूढां हृदयष्रुमे । 
ज्ञानाभ्यासविलासासिपातेरिछिन्धि स्वसिद्धये ॥ ६ ॥ 














कारण उसका एकबारके उपदेशसे भली प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता, 
यह भाव दै ॥ २ ॥ 

बाह्य और आभ्यन्तर चक्षु आदि अत्यन्त बलिष्ठ अनेक प्रमाणोसे गृहीत 
होनेवाले द्रेतसे अभिन्न होनेके कारण भी अज्ञानकी प्रबलता है, यह कहते 
हैं--- सबाह्या०” इत्यादिसे । 

देहकी सत्तादशामें ( जीवन, जागर आदि अवस्थाओमें ) समस्त इन्द्रियॉसे 
तथा देहके अमावमें ( मरण, प्रलय आदि अवस्थाओंमें ) साक्षीसे बाह्य और 
आभ्यन्तर सदा उस अज्ञानका अनुभव किया जाता है, अतः उसने अत्यन्त घनीभूत 
स्थिति ( प्रबलता ) प्राप्त कर छी है ॥ ३ ॥ 

ज्ञानके सामग्रीकी दुझुमता भी दिखाते हैं--“आत्म ०? इत्यादि 
दो छोकोंसे । 

आत्मज्ञान तो सभी इन्द्रियोका अविषय है यानी किसी इन्द्रियसे आत्मज्ञन 
हो नहीं सकता । मनसहित छः इन्द्रियोका क्षय हो आनेपर वह केवल सचा 
प्राप्त करता है । इन्व्रियोसे जनित वृत्तिका अतिक्रमण कर जो अवस्थित है, 
वह प्राणियोंका प्रत्यक्षविषय कैसे हो सकता है, क्योकि वह पर्यक्षबृत्तिका 
अतिक्रमण कर स्थित है ? ॥ ४, ५ ॥ 

अतएव पुनः-पुनः उपदेश और मनन आदिके अभ्यासकी, अविद्यारूपी लताके 
अनेक प्रतानोंके छेदन द्वारा सार्थकता दै, इस आशयसे उपसंहार करते ईं--- 
(त्वब्‌ ० इत्यादिसे । 
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यथा विहरति ज्ञातज्ञेयो जनकभूपतिः । 
आत्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ॥ ७॥ 
निश्चयोऽयमभूत्तस्य कार्याकार्यं विहारिणः । 
जाग्रतर्तिष्ठतो वाऽपि तज्ज्ञाने तेन सत्यता ॥ ८ ॥ 
निश्चयेन हरियिन विविधाचारकारिणा | 
योनिष्ववतरत्युच्यां तचज््ञत्शचुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
निश्चयो यस्तिनेत्रस्य कान्तया सह तिष्ठतः । 
जह्मणो वाऽप्यरागस्य स ते भवतु राधव॥ १०॥ 
यो निश्चयः सुरगुरोवॉक्पतेर्भागेबस्य च। 
दिवाकरस्य शशिनः पवनस्याऽनलस्य च ॥ ११॥ 





हे श्रीरामजी, हृदय-वृक्षपर लिपटी हुईं इस प्रबळ अविद्यारूपी छताको 
ज्ञानाभ्यासरूपी विळासकी तळवारके पहारोंसे स्व-स्वरूपकी सिद्धिके छिए आप 
काट डालिए ॥ ६॥ 

हे राघव, जिस पकार राजा जनकजी विदिततत्त्व होकर भूमण्डलमे विहार 
करते हैं, उसी प्रकार आप आरमज्ञानके अभ्यासमें निरत होकर विहार 
कीजिए ॥ ७॥ 

जात्‌ तथा स्थित होकर बाहरकी व्यवहारखूप कार्यसे तथा समाधिरूप 
अकार्यसे विहार कर रहे उस राजा जनकका भी निश्चय मेरे अनुभवके अनुसार 
ही था। उक्त अभ्यासका ही फळ आत्मज्ञान है और उक्त ज्ञानसे अमिव्यक्त 
हुए स्वरूपकी ही वास्तवमें सत्यता होती है, ऊपर-ऊपरके शानसे अभिव्यक्त 
फलकी नहीँ ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ नारायण, अपने विभिन्न-विभिन्न प्रकारके ळीलाचरण करनेके 
जिस निश्चयके कारण प्रथ्वीपर योनिमें “यानी गरभेवास आदि इच्छ्रोमें अवतार 
लेकर भी दुःख आदिसे सम्बद्ध नहीं होते, वही निश्चय आत्मज्ञानका स्वरूप 
कहलाता है ॥ ९ ॥ 

हे राघव, जगदम्बा पार्वतीके साथ रहनेवाले त्रिनेत्र महादेवजीका मा राग- 
वर्जित ब्रह्माका जो भी निश्चय है, वही आपको भी हो ॥ १०॥ 

हे रामभद्र, देवताओंके गुरु बृहस्पति, दानवोंके गुरु शुक्राचार्य, भगवान्‌ 
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नारदस्य पुलम्त्यस्य मम॒ चाऽङ्गिरसस्तथा । 
प्रचेतसो भूगोश्रेव क्रतोरत्रः शुकस्य च॥ १२॥ 


अन्येपामेच विप्रन्धराजपीणां च राघव | 
यो निश्चयो बिश्चक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ॥ १३॥ 


श्रीराम उवाच 
येनेते भगवन्‌ धीरा निश्चयेन महाधियः । 
विशोकाः सेस्थितास्तम्मे ब्रहमन्पर्रहि तत्वतः ॥ १४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र महावाहो विदिताखिलवेद्य हे। 
स्फुटं शृणु यथा पृष्टमयमेषां हि निश्रयः॥ १५ ॥ 
यदिद किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रदृश्यते । 
तत्सयममलं जहा भवत्येतदधवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 





अशुमाली सूये, चन्द्रमा, वायुदेवता, अमि, महामुनि नारद, महर्षि पुलस्त्य, मैं, अङ्गिरस 
पचेता, भृगु, क्रतु, अत्रि, शुक्र तथा इन्हींके तुल्य अन्यान्य जीवित ही रहकर मुक्त 
यानी जीवन्मुक्त विपेन्दो और राजर्षियों का जो आत्माके विषयमे निश्चय है, वही 
निश्चय आपको हो ॥ ११-१३ ॥ 

श्रीरामजीने कहा --भगवन्‌ , जिस निश्चयके कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान्‌ 
धीर सुरगुरु आदि शोकनिर्मुक्त होकर स्थित हैं, हे त्रन्‌, उसका मुझसे तात्त्विक- 
रूपसे वणन कीजिए ॥ १४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, दे राजकुमार, दे समस्त वेय 
पदार्थोके स्वरूपको जाननेवाले रामभद्र, जो आपने प्रश्न पूछा दै, उसका उत्तर 
सपष्टरूपसे आप सुनिए, उनका यही ( वक्ष्यमाण प्रकारका ) निश्चय है ॥ १५॥ 

उसी निश्चयको कहते दॅ---'यदिदम? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जो कुछ भी यह भोग्य जगज्ञाल दिखाई पढ़ता है, वढ सब मायिक 
अव्यवस्थित स्वरूपका परित्याग कर परमार्थ स्वरूपमें अवस्थित, निर्मळ अप्नस्वहूप 
ही है ॥ १६॥ 


३११० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 
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ब्रह्म चिट्ट सुवनं ब्रह्म भूतपरम्पराः | 
नाऽहं ब्रह्म मच्छघुत्र्म सन्मित्रबान्धवा! । 
ह्म कालत्रयं तञ्च ब्रद्मण्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥। 
तरङ्गमालयाऽम्भोधिर्यथाऽऽत्मनि विव्धते । 
तथा पदार्थलकम्येत्थमिदं ब्रह्म विवर्धते ॥ १८॥ 
शृद्यते अह्मणा ब्रह्म सज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा । 
ब्रह्म अक्षणि बृहामित्रेझशक्त्येव बृहति॥ १९॥ 
र्म मच्छत्रुरूपं भे अह्मणोडप्रियकृद्यदि । 
तट्ू्मणि त्रह्मनिएं किमन्यत्‌ कस्यचित्कृतप्‌ ॥ २० ।। 
संश्षेपसे कथित अको ही विस्तार कर विरोषरूपसे दिखलाते हँ--- 
ब्रह्म! इत्यादिसे । 
ब्रह्म ही चित्‌ है, जश्न ही चौदह भुवन है, ब्रह्म ही जीव-परम्परा है; 
तैं भी ब्रह्मस्वरूप हैँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्मस्वरूप है, सन्मित्र, बन्धु-बान्धव आदि भी 
ब्रह्मस्वरूप हैं; तीनों काळ भी अस्वरूप है और वह त्रह्ममें ही अवस्थित है॥१७॥ 
जैसे समुद्र तरज्नोंकी परम्पराओंसे अपने स्वरूपमें विजृग्मित होता. 
है, वैसे ही नेकविध पदार्थलक्षिमयोंसे यह ब्रह्म इस प्रकार विजृम्मित 
होता है ॥ १८॥ 
समस्त क्रिया, कारक और फल ब्रहस्वरूप ही हैं, इस आशयसे कहते 
हैं -“गृह्वते' इत्यादिसे । 
ब्रह्मसे ब्रह्का ही ग्रहण होता है, जह्मके द्वारा जह्मका ही उपभोग किया जाता 
है, ब्रहममें त्रह्म ही विवर्तोँसे ब्रक्मश्क्ति अर्थात्‌ मायाके द्वारा मानो बढ़ता है ॥१९॥ 
इस इष्टिसे कहीं राग, द्वेष आदि की पसक्ति नहीं होती, इस आशयसे कहते 
हैं--ब्रह्म ० इत्यादिसे । 


ब्रह्मत्वरूप मेरा अनिष्ट करनेवाले मेरे शचु्ज स्वरूप यदि ब्श्न ही है, तो 
ब्रझनिष्ठके प्रति किसीके द्वारा ब्रह्ममें किया हुआ ब्रह्मको छोड़ और क्याहो 
सकता है £ ॥ २० ॥ 
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रागादीनामवस्थान कल्पितानां खब्वक्षवत्‌ । 
असङ्गन्पन नष्टानां कः प्रसङ्गोऽञत्र बधते ॥ २१॥ 
अद्मण्येवर हिं सर्वस्मिश्वरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्म सकलं सुखितादृःखिते कुतः ॥ २२॥ 
ब्रह्म ब्रह्मणि संत ब्रह्म ब्रह्मणि सेस्थितम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाऽहमस्मीतरात्मकः || २३॥ 
घरो ब्रह्म पटो ब्रह्म ब्रह्माऽहमिदमाततम्‌ । 
अतो रागविरागाणां मृपेव कलनेह का॥ २४॥ 
मरणत्रह्मणि स्वैर देहबह्माणि सङ्गते । 
दुशखिनानाम केव स्याद्रज्जुमपंश्रमोपमा ॥ २५ ॥ 


इस परिपूर्ण ब्र्में आकाइा-वृक्षकी नाई, कल्पित राग आदि दोषोंका, 
जो असंकल्पसे नष्ट हो जानेवाले हैं, अवस्थान-प्रसङ्ग ही जब नहीं हो सकता, 
तब उनका बढ़ना ही क्या !॥ २१ ॥ 

परिपूर्णम्वरूप इस परब्रमें ही गमन आदि सब कुछ है, चूँकि परि- 
पूर्णात्मक ब्रह्म ही सुखेकरसरूपसे स्फुरित होता दै, अतः उसमें दुःख और 
सुख केसे ! ॥ २२ ॥ 

ब्रम ही ब्रक्षमें भली प्रकार तृप दै, अह्ममें रझ ही भली प्रकार अव- 
स्थित है, जह्ममे नर्म ही स्फुरित होता हे, अतः मैं जह्मसे अतिरिक्त स्वरूपवाला 
नहीं हूँ ॥ २३ ॥ 

श्रीरामजी, घट मी ब्रह्मरूप दे, पट मी ब्रह्मरूप है, में भी ब्रह्मरूप हूँ, यह 
विस्तृत प्रपञ्च भी ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए मिथ्या राग, विराग आदिकी यहाँ 
कल्पना ही क्या १ ॥ २४ ॥ 

इस दृष्टिसे आत्यन्तिक अभय-प्रा्ति होती दै, यह कहते हैं--'मरण- 
ब्रह्मणि’ इत्यादिसे । 

भद्र, देहरूप ब्रह्ममें मरणात्मक बक्ष अपने-आप जब मिल गया, तब रज्जुमें 
भुजङ्ग-ञ्रमकी नाई होनेवाळी दुःखिता मिथ्या कश्पनाके अतिरिक्त और हो ही क्या 


सकती है ? ॥ २५॥ 
३९० 


३११२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 
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सम्भोगादौ सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देह्रह्मणि । 
सम्पन्नमेतन्म इति बुधा स्यात्कलना ङुतः॥ २६॥ 
वीच्यम्भसोः स्पन्दवतोने त्वन्यदम्बुनो यथा | 
त्वत्तामत्त तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दरूपिणि ॥ २७ ॥ 
यथाऽऽवतेसृते तोये न किश्विन्प्रियते क्कचित्‌ । 
मृतित्रह्मत्वमायाते देहब्रह्मणि वै तथा ॥ २८॥ 
यथा चलाचले तोये त्वत्तामत्त न तिष्ठतः । 
तथा जडाजडे रूपे न स्थिते परमात्मनि ॥ २९॥ 
कटकत्वं यथा हेम्नो यथाऽऽ्त्रतो जलस्थ च । 
तदतद्भावरूपेये तथा प्रकृतिरात्मनः॥ ३० ॥ 


इसी प्रकार भोग, राग आदिकी आत्यन्तिक निवृत्ति भी सिद्ध होती है, 
ऐसा कहते हैं--'सेभोगा०' इत्यादिसे । 

संभोगात्मक ब्रह्ममें देहरूप ब्रह्मके सुखपूर्वक अवस्थित होनेपर “थह मुझे 
° प्राप्त हुआ? यह व्यर्थ इच्छा किस तरह होगी £॥ २६ ॥ 

हे राघव, जिस प्रकार वीचि और जलके स्पन्दयुक्त होनेपर भी अळसे 
पथक्‌ कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार स्पन्दस्वरूप ब्रह्मके होनेपर भी त्वचा और 
मत्ता कुछ भी नहीं है ॥ २७ | 

जैसे आवतेके नष्ट होनेपर जळमें कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहात्मक 
ब्रह्ममें मरणरूप ब्ह्मके प्राप्त दोनेपर कुछ भी नहीं मरता ॥ २८ ॥ 

जड़रूपताके अपरित्यागसे ही सब क्रमोंमें ब्रह्मरखूपताका ग्रहण न करें, इसलिए 
उसकी जड़ताका निषेध करते हें--“यथा०* इत्यादिसे । 

जिस प्रकार चेचळ जलूरूपमें खचा और मत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार 
परमात्मामें जड़रूपता तथा प्रतियोगीके अप्रसिद्ध दोनेसे तब्यावृत्तरप अजड़ता भी 
नहीं रहती ॥ २९ ॥ 

जिस प्रकार सुबर्णमें कटकरूपत्व और जलमें आवतेरूपत्व का होना सुवर्ण 


और जळ का एक स्वभाव है, उसी प्रकार जडाजडरूप होना यह ब्ह्मका भी एक 
मायिक स्वभाव है ॥ ३० | 
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आआआ 
इद्‌ हि जीवभूतात्म जडरूपमिदे भवेत्‌ । 
इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
ज्म्य दुःखौवमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत | 
अन्ध भुवनमन्थस्य प्रकाशं तु सचक्षुपः॥ ३२॥ 
जगदेकात्मकं ज्ञस्य मूर्खस्याऽतीव दुःखदम्‌ । 
शिशोरिव स्फुरद्यक्षा निशा पुंसस्तु केवठा ॥ ३३॥ 
अस्मिन्त्रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सर्वेतः स्थिते । 
न किञ्जिन्प्रियते नाम न च किश्धन जीवति ॥ २४ ॥ 
यथोल्लासबिरासेषु न नश्यति न जायते। 
तरङ्गादिमहाम्मोधौ भूतब्ृन्दं तथाऽऽत्मनि ॥ ३५॥ 





मायिक स्वभाववश ही जीव और जडरूप मेदकी कल्पना है, इस आशयसे 
कहते हैं -'इदम्‌? इत्यादिसे । 

“यह जीवभूत आत्मा है, यह जडभूत पदार्थ हे! इस प्रकारका मोह अज्ञा- 
नात्माको ही होता है, ज्ञानात्माको कभी नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

अतएव तस्ववित्‌ पुरुपको समस्त जगत्‌ एकमात्र आनन्दरसस्वरूप अनुभूत 
होता दे, यह कहते हैं-*अज्ञस्य' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार अन्ये पुरुपको जगत्‌ अन्धकाररूप और सुदृष्टिवाठेको प्रकाश- 
स्वरूप प्रतीत होता दै, उसी प्रकार अज्ञानीको यह जगत्‌ दुःख-समूहस्वकूप और 
ज्ञानीको आनन्दपचुर पतीत होता है ॥ ३२ ॥ 

जैसे बालककी दृष्टिमें रात्रि स्वत्रान्तिसे परिकस्पित यक्षवाळी और दुवा, 
वृद्ध आदि पुरुषोंकी दृष्टिमें विशुद्ध यक्षवजित प्रतीत होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको 
यह जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्मस्वरूप अनुभूत होता है और अज्ञानी पुरुषको 
अत्यन्त दुःखद प्रतीत होता है ॥ ३३ ॥ 

सदा-सर्वदा चारों ओर अवस्थित, अमृतपूर्ण ब्रह्मरूपी थटमें न कोई मरता 
है और न कोई जीता है ॥ २४ ॥ ह 

जिस प्रकार महान्‌ सागरमें उल्लास-विलास होनेपर भी तरङ्ग आदि म. 
उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार आत्मामें भूत-समृह न उत्पन्न होते 
हैं और न मरते हैं॥ ३५ ॥ 
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इदं नास्तीदमस्तीति ग्रान्तिर्नामाऽऽत्मनाऽऽत्मनि | 
शक्तिनिहेतुकेवाऽन्तः स्फुरति स्फटिकांशुवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जगच्छस्याऽऽत्मनाऽऽस्मैव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तरङ्गकणजालेन पयसीव पयो घनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शरीरनाशेन कथे ब्रह्मणो मृतधीर्भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं हि न शरीरादि विद्यते । 
पयसो व्यतिरेकेण तरङ्गादि महाणवे ॥ ३९॥ 
य: कणो या च कणिका या वीचिर्यस्तरङ्गकः । 

यः फेनो या च लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ४०॥ 
यो देहो या च कलना यद्इश्यं यो क्षयाक्षयौ । 

या आबरचना योऽथेस्तया तदूबक्ष ब्रक्षणि ॥ ४१ ॥ 


“यह नहीं है और यह है! इस प्रकारकी भ्रास्तिरूपी माया किसी तरहके 
प्रयोजनके बिना आत्माके द्वारा आत्मामें ही उस प्रकार भीतर जगद्र्पसे और 
तत्‌-तत्‌ पदार्थाौकी शक्ति्पसे स्फुरित होती है, जिस प्रकार स्फटिककी अनेक 
प्रतिबिम्बोंका अहण करनेमें योग्यतासम्पादक स्वच्छता--अनेक तरहके प्रतिबिम्ब 
और उसके गुण, क्रिया आदि वैचिव्यके खूपसे अन्दर--प्रस्फुरित होती है। 
श्रीरामभद्र, जैसे जलमें तरज्गोंके कणसमूहोंसे घन जळ ही स्थित है, वैसे ही अपने- 
आपमें जगतूकी शक्तिके रूपसे ब्रह्म ही अवस्थित है ॥ ३६, ३७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी, शरीरके विनाशसे प्रह्में मृतबुद्धि केसे हो सकती है ! क्योंकि 
शरीर आदि ब्रक्षसे उस प्रकार प्रथक्‌ नहीं हैं जिस प्रकार महाणेवमें तरङ्गादि 
जलसे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ २८, ३९ | 


जैसे जळमें जो कण है, जो कणिका है, जो वीचि है, जो तरङ्ग है, जो फेन 
हे, और जो ठहरी हे, वे सब जलस्वरूप ही हैं, पैसे ही ब्रह्ममें कल्पित 
जो देह है, जो इद्िय-ब्यापार है, जो भोग्य है, जो संपत्ति और विपति है, 
जो हर्ष, विषाद आदि रचना है और जो पुसार्थभोग है, वह सब जझस्वरूप 
ही दै ॥ ४०, ४१ ॥ 
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संस्थानरचना चित्रा ब्रह्मणः कनकादिव । 

नान्यरूपा विमूढानां सृपेत्र द्वित्वमावना ॥ ४२॥ 
मनो बुदिरिहङ्कारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 

रह्मि सवे नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ॥ ४३॥ 

अयं सोऽहमिदं चित्तमित्याधर्थोत्थया गिरा । 
शब्दप्रतिश्रवेणाऽद्राविवाऽऽस्माऽऽत्मनि ज्रम्भते॥ ४४ ॥ 
मरहलेवाऽ्ातमज्ञ्वमभ्यागतमिव स्थितम्‌ । 

तथा हि दृश्यते स्वे चेतसाऽऽत्माऽऽत्मनाऽऽमनः ॥ ४५॥ 
अभाविते ब्रह्मतया ब्रह्माऽज्ञानमलं भषेत्‌ | 

अमावितं हेमतया यथा हेम च मृद्धवेत्‌ ॥ ४६॥ 











जिस प्रकार सुवणसे बनी विभिन्न-विभिन्त आक्ृति-रचनाएँ सुवणेसे प्रथक्‌ 
नहीं होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मसे हुई चित्र-विचित्र देहादि संस्थानोंकी रचता मी 
ब्रझसे विभिन्न नहीं हो सकती, अज्ञानियोंफो वृथा ही उसमें द्विवमावना 
होती है ॥ ४२ ॥ 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रिया आदि सब ब्रह्मस्वरूप ही दें, उससे 
भिन्न नहीं हे, अतः सुख और दुःख का अस्तित्व ही नहीं हो सकवा ॥ 9३ ॥ 

जिस प्रकार एक ही शब्द पर्वतकी संनिधिमें प्रतिध्वनिके रूपमें द्विरुक्तकी 
नाई विजुम्मित होता है, उसी प्रकार यह, वही में, यह चित्त, इत्यादि अर्थोको 
लेकर प्रवृत वाणीसे आत्मा ही अपनी आत्मामें विजुम्मित होता है ॥ ४४ ॥ 

अज्ञात ब्रह्म ही जीवरूपता और जगदरूपता को मानो प्राप्त होकर स्थित है, 
क्योंकि स्वम्ममें अपने आत्मस्वरूप अन्तःकरणसे आत्मा ही अनेक पदार्थोंके रूपमें 
दिखाई देता है, इसी बातको भगवान्‌ बादरायण 'आत्मनि चेव विचित्राश्च हि! 
इस सूत्रसे कहते हें ॥ ४५ ॥ 

अज्ञान अत्यन्त विरुद्ध, असंभावित पदार्थका निर्माण करता दै, यह लोकें 
प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते दें-“अभावितम्‌' इत्यादिसे | 

ब्रक्षस्वरूपसे न पहचाना हुआ ब्रह्म उस मकार अज्ञानरूप हो जाता है, जिस 
प्रकार सुवर्णरूपसे न जाना हुआ सुवण मृत्तिकारूप हो जाता है ॥ ४६॥ 
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स्वयंग्रथु्महात्मेव भर्म ब्रह्मविदो विदु! । 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ॥ ४७॥ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्म अक्षेव भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञातं हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥ ४८॥ 
ब्र्ाऽऽत्मा सर्वेशक्तिहि तद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
निर्हेतुकः स्वयं शक्तया तत्तथाऽऽ्शु प्रपश्यति ॥ ४९ ॥ 
अकमेक्तृकरणमकार णमनामयम्‌ | 
स्वयंप्र्ुं महात्मान ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥ ५० ॥ 
अपरिज्ञातमङ्चानामज्ञानमिति कथ्यते । 
परिज्ञातं भवेज्ज्ञानमज्ञानपरिनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 





इसीलिए ब्रह्म, अज्ञोकी दृष्टिसे ही अज्ञानस्वरूप दै, ज्ञानियोंकी इष्टिसे नहीं, 
ऐसा कहते हैं--*स्वयम्‌' इत्यादिसे । 

ब्रह्मवित्‌ महासुतियोंका यह मत है कि अज्ञात हुआ, स्वयंसमर्थ, महान्‌ 
आत्मा बझ ही अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्दसे व्यवहृत होता है ॥ ४७ ॥ 

ब्रह्मत्वरूपसे ज्ञात ब्रह्म, तरक्षण ही उस प्रकार बहझस्वखूप हो जाता 
है, जिस प्रकार सुवर्णरूपसे ज्ञात सुवर्ण तरक्षणमें ही सुवर्ण हो जाता 
है॥ ४८॥ 

आत्मा समस्त शक्तियोंसे परिपूर्ण स्वयं ब्रह्म दै, वह किसी तरहके प्रयोजनके 
बिना स्वयं जिस-जिस स्वरूपसे यानी जीव और जगद्रप से या तात्विक ब्रह्म- 
रूपसे जेसी-ज्ेसी भावना करता है, भावनाके बळपर शीघ्र ही उस-उस स्वरूपसे 
अपने-आपको देखता दवै ॥ ४९॥ 

इसीलिए तत्वज्ञ पुरुष जीव या जगतके रूपमें उसे नहीं देखते, यह कहते 
हैं-अकर्म ०* इत्यादिसे । 

कम, कर्ता और करणों से रहित, कारणसे बर्जित, सर्वविध विक्रारोसे शून्य, 
स्वकीय ज्ञानसे अपनी स्थितिमें स्वयं समर्थ, महान्‌ आत्मा ही ब्रह्म है, यों अर्न- 
ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ ५० ॥ 

उक्त स्वरूपसे शात त हुआ ब्रह्म अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्दसे व्यवहृत 
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बन्धुरेवाऽपरिज्ञातो ह्यबन्धुरिति कथ्यते । 
परिज्ञातो भवेद्वन्धुरबन्धुञ्रमनाशनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
इदं स्वथुक्तमित्यन्तज्ञाते सोदेति भावना । 
यस्मादयुक्ताद्वैरस्याध्यया फिल बिरज्यते ॥ ५३॥ 
दवेत त्वसत्यमित्यन्तज्ञाते सोदेति भावना । 
तस्माद्‌ देताच वैरस्याद्यया किल विरज्यते ॥ ५४ ॥ 
अयं नाउहमिति ज्ञाते स्फुटे सोदेति भावना | 
मिथ्याहङ्कारता तस्माद्यया नूनं विरज्यते ॥ ५५॥ 


होता है, और परिज्ञात हुआ, अज्ञानका विनाशक ब्रह्म ही ज्ञानशब्दसे कहा 
जाता है ॥ ५१ ॥ 

जिस तरह भली प्रकार अपरिचित बन्धु ही अबन्धु कहा जाता है, परिज्ञात 
हुआ वही बन्धुशब्दसे व्यवहृत होता है, क्योकि अबन्धुअम उससे विनष्ट हो 
जाता ह्वै, उसी तरह प्रकत स्थलमें भी जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

` तब जीव और जगत्‌ में ब्रह्ममात्रत्वकी भावना सहसा सभीको क्यों नहीं 
होती ? यदि कहिए कि वैराग्य नहीं है, इसलिए, तो वैराग्यके हेतुओंका 
दी पहले निवेचन करिए, इसपर कहते हैं-“इदं तु” इत्यादिसे । 

“यह समस्त जगत्‌ विचारके लिए अयोग्य है, यों जब अपने अन्दर भली 
प्रकार निश्चित हो जाता है, तभी वह बरह्ममावना उदित हो जाती है क्योंकि 
इसी एकमात्र विचारणाके द्वारा अयोग्य झुक्ति-रजतमें मिथ्यात्व हो जानेसे रजतकी 
नाई पुरुष भोग्यवगसे विरक्त हो जाता है || ५३ ॥ 

जगतूके विषयमे उक्त विचारणा तसदार्थके शोधनके रूपमें पर्यवसित होती 
है, इस आशयसे जगदंश्मे उक्त विषयको स्पष्ट कहते दै--'देतम' इत्यादिसे । 

'द्वैत असत्य है? इस प्रकार भीतर द्वेतमें असत्यत्वका ज्ञान हो जानेपर 
वह ब्रह्मभावना उदित होती है, इसीसे द्वैतकी असत्यता सिद्ध हो जानेंके कारण 
पुरुष द्रेतजारसे विरक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ 

जीवांदामें भी वह त्वंपदा्थके शोधनरूपसे पर्यबसित होती है, इस आशयसे 
जीवांशमें उसीको स्फुटतया कहते हैं--“अयस्‌' इत्यादिसे । 
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रह्मैवाऽहमिति ज्ञाने सत्ये सोदेति भावना। 
तस्मिन्‌ प्रत्ये निजे रूपे यथाऽन्तः परिलीयते । 
सति विस्तारजे तस्मिन्‌ ब्रक्षेद्मिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्वमहंत्वादिबाे तत्सदित्यादि जगद्वतम्‌ । 
सत्यं सर्वप्रकारात्यं ब्रह्मेदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५७॥ 
नमे दुःख न कर्माणि न मे मोहो न वाञ्छितम्‌ | 
समः स्वस्थो विशोकोऽस्मि बह्माऽहमिति सत्यता ॥ ५८॥ 





देह आदि कार्य-कारणसंघात मैं नहीं हैँ? इस प्रकार जब भीतर विचार 
उत्पन्न हो जाता है, तब ब्रह्ममावना उत्पन्न होती है, इसीसे अद्दंभावनें मिथ्यात्व 
सिद्ध हो जाता है और उससे पुरुष विरक्त होता है ॥ ५५ ॥ 

पदार्थेशोधक फलमूत अखण्ड वाक्यार्थबोधस्वरूपसे भी उसका पर्यवसान 
होता है, इस आशयसे उसमें जीव और जगदूपत्वके बाधस्वरूप ल्यका स्पष्टी- 
करण करते हें --जक्लेव' इत्यादिसे । 

“में एकमात्र बरह्मस्वरूप हूँ? इस प्रकार सत्यस्वरूप ज्ञान द्वोनेपर ब्रह्मभावना 
उदित होती है; उस सत्य निजरूपका परिज्ञान होनेपर जीव-जगद्भाव लीन हो 
जाता हे । असण्डाकार ब्रह्मा अवबोघ होनेपर स्थित भी जगत्‌ सदेकरस ब्रह्म- 
स्वरूप ही है, पहलेकी नाई दुःसस्वूप नहीं दै, इस आशयसे कहते हैं-- 
“सतिः से । उस अखण्ड वाक्याथैके अपरिच्छिन्न स्वमावसे आविभूत हो जानेपर 
यह सब एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही है--ऐसा जानता हूँ ॥ ५६ ॥ 

अपरिच्छिन्न स्वभावसे अखण्ड वाक्याथैके आविर्मूत होनेपर जब “लग! 
“अहम्‌? और “इदम्‌? स्वरूपत्वका बाध हो जाता है, तब पूर्वमे प्रसिद्ध सत्‌, चित्‌, 
प्रिय, नाम और रूप ये जो जगदूगत पंचरूप वम्तुजात हैं, उन्हें ब्रह्मरूपसे 
जानता हूँ ॥ ५७ ॥ 

मुझे न दुःख है, न कमै हैं, न मोहद है, न कुछ अभिङषित है | 
परनरहास्वरूप्मे अवस्थानका परमपुरुषाथरूपसे वर्णन करते दैं-- 'समः से । 
में एकरूप, अपने स्वरूपमें स्थित शोकशुन्य तथा ब्रहावरूप हँ--यह 
सत्य है ॥ ५८॥ 
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कराकएङ््शुक्तोऽस्मि सवमस्मि निरामयः | 
न त्यजामि न वाञ्छामि बरह्माऽहमिति सत्यता ॥ ५९ ॥ 
अहं रक्तमहं मांसमहमस्थीन्यहं वपु! । 
चिदहं चेतनं चाऽह ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ६० ॥ 
ययौरहें खमहं सार्कमहमाशा अ्ुबोऽप्यहम्‌ । 
अहं घटपटाकारो ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ६१॥ 
अहं तृणमहे चोवीं गुल्मोऽहं काननाद्यहम्‌ । 
श्षेलसागरसाथोंऽहं ब्रह्मिकत्वं फिल स्थितम्‌ ॥ ६२॥ 
आदानदानसङ्कोचपूर्विका भूतश्चक्तयः 
सवमेव चिदात्माऽस्मि ब्रह्मण्याततरूपश्क्‌ ॥ ६३ ॥ 


~ 





मैं कळारूपी कङङ्कोसे निर्मुक्त ( तुम, 'में' आदि कर्पनाओसे शुन्य ) हँ, में 
सर्वविध विकारोसे शुन्य और सर्वात्मक हूँ, में न किसीका परित्याग करता हूँ 
और न कुछ चाहता हूँ, मैं परजक्षस्वरूप हूँ, यही नितान्त सत्य दै ॥ ५९ ॥ 

आत्मामें परिच्छिन्नत्व और परोक्षत्व का एकमात्र निराकरण करनेके लिए ही 
“सवम्‌? और “तव्‌? पदार्थका परिशोधन किया गया है, उसका ( परिच्छिनत्व एवं 
परोक्ष का ) निरास करनेपर आत्मामें जब सर्वात्मकत्वका लाभ हुआ, तब तो रक्त, 
मांस आदि रूप देहम्रभृति भी आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुए, अतः उनका निरास 
करना अपेक्षित नहीं है, इस आशयसे कहते दें- "अह्‌! इत्यादिसे । 

मैं ही रक्त हूँ, में ही मॉस हूँ, मैं ही अस्थियोँ हूँ, में ही शरीर हूँ, मैं ही 
चितिशक्ति हूँ, मैं ही चेतन हूँ, में ही ब्रह्मसवरूप हूँ, यह निश्चित सत्य है ॥६०॥ 

मैं चौ हुँ, मै सूर्ययुक्त आकाश हैं, मैं दिशारूप हूँ, में विविध प्रथ्वीरूप भी 
हूँ, में घर एवं पट का आकार हूँ, मैं ब्रह्मत्वरूप हूँ, यह सत्य है ॥ ६१ ॥ 

मैं तृण हँ, में पृथ्वी हूँ, में गुल्म ( स्कन्धरहित वृक्ष ) हूँ, अरण्य 
आदि भी मैं ही हँ, पर्वत, सागर और प्राणियोंका समूह भी में हूँ, निश्चय ही 
एकमात्र बरह्मेक्य सर्वत्र स्थित है ॥ ६२॥ 

अहण, परित्याग, संकोच. आदि जो प्राणियोके व्यापार हैं, वह सभी कुछ 
तथा ब्रक्षमें ब्यापकरूप धारण करनेवाळा चिदात्मा मैं ही हूँ ॥ ६३॥ 

३९१ 
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rT 
ठतागुल्माडुरादीनामहं संभवनेपिणाम्‌ । 
चिदात्मा5न्तर्गत शान्तं परं ब्रह्म रसात्मकम्‌ ।। ६४ ॥ 
यस्मिन्सवे यतः सर्व यत्सवे सर्यतश्च यत्‌ । 
यो मतः सर्वे एकात्मा परं अक्लेति नित्र्‍य! ॥ ६५ ॥ 
चिदात्मा ब्रह्म सत्सत्यसृतं ज्ञ इति नामभिः । 
प्रोच्यते सर्वगं तत्त्वं चिन्मात्रं चेत्यवरजितम्‌ ॥ ६६॥ 
आमासमात्रममलं सवेभूतात्मबोधकमू । 
सवंत्राऽ्यस्थितं शान्तं चिहुह्मेत्यनुभूयते ॥ ६७॥ 
मनोज्ञद्गीन्द्रियत्रातसमस्तकलनान्वितष्‌ | 
भेद स्यक्त्वा स्वमाभासं चिद्ह्माऽहमनामयम्‌ ।। ६८॥ 


अङ्कुर, टद्दनी, प्रतान, शाखा आदिका आविर्भाव चाहनेवाले छता, गुल्म, 
अडुर आदिके भीतर स्थित रसात्मक शान्त परन्रहमस्वरूप चिदात्मा मैं 
ही हूँ ॥ ६४ ॥ 

जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे यह सथ उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब कुछ 
तिरोहित हो जाता है, जो चारों ओर व्यापकरूपसे विद्यमान है अतएव जो सर्वात्मक 
अद्वितीय आत्मस्वरूपसे सम्मत है, वही पर ब्रह्म है, यह निश्चय है ॥ ६५ ॥ 


चिदात्मा, रह्म, सत्‌, सत्य, ऋत, ज्ञ॒ इत्यादि नामॉसे व्यापक, चेत्यशुन्य, 
चैतन्यमात्रस्वरूप ब्द्मतत्त ही सर्वत्र कहा जाता हे ॥ ६६ ॥ 


विषयसंसर्गशून्य चेतन्यमात्रस्वरूष, निर्मळ, समस्त भूतोंके स्वरूपका अवबोधक, 
सर्वत्र स्थित, शान्त, चिदूत्रका ब्रह्मज्ञानी अनुभव करते हैं ॥ ६७ ॥ 


यदि शङ्का हो कि प्रतिपुरुष मन, बुद्धि और इन्द्रियों की वृत्तियोंका पार्थक्य 
होनेके कारण आत्मचैतन्यमें मेदका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, फिर बह अद्वितीय 
ब्रह्मत्वरूप कैसे हो सकता है ! तो इसपर कहते हें--“मनो०' इत्यादिसे । 

मन, बुद्धि, इन्द्रियोंके समूह तथा समस्त वृत्तियोमें अनुगत, सर्वविध औपाधिक 
मेदोंका परित्याग कर मत्यक्-स्वरूपात्मप्रमाका अवभासक ( स्वप्रकाशस्वरूप ), 
निर्विकार चैतन्य ब्रह्म ही में हूँ ॥ ६८ ॥ 
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शब्दादीनामशेषाणां कारणानां जगर्स्थिते!। | 

तत्वावकाश कं स्वच्छं चिट्रह्माऽस्मि न मे क्षयः ॥ ६९ ॥ 
अनारतगरुत्स्वच्छचिद्धारामहनात्मकम्‌ । 
आलोकः सुमनोमौनं चिद्ाऽस्म्यस्ृतं परम्‌ ॥ ७० ॥ 
अनारतगरुदूप नित्यं चा5्लुभवामतम्‌ । 
अहंनिःशेपचक्राणि चिढ्रक्माप्हमलेपकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुषुप्नसच्श शान्तमालोकविमलात्मकम्‌ । 
संभोगोतममाभासे चिहद्रक्षाउस्म्यववासनस्‌ ॥ ७२ ॥ 








समस्त, शब्द स्पर्श आदि विपय; उनके हेतुभूत (आधारभूत) आकाश, वायु 
आदि तथा इनके द्वारा की गई जगत्स्थिति इन सबकी सत्ताका अवभासक (अस्तित्व 
प्रकाशस्वरूप), स्वच्छ, चेतन्यरूप अझ ही में हैँ, मेरा कभी विनाश नहीं है ॥६९॥ 

समस्त वृत्तियोमें अनुगतत्वका उपपादन कर रहे महाराज वसिष्ठजी उक्त 
अथैको ही विस्पष्टरूपसे कहते हैं--“अनारत०” इत्यादिसे । 

अभिसे निकळनेवाले विस्फुलिङ्गोंकी (चिनगारियोंकी) धाराओंकी नाई वृत्तिरूप 
उपाधिधाराओंसे निरन्तर निकळ रही चित्-घाराओऑंके आकरस्थानीय प्रत्य- 
गात्माके स्वरूपमूत, प्रकाशात्मक, योगियोंके द्वारा अनुभूयमान होनेपर भी 
निर्वचन करनेके लिए असमर्थ तथा परमअमूतमय यानी सर्वातिशायी आनन्दरूप 
चैतन्य बह्म में ही हूँ ॥ ७० ॥ 

इसका भी पहलेकी नाई उपपादन करते हुए उक्तार्थको ही कहते दै-- 
“अनारत०' इत्यादिसे । 

अह्ंकाररूपी अशेष भोक्ताओंके प्रति तत्‌-तत्‌ भोग-वृत्तियॉकी घारारूपी 
उपाधियोंसे, मधुधाराकी नाई, निरन्तर चू रहे स्वरूपसे युक्त, निरन्तर कूटस्थ- 
के नित्यानुमवानन्दैकरसमूत एकरसस्वरूप तथा निछेपक परअह्मचैतन्यस्वरूप ही 
में हूँ ॥ ७१॥ 

“नित्यं चाऽनुभवामृतम्‌? इसका समाबिनिष्ठाके अनुमवसे उपपादन करते हुए 
कहते दै---'सुधुप्त०? इत्यादिसे । 

सुपुप्तिके सदश समस्त विकल्पोंसे वर्जित, उपद्रवोंसे रदित, निर्मल प्रकाश 
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खण्डादिस्वादुसंविचतिरीषन्मात्रा तु तिष्ठति। 
चित्तादिष्वबबुद्वेषु तद्वि ब्रह्माऽहमच्युतः॥ ७३॥ 
कान्तासंसक्तचित्तस्य चन्द्रे सh्रुदिते सति। 
चन्द्रप्रत्ययसच्वात्म चिह््ाऽ्हमनामयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भ्ूमिष्ठनरदष्टीनां लग्नानां खे निशाकरे । 
या खस्था ननु चिच्छक्तिस्तचिह्ठह्माऽस्ति निर्मलम्‌ ॥ ७५॥ 
स्वरूप, मनुष्यसे लेकर द्विरण्यग्भ-पर्यन्त होनेवाले विषयसुखोंसे भी अस्यु- 
त्तम सुखस्वरूप चारों ओरसे प्रकाशमान तथा वासनाओसे शून्य चेतन्यात्मक 
ब्रह्मस्वरूप में हुँ ॥ ७२ ॥ 
'संमोगोत्तमम्‌? यह जो पहले कहा, उसे, उपपादन करके, अनुभवमें चढ़ाते 
हैं--“खण्डादि०” इत्यादिसे । 


रसना (जिह्वा) आदि इन्द्रियोके द्वारा जायमान मिश्रीका डुकड़ा, शर्करा आदि 
स्वादु पदार्थांका परिज्ञान ईषन्मात्र--यानी शर्करारसकी जिह्वासे कण्ठमदेशपरासि- 
पन्त स्वरषतर देश और काळसे परिच्छिन्न -होकर स्थित रहता है । वही ज्ञान-- 
स्वप्रकाश एवं आनन्दैकरसस्वरूपसे अपनी परिच्छिन्मताके हेतुभूत चित्त, चेत्य 
और चेतयिता के ज्ञात हो जानेपर परिच्छिन्न उपाधिकी विच्युतिदशामें भी 
च्युतिशुन्य आत्मस्वरूप हो जाता है, वही च्युतिशन्य निरतिशयानन्दात्मक 
ब्रह्मस्वरूप में हूँ ॥ ७३ ॥ 

_ विषयरूप उपाथिसे निर्मुक्त होकर ज्ञानकी स्थिति हो ही नहीं सकती 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध ही है, ऐसी आशङ्का कर उसे प्रसिद्ध करते हैं--'करान्ता० 
इत्यादिसे । 

चूँकि कान्तामें आसक्त चित्तवाले पुरुषको रात्रिमें चन्द्रमाका उदय होनेपर 
चन्द्रमा और कान्ता दोनोके दशन-समयमें मध्यवर्ती प्रदेशमें चितिका विच्छेद 
अनुभूत नहीं होता, अतः जबतक चन्द्रमाका ज्ञान होता रहता दै, तबतक 
अविच्छिन्नसत्तावाला निर्विषयक चेतन्यात्मक ज्ञानस्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध है, तरस्वरूप 
ही में हू ॥ ७४॥ 

आकाशमें स्थित चन्द्रमामें छगे हुए मूमिमें अवस्थित पुरुषोंके नेत्रोंकी 
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सुखदुःखादिकलनाविकलो निर्मलस्तथा । 
सत्याचुभवरूपात्म चिहद्॒ह्मात्माउस्मि शाश्वतः ॥ ७६ ॥ 
असंस्तुताध्वगालोके मनस्यन्यत्र संस्थिते । 
या प्रतीतिरनागस्का तचिढ्रह्लाउस्मि सवंगः || ७७॥ 
भूवायनिलबीजानां  सम्बन्धेऽङकुरकर्मसु । 
शक्तिरुद्रमनीयान्तस्तञचिद्त्रह्ाऽहमाततप्‌ ॥ ७८॥ 
खजूरनिम्बविम्यानां स्वयमात्मनि तिष्ठताम्‌ । 
या स्वादसत्ता लीनान्तस्तठ्रझ चिदहं समः ॥ ७९ ॥ 





जो आकाशस्थ ( मध्यवर्ती आकाश-प्रदेशमें स्थित ) चित्‌-शक्ति है, वही निर्मळ 
चिदूज्रह्म है ॥ ७५ ॥ । 

उदासीन पुरुषोंको सुख, दुःख आदि आकारवाली अन्य वृत्तियोंके अभाव- 
कालमें निर्विषय स्वात्मप्रकाश ( स्वात्मज्ञान ) प्रसिद्ध ही है, इस आशयसे कहते 
हैं--'सुख ०” इत्यादिसे । 

में सुख, दुःख आदि कल्पनाओंसे रहित एवं निर्मल हूँ तथा सुख-दुःखांकार 
वृत्तिके अभाव-दशामें उदासीन पुरुषोंको प्रतीत होनेवाळा सत्य अनुभवरूप जो 
चेतन्य ब्रह्मस्वरूप है, वही अविनाशी में हैँ ॥ ७६ ॥ 

किसी एक देशमें अवस्थित पुरुषका मन, जब अन्यत्र कहीं दूर देशमें चला 
जाता है, तब वह मन अन्तरालमागैमें पतित सामनेके पदार्थोका विस्पष्ट प्रकाश 
नहीं कर पाता--उन पदार्थका निर्विकल्प साक्षात्कार होता है । मनकी उपयुक्त 
स्थिति होनेपर अन्तरार देशमें जो निष्पाप यानी विषयसंसगेसे शुन्य प्रतीति होती 
है, वह चेतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप है, वही सर्वव्यापक में हूँ ॥ ७० ॥ 

पृथ्वी, जळ, वायु और बीओंका संमेळन होनेपर अङ्करादिरूप कार्योमें बाहर 
निर्गमनके अनुकूल जो चितिशक्ति भीतर विद्यमान है, वह व्यापक ब्रह्म है, वही 
मैं हुँ ॥ ७८॥ 

स्वयं अपने जड़स्वमावमे अवस्थित खजूर, निम्ब और बिम्ब आदि फछोंके 
रसविशेषोंमें भीतर विद्यमान रसनावृत्तिसे अभिव्यक्त हुई प्रकाशस्वरूप जो स्वाद-सत्ता 
है, बह चिदात्मक ब्रह्म है, वही में हूँ ॥ ७९ ॥ 


i 
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खेदानन्दविमुक्तान्तःसंवित्तिमेननोदया । 
लाभालाभविधौ तुल्या चिठ्ठझा5स्मि निरामयम्‌॥ ८० ॥ 
यावद्वूम्यरकमेतावदृष्टिसत् यदाततम्‌ । 
तन्मध्यसदशं शान्तं निर्मलं चिदहं ततम्‌ ॥ ८१॥ 
जाग्रत्यपि सुषुप्तेऽपि तरस्वभेऽपि तथोदितम्‌ । 
तुये रूपमनाद्यन्तं विद्ठाऽहमनामयम्र्‌ ॥ ८२ || 
पुसां क्षेत्रशतोत्थानामिक्षूणां स्वा दुव त्स्थितम्‌ । 
सर्वेषमेकरूप तचिट्टह्माऽस्मि सम! स्थितः ८३ ॥ 





किञ्च, इष्टकी प्राप्ति और अप्रासि होनेपर खेद और आनन्दसे युक्त जो 
संविति प्रसिद्ध है, वही यदि शाख्रानुसारी हुए मननसे विशोधित होनेपर खेद 
एवं आनन्दसे निर्मुक्त हो जाय, तो वह ब्रह्मस्वरूप हो जाती है, ऐसा कहते हैं--- 
'खेदा०' इत्यादिसे । 

मननोदयसे विशोधित हुईं संवित्ति इष्टप्रा्ि और इष्टकी अश्रासि दोनों 
अवस्थाओंमें खेद और आनन्दसे निर्धुक्त होकर यदि एक-स्वरूप हो जाय, तो वह 
चिदात्मक निर्विकार बह्मखरूप ही है, वही में हूँ ॥ ८० ॥ 

सूर्यका प्रत्यक्ष कर रहे, परथ्वीमें स्थित पुरुपका प्रथ्वीसे लेकर सूर्यपर्यन्त 
विस्तृत हुआ ओ चक्षुरूपी सूत्र है, वह यद्यपि विषयप्रकाशनमें समरथ है, तथापि 
यदि उसके मध्यके तुल्य ( नेत्र और सूर्य दोनोंसे असम्बद्ध मध्यवर्ती भागके 
सहश ) विषयप्रकाशनसे निर्सुक्त हो जाय, तो वह झान्त, निर्मळ, व्यापक, 
परञ्हमस्वरूप चित्‌ ही दै, वही मैं हूँ ॥ ८१ ॥ 


इसी प्रकार आग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाका साक्षी आत्मा ही सुषुत्ति 
आदिका परित्याग होनेपर तुर्यमूत ब्रह्मस्वरूप है, यो कहते हैं--“जाग्रत्य पि” 
इत्यादिसे । 

जाग्रत्‌ , सुषुप्त तथा स्वप्न समी अवस्थाओंमें साक्षीरूपसे निरन्तर उदित 
उन अवस्थाआँसे शुन्य आदि-अन्तसे रहित तुर्यस्तवरूप विकारवर्जित चिदारमक 
ब्रह्म ही में हूँ ॥ ८२ ॥ 


सैकड़ों खेतोंसे उत्थित इक्षुदण्डोमें भीतर स्थित स्वादुरसके सहश सैकड़ों 
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सवंगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
आलोककारिणी कान्ता चिह्क्षेदमह ततम्‌ ॥ ८४॥ 
संभोगानन्दलूवयदरतास्वादशक्तिवत्‌ 
स्वाजुभूत्येकमात्रे य च्चिद्र्माऽस्मि तदव्ययम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ग्रोताङ्कमपि गुप्तास्स देहे तन्तुर्विसे यथा। 
छेदे भेदे स्फुरदूप चिदृब्रह्माप्हमनामयम ॥ ८६॥ 
आक्रान्तभुवना5प्यभ्रमाठेव स्पन्दञ्ालिनी । 
दुळेक्त्याणुमयाकारा चिच्छक्तिरहमातता ॥ ८७॥ 





पुरुषोंके भीतर एकखपसे अबस्थित हुआ वही चेतन्यालक ब्रह्म है, तद्रूप 
मैं हूँ ॥ ८३॥ 

सूर्यकी सर्वत्र व्यापक, स्वाभाविक स्वच्छस्वरूप प्रभाकी नाई प्रकाश करनेवाली 
कमनीय चिति ही ब्रह्म है, इन दृश्यमान पदार्थोके रूपसे वही विस्तृत हुई है, 
तल्वरूप में हूँ ॥ ८४ ॥ 

संभोगानन्दरूपी अंशसे युक्त, अमृत-स्वादकी शक्तिसे समन्वित, अपने एक" 
मात्र अनुभवके स्वरूपमूत जो अविनाशी ब्रक्ष है, वही में हूँ ॥ ८५ ॥ 

उसकी नखाम्रसे लेकर समी अङ्गोमें व्यापि हे और देहका छेद होनेपर भी 
उसका विच्छेद नहीं होता, यह कहते हैं -“परोताङ्ग०? इत्यादिसे । 

जिस प्रकार कमळके डंठलमें ( सृणारमें ) विद्यमान सूत्र कमछके सारे 
शरीरमें व्याछ होकर रहनेपर भी गुप्तमुख और छेदन एवं भेदन करनेपर प्रस्फुरित 
रूप होकर दीखता है, उसी प्रकार सारे देहमें ब्याप्त होकर रहनेपर भी गुप्तमुख 
एवे शरीरके छेदन एवं भेदन होनेपर साक्षी होकर स्फुरितरूप होनेवाळा, निर्विकार 
चिदत्र में हैँ ॥ ८६ ॥ 

समस्त जलको आक्रान्त करनेवाली वायुकी गतिसे गतिशीरू और छोटे-छोटे 
जळकणोसे रूप--अपना कल्पित आकार-अह्दण करंनेवाळी विस्तृत मेथमाळाके 
सदृदा समस्त लोकोंको आक्रान्त करनेवाळी, पृत्तिरूप उपाथिके स्पन्दनसे, प्पन्द 
मान एवं सूक्ष्म जीवात्मक कल्पित आकारवाढी जो विस्तृत चिच्छक्ति दै, वही 
मैं हूँ ॥ ८७॥ 
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अजुभूतिमयान्तस्थल्लेहमात्रो पलक्षिता | 
श्वीरादूघृतस्य सत्तेव चिद॒ह क्षयवाजिता ॥ ८८॥ 
कटकाङ्गदकेयूररचना तदतन्मयी । 
हेम्नीव संस्थिता देहे चिद्रह्मात्माऽस्मि सर्वगः॥ ८९ ॥ 
पदार्थोधस्य शेलादेषेहिरन्त्च सदा । 
सत्ता्ामान्यरूपेण या चित्सोऽहमलेपकः ॥ ९० ॥ 
सर्वातामनुभूतीनामाद्शों यो ह्यकृत्रिमः 
अगम्यो मललेखानां तचित्तच्वमहं महृत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सरवैसङ्करपफलदं सर्वतेजःग्रकाशकम्‌ । 
सर्वोपादेयसीमान्त चिदात्मानद्चपास्महे ॥ ९२॥ 
सर्वाययचविश्रान्तं समस्तावयवातिगम्‌ । 
अनारतकचदूषं चिदात्मानश्रुपास्महे ॥ ९३ ॥ 
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जिसका सार अनुभवमात्रसे गम्य है, जो स्नेहसे (चिकनाइट और उत्कट प्रेमसे) 
उपलक्षित है तथा जो दूधमें घीकी सचाकी नाई क्षयरहित चित-सचा दै, वही 
मैं हुँ ॥ ८८॥ 
जैसे कंकण, बाजूबन्द एवं केयूरकी रचना खुवर्णमें सुवर्णसत्ताकी तरह 
ही स्थित है, वैसे ही इस देहमें सर्वत्र ब्यापक चिद्ब्रह्मात्मकी जो सत्ता स्थित है, 
वही में हु ॥ ८९॥ 
पर्वत आदि पदाथे-समुदायके बाहर एवं भीतर सबैदा अनुगतरूपसे सचावाढी 
जो चित्‌ है, वही में निर्ठिस आत्मा हूँ ॥ ९० ॥ 
निखिल अनुभववृत्तियॉके भेदोंका जो स्वाभाविक आदर्श अर्थात्‌ दर्पण है 
और जो मललेखा यानी अज्ञानपंक्तियोंका अविषय है, वह महान्‌ चित्तत्त्व 
में हुँ॥ ९१॥ 
जगत्स्वामी होनेसे जो संपूर्ण इच्छाओंका फळ देनेवाछा है, अभि, सूर्य 
आदि तेजोंका जो प्रकाशक है और सभी आद्य वस्तुओके प्रहणका प्रयोजनरूप 
- होनेके कारण जो संपूर्ण उपादेय पदार्थोकी चरम सीमा है, ऐसे चिदाकार आत्माकी 
इम उपासना करते हैं ॥ ९२ ॥ 
जो संपूर्ण अवयवोंमें विश्रान्त एवं संपूण अवयवोंसे परे दे तथा 


४. ५ 


सर्ब ११ ) भाषानुवादसहित ३१२७ 


घटे पटे तटे कूपे स्पन्दमानं सदा तनौ । 
जाग्रत्यपि सुपुप्तस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
उष्णमञ्रौ हिमे शीतं सृष्टमत्ने शितं क्षुरे। 
कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानध्नुपास्महे ॥ ९५॥ 
आलोकं बहिरन्तस्थं चितं च स्वात्मवस्तुनि । 
अदूरमपि दूरस्थ  चिदात्मानधुपास्महे ॥ ९६॥ 
माधुर्यादिपु माधुयं ती्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम्‌ । 
गतं पदार्थजातेषु चिदात्मानधुपास्महे ॥ ९७ ॥ 








जिसका सदा-सर्वदा विकसित स्वरूप है, ऐसे चिदाकार आत्माकी इम उपासना 
करते हैं ॥ ९३ ॥ 

घट, पट, तीर, कुआँ आदिमे सद्रपसे स्थित; जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
एवं उद्धिज--इन चतुर्विध शरीरॉमें स्फुरणशील अथवा इन चतुर्विध शरीरोंकी 
चेशऑरने निमित्तमूत तथा जाअत्‌-अवस्थामें भी सुपु्तिकी नाई परमार्थतः निर्वि 
कृह्पस्वरूपसे स्थित चिदाकार आत्माकी हम अभेदेन उपासना करते हैं ॥ ९४ ॥ 

अप्नि आदिमे उष्णता आदिके सत्तास्वरूपोंका चित्से ही स्फुरण होनेके 
कारण परमार्थतः उष्णता आदि भी चित्स्वरूप ही हैं, इस आशयसे कहते 
हैं... 'उष्ण०” इत्यादिसे । 

अम्रिमें उप्णतारूप, हिममें शीततारूप, अन्नमें माधुर्यरूप, छेदनहेतु तीक्ष्ण 
हुरेमें तीक्ष्णतारूप, अन्धकारमें क्ृष्णतारूप और चन्द्रम श्वेततारूप चिदाकार 
आत्माकी इम अमेदरूपसे उपासना करते हैं ॥ ९५ ॥ 

बाहर एवे भीतर सर्वत्र पकाशस्वरूपसे विद्यमान, अपने आत्मपदार्थमें चित अर्थात्‌ 
स्थित और पत्यगात्मरूप (साक्षीरूप) होनेके कारण समीपमें (हृदय-प्रदेशमें) स्थित 
होनेपर भी अज्ञानसे दूर-प्रदेशमें स्थित हुए चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
क्रते हैं ॥ ९६ ॥ 

मिश्री आदि समस्त मधुर पदार्थोर्मे माधुर्यरूपताको, मिचे आदि तीते 
पदार्थामें तीक्षणरूपताको प्राप्त हुए चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ९७॥ 

३९२ 
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जाग्रत्स्वमसुषु्तेषु तुर्यातुर्यातिगे पदे । 
समं सदैव सर्वत्र चिदात्मानप्रपास्महे ॥ ९८ ॥ 
प्रश्ञान्तसवसडूल्य विगताखिलकोतुकम्‌ । 
विगताशेषसंरम्भ चिदात्मानचुपास्महे ॥ ९९ ॥ 
निष्कौतुकं निरारम्भं निरीहं सर्वेमेव च । 
निरंश निरहझार॑ चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ १०० ॥ 
सर्वस्याऽन्तःस्थितं सवेमप्यपारेकरूपिणम्‌ । 
अपर्यन्तचिदारम्मं चिदारमान्नुपागतः ॥ १०१ ॥ 
ब्रेलोक्यदेहमरुक्तानां तन्तुमुन्नतमाततम्‌ । 
प्रचारसझोचफरं चिदात्मानप्रुपागतः ॥ १०२ ।॥| 
लीनमन्तबेहिःस्वाप्तान्‌ क्रोडीकृत्य जगत्खगान्‌ । 
चित्रे वृहज्जालमिव चिदात्मातमुपागत! ॥ १०३ ॥ 
जाग्रत-अवस्था, स्वम्मावस्था एवं सुषुप्ति-अवस्था में एकरूपसे स्थित, तुरीय-पद्‌ 
और उससे भिन्न अन्य पदोका अतिक्रमण कर परमपदर्मे अवस्थित, 
सभी स्थडोमें सर्वदा समख्पसे रहनेवाले चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ९८ ॥ 
जिसके सभी सङ्गरुप अर्थात्‌ मानस कर्म शान्त हो गये हैं, जो निखिल 
कामोसे रहित है, जो सभी प्रकारके क्रोधसे शून्य है, ऐसे चिदाकार आत्माकी 
हम उपासना करते हैं ॥ ९९ ॥ 
विषय-भोगकी उत्कण्डासे शुन्य, प्रयत्वसे रहित, चेष्टासे वर्जित, एकमात्र 
परिपूर्ण तथा अंश और अहंकार से रहित चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ १००॥ 
जो सब मूतोंके भीतर अवस्थित दै, सर्वात्मक होते हुए भी जो दुरधिगम्य 
एवं एकरूप है तथा जो असंख्य प्रतिबिम्बभूत चेतन्योंका ( जीचोंका ) आरम्भक 
है, ऐसे चिदात्म-स्वूपको मैं प्राप्त हो गया हैँ ॥ १०१ ॥ 
ज्ञाग्रतू, त्वझ एवं सुषुप्ति को करनेवाले, त्रेलोक्यमें रहनेवाले देहरूप 
मोतियोंकी माछामें व्याप्त तन्तुरूपसे स्थित चिदात्मख्पताको मैं प्राप्त 
हो गया हूँ ॥ १०२ ॥ 
बाहर और भीतरसे अपने द्वारा व्याप्त हुए जगदूपी पक्षियोंको, विचित्र 
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सवे यत्रेदमस्त्येथ माऽस्त्येव च मनामपि। 
सदसद्रपमेकं ते चिदात्मान्चुपागतः ॥ १०४॥ 
परमप्रत्ययं पूर्णमास्पदं सर्वसम्पदाम्‌ । 
सर्वाकारविहारस्थे चिदात्मानग्लुपागतः || १०५॥ 
स्नेहाथारमथोड्शान्त जडवाताहतिश्रमेः । 
युक्तं शुक्तं च चिद्दीपं बहिरन्तरुपास्महे | १०६॥ 
हुत्सरःप्जिनीकन्दे तन्तुं सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ । 
जनताजीयनोपायं चिदात्मानश्रुपागतः ॥ १०७॥ 





बड़े जाळकी नाई, अपने भीतर फंसा करके गुप्तरूपसे स्थित हुए चिदाकार 
आत्मरूपताको मै माप्त हुआ हूँ ॥ १०३ ॥ 

एकमात्र जिसमें यह सब जगत्‌ विद्यमान है और जिसमें परमार्थतः कुछ 
भी नहीं है, ऐसे अद्वितीय, सृष्टिकालमें सबकी सत्ताका निर्वाहक होनेसे सदरूप 
और प्रलयकारमें सबकी सत्ताका निर्वाहक न होनेसे असद्वूप उस चिदात्मस्वरूपको 
भै पराप्त हो गया हूँ ॥ १०४ ॥ 

अत्यन्त विश्वासके योग्य अथवा चिदेकरस, पूणप, संपूण सुख-लेशोके 
पतिष्ठामूत और सभी प्रकारके विहारोंमें स्थित उस चिदात्मरूपको में 
प्राप्त हुआ हू ॥ १०५॥ 

स्नेह अर्थात्‌ तेळके आश्रयी तथा वर्षाकाळीव वायुओंसे उत्पन्न भेवरॉसे न 
बुते हुए दीपककी नाई निरुपाधि प्रेमरूप स्नेहके आश्रयी, देह एवं पाण 
वायुके अध्याससे अनित अमॉके द्वारा नष्ट नहीं हुए युक्त (आन्तहृष्टिसे 
उन देह, आण आदिके अध्यासरूप अमोसे युक्त) और मुक्त ( तत्त्वरष्टिसे 
उनसे रहित ) चिद्रूप दीपकी हम लोग बाहर एवं भीतरसे उपासना 
करते हैँ ॥ १०६ ॥ 

कमलिनीके जड़की नाई हृदयरूपी सरोवरें गुप्त होकर अवस्थित; दाथ, 
पैर आवि भङ्ग-त्यङ्गोके दृढ़ बन्धनमें, सुन्दर रस्सीकी तरह, हेतुभूत 
तन्तु; एवं जनसमुदायके जीबनके उपायमूतं चिदाकार आत्मस्वरूपको में मास 
बुआ हूँ ॥ १०७॥ 
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अक्षीराेवसम्भूतमशशाङ्कघुपस्थितम्‌ | 
अहार्यमस्र्त सत्यं चिदात्मानधुपास्महे ॥ १०८ ॥ 
शब्द्रूपरसस्पशगन्धेराभासमागतम्‌ | 
तेरेव रहितं शान्तं चिदात्मानप्रुपागतः ॥ १०९ ॥ 
आकाशकोशविशदं सर्वलोकस्य रञ्जनम्‌ । 
न रञ्जनं न चाऽऽकाश चिदात्मानञ्चपागतः ॥ ११०॥ 
महामहिम्ना सहितं रहितं सर्वभूतिभिः । 
कदेत्वे बाऽप्यकर्तारं चिदात्मानमुपागतः ॥ १११ ॥ 
अखिलमिदमहं ममेव सवे 
त्वमपि नाऽहमथेतरच्च नाऽहम्‌ | 
प्रसिद्ध 'अमृत' पदा्थसे इसकी विलक्षणता बतलाते दे-'अक्षीरा ०! इत्यादिसे। 
हे औीरामजी, जो क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न अमृतसे विलक्षण दे, जो चन्द्रमामें 
स्थित अमृतसे भी विलक्षण दै, जो सदा-सर्वदा प्राप्त ही रहता हे और जो गरुड 
आदिसे अपहृत नहीं किया जा सकता, उस सत्य एवं अमृतरूप चिदात्माकी हम- 
ळोग उपासना करते हैं ॥ १०८॥ 
जिसके द्वारा शब्द, रूप, रस, स्पश और गन्ध--ये पाँच विषय अभिव्यक्ति 
प्रा करते हैं अर्थात्‌ इनका. अनुभव जिस साक्षीरूप चेतन्यसे होता दै, ऐसे, 
परमाथैतः उन विषयोसे रहित, अतएव शान्त उस चिदात्मस्वरूपको में माप्त 
हुआ हैं ॥ १०९ ॥ 
जो आक्राश-मण्डळकी नाई विस्तृतरूपवाला है, जो अपनी व्याप्तिकै द्वारा 
संपूण छोकोंकी अभिव्यक्ति करता है, वस्तुतः जो किसीकी न अभिव्यक्ति करता 
है और न जाकाश-मण्डलके सहश ही दै, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूपको 
मं प्राप्त हुआ हूँ ॥ ११०॥ 
जो बड़ी-बड़ी विभूतियोसे युक्त है और जो अद्वैत-इष्टिसे समस्त विभूतियों 
एवं महिमाओंसे रहित है तथा जो मायाशवलिति होकर जगतका कर्ता होते हुए 
भी यथाथेमें अकर्ता है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूपको मै प्राप्त हुआ हूँ ॥ १११ ॥ 
तादाल्यके अध्यारोपकी इष्टिसे यह सब जगत्‌ में ही हूँ, संसरयके अध्या- 
रोपकी इष्टिसे यह सब ( जयत्‌ ) मेरा ही है, अपवादकी हष्टिसे तो अहंताके 
आरोपमें निमिंत्तमूत अहंकार भी में नहीं हुँ तथा देह आदि इतररूप तो में छुतरां 
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इति विदितवतो जरगत्कृत मे 
स्थिरमथवाऽस्तु गतज्वरो भवामि ॥ ११२॥ 


इत्याप श्रीवासि्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवन्युक्तनिश्वययोगोपदेशो नाम एकादशः समः ॥ ११ ॥ 





द्वादशः सगः 

वसिष्ठ उवाच 
इति निइचयवन्तस्ते महान्तो विगतेनस! । 
सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखमवस्थिताः ॥ १ ॥ 


इति पूर्णधियो धीराः समनीरागचेतसः । 
न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं मरणं तथा ॥ २॥ 


नहीं हूँ, इस प्रकार अध्यारोप एवं अपवादसे आत्मतत्त्वको जान लेनेवाले मेरे छिए 
यह जगत्‌ कृत्रिम--मायामय --रहे चाहे अङ्त्रिम--आत्मरूप--ही रहे, दोनों 
तरहसे भी मैं सन्तापरहित हूँ ॥ ११२ ॥ 


ग्यारहवा सगे समाप्त 





बारहवा सगे 
[ बाइरसे राग एवं सङ्ग से झ्य और भीतरसे स्वच्छ एवं आत्मस्वरूपसे 
प्रकाशमान, गुरु वसिष्ठ द्वारा कही गई जनकादि ऋषियोंकी 
स्थितिका श्रीरामजीने प्रहण किया--यह वणन ] 
मद्वाराज वसिष्ठजीने कहा---हे श्रीरामजी, पूर्वसरगमें दर्शित निश्चयवाळे 
अतएव पापरद्वित, सदूप नझमें निष्ठासम्पन्न वे जीवम्सुक्त महात्मा जनक भादि 
एकरूप, निर्विकार, सत्य पदमें यानी शोषिततत्पदार्थरूप भीतरी परमपवमें सुख- 
पूर्वक अवस्थित हुए ॥ १ ॥ 
` बाइरसे जिनकी बुद्धि पूर्ण है अर्थात्‌ जिन्होंने त्वंपदार्थका शोधन कर 
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इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणशुजा इव । 
ऋजवः स्खलिताकारा अपरा इव मेरघः॥ ३॥ 
रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च। 
देवोपवनमालासु स्वरेषु च सुरा इव॥४॥ 
अब्रुः कुसुमपूर्णासु दोलान्दोलचलासु च। 
विचित्रवनठेखासु मेरुशङ्गशिखासु च॥५॥ 
चङ्कुर्विजितशत्रणि चामरच्छत्रवन्ति च। 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमयानि च ॥ ६ ॥ 
अजुजग्मुरिमान्‌ सर्वा्नानाचारविचेष्टितान्‌ । 
श्ुतिस्मृत्युदितारम्भामितिकतेव्यतामिति ॥ ७॥ 


लिया है, अतएव बाहर एवं भीतर से सम और रागशुन्थ चित्तवाले तत्त्वज्ञ 
जीवन्मुक्त अपने जीवन एवं मरणकी न स्तुति करते हैं और न निन्दा ही 
करते हैं ॥ २॥ . 

इस प्रकार वे जीवन्मुक्त महात्मा, नारायणकी भुजाओंके सइश, सूक्ष्मतम 
मी ठक्ष्यका यानी अझरूप लक्ष्यका वेधन करनेमें पडुतारूपी चमत्कृति रखते हैं 
और सरळ एवं नम्र-त्वभाव होते हुए भी मेरुपवेतके समान अटळ होकर स्थित 
रदे हैं ॥ ३ ॥ 

उनका समदृष्टिसे विहार बतळाते हैं--'रेमिरे' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जैसे देवता छोग स्वर्गमें रमण करते हैं, वैसे ही ये जीवन्मुक्त 
महात्मा लोग वन-खण्डों, द्वीपो, नगरों तथा देवताओंके उपवनोंमें अर्थात्‌ उद्यान- 
माळाओंमें रमण करते थे यानी समदृष्टि होकर वे सर्वत्र समानभावसे विहार करते 
थे, यह भाव है ॥ ४ ॥ 

फूछोसे पूर्ण, झूलेके आन्दोलनोंसे चंचळ चित्र-विचित्र वनोंकी पंक्तियॉमें एवं 
मेरुपवैतकी चोटियोंके ऊपर विहार करते थे ॥ ५ ॥ 

जिनमें शत्रुओंकों जीत लिया गया है, जो छत्र एवं चामर से युक्त हैं, जिनमे 
घ्म, अर्थ एवं कामरूप त्रिविध पुरुषा्थाको देनेवाले त्रिविध वर्णाश्रम-धम एवं 
तदनुसारी आचार हैं, ऐसे राज्योंको भी वे जीनन्युक्त महात्मा करते थे ॥ ६॥ 

वे अनेक प्रकारके झिष्टाचारोसे अनुष्ठित इन सभी धमोँका स्वयं अनुष्ठान करते 
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ईहृशीरमणीयेषु ललनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररम्येषु भोगाभोगेषु भूषिताः ८॥ 
विविशुश्चारुचूतासु मन्दारवलितासु्‌ च । 
अप्सरोगीतपूर्णासु नन्दनोद्यानभूमिषु ॥ ९ ॥ 
सचराचरभूतेषु विश्रान्ताखिरजन्तुषु । 
यज्ञक्रियाकलापेपु गाईस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
तेरुहेतगजेन्द्रासु भ्रान्तभूरिशिवासीु च। 
भरीभाङ्कारभीमासु संग्रामार्णवनीथिषु ॥ ११ ॥ 
तस्थुः परुपचिचासु हृतवित्तोद्धतासु च । 
संरम्भक्षोभरोद्रीषु सर्वासु इन्द्वरीतिषु॥ १२॥ 


थे । इसी प्रकार श्रुति एवं स्मृतिसे बतळाई गई कतेब्यतावाले साङ्ग यज्ञ आदिका 
भी अनुष्ठान करते थे ॥ ७ ॥ 

दृष्ट-अदृष्ट साघनसम्पत्तियोंसे रमणीय, खियोंकी हँसीके सहश मनका अपहरण 
करनेवाले और विहार एवं आहारमें सुन्दर भोगोंके समूहोसे वे भूषित थे ॥ ८ ॥ 


कमनीय आमवृक्षांसे युक्त, मन्दारकी मालाओंसे परिवेष्टित, अप्सराओंके 
मनोहर गीतोंसे परिपूर्ण नन्दनवनकी उद्यानभूमियोंमें प्रवेश करके बे जीवन्मुक्त 
उपभोग करते थे ॥ ९ ॥ 

चराचर मूतोंसे युक्त समस्त भुवनॉर्मे, निखिल प्राणियोंके सुखोंके साधन 
यज्ञादि क्रियाकलापोमें एवं गुद्वकमाँमें वे तत्त्ववित्‌ यथाक्रम प्रविष्ट होते थे ॥१०॥ 

वे जीवन्मुक्त महात्मा, जिनमें अनेक बड़े-बड़े हाथी मारे गये हैं, अनेक 
शृगाल और श्रगाली जिनमें परि्रमण कर रहे हैं और जो नगारोंके भांकारध्बनियोसे 
भयंकर हैं, ऐसे संग्रामरूपी समुद्रोके मार्गोको भी पार कर चुके ये॥ ११ ॥ 

वे महात्मा--जिनमें चित्रको केश सहना पड़ता है, जो धनका अपहरण 
किये हुए शत्रुओसे पराभूत हैं तथा क्रोष, क्षोम आदिसे भयंकर हैं, 
ऐसी सभी शीतोष्णादि द्न्दरीतियोमें यानी विपतियोमिं--इड़तापूरवैक स्थित 
रहते थे ॥ १२ ॥ 
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मनस्तेषां तु नीरागमनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
असक्तं धुक्तमाशान्तं परं सच्तपद गतम्‌ ॥ १३॥ 
न ममज्जुः क्कचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 
महदप्युपयातेषु ङुलञ्ञेलाः  सरस्स्विव ॥ १४॥ 
नोछलास विलासिन्या शरिया परमकान्तया । 
परिपूणेन्दुलक्ष्म्ेव जलराशी रघूद्दह॥ १५॥ 
न मम्लौ दुश्खशोकेन ग्रीष्मेणेव वनस्थलम्‌ । 
जइषे च न भोगोघेरवड्यायेरिवौषधिः ॥ १६ ॥ 
ते हि केवलमव्यग्राः ङुर्षन्तः काममञ्जरी! । 
इष्टानिष्टफलं राम नाऽभिलेषुने तत्यजुः ॥ १७॥ 
नोदशुः कार्यसंपत्तावाक्रान्ता नाऽस्तमाययुः । 
जहषुने सुखम्राप्तौ मम्ठनैव च सङ्कटे॥ १८॥ 


उन जीवन्मुक्तोंका मन रागसे शुन्य, उपाधिरद्वित, अन्त, आसक्तिसे शुन्य, 
मुक्त, चारों ओरसे शान्त एवं उत्तम सत्त्वरूपताको प्राप्त हुआ था ॥ १३ ॥ 

. इसीलिए बड़े-बड़े संकट भी उनके पास पहुँचे या सर्वातिशायी ऐश्‍्वयको भी 
वे प्राप्त होवें, किसी भी दशामें वे--सरोवरोंमें हिमालय आदि कुळपर्वतोंकी वाई--- 
व्यग्र नहीं होते थे ॥ १४ ॥ 

हे रघुकुळशिरोमणे श्रीरामजी, जैसे पूर्णचन्द्रकी कान्तिसे समुद्र उल्लासको प्राप्त 
होता है ( ज्वारभाटोंसे युक्त होकर चंचलताको प्राप्त होता है ), वैसे इन तत्त्ववित्‌- 
पुरुषोंका मन अत्यन्त कमनीय लक्ष्मी और कामितीसे उलासको ( चेचलताको ) 
प्रांध नहीं होता था । यहाँ समुद्र व्यतिरेकिदृष्टान्त है, यह जानना चाहिए ॥ १५१ 

तत्त्ववित्‌का मन दुःख एवं शोक से, औष्मकालमें वनस्थळकी नाई, मढीनताको 
( मुरझाहटको ) प्राप्त नहीं हुआ और न मोगोंके समूहोसे, ओससे औंषधिकी 
नाई, प्रसन्तताको ही प्राप्त हुआ ? ॥ १६ ॥ 

हे श्रीरामजी, वे तत्त्ववित्‌ महात्मा कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर भोगख्यी 
मंजरियोंका अनुभव करते हुए भी इष्ट एवं अनिष्ट फलकी न अभिलाषा करते थे 
और न उन्हें छोड़ ही देते थे, यह आप निश्चयसे जानिए ॥ १७ ॥ 

वे शत्रुजय आदिरूप संपत्ति प्रास होनेपर न उत्कर्षको प्राप्त होते थे 
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प्तमहुने विमोहे न ममज्जुविंपत्कतेः । 
न जहुः शुभेः शोके रुरुदुर्न भवानिव ॥ १९॥ 


प्राकृताचारसंग्रासे ङुर्वन्तः कम केलम्‌ । 
स्थिता विगतसंरम्भमपरा इव मेख! ॥ २०॥ 
तां रवं दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाञ्चिनीम्‌ । 
अनइकृत्यहङ्कारो विहरस्व यथाक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
यथाभूतामिमामेव पश्यन्समैपरम्पराम्‌ । 
मेरुस्थितोऽब्धिगम्भीरः सममास्स्व गतश्रमः ॥ २२ ॥ 
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और न शचुओंसे आक्रान्त होनेपर अपकर्षको ही प्राप्त होते थे। वे सुख 
पाने पर न हर्षित ही होते थे और न दुःख पानेपर खिन्न ही 
होते थे ॥ १८ ॥ 


मोहके कारणभूत दुःखोंके प्रास होनेपर न मोहित होते थे और न 
विपत्तियोके आक्रमणोसे विचलित ही होते थे। रामजी, वे महात्मा झुमोसे 
अर्थात्‌ अच्छे कार्योंति प्रसन्न ही होते थे और न शोकोंसे आपकी नाईँ 
रोते ही थे ॥ १९ ॥ 


अपने-अपने ` वर्णाश्रमोके अनुकूल सदाचारोसे प्राप्त विषयॉमे केवळ 
कमै करते हुए क्रोधरहित होकर मानो दूसरे मेरुपवेतकी नाई स्थित 
रहते थे ॥ २० ॥ 


हे राघव, पापोंका नाश करनेवाली तत्ववित्‌ जीवन्युक्तोंकी उस इष्टिका 
अवठम्बन कर आप अहंकृतिरूप दोषसे एथकू किये गये शुद्ध चिन्मात्रमें आत्म- 
बुद्धि करते हुए यथाप्राप्त व्यवद्यारके अनुसार विहार कीजिए ॥ २१ ॥ 


श्रीशमजी, इसी सष्टिकी परम्पराको यथास्थित दृष्टिसे देखते हुए आप 
मेरुपवतकी तरह स्थिर, समुद्रकी तरह गंभीर एवं अमझुन्य होकर समतापूर्वक ` 
स्थिर रहिए ॥ २२ ॥ 

वह यथामूत दर्शन कैसा दै £ इस शक्कीपर कहते हैं--चिन्मात्रयँ 


इत्यादिसे । 
३९३ 
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चिन्मात्रे सर्वमेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 
नेह सत्यमसत्यं वा चिदस्ति न किश्वन ॥ २३ ॥ 
महत्तामटमालरूष त्यक्त्वेदमवहेलया । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र भव भव्य भवक्षयी ॥ २४ ॥ 
कि. रोदिषि घनोदेगं सूढवचाऽ्ञुशोचसि । 
भ्रमस्पुद्धान्तचित्तत्र सौम्यावते तृणं यथा ॥ २५ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो जु भगवन्नून सम्यग्जातमलक्षयः । 
सवत्प्रसादातप्रबुद्धोऽस्मि दर्सङ्गादिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
आन्तिरस्तं गता नूनं मिहिका शरदीव मे । 
संशान्ताखिलसन्देहः करिष्ये वचने तव ॥। २७॥ . . 


श्रीरामजी, इस प्रकार प्रतीत होनेवाळा यह सम्पूण जगत्‌ केवल चिम्मात्रस्वरूप 
ही है, यहाँ सत्य या अपत्य कहीं कुछ भी पदार्थ नही है और न किसीका 
अस्तित्व ही है ॥ २३ ॥ 


हे कल्याणकारी श्रीरामजी, बक्षरूपताका पर्याप्त अवलम्बन कर और संसारका 


अनादरपूर्वक त्यागकर सर्वत्र अनासक्तबुद्धि होते हुए आप संसारका नाञ्च करने- 
वाले हो जाइए ॥ २४॥ 


हे शान्त श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त उद्विअतापूर्दक आप क्यों रो रहे हैं, मूढकी 
तरह शोक क्यों कर रहे हैं और जY-भौरोंमे तृणकी नाई आन्त-चित्त होकर 
क्यों चलायमान हो रहे हैं 2 ॥ २५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , आपकी कृपासे मेरे अज्ञानरूपी 
मळका भली प्रकार क्षय हो गया दै और में सूर्यके सम्बन्धसे कमलकी नाई 
प्रबुद्ध हुआ हूँ ॥ २६ ॥ न 


शरत्काटमें कुदरेकी नाई मेरी आन्ति नष्ट हो गयी है। अब संपूर्ण सन्देहों- 
से शान्त हुआ मैं आपके वचनोंका पालन कहूँगा॥ २७॥ 
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व्यपगतमदमोहो मानमात्सयंप्ुक्त- 
थिरतरस्रदितात्मा शान्तशोकश्चिरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयैकान्तबुद्धधा 
यदिह वदसि साधो तत्करिष्येऽविशङ्कम्‌॥ २८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्षाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तसेशयनिरूपण नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
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त्रयोदशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


सम्यग्ज्ञानविलासेन वासनाविलयोदये । 
जीवन्पुक्तपदे बरह्मन्नूनं विभ्रान्तवानहम्‌ ॥ १ ॥ 





हे साधो, मेरा मद और मोह निकल गया, में मान एवं मात्सय अर्थात्‌ 
डाहसे रहित हो चुका । अत्यन्त चिरकालके बाद मेरी आत्मा आनन्दयुक्त 
हुईं और दीघेकालमें मेरा शोक-शान्त हुआ । अब फिर में आत्मवन्धनरूप 
अमको प्राप नहीं होऊँगा, अतः निश्चित बुद्धिसे इस उपदिष्टाथके विषयमे 
जिस किसी हढताके साधनका या अन्य किसी राज्यपाळनादि कर्तव्य-विशेषका 
आप उपदेश देंगे, शङ्कारहित होकर भें उसका अनुष्ठान करूँगा ॥ २८॥ 


बारहवाँ सगे समाप्त 
तेरहवाँ सर्ग 
[ पहले तस्वज्ञानते बासनानाश्चका प्रकार बतढानेके भंनस्तर अव प्राणनिरोधरूप योगसे 
वासना विनाशका प्रकार बतळानेके लिए स्वी जा रही भूमिकाका वर्णन ] 


उपशम प्रकरणमें दिसळाये गये वासनानाञ्चके हेतुभूत शाव और योग 
दोनों प्रकारॉमिंसे उत्तम अधिकारीके विषय ज्ञानरूप उपायसे .वासनाविनाशरूपी 
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प्राणस्पन्दनिरोधेन वासनाविलयोदये । 
जीवन्युक्तपदे ब्रह्मन्वद विश्रम्यते कथम्‌ ॥ २॥ 


वसिष्ठ उवाच 


संसारोत्तरणे युक्तियोंगशन्देन कथ्यते | 
तां विद्धि दविग्रकारां त्व चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मज्ञानं प्रकारो$स्या एकः प्रकरितो भ्रुवि । 
द्वितीय? प्राणसंरोधः शृणु योऽयं मयोच्यते ॥ ४ ॥ 


फळ पाकर यद्यपि कृताथे हो भुके थे, तथापि मन्द एवं मध्यम अधिकारियोंके 
उपकारके छिए योगरूपी उपायस्ते भी वासनाविनाशकी रीति जाननेकी इच्छा 
कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--सम्पक इत्यादि दो इलोकोंसे । 


औरामजीने कहा --हे अहन्‌, तत्त्वज्ञाकी महिमासे वासनाका विनाश 
हो जानेपर जीवन्मुक्त पदमें में भळी प्रकार विश्रान्ति पा चुका हँ । हे बरे, 
अब कृपाकर मुझसे यह बतलाइये कि प्राणवायुकी गतिके अवरोधसे वासनाका 
विनाश हो जानेपर जीवन्शुक्त पदमें विश्रान्ति केसे पायी जाती है £ ॥ १, २ ॥ 


प्रश्रका उत्तर कहनेके छिए महाराज वसिष्ठजी भी उपशम-प्रकरणमें कहे गये 
राजयोग और इठ्योग--इन दो प्रकारोंका ही स्मरण कराते हुए प्रतिज्ञा करते 
३-'संसारो ० इत्यादि दो इळोकोसे । ; 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--शरामजी, संसारसागरसे पार उत्तरनेमें जो 
उपाय है, वही “योग” शब्दसे कहा जाता है, चित्तका विलय करनेवाला वह 
उपाय दो मकारका है, यह आप जानिए । इसका प्रथम प्रकार आत्मज्ञान है, जो 
संसारं प्रसिद्ध है और द्वितीय पकार प्राणनिरोध दै, जिसे मैं कहता हूँ, [ आप 
सावधान होकर ] सुनिए ॥ ३,४ ॥ ` 
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श्रीराम उवाच 


सुलभत्वाददुः्खत्वात्‌ कतरः शोभनोऽनयोः । 
येनाव्वगतमात्रेण भूयः क्षोभो न बाधते ५॥ 


वासिष्ठ उवाच 


प्रकारौ द्वावपि प्रोक्तो योगशब्देन यद्यपि। 
तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
एको योगस्तथा ज्ञाने संसारोत्तरणक्रमे | 
समाबुपायो द्वावेव ग्रोक्तावेकफ्छप्रदों ॥ ७ ॥ 
असाध्य! कस्य चिद्योगः कस्य चिञ्ज्ञाननिश्चयः | 
मम त्वभिमतः साधो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चयः ॥ ८ ॥ 


पहले “उन दोनोंमें कौनसा प्रकार सुकर है? यों विरोषरूपसे श्रीरामजी 
पूछते हैं “सुलभत्वात्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा -हे गुरो, उपर्युक्त योगोंके दो प्रकारॉमें ऐसा कौन प्रकार 
सरल और कष्रद्दित दोनेसे उत्तम है, जिसके कि एकमात्र अवगत होनेपर विक्षेप 
फिर बाधा नहीं पहुँचाता, कृपाकर उसे बतळाइये ॥ ५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामभद्र, यद्यपि शाख्नोंमें योग” शब्दसे 
उपर्युक्त दोनों ही प्रकार ( आत्मज्ञान और पाणसंरोध ) कहे गये हैं, तथापि 
यह योगश्चन्द प्राणनिरोधमें ही अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ द्वै ॥ ६ ॥ 

संसारसागरसे पार उतरनेकी पद्धतिमें एक योग अर्थात्‌ प्राणनिरोध और' 
दूसरा ज्ञान--ये दोनों एकफल देनेवाले समान उपाय हैं, यो सुनियों द्वारा 
कहा गया है ॥ ७ ॥ 

किसीके छिए यानी प्राणनिरोधजन्य दुःखके सहनेमें असमर्थ सुकुमारचेता 
पुरुषके लिए योग--हृठयोग--असाध्य दे और किसीके छिए यानी विचारमें 
अकुशछ कटोरचेता पुरुषके लिए ज्ञाननिश्चयरूप दूसरा योग असाध्य है । परन्तु 
शुद्धचित्त और विचारमें कुशळ मुझे तो--शावनिश्वयरूप दूसरा योग ही सुसाध्य 
है, ऐसा अभिमत है ॥ ८ ॥ 
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अज्ञानं पुनरज्ञातं स्वभेष्वापि न तद्भवेत्‌ । 
ज्ञाने सर्वास्ववस्थासु नित्यमेव प्रवतते ॥९॥ 
घारणासनदेश्ञादिसाभ्यत्वेन सुसाध्यताम । 
नाउथ्याति योगो ह्यथवा विकर्पो नेव शोभनः ॥ १० ॥ 
द्वावेव किळ शास्रोक्तो ज्ञानयोगौ रघूद्वह । 
तत्रोक्तं भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिर्मरुम्र॥ ११॥ 


ज्ञान और अज्ञानके स्वकूपका विवेक करनेकी सामर्थ्य त रहनेपर ही विचारमें 
अपडुता होती दै, परन्तु ह असामर्थ्य प्रमाणमें कुश पुरुषके छिए तो स्वप्लमें 
भी नहीं रह सकती, इस आशयसे कहते हैं--“अज्ञानम्‌? इत्यादिसे । 

वह प्रसिद्ध अज्ञान स्वप्पर्मे भी अज्ञात नहीं रह सकता और ज्ञान भी सभी 
अवस्थाओंमें सदा ही स्वयं प्रकाशमान रहता है । चूंकि अज्ञान सदा ही स्राक्षी 
द्वारा भासित होता है, ज्ञान स्वयंप्रकाश दोनेसे स्वतः ही प्रकाशमान रहता 
द्वै और इन दोनोंका वैधर्म्य अनुभवसे ही प्रस्फुरित है, इसलिए ज्ञान-अज्ञानका 
विवेक हो जानेसे आत्मज्ञानरूप योग सुकर है, प्राणनिरोधरूप योग वैसा न होनेसे 
दुष्कर दै, यह भाव है ॥ ९ ॥ 

प्रशस्त देश, काल, विषय आदि बाह्य देतुओंकी अपेक्षा होनेसे भी योग 
दुष्कर है, यों कहते हैं--“धारणा ०' इत्यादिसे । 

चकि, यह प्राणसंरोधरूप योग धारणादेश ( बाह्य पर्वत-शिखर, चन्दर, तारा 
आदि देश और आन्तर हृदय, कण्ठ, ताडमूल, भूमध्य आदि देश), आसन-देश 
( सम; पवित्र; कंकड़, अग्नि और बाढुकासे वर्जित; कलकल ध्वनि, जलाश्रय आदिसे 
' झून्य; मनोहर; चक्षुमें पीडा न पहुँचानेवाला आदि विशेषणोसे शरुतिस्मृतिमें वर्णित 
आसनदेश ) आदिसे साध्य दै, अतः घुख-साध्य वहीं हो प्कता । [ निरुत्साह, 
मूढबुद्धि, सूस कापुरुषोंकी नाई पण्डित, समर्थ और प्रयल्लशील अधिकारी 
पुरुषको शास्त्रीय साधनोंमें सुखसाध्यत्व और कष्टसाध्यत्वका विकल्प कर चिन्ता 
करना उचित नहीं, इस आशयसे कहते हैं--“अथवा' से । ] शीरामजी, 
अथवा आपके लिए सुखसाध्यत्व और कश्साध्यवका विचार करना उचित 
नहीं है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार अवान्तर प्रश्नका (बीचमें आये हुए कतरः शोभनः' वाळे प्रश्नका) 
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ग्राणापानतया रूढो इठदेहगुहाशयः । 
अनन्तसि द्विदः साधो योगोऽयं बुद्धिद। शृणु ॥ १२॥ 
सुखानिल स्फुरणनिरोधसंमव- 

स्थिति गतो नृपसुत चेतसाऽक्षये । 
समाहितस्थितिरिह योगयुक्तितः 

परे पदे प्रगलितगीनिवत्स्यसि ॥ १३॥ 
इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ज्ञानविचारयोगोपदेशो नाम त्रयोदशः सगे! ॥ १३ ॥ 
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मिरासकर पहले प्रश्नका उत्तर देनेके किए उपक्रम करते हैं--द्वावेव 
इस्यादिसे । 

हे रघुवीर, ज्ञान और योग--ये दोनों ही उपाय झाखॉमे कहे गये हैँ । उन 
दोनोमें से आत्मपदार्थरूप जेयको निभळ करनेवाला सब ज्ञानोसे परे स्थित आत्मज्ञान 
आपको बतडाया गया । हे साधो, अब आप यह योग, जो कि प्राथ और अपानकी 
समतार्पसे प्रसिद्ध है, दृढ देहरूपी गुहाका आश्रयण करनेवाला है, सिद्धिकी 
इच्छा करनेवाछोंको खेंचरत्व आदि अनन्त सिद्धियांको देनेवाला दै और ज्ञानकी 
इच्छा करनेवालोंको आत्मसाक्षात्कार करानेवाळा है, सुनिए ॥ १२ ॥ 

समाधिसुखमें विश्रान्तिप फलके कथन द्वारा भी पशसा कर रहे महर्षि 
वसिष्ठजी वही योग श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं--'प्रुख०” इत्यादिसे । 

हे राजपुत्र श्रीरामभद, प्रयललशीरू चित्तसे धाण-गतिके निरोधसे होनेवाही 
निष्ठाको प्राप्त होकर यदि आप चित्तवृत्ति-निरोधके अभ्याससे प्रत्यगृरृप, अक्षय, 
परम पदमे भली प्रकार स्थिरता प्राप्त कर ठेंगे, तो वाणी और मनके अगोचर, 
निरतिशाय-आनन्दस्वरूप होकर आप स्थित रहेंगे ॥ १३ ॥ 


तेरदवाँ सगे समाप्त 
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चतुर्दश: सर्गः 
वतिष्ठ उवाच 


अस्ति तावदनन्तस्य तस्य कृचिदय किर । 
जगद्रूपः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराविव॥ १ ॥ 
तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः | 
स्थितः पितामहत्वेन सृष्टभूतभरश्रमः ॥ २॥ 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः श्रेष्ठयेष्टितः । 
ऋश्षचक्रे धवधते निवसामि युगं प्रति॥ ३॥ 


चौदहवाँ सर्ग 


[ देवसभामें विख्यात बायसराज काकसुशुण्डजीको देखनेके लिए महाराज वसिष्ठका 
मेस्पर्वतपर गमन और मेस तथा उसके शिखरका बर्णन ] 


काकसुशुण्डजीकी उक्तिके द्वारा प्राणायाम आदि भस्तुत योगक्रमका विस्तार- 
पूर्वक वणन करनेकी इच्छा करनेवाले महाराज वसिष्ठजी भुशुण्डकथानक आरम्भ 
करते हैं--“अस्ति' इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा --हे श्रीराचन्द्रजी, योगियोके विश्रान्तिस्थानरूपसे 
वर्णित उस निःसीम परम पदके किसी एक प्रदेशमे ( अविद्यासे आवृत प्रदेशमें ), 
मरुमूमिमें सृग तृष्णाकी नाई, ब्ह्माण्डाकार यह विवत प्रसिद्ध है,॥ १॥ | 


उस ब्रह्माण्डमें मनु, प्रजापति आदिकी उत्पत्तिमें कारणताको प्राप्त तथा 
्राणियोंके समूहरूप अभको उत्पन्न करनेवाले कमळयोनि ब्रह्मा पितामइरूपसे 
स्थित हैं ॥ २ ॥ 


उप्त पितामह ब्रह्देवका मैं सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ नामका मानस पुत्र हूँ । 
और भुवजी द्वारा घारण किये गये सपर्षिकोकमें वैवस्वत मन्वन्तर तक निवास 
करता हुँ॥ ३॥ 
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सोऽहं कदाचिदास्थाने स्वर्ग तिष्ठञ्छतक्रतोः । 
श्रतवान्नारदादिभ्यः कथां सुचिरजीबिनाम ॥ ४॥ 
कथाप्रसङ्गे करस्मिश्रिदथ तत्राऽभ्युवाच ह । 
शातातपो नाम युनिमौंनी मानी महामतिः ॥ ५ ॥ 
मेरोरीशानकोणस्थे पञ्मरागमये दिवि । 
अस्ति कल्पतरुः औमाञ्छुङ्गे चूत इति श्वतः॥ ६॥ 
तस्य कल्पतरोमूँधि दक्षिणस्कन्धकोटरे । 
कळघौतलताग्रोते विद्यते विहयालयः ॥ ७॥ 
तस्मिन्निवसति श्रीमान्शुशुण्डो नाम वायसः । 
वीतरागो बृहत्कोशे अक्षेव निजपड़जे || ८॥ 
स यथा जगतां कोशे जीवतीह सुराञ्चिरम्‌। 
चिरञ्जीवी तथा स्वगे न भूतो न भविष्यति ॥ ९॥ 








महाराज इन्द्रदेवकी समामे बैठे हुए मैंने किसी समय स्वर्गलोके महर्षि 
नारदजीसे अधिक दीर्थेकारु तक जी रहे प्राणियोंकी कथा सुनी थी ॥ ४ ॥ 

चिरजीवियोंकी कथाओंमें किसी एक कथाके प्रसंगमें मितभाषी, संमानाई 
तथा निखिल शाखोमें पारङ्गत विशालबुद्धि महामुनि शातातप बोले ॥ ५ ॥ 

मुनिने जो कुछ कहा, उसे बतळाते हॅ--'मेरो०' इत्यादिसे । 

मेरुपवेतके ईशानकोणे स्थित पदरागमणिके सहश चमकीले शिखरपर 
गगनचुम्बी एक शोमायमान “चूत! नामक प्रसिद्ध कल्पतरु वृक्ष है ॥ ६ ॥ 

उस कल्पतरुके ऊपर सुवण और रजतमय कल्पळताओंसे घने दाहिने तनेके 
खोड़रेमें एक घोसला है ॥ ७ ॥ 

उस घोसलेमें ऐश्वर्यशाली वीतराग सुशुण्डनामक कौआ उस प्रकार निवास 
करता है, जिस मकार विशालकोशवाले अपने कमळपें अरक्षाजी ॥ ८ ॥ 

हे देवगण, जगतके इस कोशमें वद वायसराज मुशुण्ड जिस प्रकार चिर- 
कालसे जी रहा है, उस प्रकार चिरकाठसे जी रदा कोई भी इस स्वगळोकमें व 


हुआ और न होगा ही ॥ ९ ॥ 
३९४ 
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स दीर्घायुः स नीरागः स श्रीमान्‌ स महामतिः । 
स विश्रान्तसतिः शान्तः स कान्तः काळकोविद्‌ः ॥१०॥ 
स यथा जीवति खगस्तथेह यदि जीव्यते । 
तद्भवेज्जीवित पण्यं दी चोदयमेव च ॥ ११॥ 
इति तेन सुशुण्डोऽसौ भूयः पृष्टेन वर्णितः । 
यथावदेव देवानां सभायां सत्यमुक्तवानू ॥ १२॥ 
कथावसरसंशान्तावथ याते सुरत्रजे। 
शुशण्डंविहगं द्रष्टुमहं यातः कुतूहलात ॥ १३॥ 
इुशुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः शृङ्गं तदुत्तमम्‌ । 
संप्राप्तान्‌ क्षणेनाऽहं पञ्भरागमयं बहत ॥ १४॥ 
वह ( भुशुण्ड ) दीर्घायु है, वह रागरहित है, वह ऐश्वर्ययुक्त है, वह 

विशाळ-बुद्धि है, वह स्थिर-बुद्धि है और शान्त हे एवं कमनीय और समयगति 
जाननेवाल है ॥ १० ॥ 

वह पक्षी ( सुझुण्ड ) जिस प्रकार दीधकालसे जी रहा है, उस प्रकार 
यदि कोई प्राणी यहाँ अपना दीर्षेजीवन व्यतीत करे, तो उसका वह दीर्ष- 
जीवन साधनदशामें पुण्ययय और फरूदशामें परमपुरुषाथरूप अभ्युदयसम्पन्न 
ही होगा ॥ {१ ॥ 

औरामजी, कुछ समयके अनन्तर मैंने भुशण्डके विषयमे फिर भी शातातप 
मुनिसे पूछा था, द्वितीय बार पूछे गये उत सुनिराजने उसी प्रकारसे ( जिस 
प्रकारसे देवताओंकी समामें उसका वणेन किया था, उसी प्रकारसे ) इस सुझुण्डका 
वणन किया । इससे माळम पड़ा कि सुशुण्डके विषयमे ओ कुछ उन्होने कहा 
था, वह सत्य ही कहा था, उनके कथनका तार्य केवल प्रशंसामें ही 
नहीं था ॥ १२॥ 

श्रीरामजी, कथाका अवसर समाप्त हुआ और देवतागण अपने-अपने वास- 
स्थान पर चले गये । तदनन्तर में अत्यन्त उत्कण्ठासे सुशुण्डपक्षीको देखनेके 
लिए चला ॥ १३ ॥ 

जहाँ भुशुण्डपक्षीकी स्थिति थी, उस मेरुपवतके पद्मरागमणिकी तरह 
चमकीले सुन्दर एवं विस्तृत शिखर पर में क्षणभरमें ही पहुँच 
गया॥ १४ ॥ 
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रलगेरिककान्तेन तेजसा वहिवर्चसा । 
मध्यासवरसेनेव रञ्जयत्कङुभां गणम्‌ ॥ १५॥ 
कल्पास्तज्वलनज्ज्यालापिण्डाद्रिमिव संचितम्‌ । 
इन्द्रनीलशिखाधूममालोकारुणिताम्बरम्‌ ॥ १६॥ 
सवषामेव रागाणां राशिमद्राविव स्थितम्‌ । 
सवेसन्ध्याभ्रजालानां पनमेकमिवाऽऽकरम्‌ ॥ १७॥ 
उत्क्रान्ति ङुर्वतो मेरोश्रेह्मनाव्येव निर्गतम्‌ । 
मूर्धानमागतं कान्तं वाडवं जठरानलम्‌ ॥ १८॥ 
सुमेरुवनदे व्येव नवालक्तकरज्जितम्‌ । 
लीलयाऽऽदातुमिन्दु खे नीतं हस्तशिखाङ्गुलिम्‌॥ १९॥ 





वह शिखर मधुर आसवसे जनित मदकी नाई असिके सदृश वचेस्व रसने- 
वाले पद्मराग आदि रत्न एवं गेरुमिश्रित सुवण धातुओंके कमनीय तेजसे दिशा- 
रूपी रमणियोंको रक्तिम बना रहा था ॥ १५॥ 

उसकी शोभा पल्यकाळीन अभिकी पिण्डीमूत ज्वाळाओंके पर्वत-सी प्रतीत 
होती थी, शिखाके सहश उपरको उठी हुई इन्द्रनीउमणिकी प्रभा ही उसका 
धूम था, उसके लाल प्रकाशसे समस्त आकारश-मण्डल अणिमा प्राप्त 
किये था ॥ १६॥ 

मेरुपर्वेतके उपर समस्त लालिमाओंका एक देर-सा होकर वह अवस्थित 
था या यों कहिए कि निखिल प्राणियोंकी दर्शनाभिळाषाऑका एक पिण्ड बनकर 
वह स्थित था और निखिळ सन्ध्याकालीन अग्रजालोंका घनीभूत एक आकर-सा 
प्रतीत होता था ॥ १७॥ 

सुघुन्ना-नाडीसे उक्तान्ति नामक योग-साधनके द्वारा जक्षरन्भका मेदन कर 
निकळनेझी इच्छा कर रहे मेरुपर्वतके उदरसे निकला हुआ शिरःम्रदेशमें प्राप 
वडवामिके सदश मानो जठराप्रि ही स्थित था ॥ १८ ॥ 

बह ठीळासे आकाशमें स्थित चंन््रमाको पकड़नेके छिए लाक्षारसंसे '( महा- 
वरसे ) रंजित शिखाके सदश मिली हुई--मानो सुमेरुपर्ववकी वनदेवीकें द्वारा 
प्रसारित करांगुल्यां ही थी ॥ १९ ॥ 
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ज्वालाभिरिव मालाभिररुणाभिः पयोमुखम । 
खं गन्तुमिव सस्पन्दं शेलस्थमिव वाडवम्‌ ॥ २० ॥ 
ताराः स्प्रष्टुमिवाऽऽक्ाशमङ्गुलीभिरिव त्रिभिः । 
कचर्दशुनखाग्रामिः परिचुम्बदिवोन्नतम ॥ २१॥ 
गजज्जीमूतश्व्रजे भूभृतानां तु मण्डपम्‌। 
हसत्कुसुमगुच्छात्य॑ भ्वनत्षटपदपेटकम्र ॥ २२ | 
दन्ततालदलावल्ूघा परिहासादिव स्फुरत्‌ । 
दोलारोलाप्सरोबृन्द ब्रुदारमदमन्मथम्‌ 
शिलाविश्रान्तविबुधमिथुनाश्रितकन्द्रम्‌ ॥ २३॥ 
वराम्बराजिनं शुश्रगङ्गायज्ञोपपीति च। 
तापसं पिज्गलमिंव वेणुदण्ड्रं स्थितम्‌ ॥ २४॥ 


वह जड़ी गयी सोपान-पंक्तियोके सहश अरुण ज्वाराओके द्वारा मानो 
आकाशमें जानेके लिए प्रवृत्त अतएव पर्वतपर चढ़ा हुआ दुग्धाहुतिसंपन्न 
सुखवाला आझणसम्बन्धी अध्वरामिकी नाई दीख रहा था ॥ २० ॥ 

बह रत्नोंके किरणोसे चमक रहे नखाग्रोंसे युक्त तीन शिखराग्रभागरूपी 
अंगुल्योंसे अश्विनी आदि नक्षत्र मण्डलको स्पश कर मानो गिननेके लिए 
आकाशको व्याप्त-सा करता हुआ उन्नत होकर स्थित था ॥ २१ ॥ 

वहाँ मेघरूप सृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, वह वनभूमिसे पुष्ट हुईं वन- 
लक्षिमयोंका एक तरहसे नृत्य-मण्डप था, खिले हुए पुष्पशुच्छोसे परिपूर्ण था 
और अमर-समूहोंसे गुंजित था ॥ २२ ॥ 

वह परिहासे विकसित हो रही दम्तपंक्तियॉके सरश विकसित ताळ- 
पत्रोंकी पंक्तियोंसे अत्यन्त सुहावना लगता था | वहाँ झूलोंपर झूल रहीं चंचल 
अप्सराएँ थीं और समी प्राणियोंका उन्माद और अभिलाषाएँ नवीनरूपता घारण 
किये हुई थीं, वहाँकी शिळाओंपर देवता विश्रान्ति ळे रहे थे, उसकी शुफाओंका 
देवताओंके जोड़ोंने आश्रयण किया था ॥ २३ ॥ 

अब उस शिखरकी तापसरूपसे उसेक्षा करते हैं--“बरा०' इत्यादिसे। 

उसने सुन्दर आकाशख्पी सृगच्म घारण किया था, शुभ गंगारूप यजञो- 
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गड़ानिश्नेरनिर्शादि हतागृहगतामरम्‌ । 
गन्धवेगीतसुभगमामोदमधुरानिल्म्‌ ॥ २५॥ 
फुललहेमाम्बुजोत्तस तारारलविभूषितमू । 
व्योम्नः पारमिव प्राप्त पिङ्गले भैरवं शिरः ॥ २६ ॥ 
सितहरितपीतपाटल- 

धवलेवेनङुसुमरा शिनवरङ्गः ! 
दिवि विहितामळचित्रं 

लीलाचलममरयुवतिवरगेस्थ ॥ २७॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शुशुण्डोपाख्याने मेरुशिखरवणेन नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
ocd fan ome 








पवीतसे वह अहंकृत था । और वह बॉसरूपी दण्ड धारण करनेके कारण 
पिशंगवर्ण तपस्वीकी नाई स्थित प्रतीत होता था ॥ २४ ॥ 

वहॉपर गगाजीके झरनोंकी कलकल ध्वनि हो रही थी, उसके लताकुंजोमें 
देवता विराजित थे, वह गन्धर्नोके गीतोंसे रमणीय छुगता था और वहाँ मधुर 
मनोहर सुगन्धित समीर बह रहा था ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामचन््रजी, आकारामें ऊंचाईकी परम सीमास्वरूप उस मकारके पिशाङ्ग- 
बणे उस मेरुपर्वतके सिरपर, जो तारारूपी रत्नॉसे विभूषित और बिकसित स्वण 
कमरूपी कर्णपूरसे रमणीय था, मैं पहुँचा ॥ २६ ॥ 

रामजी, [ में इसका अधिक वर्णन क्या करूं ! ] वह प्रतिदिन श्वेत, हरित, 
पीत, रक्त एवं धवछवर्ण काननके कुसुम-समूहरूपी नवीन र॑गोंसे आकाशम मानो 
निर्दुष्ट चित्र खींचा करता था और देवाङ्गनाओंका वह क्रीडापर्वत था ॥ २७ ॥ 


चौदहवाँ सरग समाप्त 
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पञ्चदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


कुसुमापूर्णकल्पाञ्रङुन्तले तस्य मूर्धनि। 
करपाङ्गमहमद्रासं शाखाचक्रमिव स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
पुष्परेण्वञ्रवरितं रल्रस्तचकदन्तुरम्‌ । 
उत्सेधनिर्जिताकाश भृङ्गे शृङ्गमिवाऽर्पितम्र ॥ २॥ 
ताराद्विगुणपुष्पौधे मेषद्विगुणपरलवस्‌ । 
रहिमिद्विशुणरेप्पश्र तडिद्द्विगुणमञ्जरीम्‌ ॥ ३ ॥ 


पन्द्रइवाँ सर्ग 
[ उस मेस्पर्वतके शिखरपर स्थित चूतनामक कल्पतरु और उसकी शाखापर 
विद्यमान पुष्प, पक्षी आदि संपत्तियों, कौओं तथा भुशुण्डका बर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, प्रल्यकाठीन मेघरूपी कुसुरमोसे 
व्याप्त केशोंवाले उस शिखरके सिरपर प्राणियॉके अभिलषित अर्थकी पूर्तिके 
लिए उत्पन्न हुए शाखा आदि अवयवोंसे युक्त उस चूतनामक वृक्षको मैंने 
शाखाचक्र-सा ( चारों ओर समरूपसे फेली हुई शाखाओंके कारण शाखाचक्र- 
सा) देखा ॥ १॥ 

श्रीरामजी, चारों ओर से वह वृक्ष फूलोंके परागोंसे धूसरित था, वह रत्न- 
सहश पुप्प-गुच्छोसे दन्तुर था, उसने अपनी ऊँचाईसे आकाशको मात कर 
दिया था, वह पूर्ववर्गित मेरशिखरके उपर रखे हुए दूसरे शिखरके सहच 
प्रतीत होता था ॥ २॥ 

उसने केवळ अपनी ऊँचाईंसे ही आकाशको मात नहीं कर दिया था, 
किन्तु तारा आदि मिलाकर द्विगुणित पुष्प आदि धारण करनेके कारण भी उसने 
आकाशको मात कर दिया था, यों कहते हैं--'तारा०' इत्यादिसे । 

उसने ताराआँको मिलाकर द्विगुणित पुष्प धारण किये थे, मेघरूप पछवोको 
मिलाकर द्विगुणित पछव घारण किये ये, किरणोंको मिलाकर द्विगुणित पुष्प- 
रेणुरूप मेघ घारण किये था, बिजलीको मिलाकर द्विगुणित मंजरियाँ घारण 
की थीं॥ ३ ॥ 
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स्कन्धेषु किन्नरीगीतद्ियुणभ्रमरस्वनम्‌ । 
दोरालोराप्सरोलोकदिगुणीकृतपषृवम्‌ ॥४॥ 
सिद्धगन्धवसङ्खातद्विशुणोत्थविहङ्गमम्‌ | 
रलकान्त्यच्छनीहारद्विगुणत्वग्वृतांधुकम्‌ ॥५॥ 
चन्द्रबिम्बसमारेषद्विगुणाङ्गचहत्फलम्‌ । 
मूलसंलीनकल्पाश्रद्विशुणीकृतपर्वेकम्‌ ॥६॥ 
सुरसंवलितस्कन्धं पत्रविश्रान्तकिन्नरम्‌ । 
निङुऽजङुञ्जजीमूत फच्छसुप्तसुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाकारविपुल॑ सृङ्गानुत्सार्य वलयस्वंने! । 
अप्सरोभ्रमरी मिश्र गृहीतकुसुमान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


वहाँ शाखा-प्रदेशमें किन्नरयुवतियोंके गीतोंको लेकर द्विगुणित अमरोंकी 
गुंजाध्वनि हो रही थी, उसने झूलोंपर आरूढ़ चंचल अप्सराओंके होठ, ददाथ 
एवं पदरूप पल्लवॉको लेकर दूने पलछव धारण किये थे ॥ ४ ॥ 


अभिङषित रूपोको धारण करनेकी शक्तिसे संपन्न होनेके कारण स्वच्छन्द 
विहार करनेके लिए कल्पित विहृगमवेषवाले सिद्धों एवं गन्धर्वों के समूहोंको 
मिळाकर द्विगुण विहंगम उसपर विद्यमान थे, उसने रत्नकान्तिके सहश स्वच्छ 
हिमकणोंको लेकर दूने हुए त्वचारूपी वख पहने थे ॥ ५ ॥ 

अधिक ऊँचाईके कारण जनित चन्द्रबिम्बके सन्बन्धसे मानों अम्रत-रसकी 
पूर्ति होनेके कारण द्विगुणित अंगोंवाले बड़े-बड़े फळ उसमें लगे थे, तनोके 
मूल भागोंमें संठभ कल्पाओंसे मानो द्विगुणित हुए उसके पोर थे ॥ ६ ॥ 

उसके तनॉपर देवताओंने आश्रय किया था, पत्रॉंपर किन्नर विशान्ति 
छे रंदे थे, उसके डताकुंओमें मेघसमूइ प्रविष्ट हुए थे, जळमाय कोटर-प्रदेशमें 
देवता आदि सोये हुए थे ॥ ७ ॥ 

उसका अपना निजी स्वरूप अत्यन्त विस्तृत था, उसके फूछोंका भीतरी 
रस अपने कंकणोंके कणितोंसे . बाह्य अमरोंको हटाकर थप्सरारूपी अमरियोंने 
चूस छिया था ॥ ८ ॥ 
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. सुरकिन्नरगन्थवविद्याधरवरान्वितम्‌ | 
जगज्जालमिवाऽनन्तं दशाशाकाशपूरकम्‌ ।। ९ ॥ 
नीरन्भ्रकरिकाजालं नौीरन्धमूदुपल्लवम्‌ । 
नीरन्ध्रविकसत्पुष्प॑ नीरन्धभवनमालितम्‌ ॥ १० | 
नीरन्ध्रमञ्ञरीपूल्न नीरन्ध्रमणिगुच्छकम्‌ । 
मीरन्धांशुकरलात्य॑ लताविलसनाङुलम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वत्र ङुसुमापूरः सर्वत्र फलपर्लयैः । 
सर्वामोदरजः पुञ्जैः परं वैचिञ्यमागतम्‌ || १२॥ 
तस्य कक्षेषु कुक्षष लतापत्रेषु पर्षसु । 
पृष्पष्वालयसेलीनान्‌ विहगान्‌ इष्टवानहम्‌ । १३ ॥ 
निशानाथकलाखण्डसणारशकलेधितान्‌ । 
अजुनाम्भोजिनीकन्द्कवलान्‌ त्रह्मसारसान्‌ | १४ ॥ 


शष्ठ देव, किन्नर, गन्धवे एवं विद्याधरोसे वह समन्वित था, ब्रह्माण्डकी 
नाई विस्तृत और असीम दस दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किये था ॥ ९ ॥ 

कल्यिंके समृहोंसे वह भरा हुआ था, मृदु पवोंसे भरा हुआ था, 
खिले हुए पुष्पोसे परिपूर्ण था और वनमालाओंसे भी वेष्टित था ॥ १० ॥ 

उसके ऊपर घनीभूत मंजरीयाँ थीं, घनीभूत मणिरूप गुच्छे थे, घनीभूत 
रलरूपी परिधानीय दिव्य वख्नोंसे आद्य था अर्थात्‌ अर्थियोंकी इच्छा पूर्ति करने- 
वाला था, ळताओंके नृत्यसे व्याप्त था ॥ ११ ॥ 

श्रीरामजी, चारों ओर फूलोंकी बड़ी बाइसे, सर्वत्र फळ और पछ्वोंसे तथा 
सभीका दिल्वहलाव करनेवाले पुष्पपरागोंके समूहोंसे अत्यन्त विचित्रताको प्राप् 
हुए उस चूतनामक कहपतरुकों मैंने देखा ॥ १२ ॥ 

हे ्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त उस वृक्षके तने, 
शाखा आदिकी सन्मियोमें, छतासे आवृत शाखाम्रभागोंमें, छतापत्रॉमे, 
पोरों या अन्थियोमिं और पुष्पोमें घोसले बनाकर उसमें स्थित हुए पक्षियोंको 
मैंने देखा ॥ १३ ॥ 

पक्षियोंमें बिशेष बतढाते हैं--'निशानाथ०” इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, ( वहाँ ) मृणाउके उुकड़ोंकी नाई सुघाकरकी कलाके खण्डोंसे 
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पप्स्न्स्न्स्व्स्स्स्स््प्त्न््न््फ्प्य्य्प््य्य्फ्प्य्फ्प्य्फ्ज्फ्क्फ्क्य्फ्न्क्य्ट 
विरश्चेरथ हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः । 
अग्कारवेदसुहृदो अश्नविद्यालुशासनान्‌ ॥ १५॥ 
उङ्गीणमन्त्रनिचयान्‌ स्वाहाकारनिभस्वनात्‌ । 
अस्थिनेकतडित्पुञ्जनीलमेघसमोपमान्‌ ॥ १६ ॥ 
देवेनिरीक्षितान्‌ नित्यं यज्ञवेदिरुतादलान्‌ । 
शुकान्कार्शानवाज्छयामाज्छिशुम्छिखिशिखाशिखान्‌ ॥ १७॥ 
गौरीरक्षितबहोधान्‌ कौमारान्‌ वरबहिंणः । 
स्कन्दोपन्यस्तनिःरोषशेवविज्ञानकोविदान्‌ ॥ १८ ॥ 
व्योस्नेव जातनष्टानां महतां व्योमपक्षिणाम्‌ । 
बन्धूनावद्धनिलयाञ्छरदश्रसमाकृतीन्‌ ॥ १९॥ 


बार्घेठ और शुभ्र कमछिनीकन्दोको खानेवाले ब्रझ्देबके वाइनभूत हंसपक्षी 
मैंने देखें, यों बाईसवें छोककी क्रियाके साथ अन्वय है, यह जानना 
चाहिए ॥ १४॥ 

बाद रहस्यमूत अ्थोकि पर्यालोचनमें सहायक होनेके कारण प्रणव और 
बेद के मित्रभूत ब्क्षदेवके वाइन इंसोंके अमक, जो कि सामवेदका गान कर 
रहे थे एवं पर-अपर बक्गवियाका गुरुमुखसे विधिवत्‌ अध्ययन किये हुए थे 
[ मैंने देखें ] ॥ १५ ॥ 

वहाँ निवास कर रहे अभिके वाहनमृत झुकोंका वर्णन करते है-- 
(उड्डीणे ० इत्यादिसे । | 

सदनन्तर मैंने अमिदेबके वाहन शुक देखे ; वे मन्त्र-समूह पढ़ रहे थे; 
उनके शब्दः स्वाह्कारके समान थे । उनकी उपमा शंख, बिजळियोके अनेक 
समूह और नीळ मेघोंके वर्णोंसि थी; देवता नित्य उनका दर्शन करते थे। 
यज्ञवेदियोंमें बिछाये गये हरित कुश-छताओंके दळोंकी नाई वे हरेये। भब . 
मयूरोंके अमैकोंका वर्णन करते हैं--'शिश्वष्ट से। अनन्तर [ मैंने ] मयूरॉक्रे असक 
[देख । अग्निकी शिखाकी नाई देदीप्यमान उनकी शिखाएँ चीं । जगजननी 
पार्वतीसे [ जूड़ेमें पहननेके लिए ] ps pa र Po 

अरोष शिवसम्बन्धी विज्ञानम थै प ४7९८ 
ह वळ ही उत्पन्न होकर बहीं परे वष्ट हो जानेंवाळे अर्थात्‌ मरणपर्यूता 
१९५ 
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विरञ्बिहसजानन्यानन्यानग्निशुकोङ्कवान्‌ । 
कौमारवहिजानन्यानन्यानम्बरपक्षिजात्‌ ॥२०॥ 
दवितुण्डांश्च मरद्वाजान्‌ हेमचूडान्विहङ्गमान्‌ | 
कलबिडूबलान्‌ गृधान्कोकिलान्‌ क्रोश्वकुक्कुटान्‌ ॥ २१ ॥ 
भासचाषबलाकादीन्‌ बहूनन्यांच राघव । 

भूतौघे जगतीवाऽहं दृष्टवांस्तत्र पक्षिणः २२॥ 
दक्षिणस्कन्धशाखायां स्थितायां घे दवीयसि । 

अथाऽहे इष्टवान्‌ पृष्टपत्रायामम्बरस्थितः ॥ २३॥ 
काले काकोलबलयं मञ्जरीजालमालितम्‌ । 
लोकारोकाचलेऽरण्ये कल्पाऔधमिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 





किन 


भूमिपर न उतरनेवाले और अधिक बलवान्‌ होनेसे महान्‌ इसीलिए व्योमपक्षी 
नामसे प्रसिद्ध पक्षियोंकी--जो कि नित्य-क्रीड़ामें सहायक होनेसे बन्धु ये, अपने- 
अपने घोसले बनाकर स्थित थे एवं शरत्कालीन मेघोके समान शुअ आकृतिवाठे 
थे-..] मैंने देखा ] ॥ १९ ॥ 

्रहमदेबके वाइन हंससे उत्पन्न और भी दूसरे हंसोंको, अभिके वाहून 
शुकसे उत्पन्न अन्य शुकोंको, कुमार कार्तिकेयके वाहन मयूरसे उत्पन्न और दूसरे 
मयूरोंको तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाशपक्षियोंसे उतपन्न पक्षियोंको [ मैंने 
देखा ]॥ २० ॥ 

श्रीरामजी, वहाँ [ मैंने ] दो चोंचबाले भरद्वाजनामक पक्षियोंको सुवणेकी 
शिखाबाले पक्षियोंको, तथा गोरैया, कौआ, गीष, कोयळ, क्रौंच ( करॉकुळ ) और 
मुर्ा--इन पक्षियोको [ मैंने देखा ] ॥ २१ ॥ 

हे राघव, उस कल्पतरुपर शकुन्तपक्ष, नीलकण्ठपक्षी, बलाकापक्षी 
९ बकविशेष ) आदि और भी अनेक पक्षियोंको, जगत्में विविध प्राणियोंकी 
नाईँ मैंने देखा ॥ २२ ॥ | 

इसके बाद आकाशमें स्थित हुए मैंने अत्यन्त दूर-परदेशत्थ घने पचोंबाली 
उस कट्पवृक्षके दाहिने तनेक़ी शाखापर, उस शाखाको देखने बाद, छोकाछोक- 


पर्वतके अरण्यमें प्रल्यकाळीन मेघ-समूहकी नाई स्थित, मंजरी-समूहसे वेष्टित 
द्रोण कौओंका मण्डल मैंने देखा ॥ २३, २४ ॥ 
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ञि 
तत्र पञष्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धकोररे । 
विचित्रङ्सुमास्तीणी विविधामोदशालिनि ॥ २५ ॥ 
पृण्यकृद्योपितां स्वरे प्रियस्तबकवासिताः । 
अपरिक्षुमिताकाराः समायां वायसा स्थिताः ॥ २६ ॥ 
विभेद्य मेघा वातेन समेनेवाऽपसारिताः । 
तेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ भुखुण्डः ओन्नताकृति।॥ २७॥ 
मध्ये च काचखण्डानामिन्द्रनील इवोन्नतः । 
परिपूर्णमना मानी समः सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ २८॥ 
प्राणस्पन्दावधानेन नित्यमन्तर्भुखः सुखी । 
चिरञ्जीयीति विख्पातश्रिरजीवितया तथा ॥ २९॥ 
जगद्विदितदीर्षायुर्सृछुण्ड इति बिश्चतः। 
युगागमापाय दशादर्शवम्रौढमानसः ॥ ३० ॥ 





ज्योंही मैंने वहाँ दृष्टि डाली, त्योंही देखा कि पकान्तमें स्थित दाहिने 
तनेके उस कोटरपर--जिसमें चित्र-विचित्र फूल बिछे हुए थे, अनेक प्रकारके 
'सुगन्थोसे जो सुगन्धित था तथा पुण्यात्माओं द्वारा उपभोग्य अप्सराऑके 
उपभोगोंके योग्य स्वर्गस्वरूप था--सभामें शान्ति आदि गुणोंसे संपन्न होनेके 
कारण अक्षुब्य आकृतिवाले, पवनके द्वारा समभागसे छेदन कर कोटरमें प्रवेशित 
किये गये मेघोंकी नाई, मनोहर कुसुमगुच्छोंसे वासित कौए स्थित हैं और 
उनके बीच ऐश्रयैशाली एवं अत्यन्त उन्नत शरीरवाला वायसराज मुझुण्ड 
बैठा दै ॥ २५-२७ ॥ 

वह मुशुण्ड समामे उस प्रकार उन्नतरूपसे स्थित था, जिस प्रकार कांचके 
दुकढ़ोके बीच उन्नतरूपसे इन्द्रनीरुमणि स्थित हो। वह आत्मज्ञानसे परिपूर्ण 
मनवाला, मान्य, समदर्शी एवं सर्वोगसुन्द्र था ॥ २८ ॥ 

बह प्राणक्रियके निरोधसे निस्य अन्त्सुखवृत्तिवाळा, सुखी और प्रतिद्धतम 
चिरजीवी होनेसे “चिरंजीवी” नामसे प्रसिद्ध था ॥ २९ ॥ - 

जगवमें विदित दीर्षादुवाळा भुशुण्ड नामसे प्रसिद्ध वह वायसराज युगोंकी 
उत्पत्ति और विनाशकी दश के. दर्शनसे मौहमन था ॥ ३० ॥ 
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प्रतिकल्ये च गणयन्‌ खिन्नथक्रपरम्पराम्‌ । 
जन्मनां लोकपालानां शवेशक्रमरुत्ववाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सैस्मर्ता समतीतानां सुराखरमहीभृताम । 
प्रसनगम्भीरमनाः पेशलः स्निर्घपुग्धवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
अव्यक्तवक्ता विज्ञाता निर्ममो निरहंकृतिः | 
सुहृहृन्धुस्तथा मित्रं मृत्युपुत्रो गुरुप्रथः । 
सर्वदा सवथा सत्यं सवे सर्वस्य संस्तवे ॥ ३३ ॥ 
सौम्यः प्रसन्नमधुरो रसवान्मद्दात्मा 
हृद्य! सरोवर इवाऽन्तरखण्डशेत्यः । 
इत्युण्डरीककुहरं व्यवहारवेचा 
गाम्मीर्यमच्छमजहात्‌ प्रकटाशयश्रीः ॥ ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये भोक्षोषाये निर्वाणप्रकरणे 
अुशुण्डोपारूयाने अण्डदर्शनं नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 





वह प्रत्येक करने इशान, इन्द्र और अभि आदि छोकपालेंके जन्मॉकी 
चक-परम्पराको गिनता हुआ खिन्न होकर अवस्थित था ॥ २१ ॥ 

वह सुदूर भूतकालीन सुर, असुर एवं राजाओंका भली प्रकार स्मरण 
करनेवाला, प्रस्न और गंभीर मनसे युक्त, चतुर तथा स्निग्ध एवं झुग्भ 
चाणीवाळा था ॥ ३२ ॥ 

` वह भळी प्रकार ज्ञाता दोनेके कारण सूक्ष्मतम अर्थोको विस्पष्टकर 

कहनेवाला, ममता तथा अहंकार से रहित, मृत्युका पुत्रकी नाई परमप्रिय, 
बुद्धिमें बृहस्यतिते भी बड़ा, पाणिमात्रका छुहत्‌, बन्धु एवं मित्र था। 
[ सब प्राणियोका वह सुहृद आदिरूप क्यों था! इस शाङ्कापर कहते दै-- 
“सर्वदा? से । ] चूँकि यह सबके वणनप्रसंग्मे--प्राणीमात्रके निखिल आरोपॉका 
अघिष्ठातरूप हो जानेके कारण--सब प्रकारसे भी सर्वदा सर्वात्मक सत्यस्वरूप ही 
परिगणित होता था यानी कह सर्वामक और सत्यस्वरूप ही सर्वसंमत था, अत! 
बुद्द आदिरूप था ॥ २३ ॥ 

जिस प्रकार सरोवर सौम्य, स्वच्छ, मधुर जलसे युक्त, मनोहर और मीतरसे 
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वसिष्ठ उपाच 
अथ तस्याऽहमपते दीप्यमानवषुः पुरः । 
फिञ्चिद्वि्षोभितसभः खाज्रधृत्रमिवाउचले ॥ १॥ 
चुक्षोम वायसास्थानं नीहोत्पलसरःसमम्‌ । 
मत्पातमन्दवातेन भूकम्पेनेष सागरः॥ २॥ 


अखण्ड शीतल, मध्यमे कमलके आधारभूत कुहरसे युक्त, पक्षियोंके 
विश्रान्तिको जाननेवाळा एवं निभरतम होनेसे प्रकटित भीतरी शोभावाला रहता 
है, उसी प्रकार सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रझरससे युक्त, मनोहर, भीतरी अखण्ड 
शान्तिसे युक्त, दहराकाशरूप, सब ब्यवह्ारोंको जाननेवाळा यह महात्मा . 
मुझुण्ड भी गांमीयैको न छोड़ता हुआ अन्तःकरणकी शोभा-महत्ताको प्रकटित कर 
अवस्थित था ॥ ३४ ॥ 


पंद्रहवाँ सी समाप्त 


हब ३ $ | ¬ 


सोलहवाँ सर्ग 


[ सामने उपस्थित हुए तथा आसन आदिले पूजित हुए महाराज वसिष्ठजी द्वारा 
किये गये सुशुण्डके जन्म, कमं आदिके प्रश्नोका वर्णन ] 


महाराज बसिष्ठजीने 'कहा--मद्र श्रीरामजी, तदनन्तर मैं उस मुशुण्डके 
सामने उस प्रकार गिरा ( उतरा ), जिस प्रकार पर्वतपर आकाशसे नक्षत्र गिरता 
हो । मेरा शरीर अत्यन्त कान्तियुक्त था, गिरनेपर मैंने सभामें कुछ हृळ्चळ 
भी पैदा कर दी ॥ १ ॥ 

'किञ्चिद्विशोमितसभः? यह जो पहले इळोकमें कहा गया है, उसका विवरण 
करते हैं--'सुध्षोम०' इत्यादिसे । | 

जिस पकार भूकम्पसे साग्र विक्लुब्ध हो जाता है; उस मकार मेरे एतनसे 
अनित मन्द पवनस कौओंडी समा, जो नील कमरोंके. ताझाबके सहस . थी, 


विक्षुन्ब हो गई ॥ २ ॥ 
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अशङ्क्तिमपि प्राप्त. दशचनात्मामनन्तरम्‌ । 
श्ुशुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्राप्त इत्यवबुद्भवान्‌ ॥ ३ ॥ 
पत्रपुञ्ञात्‌ समृत्तस्थो मेघशाव इवाऽचलात्‌ | 
हे घने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सङ्कख्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
मह्यमाछु॒तदैवाऽ्दान्मेथो हैममिवोत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
झद्मासनमित्युक्त्वा नवे कर्पतरुच्छदम्‌ । 
उपानीतवति त्यक्तभृत्ये वायसनायके ॥ ६ ॥ 
अुञुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्षेषु पक्षिषु । 
उपविष्टं धुनि दृष्टा स्वासनोन्ध्ुखरष्टिषु॥ ७॥ 
समन्तात्‌ खगडन्देन शुशुण्डेन समं ततः । 
तस्मिन्कल्परुतापुजञे ह्युपविष्टोऽह्मासने ॥ ८ ॥ 


अनन्तर त्रिकालदर्शी होनेके कारण उस भुझुण्डने देखनेसे ही --यथपि 
वहाँ मेरा जाना अतर्कित था, तथापि वहाँ गये हुए मुझको--“यह वसिष्ठ आये 
हुए हैं”, यों जाना ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर जिस प्रकार पर्वतसे छोटा मेघ उठे, उस प्रकार बह पचोंके ढेरसे 
उठ खड़ा हुआ और दे मुनिराज, आपका स्वागत हो, यों मधुरवाणी बोला ॥४॥ 


स्वागत वचनोंके साथ ही साथ उसने दोनों हाथोंसे अपने सङ्कर्पमात्रसे 
उत्पादित पुष्पाञ्जलि भरकर मेरे उपर उस प्रकार बरघाई, जिस प्रकार मेघ हिमकी 
महावृष्टि करता हो ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर आपके बिराजनेके लिए यह आसन हे, यों कहकर वह कौओंका 
अधिपति सुशुण्ड आसन लानेके लिए भृत्यवगका परित्याग कर स्वयं खड़ा हुआ 
और कल्पवृक्षका नवीन पत्ररूप आसन छाया | तदनन्तर मैं भुशुण्डके साथ उस 
कश्पतृक्षकी लताओंसे बने हुए आसनपर बैठ गया। भुशुण्डके चारों ओर 
पैक्षियोंका समूह था, मननशीळ मुझे उस आसनपर आसीन देख कर अपने 
कान्तिमण्डङसे प्रसरणशील परोंवाले उक्त सभाके कौर अपने-अपने आसनोंकी 
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STITT 
अध्यपाद्यादि सम्पाद्य सुञुण्डस्तुष्टमानसः 
मामुवाच महातेजाः सौहदान्मधुराधरम्‌ ॥ ९॥ 

अुशुण्ड उवाच 

अहो भगवताऽस्माके प्रसादो द्शितश्रिरात्‌ । 
दशनामृतसेकेन यत्सिक्ताः सदूदरुमा वयम्‌ ॥ १० ॥ 
मत्पु्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वया$पुना । 

गुने मान्यैकमान्येन कुतथाऽऽगमनं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
कच्िदर्मिन्महामोहे चिरं बिहरतस्तव । 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पाबने॥ १२॥ 
फिमर्थमद्याऽऽगमनङ्केशेनाऽऽत्मा कदर्थितः 
वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां नो वक्तमहसि॥ १३॥ 
्वत्पाददशनादेव सर्वे ज्ञातं मया श्ुने। 
त्वदागमनपुण्येन वयमायोजिताम्त्वया॥ १४॥ 


ओर दृष्टि डालने रुगे । मुझुण्डने अर्ध्य, पाचच आदि सम्पादन कर मेरा सत्कार 
किया । महान्‌ तेजस्वी वह मुशुण्ड अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर, सौहार्दसे 
मधुर वचन मुझसे कहने लगा ॥ ६-९ ॥ 
` भुशुण्डने कहा--भगवत्‌ , बड़े सौभाग्यका विषय द्वै कि दीर्षकाळके अनन्तर 

आज हम ठोगोंके ऊपर आपने महान्‌ अनु दशाया, क्योंकि आपके दरीना- 
मृतरूपी सिंचनसे सिंचे गये हम ढोग आज, पुण्यबृक्षके सहश, अत्यन्त पवित्र 
बन गये ॥ १०॥ 

हे सुने, दीधकालिक मेरे पुण्यकी राशिसे ररित तथा मान्योमें एकमात्र 
मान्यतम आपका इस समय किस प्रदेशसे झुभागमन हुआ ?॥ ११ ॥ 

महाराज, मूलभूत मायासे बने इस जगतमें दीधकालसे विचरण कर रहे 
आपके पावनतम चित्तमें निरवच्छिन्न एकरूपता बिराजती तो है न £ ॥ १२॥ 

महाराज, आज आनेका कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्माको बयों दुःख 
पहुँचाया ! आज्चादायी वचनोंके श्रवणमें उत्कण्ठा रखनेवाले हम होगोको 
आज्ञा देनेके ढिए आप सर्वथा योग्य हैं ॥ १३॥ 

हे मुनिवर, आपके चरणोंके दरीनसे ही मैंने सब कुछ जान दिया, आपने 
अपने आगमनके पुष्योंसे हम छोगोंको दबा दिया है ॥ १४ ॥ 
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चिरञ्जीवितचर्चाभिवयं वः स्मृतिमागताः । 
तेनेदमास्पदं पादेस्त्वे पवित्रितवानयम्‌ !। १५.॥ 
ज्ञातत्वदागमोऽप्येवं त्वां पृच्छाभीह यन्धरुने । 
भवद्वाक्यामृतास्वादवाङ्छितं प्रविज्ञम्भते॥ १६ ॥ 
इत्युक्तवानसौ पक्षी श्रशुण्डश्रिजीवित! । 
त्रिकालामरसंवेदी तत्र प्रोक्तमिदं मया ॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
विहङ्गम महाराअ सत्यमेतच्चयोच्यते । 
दशुमभ्यागतोऽस्म्यद्य त्वामेत्र चिरजीवितम्‌। १८॥ 
आश्चीतळान्तःकरणो दिष्टया कुशलवानसि । 
पतितोऽसि न बुद्धात्मा भीषणां भववागुराम ॥ १९ ॥ 


सब कुछ जान लिया? यह जो पहले कहा गया था, उसीका स्पष्टीकरण 
करते दैं--*चिरष्‌? इत्यादिसे । 

इन्दसभार्गे चिरजीवियोके विषयोंगें हुई विचारणाओंके कारण ही आपके 
स्मृतिपथमें हम आये और उसीसे यह स्थान आपके चरणोंका आस्पद दुआ, 
सचमुच आपने 'इस पाणीको पवित्र बना दिया ॥ १५॥ 

हे मुने, यथपि यहाँ आपके आनेका प्रयोजन मैंने पहलेसे ही जान लिया 
है, तथापि यतः आपके वावयामृतरसास्वादकी अभिलाषा बढ़ रही दै, अतः आपसे 
मैं पूछता हूँ ॥ १६ ॥ 

तीनों काळोंझा निर्मळ ज्ञान रखनेवाला चिरजीवी इस भुझुण्डने जब वैसे 
` कहा, तब वहाँ मैंने यह कहा ॥ १७॥ 

औबसिष्ठजीने कहा--हे पक्षियोंके स्वामिन्‌, जो कुछ यह कह रहे हो, 
वह सव यथाथेमें सत्य ही है, चिरजीवी केवळ तुम्हें ही आज मैं देखनेके 
लिये आया हूँ ॥ १८ ॥ 

हे पक्षिराज, महान्‌ भाग्यसे तुम्हारे अन्तःकरणमें चारों ओरसे शान्तिका 


राज्य है, तुम कुशळ हो, ज्ञाततत्त होनेके कारण तुम इस भर्यकर जगउजालमे 
बिष्ट नहीं हुए हो ॥ १९ ॥ 
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तदेतं संशयं छिन्धि भगवन्मम सत्यतः | 
कस्मिन्कुले भवाञ्जातो ज्ञातज्ञेयः कथे भवान्‌ ॥ २०॥ 
कियदायुश्च ते साधो वृत्तं स्मरसि किञ्च बा। 
केनाऽयं वा निवासस्ते निर्दिष्टो दीपैदर्शिन! ॥ २१ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 
यत्पृच्छसि युने सवं तदिदं बणयाम्यहम्‌। 
अनुद्रेगितया यत्वात्कथा श्राव्या महात्मना ॥ २२॥ 
युष्म द्विधास्ति्वनत्र दुषूज्यरूपा 
आकर्णयन्ति यश्वुदारथियो महान्तः । 
तेनाऽञ्चुभं प्रकथितेन विनाशमेति 
मेपास्पदेन विभवेन यथाऽ्कतापः ॥ २३ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे भुशुण्डो- 
पाख्याने बसिष्टझ्युण्डसमायोगो नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
~ edn Ar 
प्राणियोंकी उत्पत्ति, विनाश, गति, आगति, विद्या एवं अविद्या को जाननेवाळे 
हे पक्षिराज, तुम मेरे इस संशयका सत्यरूपसे छेदन कर दो कि किस कुळमें तुम 
उत्पन्न हुए हो और किस मकार तुमने तत्त्व पहचान लिया ॥ २० ॥ 
हे साधो, तुम्हारी कितनी आयु है, तुम अपना कौन-सा इतिवृत्त 
( विगत कर्पान्तचरित्र) जानते हो और किंस मद्दानुमावने दीर्थद्शी तुम्हारे 
किए निवासस्थानरूपसे इस वृक्षको निश्चित किया ढै £ ॥ २१ ॥ 
भुशुण्डने कहा--हे मुने, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, उस सबका मैं यह 
वर्णन ( उत्तर ) कर रहा हूँ। आप महानुभाव उद्विग्न न होकर प्रयलपूर्वक 
कथाका श्रवण कीजिए ॥ २२ ॥ 
है महानुभाव, तीनों छोगोंके नियन्ता और परम पूज्य आपके सहश उदार- 
बुद्धि मदात्मा जिस वृत्तान्तका श्रवण करते हैं, उस वृत्तान्तका भळीपकार 
कथन करनेसे वक्ता और श्रोता दोनोंका पाप उस प्रकार विनष्ट हो जाता है, 
जिस प्रकार मेघावलम्बित वृष्टि, छाया, अरण्य आदि वैमवोसे सूर्यका आतप 


विनष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ 
| सोलहदवाँ सगे समाप्त 


क 


३९६ 


३१६० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषै 





सप्तदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ राम भुशुण्डोऽसौ न प्रहृष्टो न वक्रधी! । 
सर्वाङ्गसुन्दरः इयामः प्रावृषीव पयोधरः ॥ १॥ 
स्निग्वगम्भीरवचन! स्मितपूर्वाभिभाषणः । 
करस्थबिल्यफलवत्प्रतोठितजगत्तरयः ॥२॥ 
तृणवद्ष्टसकलः प्रमेयीकृतसंसृतिः । 
लोकाजवं जवीभावे ष्टज्ञानपरावरः ॥ ३ ॥ 
धीरस्थिरमहाकारो विश्रान्ति गतमन्दरः । 
परिपूणमनाः शुद्धः श्षीराणेब इवाऽऽगतः ॥ ४॥ 


सत्रहवाँ सर्ग 
[ जीवन्मुकतोके उपयोगी गुणोसे पूछे गये अर्थका वर्णन कर पक्षियोंका स्वामी 
भुशुण्ड पुनः उसीको सत्रिस्तर कइनेके लिए प्रवृत्त हुआ, यह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामजी, तदनम्तर यह पक्षिराज भुशुण्ड 
वक्ष्यमाण रीतिसे कहने लगा । वह अभीष्ट लामसे व तो प्रसन्न होनेवाला था 
और न कूरमत्ति था। वह समी अज्ञोसे सुन्दर और वर्षाकालीन मेधोंके 
सहद्य इ्यामवणे था ॥ १ ॥ 

उसके वचन स्नेहपूर्ण और गम्भीर थे। अभिभाषणके पहले उसके 
स्मित होता था। हाथमे बेलकी नाई तीनों जगत्क़ी इयत्ता उसे निश्चित- 
रूपसे विदित थी ॥ २ ॥ 

समस्त भोगोंको उसने तिनकेकी तरह तुच्छ समझ रक्सा था, 
इच्छित विषयोंकी ओर लोगोंकी दौड़-धूपका फळ एकमात्र संसार ही है--यह 
रहस्य उसने भढीप्रकार जान छिया था, वह परापर ब्रक्मका ज्ञाता था ॥ ३ ॥ 

उसका महान्‌ आकार धीर और स्थिर था । उसने विश्रान्ति तो डस 
प्रकार धारण की थी, जिस प्रकार मन्थनके अनन्तर मन्दराचलके चले जानेके 
बाद क्षीर-समुद्रने धारण की थी । उसका मन मनोरभोंसे परिपृण था और 
विशुद्ध था ॥ १ ॥ 


सर्ग १७ ] | मांषानुवांदसहित ३१६१ 





परिविश्रान्तधीः शान्तः परमानन्दघूर्णितः । 
आविर्मावतिरोमावतञ्ज्ञः संसारजन्मनाम ।। ५॥ 
सरमसवदनाभिरामरूपः 

मियमधुरोचितगानहृद्यवाक्य? । 
स्वयमिव नवमाश्रितः शरीरं 

सकलमयापहरं प्रहषयुक्तः ॥ ६॥ 
इदममलणिरा स माऽऽह शुद्ध- 

ममृतमनुज्झितसंअ्मक्रमेण । 
कथयितुमखिलं निज स्वरूपं 

मधुपमिव स्तनितेन प्रुग्धमेघः ॥ ७॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शरुशुण्डोपार्याने भुशुण्डस्वरूपवर्णन नाम सक्षदशः समः || १७॥ 





बाहरसे उसकी चारों ओरसे बुद्धिमें विश्रान्ति थी, वह शान्त था, भीतरसे 
प्रमानन्दसे परिपूर्ण था, उसे संसारमें जन्मधारी जीवोंकि आविर्भाव और तिरोमावमें 
हेतुभूत मायातत्त्व और आत्मतत्त्व का मळीमकार ज्ञान था ॥ ५ ॥ 

प्रिय और मधुर सुनने योग्य वीणा-गानकी नाई मनोहर उसके वाक्य 
थे । दर्शनमात्रसे संपूण भयोंका अपहरण करनेवाले स्वयं ब्रह्मने ही मानो 
अपना यह नवीन सुञुण्डशरीर धारण किया हो, ऐसा बह प्रतीत होता था, 
अतएव वह स्वाभाविक आनन्दसे युक्त और प्रश्नोंका उत्तर देनेके छिए किये गये 
उद्योगयुक्त सुखके कारण अत्यन्त सुन्दर लगता था ॥ ६ ॥ 

उस प्रकारका पक्षियोंका अधिराज भुशुण्ड शुद्ध, अमृतमय, परिपूर्ण स्व-स्वरूपका 
क्रमशः बोध करानेके लिए--विनथ, उपचार एवं उत्साह आदि शिष्ट-पद्धतिका 
परित्याग न करते हुए--निमेर वाणीसे उस तरह मेरे प्रति आगेका वृत्तान्त 
कहने ढगा, जिस तरह सुन्दर मेघ अपने गर्जितरवसे मकरन्द ( पुष्परसके ) 
पानमें रसिक अमरके प्रति बही वृत्तान्त कहता द्वो। तात्पर्य यहद हुआ 
कि पहलेसे ही प्रबुद्ध और ब्रह्मानन्दमें रसिक मेरे प्रति भुझुण्डकी उक्ति अनुवाद” 


मात्र थीं, न कि उपदेश ॥ ७ ॥ | 
सत्रहवौँ सगे समाप्त 


३१६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 
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अष्टादशः सगः 





शुशुण्ड उवाच 


अस्त्यस्मिञ्जगति श्रेष्ठः सर्वनाकनिवासिनाम्‌ । 
देवदेवो इरो नाभ देवदेवाभिवन्दितः ॥ १॥ 
षट्पदश्रेणिनयना यस्योञ्चस्तवकस्तनी । 
विलासिनी शरीराधे लता चूततरोरिब॥ २॥ 
हिमहारसिता यस्य लहरीस्तबकोम्मिता । 
आवेष्टितजटाजूटा गङ्गाइसुममालिका ।। ३ ॥ 





अठारहवाँ सगे 
[. अपना जन्म कहनेके लिए पहले महादेवजी, उनके गण, मातृका तथा उनके 
पानोत्खव आदिका भुझुण्डके दारा वर्णन ] 


“किस कुलमें तुम उपपन्न हुए हो! इस प्रथम मशवका उत्तर देनेके 
लिए पहले भूमिका बांधते हैं--“अरुत्य ०” इत्यादिसे । 

मुशुण्डने कहा--महाराज वसिष्ठजी, इस जगत्में समस्त स्वर्गवासी 
देवताओंमें श्रेष्ठ ( ज्ञान, ऐश्‍वये, बळ आदि गुणोंसे सर्वोत्कृष्ट ), देवताओंके भी 
पूजनीय एवं उपासनीय, देवाधिदेव महादेवजी हैं, जो बड़े-बड़े देबोंके देव 
ब्रह्मादि देवताओके भी द्वारा अभिवन्दित और चारों ओरसे पूजित हैं [ इस 
इहोकमें उपर्युक्त तीन विशेषणोंसे सर्वीशमें महादेवजीके ही उत्कर्षकी परमावधि 
बतलाई गई है, इससे वक्ष्यमाण ब्रह्मविद्याके आरम्ममें मङ्गछ भी पक्षिराज भुशुण्डने 
कर दिया--यह अर्थतः सिद्ध हो जाता है, यह जानना चादिए ] ॥ १॥ 

आम्रवृक्षकी नाई उनके देहार्थमें अमर-पंक्तियोंके सहश नेत्रोंवाली तथा उन्नतं 
पुष्-गुच्छोंके सदश स्तनधारिणी छता शोभित है ॥ २ ॥ 

उनके एक गङ्गारूपी कुपुम-माठिका है, जो हिम और द्वारकी नाई अत्यन्त 


घवळ लहरीरूपी स्तबकोसे गुम्फित ( गूथी गई ) है और जिसने जटाजूटको वेष्टित 
कर रक्ला दे ॥ ३ ॥ 


सर्ग १८ ] माषानुवादसहित ३१६३ 








क्षीरसागरसंभूतः प्रसृतामृतनिर्षरः । 
ग्रतिबिम्बकरः श्रीमान्यस्य वूडामणिः शशी ॥ ४॥ 
अनारवशिरथन्द्र्रस्वेणाऽमृती कृतः | 
यस्येन्द्रनीलवस्कालकूरः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥ ५॥ 
धूलिलेखामहावतं स्वच्छपावकसम्भवम्‌ । 
परमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञानजलं सितप्‌ ॥ ६ ॥ 
निर्मलानि जितेन्दूनि सृष्टानि घटितानि च । 
यस्याऽस्थीन्येव रलानि देहकान्तमयानि च ॥ ७॥ 
सुधाकरसुघाधौतं नीलनीरदपर्लवम्‌ । 
तारकाबिन्दुशवठ॑ यस्य चाऽम्षरमम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षीर-सागरसे उत्पन्न हुआ और अमृतका झरना बहानेवाळा अत्यन्त 
कान्तियुक्त चन्द्रमा उनका दर्पणभूत चूडामणि ( शिरोभूषणमणि ) है ॥ ४ ॥ 

निरन्तर मस्तके स्थित चन्द्रमाके असृतप्रवाहसे जिसकी विषश्चक्ति निकर 
गई है और जिसमें संजीवनशक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा इन्द्रनील मणिकी नाई 
कालकूट महाविष उनके कण्ठका भूषण हे ॥ ५॥ 

जगतके प्रल्यमें हेतुमूत अपने चक्षुरूपी स्वच्छ पावकसे ( अग्निसे ) 
उत्पन्न हुईं, घूळियोंक़ी पंक्तिछप बड़े-बड़े मलयकालीन झेझावातोंकी उत्पादक, 
परमाणुमय _ ( स्थूल महामूतोंका सूक्ष्म-सूक्ष्म भूतोंमें प्रवेश-कमसे परम 
सूक्ष्म अब्यक्तमात्रका परिशेष होनेके कारण परमाणुमय ), अतिझुश्र एवं 
ज्ञानजळात्मक ( उसके साक्षी चेतन्यमात्रस्वरूप जलसे प्लावित होनेके कारण 
ज्ञानजळात्मक ) मायारूप भस्म उन मायाझबळ महादेवजीका भूषण है ॥ ६ ॥ 

अत्यन्त निमळ, तेजस्वी अन्द्रमाका भी तिरस्कार कर देनेवाळी, मणियौंके 
सहश सानपर चढ़ाकर विशोधित की गई, माळा आदिके आकारमें गुथी गई, 
संपूर्ण शरीरोंगें मनोरम ब्रह्मा आदिके शरीरोंकी विकारभूत हड्लियँ ही उनके 
शोभाकारक रत्न हैं ॥ ७ ॥ 

सुधाकर चन्द्रमाकी सुधाधारासे प्रक्षाळित, नीछमेधरूपी पल्डोंसे - युक्त 
तथा तारारूपी बिन्दुऑसे समन्वित आकाश यानी दिशाएँ ही डनके 
वख्न हैं ॥ ८ ॥ 


३१६४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 














भ्रमच्छिवाड्रनापक्वमहामांसौदनाकुलम्‌ । 
बहि्भूत ग्रह यस्य इमशाने हिमपाण्डुरम्‌ ॥९॥ 
कपालमालाभरणाः पीतरक्तवसासवाः । 
आन्त्र्रगदामबलिता बन्धवो यस्य मातर! । १०॥ 
्रस्फुरन्मूर्थमणयश्चरन्तो मसृणाङ्गकाः । 
झुजगा वल्या यस्य प्रकचत्कनक्रत्विषः ॥ ११ ॥ 
इक्पातदग्धशेहेन्द्र जगत्कबठलाठसम॒ । 
भैरवाचरितं यस्य लीलासन्त्रासितासुरम्‌ ॥ १२॥ 
स्वस्थीकृतजगउ्जातस्वव्यापारस्थचेतसः । 
यदृच्छया करस्पन्दो यस्याऽसुरपुरक्षयः॥ १३॥ 





चक्कर काट रही श्रगालियॉ, परिपक्व नर-मांसों और बळिके ओदनो से 
( भातसे ) व्याप्त; गाँव और नगरोंसे दूर, दविमके सदश धवल शमशान ही उनका 
घर है । [प्रकत इलोकमें अमच्छिवाज्ञना ०” और “बहि भूतम्‌? ये दो पद रिष्ट होनेसे 
कल्याणकारी वेष-भूषाको धारण कर इधर-उघर घूम रही रमणियों द्वारा पकाये 
गये प्रशस्ततम मांस, मात आदि भोज्य पदार्थले व्याप्त तथा सब प्रकारके 
दोषॉसे रहित--इस अर्थकी भी कल्पना की जा सकती है] ॥ ९ ॥ 

जिसने कपाल-माळाऐ धारण कीं है, रक्त और चर्बीका आसव (मद्य ) 
पान किया है. एवं जो आँतरूपी माझासूत्रसे वेष्टित है, ऐसा वक्ष्यमाण मातूका- 
गण उनका नृत्यादिमें सदा सहायक बन्धुवरग है ॥ १० ॥ 

क्रमशः वत्‌-तत्‌ अङ्गोंके मूषणके लिए संचरणशील, सवौगसे चिकने, 
प्रस्फुरित हो रही मस्तकमणियोंसे राजित तथा सुवर्णके सहश दीसिसम्पन्न 
काम्तिवाले सर्प उनके भुजाके कङ्कण हैं ॥ ११ ॥ 

इष्टिपातमात्रसे रेलेन्द्र हिमराजको दुग्ध कर देनेवाला, जगतका आस करनेमें 
छालायित तथा क्रीडामात्रसे अघुरोंको त्रस्त कर देनेवाला भयंकर उनका 
चरित्र है ॥ १२ ॥ 

महाराज, सत्य-सङ्गरप होनेके कारण उनका अन्तःकरण एकमात्र कश्याणकी 
आवनासे ही जगंद-समूहको अपनी प्रकृतिमें रखनेके लिए समाधिमें स्थित 
है । कदाचित्‌ समाधिका आकस्मिक भङ्ग हो जानेपर उत्पन्न हुआ उनके 
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एकाग्रमूतयः स्नेहरागद्वेषविवाजिताः । 
स्वशना यस्य ते शेला सरसा अपि नीरसाः ॥ १४॥ 
शिरःखुराः खुरकराः करदन्तप्रुखोदरा। । 
कक्षोष्ट्राजाहिवक्त्रा् प्रमथा यस्य लालका! ॥ १५ | 
तस्य॒ नित्रत्रयोद्भासिवदनस्याऽमलमग्रभाः । 
यथा गणास्तथेवाऽन्याः परिवारों हि मातरः॥ १६ ॥ 


हाथका स्पन्दत असुरोंके बड़े-बड़े नगरोंको, असुरॉके साथ, विनष्ट कर 
डालता है ॥ १३॥ 

समाधिकाल्मे महादेवजीकी जो प्रसिद्धतम एकाग्रता है, वह प्रथ्वी, पर्वत 
आदिरूप उनकी मूर्तियोमे विसपष्टरूपसे दिखाई पड़ती है, इस आशयसे कहते 
है--“एकाग्र०' इत्यादिसे । 

स्नेह, राग, द्वेष आदि सर्वविध दोषोंसे शुन्य, रसयुक्त होते हुए भी 
( एथ्वी और जलसे युक्त होते हुए भी ) नीरस, उत्तम मोजन करनेके कारण 
मळीनप्रकार तृप्त हुए जनॉके सह्य अशन, पान आदि तृष्णाओंसे शुन्य प्रसिद्ध 
मेरु, हिमालय आदि पर्वत ही उनकी एकाग्रभूत ध्यानकी मूर्तियों हैं ॥ १४ ॥ 

अब सववीगोंमें समस्त शक्तियोंसे परिपूण उनके गणोंका वर्णन करते हैं-- 
“शिर०' इत्यादिसे । 

जिनके मस्तक खुरकी शक्तियां रखते हैँ यानी दौड़ने-कूदनेकी शक्तियाँ 
रखते हैं, खुर हार्थोकी शक्तियाँ रखते हैं यानी चित्र-विचित्र शिल्पादि- , 
निर्माण-शक्तियाँ रखते हैं, हाथ दाँत, मुख और उदर की शक्तियाँ रखते हैं 
यानी चवणी, भक्षण आदि शक्तियाँ रखते हैँ तथा जिनके भाळ, उँट, बकरी 
और सर्प के सदृश मुख हैं, ऐसे प्रमथोंका गण उन महादेवजीके क्रीडनमें 
सहायक है ॥ १५॥ | 

तीन नेत्रॉके कारण चमक रहे. मुखवाले उन महादेवजीके जिस प्रकार, 
सर्वङ्गमे सर्वविध शक्तियोंसे समन्वित ममथगण. ्ीडासहायक परिवार है, उसी 
रकार सर्वाज्ञोंमें सर्वशक्तिसमन्वित निमे काम्तिवाली दूसरी-दूसरी नाना प्रकारकी 
आकृति और मुखवाली माताएँ मी कीडामे सहायक, परिवार दै ॥ १६॥ .: 
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नृत्यन्ति मातरस्तस्य पुरो भूतगणानताः । 
चतुर्दश्षविधानन्तभूतजातेकभोजनाः ॥ १७॥ 
खरोष्टाकारवदना रक्तमेदोवसासबाः । 
दिगन्तरविहारिण्यः शरीरावयवस्रजः ॥ १८॥ 
वसन्ति गिरिकूटेषु व्योम्नि लोकान्तरेषु च । 
अवटेषु श्मशानेषु शरीरेषु च देहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
जया च विजया चेव जयन्ती चाऽपराजिता । 
सिद्धा रक्ताऽरम्बुसा च उत्पला चेति देवताः || २० ॥ 
सर्वासामेव मातृणामष्टावेतास्तु नायिकाः । 
आसामजुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताः पराः ॥ २१ ॥ 
तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां झुनिनायक । 
अलम्बुसेति विख्याता माता मानद विद्यते ॥ २२॥ 








भूतगणोंके ऊपर आधिपत्य रखनेके कारण उनसे ( भूतगणॉसे ) नमस्कृत 
तंथा चतुर्दश सुवनोंमें उत्पद्यमान असंख्य प्राणियोंका ही भोजन करनेवाली 
मातृकाएँ उस देवाधिदेवके सामने नृत्य करती हैं ॥ १७॥ 


उन मातृकाओंके मुखोंकी गदहे और ऊँटों के मुखोंके सरश आझइतियां हैं, 
रक्त, मेद और चर्बी उनका आसवके सरश सर्वदा पेयपदार्थ दै । चारों दिशाओंमें 
वे विहार करती हैं और शवके हाथ, पेर आदिकी मालाएँ पहनती हैं ॥ १८ ॥ 


ये मातृकाएँ पहाड़ोंकी चोटियोंपर, आकाशमें, अन्य लोकोंमें, गतोंमें 
भी प्राणियोंके शरीरोमें निवास करती हैं ॥ १९ ॥ 


जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अळम्बुसा और उत्पला 
ये आठ मातृदेवियाँ सभी माताओंमें मुख्य हैं । अन्य माताएँ इन्हीं आठोंका अनु- 
गमन करती हैँ और उनका अनुगमन करनेवाली अम्य मातृदेवियोंका और दूसरी 
माताएँ अनुगमन करती हैं ॥ २०, २१॥ 

हे मानद मुनिनायक, महामहिमशाढी उस माठृगणके बीचमें - 'अरम्बुसा” 
नामक सप्तम माता अत्यन्त विख्यात दै ॥ २२ ॥ 
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वज़ास्थितुण्डअ्रण्डाख्य इन्द्रनीलाचलोपम! । 
तस्यास्तु वाहन काको केष्णव्या गरुडो यथा ॥ २३ ॥ 
इत्यशैश्वययुक्तास्ता मातरो रौद्रचेष्टिताः । 
कदाचिन्मिठिता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ॥ २४ ॥ 
उत्सव परमं चक्कः परमार्थप्रकाशकम्‌ । 
वासस्रोतोगता एतास्तुम्बुरुं रुद्रमाश्रिताः ॥ २५ ॥ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यों देवों तुम्बुरुभेरवौ । 
विचित्रार्थाः कथाश्चक्र्मदिरामदतोषिताः ॥ २६ ॥ 
अथेयमाययौ तासां कथावसरतः कथा । 
अस्मानुमापतिर्देवः कि. पद्यत्यवहेलया ॥ २७॥ 
अभावं दर्शयामोऽस्य पुनर्नाऽस्मास्त्वसौ यथा । 
इष्टमात्रमहाञ्चक्तिः करिष्यत्यवधीरणस्‌ ॥ २८ ॥ 








वैष्णवी-शक्तिके वाइन गरुड़की नाई उस 'अल्म्बुसा-शक्तिः का वाहन 
कौआ है, यह इन्द्रनील पर्वतके सदृश नीला है, इसका सुख वज्ञतुश्य हड्डीसे 
बना है तथा नाम है---चण्ड ॥ २३ ॥ 

किसी समय विहारवश भयंकर चेष्टाकारिणी, अष्टसिद्धियॉसे संपन्न वे सब 
माताएँ आकाशर्मे इकट्ठी हुई ॥ २४ ॥ 

वाममारीमें प्रतिपादित परशक्तिके आराधन-प्रकारमें निष्ठा रखनेवाळी इन आठ 
मातृदेवियोंने ठुम्बुरुतामक रुद्रमूर्तिका आराध्यरूपसे आश्रयण कर एकाअ- 
चित्तसे समाधिमें परमार्थभूत स्व-स्वरूपका प्रकाशन करनेवाळा उत्तम पानोत्सव 
मनाया ॥ २५॥ _ 

वे माताएँ, समस्त जगतके पूज्य तुम्बुरु और भैरवनामक देवताओंका पूजन- 
अचनकर मदिरामदसे सन्तुष्ट होती हुई आपसमें चित्र-विचित्र अथोँसे पूर्ण 
वार्तालाप करने लगीं ॥ २६ ॥ _ 

तदनन्तर उनकी कथाओंके प्रसङ्गसे यह एक बात उठी कि भगवान्‌ 
उमापति हम छोगोंको क्यों तिरस्कारपूर्वक देखा करते हैं !॥ २७॥ . 

इसलिए मद्दादेवजीको हम छोम अपना वह प्रभाव दिखढाएँ, जिंससे कि 
इम छोगोंकी महाशक्ति देखकर वे-हमारी पुनः अवद्देलना न करेंगे ॥ २८ ॥, 

३१९७ 
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इति निश्चित्य ता देव्यो विवरणवदना ङ्गिकाम्‌ । 
उमामेब वशीकृत्य प्रोक्षयामासुरादताः ॥ २९ ॥ 
साययाऽपहुतां मर्तुरङ्गद्रङ्गशुपागतास्‌ । 
तामाहोलकचां देव्यः शेपुरोदनतां गताम्‌ ॥ ३० ॥ 
पार्वती्रोक्षणदिने तस्मिस्तत्र महोत्सव! । 
बभूव तासां सर्वासां नृस्यगेयमनोहरः ॥ ३१॥ 
अत्यानन्दमनुद्दामरवमेवाऽम्बरं बभौ । 
दीर्घावयवविश्षेपयिकासिजघनोद्राः ॥ ३२॥ 
अन्या जहसुरुद्ामतालक्ष्वेडाघनारवम्‌ । 
रसदङ्गविकारं च भ्वनत्सगिरिकाननाः ॥ ३३ ॥ 
अन्या गु््वनच्छेलगृहमापानतोषिताः 
बारीव रबबद्रञ्जज्जगन्मण्डलकोटरे ॥ ३४॥ 
यों निश्चय कर परस्पर अभिनन्दित उन देवियोंने रूपान्तरमें परिणत किये 
गये मुख आदिं अज्ञोंबाठी रुद्रशक्ति उमाको अपने अधीन बनाकर, यज्ञमें पशुकी 
नाई, समन्त्रक जरुसे-शरोक्षित किया ॥ २९॥ 
अनन्तर उन देवियोंने महादेवजीके अङ्गसे माया द्वारा चुराई गई तथा 
मातृदेवियोंके बीचमें. प्राप्त हुई चञ्चल केशवाळी उमाको ओदनरूप ( सबके 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और पेयरूप ) बनानेके लिए मानो अभिशाप दिया ॥ ३० | 
जिस दिन पार्वतीजीका प्रोक्षण किया, उस दिन वहाँ उन सब देवियोंने 
नृत्य, गेय आदिसे मनोहर महान्‌ उत्सव मनाया ॥ ३१॥ 
अत्यन्त. आनन्द और उन्नत धोषसे युक्त आकाश-मण्डळ ही उस समय 
जगमगाने छपा तथा उव देवियोंकी जंघा और उद्र दीष अङ्गोंके उच्चावच 
प्रक्षेपसे विकसित होने गे ॥ ॥ ३२ ॥ 
पर्वत और अरण्योंको शब्दित कर रही कुछ अन्य देवियोँ करताळ और 
सिंहनाद के कारण उद्दाम घनीभूत शब्दके उच्चार तथा . कान्तियुक्त अज्ञोके 
विकारपूर्वक हँसने लगी ॥ ३३ ॥ 
जगत्‌-मण्डलकी शुह्ममें मद्यपानसे अतितृ् हुई कुछ मातृकाएँ पर्वत एवं 
घरोंको ध्वनियुक्त बनाती हुई, चन्द्रके उदयरागसे रख्जित अतएव शब्दयुक्त 
हुए समुद्रःजळके संहश, गजना करने छगीं ॥ २४ ॥ 
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अन्या! पाने पपुः पुष्टचचिताङ्गशिरःखुरम्‌। 
लीहाघुरघुरारावरणदाकाशकोटरे ॥ ३५॥ 
पपुरुदशुरथोचेः सत्वरा अश्ुरुचु- 
जहेसुरपुरहौषुः पेतुरुचेबेवर्गुः । 
ननृतुरनिश्वमादु! स्वादु मांस च देव्य- 
स्रिभुवनमपवृत्त चङ्कुरुन्मत्तवृत्ताः ॥ ३६ ॥ 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे झुशुण्डो- 
पाख्याने मातृच्यवहारवणने नामाऽष्टादशञः सगे! ॥ १८ ॥ 











ढीढासे जनित घुरघुर शब्दोंसे आकाशके कोनेमें कुछ देवियाँ मस्तकसे 
लेकर खुरपर्यन्त अज्ञोंको रक्त, चर्बी, आसव आदिसे पुष्ट करनेके लिए मद्यपान. 
कर रही थीं॥ २५ ॥ 

उनके कुछ उन्मत्त वृत्तान्तोंका कथन करते हुए प्रकृत विषयका उपसंहार 
करते दैं---'पपु०' इत्यादिसे । 

कुछ देवियों पेय पदार्थ पीने लगीं, कुछ तो उच्च स्वरसे गगने ढगीं, कुछ 
जळ्दीसे जाने ढगीं, कुछ बोलने छगीं, कुछ हसने लगी, कुछ परस्पर रक्षा करने 
ढर्गी, कुछ एक दूसरेके मुखमें या अमिमें होमने लगीं, कुछ गिरने लगीं, कुछ 
ˆ ऊचेसे बढ़बड़ाने लगी, कुछ निरन्तर नाचने लगीं, कुछ स्वादु मांस खाने ढगीं, 
यों उन्होंने उन्मत्ताचरण होकर त्रिमुवनको अपने व्यापारसे सद्व्ैनसे रदित 
क्र दिया ॥ ३६ ॥ 


अठारहवाँ सगै समाप्त 


“र 


३१७० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 





एकोनविंशः सेः 
भ्रुशुण्ड उवाच 


इत्युत्सवे वतमाने तासां वाहास्त उत्तमा! । 

तयैव मत्ता जहसुनंनृतुः पपुरप्यसूक्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रेकत्राऽऽसवोन्मत्ताः काथ्चिन्ननृतुरम्बरे । 
रथहंस्यः स्थिता ब्राहम्यः काकश्चाऽलम्बुसारथः ॥ २ ॥ 
नृत्यन्तीनां च हंसीनां पिधन्तीनामथाऽऽसवम्‌ । 

तले चाऽब्धितटानां तु रतिः सम्यगजायत ॥ ३ ॥ 
सञ्जातरतयो मत्ताः सर्वा हस्य! क्रमेण ताः । 

रेमिरे सह काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किल ॥ ४ ॥ 


उन्नीसबाँ सगे 


[ ब्रह्माणीकी इंसीमें चण्डनामक कोएके सम्बन्धसे भाइयोके साथ अपनी (शुशण्डकी) उत्ति, 
उसी ब्राह्मीशक्तिके प्रसादसे श्ञात्र और पिताके स्थान की प्रातिका वर्णन ] 

वायसराज सुशुण्डने कहा--ब्रन्‌, जब उन माठृकाओंका उत्सव चरु रहा 
था, तब उनके उत्तम वाहनरूप चण्ड आदि भी उसी प्रकार उन्मत्त होकर हँसते 
चे, नाचते थे और रुधिरका पान भी करते थे ॥ १॥ 

उस उत्सवर्भे मद्यपानसे उन्मत्त हुई कुछ ग्राह्मीशक्तिके रथमें जुतनेवाली 
हँसियाँ और “अलम्बुसा' देवीका वाहन चण्डवामक कौआ--ये सब आकाश- 
प्रदेशमे इकट्ठे होकर नाचने टगे ॥ २ ॥ 

समुदतटकी समथल भूमिमे भली प्रकार नृत्य और मद्यपान कर रही 
उन हूँसियोंको पुरुष-विषयक अनुराग उत्पन्न हुआ । [ इस छोकमें “अव्घितटानां 
तले! इससे उद्दीपन विभावका कथन किया गया है, यह जानना चाहिए ] ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर उस सामय उत्पन्न-रति वे समी हुँसियाँ उन्मत्त होकर क्रमशः 
निकृष्टजातीय भी कौएके साथ रमण करने लगी, क्योंकि वे मच ही तो थीं। 
[ ऊँची जातिकी हूँसिंयोंकी रति अपनेसे निक्कष्टजाति कौएके साथ यथपि अनुचित 
है, तथापि उसके होनेमें एकमात्र कारण उन्माद ही है, यह सूचन करनेके 
लिए इस छोकमें “अपि! झाब्दका प्रयोग किया हैं । ] ॥ ४ ॥ 


सरै १९ ] भाषानुवादसहित ३१७१ 


सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वायसस्त्वसौ । 
क्रमेणाऽरमतेकत्र यावदन्योन्यभीप्सितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ ता गर्भधारिण्यो बभूवू रतितोषिताः । 
देव्यश्च कृतनृत्यास्ताः सुग्रशान्तमथाऽऽयसुः ॥ ६ ॥ 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियाप्तुमाप् । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ताः शूलपाणये ॥ ७ ॥ 
प्रिया मे भोजने दत्तेत्येये च शश्चिशेखरः । 
बुध्वा बभूव रुषितो यदा मातृगणं प्रति ॥ ८॥ 
तदा तास्तां सञ्चुत्पाद्य स्ताङ्गदानेन वे पुनः । 
ददुशूयो विवाहेन पार्वतीमिन्दुमौलये ॥ ९ ॥ 
ततो देव्यो हरस्रेव परिवारस्तयैतयोः । 
सर्वे सन्तुष्टमनसः स्वां स्वाध्चुपययुर्दिशम्‌ ॥ १०॥ 





सात कुछहसियोंके वहम इस चण्डनामक कौएने क्रमसे एक-एक हँसीके , 
साथ तबतक रमण किया, जबतक कि एक दूसरेकी इच्छा पर्यापरूपसे शान्त 
नहीं हुई ॥ ५ ॥ 

रतिसे तृप्त हुई उन हँसियोंने गर्मघारण किया और वे देवियाँ उत्सवकार्य 
सम्पादित हो जानेके अनन्तर अपनी ही मायाका विलास समझकर क्रोध न करने- 
वाले महादेवजीके पास पहुँची ॥ ६ ॥ 

और उन देवियोंने भोजनके लिए शूलपाणि महादेवजीको प्रिय उमा, जो 
ओदनरूपताको प्राप्त हुई थी, समर्पित की ॥ ७॥ 

भोजनमें मेरी प्रिया ही दी गई है, यों जानकर जब महादेवजी मातृकाओंके 
प्रति रुष्ट हुए, तब उन्होने अपने-अपने अङ्गोंसे सिर आदि एक-एक अवयवकी 
कल्पुना द्वारा पार्वतीका पुनः उत्पादन कर मह्दादेवजीको फिर पाणिम्रहण-विधिसे 
उसे समर्पित किया ॥ ८, ९॥ ॒ 

अनन्तर देवियों, महादेवजी और उबका परिवार--ये सब सन्तुष्टमन होकर 
अपनी-अपनी दिशाकी ओर चळ दिये ॥ १० ॥ 


३१७२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध 
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अन्त्वत्न्यो बभूवुस्ता ्राइम्यो हस्यो पुनीशवर । 
वृत्तान्त कथयामासुर्जाइम्या देव्या यथास्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्राहम्युवाच 

हे वत्स्य? साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकरमणि । 
न समर्था भवन्त्यो हि स्वैरं चरत साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 
इति गर्भाला इंसीरुक्त्वा देवी दयापरा । 
निर्विकरपसमाधाने ब्राक्षी तस्थौ यथासुखम्‌ ॥ १३॥ 
अजनामिसरोजान्तवैरिश्वकमलाकरे | 
गर्माळसा विचेरुस्ता राजइस्यो मुनीश्वर ॥ १४॥ 
एवं बिपक्वगर्भास्ता नाभीकमलपल्लवे | 
सुचते स्म मृदूत्यण्डान्यथ वल्लथ इवाऽङ्कुरान्‌॥ १५॥ 
तानि कालं समासाद्य ततोऽण्डान्येकर्विश्तिः । 

_ गर्माक्रान्त्या दिधा जम्मुज्रझाण्डानीव सारवत्‌॥ १६ ॥ 


हे सुनीश्वर, वे ग्राक्षीशक्तिके रथकी हँसियाँ गर्भवती हुई थीं, उन्होंने राझी- 
देवीके समीपमें अपना यथास्थित वृत्तान्त कह दिया ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मशक्तिने कहा--पुत्रियो, इस समय गर्भवती तुम सब मेरे रथकार्यके 
लिए असमर्थ हो, इसलिए अब यथेष्ट विचरण करो ॥ १२ ॥ 
गर्भसे अळसाई हुई उन हुँसियॉको वेसा कहकर दयाङ ब्राह्मी देवी-- 
उनके ऊपर अनुमहार्थ विहार छोड़कर--निर्विकरप समाधिमें ही सुखपूर्वक 
स्थित हुईं ॥ १२॥ 
हे मुनीश्वर, गर्भधारणसे अळसाई हुई वे राजहँसियाँ भगवान्‌ विष्णुके 
नामिकमळके मूलमें जह्माके कमलकी उत्पत्ति-स्थानमें विचरण करने रगीं 1 १४ ॥ 
* तदनन्तर उस प्रकार विचरण करती हुई उन राजहँसियोंका गर्म परिपक हो 
गया । उन्होंने नामिकमरुके किंसलुयप्रदेशमें उस प्रकार मुलायम अण्डे दिये, 
जिस प्रकार वलियॉ अङ्क देती हैं ॥ १५ ॥ 
अनन्तर समय पाकर उन्होंने इकीस अण्डे दिये और यथातमय भीतरी 
गर्म पक जानेपर हुँसियोंके पगके प्रह्मार द्वारा वे उस प्रकार द्विषा विभक्त हो 


सर्ग १९ ] भाषानुवादसहित ३१७३ 
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आतरश्चषण्डतनया वायसा एकनिंशति! ॥ १७॥ 
ते सञ्जाता गता वृद्धि तस्मिन्‌ कमलपरुलवे । 
स्ातपक्षाः सम्पन्ना गगनोइयने क्षमाः ॥ १८॥ 
मातृभिः सह हंसीमिर्जाह्मी भगवती ततः। 
चिरमाराधिता सम्यक्समाधिविरता सती ॥ १९॥ 
ग्रसादपरया काले भगवत्या तत! स्वयम्‌ । 
तथाऽङ्गाऽचुगृहीताः स्मो येन वक्ता वयं स्थिताः । २०॥ 
संशान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितौ । 

_ तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्च वयं गताः ॥ २१ ॥ 





गये, जिस प्रकार सारयुक्त ब्रह्माण्ड सुवण और चाँदीके खप्परों द्वारा द्विषा विभक्त 
हो जाता है ॥ १६॥ 

हे सुने, उस प्रकार उन अण्डोंके द्वारा ये हम चण्डके पुत्र इक्कीस भाई 
कौएकी जातिमें उत्पन्न हुए ॥ १७॥ 

उस कंमळके पलवके ऊपर उत्पन्न हुए वे इम क्रमशः बड़े हुए, हम 
डोगोंफ़ो पर आए और आकाशर्मे उडनेमें समथे भी हुए ॥ १८॥ | 

तुमने तत्त्व कैसे जाना £ इस मश्नका उत्तर देनेके लिए उपक्रम करते हैं-- 
'भातृभिः इत्यादिसे । | 

महर्षे, इम लोगोंने अपनी माता दँसियोंके साथ दीपैकाल तक समाधिसे 
बिरत हुईं भगवती ब्राह्मीदेवीकी भली प्रकार आराधना की ॥ १९ ॥ 

अनन्तर उपयुक्त समय आनेपर. प्रसाद करनेमें तत्पर हुई भगवती ब्राझीने 
स्वयं. ही हम लोगोंके ऊपर तच्वसाक्षार्ाररूप फडके द्वारा वैसा अनुमह: किया, 
जिससे हम ळोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं ॥ २० ॥ 

इम छोगोंका मत विहीन हो गया, इसलिए “एकान्त प्रदेशर्में उपद्रवद्चन्य होकर 
समाधिमें ही स्थित रहें” ऐसा निश्चय करके इम छोग अपने पिताजीके पस 
विन्ध्य-्रदेशर्मे गये ॥ २१ ॥ 
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आलिङ्गितास्ततः पित्रा पूजिताठम्युसा वयम्‌ । 

तया इष्टाः प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः ॥ २२॥ 
चण्ड उवाच 

पुत्राः कद्धिदपर्यन्तवासनातन्तुशुण्डितात्‌ । 

भवन्तो विगता नूतमस्मात्‌ संसारजालकात्‌ ॥ २३ ॥ 

नो चेद्व्यं भगवतीं तदिमां भृत्यवत्सलाम । 

ग्राथयामो यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः ॥ २४ ॥ 
काका उचुः 

तात ज्ञातमसं ज्ञेयं ब्राहम्या देव्याः प्रसादतः | 

फिन्त्वेकान्तस्थितेः स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमम्‌॥ २५॥ 
चण्ड उवाच 


सर्वरत्गणाधारः समस्तसुरसंश्रयः । 
अस्ति द्येव महोत्सेथो मेरुनाम महीधर! ॥ २६॥ 





वहाँ पिताजीने हम छोगोंका आहिंगन किया और तदनन्तर हम सबने 
भगवती अलहम्बुसाकी पूजा की । प्रसन्नतापूर्वक उस देवीके द्वारा देखे गये हम 
लोग विनय आदि सद्गुणोंसे नियन्त्रित होकर वहां रहने लगे ॥ २२ ॥ 

पिता चण्डने कहा---हे पुत्रो, क्या तुम लोग इस संसाररूपी जालसे, जो 
असीम वासनारूपी तन्तुओसे गुथी गयी हे, सुक्त हो चुके हो! यदि नहीं, तो 
उससे छुटकारा पानेके लिए भृत्यवत्सल इस भगवती अउम्चुसाकी दम प्राथना करें, 
जिससे तुम सब ज्ञानमें पारंगत हो जाओगे ॥ २३, २४ ॥ 

कौओंने कहा--हे पिताजी, त्राह्मीदेवीके प्रसादसे हम लोगोंने ज्ञातब्य 
विषयका भळी-मॉति ज्ञान कर लिया है, किन्तु एकान्तमें वास करने योग्य उत्तम 
स्थानकी हम लोगोंको अभिलाषा है ॥ २५ ॥ 

पिता चण्डने कहा--हे पुत्रो, एक मेहतामका अत्यन्त ऊँचा पर्वत है, 
वह भाति-मॉठिके अनेक रलोंका आधार है, उसका संपूण देवता आश्रयण 
करते हैं ॥ २६ ॥ 


समै १९ ] माषानुबादसहित ३१७५ 
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लसचचन्द्राकेदीपस्य भूतबन्दकलत्रिणः | 
ब्रह्माण्ठमण्डपस्याउन्तस्तम्भः कनकनिर्मितः ॥ २७॥ 
सौवर्णचन्द्रपीठाढ्यो रल्लाढयश्षिखराङ्गुलिः 
'्वनदूद्वीपाडिधिवलयो भूवेवोन्नमितो शुः ॥ २८॥ 
वृतः कुलाद्विसामन्तेअम्बूद्ठीपासने स्थितः 
राजा चन्द्रार्कनयने भ्रमयञ्छेलससदि॥ २९ ॥ 
तारौधमाळतीमाल्यो दिग्दशैकाम्बराम्बरः । 
नागज्ञातिद्वयस्थात्मा नाकनायकभूषणः ॥ ३०॥ 
दिगङ्गनामिरभितो रम्याभिः पुरभृषणेः 
एव निम्यन्दिभिंः शीतेवीजितो घनचामरेः ॥ ३१ ॥ 
पोडशाऽस्य सहस्राणि योजनानामधः क्षितौ । 
स्थिताः पादाः प्रपूज्यन्ते नागासुरमहोरगेः ॥ ३२ ॥ 
प्रकाशमान चन्द्र और सूर्यरूपी दीपकसे युक्त तथा अनेकविध प्राणियोके 
कारण विस्तृत हुए कुटुम्नसे परिवेष्टित ब्रह्माण्डरूपी घरका वह सुवर्णनिमित ' 
मध्यस्तंभ हे ॥ २७ ॥ 
वह पृथ्वीके द्वार उपरको उठाया गया मानो एक हाथ है। उस दवाथमें 
किंपुरुष आदि देश ही चन्द्राकृति सुवणनर्मित केयूर हैं, रलरूप अँगूठियोसे 
सुशोभित शिखर ही आंगुळियाँ हैं और शब्द कर रहे द्वीप और समुद्र ही 
कंकण हैं ॥ २८ ॥ 
वह पर्वतोंका राजा है, उसके चारों ओर हिमालय आदि सात कुछपवत 
सामन्तरूपसे विराजित हैं; वह जम्बूद्वीपरूपी सिंहासनके ऊपर विराजमान है और 
पर्वतोंकी सभामें चन्द्र एवं सूर्यरूपी नेत्रोंसे दृष्टिपात करता है। ताराबली (तारकाओंकी 
पंक्ति) ही उसकी मालती-माळा दै, दिशारूपी पलोंसे सुशोमित आकाश ही उसका 
एकमात्र वक्ष है, वह सर्प और हाथी--इन दोनोंका आश्रय-स्थान है, इन्द्र, 
उपेन्द्र आदि देवराज ही उसके आभूषण हैं ॥ २९, ३० ॥ 
कमनीय दिशारूपी कामिनियाँ उसके चारों ओर जलळस्यन्दी शीतळ अङ्ग- 
भूषण मेघरूप नील, श्वेत आदि चामर डुढाती हैं ॥ ३१ ॥ 
इसके पैर सोलह हजार योजन नीचे एथ्वीमें अवस्थित हैं, जिनकी नाग, 
असुर और बड़े-बड़े सर्प पूजा करते हैं ॥ ३२ ॥ 


३९८ 


३१७६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाष 


---- ----------->--->>>> 
TALS NANA SO AN SN NAN ANA NS 





NIAAA A AS 


अशीतिश्च सहस्राणि देहोऽस्याऽकेन्दुलो चनः । 
पूज्यते नाकसदने सुरगन्ध्किन्नरेः ॥ ३३ ॥ 
चतुर्दशविधान्येने ग्रृहस्थमिव घान्धयाः । 
उपजीवन्ति भूतानि भिथोऽद्ृ्टपुरास्पदम्‌ ॥ ३४॥ 
अस्य त्वीञ्चानदिग्भागे पञ्भरागमयं बृहत्‌ । 
विद्यते श्रृद्ठमपरो दिवाकर इवोदितः ॥ ३५॥ 
अस्याऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कल्पतरुमहान्‌ | 
जगतः शिखरादर प्रतिबिम्बमिव स्थितः ॥ ३६ ॥ 
तस्याऽस्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपल्लवा । 
रत्रस्तबकनीरन्प्रा चन्द्रबिम्मोष्ृसत्फला ॥ १७॥ 
तत्र पूर्वे मया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरन्मणि। 
देव्यां ष्याननिषण्णायां यस्मिन्किछ रमे सुताः | ३८॥ 





इसकी देह सूय और चन्दरूप छोचनोंसे युक्त तथा अस्सी हजार योजन 
ऊँची स्वर्ग-स्थान तक पहुँची है, वहाँ देवता, गन्धव एवं किन्नर उसकी पूजा 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 

इस पर्वतराजका आश्रयण कर ब्रहमषिं, देवर्षि, राजर्षि, देव, पितर, गन्धर्व, 
किन्नर, अप्सराएँ, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, प्रमथ, गुद्यक और नाग--ये चौदह 
प्रकारके प्राणी उस प्रकार जीवनननिर्वाह करते हैं, जिस प्रकार प्रधान गृहपतिका : 
आश्रयण कर इतर बन्घुगण जीवत-निर्वाह करते हैँ । यह इतना बड़ा विस्तृत दै 
कि वे एकत्र रहनेपर भी एक-दूसरेका नगर या स्थान नहीं देख पाते ॥ ३४ ॥ 

इसके ईंशानकोणमे माणिकेका बना हुआ एक विशाळ शिखर है, 
जिसे देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है मानो दूसरा उदित हुआ सूर्य ही हो ॥३५॥ 
. इसके एष्ठभागमें अनेकविध प्राणियोसे परिवृत एक महान्‌ कल्पवृक्ष स्थित है, 
जो कि शिखररूपी विद्वुम-दर्पणमें जगतूके प्रतिबिम्बकी नाई प्रतीत होता दै ॥३६॥ 

उसके दक्षिण तनेपर एक शाखा है, जिसमें कनकके सश पीत पछव 
छगे हुए हैं, स्लॉके सरश चमकीले पुष्प-गुच्छोके कारण तनिक भी अवकाश 
नहीं है और चन्द्रबिम्मके सदश प्रकाशमान फळ भरे पड़े हैं ॥ ३७ ॥ 

हे पुत्रों, पहले जिस समय भगवती अळण्ुसा देवी ध्यानमें आसीन थीं, उस समय 
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रलपुष्पदळुच्छन्न रसायनफछान्वितम्‌ । 
चिन्तामणिश्चलाकाभिरविहिताहिन्दसस्थिति ॥ ३९॥ 
बुद्धिपूवसमाचारेः सम्पूण काकुत्रकैः 
शीतठाभ्यन्तरं दृ पूरिते ङुसुमोस्करेः ॥ ४० ॥ 
तद्गच्छत सुता नीडं दुर्गं नाकवतामपि। 

भोग मोक्ष च तत्रस्था निर्विज्नमलमाप्स्यथ ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाऽभ्यालिरिङ्ग च । 
ददौ देव्या यदानीतमस्मभ्यं च तदामिषम्‌ ॥ ४२॥ 
तट्ूक्त्वा चरणौ देव्याः पित्ुश्रैवाऽभिवाद्य च । 
विन्ध्यकच्छादय तस्मात्स्थानादालम्बुसात्प्छुताः ॥ ४३॥ 
क्रमेणाऽऽ्काशमुछह्कथ निर्गत्याऽम्बुदकोटरेः । 
पवनस्कन्धमासाध वन्दितव्योमचारिणः ॥ ४४ ॥ 


मैंने चमकीडी मणियोंसे जड़ा हुआ उस शाखाके उपर एक धोंसळा बनाया 
और उसमें विलास किया ॥ ३८ ॥ 

वह घोंसळा रत्नसहश चमकीळे पुष्पोंकी पँखुड़ियोंसे ढेँका हुआ है, अम्ृतके 
समान स्वादु फढोसे परिपूर्ण द्वै और चिन्तामणिकी शळाकाओंसे उसके बाहरी दर- 
वाजोंकी रचना की गई हे ॥ ३९ ॥ 

वह (घोंसळा) विचारपूर्वक ब्यवहार करनेवाले कौओंके पुन्रोंसे व्याप्त है तथा 
भीतरसे अत्यन्त शीतळ, मनोहारी और भाँति-भातिके पुष्पोंसे पूरित हे ॥ ४० ॥ 

हे प्यारे बच्चो, देवताओंसे भी दुम उस छुन्दर घोंसळेपर तुम लोग जाओ, 
वहाँ निवास किये हुए तुम लोग निर्विन्न एवं पर्यातरूपसे भोग और मोक्ष दोनोंको 
प्राप करोगे ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार कहकर हमारे पिताने हम छोगोंका चुम्बन और आलिंगन किया 
वथा भगवतीके पाससे जो माँस छाया गया था, उसे भी हमें दिया ॥ ४२ ॥ 

उसे खाकर भगवती और पिताजी के चरणोंमें अमिवन्दन कर अङ्बुसाके 
वासस्थान उस विन्ध्यप्रदेशसे हम उड़ गये ॥ ४३ ॥ 
` क्रमशः आकाशका उलंघन कर, मेषोंके कोटरोसे निकल कर, पवन-छोक प्राप्त 
कर इम ळोगोंने ब्योमचारी देवताओंको. प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ 


३१७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाप 











SNA ANS SAN शी 4 SN IN 





परिहृत्य दिनाधीश लोकान्तरपुरं गताः | 
स्वरीधुररुङ्कघ याताः स्मो ब्रह्मलोकं मुनीश्वर ॥ ४५॥ 
प्रणामपूव तत्रेतद्यथावत्तत्पितुर्वचः । 
मात्रे च भगवत्यै च त्राहम्ये चाउडशु निवेदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ताभ्यां सस्नेहमालिङ्गय गच्छतेत्याज्ञयेधिताः । 
वयं कृतनमर्कारा ब्रह्मलोकाद्विनिर्मताः ॥ ४७॥ 
उल्लङ्कघ लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वरा! | 
आकाशगामिनो लोला? पवनस्कन्धचारिणः ॥ ४८ ॥ 
इम कल्पतरुं प्राप्य निजं नीडं प्रविश्य च । 
द्रस्थयाधास्तिष्ठामो धुने मौनमवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताथ 

संप्राप्य बोधमुपशान्तधियो यथावत्‌ । 





हे मुनीश्वर, [ इसके बाद हम लोग ] सूर्य-मण्डलका अतिक्रमण कर स्वर्यके 
अमरावती नगरमे पहुँचे । स्वीका अतिक्रमण कर ब्रह्मरोकमें पहुँचे ॥ ४५ ॥ 

वहाँ पहुँच कर [ हम छोगोंने ] ततक्षण ही माता और भगवती ब्राहीदेवीको 
प्रणामपूर्वक पिता द्वारा कथित अशेष वृत्तान्त अक्षरशः कह सुनाया ॥ ४६ ॥ 


उन्होंने स्नेहपूर्वक इम लोगोंका आलिंगन किया और 'जाओ', यों आज्ञा 
तथा आशीर्वाद देकर उत्साहित किया । अनन्तर उन्हें प्रणाम कर हम लोग 
ब्रह्मलोकसे चळ पडे ॥ ४७ ॥ 

आकाश-विहारमें निपुण, अतिचपळ हम लोग वायुखोकमे गमन करते हुए 
सूर्यके सहश देदीप्यमान लोकप्रालोकी नगरियोंका अतिक्रमण कर इस कल्पतरुपर 
आये और अपने घोंसलेमें प्रविष्ट हुए | हे सुने, यहाँपर हम छोगोंसे समस्त 
बाधाएँ दूर रहती हैँ और हम सदा समाधिमें ही अवस्थित रहते हैं ॥ ४८, ४९ ॥ 


कहे गये वृत्तान्तका उपसंहार करते हें --।जाता? इत्यादिसे । 


हे महानुभाव, “तुम किस कुठमें उन्न हुए £ 'किस तरह ज्ञातज्ञेय हुए ? 
और 'तुम्हें यह निवास कैसे प्राप्त हुआ ?--ये जो तीन प्रभ आपने पहले 
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एतत्तदुक्तमविखण्डमलं मया ते 
शेषेण मां समलुशाधि महानुभाव ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अुशुण्डोपाख्याने आलयलाभो नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥१९॥ 


— i 


विंशः सगः 


सुशुण्ड उवाच 
आसीत्किञ्चित्‌ पुरा करपे जगयचञ्चिर मास्थितम्‌ । 
सन्निवेंशेन चैतद्दद्यापि च न दूरगम्‌ ॥ १॥ 





किये थे, उसके उत्तरर्मे जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथाथ 
ज्ञान प्राकर हम लोग शान्त-बुद्धि होकर स्थित हुए एवं इस नीडमें जिस 
रीतिसे हम छोग आये, यह सब वृत्तान्त आपको अविकलरूपसे भली प्रकार कह 
सुनाया, इसके बाद "तुम्हारी कितनी आयु है ? और “क्या अतीत वृत्तान्त जानते 
हो ४--इन दो प्रश्नोंके उत्तरूपसे यदि आप कहनेके लिए हमें आज्ञा देंगे, तो 
उसे भी मैं आपसे कहुँगा ॥ ५० ॥ 


उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त 





बीसवाँ समी 


[ प्रत्येक कल्पमें जयतूकी समता, भाइयोंकी मृत्यु और प्रलयकालमें भी अपने 
चित्तकी स्थिरता का भुशुण्ड द्वारा वर्णन ] 

वृत्ते स्मरसि किञ्ज वा’ इस प्रश्नका विस्ठारसे उचर देनेकी इच्छावाला 
भुशुण्ड--आगे कहे जानेवाले अनेक कर्पपर्यन्त अपने जीवन बृचान्तमें 
और “इमं कल्पतरु प्राप्य निज नीडं प्रविश्य च' इत्यादि इत्तान्तमें पूर्वापर 
विरोघकी शङ्का न हो जाय, इसलिए प्रत्येक कश्पमें अवयवोंकी समता होनेके 
कारण कल्पवृक्ष, मेरु आदिकी एकता कही जाती है--यह आशय बताते हैं-- 
*आसीत्‌' इत्यादिसे । 
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तदेतद्वृत्तमभ्यासाइतेमानेन वर्णितम्‌ | 
मया मुनीन्द्र बोधाय ग्राग्जन्मसाम्यदर्शिना ॥ २॥ 
अद्य मे फलितं पुण्येश्रिरकाठोपसंभूतेः । 
निर्दिध्रमेव पश्यामि यद्भवन्तं घुने ततः ॥३॥ 
इद्‌ नीडमिसां शाखामह चाऽयमयं हुम! । 
अद्य पावनतां प्राप्तान्यतानि तब दर्शनात्‌ | ४॥ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यं ग्रहीत्वा बिहगार्पितम्‌ । 
नूनं पावनतां नीत्वाशेपेणाऽऽदिश चाव्या भो।॥ ५॥ 





भुशुण्डने कद्दा--महाराज वसिष्ठजी, हम छोगोंके जन्मनिमित्त कल्पमें चिर- 
काळ तक जो कुछ पदाथसमूहारमक जगत्‌ स्थित था, वह सब अवयवसंस्थान 
आदि आक्ृति-विशेषोंसे इस कश्पके पदार्थोके सदृश ही था, अतः वह आज भी 
अभेदारोपसे सन्निहित ही दवै, इसलिए बुद्धिपूयेक ही “इमं कल्पतरुम इत्यादि 
निर्देश किया गया है ॥ १ ॥ 

इसलिए हे मुनीन्द्र, यद्यपि यह वृत्तान्त भूतकालीन है, तथापि “जगत्‌ 
आन्तिमात्र है? यों अभ्यास होनेके कारण पूर्वेजन्मकी समता देखनेवाले मैंने 
बोधके लिए उसका, वर्तमान जगतके साथ एकता मानकर ही, वर्णन 
किया हवै ॥ २ ॥ 

अब, लम्बी कथाका उपक्रम करनेपर पूजामें विरम्य न हो जाय, इसलिए 
पहले पूजन-स्वीकारकी प्राथेना करनेके लिए स्तुति द्वारा महदर्षिको अभिमुख 
करते हैं--“अद्य' इत्यादि दो इलोकॉसे । 

हे मुने, चूँकि दीर्घकालसे संचित किये गये मेरे पुण्य आज सफर हो गये, 
इसीलिए निर्विन्रतापूर्वक आपका में दर्शन कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ 

मुनिवर, यह नीड़, यह शाखा, यह में, यह कह्पवृक्ष --ये सब आज आपके 
दर्शनसे अत्यन्त पवित्र हो गये ॥ ४ ॥ 

मुनिवर, विददगों द्वारा समर्पित इस अर्ध्य और पायका स्वीकार कर एवं 
हेम लोगोंको पूत बनाकर आप अवशिष्ट सेवाके निमित्त कुछ और प्रइन कहनेके 
हिए आज्ञा दीजिए ॥ ५ ॥ 
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इदमर्घ्यं च पाद्यं च भूयो दत्तवति खयप । 
ुशुण्डविहगे तस्मिन्निदं रामाव्हमुक्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रातरस्ते विहङ्गेश ताइक्सत्या महाधियः । 
इह कस्मान्न श्यन्ते त्वमेवैको हि दृश्यसे ॥७॥ 


शुझुण्ड उवाच 

तिष्ठतामिह नः कालो महानतिगतो घने । 

युगानां पङ्क्तयः क्षीणा दिवसानामिवाऽनध ॥ ८ ॥ 

एताबताऽथ कालेन सर्व एव ममाऽनुजाः । 

तनूस्तृणमिव त्यक्त्या शिवे षरिणताः पदे ॥ ९ ॥ 

दीर्धायुपो मद्दाग्तोऽपि सन्तोऽपि बलिनोऽपि च | 

सर्व एव निगीर्थन्ते कालेनाऽऽकलितात्मना ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्कन्थव्यूढाकशशिषु वहत्स्वविरत जवात्‌ । 

वातस्कन्धातिबातेषु कचित्तात न खिधसे ॥ ११॥ 


वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, दूसरी बार स्वयं उस झुशुण्ड पक्षीके द्वारा 
अध्यै, पाद्य देने पर मैंने यह कहा ॥ ६ ॥ 

हे पक्षिराज, वैसे बळी और महाबुद्धिमान तुम्हारे वे भाई यहां क्यों नहीं 
दिखाई देते, तुम अकेले ही क्यों दिखाई देते हो !॥ ७॥ 

सुझुण्डने कहा- मुनिवर, हम खोगोंको यहां रहते महान्‌ काळ बीत गया | 
है अनध, दिवस-पंक्तियोंकी नाई युगोंकी पंक्तियाँ क्षीण हो गई ॥ ८॥ 

इतना लम्बा काळ होनेके कारण समी मेरे भाई, तृणके सहश, शरीर 
छोड़कर शिवपदमें परिणत हो गये ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , यदपि दीर्घायु हों, महान्‌ हों, सज्जन हों, बढुवान्‌ हों, सभीको 
ग्रह अङक्षितस्वरूपबाला काळ अपने उदरमें समा लेता है ॥ १०॥ - | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--ग्रिय पक्षिराज, मालाकी नाई अपने कन्धेपर 
बारह सूर्य और चन्द्रमा को दोनेवाले तथा प्रवह आदि वातस्कन्षोंकाः अतिक्रमण 
करनेवाले प्रळ्य-वायुओंके अविरत बहने पर क्या तुम्हे खेद नहीं होता  ॥११ ॥ 
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दग्धोदयास्तगेलेन्द्रवनव्यूहे रवेः करे! । 
चिरमत्यन्तमासनें। कचित्तात न सिद्यसे ॥ १२॥ 
इन्दोरथ करें! शीतेः पापाणीकृतवारिभिः । 
आसन्नकरकापातेः कब्चितात न खिद्यसे ॥ १३॥ 
अजस्रमिह विश्रान्ते$ कल्पजीमूतमण्डणेः | 
परशुच्छेदनीहारेः कचित्तात न खिधसे॥ १४॥ 


विपमैर्जागते? षो मेरुचैस्तर पद स्थितः । 
कथं न क्षोभमायाति कल्पवृक्षोड्यमु्नतः ॥ १५ ॥ 
अुझुण्ड उवाच 


निरालम्बास्पदा ब्रह्मम्‌ सवेलोकाबहेलिता । 
तुच्छेयं सर्वभूतानां मध्ये विहगजीविका ॥ १६॥ 


भुशुण्डजी, चिरकालसे अत्यन्त आसन्न, उदयादल और अस्ताचछ के 
अरण्योंको दग्ध कर देनेवाले सूर्य-किरणॉसे क्या तुम्हें खेद नहीं होता ! ॥ १२ ॥ 

वायसराज, जळको पाषाणके सदृश कठोर बना देनेवाले शीतळ चन्द्र- 
किरणोंसे और निकट-अळ्यके लिए हो रहे वर्षाके करकापातोंसे क्या तुम्हें खेद 
नहीं होता ! ॥ १३ ॥ 

प्रियवर, मेरुःशिखरपर विश्रान्ति किये प्रझयकालीन मेघ-मण्डलॉसे तथा 
परशुकी धाराको मी क्षत कर देनेवाले झिंलासहश घनीभूत कुहरेसे क्या तुम्हें 
सेद नहीं होता ! ॥ १४ ॥ 

अत्यन्त ऊँचे स्थानपर स्थित हुआ यह उन्नत कल्पवृक्ष जगतके विषम 
क्षोभोसे क्यों क्षुव्ध नहीं होता ! ॥ १५ ॥ 

कठिन समय आनेपर जब बड़े-बड़े लोगोंकों भी क्षोभ हो सकता है, तब 
पक्षी जैसी अथम योनिमें उत्पन्न हुए मेरी तो बात ही क्या ? तथापि विवेककी 
सामथ्येसे खेद नहीं होता, यों कहनेके लिए दूसरोंके जीवनी अपेक्षा अपनी 
जातिके पक्षियोंके जीवनकी क्षुद्रता बठळाते हैं--*निरालम्बा०' इत्यादिसे । 

सुञुण्डने कहा--ब्र्षत्‌ , आकाशर्मे आश्रित और समी लोगोंसे तिरस्कृत 
यह. पक्षियोंका जीवन सब प्राणियॉमें अत्यन्त गर्व है ॥ १६॥ 
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ईदृशेषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च। 
करिपतास्थास्थितिर्धात्रा श्ये वा व्योमवर्त्मनि॥ १७॥ 
कथमस्यां प्रभो जातौ जातस्य चिरजीविनः । 
आशापाशनिबद्धस्य विहगस्य विज्ञोकिता | १८ ॥ 
वयं तु भगवन्नित्यमात्मसन्तोषमास्थिता! । 
न कदाचन नीरूपे मुद्यामो जातविभ्रमेः॥ १९ ॥ 
स्वभावमात्रसन्तुष्टाः करटेंपुक्ता विचेश््तिः । 
क्षिपामः केवलं कारमस्मिन्‌ अ्रह्मन्निजालेये ॥ २०॥ 
न जीविताञ्न मरणात्‌ कर्मदेहस्य रोधनम्‌। 
यथास्थितेन तिष्ठामस्तथैवाऽस्तंगतेहिताः ॥ २१ ॥ 
आलोकिता लोकदशा दृष्टा दष्टान्वदष्टय! | 
नून संत्यक्तमस्माक मनसा चञ्चलं वपुः ॥ २२ ॥ 


ऐसी तुच्छ योनियोंके छिए भी घाताने झरनों, बनो और शुन्यसदद्य 
आकाशमें प्रीतिपूर्वक जो जीविकाकी कल्पना की है, यह अत्यन्त आश्चर्यका 
विषय है ॥ १७ ॥ 

भगवन्‌ , इस तुच्छ जातिमें उत्पन्न, चिरकाळसे जीवन बीता रहदा और 
आशारूपी पाशोसे निरन्तर बद्ध एक पक्षी किस तरह शोकवर्जित हो 
सकता है ?॥ १८॥ 

भगवन्‌ , तथापि हम अपनी आत्मामें ही सदा सन्तोष मानकर अवस्थित 
हैं, इसलिए उत्पन्न हुए विभ्रमोसे कमी मी परमार्थसचासे रहित इस जगतमें 
मुग्ध नहीं होते ॥ १९ ॥ 

र्न्‌, इम लोग अपने सचास्वभावमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, कष्ट पहुँचाने- 
वाळे परपीडन-व्यापारोंसे निसुक्त होकर अपने बासस्थान इस धोंसलेमें रहते हुए 
केवळ काळयापन करते हैं ॥ २० ॥ 

महाराज, हम छोग अपने जीवनसे न देहकी ऐहिक या आमुष्मिक फडके 
लिए कोई क्रिया चाहते हैं और मरणसे न देहका विनाश ही चाहते हैं। जिस 
तरदद वर्तमानमें नित्यसिद्ध निरतिशयारमरूपसे पूर्णकाम होकर स्थित रहते हैं, उसी 
तरह आगे मी स्थित रहेंगे ॥ २१ 

महषें, हमने प्राणियोंकी जन्म, मरण खादि अनभैं-दशाएँ देख ढी और 
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अनारतनिजालोके नित्यं 'चा5परितापिनी । 
कल्पागस्योपरि सदा वेद्मि काठकलागतिम ॥ २३ ॥ 
रलगुच्छप्रकाशात्ये व्रह्मन्‌ कल्पलतागृहे । 
प्राणापानप्रवाहेग वेचि कल्पमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अविज्ञातदिवारात्रौ हस्मिन्नुच्चेः शिलोचये । 
जानामि निजया बुद्धया लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५ || 
सारासारपरिच्छेदि. बोधादिश्रान्तिमागतम्‌ | 
निरस्तचापलं शान्तं सुस्थिरं मे मुने मनः॥ २६॥ 


मिथ्यात्व-निर्णायक स्वप्र आदि रष्टान्त-दृष्टियॉ मी देख लीं तथा हमारे मनने अपना 
चञ्चल स्वरूप भी सदाके लिए भली प्रकार त्याग दिया हे ॥ २२ ॥ 
कल्पवृक्षके प्रभावसे ही कल्प-समापितक हम लोगोंको खेद नहीं होता, 
यह कहते हैं--“अनारत०' इत्मादिसे। 
निरन्तर शान्ति देनेवाले अविनाशी स्व-स्वरूप प्रकाशमें स्थित होकर भें इस 
कर्पवृक्षके ऊपर सदा कालकी करून-गति जानता रहता हूँ ॥ २३ ॥ 
प्रकाश अधिक होनेके कारण जब दिन और रातका विभाग ही ज्ञात नहीं 
हो सकता, तब यहाँ स्थित होकर तुम काळकी करूनगति कैसे जानते हो ? 
प्रश्षपर कहते हैं--रत्न० इत्यादिसे । 
चमकीले रत्नोंकें पकादासे आढ्य करुपलता-गृहमें उपस्थित होकर में प्राणा- 
यामके प्रवाहसे यानी स्वरोदयशाखमें बतलाये गये उपायसे अखण्डित कर्प 
जान लेता हूँ ॥ २४ ॥ 
मुनिवर, दिवा और रात जाने बिना ही इस उन्नत शिखरपर अपनी बुद्धिसे 
ही लोकोंके काळक्रमकी स्थिति जानठा रहता हे ॥ २५ ॥ 
. मनकी स्थिरताके बसे मी मुझे खेद नहीँ प्रतीत होता, इस आशयसे कहते 
हैं--'सारा०* इत्यादिसे । 
_ सुनिवर, यह सारभूत वस्तु दै और यह असारभूत वस्तु है, इस प्रकारके 
विवेकयुक्त बोधसे उत्तम शान्तिको प्राप्त हुआ मेरा म्न चञ्जळताइुन्य, शान्त 
और मढी प्रकार स्थिर है ॥ २६॥ 


सगै २० ] भापालुवादसहित ३१८५ 
र्‍य्त्य्य्य्त्स््््स्य्न्म्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य््य्य्ख्य्य््य्य्य्स््क्व्स् 
संसारव्यवहारोत्येराशापाशेरसन्मये! | 


उद्गारेरिव भूकाको न वैवश्यं व्रजाम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
प्रोपशमधर्मिण्या वयमालोकशीतया । 
प्यन्तो जागती मायां घिया घेर्यसुपागता! ॥ २८ ॥ 
भीमास्वपि महाबुद्धे दशास्वचलबुद्धयः । 
विनिर्मलोपलाकाराः संप्राप्तासु यथाक्रमस्‌ ॥ २९॥ 
इयमारम्भसुभगा तरला जागती स्थितिः । 
भूयो भूयः परामृष्टा न च किञ्चन बाघते ॥ ३०॥ 
सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायान्ति च वा नवा | 
भगवन्‌ भूतजालानि भयमस्माकमत्र किम्‌ ॥ ३१॥ 





सांसारिक व्यवहारोंस जनित असदप आशारूपी पाशोसे जिस प्रकार 
अल्पध्वनियोसे प्राकृत काक भयग्रस्त हो जाता दे, उस पकार में भयग्रस्त 
नहीं होता ॥ २७ ॥ 

घैर्यके कारण मी हमें खेद प्राप्त नहीं होता, यों कहते हैं--'परो० 
इत्यादिसे । 

निरतिशय शान्ति पहुँचानेवाढी और आत्म-प्रकाशसे शीतळ हुई बुद्धिसे 
जगव॒की माया देख रहे हम लोग घीरताको प्राप्त हुए हैं ॥ २८॥ 

है महाबुद्धे, दशाक्रमके अनुसार मयइर भी दशाएँ ग्राप्त हो जायें, 
तथापि स्थिर बुद्धिवालें हम, निश्चल पत्थरके सहद, स्थिराङ्कति होकर अवस्थित 
रहते हैं ॥ २९ ॥ 

जगत्‌-तच्वके पुनः विमदीबळसे भी खेद नहीं दोता, यों कहते हैं--- 
इयमा० इत्यादिसे । 

प्रारम्भमें रमणीय दीख पड़नेवाली, तरल इस संसार-स्थितिका बार-बार 
परामश किया जा चुका दै, अतः वह हमें कुछ भी बाधा नहीं पहुँचांती ॥ ३० ॥ 

“जातस्य हि रुयो मृत्युशनुव जन्म मृतस्य च! ( उत्पन्न हुआ निश्चित मरता है 
और मरा हुआ निश्चित जनमता है ) इस भगवानके दर्शित प्रकारसे सर्वसाधारण 
श॒ अपरिहार्य है, यों निश्चय होनेके कारण भी . मयप्राति नहीं होती, 
कहते हैं--“सर्वाण्येव' इत्यादिसे | 
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भृूतजालतरक्निण्या विशन्त्याः कालसागरे । 
चयं संसारसरितस्तटस्था अप्यनाइताः ॥ ३२॥ 
नोज्झामो न च शृह्णीमस्तिष्ठामो नेह च स्थिता; । 
मृदुपादा इशा क्रूरा वयमस्मिन्‌ दुमे स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
वीतश्ञोकमयायासेस्त्वाच्हः पुरुषोत्तमेः | 
तुश्रनुगृहीता! स्मः संस्थिता विगतामयाः ॥ ३४ ॥ 
तत'स्ततश्च पर्यस्तं छुठित न च वृत्तिषु । 
नाऽपरामृष्टतत्तार्थभस्माकं भगवन्‌ मनः ॥ ३५॥ 
भयवन्‌, सभी प्राणी व्यवहारइष्टिसे आते हैं और जाते हैं अथवा 
परमा्दष्टिसे न आते दै और न जाते हैं, इसलिए हम छोगोंको यहाँ भय 
ही क्या £ ॥ ३१ ॥ 
तत्त्वज्ञस्वरूप अपनेमें तटस्थता, समस्त मूतोंके संसारका द्रव और 
संसारके प्रति आदरका अभाव होनेसे भी मयकी प्रसक्ति नहीं दै, ऐसा कहते 
है--“भूत० इत्यादिसे । 
कारसागरमें प्रवेश कर रही, म्राणि-समूहरूप तरङ्गोंसे युक्त संसार-सरिताके 
तटपर अवस्थित हुए भी हम लोग उसमें आदर नहीं करते ॥ ३२ ॥ 
महर्षे, इस वृक्षपर उपस्थित हुए हम लोग प्राप्त वस्तुओंका न परित्याग 
करते हैं एवं न अपात वस्तुके ग्रहणकी चेष्टा ही करते हैं ; व्यवहारदृष्टिसे स्थित 
हैं एवं परमार्थदृष्टिसे स्थित नहीं भी हैं । हम लोग एकमात्र व्यवहारकी सिद्धिके 
लिए, कण्टकाकीर्ण मूमिकी नाई, सावधानीसे चछनेके कारण कोमल पगवाले 
हैं और तत्त्तदष्टिसे संसारका उच्छेदन कर देनेके कारण कूर भी हैं ॥ ३३ ॥ 
बड़े लोगोके अनुग्रहसे मी इम लोगोंको खेद-प्राधि नहीं होती, ऐसा कहते 
हैं--बीत०” इत्यादिसे । 
शोक, भय और आयाससे वर्जित आपके सहश सन्तुष्ट उत्तम पुरुष हम 
छोगोंपर सदा अनुम्रह करते हैं, इसलिए मी हम लोग सदा दुःखोसे नियुक्त 
होकर अवस्थित हैं ॥ ३४ ॥ 
भगवन , व्यवहार चछानेके लिए इधर-उधर प्रेरित हुआ मी हम लोगोंका 


सर्ग २० ] भाषानुवादसहित ३१८७ 


TITTIES य्य््या 


निर्पिकारे गतक्षोभे चाऽऽत्मन्धुपशमं गते । 
चित्तरज्ञा! प्रबुद्धाः स्मः पर्वभीव महाव्धयः ॥ ३६ ॥ 
भवदागमनादूजदह्मन्निदानी पुदिताळयाः! । 
मन्दरोदूधूतसर्वाङ्गः क्षीरोदो येन तन्यते ॥ ३७॥ 
नाऽतः परतरं फिञ्चिन्मन्ये कुशलमात्मनः। 
सन्तो यद्नुगम्यन्ते सन्त्य क्तसकलेषणाः ॥ ३८ ॥ 
आपातमात्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 
सत्सङ्गचिन्तामणितः  सर्वेसारमवाप्यते ॥ ३९ ॥ 
स्निग्यगम्भीरमस॒णमधुरोदारधीरवाकू | 
त्रेलोक्यपञ्मकोशेऽस्मिस्त्वमेकः पदपदायसे ॥ ४० ॥ 


मन राग आदि वृत्तियॉमें निमभ और तत्त्व-विचारसे शुन्य कमी भी नहीं 
रहता ॥ ३५ ॥ 

अपनी आत्माके निर्विकार, क्षोभशून्य और शान्त हो जानेकै कारण चिद्रृप 
( चारों ओरसे न्रह्माकारवृत्तिरूप चन्द्रमाका उदय होनेपर उत्कट हुए बोधस्वरूप ) 
तरङ्गवाले हम लोग, पुर्णिमा आदि प्वेकालमें समुद्रकी नाई, प्रबुद्ध हो गये 
हैं॥ ३६॥ 

भगवन्‌, जिस अमृतके लिए मन्दराचछ द्वारा सर्वाङ्गसे क्षुब्ध हुए क्षीर- 
सागरका मथन किया जाता है, आपके उसी असूतरूष आगमनसे हम छोग 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो गये हैं ॥ ३७॥ 

समस्त एषणाओंकी तिलाञ्जलि देनेवाले सन्त, महात्मा अपने आगमन आदिसे 
इमपर ओ अनुम्रंद करते हैं, में अपनी आत्माका इससे अधिक दूसरा कुशळ 
नहीं मानता ॥ ३८ ॥ 

ऊपर-ऊपरसे रमणीय दिखाई पड़नेवाले विषय-भोगोंसें क्या प्राप्त होता है £ 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। सत्सङ्गरूपी चिन्तामणिसे तो समस्त सारभूत ज्ञानवस्तु 
प्राप्त होती है ॥ ३९ ॥ 

हे मुनिवर, स्नेहपूर्ण, गम्मीर ; कोमळ, मधुर, उदार और धीर वाणीवाळे 
एकमात्र आप ही इस त्रिझुवनरूपी कमळकी कळीमें अमरके सह्य हैं ॥ ४० ॥ 
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EVE 


अघिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये 
भवदवलोकनशान्तदुष्कृतस्य । 
मम सफलमिहाध्य जन्म साधो 
सकलमयापहरो हि साघुसङ्गः ॥ ४१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डो- 
पाख्याने भुुण्डस्वरूपनिरूपण नाम विंशः सगः ॥ २० ॥ 


एकविंशः समः 


भुशुण्ड उवाच 
युगक्षोमेषु घोरेषु वाक्यासु विषमासु च। 
सुस्थिरः कल्पवृक्षीञ्य न कदाचन कम्पते ॥ १॥ 


साधो, यद्यपि मैने परमातमा जान लिया है और आपके दशनसे मेरे समस्त 
पाप नष्ट हो चुके, तथापि, चूँकि महात्माऑका समागम समस्त भर्योका अपहरण 
करनेवाला है इसलिए, यहां आज मेरा जन्म सफळ ( निरतिशय आनन्दरूप 
फसे युक्त ) हुआ, ऐसा में मानता हूँ ॥ ४१॥ 
बीसवाँ सर्ग समाप्त 
—B—— 
इक्ीसवाँ सगे 
[ कल्पवृक्षका माहात्म्य, प्रळयमें वारुणी आदि घारणाओ द्वारा अपनी स्थिति, ईश्वरीय 
नियमिका शक्ति ओर अनेक चित्र-विचित्र अर्थोँके स्मरण का वर्णन | 
अपने आश्रय कल्पतृक्षके माहात्म्य-वणनप्रसङ्गसे युगविनाश-कारमें जनित 
उपद्रवॉसे अपनेकों क्लेशकी प्राप्ति नहीं होती, यों कहते हुए “वृत्तं स्मरसि कि 
च वा इत्यादि प्रशनका उत्तर देनेके छिए पक्षिराज भुझुण्ड वक्तब्यका 
उपक्रम करते है--'युगध्षोभेपु' इत्यादिसे । 
अुशुण्डने कहा --महाराज वसिष्ठजी, युग-समाधिके महान्‌ उपद्रबोंमें और 


'मयंकर मद्दापवगोर्मे मी यह करपवृक्ष अत्यन्त स्थिर रहता है, कमी मी कम्पित 
नहीं होता ॥ १ ॥ 
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अगम्यो5यं समग्राणां लोकान्तरबिहारिणाम्‌ । 
भूतानां तेन तिष्ठाम इह साधो सुखेन वे॥ २॥ 
हिरण्याक्षो धरापीठं द्वीपसप्तकवेष्टितम । 
यदा जहार तरसा नाऽकम्पत तदा तरुः॥ ३॥ 
यदा लोलायितवएुबभूवाऽमरपवतः । 
सर्वतो दचसाम्याद्रिस्तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ ४ ॥ 
सुजावष्टम्भविनमन्मेरर्नारायणो यदा | 
मन्दरं प्रोदधाराउद्रिं तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ ५ ॥ 
यदा सुरासुरक्षोभपतचन्द्राकमण्डलम्‌ । 
आसीजगदतिक्षुब्ध तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ ६ ॥ 
उन्भूलिताद्रीन्द्रशिला यदोत्पातानिला बबुः 
आधूतमेरुतरव्रस्तदां नाऽकम्पत द्रुमः॥ ७॥ 


हे साघो, अन्य छोकोंमें विहार करनेवाले समी पाणियोंका यह अत्यन्त 
अगम्य स्थान दै, अतः यहाँ हम लोग अत्यन्त पुखपूर्वक रहते हैं ॥ २॥ 

मुनिवर, जिस समय दिरण्याक्षने सात द्वीपोसे वेष्टित इस प्रध्वीका बेगपूर्वक 
अपहरण किया था, उस समय प्रश्‍्वीपर स्थित होनेके कारण इसके भी हरण, 
कम्पत आदि की संभावना अवश्य थी, तथापि दिव्यप्रभावकी सामथ्यंसे इस 
कच्पवृक्षमें तनिक भी कम्पन नहीं हुआ ॥ ३॥ 

[ वराइमगवात्‌ द्वारा किये गये प्रथ्वीके उद्धारके समय ] खम्मेकी उपष्टम्भक 
शिलाकी नाई चारों ओरसे समताके छिए उपष्टम्भकरूपसे दिये गये पबतोसे युक्त 
मेरुप्वत जब कम्पित-रीर हुआ, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 

दो अुजाओंके अवष्टम्मसे मेरुको दबाकर जमर , चतुभुज भगवान्‌ नारायणने 
इतर दो हाथों द्वारा . समुद्रसे मन्दराचळका उद्धार किया, तब भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥ ५ ॥ 

जन देवासुर-संग्रामके कारण चन्द्र-मण्डल और सूर्य-मण्डल गिर गया. था तथा . 
जगवमें अत्यन्तं क्षोभ पैदा हो गया था, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥६॥ 

जब पर्वतराजकी शिळाओंका उन्मूलन कर देनेवाले और _ मेरुपर्वतके अन्यान्य 
वृक्षोंकी कम्पित कर देनेबुळे प्र्य-काळीत वायु.बह रहे थे, तब भी यह वृक्ष 


कम्पित नहीं हुआ ॥ ७ ॥ 





व्प्प्व्प््््स्प््फ्प्प््प्य्व्य्स््क््ज्य्य्य््स्न्य्स्य्स्य्य्य्य्यस्य्य्य्य्य्पख्ख्स्ज्ज्ल्लट 
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यदा क्षीरोदलोलाद्रिकन्दरानिलकम्पिताः । 
कल्पाश्रपरुक्तयशेरुस्तदा नाऽकम्पत दरुमः ॥ ८ ॥ 
यदा समन्ततो मेरुः कालनेमिञचुजान्तरे । 
किञ्चिदुन्मूलितो तिष्ठत्तदा ना5्कम्पत द्रुमः ॥ ९ ॥ 
पक्षीशपक्षपवना अमृताक्रान्तिसद्धरे । 

यदा वजुः पतत्सिद्धास्तदाउ्य नाड्पतद्द्रुमः ॥ १० ॥ 
यदा शेषाक्ृतिं रुद्रो न समातिकचेष्टिताम्‌ । 

ययौ गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्डं तदा नाऽकम्पत दम) ॥ ११ ॥ 
यदा कल्पानलशिखाः शेलाब्थिसकरोल्पणः । 

रोषः फणामिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ १२॥ 


क्षीर-सागरमें चेचळ हुए मन्दराचलकी गुहांओंके वायुओंसे मानो कम्पित 
हुई कस्पान्तकी मेघ-पक्तियाँ जब संचरण कर रही थीं, तब मी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 
जब -( तारकासुर-युद्धमें ) कालमेमिके अुजाओंमें मेरुपर्वत चारों ओरसे 
उन्मूलितं होकर अवस्थित था, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ था ॥ ९ ॥ 
जिनके कारण बड़े-बड़े सिद्ध गिर रहे थे, ऐसे पक्षिराज गरुडके पॅखोके 
पवन जब अम्ृतहरणके युद्धमें बद रदे थे, तब भी यह वृक्ष गिरा नहीं ॥ १० ॥ 
# 'उत्पन्नमात्र गरुडक्ो देखकर सब ढोक कम्पित हुए, भूमि और सातों 
द्वीप कॉपने लगे । इन अताठोंसे, जरमें नावकी नाई, डूब रही पृथ्वीका संकर्षण- 
शरीर महादेवजीने हजारों मस्तकॉसे धारण किया’ इस कथाके अनुसार कहते 
हैं -'यदा' इत्यादिसे । 
पृथ्वीषारणरूप चेष्टा आज भी जिसकी समाप्त नहीं हुई दै, ऐसी शेषाकृतिको 
संकर्षण रुद्र जब प्राप्त हुए, तब और जब गरुडजी प्रथ्वीसे उड्कर ब्राण्डको गये, 
तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ११ ॥ 
प्रहयकाळमें जब होपने फणाओँसे--शैल, सागर एवं समस्त प्राणियॉसे 
# “सरुडस्य जातमात्रस्य सवे ठोकाः प्रकम्पिता! | 
प्रकम्पिता मही सर्वा सञ्षद्दीपाश्च कम्पिताः | 
वदुसातान्निमन्ती भुवं॑ नावमिवाऽम्भसि । 
दधौ शइञ्लेः शिरसां संकर्षणघपुदरः ॥? 
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जज्ज 


एवंरूपे दुमवरे तिष्ठतामापदः कुतः 

अस्माकं प्निश्षादूल दौःस्थित्येन किलाऽऽपदः ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कल्पान्तेषु महाबुद्धे वहत्सत्पातवायुधु । 

प्रपतत्स्विन्दुभाकषु कथं तिष्ठसि विज्वरः ॥ १४॥ 
शुशुण्ड उवाच 

यदा पपात करपान्ते व्यवद्दारो जगत्स्थितौ । 

कृतञ्न इव सन्मित्रं तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 

आकाश एव तिष्ठामि बिगताखिलकर्पनः । 

स्तब्धप्रकृतिसर्वाङ्गो मनो निर्वासनं यथा ॥ १६॥ 


सही न जानेवाळी प्रल्यासिकी शिखाएँ बाहर निकाली, तब भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ [ पुराणमें यह बात प्रसिद्ध है कि अन्तमें प्रखथ संकर्षणकी मुखाम्निसे 
_ही होता है । ] ॥ १२ ॥ 
. . हे मुनियोमें सिंहरूप महाराज वसिष्ठजी, इस प्रकारके उत्तम बृक्षपर निवास 
कर रहे इम ठोगोंको आपत्तियाँ कहाँसे हो सकती हैं, क्योंकि वे आपत्तियाँ 
दुष्टस्थानमें निवासके कारण ही आती हैं ॥ १२ ॥ 

महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे महाबुद्धि पक्षिराज, कर्पान्तहेतु उत्पात- 
वायुओंके, जो चन्द्रमा, नक्षत्र और सूर्यको मी गिरा देते हैं, बहनेपर तुम 
चिन्तानिधु्त होकर केसे रहते हो £ [ क्योकि उस समय प्रलयमें भूळोकपर्यन्त 
सबका दाह होनेसे मेर, कर्पवृक्ष आदिसे कभी भी परित्राण नहीं हो 
सकता । ] ॥ १४ ॥ 

सुशुण्डने कहा--भगवन्‌, जब सहस्र महायुगोंके अन्तमें जगवकी अवस्थामें 
व्यवहार गिर जाता है, तब सन्मित्रका परित्याग कर देनेवाले छतज्नकी नाई-में 
इस घोंसलेका परित्याग कर देता हूँ ॥ १५ ॥ 

[ उस संमय मैं ] समस्त कह्पनाओंका परित्याग कर और निश्चल स्वभाव- 
बाले अज्लोंसे युक्त होकर एकमात्र आकाश्में ही, बासनाडून्य मनकी नाई, स्थित 


रहता हू ॥ १६ ॥ 
०० 
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प्रतपन्ति यदाऽऽदित्याः शकलीकृतभूधराः । 

` वारुणीं धारणां बद्ध्वा तदा तिष्ठामि घीरधीः॥ १७॥ 
यदा शकलिताद्रीन्द्रा वान्ति प्रठयबायवः | 
पार्वतीं धारणां बद्ध्वा खे तिष्ठाम्यचळ तदा ॥ १८॥ 
जगद्गलितमेरवादि यात्येकाणेवतां| यदा । 
वायवीं धारणां बद्‌ध्वा संएवे चलघीस्तदा ॥ १९ ।| 


सामान्यतः कथित आकाश-स्थितिका घारणा-मेदोंसे विशेष उछेल करते 
हैं--प्रतपन्ति' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजी, प्रयके समयमें जब पर्वतोंको खण्डशः कर देनेवाले 
बारह आदित्य तपते हैं, तब में वरुणसम्बन्धी घारणा बाँधकर निश्चितबुद्धि 
होकर स्थित रहता हूँ [ तात्पर्यं यह द्वै कि जिस प्रकार जळके बीच रहने- 
वाले वरुण बाइरके आतपसे जनित संतापका अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार 
मुशुण्ड भी “अत्यन्त शीतल समस्त दिगू-मण्डरूमें ब्यापी अपरिच्छिन्न जल- 
स्वरूप बरुण ही में हूँ? इस प्रकार चित्तमें निरन्तर वरुण-मावनाके द्वारा वरुण- 
रूपताको प्राप्त होकर बाहरके सूर्यादि-आतपअनित संतापका अनुभव नहीं 
करते थे । ] ॥ १७॥ 

जब पल्यकारुमें बड़े-बड़े पर्वतराजो मर्दित कर देनेवाले प्रलयकालीन 
वायु बहते हैं, तब मैं पर्वतसम्बन्धिनी धारणा बाँधकर आकाश-मण्डलमें अचळ 
होकर स्थित रहता हूँ [ तात्पये यह है कि प्रझ्यकालमें प्रथ्वीपर स्थित पर्वतोकि 
विनाइय होनेके कारण उन्हीं पर प्रठयकालीन वायुओंका आघात होता है, 
इसलिए पळ्यकाळीन वायुऑसे होनेवाले आघातके अविषय ब्रह्माण्डके बहिभूत 
आकाशमें साधारण वायुसे भी क्षोभ न होनेके लिए पर्वतसम्बन्धिनी धारणा 
बाँधकर मैं स्थित रहता हुँ । ] ॥ १८ ॥ 

जब प्रलयकालमें जगत्‌, जिसमें मेरु आदि पर्वत गछ जाते हैं, एक 
समुद्रस्वरूप हो जाता दे, तब वायुसम्बन्धिनी धारणा बाँधकर एकमात्र 
वायुमें ही तादात्म्यभाव करता हुआ निश्चित-बुद्धि होकर ऊपर तैरता 
रद्दता हं ॥ १९॥ 
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बह्माण्डपारमासाद्य तान्ते विमले पदे । 

सुषुप्तावस्थया तावत्तिष्ठाम्यचहरूपया ॥ २०॥ 

यावत्पुनः कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्ठति । 

तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्ड तिष्ठामि विहगालये ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र धारणाभिरखण्डितः । 

करपान्तेषु तथा कस्मान्नाऽन्ये तिष्ठन्ति योगिनः॥। २२ ॥ 
शुशुण्ड उवाच 

नझन्नियतिरेषा हिं दुछेङ्घथा पारमेश्वरी । 

मयेच्शेन वै भाव्यं भाव्यमन्येस्तु ताच ॥ २३॥ 


“उस प्रकार कितने समयतक तैरते रहते हो ? इस शङ्कापर कहते हैँ 
“ब्रह्माण्ड ०? इत्यादिसे । 

महाराज, ब्रह्माण्डके पारको यानी स्थूळ, सूक्ष्म और समष्टिरप ब्रहमण्डंके 
परम अवधिस्वरूप अव्याकृतको प्राप्तकर समस्त पदाथाँके अन्तभूत एवं निम 
आत्मपदमें निश्चलात्मक सुषु्तिके सहंश एकरस निर्विकरुपकसमावि-अवस्थासे 
मैं तबतक स्थित रहता हूँ, जबतक कमलोद्भव ब्रह्मदेव पुनः अपने सष्टिकमेगें 
प्रवृत्त नहीं होते । पुनः सृष्टिरूप व्यापारके होनेपर ब्ह्माण्डमें अवेशकर इस 
कल्पवृक्षके स्थानापन्न में अपने आळयमें फिर स्थित हो जाता हूँ ॥ २०, २१ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे पक्षीन्द्र, प्रझथकारमें तत्‌-तद्‌ धारणाओंके 
द्वारा अखण्डित होकर जैसे तुम स्थित रहते हो, वैसे दूसरे योगी क्योंकर स्थित 
नहीं रहते, क्यों वे शरीर त्यागकर मुक्ति प्राप्त करते हैं £ ॥ २२॥ 

इस विमरीमें तत्‌-तत्‌ प्रबळ प्रारधका अनुसरण करनेवाली सत्यसंकहप- 
स्वरूपा इश्वरनियति ही व्यवस्थापक दे, दूसरा कोई नहीं; ऐसा कहते हैं-- 
“ब्रह्मन्‌? इत्यादिसे । | 

मुशुण्डने कहा--हे ब्रह्मन्‌, चूँकि इस परमेश्वरीय नियामिका शक्तिका कोई 
भी उलंघन नहीं कर सकता, इसलिए इम इस प्रकार कस्पान्तोंमें स्थित रहते 
हैं और दूसरे ( योगी ) शरीरोंका त्यागकर मुक्त हो जाते हैं॥ २३॥ 
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न शक्यते तोलयितुमवश्यं भवितव्यता । 
यद्यथा तत्तयैतद्धि स्वमावस्यैष निश्चय) ॥ २४ ॥ 
मत्सङ्कस्पवशेनेव कर्पे कल्पे पुनः पुनः । 
अस्मिन्नेव गिरे! शृङ्गे तरुरित्थ भवत्ययम्‌ ॥ २५॥ 
वसिष्ट उवाच 
अत्यन्तमोक्षदीर्धायु भया निर्देशनायकः | 
ज्ञानविज्ञानवान्‌ धीरो योगयोग्यमनोगति। ॥ २६ ॥ 
हृष्शनेकविधानल्पसगेसड्गमागमः | 
किं कि स्मरसि कल्याण चित्रमस्मिज्ञेगत्क्रमे ॥ २७ ॥ 
भ्रुशुण्ड उवाच 
बृहत्तराउशिलाबृक्षा मजाततृणवीरुधप््‌ | 
अगश्वैलवनइक्षौधां स्मरामीसमां धरामधः॥ २८ ॥ 


महाराज, जो अवश्य भवितव्यता है, उसका बुद्धिसे इदस-इत्थमेव' इस 
प्रकार अवधारण नहीं कर सकते । जिस तरहके मारड्धसे जो जैसा प्राप्त होता है, 
वह वैसा ही रहता हे--यह नियतिरूप स्वमावका निश्चय है ॥ २४ ॥ 

प्रत्येक कल्पमें इस कल्पवृक्षके निर्माणमें मी मोगजनक अदष्टमे हेतुभूत मेरा 
संकल्प ही कारण है, ऐसा कहते हैं--'मत्सङ्कलप०? इत्यादिसे । 

कल्प-कश्पमें बार-बार एकमात्र मेरे संकल्पते ही मेरुपर्वतके इसी शिखर- 
पर इस तरहका बह कल्यवृक्ष उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भड, तुम्हारी आयु मोक्षके सदृश अत्यन्त अपरि- 
च्छिन्न है, तुम सुदूर भूतकालीन पदार्थोंका निदर्शन करनेमें सबसे बढ़-चढ़कर हो । 
तुम मोक्षहेतु तत्त-ज्ञाव और लौकिक समस्त शाख्रादि विज्ञानोंसे परिपूर्ण हो, धीर 
हो और तुम्हारे मनोव्यापार आत्मयोगर्मे पर्याप्तरूपसे योग्य हो चुके हैं । तुमने 
तरह-तरहकी असंख्य सृश्टियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखे हैं, इसलिए मैं 
तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे द्वारा देखे गये जगत्‌-मण्डलमे आश्रयकारी छिप्त- 
किस जगतू-क्रमका तुम स्मरण करते हो ॥ २६, २७॥ 

भुशुण्डने कहा--हे श्रष्ठतर, इस एशथ्वीके विषयमें मुझे स्मरण है फि एकं 
समय इसमें संछा और वृक्ष कुछ नहीं थे; तृण, ढता आदि कुछ भी उत्पन्न . नहीं 
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दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
मस्मसारभरापूर्णा संस्मरामि धरामघः ॥ २९॥ 
अनुत्पन्नदिवाथीशामजातशशिमण्डलाम्‌ । 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामधः ॥ ३० ॥ 
मेरुरल्रतलोद्योतैरप्रकटकोटरम्‌ | 
लोकालोकमिवाऽऽद्चाद्रिछुवनं संस्मराम्यहम्‌ ॥ ३१॥। 
प्रवृद्धासुरसंग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह । 
पलायमानामभितः संस्मरामि घरामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
चतुर्युगानि चा55क्रान्तामस्रेमेतकाशिमि! । 
दैत्यान्तःपुरतां प्राप्तां संस्मरामि धराभिमाम्‌ ॥ ३३॥ 
अत्यन्तान्तरितान्तान्तसमस्तापरमण्डलाप्‌ । 
अजदेवत्रयीरेषां संस्मरामि जगत्कुटीम्‌॥ ३४॥ 





हुए थे; पर्वत, अरण्य और माँति-माँतिके वृक्ष कुछ मी नहीं थे तथा यह 
परथ्वी मेरुके नीचे स्थित थी ॥ २८ ॥ 

मुझे भढीमाति स्मरण हे कि मेरुपर्वतके नीचे यह प्रथ्वी दस हजार 
दस सौ वर्षांतक भस्म-सारके भारसे व्याप्त थी ॥ २९ ॥ 

पहले मेरुपवंतके नीचे एथ्वीप न सूर्य उतपन्न हुआ था, न इसमें 
चन्द्र-मण्डळका भान ही होता था और न तो दिवसका हेतुभूत प्रकाश छुमेरुपर्वतके 
प्रकाशसे विभक्त था--इसका भी मुझे मडीमकारसे स्मरण है ॥ ३० ॥ 

सुमेरुपवेतके ररनोंके तरप्रकाशोंसे इस प्रथ्वीका आधा कोटर प्रकाशित होता 
था तथा इसपर कहीं-कहीं प्रकाशायुक्त पर्वत भी विद्यमान थे, इसलिए यह लोका- 
लोक पर्वतके सहश प्रतीत होती थी--इसका भी ठीक-ठीक स्मरण है ॥ ३१ ॥ 

यहाँ बल, ऐश्वर्य आदिले परिपृष्ट असुरोंका संग्राम होनेपर जब इस प्रथ्वीका 
भीतरी भाग क्षीण हो गया था, तब यह पलायमान जबॉसे व्याप्त द्वो 
गई थी--इसका भी मुझे अच्छी तरह स्मरण हे ॥ २२ ॥ 

चार युगोंतक मद-मत्त ऐश्वर्यशाली अछ॒रोंके द्वारा आक्रान्त हुई यह एथ्वी उनके 
(अघुरोके) अन्तःपुर रूपताको प्राप्त हो गई थी--इसका भी स्मरण करता हूँ ॥३३॥ 

एक समय इस जगत्‌-रूपी कुटियामें मेसको छोड़कर . दूसरे सब देश 
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चतुयुगाथेमपरं नीरन्धां वनपादपेः । 
अइष्टेतरनिर्माणां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३५॥ 
एवं चतुग साग्रं नीरन्धरैरचलेईताम्‌ । 
अप्रबृतजनाचारां संस्मरामि घरामिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि सृतदेत्यास्थिपवेतेः । 
आकीणां परितः पूर्णा संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भयादन्तहिंताशेषवेमानिकनभश्वराम्‌ | 
दां च निईैक्षनिःगेषां संस्मरामि तमोमयीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनगस्त्यामगस्त्याशामेकपर्वततां गताम्‌ । 
मत्ते विन्ध्यमहाशैले संस्मरामि जगत्कुटीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


समुद्रने आमूळचूड आच्छादित कर दिये थे और उस समय इस मेरुपवेतपर 
अविनाशी झा, विष्णु और शिव, ये देवत्रयी विराज रही थी--इसका भी 
मुझे टीक स्मरण हे ॥ ३४ ॥ 

दो युगोंतक तो यह ( प्रथ्वी ) जंगली वृक्षोंसे निबिड़ थी और इसमें 
उन्हें ( वृक्षोंकी ) छोड़ दूसरे किसीका निर्माण ही नहीं हुआ था--इसे मी स्मरण 
करता हूँ ॥ २५ ॥ 

एक समय यह प्रथ्वी चार युगोसे अधिक काळतक निबिड़ पर्वतोंसे ब्यास 
थी ; उसमें मनुर्ष्योका संचरण भी नहीं होता था--इसका भी मुझे स्मरण 
द्वै॥ ३६॥ 

दस हजार वर्षांतक तो यह सूत देत्योके अस्थिपर्वतोसे चारों ओरसे व्याप्त 
एवं परिपूण थी -इसका भी में भळीमाँति स्मरण करता हूँ ॥ ३७ ॥ 

एक समय अन्तरिक्ष आदि छोकोंमें मयके कारण समस्त विमानगामी 
देवता आदि तिरोहित हो गये थे और यह ( प्रथ्वी ) सब ब्रक्षोसे वर्जित होकर 
अन्धकारमचुर हो गई थी--इसका भी मुझे स्मरण दै ॥ ३८ ॥ 

महाराज, एक समय मेरु-स्पर्घासे विन्ध्यमहाशैलके अमिवृद्ध होनेपर दक्षिण 
दिशासे अगस्त्य महामुनि चळे गये और यह जगत्-रूपी कुटिया मल्य, दर्दुर, 
सह्याद्रि आदि विभाजक पर्वतोके अभावसे एकपर्वतरूपताको प्राप्त हो गई थी--- 
इसका मी मुझे स्मरण हे ॥ ३९॥ 
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एतांथाऽन्यांश्च वृत्तान्तान्‌ संस्मरामि बहूनपि । 
` कि तेन बहुनोक्तेन सारं संक्षेपतः शृणु ॥ ४०॥ 
असंख्यातान्‌ मचून्‌ ब्रह्मन्स्मरामि शतशो गतान्‌। 
सर्वान्‌ संरम्भषहुलांश्चतुर्युगशतानि च॥ ४१॥ 
एकमेव स्वयं शुद्धं पुरुषासुरवर्जितम । 
आलोकनिचयं चेकं कञ्चित्स स्मराम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुरायं ब्राह्मण मत्तं निषिद्धसुरशुद्रकम्‌ । 
बहुनाथसतीकं च कञ्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृक्षनीरन्भभूपीठमकल्पितमहाणेवम्‌ । 

स्वयं संजातपुरुषं कञ्चित्सभ स्मराम्यहम्‌ ॥ ४१४ ॥ 








ये और इनसे पृथक्‌ दूसरे भी बहुतसे वृत्तान्त हैं, जिनका मुझे संस्मरण है, 

परन्तु उनके विषयमें अधिक कहनेसे क्या फल ? केवळ सारभूत वस्तुका संक्षेपसे 
श्रवण कीजिए ॥ ४० ॥ 

है ब्रश्नन्‌ , सेकड़ों असंख्य मनु बीत गये, ये सब प्रभावके आधिक्यसे परिपूर्ण 
थे एवं सैकड़ों चतुर्युग भी बीत गये--इसका भी मुझे स्मरण है ॥ ४१ ॥ 

दूसरा आवय कहते हैं--एफमेव इत्यादिसे । 

एक समय यानी जब ब्रक्माण्डशरीर विराट्‌ उत्पन्त होकर अपने स्वरूपका 
आलोचन करनेके लिए कुछ कालतक समाहितचित्त हुए थे, उस समय पुरुष एवं 
असुरॉसे वर्जित, स्वतःशुद्ध, प्रकाशस्वभाव तेजस पदार्थोकी समष्टिर्प एक ही 
ब्रह्माण्ड था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४२ ॥ 

कलियुगकी सष्टि-स्थितिका स्मरण कर रहा पक्षिराज भुशुण्ड कहते हैं-- 
*सुरापस्‌' इत्यादिसे । 

एक समय ऐसी उन्मत्त सृष्टि थी कि जिसमें ब्राह्मण छोग मद्य पीते थे, 
देवताओंकी निन्दा करनेवाले असत्‌-शाद्र रहते थे, ख्रियोके अनेक पति होते थे 
इसका मुझे स्मरण है ॥ ४३ ॥ 

आश्चर्यान्तर कहते हैं--'बृक्ष ०” इत्यादिसे । 

महाराज, मुझे किसी एक ऐसी सृष्टिका स्मरण है कि जिसंमें यह भूपीठ 
वृक्षोसे घनीभूत था, महार्णवकी कल्पना भी नहीं की. गई थी और खी-पुरुषके 
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अपवेतमभूमिं च व्योसस्थामरमानवम्‌ । 
अचन्द्राकप्रकाशाढ्यं कञ्चित्सयं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अनिन्द्रममहीपालममभ्यस्थाधमोत्तमम्‌ । 
सममन्धकङुप्चक्रं कञ्चित्स स्मराम्यहम्‌ ॥ ४६॥ 
सर्गप्रारम्भकलना विभागो स्रुवनत्रये । 
कुलुप्रतसंस्थानं जम्बूद्वीपं पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
वणेधर्मधियां सृष्टिविभागी मण्डलाचनेः । 
फक्षचक्रकसंस्थानं ध्रुवनिर्माणमेव च ॥ ४८ ॥ 





सम्बन्धके बिता अपने आप भृगु आदि भानस पुरुष उत्पन्न हुए थे [समुद्रके 

सजक म्रियन्रतकी उत्पत्तिके पहले यह मानस-सृष्टि हुई थी, यह 
प्रसिद्ध है ] ॥ ४४ ॥ 

जलूमें प्रथिवीके निमग्न हो जानेपर जनलोक आदि प्रकाशमचुर लोकोंके 
व्यवहारोंसे उपलक्षित हुए कालमें जो सृष्टि-स्थिति थी, उसका स्मरण कर रहा 
पक्षीन्द भुझुण्ड कहते हैं--*अपर्वत०' इत्यादिसे । | 

एक समय ऐसी सृष्टि थी--जिसमें पर्वत और पृथिवी का नामशेष ही 
नहीं था, देवता और योगसिद्ध पुरुष आकाशमें ही रहते थे तथा चन्द्र एवं सूर्य के 
अभावमें भी परिपूर्ण प्रकाश था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४५ ॥ 

महाराज, एक समयकी सुष्टिमें न इन्द्र था, न कोई राजा था, न उत्तम, 
मध्यम एवे अधम का मेद था, सब एकरूप था तथा समस्त दिकू-चक्र अन्धकार- 
से व्याप्त था--इसका मुझे स्मरण हे ॥ ४६ ॥ 

इस कल्पके बृतान्तका तो इस कल्पतककी आयुवाले बहुतसे छोगोंकों स्मरण 
है, यो प्रपञ्च कर रहे पक्षिराज सुझुण्ड कहते हैं---'सर्ग ०! इत्यादिसे । 

महाराज, पहले छृष्टिके उत्पादनके लिए सृष्टिका संकश्प हुआ । उसके बाद 
तीन छोकोमें द्वीप आदि अवान्तर प्रदेशका विभाग हुआ । उसके बांद सात 
कुछपवेतोके लिए योग्य स्थानक्री कल्पना हुई । उसके बाद प्रथकू स्थित हुए 
जम्बूद्वीपे प्रवेश कर सथ्टने ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म एवं उन-उनके लिए 
योग्य विद्याविशेषोंकी सृष्टि की । उसके वाद मण्डलरूपमें पृथ्वीका विभाग 
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जन्मेन्दुभास्करादीनामिन्द्रोपेन्द्रव्यवस्थितिम्‌ । 
हिरण्याक्षापहरण वराहोद्रण क्षितेः॥ ४९ ॥ 
कल्पनं पार्थिवानां च वेदानयनमेव च। 
मन्दरोन्मूलनं चाऽब्धेरमृतार्थं च मन्थनम्‌ ॥ ५०॥ 
अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संभवः । 
इत्यादिका याः स्मृतयः स्वरपातीतजगत्क्रमा! । 
बालेरपि हि तास्तात स्मर्यन्ते तासु को ग्रहः ॥ ५१ ॥ 
गरुडवाहन विहगवाहनं 

विहगवाहन वृषभवाहनम्‌ । 


किया, तदनन्तर नक्षत्र-चक्रका उपयोगी संस्थान एवं ध्रुव-मण्डल का निर्माण 
किया [ --मेरी अपेक्षा अत्यन्त स्वल्प आयुवाले आपके सहश इस कर्पके 
मनुष्य भी इन सबका स्मरण कर सकते हैं ] ॥ ४७, ४८ ॥ 

उसके बाद चन्द्रमा और सूर्य का निर्माण हुआ । तदनन्तर इन्द्र एवं 
उपेन्द्र की व्यवस्था हुई | अनन्तर हिरण्याक्षने प्रथ्वीका अपहरण किया । बाद 
उसका वराहरूपधारी भगवानूने उद्धार किया ॥ ४९॥ 


अनन्तर देव, दानव, मनुष्य आदि प्रस्येकमें राजाओंकी कल्पना की गई । 
पश्चात्‌ मत्स्यरूप ग्रहण कर भगवान्‌ वेद लाये । मन्द्राचलका उन्मूलन किया गया । 
अमृतके लिए क्षीर-सागरका मथन हुआ । बाद अजातपक्ष गरुड़ और समुद्रो की 
उत्पत्ति हुई--इत्यादि स्वर्प अतीत जगत्रमकी जो स्मृतियाँ हैं, उनका मेरी 
अपेक्षा अह्प-आयुवाले वतेमानकालमें उत्पन्न आपके सश प्राणी भी स्मरण करते 
हैं, इसलिए उनमें आदर ही क्या ॥ ५०, ५१ ॥ 

कर्पान्तरोंमें अपने द्वारा देखे गये अन्यान्य आश्वयोँका कथन करते हुए 
तत्त्ववित्‌ भुशुण्डजी प्रकृत विषयका उपसंहार करते हैं--“गरुडवाहनम्‌? इत्यादिसे। 

दीघेजीविताको प्राप्त हुए मैंने किसी समय यह रहस्य देखा--इस कल्प- 
में प्रसिद्ध गरुडवाहन श्रीविष्णु हंसवाहन चतुर्मुख ब्रह्मा बनकर देव, दैत्य आदिकी 
सृष्टिरूप कार्यका सम्पादन करते थे, हंसवाहन त्र्ाजी वृषभवाहून रुद्र बनकर संद्दार 

४०६ 
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जज्ज 


वृषभवाहन गरुउवाहन 
कलितवानहं कलितजीबितः ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे शुशुण्डो 
पार्याने चिरजीवितबृत्तान्तकथन नाम एकविंशः सगः ॥ २१ ॥ 
RBA TE 


ठठाविशः सीः 


अुशुण्ड उवाच 
ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मदादिषु | ` 
भरद्वाजपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरीचिषु ॥ १॥ 
पुलहोद्दालकायेषु क्रतुभृग्वद्विरस्सु च। 
सनत्कुमारभृङ्गीशस्कन्देभवदनादिषु . ॥२॥. 


करते थे तथा वृषभवाहन महादेवजी विष्णुशरीर बनकर सृष्टिका पालन 
करते थे ॥ ५२॥ | 
इक्कीसवाँ सगे समाप्त 





बाईसवाँ सगे 
[ पुनः देखे गये वसिष्ठके अष्टम जन्म आदिका, सम और अधंसम सुष्टिका 
तथा क्षीर-सागरके मथन आदिका वणन ] 

` भुशुण्डने कहां--भगवन्‌ , [ जब मुझे अनेक युगोंकी आश्चर्यजनक घट- 
नाओंका वैसा अश्रान्त स्मरण है, तब ] उनके बाद ( कुछ पंहले या आजके 
सगमें ) उत्पन्न हुए आपको लेकर भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, नारद, इन्द्र और मरीचि 
इनके विषयमें [ स्मरणकी तो गणना ही क्या? यानी उनके विस्मरंणकी तो 

सम्भावना कभी हो ही नहीं सकती, यह भाव है # ] ॥ १ ॥ 
पुरुह, उद्दालक प्रभृति तथा क्रतु, भृगु, अङ्गिरा आदि सिद्ध-ऋषि, सनत्कु- 
मार आदि ब्रह्मर्षि एवं भूंज्गीश, स्कन्द, गजवदन आदि शिवजीके - पार्षदोंके 
विषयमे तो स्मरणकी गणना ही क्या ॥ २ ॥ 


# सप्तम इलोकस्थ क्रियाके साथ सब सप्रम्यन्तोंका सम्बन्ध है । Bo 
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गौरीसरस्वतीलक्ष्मीगायत्र्याद्यासु भूरिषु । 





मेरुमन्दरकेलासहिमवदइददुरादिषु ॥ ३॥ 
हयग्रीव हिरण्याक्षकालनेमिबला दिषु । . 
हिरण्यकशिपुक्राथबलिप्रद्वादकादिषु ॥४॥ 
शिबिन्युपरथूलाख्यवेन्यनाभागकेलिषु । 
नलमान्धातृसगरद्लीपनहुषादिषु ॥५॥ 
आत्रेयव्यासवाल्मीकिशुकवात्स्यायनादिषु । 
उपमन्युमणीमङ्किभगीरथशुका दिषु ॥ ६॥ 


अल्पकातीतकालेषु किश्चिहुरेषु केषुचित्‌ । 
तथाऽद्यतनसगेषु स्मरणे गणनैव का ॥ ७॥ ` 
मुने ते ब्रह्मपुत्रस्य जन्माष्टकमिदं किल । 
संस्मराम्यष्टमे सगे तस्मिस्त्वं मम सङ्गतः ॥ ८॥ ` 
कदाचिज्जायसे व्योम्नः कदाचिज्जायसे जलात्‌ । 
कदाचिद्वायुतः शैलात्‌ कदाचिज्जायसेऽनलात्‌ ॥ ९ ॥ 


गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक उनकी शक्तियों तथा सुमेरु, 
मन्दर, केलास, हिमालय, दर्दुर आदि पर्वतों के विषयमे स्मरणकी तो गणना 
ही क्या ॥ ३ ॥ 
E 3 आदि दानवों ; हिरण्याक्ष, कालनेमि, बळ, हिरण्यकशिपु, क्राथ, 
'बलि, प्रह्मद आदि देत्यों के विषयमें स्मरणकी तो गणना ही क्या ॥ ४ ॥ 

शिबि, न्यङ्कु, पथु, उछाख्य, वैन्य, नाभाग, केलि, नळ, मान्धाता, संगर, 
दिलीप, नहुष आदि राजाओंके विषयमें स्मरणकी तो कथा ही क्या ॥५॥ 

आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन आदि तथा उपमन्यु, मणी- 
मङ्कि, भगीरथ, शुक आदिके विषयमे स्मरणकी तो गणना ही क्या ॥ ६॥ 

जो स्वल्पतर भूतकालमें उतपन्न हैं, जो कोई कुछ दूरके हैं तथा जो आज- 
के कल्पमें उत्पन्न हैं, उनके विषयमें स्मरणकी गणना ही क्या? यानी पूर्वोक्त 
सभी लोगोंके विषयमें विस्मरण हो ही नहीं सकता, यह भाव है ॥ ७॥ | 
/ . है मुने, ब्रह्माजीके पुत्र आपका यह अष्टम जन्म है । उस आठवें जन्ममें 
आपकी और मेरी सङ्गति हुई--इसका में पहलेसे ही स्मरण करता हूँ ॥ ८ ॥ 

'आठों जन्मोंमें क्या में ब्रह्माजीका ही पुत्र रहा ? महाराज वसिष्ठके 
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यादशो याइशाचारो याइक्संस्थानदिग्गण! । 
सर्गोऽयं ताइशानेव त्रीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
एकरूपाखिलाचारसन्षिवेशधरामरान्‌ | 
समकालान्‌ स्थिरस्थैर्यान्‌ दशसर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌॥ २१॥ 
अन्तर्धान गता धात्री वारपञ्चकपुद्धता। 
मुने पञ्चसु समेषु कूमेणेव पयोनिधेः॥ १२॥ 
मन्द्राकषणावेगपर्याकुलसुरासुरम्‌ | 
स्मरामि द्वादशं चेदममृताम्भोधिमन्थनम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रइनपर पक्षीन्द्र सुझुण्डजी "नहीं! यों उत्तर देते हैं--'कदाचित' 
इत्यादिसे । 
हे मुने, आप किसी समय आकाशसे उत्पन्न होते हैं, किसी समय जलसे 
उत्पन्न होते हैं, किसी समय वायुसे उत्पन्न होते हैं, तो किसी समय पर्वत 
और अग्नि से उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
` समस्त कर्पोमें तत्‌-तत्‌ अधिकारी पुरुषोंके नाम और स्वरूप एक-से 
होनेपर भी सब पदार्थाके सब अवयव और आचरण एक ही होने चाहिएँ, यह 
नियम नहीं है, किन्तु काकतालीयन्यायसे किसी समय एक-से हो जाते हैं, 
इस आशयसे कहते हैं-“याइशो' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजी, यह सगे जैसा है, इसका जिस प्रकार आचरण है, 
इसके जिस प्रकारके अवयव-संस्थान तथा दिशागण हैं, ठीक इसी तरहके तीन 
सगै पहले हो चुके हैं--इसका मुझे स्मरण है ॥ १० ॥ 
मुनिवर, मुझे ऐसे दस सगोँका स्मरण है-जिनभें देवताओंके निखिल 
आचरण तथा अवयव-गठन एकरूप थे, उनकी आयु समान थी एवं अपने 
नियत तत्‌-तत्‌ अधिकारपदोंमें उनकी स्थिति असुरों द्वारा चालित नहीं 
हुई थी ॥ ११॥ 
आचारोंकी समानता बताकर अब उनका वैषम्य बतलाते हैं---“अन्त- 
धर्नाम्‌? इत्यादिसे । 
हे मुने, जलमें बकर तिरोहित हुई प्रथ्वीका समुद्रसे भगवान्‌ कूमने ही, 
न कि वराहने, पाँच सर्गोमें पाँच बार उद्धार किया ॥ १२ ॥ 
हे महाराज, मन्द्राचळके आकर्षणके लिए किये गये भूरि प्रयत्नके कारण 
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सर्वोषधिरसोपेतां बलिग्राहस्तदा दिव! । 
वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वसुधामधः ॥ १४ ॥ 
रेणुकात्मजतां गत्वा पष्ठवारमि्म हरि! । 
बहुसर्गान्तरेणाऽपि चकार क्षत्रियक्षयम्‌ ।। १५॥ 
शतं कलियुगानां च हरेबुद्धदशाशतम्‌ । 
शौकराजतयैवाऽऽप्ं स्मरामि मुनिनायक | १६॥ 
त्रिंशत्रिपुरविक्षोमान्‌ हौ दक्षाध्वरसंक्षयौ । 
दशशक्रविधातांश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
बाणार्थमष्टौ संग्रामान्‌ ज्वरप्रमथमन्त्रकान्‌ । 
विक्षोभितसुरानीकान्‌ स्मरामि हरिशर्वयोः ॥ १८॥ 


व्याकुळ हुए देवता एवं दानवों से युक्त यह अमृतार्थे समुद्र-मन्थन बारहवां 
हुआ--ऐसा मुझे स्मरण है ॥ १३ ॥ 

महाराज, पहले स्वगीस्थ समस्त देवताओंसे कर लेनेवाला, हिरण्याक्ष तीन बार 
समस्त ओषधियों तथा रसों से परिपूण इस प्रथ्वीको पाताळमें ले गया ॥ १४ ॥ 

रेणुकाके उदरसे जन्म लेकर भगवान्‌ नारायणने, परशुराम-अवतारसे शून्य 
अनेक सर्गोंके व्यवधानसे भी, यह षष्ठवार क्षत्रिय-विनाश किया ॥ १५ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ, सौ कलियुग हुए और कीकटदेशके राजारूपसे यानी महाराज 
शुद्धोदनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ नारायणने सौ बार बुद्धदशा प्राप्त की--इसका मुझे 
स्मरण है ॥ १६ ॥ 

महाराज, चन्द्रमौलि महादेवजीने तीस कल्पॉर्मे तीस बार त्रिपुरोंका विनाश 
किया, दो बार यानी प्रत्येक कर्पमें स्वायंभुव और चाक्षुष मन्वन्तरमें दक्ष- 
प्रजापतिके यज्ञोंका विध्वंस किया तथा अपराधी दस इन्द्रोंकी दण्ड दिया 
( उनके पदोसे उन्हें च्युतकर पवेतकी गुफाओंमें बन्दी बनाया अथवा वञ्रसह्ित 
उनके हाथोंका स्तम्भन किया )--इसका मुझे स्मरण है ॥ १७ ॥ 

मुनिवर, बाणासुरके लिए माहेश्वर एवं वेष्णवनामक ज्वरो और प्रमथ- 
गणोंको शौयेमें उत्साह बढ़ाकर प्रवृत्त करानेवाले तथा देवताओंकी सेनाओंको 
्रचुरमात्रामें क्षुब्ध करनेवाले हरि और हर के आठ संग्राम हुए--इसका मुझे 
स्मरण है ॥ १८ ॥ 
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“चाचा: 





युगे प्रति घियां पुंसां न्यूनाधिकतया शुने । 
क्रियाङ्गपाठवेचित्रययुक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ । 
पुराणानि प्रवतेन्ते प्रसृतानि युगं प्रति॥ २०॥ 
पुनस्तानेव तानेवमन्यानपि युगे युगे। 
वेदादिबित्रचितानितिहासान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
इतिहास महाश्रयेमन्ये रामायणाभिधम्‌ । 
ग्रन्थठक्षग्रमाण च ज्ञानशासत्र स्मराम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
रामवद्दथबहतंव्यं न रावणविलासवत्‌ । 
इति यत्र थियां ज्ञानं हस्ते फलमिवाऽर्पितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृतं वा्मीकिना चेतदधुना यत्करिष्यति । 
अन्यच्च प्रकटं लोके स्थितं ज्ञास्यसि कालतः॥ २४॥ 
मुने, मैं युग-्युगमें अध्येता पुरुषोंकी बुद्धियोके न्यूनाधिकभावके कारण 
क्रियाओंकी (बरह्मच, गुरुसेवा, भूमिशयन आदि क्रियाओंकी), अज्ञोंकी (शिक्षा, कल्प 
आदि अङ्गोंकी) एवं पाठोंकी (अवधानपूर्वेक स्वर, वण आदिके उच्चारणरूप पाठोंकी) 
न्यूनाधिकप्रयुक्त विचित्रतासे युक्त वेदोंका भी स्मरण करता हूँ ॥ १९ ॥ 
हे पापशुन्य, युग-युगमे--परस्येक द्वापरके अन्तमें निर्माताओंके भेदसे अनेक 
पाउवाले, एकाथैक तथा अत्यन्त विस्तारयुक्त पुराण प्रवृत्त होते है--इसका मुझे 
स्मरण हवै ॥ २० ॥ 
मुने, युग-युगमें वेद आदि शाख्रोंके विद्वान्‌ व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षियों 
द्वारा विरचित उन्हीं भारत, रामायण आदि इतिहासों एवं दूसरे इतिहासों का 
भी मैं स्मरण करता हूँ ॥ २१ ॥ 
` महाराज, में आश्चर्यजनक महती घटनाओसे परिपूर्ण, प्रसिद्ध रामायणसे 
भिन्न दूसरे रामायणनामक लक्षश्‍लोकात्मक ज्ञानशा्रका, जो ब्रह्मदेव द्वारा वसिष्ठ, 
विश्वामित्र आदिको उपदिष्ट था, स्मरण करता हूँ ॥ २२ ॥ 
` उस ज्ञानशाखमें मनोयोग देनेवाले महानुभावोंके अन्तःकरणमें हाथमें 
फलके सरश, 'श्रीरामजीकी नाई व्यवहार करना चाहिए और रावणके विछासकी 
नाईँ विलास नहीं करना चाहिए? यह ज्ञान समर्पित किया गया है ॥ २३ ॥ 
. उक्त ज्ञानशाख्रके निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं और अब उनके द्वारा वसिष्ठः 
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वास्मीकिनाम्ना जीवेन तेनेवाऽन्येन वा कृतम्‌ । 

एतञ्च द्वादशं वारं क्रियते विस्मृतिं गतम्‌ ॥ २५॥ 
द्वितीयमेतस्य सम भारतं नाम नामतः | 

स्मरामि प्राक्तनव्यासकृतं जगति विस्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
व्यासाभिधेन जीवेन तेनेवाऽन्येन वा कृतम्‌ । 

- एतत्त सप्तमं वारं क्रियते विस्मृतिं गतम्‌ ॥ २७॥ ` 
आख्यानकानि शास्राणि निवृत्तानि युगं प्रति । 
विचित्रसन्निवेशानि संस्मरामि मुनीश्वर ॥ २८॥ 
भूयस्तान्येव तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 

साधो पदार्थजालानि प्रपश्यामि स्मरामि वै ॥ २९॥ 


राम-संवादरूप दूसरे बत्तीस हजार इलोकात्मक महारामायणरूप ज्ञानशाखकी 
जो रचना की जायगी, उसका भी दिव्यज्ञानकी सामर्थ्यसे में स्मरण करता हूँ, आप 
मी समय आनेपर उसे जान जायँगे ॥ २४ ॥ 

महासाज वसिष्ठजी, इस भावी वसिष्ठ-राम-संवादरूप ज्ञानशाख्रकी पूर्व 
कर्पके अथवा दूसरे किसी और वारमीकिनामक जीवके द्वारा यद्यपि पहले ही 
रचना की गई थी, तथापि कर्पके अन्तमें व्यवहारकर्ताओंकी परम्पराओंके उठ जानेसे 
वह उच्छेदको प्राप्त हो गया था, अतः वतेमानमें उसकी पुनः बारहवीं बार: 
रचना की जायगी ॥ २५ ॥ 

महाराज, इसी ज्ञानशाखके बराबर दूसरा ज्ञानशाख् था, जिसकी “महा- 
भारत? इस नामसे प्रसिद्धि थी एवं माकूतन व्यासजीके द्वारा रचना की गई थी 
और जो इस समय जगत्में विस्ट्रतिको प्राप्त हो चुका है--में उसका स्मरण 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 

उसी ( पूर्वकरपके ) अथवा दूसरे किसी और व्यासनामक जीवके द्वारा किये 
गये तथा कर्पान्तमें विस्मृतिको प्राप्त हुए उस महाभारतकी सातवीं बार रचनाः 
की जायगी ॥ २७ ॥ 

हे सुनिराज, युग-युगमें प्रवृत्त हुए अनेक आख्यानकों एवं शाख्रों का, 
चित्र-विचित्र घटना-सन्निवेशोंसे परिपूर्ण थे, में स्मरण करता हूँ ॥ २८ ॥ 

हे साधो, युग-युगमें पुनः-पुनः उन्हीं-उन्हीं पदार्थोको तथा दूसरे-दूसरे 
पदार्थोंको मैं देखता हूँ --इसका भी मुझे स्मरण है ॥ २९ ॥ 
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राक्षसक्षतये विष्णोमहीमवतरिष्यतः | 
अधुनेकादर्श जन्म रामनाम्नो भविष्यति ॥ ३० ॥ 
नारसिंहेन वपुषा हिरण्यकशिपुं हरिः। 
जघान वारत्रितयं मृगेन्द्र इव वारणम्‌ ॥ ३१॥ 
वसुदेवगृहे  विष्णोभुंबो  भारनिवृत्तये । 
अधुना षोडशं जन्म भविष्यति मुनीश्वर ॥ ३२ ॥ 
जगन्मयी भ्रान्तिरिय न कदाचन विद्यते | 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुद्बुदवत्स्थिता ॥ ३३॥ ` 
इश्यश्रान्तिरनित्येयमन्तःस्था संबिदात्मनि । 
जायते लीयते चाऽऽ लोला वीचिरिवाऽम्भसि ॥ ३४ ॥ 
समेकसन्निवेशानि बहूनि विषमाणि च। 
तथाऽधसमरूपाणि त्रिजगन्ति स्मराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
भगवन्‌ , राक्षसोंका विनाश करनेके लिए पृथ्वीमें अवतार ग्रहण करनेवाले 
महिमशाली विष्णुका निकटवर्ती त्रेतायुगमें ग्यारह॒वीं बार “राम? इस नामसे 
जन्म. होगा ॥ ३० ॥ 
हे महर्षे, तृसिंहस्वरूप शरीरसे भगवानूने हिरण्यकशिपुक्रा, हाथीका मृगेन्द्र 
सिंहके नाई, तीन बार हनन किया ॥ ३१ ॥ 
हे मुनीश्वर, एथ्वीके भारकी निवृत्ति करनेके लिए भगवान्‌ विष्णुका 
सोलहवीं बार वसुदेवजीके घरमें निकट द्वापरके अन्तमें जन्म होगा ॥ ३२ ॥ 
बाहर यह उत्पन्न होता है, यह आन्ति दै, इस आशयसे कहते हैं- 
“जगन्मयी” इत्यादिसे । 
महाराज, जगद्रूपा इस आन्तिका कमी भी ( कल्पान्तमें ) अस्तित्व नहीं है, 
जलमें बुदूबुदोंकी नाई स्थित हुई यह किसी समय ही ( करपकालमें ) अज्ञानवश 
अस्तित्व रखती हुई-सी प्रतीत होती है ॥ ३३ ॥ 
जलमें तर्गोंकी नाई अति चपल, आत्माके अन्दर रहनेवाळी यह अनित्य 
हृश्य पदार्थोकी आन्ति संवित्‌-स्वरूप आत्मामें ही उत्पन्न और तत्क्षण छीन 
हो जाती है ॥ ३० ॥ 
प्रत्येक सगे भूलोक आदिकी अवयवोसे समानताका जो नियम है, वह 
भी औत्सर्गिक है, यों कहते दैं--'समेक०* इत्यादिसे । 
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तान्येव ताइक्कर्माणि तथाडन्याचरणानि च । 
तत्कर्माणि तथाऽन्यानि भूतानीह स्मराम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रतिमन्वन्तरं ब्रह्मन्विपर्यस्ते जगत्क्रमे । 
सन्निवेशेऽन्यथा जाते प्रयाते संश्रते जने ॥ ३७॥ 
ममाऽन्यान्येव मित्राणि अन्य एव च बन्धवः । 
अन्य एव नवा भृत्या अन्य एव समाश्रयाः ॥ ३८ ॥ 
कदाचिदहमेकान्ते विन्ध्यकच्छकृतालयः । 
कदाचित्‌ सह्मनिलयः कदाचिइदृरालयः ॥ ३९॥ 
कदाचिद्वधिमवद्वासी कदाचिन्मलयाचलः । 
कदाचित्‌ ग्राक्तनेनेव सन्निवेशेन भूधरम्‌ ॥ 
चूतवृक्षे च शाखायां प्राप्य नीडं करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
महाराज, ये तीनों जगत्‌ किसी करुपमें समान अवयव-सन्निवेशवाले थे, किसी 
कल्पमें अत्यन्त विषम थे तथा किसी समय आधे समानरूप थे--इसका मुझे 
स्मरण है ॥ ३५ ॥ 
मनु आदि अधिकारी पुरुषॉके आकारों और चरित्रों की समता भी औस्सर्गिक 
ही है, ऐसा कहते हैं--'तान्येच' इत्यादिसे । 
महाराज, किसी एक करपमें जो प्राणी जिस रूपके एवं जो आचार-व्यवहार 
करते थे, ठीक उसी रूपके वे ही पाणी तत्परवर्ती कल्पभ भी आचार-व्यवहार करते 
देखे गये, उस कल्पके वे ही प्राणी दूसरे कल्पमे दूसरे आचार-व्यवहार करते 
देखे गये तथा दूसरे प्राणी उन्हीके आचार-व्यवद्दार करते देखे गये-इसक मुझे 
वर्तमानम स्मरण है ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ , प्रत्येक मन्वन्तरमें जगत्‌-क्रमका विपर्यास हो जानेपर, अवयव- 
सन्निवेशका परिवर्तन हो जानेपर और प्रख्यात जनोंका प्रख्य हो जानेपर मेरे दूसरे 
ही मित्र दूसरे ही बान्धव, दूसरे नवीन ही सेवक और दूसरे ही निवास-स्थान 
हो जाते हैं ॥ ३७, ३८ ॥ | 
निवासस्थानके भेदको ही विशदरूपसे बतलाते हैं-'कदाचित्‌' इत्यादिसे । 
महाराज, किसी समय में एकान्तमें विन्ध्य-प्रदेशमें अपना स्थान बनाता हूँ, 
किसी समय सद्याद्विमें अपना स्थान बनाता हूँ, तो किसी समय दर्दुर-पर्वतपर 


निवास करता हूँ ॥ ३९ ॥ 
. ४०२ 
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अनायन्तेषु यातेषु युगेषु मुनिनायक । 
प्राक्तनेनेब जातोऽयं सन्निवेशेन पादपः ॥ ४१ ॥ 
देहं त्यक्त्वा सुखं साधो नाऽतः परिणतिं गतः । 
तदीयेनेव जातोऽयं सन्निवेशेन पादपः ॥ ४२॥ 
ताते जीवति येवाऽभूच्छोमाऽस्य सुतरोस्तथा । 
कृतग्राक्सन्निवेशोऽयमहं स्थितिमिहाऽऽगतः ॥ ४३ ॥ 
नेहाऽभूदृत्तरा पूवं कङुंब्नाऽयं च भूधरः। 
दिशुत्तराऽभूदन्येयं पूवमेव महीधरः ॥ ४४॥ 
किसी समय हिमालय-पवतपर वास करता हूँ, किसी समय मलय-पर्वेतपर 
स्थिर होता हूँ, तो किसी समय प्राकूतन अवयव-सन्निवेशसे ही इस पर्वतपर 
आकर इस कल्पवृक्षकी शाखामें घोंसला बनाता हूँ ॥ ४० ॥ 
हे मुनिनायक, असंख्य युगोंके बीत जानेपर भी इस समय प्राकृतन अव- 
यवोंके सन्निवेशसे ही यह कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ 
हे साधो, इसीलिए अपने प्राक्तन शरीरका सुखपूर्वक त्यागकर यह वृक्ष पूर्वतम 
अवयवसन्निवेशकी अपेक्षा दूसरे अवयव-सन्निवेशरूप परिणतिको प्राप्त नहीं हुआ 
है, किन्तु उसी सन्निवेशसे यह उत्पन्न हुआ है [ पक्त इलोकके उत्तराधसे 
' “तुम्हारी नाई यह कल्पतरु चिरजीवी क्यों नहीं हे', इस शङ्काका समाधान 
हो गया, क्योंकि उक्त कथनसे पक्षिराज भुशुण्डने कल्पवृक्षकी चिरजीविता 
नहीं बतलाई, किन्तु शोभा-सन्निवेशकी समतासे अभेदका उपचार ही 
बतलाया है । ] ॥ ४२ ॥ 
महाराज, मेरे पिता चण्डके जीवनकाछमें इस कल्पतरुकी जो शोभा थी, 
ठीक वही शोमा इस समय भी है तथा जो उस समय इसके प्राकूतन सन्निवेश 
(अवयव-विन्यास ) थे, उनके तुल्य दूसरे नवीन अवयव-विन्यास इसके विहित हैं, 
मैंने यहाँ इस समय स्थिति प्राप्त की है ॥ ४३ ॥ 
इसी प्रकार दिशा और पर्वत की ऐक्य-प्रत्यभिज्ञा भी शोभा-सन्निवेशकी 
समताके कारण ही है, ऐसा कहते हैं--'नेहाऽभूदुत्तग' इत्यादिसे । 
महाराज, पहले यहाँ ( अतीत कर्पके इस प्रदेशमे ) न यह उत्तर दिशा 
थी और न तो यह पवेत ही था, किन्तु पहले यह दूसरी ही उत्तर दिशा थी 
और यह दूसरा ही पर्वत था ॥ ४४ ॥ 
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ध्यानान्ते तस्व एवैनं सगेमालोक्य वेदूम्यहम्‌॥ ४५ ॥ 
अकादेऋक्षसञ्चारान्‌ मेर्वादिस्थानका दिशः । 
संस्थानमन्यथा तस्मिन्‌ स्थिते यान्ति दिशोऽन्यथा ॥४६॥ 
न सन्नाऽसञ्जगन्मन्ये श्रमयन्केवलं धियः । 
आत्मस्पन्दचमत्कारविभवोऽयं विज्ञम्मते ॥ ४७॥ 


तब उन दिशा आदिकी नाई तुम भी प्रत्येक कर्पमें दूसरे और समान 
सन्निवेशवाले क्यों नहीं हो ? तो इसपर कहते हैं--'एकैक०” इत्यादिसे । 
में एक ही रहा और एक ही अवयव-सन्निवेशसे मैंने ब्रह्माजीकी निशाका 
अतिक्रमण किया, क्योंकि कर्पान्तमें पूर्वोक्त धारणाओंसे स्थिरकी गई निर्विकरुपक 
समाधिके अवसानमें पुनः उत्पन्न हुआ यह सग देख कर में “वही यह मेरुपर्वत 
हे!, “वही यह कर्पतरवृक्ष है? यों परत्यभिज्ञायमान पदार्थके खूपमें ही इस 
सृष्टिको जानता हूँ । यदि में दूसरा होता, तो तचाविषयिणी उक्त प्रत्यभिज्ञा नहीं 
होती, यह भाव है ॥ ४५ ॥ 
इसी प्रकार पूर्वके अवयवोंसे भिन्न दूसरे अवयवोंका ग्रहण करनेपर 
भी “उस प्रकार प्रत्यभिज्ञा कर रहे मेरा विनाश नहीं है! इस प्रकारके गमित आशय- 
वाली 'दिगुत्तराऽमूत्‌? इत्यादि उक्तिका उपपादन करते हैं--'अकदि ०! इत्यादिसे । 
सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहोंसे एवं नक्षत्रों के उदय, अस्तमय आदि नियतं 
संचरणोसे नियत उत्तर दिशामें अवस्थित मेरु आदि स्थानको लेकर ही पूर्व आदि 
` दिशाएँ व्यवहृत होती हैं । दूसरे सर्गमें तो वे दिशाएँ--उस मेरुपर्वतके ही 
दूसरे प्रकारसे स्थित हो जाने पर, चित्रपटके परिवतेनसे उसमें चित्रित मेरु- 
पर्वत आदिके अधीन पूर्व आदि दिशाओंके परिवतेनकी नाई,---्यत्यस्त-स्थिति 
प्राप्त करती हैं ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार अनियत स्थितिसे दिशाओंका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर तदनुसारी 
नियत अवयव-सन्निवेशघटित समी जगतमें अनिर्वचनीयतारूप मिथ्याख दिखाई 
पड़ता है, ऐसा कहते हैं--'न सत्‌? इत्यादिसे । 
महाराज, यह जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ ही है--यही में मानता हूँ । 
आस्माकी मायिक विक्षेपशक्तिसे उत्पन्न हुआ तथा बुद्धिको अमित कर रहा यह 
प्रपञ्च केवळ मिथ्या ही विजृम्मित हो रहा है ॥ ४७ ॥ 
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` पुत्र; पितृत्वमायाति मित्रं यात्यरितां तथा । 
ख्रीत्व॑ च शतशो यातान्‌ पुसश्रेव स्मराम्यहम्‌ ॥ ४८॥ 
कलौ कृतयुगाचारान्‌ कृते कलियुगस्थितिम्‌ । 
त्रेतायां द्वापरे चेव संस्मरामि मुनीश्वर ॥ ४९॥ 
अदृष्टवेदवेदार्थान्‌ स्पसङ्केतबिहारिणः । 
सर्गान्निरगेलाचारान्‌ क्वचित्कांश्रित्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥५०॥ 
ध्यातारि ब्रह्मणो ब्रह्मन्‌ ससुरासुरमानुषम्‌ । 
चतुयुगसहख्रान्ते जगच्छुन्य॑ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनोमनननिर्माणान्‌ पार्थिवाक्रारवजितान्‌ । 
व्याप्तान्‌ वायुमयैभूतेदेश सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` जागतूके पदार्थोमें दिक्कत व्यवस्था-व्यत्यासकी नाई कालकृत व्यवस्थाका 
व्यत्यास भी दिखाई पड़ता है, ऐसा कहते हें--"पुत्र* इत्यादिसे । 
: महर्षे, किसी कर्पमें पुत्र पितृ-भावको प्राप्त होता है, मित्र श्रु-मावको 
प्राप्त होता है तथा सैकड़ों पुरुष ख्री-मावको प्राप्त हो जाते हैं-इसका मुझे 
स्मरण है ॥ ४८ ॥ 
मुनिमहाराज, किसी कल्पमें कल्युगमें सत्ययुगके आचार, सत्ययुगमें 
कलियुगकी अवस्था तथा त्रेता और द्वापर में सत्ययुगके आचार और कलियुग- 
स्थिति हो जाती है--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४९ ॥ 
संक्षेपतः कलियुग-स्थितिका वर्णन करते हैं--“अदृष्ट ०” इत्यादिसे । 
मुनिराज, किसी कस्पमें सत्ययुगमें भी कुछ ऐसे मनुष्योंका मुझे स्मरण है - 
कि जो वेद और वेदार्थो का दशन तक नहीं किये थे, अपने संकेतमात्रसे ही 
व्यवहार करते थे, उनका आचरण अत्यन्त उच्छुंखल था । [ सत्ययुगमें भी 
पुष्करने महाराज नळकी ऊपर द्तसे विजय पाई थी और बिना अपराध पत्नीके 
साथ एक वख्नसे उन्हें निर्वासित किया था, यह प्रसिद्ध बात है । ] ॥ ५० ॥ 
. हे ब्रह्मन्‌, हजार चतुर्युगोंकी समासिमें ब्रह्माजी जब जगद्रूपके संहारक्रमसे 
जरुमें शयनकर योगनिद्राके व्याजसे परमात्माका ध्यान कर रहे थे, तब यह 
देवता, दानव एवं मनुष्य से युक्त जगत्‌ शुन्य यानी असत्‌-स्वरूपकी नाई हो गया 
था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ५१ ॥ 
उसी प्रकार जगत्के प्रलीन होनेपर भी चन्द्रमासम्बन्धी मनके मननसे 
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विचित्रसस्थानविशेषदेशान्‌ 
विचित्रकार्याकुलभूतकोञ्चान्‌ । 
विचित्रविन्यासविलासवेषान्‌ 
| स्मराम्यहं ब्रह्मदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५२३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भ्रुशुण्डो- 
पाख्याने चिरजीवितवणेनं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ 





_ 


त्रयोविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथाऽसौ वायसश्रेष्ठो जिज्ञासार्थमिदं मया । 
भूयः प्रशे महाबाहो कल्पबृक्षलताग्रके ॥ १ ॥ 


निर्मित हुए पूर्वोक्त दस सर्मोंका, जो स्थूळ पार्थिवाकारसे वर्जित तथा वायुप्राय 
मूतोसे व्याप्त थे, में स्मरण करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
कथित समस्त अर्थोंका संक्षेपसे उपसंहार करते हँ--“विचित्र ०” इत्यादिसे । 
महाराज, ब्रह्माजीके दिवसरूपी कर्पॉमें हुए चित्र-विचित्र विशेष संस्थानों- 
वाले देशोंसे युक्त ; चित्र-विचित्र अनेक कार्योंमें व्याकुळ प्राणियोंके कोशभूत 
तथा चित्र-विचित्र विन्यास, विलास एवं वेषों से युक्त समस्त सर्गोंका में स्मरण 
करता हूँ ॥ ५३ ॥ | 


बाईसवाँ सगे समाप्त 





तेईसवाँ सगे 
[ जिन दोषोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्यको मृत्यु बाधा नहीं पहुँचाती, उन 
दोषोंका तथा मनको जिसमें लगाना चाहिए--उसका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो श्रीरामजी, तदनन्तर कल्पलताके 
अग्रभागमें आसीन इस वायसराज भुशुण्डको मैने जिज्ञासाके किए यह आगेकी 
बात फिर पूछी ॥ १॥ “> 
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चरतां जगतः कोशे व्यवहारवतामपि । 
कर्थं विहगराजेन्द्र देहं मृत्युने बाधते॥ २॥ 
भुशुण्ड उवाच 
जानन्नपि हि सर्वज्ञ ब्रह्मञ्जिज्ञासयेव माम्‌ । 
पृच्छसि प्रभवो नित्यं भृत्यं वाचालयन्ति हि ॥ ३ ॥ 
तथापि यत्पृच्छसि मां तत्त प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आज्ञाचरणमेवाऽऽहुर्भु्यमाराधनं सताम्‌ ॥ ४॥ 
दोषशुक्ताफलग्रोता वासनातन्तुसन्ततिः । 
हृदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ५ ॥ 
निःश्वासबृक्षक्रकचाः सर्वदेहलताघुणाः । 
आधयो ये न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ६ ॥ 


हे पक्षियोंके श्रेष्ठ राजा, जगत्‌-कोशमें विचरण कर रहे और व्यवहार कर 
रहे मी प्राणियोंकी देहो मृत्यु किस उपायसे यानी केसे दोषोंका त्याग एवं 
कैसे गुणोंका उपाजेन करनेसे बाधा नहीं पहुँचाती ॥ २ ॥ 

भुशुण्डने कहा--हे सर्ववित्‌ ब्रह्मन्‌, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं, 
तथापि जो मुझसे, जिज्ञासाकी नाई, पूछते हैं, वह ठीक ही है, क्योंकि जो समथ 
होते हैं, वे प्रश्नों द्वारा अपने सेवकोंकी वाकूपडुता प्रसिद्ध कराते हैं ॥ ३ ॥ 

यद्यपि वैसी स्थिति है, तथापि आप जो मुझसे पूछते हैं, उसका आपको 
भे उत्तर देता हुँ, क्‍योंकि आज्ञाका परिपालन करना ही सज्जनोंकी सबसे बड़ो 
सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं ॥ ४ ॥ 

उसमें समस्त दोषोंकी आश्रय वासनाका विनाश ही मृत्युपर विजय पानेके 
लिए मुख्य उपाय है, ऐसा कहते हैं--'दोष०” इत्यादिसे । 

महाराज, रागादि दोषरूपी मोती जिसमें पिरोये गये हैं, ऐसी वासनारूपी 
तन्तुसन्तति जिसके हृदय-कमळमें ग्रथित नहीं रहती, मृत्यु उसे मारनेकी इच्छा 
नहीं करती -अर्थात्‌ जैसे हार आदि आभरणोंका परित्याग किये पुरुषोको चोर 
मारनेकी इच्छा नहीं करते, वैसे ही प्रक्ृतमें समझना चाहिए, यह भाव है ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , देह-वृक्षका उच्छेद कर देनेवाले निःश्वासरूपी करवत जिनसे उत्पन्न 
होते हैं तथा समस्तं शरीर-लताके ( देह-वृक्षके शाखाभूत हाथ, पैर आदिके ) 
लिए जो धुनरूप हैं, वे मानसिक-व्यथाएँ जिसका भेदन नहीं करतीं, उसे मृत्यु 
मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ६॥ 











शरीरतरुसपोंघाश्विन्तार्पितशिर!फणाः | 

आशा यं न दहन्त्यन्तर्सत्युस्त न जिघांसति ॥ ७॥ 
रागद्वेषविषापूर! स्वमनोबिलमन्द्िरः । _ 
लोभव्यालो न झुड्क्ते यं मृत्युस्तं न जिधांसति॥ ८ ॥ 
पीतारोषविवेकाम्बुः शरीराम्भोधिवाडवः । 

न निर्दहति यं कोपस्तं ख्रत्युन जिघांसति ॥ ९ ॥ 
यन्त्रं तिलानां कठिन राशि्षुग्रमिवाऽऽङ्ुलम्‌ । 

यं पीडयति नाऽनङ्गस्तं मृत्युन जिघांसति ॥ १०॥ 
एकर्मिन्निमले येन पदे परमपावने । 
संश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं मृत्युन जिघांसति ॥ ११ ॥ 
वपुःखण्डाभिपतित शाखामृगमिवोदितम्र । 

न चश्चरं मनो यस्य तं मृत्युने जिघांसति ॥ १२॥ 


ब्रह्मन्‌ , शारीररूपी वृक्षके कोटरमें रहनेवाले सर्पोके समूहरूप तथा चिन्तारूपी 
फणाओंको सिरमें धारण करनेवाली आशाएँ जिसको मीतरसे दाह नहीं पहुँचाती, 
उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ७ ॥ 

राग-द्वेषरूपी विषसे परिपूर्ण अपने मनरूपी बिळमें रहनेवाला लोमरूपी सर्प 
जिसको दंश नहीं करता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ८ ॥ 

शरीररूपी समुद्रक्रा वडवाग्निरूप अतएव समस्त विवेकरूपी जळको पीजाने- 
वाळा क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥९॥ 

महाराज, तिलोंकी बड़ी राशिको व्यग्र कर देनेवाले कठिन कोल्हू यन्त्रकी 
नाईँ उग्रतापुर्वक अनङ्ग ( कामदेव ) जिसे पीड़ा नहीं पहुँचाता, उसे मृत्यु 
मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ १० ॥ 

ब्रह्मात्मामें विश्रान्ति ही आत्यन्तिक मृत्यु-विजयमें हेतु है, ऐसा कहते हैं-- 
“एकस्मिन्‌? इत्यादिसे । 

` जिसने एक निर्मल परम पवित्र ब्रह्मरूप पदमें चित्त-स्थिति प्राप्त कर ली है, 

उसको मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ११ ॥ 

शरीररूपी पुष्पित अरण्य-प्रदेशमें प्रवेश कर दौड़-धूप मचानेवाळा बलवान्‌ 
जिसका मन, वानरकी नाई, चंचळ नहीं है, उसको मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं 
करती ॥ १२ ॥ 
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एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसारव्याधिहेतवः । 

मनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ १३॥ 

आघिव्याधिसब्रत्थानि चलितानि महाभ्रमेः । 

न विलुम्पन्ति दुःखानि चित्तमेक समाहितम्‌ ॥ १४॥ 

नाऽस्तमेति न चोदेति न संस्मृतिन विस्मृतिः । ` 

न सुप्त न च जाग्रत्स्याञ्चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्धीकृतहृदाकाशाः कामकोपविकारजाः । 

चिन्ता न परिहिंसन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ 

न ददाति न चाऽऽदत्ते न जहाति न याचते । 

कु वदे च कार्याणि चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १७॥ 

दोषोका उपसंहार कर रहे भुशुण्डजी- सृत्यु-विजयमें हेतुभूत गुणोंका उपक्रम 

करनेके पहले समाधान ही मुख्य गुण है, इस आशयसे--समाधानकी प्रशसा 
करते हैं--एते' इत्यादिसे । 


हे ब्रह्मन्‌, पूर्वमे बतलाये गये ये महान्‌ दोष संसाररूपी व्याधिके कारण- 
भूत हैं, वे दोष समाहित चित्तको तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते ॥ १३ ॥ 

शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओसे जनित तथा महान्‌ विभ्रमोसे ( पुत्र, 
. कलत्र आदि विषय-व्यामोहोसे ) विचलित हुए दुःख एकमात्र समाहित चित्तको 
ही छिन्न-भिन्न नहीं कर पाते ॥ १४ ॥ 

जिस महापुरुषका चित्त समाहित है, उसका चित्त न अस्त होता है, न 
उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति होती है, न सुषुप्ति 
होती है, न जागृति ही होती है, ॥ १५॥ 
जिस महास्माका चित्त समाहित है, उसकी काम क्रोध आदि विकारोंसे 
उत्पन्न तथा हृदयाकाशको आवृत कर देनेवाली चिन्ता किसी तरह हिंसा नहीं 
करती ॥ १६ ॥ 


.. जिसका चित्त समाहित है, शाख्नानुसारी ब्यवहारोंको चछाता हुआ भी वह 
परमार्थतः न कुछ देता है, न महण करता है, न कुछ त्यागता है और न कुछ 
माँगता ही है ॥ १७॥ 
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ये दुरर्था दुरारम्भा दुर्गुणा दुरुदाहृताः । 
दुष्क्रमास्ते न कृन्तन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १८ ॥. 
आमान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 
सर्वाण्येवाऽनुधावन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदुदर्कहितं सत्यमनपायि गतभ्रमम्‌ । 
दुरीहितडशोन्मुक्त तत्परं कारयेन्मनः ॥ २० ॥ 
` यददृष्टमशुद्धन चित्तवैधुर्यदायिना | 
अनेकत्वपिशाचेन तत्परं कारयेन्मनः' ॥ २१ ॥ 
आदौ मध्ये तथाऽन्ते च चिराय परमोचितम्‌ । 
यचारु मधुरं पथ्यं तत्परं कारयेन्मनः ॥ २२॥ 
जिस महापुरुषका चित्त समाहित है, उसे उपाजन करने योग्य अनेक दुष्ट 
धनादि अर्थ; कृषि, गुह आदि दुष्ट आरंभ; राग, द्वेष आदि दुष्ट गुण; मर्मप्रकाशक 
दुष्ट उक्तियाँ; दुष्ट नीतियाँ--ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं पहुँ- 
चातीं ॥ १८ ॥ 
जिसका चित्त समाहित है, उसकी ओर अनेकविध अर्थासे उपवृंहित 
एवं विविध गुणोंसे परिपूर्ण, निरतिशय प्रकाशमान सभी सुख अनुधावन 
करते हैं ॥ १९ ॥ | 
महाराज वसिष्ठजी, [ चूँकि समाहित चित्तको किसी प्रकारके गुण-दोष अस्त- 
व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए ] जो तत्त्व उत्तरकालिक सुख का हेतु, अबाध्य, 
अविनाशी, अविद्याशुन्य एवं विषयाभिलाषारूपी दृष्टिसे वर्जित आत्म-लाभस्वरूप 
है, उसी एक तत्त्वमें मनको स्थिर करना चाहिए ॥ २० ॥ 
महाराज, चित्तको पुरुषार्थशुन्य बनानेवाले, अपवित्र, द्वेत-दशनरूप पिशाच- 
के द्वारा जो तत्त्व कभी मी आक्रान्त नहीं होता, उसी एक आत्म-लाभरूप तत्त्वगें 
मनको स्थिर करना चाहिए॥ २१ ॥ 
अनादिकालसे सबसे बढ़-चढ़कर जिसका औचित्य सिद्ध हो. चुका है, तथा 
जो आरम्ममें सुन्दर, मध्यमे ( अर्ध-परिपाककालमें ) मधुर और अन्तमें समस्त 
दुःखोंका निवर्तक है, उस आत्म-लाभरूप ज्ञानतत्त्वमें मनको स्थिर करना 


चाहिए ॥ २२ ॥ 
४०३ 








३२१६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाधि 


यदनन्तं मनःपथ्यं तथ्यमाद्यन्तमध्यगम्‌ । 
समस्तसाधुभिजुष्ट तत्परं कारयेन्मन! ॥ २३ ॥ 
यदूबुद्धेः परमालोकमाद्यं यदमृतं परम्‌ । 
यदनुत्तमसोभाग्य तत्परं ` कारयेन्मनः॥ २४ ॥ 
सामरासुरगन्धर्व सविद्याधरकिन्नरे । 
ससुरस्रीगणे स्वर्ग न किश्नित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
सतरो सनराधीशे सपर्वतपुरत्रजे । 
साम्बुधौ भूतले तात न किञ्चिच्छोभनं स्थिरम्‌॥ २६ ॥ 
सनागे सासुरव्यूहे सासुरस्रीगणे तथा | 
समस्त एव पाताले न किश्विच्छोभन स्थिरम्‌ ॥ २७ ॥ 





जो अविनाशी है, मनके लिए सदा हितकर है, अबाधितस्वरूप है, आदि 
मध्य एवं अन्त--इन सभी अवस्थाओमें अनुस्यूत है, तथा जिसकी समस्त सन्त- 
छोग प्रीतिपूर्वेक उपासना करते हैं, उस आत्मलाभरूप तत्त्वमें. मनको स्थिर 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

. ब्रहमषे, जो बुद्धिसे परे है, प्रकाशस्वरूप है, सबका आदि कारण है, 
निरतिशय अमृतस्वरूप हे तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम सौभाग्य ( नित्य 
निरतिशय आनन्दरूप सौभाग्य ) नहीं है, उस परम तत्त्वमें मनको स्थिर करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

अब परम तत्त्वमें सबसे बढ़-चढ़कर सौमाग्यरूपता है, इसका दूसरे सुखोंमें 
अनित्यत्व-प्रतिपादन द्वारा साधन करते ईँ--'सामरा०' इत्यादिसे । 

देवताओं, असुरों एवं गन्धर्वो से व्याप्त; विद्याधरो और किन्नरॉसे 
युक्त तथा देवता-रमणियोंसे सुशोभित स्वर्गमें कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्त्व 
विद्यमान नहीं है ॥ २५॥ 

हे प्रीतिभाजन, वृक्षोंसे राजित, राजा-महाराजाओंसे युक्त; पर्वत, नगर एवं 
ब्रजभूमि से शोभायमान तथा जळसमुद्रसे युक्त भूतलमें कुछ भी स्थायी और 
शोभन तत्त्व नहीं है ॥ २६ ॥ | 

ब्रह्मन्‌, जहाँ नागोंका निवास है, असुरॉके समूह हैं. तथा असुरोंकी खियोंका 
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सस्वर ससुरालोके सपाताले सदिक्तटे। 
| जगत्यस्मिस्तु सर्वस्मिन्न किञ्चिच्छोभनं स्थिरम्‌ ॥२८॥ 
| आधिव्याधिविलोलासु दुःखौधवलितासु च । 
| क्रियासु नित्यतुच्छासु न किञ्चित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥२९॥ 
' तरलीकृतचित्तासु हृदयानन्दिनीषु च। 
| चिन्तासु घीबिकारासु न किञ्चित्सुस्थिरं शुभस्‌ ॥ ३०॥ 
हृरक्षीरोदकसंस्पन्दमन्द रेषु चलेष्वपि । 
| स्वसङ्कर्पविकर्पेषु न किञ्चित्सुस्थिरं शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
{ अनारतागमापाय परास्तरसिश्िरास्वपि | 
चित्राकारासु चेष्टासु न किञ्चित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ ३२॥ 





समुदाय है, समस्त उस पाताळ छोकमें भी कुछ स्थिर एवं सुखरूप पदाथ 
नहीं है ॥ २७ ॥ 

यों तीनों छोकोंकी अशुभरूपता बताकर उसके अन्द्रके जगत्की भी 
अशुभरूपता बतलाते हैँ -'सस्वर्ग' इत्यादिसे । 

महाराज, जिसमें स्वरी, देवलोक, पाताळ एवं दसों दिशाएँ हैं, ऐसे इस 
सम्पूण जगतमें कुछ भी स्थिर सुखरूप तात्त्विक पदार्थ नहीं है ॥ २८॥ 

आधि ( मानसिकव्यथा ) एवं व्याधि से अत्यन्त चपल तथा दुःखसमूहसे 
परिवेष्टित सवेदा तुच्छ क्रियाजन्य फछोमें कुछ भी स्थिर और कल्याणकारक 
नहीं है ॥ २९ ॥ 

जिन्होंने चित्त तरर कर दिया हे तथा जो मनमें आनन्द देते हैं, ऐसे 
बुद्धिके विकारभूत मानसक्रियाजन्य फर्लॉमें कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है ॥३०॥ 

मनरूपी क्षीर-सागरके मथनमें मन्द्राचलळका आचरण करनेवाले अपने 
सङ्कल्प, विकल्प आदि मानसिक व्यापारोंमें भी कुछ स्थायी कल्याण 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 
` निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होनेवाळी, अत्यन्त अद्भुत, तलवारकी धारके 
सहश इन्द्रिय आदिकी चेष्टाओंमें भी कुछ स्थिर सुख नहीं है ॥ ३२ ॥ 
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न वरमेकमहीतलराजता 
न च वरं विवुधामररूपता । 
न च वरं धरणीतलनागता 
स्थितिश्रुपेति हि यत्र सतां मनः ॥ ३३ ॥ 
न वरमाङुलशास्रविचारण 
न च वरं परकार्यवियेचनम्‌ । 
न वरमग्र्यकथाक्रमवर्णनं 
स्थितिमुपेति हि यत्र सतां मन! ॥ ३४ ॥ 
न वरमाधिमयं चिरजीवित 
न च बरं मरणं इृढमूढता। 
नचवरंनरकोनच विष्ट 
स्थितिब्रुपेति हि न क्वचिदाशयः ॥ ३५॥ 


उस प्रकार अस्थिर एवं तुच्छ होनेसे जगत्‌-सम्बन्धी किसी भी सुखकी 
विवेकी पुरुषोंको स्पृहा नहीं करनी चाहिए, यों कहते हैं--“न वर०” इत्यादिसे । 

महाराज, सम्पू पृथ्वीतलमें एकमात्रराजरूपता ( सम्पूर्ण भू-मण्डलका 
एकच्छत्र सार्वभौम राजा होना ) श्रेष्ठ नहीं है; सबसे बड़े अभिज्ञ इन्द्र, बृहस्पति 
आदि देवता होना यानी स्वगेका अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं है तथा पृथ्वीतलमें 
( पाताळमें ) सम्पूर्ण परथ्वीके धारणमें समरथ शेषनागरूप होना यानी पातालका 
अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम 
होकर विश्रान्ति पाता है, वैसा वहाँ कुछ भी तात्विक सुख नहीं है ॥ ३३ ॥. 

दुरूह और विस्तृत होनेके कारण मनको व्यग्र बनानेवाळी चौदह प्रकारकी 
विद्याओंका विचार ( निष्कर्ष निकालनेमें समर्थतारूप पाण्डित्य ) भी श्रेष्ठ नहीं 
है, दूसरोंके कार्योंका बुद्धिसौष्ठवसे विचार कर विवेचन करनेकी सामर्थ्य 
( जनानुरञ्जनसाम्थ्य ) भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ महाभारत आदिके कथा- 
क्रमोंका भली प्रकार वर्णन करनेकी सामथ्ये भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ 


विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम होकर विश्रान्ति पाता है, वेसा वहाँ कुछ भी 
तात्त्विकरूप वस्तु नहीं है ॥ ३४ ॥ 


आधि-व्याधियोंसे प्रचुर चिरजीविता भी श्रेष्ठ नहीं है; समस्त व्याधियोंका 
विनाशरूप मरण, अखिल दुःखोंकी निदान हृढ अज्ञतारूप होनेसे, भी श्रेष्ठ 
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इति विविधजगत्क्रमाः समस्ताः 
खलु मतिमूढतया नरस्य रम्याः । 
चलतरकलनाहिते पदार्थ 
कथश्रुपयान्ति चिरस्थितिं महान्तः ॥ ३६ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुथुण्डो- 
पाख्याने समाधानसङ्कल्पनिराकरणं नाम त्रयोविंशः समः ॥ २३॥ 





चतुर्विंशः सर्गः 
श्रुशुण्ड उवाच. 
एकेव केवला इर्टिनरापाया गतभ्रमा। 
विद्यते स्वेविच्वेषु सर्वश्रेष्ठा सञ्चुन्नता ॥ १॥ 
नहीं है । [ तो भोग द्वारा समी दुखोंका विनाशक होनेसे नरक ही श्रेष्ठ हे ? इस 
शङ्कापर कहते है --'न च? से । ] महाराज, यतः नरकका परिणाम पुनः पाप-योनिमें 
जन्म ही है, अतः नरक मी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वभुवनका आधिपत्य भी श्रेष्ठ 
नहीं है; क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम होता है, तत्स्वरूप वहाँ 
कुछ भी नहीं है ॥ २५ ॥ 
उस प्रकारके सम्पूर्ण विविध सृष्टियोंके क्रम मनुष्यको बुद्धिमे मूढताके कारण 
ही रम्य प्रतीत होते हैं । [ परन्तु विवेकी पुरुषोंको इस प्रकार विचारित हुए ये 
सभी विविध सृष्टियोके क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत नहीं होते] इसलिए जो विचारपटु 
बड़े-बड़े सन्त हैं, वे अनित्यत्वबुद्धिसे गृहीत पदार्थाने आत्यन्तिक विधान्तिको 
किस तरह प्राप्त होंगे ? अर्थात्‌ उनकी उनमें आस्था हो ही नहीं सकती ॥ ३६॥ 
तेईसवाँ सर्ग समाप्त 





चौबीसवाँ सर्ग 
[ देइनाडीके क्रमसे युक्त, षट्चक्र हृदयसे अन्वित तथा प्राणके 
स्पन्दनोंके विभागोंसे आढ्य प्राण-चिन्तनका वर्णन ] 
यदि जगत्में कुछ भी सुन्दर और स्थिर नहीं है, तो वेसा कौन शोभन 
और स्थिर है, जिसमें विवेकी पुरुषकी चित्त-विश्रान्ति होती है, इसपर कहते हैं -- 
“एकव इत्यादिसे । 


| 
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आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्तकारिणी । 
चिरसंभृतदुःस्वप्नसंसार भ्रमहा रिणी ॥ २॥ 
निष्कलङ्कमनोमार्गविपुलाङ्गण चारिणी | 
तथा समस्तदुःखानां चिन्तानथेविनाशिनी ॥ ३ ॥ 
ज्योत्स्नयेवाउन्धकाराणामलमन्तः प्रजायते । 
सा स्वात्मचिन्ता भगवन्‌ सर्वसडूल्पवर्जिता ॥ ४ ॥ 
युष्मदादिषु सुप्रापा दुष्प्रापैवाऽस्मदादिषु । 
समस्तकलनातीतं परां कोटिश्षुपागतम्‌ । 
पदमासादयन्त्येतत्क्थं सामान्यबुद्धयः॥ ५॥ 


महाराज, कभी नष्ट न होनेवाली, विअमोंसे शून्य एकमात्र आसृष्टि ही 
समस्त ज्ञानोंके बीचमें सब अंशोंमें शरेष्ठ और सबसे उन्नत है ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌, साक्षारकारपरयन्त किया गया आत्माका विचार समस्त दुःखोंका 
अन्त करं देनेवाला तथा अनादिकारसे लेकर आजतक चले आ रहे काम- 
कमजनित वासनाओंसे परिपूर्ण, दुःस्वम्नके सहश, संसाररूपी अमका विनाश करने- 
वाळा है ॥ २ ॥ 


रह्मर्ष, वह आत्मविचार एकमात्र निमे मनोरूप मार्गसे प्राक्त होनेवाले 
निरतिशय भूमानन्दरूपी पराङ्गणमें विहार करता है तथा उपस्थित अनेक दुःखोंका 
एवं भावी दुःखोंके संस्मरणोसे जनित चिन्ता आदि अनर्थांका विनाश कर 
देता है ॥ ३ ॥ 


भगवन्‌, चन्द्रिकाके सहश तथोक्त आत्मचिन्तासे अज्ञानरूपी अन्धकारका, 
उसके कार्योंके साथ, भली प्रकार विनाश हो जाता है । वह सुन्दर आत्मचिन्ता 
समस्त सङ्कसपोंसे रदित है ॥ ४ ॥ 


महात्मन्‌ , आपके जैसे उत्तम पुरुषों वह आत्मदृष्टि सुम है और हम 
छोगोंके सदृश पामरोंम वह दुळेभ ही है । महाराज, सामान्यबुद्धि यानी अवि- 
शुद्ध पाकृत बुद्धिवाले प्राणी इस पदको, जो समस्त कस्पनाओंसे परे और परम 
चरम सीमाको पहुँचा हुआ है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं !॥ ५ ॥ 


CANA TVS SIT 
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आत्मचिन्ताविलासिन्यास्तस्याः सख्यो महामुने । 
किश्वित्साम्यप्रुपायाता विज्ञानशशिशीतलाः ॥ ६ ॥ 
आत्मचिन्तासमानानां विविधानां मुनीश्वर । 
आत्मचिन्तावयस्यानां मध्यादेकतमा मया ॥ ७ ॥ 
सर्वदुःखक्षयकरी सर्वसौभाग्यवर्धिनी । 
कारणं जीवितस्येह प्राणचिन्ता समाश्रिता ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवन्तं विहगं - सुशुण्ड पुनरप्यहम्‌ । 
जानन्नपीदमव्यग्रः पृष्टवान्‌ क्रीडया मुनिम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वसंशयविच्छेदिन्नत्यन्तचिरजीवित | 
यथाथे ब्रूहि मे साधो प्राणचिन्ता किपुच्यते ॥ १० ॥ 








-तब वह आत्म-दृष्टि तुम्हें केसे सुलभ हुई, इस प्रश्नपर उसकी सखीके 
आश्रयणसे प्राप्त हुईं, इस अभिप्रायसे प्राणचिन्ताका वर्णन करनेके लिए पक्षिराज 
मुशुण्ड भूमिका बाँधते हैँ-“आत्मचिन्ता०' इत्यादिसे । 

महामुने, उस आत्मचिन्तारूपी ( साक्षाक्तारतक होनेवाले आत्मविचार- 
रूपी ) विछासिनीकी, कुछ समानता रखनेवाली तथा विज्ञानरूपी चन्द्रमासे 
शीतल हुईं अनेक सखियाँ हैं ॥ ६ ॥ 

हे मुनिराज, आस्मचिन्तासे मिळती-जुळती विविध आत्मचिन्ताकी सखियोंके 
बीचमें से एक प्राणचिन्तानामक सखीका, जो समस्त दुःखका विनाश करनेवाली 
तथा समस्त सौमाग्योको बढ़ानेवाळी है, मैंने आश्रयण छिया है; वही यहाँ मेरे 
जीवनकी हेतु भी है ॥ ७, ८ ॥ 

महाराज वसिष्ठने कहा--श्रीरामजी, उस तरह कह रहे मननशील भुशुण्ड 
पक्षीसे जानते हुए भी मैंने व्यग्र न होकर फिर कौतुकवश पूछा ॥ ९ ॥ 


` समस्त सन्देहोंको काटनेवाले हे अत्यन्तदीेजीवी साधो, तुम मुझसे ठीक 
ठीक कहो कि प्राण-चिन्ता किसे कहते हैँ ॥ १०॥ 





~ 
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सुशुण्ड उवाच 


सर्ववेदान्तवेत्ताउसि सर्वसंशयनाशकः । 

मामेतत्परिहासाथं घने ऐच्छसि वायसम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथवा भवतामेव भगवन्‌ परिशिक्षितुम्‌ । 

पुनः प्रत्युत्तराणीद का मे क्षतिरुपस्थिता ॥ १२॥ 
. अुशुण्डजीवितकरं ुशुण्डस्वात्मलामदस्‌ । 

शृणु प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणमिदं मया ॥ १३॥ 

पञ्येदे भगवत्‌ सर्व देहगेहं मनोरमम्‌ । 

त्रिप्रकारमहास्थूर्ण नवद्वारसमाब्ृतष्‌ ॥ १४॥ 

पुर्यष्ककलत्रेण तन्मात्रस्वजनेन च। 

अहङ्कारशुहस्थेन सवेतः परिपालितम्‌ ॥ १५ ॥ 


मुञुण्डने कहा - हे मुने, आप समस्त वेदान्तोंको जानते हैं, समस्त संशयों- 
का विनाश भी करते हैं, तथापि केवळ मेरे परिहासके लिए ही मुझ जैसे कौएसे 
इस विषयका प्रश्‍न कर रहे हैं --ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ११॥ 

अथवा हे भगवन्‌ , आपके सहश पूज्यतम लोगोंकी सन्निधिमें इसी प्राणदशन- 

की विशेषरूपसे शिक्षा अहण करनेके लिए यदि में आपके प्रइनका फिर 
उत्तर दूँ, तो मेरी क्षति ही कौन-सी उपस्थित होगी ॥ १२ ॥ 

महाराज, भुशुण्डको जिसने चिरजीवी बनाया है तथा जिसने भुशुण्डको 
स्वकीय आस्माकी प्राप्ति कराई है, उस प्राणसमाधिका, जो मेरे द्वारा देहरूपी 
घरके वणेन-क्रमसे आगे कही जायगी, आप श्रवण कीजिए ॥ १३ ॥ 

भगवन्‌ , इस समस्त देहरूपी मनोहर घरको देखिए, इसमें वात, पित्त और 
कफ --ये त्रिविध दोष बड़े-बड़े विधारक काष्ठ यानी खेमे लगे हुए हैं और यह 
नव द्वारॉसे भली भाँति आवृत है ॥ १४ ॥ 

यह, पुर्येष्टकरूपी कलत्रसे पुर्येष्टक-मात्रारूपी स्वजन यानी बन्धुवर्गोंसे एवं 
अहुङ्गाररूपी गृहस्थसे रक्षित है ॥ १५ ॥ 








सर्ग २४ ] भाषानुवादसहित ३२२३ 








अन्तः पश्यसि सत्कर्णशष्कुलीचन्द्रशालिकम्‌ । 
शिरोरुहाच्छादनवद्विपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥ १६॥ 
आस्यप्रधानसुद्वारं भ्ुजपार्श्वोपमन्दिरम्‌ । 
द्न्तालिकेसरस्रग्मिभूषितद्वारकोटरम्‌_ ॥ १७॥ 
अनारतं रूपरसस्पर्भनद्वारपालवत्‌ । 
सङ्कलालोकवलितं तारालिन्दकृतस्थिति ॥ १८ ॥ 
रक्तमांसवसादिग्ध स्नायुसन्ततिवेशितम्‌ । 
स्थूलास्थिकाष्ठसम्बद्धं सुकुड्य सुसमाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 


महाराज, जिसका में वणन करने जा रहा हूँ, उस देहरूपी घरका आप 
अपने भीतर साक्षीरूपसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उसमें सुन्दर दो कण- 
विवररूपी दो चन्द्रशालाएँ यानी शिरोग्रह ( सबके ऊपर स्थित छोटे बँगले ) 
हैं, केश-समूह उसका आच्छादन ( खपरा ) है और दो चक्षु ही उसमें बड़े 
झरोखे हैं ॥ १६ ॥ 

उस देहरूपी घरका मुख ही सुन्दर प्रधान-द्वार है, दोनों हाथ एवं पाश्वभाग 
उसके उप-मन्दिर हैं यानी उस घरके अगल-बगलमें सम्बद्ध अंश (बुज ) हैं और 
दाँतोंकी पंक्तिहप बकुल-मालाओंसे उसके प्रधान दरवाजेका विवर. निरन्तर 
सुशोमित है ॥ १७॥ 

समस्त बाह्य विषयोंका भीतर ज्ञान करानेवाली ज्ञानेन्द्रियाँ ही उसमें 
निरन्तर द्वारपछका कार्य करती हैं । छिङ्गदेहके सम्बन्ध द्वारा सर्वत्र प्रसत 


` आत्मप्रकाशसे वह बलित--व्यात--है और वही आत्म-प्रकाश [ विशेषरूपसे 


जाग्रत्‌-अवस्थामें ] उसके ( देह-ग्रहके ) कनीनिकारूपी ( आँखोंकी पुत- 
ल्यिरूपी ) दो ऊर्ध्वतम द्वारके समीपकी कोठरियोंमें गृहपतिके रूपमें स्थिति 
करता है *॥ १८ ॥ 

रक्त, मांस और वसारूपी मानो जल, मृत्तिका एवं गोबर से वह उपलि्त 
है, शिरारूपी रज्जु-समूहसे वह बाँधा गया है, स्थूळ हड्डियाँखूपी धरने 


#इस विषयमें इन्धो ह वै नामैष योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषः?, 'नेत्रस्थं जाग्रतं विद्यात्‌? ये 


भुतियाँ प्रमाण हैं । 
¥o¥ 








३२२४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाथे 


eee 
TDN Nr Nr Nr Nr NC NN NNN Ne NN NT 





इडा च पिङ्गला चाऽस्य देहस्य झुनिनायक । 
सुस्थिते कोमले मध्ये पार्श्चकरोष्ठे निमीलिते ॥ २० ॥ 
प्युग्मत्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं मृदु) 
ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसदृळम्‌ ॥ २१॥ 
सेकेन विकसत्पत्र सकलाकाशचारिणा । 
चलन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्याक्षानि वायुना ॥ २२ ॥ 
चलत्सु तेषु पत्रेषु स॒ मरुत्‌ परिवधते । 
वाताहते छलतापत्रजाले बहिरिवाऽभितः ॥ २३ ॥ 


उसमें लगाई गई हैं और उसकी भित्तियाँ मजबूत हैं, अतएव वह अत्यन्त 


सुस्थिर है ॥ १९ ॥ 

मुनिराज, इडा और पिङ्गला नामकी दो अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ इस 
देहरूपी धरके बीच दाहिने और बाये भागमें अवस्थित कोष्ठमें यानी 
कुक्षिमें रहती हैं। उनका किसीसे भान नहीं होता, केवळ नासापुटमें प्राण- 
सञ्चार द्वारा अनुमान होता है ॥ २० ॥ 

उसमें समस्त प्राण-शक्तियोंके आधारभूत “पुरीतत्‌? नामक तीन हृदय- 
कमरयन्त्रोका, जो नालयुक्त संपुटित तीन कमळ-जोड़ोंके सहश और प्रथकू- 
पृथक्‌ बहत्तर हजार नाडियोके मूल-जालस्वरूप हैं, दिग्दर्शन कराते हैं-- 
'पञ्चयुम्मत्रयम्‌’ इत्यादिसे । 

महाराज, उसमें यन्त्रके सहर तीन कमळके जोड़े हैं, वे अस्थि- 
मांसमय एवं अत्यन्त मदु हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओरसे नाल-दण्ड 
लगे हुए हैं और वे संपुटित होकर एक दूसरेसे मिले हुए कोमल सुन्दर दोसे 
सुशोमित हैं ॥ २१॥ | 
` महाराज, नासिकाके अग्रभागसे लेकर पेरतक समस्त शरीराकाशमें संचरण 


कर रहे चन्द्रनामक अपान-वायुरूप अमृतके सिंचनसे उसके पत्ते विकसित होते . 


हैं [ और प्राण-वायुके संचारसे कुछ संकुचित भी होते हैं ], इंसलिए प्राण और 
अपान-वायुसे व्याप्त हुए उस हृदय-कमळयन्त्रके पत्ते प्रत्येक उच्छ्वास-निःश्वासमें 
संकुचित एवं विकसित हुआ करते हैं ॥ २२ ॥ 
उससे प्रकृतमें क्या आया १ इसपर कहते है--'चलत्सु' इत्यादिसे । 
मुनिवर, जब उक्त वायुओंसे हृदय-कमळके पत्ते संकुचित एवं विकसित होते 





os 
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बृद्धि नीतः स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकधा । 
ऊर्ध्वाधोवतमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥ २४ ॥ 
प्राणापानसमानादयेस्ततः स हृदयानिलः । 
सङ्केतेः प्रोच्यते तज्जैर्विचित्राचारचेश्ति! ॥ २५ ॥ 
हृत्पद्मयन्त्रत्रितये समस्ताः ग्राणशक्तयः । 
ऊर्ध्वाधः प्रसृता देहे चन्द्रबिम्बादिवांऽशवः ॥ २६ ॥ 
यान्त्यायान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति च। 
उत्पतन्ति पतन्त्याशु ता एताः प्राणशक्तयः ॥ २७ ॥ 


हैं, तब चारों ओरके प्रसारसे पुरीततमें सम्बद्ध सभी नाडियोंके छिद्रॉमें प्रविष्ट 
होकर वायु उस प्रकार वर्धित होता है, जिस प्रकार अरण्यमें लता, पत्र आदिके 
वायु द्वारा आहत होनेपर वह चारों ओरसे वर्धित होता है॥ २३ ॥ 

तदनन्तर उस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुआ वह वायु हृदय, पायु, नाभि, कण्ठ 
एवं समस्त अङ्गको अनेक तरहसे अपना आश्रय बनाकर प्राण आदि पाँच 
संज्ञावाला होता हुआ ऊपर-नीचे विद्यमान बहत्तर हजार नाडियोंकी प्रतिशाखा 
एक सौ एक नाडियोंमें प्रवेशकर इस शरीरमें संचरण करता है॥ २४ ॥ 

उसे ही कहते हैं--'प्राणापान०' इत्यादिसे । | 

तदेनन्तर चित्र-विचित्र संचरण और चेष्टाओके कारण उसी हृदय-वायुंका 
उसके पण्डित लोग प्राण, अपान, समान आदि नामोंसे व्यवहार करते हैं ॥ २५ ॥ 

उन प्राणोंके साथ प्राण-शक्तियोंका भी सब अङ्गोमें संचरण होता है, यह 
बतलाते है--'हृत्पद्म०' इत्यादिसे । 

हे सुने, देहगत उन तीन हृदय-कमळयन्त्रोमें प्रायकी समस्त शक्तियाँ ऊपर 
और नीचे की ओर उस प्रकार फेली हुई हैं, जिस प्रकार चन्द्र-बिम्बसे 
किरण ॥ २६ ॥ 

अन्न-रसका सारे शरीरमें सम्बन्ध करानेके लिए नाड़ियोमें हुए उन प्राण- 
शक्तियोंके व्यापारको बतछाते हैं--“यान्त्यायान्ति' इत्यादिसे । 

चे प्राणशक्तियाँ ही शीघ्र गति, आगति, विकर्षण, हरण, विहरण, उत्पतन 
एवं निपतन करती हैं यानी शरीर और तदीय तत्‌-तत्‌ अंशों में सर्वत्र अन्न-रस 
आदिकी गति आदिका निर्वाह करती हैँ ॥ २७ ॥ 
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स एष हुत्पञ्चगतः प्राण इत्युच्यते बुचे! । 
अस्य काचिन्मुने शक्तिः प्रस्पन्द्यति लोचने ॥ २८॥ 
काचित्स्प्द्नुपादत्त काचिद्वहति नासया । 
काचिदन्न जरयति काचिद्वक्ति वचांसि च ॥ २९॥ 
बहुनाऽत्र किपुक्तेन सर्वमेव शरीरके । 
करोति भगवान्‌ वायुन्त्रेहामिव यान्त्रिकः ॥ ३० ॥ 
तत्रोर्धाधो द्विसङ्कतौ प्रसृतावनिलौ स्ने । 
प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटौ द्वौ वरानिलौ ॥ ३१ ॥ 
तयोरनुसरन्नित्यं मुने गतिमहं स्थितः । 
शीतोष्णवपृषोनित्यं नित्यमम्बरपान्थयोः ॥ ३२॥ 


उनका मुख्य स्थान हृदय ही है और उनमें मुख्य प्राण ही है, अपान आदि 
प्राणकी ही विशेष वृत्तियाँ हैं, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियोंसे वृत्तियों द्वारा समस्त 
शरीर, इन्द्रिय आदिका ब्यापार करता है, ऐसा कहते दैं--*स एप इत्यादिसे । 

हे मुने, हृदय-कमळमें स्थित यही वायु पण्डितों द्वारा प्राण कहा जाता है, 
इसकी कोई एक शक्ति नेत्रोंको स्पन्दित करती है यानी नेन्रॉमें निमेष-उन्मेष 
करती है ॥ २८ ॥ 

उसीकी कोई एक शक्ति स्परीका ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिका 
द्वारा श्वास-उच्छ्वासका निवेहन करती है, कोई एक दूसरी शक्ति अन्तका परिपाक 
करती है, तो कोई अपर शक्ति वाक्योंका उच्चारण करती है ॥ २९ ॥ 

महाराज, इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या फळ £ शरीरमें जो कुछ यह 
क्रिया या व्यापार होता है, वह सब शक्तिसम्पन्न वायु ही उस प्रकार कराता है, 
जिस प्रकार यन्त्रचाळक प्रतिमादि यन्त्रोकी नृत्यादि चेष्टा कराता है ॥ ३० ॥ 

हे मुने, उसमें ऊध्वेगमन और अधोगमन--यों दो . प्रकारके सङ्केतवाले 
जो दो वायु पसरत हैं, वे दोनों वायु प्राण एवं अपान नामसे प्रसिद्ध, श्रेष्ठ एवं 
प्रकट हैं ॥ २१ ॥ 

उस प्रकार उपोदृघातसम्बन्धी सब वस्तुओंका वर्णन कर अब वायसराअ 
भुशुण्डजी स्वयं जिसका अनुष्ठान करते हैं, उस प्राणचिन्ताका दिग्दर्शन कराते 
हे--'तयो०! इत्यादिसे । 





ची 
था 
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कलेवरमहायन्त्रवाहयोः श्रमहीनयोः । 
हृदाकाशार्कशशिनोस्त्वग्नीषो मस्वरूपयोः ॥ ३३॥ 
शरीरपुरपालस्य मनसो रथचक्रयोः । 
अहङ्कारनृपस्याऽस्य ्रशास्येष्टतुरङ्गयोः ॥ ३४ ॥ 
तयोरममाऽनुसरतः प्राणापानाभिधानयोः । 
गतिं शरीरमरुतोराशरीरमरुद्वयोः ॥ ३५ ॥ 
जाग्रत्स्वमसुधुप्षुप| सदेव समरूपयोः। 
सुषुप्तसस्थितस्येव ब्रह्मन्‌ गच्छन्ति वासराः॥ ३६ ॥ 


हे सुने, में उनकी गतिका सदा अनुसर . करता हुआ स्थित रहता हूँ * | 
उनका स्वरूप सदा शीतळ और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरन्तर आकाश- 
मारके पथिक हैं ॥ २२ ॥ 

मुनिराज, प्राण और अपान दोनों शरीररूपी महायन्त्रके दो घोड़े हैं, श्रमसे 
( मृत्युसे ) रहित हैं, हृदयाकाशके सूर्य एवं चन्द्रमा हैं और उनका स्वरूप 
अग्नि एवं सोमके सहश है ॥ ३३ ॥ 

महाराज, शरीररूपी नगरके रक्षक मनके रथके वे दोनों पढ़िये हैं और 
अहङ्काररूपी इस राजाके सुन्दर एवे इष्ट दोनों घोड़े हैं ॥ ३४ ॥ 

महर्षे, उन प्राण और अपान नामक शरीर-वायुओकी--जो जीवनपर्यन्त 
अविच्छिन्न उपासित तथा जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्तिमें सदा समानरूप, अधिक 
अभ्यासके कारण बाहर और भीतर बारह या सोलह अङ्कुङप्रदेशमात्र परिमित 
संचरणवाले हैं--गतिका अनुसरण कर रहे मेरे दिन, सुषुप्ति अवस्थामें अवस्थितकी 
नाई, व्यतीत हो रहे हैं ॥ २५, ३६ ॥ 

# आध्यात्मिक परिच्छिन्नताका परित्याग कर आधिदैविक सूत्रात्मस्वरूप ही मैं हूँ, इस 
प्रकारकी भावना द्वारा आसङ्ग पापसे दूषित समस्त इन्द्रिय-्रतोंका परित्याग कर एकमात्र 
प्राणत्रतका आचरण करना ही प्राण और अपानक्री गतिका अनुसरण है। वाक्‌ आदि इन्द्रियोंकी 
जो वचन आदि अपने अपने विषयोंमें व्यसनिता है, वही उनका ब्रत है, ये आसङ्गरूपी 
पापसे दूषित हैं, अतः मृत्युरूप श्रमने उन्हें नष्ट कर दिया । प्राणका बरत मुख, नासिका 
आदि स्थानोंमें संचरण करना है, वह विषयासङ्ग दोषसे दूषित न होनेके कारण मृत्युरूपी 
भमसे नष्ट नहीं होता । अकेला प्राण ही ब्रतभङ्गद्न्य ओर मृत्युके आक्रमणसे रहित है, 


इसलिए प्राणरूपताकी भावना और उसके ब्रतानुष्ठानरूप प्राण-चिन्तनसे मैंने मुत्युपर विजय 
पाई है, यह तात्पर्य है । 
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सहस्रविनिकृतताङ्गाद्विसतन्तुलवादपि | 
दुलेक्ष्या विद्यमाना5पि गतिः सक्ष्मतराउ्नयोः ॥ ३७ ॥ 
अविरतगतयोगतिं विदित्वा 

हृदि मरुतोरनुसृत्य चोदितां ताम्‌ । 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 

मुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाशः ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शुशुण्डोपाख्याने प्राणविचारणं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४॥ 


oi किन 


प्राणायामके अभ्याससे उनमें अतिसूक्ष्मरूपताकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
भी उत्कमण आदिकी प्रसक्ति नहीं है, यों अथवा मुखनासिकामें जैसे इनका 
संचार लक्षित होता है वैसे नाडियोमें लक्षित क्यों नहीं होता, इस पर कहते 
हैं--सहस्र०” इत्यादिसे । 

एक हजार अशोंमें विभक्त बिसतन्तुके लवमात्रकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लक्ष्य 
नाडियाँ हैं, अतः उनमें विद्यमान भी इन प्राण और अपान दोनों वायुओंकी गति 
दुर्बोध है, नाडियोंकी सूक्ष्मरूपतामें “यथा केशः सहस्तथा भिन्नस्तावताणिम्ना 
तिष्ठति’ ( एक हजार अंशॉमे विभक्त केश जिस प्रकार अतिसूक्ष्म रहता है, 
उस प्रकार यह नाडी अति सूक्ष्म है ) यह श्रुति प्रमाण है ॥ ३७ ॥ 

वर्णन किये जानेवाले प्रकारके विषयमें प्रनका अवसर दे रहे भुशुण्डजी 
वर्णित प्राणविज्ञानका उपसंहार करते हैं--“अविरत०” इत्यादिसे । 

हे महात्मन्‌, हृदय आदि स्थानोंमें निरन्तर संचरण कर रहे प्राण और अपान 
वायुओंकी -- अनेक श्रुतियोंमें तत्‌-तत्‌ प्राणोंपासना-प्रकरणमें अनेक तरहसे विहित 
निर्दोषत्व, श्रमरहित्व, अभभन्नतस्व, संवग आदि अनेक गुणविशिष्ट गतिका--अनु- 
सरण कर यानी आगे कहे जानेवाले प्रकारसे उपासना कर पुरुष मृत्युरूपी फन्दोंसे 
छुटकारा पाता हुआ तत्त्वज्ञानसे जीवन्मुक्त होकर पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं 
होता । 'हि! शब्द यह योतन करता है--निष्काम बुद्धिसे अनुष्ठित प्राण आदिकी 
उपासना भी ज्ञान द्वारा मुक्तिकी हेतु है, यह श्रृतियोमें प्रसिद्ध है ॥ ३८ ॥ 
चौबीसवाँ सगे समाप्त 
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पञ्चविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनर्मया । 
कीदृशी प्राणवातस्य गतिरित्येच राघव ॥ १॥ 
थुशुण्ड उवाच 
जानन्नपि मुने सर्वे किं मां एच्छसि लीलया । 
यथापृष्टमहं वच्मि शृणु तत्राऽपि मद्रचः ॥ २॥ 
प्राणोऽयमनिश ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयश्चुपरि स्थितः ॥ ३ ॥ 
अपानोऽप्यनिश्च ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः | 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽय मवाकूस्थितः ॥ ४ ॥ 
पचीसवाँ सगे 
[प्राण और अपानकी गतियोंमें रेचक आदिकी कल्पना तथा उनकी उत्पत्ति 
और विनाशके स्थान त्रह्मका बर्णन ] 
प्रश्‍नावसरके प्रदानसे सूचित हुआ चिन्तनीय प्राणोपासनका विशेष प्रकार 
मैंने पूछा है, यों कहते हैं--“इत्थम्‌? इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उस प्रकार पक्षी कह ही रहा था 
कि उस विषयमें मैंने उससे फिर यह प्रश्‍न किया--हे पक्षीन्द्र, प्राणवायुकी 
गतिका स्वरूप क्या है ॥ १ ॥ 
भुशुण्डने कहा--हे मुने, सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे लीलावश 
पूछते हैं, यह में अनुमान करता हूँ । अच्छा, आपने जिस तरह प्रश्‍न किया है, 
उसका उत्तर मैं तदनुरूप देता हैँ, उस विषयमें भी मेरे वचनोंका श्रवण 
कीजिए ॥ २ ॥ 
` हे ब्रह्मन्‌, इस ध्राणमें स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर गतिक्रिया रहती है। इस 
प्रकार स्पन्द-शक्ति और सदागति यह प्राण बाह्य एवं आन्तर सर्वाङ्गंसे परिपूर्ण देहमें 
ऊपरके स्थानमें निरन्तर स्थित रहता है यानी ऊध्वैभागमें सदा गमन करत है ॥३॥ 
हे ब्रह्मन्‌, इस अपानबायुमें भी निरन्तर स्पन्दशक्ति तथा सततगति रहती 
हे । यह अपानवायु भी बाह्य एवं आन्तर समस्त अङ्गोंसे परिपूर्ण शरीरमें नीचेके 
स्थानमें निरन्तर अवस्थित रहता है यानी अधोभागमें गमन करता है ॥ ४ ॥ 
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जाग्रतः स्वपतश्चैव प्राणायामोऽयश्रुत्तमः । 
ग्रवतेते यतस्तज्ज्ञ तत्तावच्छेयसे शृणु ॥ ५॥ 
बाह्योन्य्ुखत्वं प्राणानां यदुदम्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेनाऽस्तयत्तानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥ ६ ॥ 
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं बाह्ममाक्रमतामथः । 
प्राणानामङ्गसस्पर्णो यः स पूरक उच्यते ॥ ७॥ 
बाह्यात्‌ परापतत्यन्तरपाने यलवरजितः । 
योऽयं प्रपूरणः स्पर्शो विदुस्तमपि पूरकम्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्राण और अपान दोनों वायुओंका लक्षण द्वारा पार्थेक्य 
बतलाकर अब “उनकी गतियोंमें किसी प्रकारके यत्नके बिना सर्वदा ही 
प्राणायामरूपता सिद्ध है? यों चिन्तन करना चाहिए, यह बतलाते हैं-- 
“जाग्रतः? इत्यादिसे । 

हे प्राणायामके तत्त्वज्ञ, चूँकि जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओसे 
युक्त पुरुषोंको यह कर्याणके लिए उत्तम साधनभूत प्राणायाम अयत्नतः प्रवृत्त 
होता रहता है, अतः उसे आप सुनिए ॥ ५ ॥ 

उसमें हृदय प्रदेशसे लेकर मूर्धापयेन्तकी आधी प्रश्चासगतिमें आन्तर- 
रेचकरूपताकी भावना करनी चाहिए और मूर्धासे लेकर बाहर बारह अङ्गुल 
पर्यन्तकी आधी प्रश्वासगतिमें बाह्यपूरकरूपताकी भावना करनी चाहिए, ऐसा 
कहते हैं--“बाह्योन्ध्रुखत्वम्‌' इत्यादि दो इलोकोंसे । 

मुनिवर, किसी प्रकारके यत्नके बिना प्राणोंकी हृदयकमळके कोशसे होने- 
वाळी जो स्वभावतः बहिमुखता है, विद्वान्‌ लोग उसे रेचक कहते हैं॥ ६॥ 

बारह अङ्गुलप्यैन्त बाह्य प्रदेशकी ओर नीचे जा रहे प्राणोका 
( प्राणवृत्तियोंका) जो शरीरके अङ्गोंके साथ स्पर होता है, उसे पूरक 
कहते हैं ॥ ७॥ 

ब्रह्मन्‌ , वाह्म-प्रदेशसे शरीरके भीतरकी ओर अपानके प्रवेश करनेपर 
यत्नके बिना शरीरकी पूर्ति करनेवाला जो यह स्परी होता है, उसको ( नासिकासे 
लेकर मूर्धातक और मूर्धासे लेकर हृदयतक होनेवाले दोनों प्रकारके भी स्पर्शोको ) 
विद्वान्‌ लोग पूरक ( अन्तःपुरक ) कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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अपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाऽभ्युदितो हृदि । 
तावत्‌ सा कुम्भकावस्था योगिभिर्याऽनुभूयते ॥ ९ ॥ 
रेचकः कुम्मकश्नेव पूरकश्च त्रिधा स्थितः । 
अपानस्योदयस्थाने द्वादशान्तादधो बहिः ॥ १०॥ 
स्वभावाः सर्वकालस्थाः सम्यग्यलविवार्जिताः । 
ये प्रोक्ताः स्फ़ारमतिभिम्ताञ्छुणु त्वं महामते ॥ ११॥ 
दादशाङ्कुलपर्यन्ताद्वाह्यादभ्युदितः प्रभो। 
यो वातस्तस्य तत्रैव स्वभावात्‌ पूरकादय! ॥ १२॥ 
सृदन्तरस्थानिष्पन्नचटवद्या स्थितिथिहिः । 
ह्वादशाकुलपयेन्ते नासाग्रसमसम्मुखे । 
व्योम्नि नित्यमपानस्य तं विदुः कुम्भकं बुधा ॥ १३॥ 
अब कल्पित एवं अकल्पित दोनों तरहसे अन्तःकुम्मक प्राणायामका लक्षण 
करते हैं-'अपाने' इत्यादिसे । 
` महाराज, अपान वायुके प्रशान्त हो जानेपर जबतक हृदयमें प्राणवायुका 
अभ्युदय नहीं होता, तबतक वह वायुकी कुम्भकावस्था ( निश्चलस्थिति ) रहती है, 
जिसका कि योगी लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि इस अवस्थामें शरीरके भीतर 
वायु कुम्मित रहता है ॥ ९ ॥ 
बाहर भी रेचक आदि प्राणायामोंका दिम्दशन करानेके लिए उपक्रम करते 
| इत्यादिसे । 
नासिकाके अग्रभागसे लेकर बाहरके बारह अङ्लुळपर्यन्त नीचे अपानवायुकी 
उत्पत्ति-स्थलमें रेचक, कुम्भक और पूरक--यों तीन प्रकारका प्राणायाम 
होता है ॥ १० ॥ 
महामुने, जाग्रत्‌ आदि सभी समयोंमें स्थित रहनेवाले तथा किसी प्रकारके 
यरनके बिना स्वतः होनेवाले जिन रेचक आदिका विशाखबुद्धि विद्वानाने 
कथन किया है, उन्हें आप सुनिये ॥ ११ ॥ 
हे प्रभो, नासिकाके अग्रभागसे बाहरके प्रदेशोमें बारह अङ्कुर तक अभ्यु- 
दित हुआ ( अभिमुख होकर स्थित हुआ ) जो वायु है, उन्हीं बाह्य प्रदेशॉमें उस 
वायुकी बाह्यपूरक आदिके रूपमें स्वभावतः भावना करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 
बाह्य वायुके अन्दर अपान वायुके एकीभावसे हुईं निरचछ-प्राय स्थितिकी 
कुम्मकरूपसे कल्पना करते हैं-'मूद्न्तरस्था०' इत्यादिसे । 
४०९ 
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बाह्योन्प्रुखस्य वायोर्या नासिकाग्रावधिर्गतिः । . 

ते बाह्मपूरकं त्वाद्यं विदुर्योगबिदो जनाः ॥ १४॥ 
नासाग्रादपि निर्गत्य द्वादशान्तावधिगतिः । 

या वायोस्तं विदुर्धीरा अपरं वाह्मपूरकम्‌ ॥ १५॥ 
बहिरस्तं गते प्राणे यावन्नाऽपान उद्रतः । 
तावत्‌ पूर्ण समावस्थ बहिष्ठ कुम्भकं बिदुः ॥ १६ ॥ 
थत्तदन्त्भुखत्वं स्यादपानस्योदयं विना । 

तं बाह्मरेचकं विद्याचिन्त्यमानं विश्चुक्तिदम्‌ ॥ १७॥ 


ब्रह्मन्‌ , मृत्तिकाके अन्दर असिद्ध घटकी स्थितिके सदृश बाहर नासिकाके 
अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बारह अङ्कुलपर्यन्त आकाशमें जो अपानवायुकी 
निरन्तर स्थिति है, उसे पण्डित लोग कुम्भक कहते हैं ॥ १३ ॥ | 

हृदय-प्रदेशसे लेकर नासिकाके अग्रभागतक जो उसकी पूर्वप्राणस्वरूपसे 
गति है, उसकी बाह्यपूरकरूपसे भी कल्पना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं--'बाह्यो- 
न्मुखस्य' इत्यादिसे । 

महाराज, बाह्योग्मुख वायुकी जो नासिकाग्रपर्यन्त गति है, वह पहला 
बाह्मपूरक है, यों योगशाख्नके ज्ञाता लोग कहते हैं ॥ १४ ॥ 

उससे. बाहर हुईं वायुगतिकी दूसरे बाझ्पूरकरूपसे कल्पना करते दैं-- 
'नासाग्रा०' इत्यादिसे । 

नासिकाके अग्रभागसे भी निकळकर बारह अङ्कुलपर्यन्त जो प्राण-बायुकी 
गति है, वह दूसरा बाह्मपूरक है, यों योगशाखके विद्वान्‌ कहते हैं ॥ १५ ॥ 

बाहर प्राण-वायुके अस्तंगत होनेपर जबतक अपान-वायुका उद्गम नहीं 
होता, तबतक एकरूपसे अवस्थित पूर्ण बाह्य कुम्भक रहता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ॥ १६॥ 

अब बाहरके दो प्रकारके रेचक प्राणायामोंकी करपनाका प्रकार बतछाते 
हैं--“यत्तदन्तप्रुखेत्वम्र! इत्यादिसे । 

ब्रह्मन्‌, अपान-वायुके उदयके ( प्रस्पन्दके ) बिना जो वायुकी अन्तसुखता 
( मस्पन्दोन्मुखता ) रहती है, वह बाह्य रेचक है, यह जानना चाहिए । उपासित 

` हुआ वह उपासकको मुक्ति प्रदान करता है ॥ १७ ॥ 











—— ऑर्पिकि-ा 





सगे २५ ] भाषानुवादसहित ३२३३ 


ण्ल्ण्स्स्स्प्सय््य्य््य््यफ्य्य्यप्यस्यब्स्ख्त्प्पप्स्प्त्प्ल्क्स्प्पफ्स्स्स्पण्त्क्च्व्किव््ट 


द्वादशान्ताद्यदुत्थाय रूपपीवरता परा । 
अपानस्य बहिष्ठ तमपरं पूरकं विदुः ॥ १८ ॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चेतान्‌ कुम्मकादीननारतम्‌ । 
ग्राणापानस्वभावांस्तान्‌ बुद्धा भूयो न जायते ॥ १९ ॥ 
अष्टावेते महाबुद्धे रात्रिंदिवमनुस्मृताः । 
स्वभावा देहवायूनां कथिता युक्तिदा मया ॥ २० ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
एते निरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिलाः ॥ २१॥ 
यत्करोति यदश्नाति बुद्भयैवाऽलमनुस्मरन्‌ । 
कुम्भकादीन्नरः स्वान्तस्तत्र कर्ता न किश्वन ॥ २२॥ 
बाह्रके बारह अङ्कुङके अन्तिम भागसे नासिकाके अग्रभागतक अपान- 
वायुकी संचार द्वारा स्वर्पाभिव्यक्तिसे जो विशाल स्थूरुता प्राप्त होती है, 
वह दूसरा बा्मपूरक है, यों विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ १८ ॥ 
मुनिवर, प्राण और अपान वायुके स्वभावभूत ये जो बाह्य और आभ्यन्तर 
कुम्भकादि प्राणायाम हैं, उनका निरन्तर भली प्रकार ज्ञान रखनेवाला ( उपासना 
करनेवाला ) पुरुष पुनः इस संसारमें उतपन्न नहीं होता ॥ १९ ॥ 
हे महाबुद्धे, ये देहवायुके स्वमावभूत बाह्य एवं आन्तर रेचक आदिके 
भेदसे आठ प्रकारके प्राणायाम हैं, उनका रात-दिन निरन्तर अनुध्यान करनेसे 
पुरुष्की अवश्य मुक्ति हो जाती है, यह मेरा कथन है॥ २० ॥ 
इन प्राणायामोंके अभ्याससे समथ आनेपर प्राणादि वायुओंका निरोध भी 
हो जाता है, ऐसा कहते दैं--“गच्छतः? इत्यादिसे । 
जाते या स्थित रहते, जागते या सोते--सभी अवस्थाओंमें अभ्यास करनेपर 
स्वभावतः अतिचपल ये वायु समय आनेपर निरुद्ध भी हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
कतृत्व, भोक्तत्व आदिका अभिमान भी इससे नष्ट हो जाता है, यों कहते 
हैं--“यत्करोति' इत्यादिसे । 
` मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूवैक पर्या्तरूपसे इन कुम्भक आदि प्राणायामोंका 
ध्यान करता हुआ यदि कुछ करता है या खाता है, तो उनमें वह कर्तृत्व 
आदिके अमिमानसे तनिक भी अस्त नहीं होता ॥ २२ ॥ 





३२३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्य परिजहन्मनः । 
दिनेः कतिपयैरेव पदमाझोति केवलम्‌ ॥ २३॥ 
एतदभ्यसतः पुंसो बाह्य विषयवृत्तिषु। 
न बध्नाति रतिं चेतः इवदृतौ त्राह्मणो यथा ॥ २४ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य ये स्थिताः कृतबुद्धयः । 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं तेरखिन्मास्त एव हि॥ २५॥ 
तिष्ठता गच्छता नित्यं स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेत्प्रेष्यते दष्टिस्तन बन्धनमाप्यते॥ २६॥ 


प्राणापानानुसरणप्राप्तबोधवतामलम्‌ 
संशान्तमलमोहेन स्वस्थेनाऽन्तरिहोष्यते ॥ २७॥ 


सर्वारम्मान्सदा स्वच्छः कुवन्वाऽपि बुधो जनः 
प्राणापानगतिं प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ॥ २८ ॥ 

प्राणायामके अभ्याससे बाह्यदृष्टिका परित्याग, तदनन्तर अन्तरात्माके 
साक्षात्कारकी उत्पत्ति, तदनन्तर परमपद-प्रा्ि, यों प्राणचिन्तनसे परमपदकी 
प्राप्ति भी होती है, ऐसा कहते हैं-“अव्यग्रम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज, इस प्राणचिन्तनरूप व्यापारमें संलम होकर बाह्य अर्थोका परित्याग 
कर रहा मन कुछ ही दिनोंमें अद्वितीय परम पदको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास कर रहे पुरुषका मन विषयाकार वृत्तियोंके 
होनेपर भी बाह्य विषयोमें उस प्रकार प्रेम नहीं करता, जिस प्रकार ब्राह्मण 
कुत्तेके चमड़ेकी भाथीमें स्थित क्षीर आदिमं प्रेम नहीं करता ॥ २४ ॥ 

महाराज, इस प्राण-इष्टिका अवळम्बन कर जो कृतबुद्धि महात्मा स्थित 
हैं, उन्होंने समस्त प्रात्य वस्तुओंको प्राप्त कर लिया है और वे ही समस्त खेदोंसे 
विनिमुक्त हो गये हैं ॥ २५॥ 

महाराज, स्थित रहते, गमन करते, सोते और जागते--सदा-सर्वैदा पुरुष 
यदि इसी इष्टिकी उपासना करें, तो वे कभी बन्धनको पराप्त ही न होवें ॥ २६ ॥ 

प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानसे सम्पन्न पुरुषोंका 
मन, जो मछरूप मोहसे वर्जित एवं स्वस्थ है, इस भीतरी प्रत्यगात्मामें ही भली 
प्रकार लगा हुआ रहता है ॥ २७ ॥ 

समस्त कर्माँक्रा निरन्तर अनुष्ठान कर रहा स्वच्छ-चित्त विज्ञ पुरुष 
प्राणापानकी गतिको प्राप्तकर, उत्तम स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 





प्राणस्याऽभ्बुद्यो ब्रह्मन्‌ पञ्मपत्राद्धूदि स्थितात्‌ । 
द्वादशाङ्गुलपयन्ते प्राणोऽस्तं यात्ययं बाहिः ॥ २९ ॥ . 
अपानस्योदयो बाह्याद्‌ द्रादशान्तान्‌ महामुने । 
अस्तं गतिरथाऽम्भोजमध्ये हृदयस्थिते ॥ ३० ॥ 
प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते नभःपदे । 
पदात्तस्मादपानोऽयं खादेति समनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बाह्याकाशोन्प्ुखः प्राणो वहत्यग्निशिखा यथा । 
` हृदाकाशोन्धुखोऽपानो निम्ने बहति वारिवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपानइचन्द्रमा देहमाप्याययति बाह्यतः । 
प्राणः सूर्योऽण्निरथवा पचत्यन्तरिदं वपुः ॥ ३३ ॥ 
ग्राणो हि हृदयाकाश तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ । 
बुखाग्रगगनं पर्चात्तापयत्युत्तमो रविः॥ ३४॥ 
हे ब्रह्मन्‌, हृदय-प्रदेशमें स्थित पद्म-पत्रसे पाणका अभ्युदय होता है और 
बाहर द्वादशाहुलुपर्यन्त प्रदेशमे इस प्राणका विनाश हो जाता है ॥२९॥ 
हे महामुने, बाह्य बारह अङ्कलक्ी चरम सीमासे अपानका उदय होता 
है और हृदय-प्रदेशमें संस्थित कमळमें उसकी गति अस्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 
मुनीन्द्र, जिस बारह अङ्ुरकी चरम सीमाके आकाश-प्रदेशमें प्राणकी 
समासि हो जाती है, उसी आकाश-प्रदेशसे यह अपान उसीके बाद उत्पन्न 
हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
प्राण एवं अपान में अग्नि और सोमरूपता जो पहले कही गई थी, उसका--- 
उष्णत्व, शीतत्व, ऊध्वेमुखत्व एवं अधोमुखत्व के प्रदशन द्वारा- उपपादन 
करते ह --'बाह्या०' इत्यादिसे । 
महाराज, यह प्राण-वायु अग्निशिखाके सदृश बाह्य आकाशोन्मुख होकर 
बहता है और अपान-वायु जळके . सहश हृदयाकाशोन्मुख होकर निम्न भागमें 
बहता है ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मन्‌, चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीरको बाहरसे पुष्ट करता है और 
सूयरूप या अग्निरूप पाण-वायु इस शरीरको भीतरसे परिपक्क कर देता है ॥३३॥ 
प्राण और अपान में सूये और चन्द्ररूपताकी भी भावना करनी चाहिए, 
इसका भी उपपादन करते हें --'प्राणो हि? इत्यादिसे । 





३२३६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


"झस्न्स्त्य्य्न्य्य्न्य््य्व्य्प्व्य््य्य्व्प्प्कक्स्प्व्क्व्ट्व्ट्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ट्व्व्प्क्क्क्क्प्क्प्क्व्क्व्त्व्ड्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्क््ल््ट्व्ल्।्टॉ 


अपानेन्दुमुखाग्र तु प्लावयित्वा हृदम्बरम्‌ । 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषसमनन्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
अपानशशिनोऽन्तःस्था कला प्राणविवस्वता । 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न शोच्यते ॥ ३६॥ 
प्राणाकेस्य तथाऽन्तःस्था यत्राऽपानसितांशुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयो जन्ममाङ्नरः ॥ ३७ ॥ 
प्राण एवाऽकतां याति सबाह्याभ्यन्तरेऽम्बरे । 
आप्यायनकरीं पइ्चाच्छशितामधितिष्ठति ॥ ३८॥ 
प्राण एवेन्दुतां त्यक्त्वा शरीराप्यायकारिणीम्‌। 
क्षणादायाति स्रयत्वं संशोषणकरं पदम्‌ ॥ ३९॥ 





प्राण-वायु प्रतिक्षण हृदयाकाशको संतप्त कर पइ्चात्‌ मुखाग्रभागके 
आकाशको तपाता है, क्योंकि यह उत्तम सूर्य ही है ॥ ३४॥ 

अपान-वायुरूप यह चन्द्रमा पहले मुखके अग्रभागको पुष्टकर उसके क्षणभर 
ही पीछे हृदयाकाशका [ अपने अमृत-प्रवाहसे ] पोषण करता है ॥ ३५ ॥ 

अपानरूप चन्द्रमाके मीतरकी एक कलाका प्राणरूपी सूयेके साथ जिस 
ब्रह्मरूप प्रदेशमें सम्बन्ध हुआ दै, उस ब्रह्म पदको प्राप्तकर पुरुष पुनः शोकको प्राप्त 
नहीं करता ॥ २६ ॥ 

प्राण्पी सूर्यके भीतरी एक कलाका अपानरूपी चन्द्रमाके साथ जिस 
पदमें सम्बन्ध होता है, उस पदको प्राप्तकर मनुष्य पुनः जन्म प्राप्त नहीं 
करता ॥ ३७ ॥ | 

एक ही वायुमें क्रमशः उक्त दोनों प्रकारकी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसी 
भावना करनी चाहिए, यह कहते हैं--'प्राण एवा०' इत्यादिसे । 

एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीतर से युक्त आकाशमें पहले सूर्यरूपताको 
प्राप्त करता है और तदनन्तर आनन्दकारिणी चन्द्ररूपताको प्राप्त करता 
द्वै॥ २८॥ 

एकमात्र प्राण-वायु ही शरीरको आनन्द पहुँचानेवाळी चन्द्ररूपताका 
परित्याग कर क्षणभरमें शोषण करनेवाळी सूर्यरूपताको प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ 


सर्ग २५ ] भाषानुवादसहित ३२३७ 





अकेतां संपरित्यज्य न यावचन्द्रतां गत! । 
प्राणस्तावद्विचायन्तेडदेशकाले न शोच्यते ॥ ४० ॥ 
हृदि चन्द्रार्कयोज्ञात्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ । 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मन! ॥ ४१ ॥ 
सोदयास्तमयं सेन्दुं सरश्मि सगमागमम्‌ । 
हृदये भास्करं देवं यः पञ्यति स पञ्यति॥ ४२॥ 


बाह्य-पदेशामें बारह अङ्ुलपर्यन्त प्रसृत प्राण-वायु जबतक उष्णताका परित्याग 
कर शीतलता प्राप्त नहीं करता, तबतक वह प्राण और अपानकी सन्धि-अवस्था रहती 
हे । उस अवस्थामें देहके बाहर प्राणका विलय हो जानेसे निर्देहत्व, निष्कियत्व, 
निमनस््व आदि आत्माके वास्तव स्वमावोंकी संभावना हो सकती है, अतः 
उनका वहॉपर योगी लोग विचार करते हें । बाह्य कुम्भकमें देहादिदेशका 
परिच्छेद एवं चन्द्र-सूर्यात्मक प्राण-अपान-क्रियाप्रयुक्त आयुरूप काळका परिच्छेद 
न होनेके कारण देश-काळ-शुन्य ( स्वात्मस्वरूप ) पदमें प्रतिष्ठित हुआ योगी कभी 
शोक नहीं करता ॥ ४० ॥ 

उसी प्रकार अन्तःकुम्भकमें भी हृदयगत प्राण और अपानकी सन्धिमें प्रतिष्ठित 
हुए मनमें अपने अधिष्ठानमूत परमात्म-तत्त्वका साक्षात्कार अवश्यमावी होनेसे जन्म 
आदिकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--'हृदि? इत्यादिसे । 

हुद्यमें चन्द्र और सूर्यका प्रतिदिन उदय और अस्तमय का ( प्राणरूप 
सूर्य एवं अपानरूप चन्द्रकी तत्‌-तत्‌ व्यान आदि वृत्ति-विशेषोंका ) परि- 
ज्ञानकर तथा मनके अधघिष्ठानमूत परमात्माका ज्ञानकर मन फिर उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

अथवा हृदयस्थ अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूर्य है, वही अपानात्मक चन्द्र- 
रूप होकर उदय, अस्तमय और उनकी रहिमिभूत ब्यानादि वृत्ति-विशेषोंसे विवृत 
होता है, इसलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इस प्रकारकी उपासना 
ही आत्म-साक्षात्कारमें कारण है, ऐसा कहते हैं--'सोदया०” इत्यादिसे । 

उदय, अस्त, चन्द्रमा, रश्मियाँ, गमागम--इन सबसे युक्त हदयाकाशमें 
स्थित प्राणख्प सूर्यदेवका जो कोई तात्त्विकरूपसे दशन करता है, वही असी 
तत्त्व जानता है ॥ ४२ ॥ 
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न क्षीणं नाऽपरिक्षीण बहि सिद्धये तमः । 
हादे तु क्षपयेद्ध्वान्तं यत्क्षये सिद्धिरुत्तमा ॥ ४३॥ 
बाह्ये तमसि संक्षीणे लोकालोकः प्रजायते । 
हार्दे तु तमसि क्षीणे स्वालोको जायते सुने ॥ ४४॥ 
हार्दान्धकारक्षयदं परिज्ञातं विशुक्तिदम्‌ । 
सोदयास्तमयं यत्नात्‌ प्राणार्कमवलोकयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपानेन्दुः प्रयात्यस्तं यत्र हृत्पद्मकोटरे । 
पदाचतस्मादुदेत्यन्तः प्राणार्को बहिरुन्युखः ॥ ४६ ॥ 


यदि शङ्का हो कि हृदयमें आत्म-साक्षात्कारसे क्या फल ? बाह्य अन्धकारसे 
बाहर ही अपरिच्छिन्न आत्माके आवृत होनेके कारण बाह्यान्धकारके विनाशके 
लिए बाह्यज्योतिकी ही अन्वेषणा क्यों नहीं करनी चाहिए ? तो इसपर कहते 
हॅ--'न क्षीणम्‌? इत्यादिसे । 

यद्यपि हृदयस्थित आत्म-साक्षात्काररूप प्रकाश मोक्षकी सिद्धिके लिए बाह्य- 
तमका न विनाश करता है न उसकी रक्षा ही करता है, तथापि हृदयगत अज्ञानरूप 
अन्घक्ारका तो विनाश करता ही है, उसीका विनाश होनेपर उत्तम मोक्षरूपा 
सिद्धि प्रात हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि बाह्य अन्धकारकी कल्पनाके भी 
हृदयगत अन्धकारसे ही जनित होनेके कारण उसके हेतुभूत हार्दान्धकारके 
विनाशसे बाह्यान्धकारका विनाश अर्थेतः सिद्ध हो जाता है ॥ ४३॥ 

बाह्य प्रकाशके द्वारा हुआ बाह्य अन्धकारका विनाश एकमात्र रूप आदिके 
दर्शनमें ही कारण है, बाहर आत्म-द्शनमें कारण नहीं, इस आशयसे कहते 
` हे--भह्ये' इत्यादिसे । 

हे मुने, बाह्य अन्धकारके नष्ट हो जानेपर घटादिगत रूप आदिका प्रत्यक्ष होता 
है और हृदयगत अन्धकारके नष्ट हो जानेपर तो आत्माका प्रत्यक्ष होता है ॥४४॥ 

ब्रह्मन्‌, प्रयत्नपूर्वक प्राणरूपी सूर्यका अवलोकन करना चाहिए, यही 
हृदयगत अज्ञानान्धकारका विनाश करता है, परितः ज्ञात हुआ उत्तम मुक्ति 
प्रदान करता है और इसका उदय एवं अस्त भी होता है यानी अज्ञानियोंकी 
इष्टिमें इसका अस्त है तथा ज्ञानियोंकी दृष्टिमे उदय है ॥ ४५ ॥ | 

रुचिके उत्पादन द्वारा अधिकारियोंकी प्रवृत्ति करानेके लिए उक्त बाह्य 
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अपानेऽस्तं गते ग्राणः सश्रुदेति हृदम्बुजात्‌ । 
छायायां गलिताङ्गायां तत्रैवाऽऽशु यथाऽऽतपः॥ ४७ ॥ 
प्राणि त्वस्तं गते बाह्यादपानः प्रोदितः क्षणात्‌ । 
आतपे परितो नष्टे छायेवाऽनुपदं तथा ॥ ४८॥ 
प्राणजन्मावनौ नष्टमपानं विद्वि सन्मते । 
अपानजन्मभूमौ च प्राणं नष्टमवेहि हि॥ ४९॥ 
अस्तं गतवति प्राण त्वपानेऽभ्युदयोन्सुखे । 
बहिः कुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ॥ ५० ॥ 
अपानेऽस्तं गते प्राणे किञ्चिद भ्युदयोन्ध्ुखे । 
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते॥ ५१ ॥ 


और आन्तर कुम्भकनिष्ठाका वर्णन कर रहे पक्षिराज भुशुण्डजी भूमिका बाँधते 
हैं--'अपानेन्दु१? इत्यादिसे । 

ब्रह्मन्‌, जिस हृदय-कमळरूपी कोटरमें अपान-वायुखूप चन्द्रमा अस्त हो जाता 
है, उस हृदय-कमलखूप कोटरसे बाह्योन्मुख प्राणरूपी सूँयेका अपने भीतर उदय 
होता है ॥ ४६ ॥ 

अपान-वायुका अस्त हो जानेपर हृदय-कमलसे प्राणका वहाँ उस प्रकार 
शीघ्र उदय हो जाता है, जिस प्रकार निशारूप छायाका विनाश हो जानेपर वहाँ 
सौरालोकका ॥ ४७॥ 

चारों ओरसे सौरालोकके नष्ट हो जानेपर जिस प्रकार उसके पीछे क्षणभरमें 
ही छायारूप अन्धक्ारका उदय हो जाता है, उसी प्रकार पाणरूप सौरालोकका 
अस्त हो जानेपर क्षणभरमें ही बाहरसे अपानका उदय हो जाता है ॥ ४८॥ 

हे सन्मते, जिस भूमिमें प्राणकी उत्पत्ति होती है, उस मूमिमें अपानका 
बिनाश हो जाता है और जिस भूमिमें अपानकी उत्पत्ति होती है, उस भूमिमें 
प्राणका विनाश हो जाता है, यह आप निश्चित जानिए ॥ ४९ ॥ 

प्राण-वायुके अस्त हो जानेपर और अपान-वायुके उदयोन्मुख होनेपर बाह्य 
कुम्भकका चिरकाळ तक अवलम्बन करनेसे योगी फिर संसाररूपी शोकसे ग्रस्त 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 

अपान-वायुके अस्तंगत होनेपर और पाण-वायुके तनिक उदयोन्सुख होनेपर 


४०६ 
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ग्राणरेचकमालम्व्य अपानादूदूरकोटिगम्‌ । 
स्वच्छं कुम्भकमभ्यस्य न भूयः परितप्यते ॥ ५२ ॥ 
अपाने रेचकाधारं प्राणपूरान्तरस्थितभ्‌ । 
स्वसंस्थं पूरकं दृष्टा न भूयो जायते नरः॥ ५३ ॥ 
प्राणापानावुमाबन्तयेत्रैतौ विलयं गतो । 
तदालम्ब्य पदं शान्तमात्मानं नाऽनुतप्यते । ५४ ॥ 
प्राणमक्षोन्छुखेऽपाने देश कां च निष्कलम्‌ । 
विचार्य बहिरन्तर्वा न भूयः परिशोच्यते॥ ५५ ॥ 


भीतरी कुम्भकका चिरकाळ तक अवलम्बन करनेसे योगी पुनः इस संसाररूपी 
शोकसे. ग्रस्त नहीं होता ॥ ५१ ॥ 

ब्रह्मन, जिस स्थानमें अपान-वायुका उदय होता है, उस द्वादश अक्लुल- 
_ परिमित स्थानसे दूर कोटिगत यानी सोलह अज्कुरपरिमित भागमें प्रसरणशील 
प्राण-रेचकका अवलम्बन कर स्वच्छ ( निःरोष वायुके रेचनसे निर्मळ ) कुम्भकका 
अभ्यास करनेसे पुनः योगी संसाररूप तापसे तप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

नासिका-छिद्रसे अपान-वायुका भीतर प्रवेश होनेपर बाह्य रेचकके आधार" 
भूत, प्राणके पूरणके लिए भीतर प्रविष्ट देहान्तर्गत पूरककी उपासना करनेसे 
मनुष्य पुनः संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ५३ ॥ 

जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थानमें ये प्राण और अपान दोनों बिलीन हो 
: जाते हैं, उस शान्त, आत्मस्वरूप ब्रह्मरूप पदका अवरम्बन करनेसे योगी अनुतप्त 
नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

अब “अर्कतां संपरित्यज्य न यावच्चन्द्रतां गत” इस ोकके उत्तराधेमें 
“अदेशकाले न शोच्यते? यह जो कहा गया है, उसका विवरण करते हुए बाह्य 
कुम्मकम कहे गये देश-कार-बाधका अन्तःकुम्मकमे भी अनुकर्ष बतलाते हैं-- 
प्राण इत्यादिसे । 

अपान-वायुके प्राणभक्षणोन्सुख होनेपर बाहर यानी प्राणळयके अधिष्ठानभूत 
चेतन्यमें और भीतर यानी प्राणनिगमके अपादानभूत चेतन्यमे बाध द्वारा देश, काल 
और उनमें रहनेवाळे समस्त पदार्थ निरवयव चेतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप ही हैं, ऐसा 
विचार करनेसे मनुष्य फिर शोकका भागी नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
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अपानभक्षणपरे प्राणे हृदि तथा बहिः। 

देश कालं च संप्रेक्ष्य न भूयो जायते मन! ॥ ५६ ॥ 
यत्र ग्राणो ह्यपानेन प्राणेनाऽपान एव च । 

निगीणों बहिरन्तश्च देशकालौ च पश्य तौ ॥ ५७॥ 
क्षणमस्तंगतग्राणमपानोंदयवर्जितम्‌ | 
अयल्रसिद्धबाह्यस्थं कुम्भकं तत्पदं बिंदु) ॥ ५८ ॥ 
अयलसिद्धो द्यन्तःस्थकुम्मक! परमं पदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतत्तदात्मनो रूपं शुद्धेषा परमेव चित्‌। 
एतत्तत्तत्सदाभासमेतरप्राय न शोच्यते ॥ ६० ॥ 





पाण-वायुके अपानमक्षणोन्सुख होनेपर बाहर और भीतर पूर्वोक्त चेतन्यमें 
देश, काळ एवं तदन्तवर्ती समस्त पदार्थ निष्क ब्रह्मस्वरूप ही हैं, ऐसी उपासना * 
करनेसे पुरुषक्रा मन पुनः उत्पन्न नहीं होता ॥ ५६ | 

जिस परब्रह्मरूप चैतन्यमें अपानके साथ प्राणका, प्राणके साथ अपानका 
तथा उन दोनोंके साथ बाह्य एवं आन्तर देश-काळका बिलय हो जाता है, 
उसी. परब्रह्प पदका आप दरशन कीजिए ॥ ५७ ॥ 

प्राण और अपानके सन्धिकालमें सभी प्राणियोंको उक्त अवस्था रहती है, 
परन्तु उसका अनुभव केवळ योगी लोग ही कर पाते हैं, दूसरे नहीं कर पाते, ऐसा 
कहते है--'क्षण०' इत्यादिसे । 

जिस समय अपानके आविर्मावसे वर्जित प्राण अस्तंगत हुआ रहता है 
उस समय किसी प्रकारके यत्नके बिना सिद्ध हुई बाह्य जो कुम्भक अवस्था है 
उसीको योगी छोग “तत्पद! कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

किसी प्रकारके यत्नके बिना ही सिद्ध हुआ अन्तःस्थ कुम्भक सर्वातिशायी 
ब्रह्मरूप परमपद है ॥ ५९ ॥ 

यही आत्माका असली स्वरूप है और यही अशेष मलोसे निभुक्त सूर्य, 
चन्द्र आदि प्रकाशमान पदार्थोकी प्रकाशक परम चित्‌ है, यही तत्‌-तत्‌ 
जागतिक पदार्थाका अवभासक प्रकाश है और इसीको प्राप्त कर मनुष्य शोक- 
ग्रस्त नहीं होता ॥ ६० ॥ 
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पुष्पस्याऽन्तरिवाऽऽमोदः प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌ । 

न सप्राण न वाऽपानं चिदात्मानश्रुपास्महे ॥ ६१ ॥ 
जलस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादम पानस्याऽन्तरस्थितम्‌ । 

न सप्राण न वाऽप्राण चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ ६२ ॥ 
ग्राणक्षयस्योपान्तस्थमपानक्षयकोटिगम्‌ । 
अपानप्राणयोरमध्यं चिदात्मानप्ठपास्महे ॥ ६३ ॥ 
प्राणस्य प्राणनं प्रोचे परं जीवस्य जीवनम्‌ । 

देहस्य धारणं धुये चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ ६४ ॥ 








उस प्रकार तत्‌-तत्‌ भिन्न-भिन्न क्रियाओंके भेदसे भिन्न-भिन्न हुए प्राणो- 

पासनके प्रकारको कहकर अब उसकी इढताके अनन्तर प्राण, अपान आदिके 

. अन्दर रहनेवाले उनके अधिष्ठानभूत चेतन्याउमाकी उपासना करनी चाहिए, इस 
आशयसे कहते हैं--(पुष्पस्या० इत्यादिसे । 


ब्रह्मन्‌, जिस प्रकार पुष्पके अन्दर सौगन्ध्य रहता है, उसी प्रकार पाणके 
अन्दर रहनेवाले चिदारमाकी, जो न सजीवस्वखूप है और न निर्जीवस्वरूप 
है, हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार जलके अन्दर माधुय रहता है, उसी प्रकार अपानके अन्दर 
रहनेवाले चिदातमाकी, जो सजीव और निर्जीव रूप नहीं है, हम लोग उपासना 
करते हैं ॥ ६२ ॥ 

जो प्राणविळयका और जो अपानविनाशका समीप एवं अन्तमें रह कर 
प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपानके अन्दर रहता है, हम लोग उस 
चिदात्माकी उपासना करते हैं ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्मन्‌, प्राणके प्राणनऽ्पापारमें सबसे बढ चढ़कर जो निमित्तभूत है, जीवके 
जीवनादि व्यापारमें जो सबसे बढ़ चढ़कर निमित्तभूत है, देहके धारणादि व्यापारमें 
जो सर्व प्रथम हेतुभूत है, उस चिदात्माकी हम छोग उपासना करते हैं ॥ ६४ ॥ 





# इससे प्राणोपहित आस्माकी या प्राणलयोपलक्षित अपानात्माकी उपासना नहीं करनी 
चाहिए, यह सूचित किया गया । और 'प्राणस्यान्तरवस्थितम्‌? यह जो कहा गया दै, वह 
एकमात्र आत्माके परिचयके लिए ही कहा गंयां है, न कि उपासनाके उपाधिरूपसे 
यह तात्पर्य है । 
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मनसो मनतं सत्यं बुद्धेरेकावबोधनम । 
अहङ्कृतेरहङ्कारं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ६५ ॥ 
यस्मिन्‌ सवे यतः सवे यत्सर्वं सर्वेतश्व यत्‌ । 
यञ्च सर्वमयं नित्यं तच्चित्तश्चष्रुपास्महे ॥ ६६ ॥ 
आलोकालोकनं पुण्यं सर्वपावनपावनम्‌ । 
न च भावनमन्नूने तचित्तस्वधुपास्महे || ६७॥ 
[ अपानोऽस्तं गतो यत्र प्राणो नाऽभ्युदितः क्षणम्‌ । 


कलाकलङ्कर हितं तच्चित्तस्वश्चुपास्महे ।। १॥ ] 
नाऽपानोऽभ्युदितो यत्र प्राणश्चाऽन्तष्रुपागतः । 
नासाग्रगगनावत तच्चित्तस्वप्रुपास्महे ॥ ६८ ॥ 


यत्र ग्राणोऽस्तमायाति यत्राऽपानोऽस्तमेति च । 
यत्र द्वावप्यनुत्पन्नौ तचित्तस्वम्नुपास्महे ॥ ६९ ॥ 
महाराज, जो मनके मनन आदि व्यापारमें हेतुभूत है, जो बुद्धिके बोधन- 
व्यापारमें निमित्तभूत है एवं जो अहङ्कारके अहङ्कण व्यापारमें निमित्तभूत है, 
उस चिदात्माकी हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६५ ॥ 

जिसमें यह समस्त पुरोवर्ती पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो चारों ओर स्थित है और जो सर्वमय है, हम लोग 
उस चेतन्यात्मक तत्त्वकी निरन्तर उपासना करते हैं ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मन्‌, जो सूर्य आदि समस्त अवभासक पदार्थोका भी अवभासक है, 
जो समस्त पावन पदार्थोमें पावनतम पुण्यरूप है, जो मन, बुद्धि आदिके विकारोंसे 
तनिक भी अपने वास्तव स्वभावसे च्युत नहीं होता, उस चित्तत्वकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ६७ ॥ 

[ जिसमें अपानवायु अस्तंगत हो जाता है और जिसमें तनिक भी प्राणका 
अभ्युदय नहीं होता, उस समस्त कल्पनाकलड्लोंसे निर्भुक्त चित्तत्वकी हम लोग 
उपासना करते हैं ॥ १॥ ] 

जिसमें अपानका अभ्युदय नहीं होता और प्राणका अन्त हो जाता है, 
तथा जिसकी नासिकाके अग्रभागसे उपछक्षित बारह अङ्कुरपरिमित गगन सन्धि 
( पाणापानपवाहसन्धिं ) है, उस चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ६८ ॥ 

अब बाह्य और आन्तर प्रदेशरूप उपाधिभेदका परित्याग कर “यतश्रोदेति 
सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाश्चक्रिरे धम स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत्‌? इस 
श्रुत्यथेको मनमें लेकर कहते हैं--'यत्र' इत्यादिसे । 
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प्राणापानोद्भवस्थाने बाह्याभ्यन्तरमास्थिते । 

ये द्वे योगिपदाधारस्तचित्तच्वश्रुपास्महे॥ ७० ॥ 
प्राणापानरथारूटं प्रागापानमनाततम्‌ । 
यच्छक्तिरूपं शक्तीनां तबित्ततवमुपास्महे ॥ ७१ ॥ 
हृत्प्राणकुम्भक॑ देवं बहिश्चाऽपानङ्ुम्भकम्‌ । 
पूरकांशविसृषट  यत्तचित्तस्वश्रुपास्महे ॥ ७२ ॥ 
प्राणापानपरामशे सत्ताबोधं विरूपकम्‌ । 
यत्प्राप्यं प्राणमननात्‌ तचित्तत्त्मरुपास्महे ॥ ७३ ॥ 
यत्प्राणपवनस्पन्दो यत्स्पन्दानन्दकारकम्‌ । 

कारणं कारणानां यत्‌ तचित्तत्वप्रुपास्महे ॥ ७४ ॥ 


os ~ ~ 


स्श्सश्ण््यण््गण्लख्र८ 


जहाँ पर प्राण विलीन हो जाता है, जहाँ अपान भी अस्त हो जाता है 
और जहाँ प्राण और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, हम लोग उस 
चित्तत्त्वकी उपासना करते हैं ॥ ६९ ॥ 

बाह्य और आभ्यन्तर प्रदेशमे स्थित, योगियों द्वारा अनुभूत होनेवाले जो 
दो प्राण और अपानकी उसत्तिके स्थान हैँ, उन दोनोंके अधिष्ठानभूत चित्तत््वकी 
हम उपासना करते हैं ॥ ७० ॥ 

जो प्राण और अपानरूप रथके उपर आरूढ़ होकर परिच्छिन्न होता हुआ प्राण 
और अपानकी शक्तिस्वरूप हो जाता है एवं अन्यान्य चक्ष आदि करणोंमें स्थित 
शक्तियोंका भी जो शक्तिस्वरूप है, उस चित्तत््वकी हम उपासना करते हैं ॥७१॥ 

प्राण, अपान एवं कुम्भकरूपसे तथा उनके विसी रेचक आदि खूपसे 
चित्तत्त्व ही विवर्तित होता है । इसलिए एकमात्र चित्तत्तकी ही उपासना करनी 
चाहिए, यों कहते हैं--ह॒त्प्राण०” इत्यादिसे । 

महाराज, जो हृद्वत प्राणकी कुम्भकावस्थाका स्वरूपभूत है, जो बाहर अपानकी 
कुम्भकावस्थाका स्वरूपभूत है और जो पूरकांशसे विसृष्ट है, उस प्रकाशमान 
चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ७२ ॥ 

जो प्राण और अपानके चेतन्यमें हेतुमूत हैं, जो उनके अस्तित्वका ज्ञान 
करानेवाळा है, जो स्वयं रूपवर्जित है एवं जो प्राणोपासनासे प्राप्तव्य है, उस॑ 
चित्तत्तकी हम उपासना करते हैं ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मन्‌, जो प्राणवायुके स्पन्दनमें हेतुभूत है, जो इन्द्रियोंके होनेवाले 
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यदखिलकलनाकलङ्कहीनं 
परिबलितं च सदा कलागणेन । 
स्वनुभवविभव पदं तदग्र्यं 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्चे ॥ ७५ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने समाधिवणन नाम पञ्चविंशः सगः ॥ २५ ॥ 


षड्विशः सर्गः 
अुशुण्ड उवाच 


एषा हि चित्तविश्रान्तिमेया प्राणसमाधिना । 
क्रमेणाऽनेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निमले॥ १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य संस्थितोऽस्मि महामुने । 
न चलामि निमेषांशमपि मेरुविचालतः ॥ २॥ 





विषयप्रदेश-पर्यन्त गमनमें तथा उनके उपभोगमें हेतुभूत है तथा जो कारणोंका 
भी कारण है, उस चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ७४ ॥ 
जो परामर्थ दृष्टिसे समस्त कळनारूपी कलङ्कांसे विनिमुक्त है, जो आपात- 
दर्शी पुरुषोंकी दृष्टिसे जीवोपाधिमूत प्राण आदि सोलह कलाओंसे सदा परिवेष्टित 
है, जो प्रमात्मक अनुभवरूपी एश्वर्थसे परिपूण है तथा जो समस्त देवताओंसे 
वन्दित है, उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मरूप परमपदकी हम उपासना करते हैं ॥ ७५ ॥ 
` पचीसवाँ सर्ग समाप्त 


छन्बीसबाँ सगे 
[ प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपविज्ञानका निरूपण करनेके अनन्तर 
भुशुण्डजी अपनी चिरजीवितामें हेटुओंका निरूपण करते हैं, यह वर्णन ] 


भुशुण्डने कहा-महाराज वसिष्ठजी, मैंने प्राणोपासना द्वारा उक्त रीतिसे 
क्रमशः निर्मळ हुए आत्मामें यह चित्तविश्रान्ति स्वये प्राप्त की है ॥ १॥ 
हे महामुने, में इस प्राणइष्टिका अवलम्बन कर इढ़तापूवेक अवस्थित 
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गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

स्वम्नेऽपि न चलत्येष सुसमाधिममाऽऽत्मनि ॥ ३ ॥ 
नित्यानित्यासु लोलासु जगत्स्थितिषु सुस्थितः । 
अन्तब्ुखोऽस्मि तिष्ठामि स्वकामेनाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ ४ ॥ 
अपि संरुद्धयते वायुरपि वा सलिलं गते। 

नेतस्मात्‌ सुसमाधानादविरुद्धं संस्मराम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राणापानानुसरणात्‌ परमात्मावलोकनात्‌ । 
अशोकमनुजातोऽस्मि पदमाद्यं महातपः ॥ ६ ॥ 
आमहाप्रलयाद्‌ ब्रह्मन्नुन्मञ्जननिमञ्जनम्‌ । 
अहमद्याऽपि भूतानां पझ्यञ्जीवामि धीरधीः ॥ ७ ॥ 


रहता हूँ । इसलिए सुमेरु पर्वतके विचछनसे भी. निमेषांशमात्रकालके लिए भी 
विचलित नहीं होता ॥ २ ॥ | 

ब्रह्मन्‌ , जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वसानुभव करते किसी भी 
अवस्थामें मेरी आत्मामें यह उत्तम समाधि-विचलित नहीं होती ॥ ३ ॥ 

निरन्तर विनाशशील, अतिचचल, इष्ट और अनिष्ट स्वरूप इन जागतिक 
अवस्थाओंमें मैं किसी प्रकारके विना विक्षेपके ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहता हूँ । 
मेरी वृत्ति सदा अन्तर्युख रहती है यानी में कभी तुच्छ बाह्य विषयोंकी स्पृहा 
नहीं करता । एकमात्र अपने स्वरूपसे अपनी आत्मामें ही स्वच्छन्दवृत्तिसे 
स्थित रहता हूँ ॥ ४ ॥ 

महाराज, किसी समय किसी कारणवश नक्षत्रचक्रका आधारभूत प्रवहनामक 
वायु बन्द भी हो जा सकता है, बड़ी-बड़ी महानदियोंके जळ अपने स्वाभाविक 
प्रवाइसे विरत भी हो जा सकते हैं, परन्तु मुझे अपने इस प्राणचिन्तनरूप 
उपासनासे विरत करा दे, ऐसा कोई भी पदार्थ इस संसारमें नहीं है, इसका मुझे 
निश्चित स्मरण है ॥ ५ ॥ 

हे तपस्वियोंमें महान्‌ , प्राण और अपानके अनुसरणसे प्राप्त परम तत्त्वके 
साक्षात्कारसे मैं समस्त शोकॉसे वर्जित आदिकारण परम पदको प्राप्त हो 
गया हूँ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , महाप्रलयसे लेकर प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं विनाशका अनुभव कर 
रहा में धीरबुद्धि होकर आज मी जी रहा हूँ ॥ ७ ॥ 
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न भूतं न भविष्यं च चिन्तयामि कदाचन । 
इष्टिमालम्ब्य तिष्ठामि वतमानामिहाऽऽत्मना ॥ ८ ॥ 
यथाप्राप्तषु कार्यषु परित्यक्तफलेषणः ` । 
सुषुप्ममया बुद्धवा परितिष्ठामि केरलम्‌ ॥ ९॥ 
भावाभात्रमयीं न्तामीहितानीहेतान्विताम्‌ । 
विमृइ्याऽऽत्मनि तिष्ठामि चिरञ्जीवाम्यनामयः॥ १० ॥ 
प्राणापानसमायोगसमयं ` समनुस्मरन्‌ । 
स्वयमात्मनि तुष्यामि चिरञ्जीवाम्यनामयः ॥ ११॥ 
इदमद्य मया लब्धमिद प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ । 

इति चिन्ता न मे तेन चिरञ्जीवाम्यनामयः ॥ १२॥ 
न स्तौमि न च निन्दामि क्वचित्किश्वित्कदाचन | 
आत्मनोऽन्यस्य वा साधो तेनाऽहं शुममागतः ॥ १३ ॥ 





महाराज, में कभी अतीत एवं अनागत विषयोंका चिन्तन नहीं करता, 
एकमात्र नित्य वतेमानम्वभाव साक्षिचेतन्यस्वरूप इष्टिका अपने मनसे अवलम्बन 
कर इस कल्पतरु वृक्षपर अवस्थित रहता हू ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , व्यवहारवश यथासमय जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उनका, 
फलामिलाषोंको छोड़ कर निरभिमानबुद्धिसे, केवळ अनुष्ठान करता रहता हूँ ॥९॥ 

इ मुनिवर, इच्छा एवं अनिच्छासे निरन्तर अन्वित इष्टानिष्ट पदार्थांकी 
चिन्ताका विचार कर यानी वे सर्वथा हेय ही हैं, ऐसा निश्चय कर केवळ अपने 
स्वरूपमें ही स्थित रहता हूँ । इसलिए में शोकरहित होकर चिरकाळसे जी रहा 
हू. यानी दीषजीवी हूँ ॥ १० ॥ 

भगवन्‌ , प्राण और अपानके सन्मिस्थानमें प्रकाशित हो रहे आत्मतत्त्वका 
निरन्तर ध्यान करता हुआ में अपनी आत्मामें स्वयं ही सन्तुष्ट रहता हूँ। 
इसलिए शोकरहित होकर चिरकालसे जी रहा हूँ ॥११॥ 

महाराज, मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्यमें दूसरा सुन्दर प्राप्त 
करूंगा, इस प्रफारको मुझे कभी चिन्ता नहीं होती, इसलिए शोकरहित होकर 
चिरकारसे जी रहा हूँ ॥ १२॥ -. . हे 

हे साधो, किसी समय ऋहींपर अपने या दूमरे किसीके कार्योंकी नतो 
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न तुष्यति शुभग्राप्तौ नाऽञ्ुभेष्यपि खिद्यते । - 
मनो मम समं नित्यं तेनाऽहं शुभमागतः || १४॥ 
प्रमं त्यागमालम्ब्य सर्वमेव सदेव हि। 
जीबितादि मया त्यक्तं तेनाऽह शुभमागतः ॥ १५॥ 
प्रशान्तचापलं वीतशोक स्वस्थं समाहितम्‌ । 
मनो मम घुने शान्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ १६ ॥ 
काष्ठं विलासिनीं शेलुं तृणमग्नि हिमं नभः । 
समं सर्वत्र पश्यामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ १७॥ 
किमद्य मम संपन्नं ग्रातर्वा भविता पुनः। 
इति चिन्ताज्चरो नाऽस्ति तेन जीवाम्यनामयः॥ १८ ॥ 





~. 





कुछ स्तुति करता हूँ और न कुछ निन्दा ही करता हूँ । इसलिए मैंने यह 
दीघे जीवन प्राप्त किया है ॥ १३ ॥ | 

महर्षे, मेरा मन इष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर न सन्तुष्ट होता है और न 
तो अनिष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर कभी खिन्न ही होता है, वह निरन्तर 
एकरूप ही रहता है; इसलिए में इस दीर्ध जीवनको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १४ ॥ 

चूँकि समस्त द्वेतबाधरूप उत्तम त्यागका अवलम्बन कर सर्वदा ही 
जीवनाभिमान आदि सभी वस्तुओंका मैंने परित्याग कर दिया है, अतः इसं 
दीर्घे जीवनको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १५॥ 

हे मुने, मेरे मनकी चपळता विलीन हो गई है । वह शोकसे रहित हो 
. गया है, स्वस्थ, समाहित एवं शान्त हो चुका है, इसलिए मैं विकारवर्जित 
होकर जी रहा हूँ ॥ १६ ॥ | | 

चूँकि में लकड़ी, विलासिनी रमणी, पर्वत, तिनका, अभि, हिम, आकाश-- 
इन सबमें एकरूपता ही देख रहा हँ, इसलिए विकारवर्जित होकर जी 
रहा हूँ ॥ १७॥ | | 

आज मैंने क्या प्राप्त किया और कल प्रातः मुझे कया प्राप्त होगा, इस- 
प्रकार चिन्तारूपी ज्वरसे मैं निर्मुक्त हूँ, इसीलिए अनामय होकर में जी 
रहा हैं ॥ १८ ॥ 
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जरामरणदुःखेषु राज्यलाभसुखेषु च। 
न बिभेमि न हृष्यामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ १९ ॥ 
अयं बन्धुः परश्राउ्य ममाऽयमयमन्यतः । 
इति ब्रह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामयं! २० ॥ 
सर्वं ` सर्वपदामासमनाद्यन्तमनामयम्‌ । 
अहं चिदिति जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २१ ॥ 
आहरन्‌ विहरंस्तिष्ठन्नुत्तिष्ठन्नुच्छ्वसन्‌ स्वपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो वेश्चि तेनाऽस्मि चिरजीवितः ॥ २२ ॥ 
इमं सांसारमारम्भे सुषुतपदवत्‌ स्थितः । 
असन्तमिव जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २३॥ 
अथाकालप्रुपायातावर्थानथो समौ मम। 
हस्ताविव शरीरस्थौ तेन जीवाम्यनामयः ॥ २४॥ 


जरा एवं मरणके सहश कष्टों एवं राज्यपाक्तिके सहश सुखों के प्राप्त 


होनेपर न तो में डरता हूँ और न प्रसन्न ही होता हूँ । इसलिए में अनामय 
होकर जीवित हृ ॥ १९ ॥ 


हे ब्रझन्‌ , यह मेरा बन्धु है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा है एवं यह 
दूसरेका है, इस प्रकारकी भिन्नता तो में जानता ही नहीं, इसलिए अनामय 
होकर जीवित हूँ ॥ २० ॥ 

महाराज, नानावस्तुके रूपमें प्रकाशित होनेवाले समस्त वस्तुओके अधि- 
छानमूत आदि और अन्तसे शुन्य विकारवर्जित अवभासक आत्म-पदार्थको तथा 
भासित होनेवाले इस समस्त प्रपञ्चको एकमात्र चित्स्वरूप ही में जानता हूँ 
इसीसे में शोकरहित जीवित हूँ ॥ २१ ॥ 

ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, उत्थान कर रहा, 
श्वास ले रहा तथा निद्रा ले रहा शरीर ही है, आत्मा नहीं, यह में जानता 
हुँ, इसलिए में चिरजीवी हॅ ॥ २२ ॥ 

महाराज, विकारवर्जित अवस्थामें स्थित हुआ में इस संसारमें उत्पन्न घट 
आदि कार्यविरोषॉको तुच्छ-सा ( मिथ्या ही ) जानता हूँ, इसलिए विकाररहित 
होकर जी रहा हूँ ॥ २३ ॥ | 

प्रारब्धके द्वारा प्रस्तुत किये गये उपभोग-समयर्मे प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट 
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अपरिचलया शक्त्या सुदशा स्निग्धप्रुग्धया । 
ऋजु पझ्यामि सर्वत्र तेन जीवाम्यनामयः ॥ २५॥ 
आपादमस्तकान्तेऽस्मिन्न देहे ममता मम। 
त्यक्ताहङ्कारपङ्कस्य तेन जीवाम्यनामयः ॥ २६॥ 
यत्करोमि यदश्नामि तचष्यकत्वा तद्वतोऽपि मे । 
मनो नैष्कर्म्यमादत्त तेन जीवाम्यनामयः ॥। २७॥ 
यदा यदा मुने किञ्चिद्विजानामि तदा तदा । 
मतिरायाति नोद्धत्यं तेन जीवाम्यनामयः ॥ २८॥ 
करोमीशोऽपि नाऽऽक्रान्ति परितापेन खेदवान्‌ । 
दरिद्रोऽपि न वाञ्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २९ ॥ 


पदार्थ मेरी दृष्टिमे, देहवर्ती हाथोकी नाई, समान ही हें । इसलिए मैं विकार- 
वर्जित होकर जी रहा हूँ ॥ २४ ॥ 

अपने स्वरूपसे किसी समय च्युत न होनेवाळी मानसिक स्थिरतारूपी 
शक्तिके द्वारा हुई स्निग्ध एवं मुग्ध सुन्दर इृष्टिसे यानी सब प्राणियोंमें आत्मा 
एक ही है, इस दृष्टिसे सब स्थानॉमें अक्रौटिल्यका ही में अनुभव करता हुँ, 
इसलिए अनामय होकर जी रहा हूँ ॥ २५ ॥ | 

महाराज, मैंने अहंकाररूपी कीचड़का परित्याग कर दिया है । इसलिए 
पैरसे लेकर मस्तक तक इस देहमें मुझे ममता नहीं है, यही कारण है कि में सब 
तरहके विकारोंसे रहित होकर जी रहा हूँ ॥ २६॥ 

महाराज, में जो कुछ व्यापार करता हूँ, जो कुछ खाता-पीता हूँ वह सब 
कुछ अभिमानका परित्याग करके ही । इसलिए शरीरके कारण ताइश व्यापार- 
युक्त होनेपर भी मेरा मन कतृत्व-भोक्तृत्वशुन्य स्वभावरूपताका ही स्वीकार करता 
है। यही कारण है कि में अनामय होकर दीधजीवी हूँ ॥ २७ ॥ 

हे मुने, जब-जब में कुछ जानता हूँ, तब-तब मेरा मन अविनीतभावकों 
प्राप्त नहीं होता । इसलिए अनायम होकर जीवित रहता हूँ ॥ २८ ॥ 

महाराज, यद्यपि में दूसरोंके ऊपर आक्रमण करनेमें समर्थ हूँ, तथापि में 
आक्रमण ( परिभव ) नहीं करता, दूसरोंके द्वारा खेद पहुँचाये जानेपर भी सहन- 
शीलताके कारण खिन्न नहीं होता एवं दरिद्र होनेपर भीं कुछ नहीं चाहता, 
इसलिए अनामयरूपसे दीधजीवी हूँ ॥ २९ ॥ | 
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पश्यड्ूपे शर॑ःरे$स्मिन्‌ भूतस्थात्मा चिदास्पदः । 
भूतबृन्दमहं साम्यात्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३० ॥ 
आशापाशविनुन्नायाश्चत्तवृत्तः ` समाहितः । 
संस्पश न ददाम्यन्तस्तेन जीवाम्यनामयः॥ ३१॥ 
असत्तां जगतः सत्तामात्मनः करबिल्वंवत । 
सुप्रप्बुद्धः पञ्यामि तेनाऽस्मि चिरजीवितः॥ ३२॥ 
जीर्ण भिन्न इरूथं क्षीणं क्षुब्धं क्षुण्णं क्षयं गतम्‌ । 
पश्यामि नववत्‌ सर्वं तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३२ ॥ 
सुखितोऽस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । 
स्वस्य प्रियमित्र च तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३४ ॥ 


चेतनप्राय इस शरीरके भासमान होनेपर भी में एकमात्र चेतन्यात्मताका 
ही अवलोकन करता हूँ । इसलिए सब भूतोंमें चिदात्मताकी समता होनेके कारण 
सर्वभूनोंके अन्दर स्थित आत्मस्वरूप हो रहा मैं उनको अपने झरीरके सहश 
ही देखता हूँ । यही कारण है कि में अनामय होकर दीर्घजीवी हूँ ॥ ३० ॥ 

रन्‌, निरन्तर समाधियुक्त में अनेकविध आशारूपी पाशोंसे बद्ध हुई 
चित्तवृत्तिको अपने हृदयके अन्दर तनिक भी स्थान नहीं देता, इसलिए निर्विकार 
होकर भें चिरजीवी हूँ ॥ ३१ ॥ अ 

रन्‌, बाह्य पदार्थोके विषयमें सुप्त होकर में जगत॒की असत्ता देखता हूँ 
और अपने भीतर प्रबुद्ध होकर, हाथमें बेळकी नाई, आत्माकी सत्ता देखता रहता 
हू, इसलिए चिरजीवी हू ॥ ३२ ॥ 

महाराज, जीर्ण, विदीण, अवयवोंसे शिथिल, क्षीण, क्षुब्ध, चूर्णित एवं 
विनष्ट हुए सब अतीत, अनागत. और वतेमानके पदार्थोको, विकारशुन्य 
आत्मदृष्टिके कारण नवीन पदार्थोके सहश देखता रहता हूँ, . इसलिए 
विकारशुन्य दीधेजीवी हूँ ॥ ३३ ॥ 

महाराज, सुखी पुरुषको देखकर में सुखी होता हूँ, दुःखी जनको देख 
कर दुःखी होता हूँ, सभीकें लिए में प्रिय मित्र हू, इसलिए विकारवर्जित 
चिरजीवी हू ॥ ३४ ॥ 
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आपद्यचलधीरो5स्मि जगन्मित्र 'च संपदि । 
भावाभावेषु नेवाऽस्मि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३५ ॥ 
नाऽहमर्मि न चाऽन्यो मे नाऽहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
इति मे भावितं चित्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३६ ॥ 
अहं जगदहं व्योम देशकालक्रमावहम्‌ । 

अहं क्रियेति मे बुद्धिस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३७ ॥ 
घटश्रिचित्पटश्रित्खं चिद्दनं शकटं च चित्‌ । 
चित्सवमिति मे भावस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३८ ॥ 
इत्यहं मुनिशादूळ त्रिलोककमलालिकः । 
भुञ्चण्डो नाम काकोलः कथितश्चिरजीबितः ॥ ३९ ॥ 

मैं आपत्ति-कारमें पर्वतकी नाई धीर रहता हुँ, सम्पत्ति-कालमें समस्त 
जगतके प्रति मैत्री रखता हूँ, सम्पत्तिकी बृद्धि या विनाश-दशामें तनिक भी 
अमिनिवेश नहीं करता । इसलिए में चिरजीवी हूँ ॥ ३५ ॥ 

न में हूँ, न मेरे लिए कोई दूसरा है और न भें किसी दूसरेके लिए 
हैं; इस प्रकारकी भावनासे मेरा चित्त भावित है, अतएव मैं अनामय होकर 
चिरजीवी हूँ ॥ ३६ ॥ 

मैं ही जगत्‌ हूँ, में ही आकाश हूँ, में ही देश और कालकी परम्परा हूँ, 
मैं ही क्रियारूप हूँ, इस प्रकारकी मेरी बुद्धि है। इसलिए में अनामय होकर 
चिरजीवी हूँ ॥ ३७ ॥ 

क्या सर्वत्र स्थरमें विद्यमान जड़ताको लेकर ही तुम अहंबुद्धि करते हो, 
नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं--घट०” इत्यादिसे । | 

घट चित्स्वरूप है, पट चित्स्वरूप है, आकाश चित्स्वरूप है, अरण्य 
और शकट भी चित्स्वरूप हैं, चित्‌ ही सब कुछ है, इस प्रकार मेरी भावना 
है, इसलिए अनामय होकर चिरजीवी हूँ ॥ ३८ ॥ 

उपसंहार करते हैं--इत्यहम्‌' इत्यादिसे । 

हे मुनिशादूळ, मेहरूपी पद्मबीजके कोषमें ( कमलके छत्तेमें ) रहने 
तथा श्यामरूप होने के कारण में लोकत्रयरूपी कमलका मानो एक तरहसे 
अमर हूँ और पूर्वोक्त विमिन्न-विभिन्न भावनाओंके कारण लोगोंके द्वारा भुशुण्ड 
नामका चिरजीवी द्रोणकौआ व्यवहृत हुआ हूँ ॥ ३९ ॥ 
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ब्रह्माणवे विलुलितं त्रिजगत्तरङ्ग- 
मुत्पादनाद्यमिभवेन  विभिन्नरूपम्‌ । 
आलीनघुक्नमितमाकुलदृइयदृइ्य- 
मालोकयन्‌ प्रकलयश्च चिरं स्थितोऽस्मि॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे थुखुण्डो- 
पाख्याने चिरजीवितहेतुकथनं नाम पर्डिवशः सगः ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशः सर्गः 
शुशुण्ड उवाच 


एतत्त कथितं ब्रह्मन्‌ यथाऽस्मि यदिहाऽस्मि च । 
त्वदाज्ञामात्रसिद्वथ्थ थाष्ट्यन ज्ञानपारग॥ १ ॥ 


हे ब्रह्‌ , ब्रह्मरूपी समुद्रमें चलायमान; उत्पत्ति, बृद्धि, विपरिणाम और 
अपक्षयरूप अभिभवोंसे ( एक दूसरेकी टकरोंसे ) प्राप्त हुए चित्र-विचित्र रूपोंसे 
युक्त ; पूर्वोक्त रीतिसे बार-बार आविर्भूत एवं विळीन हुए तथा साक्षी द्वारा 
भासमान बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों के विषयीभूत श्रमणशील त्रिजगद्रूपी तरङ्गोंको 
ब्युत्थानकालमें देखता हुआ और समाधि-कालमें विछापित करता हुआ में 
चिरकालसे स्थित हूँ ॥ ४० ॥ 
छब्बीसवाँ सगे समाप्त 





सत्ताईसवाँ सर्ग 


[ जानेकी इच्छा कर रहे वसिष्ठजी द्वारा सुञ्चण्डकी प्रशंसा, भुशुण्ड द्वारा वसिष्ठजीका 
पूजन तथा आकाशमागसे बसिष्ठजीकी स्वलोकप्रासि-इनका वणन | 


भुशुण्ड ने कहा--हे ज्ञानके पारंगत ब्रह्मन्‌ , एकमात्र आपकी आज्ञाका 
परिपालन करनेके लिए ही धृष्टताका अवलम्बन कर जिस प्रकारसे मैं चिरजीवी 
हुँ और जिस प्रकारसे परमार्थरूप इस कार्यकरणसंघातरूप देहमें मेरी स्थिति है 

` बहू सब कुछ मैंने आपसे कह दिया ॥ १ ॥ 
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~ ज्ज 


बसिष्ठउबाच . 
अहो नु चित्र भगवन्‌ भवता भूषणं श्रतेः । 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ॥ २॥ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पञ्जरम्‌ | ३॥ 
यावदद्य दशो धन्याः स्वात्मोदन्तमखण्डितम्‌ । ` 
यथावत्पावनं बुद्धः सव कथितवानसि॥ ४ ॥ 
प्रश्नान्त दिक्षु सर्वासु दष्टा विवुधभूतयः 
भवानिव जगत्यस्मिन्न महानवलोकितः ॥ ५॥ 
कथञ्चित्‌ प्राप्यते कश्चिद्धान्त्वेह हि महाजनः । 

न भवानिव मव्यात्मा सुलभो जगति क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वंशखण्डे हि कस्मिश्रिज्जायते मौक्तिकं यथा । 
जगत्खण्डे हि कस्मिश्रिद्दश्यते त्वादशस्तथा ।। ७॥ 


` महाराज वसिष्ठजीने कहा- हे ऐश्वर्यपूणे पक्षिराज, कितने हर्षा विषय 

है कि आपने अपने प्राण-चिन्तन एवं चिरजीवनकी कहानी, जो सुनने योग्य 
कहानियोंमें भूषणस्वरूप तथा अनेकविध विस्मयोके उत्पादनमें परम कारणभूत 
है, मुझसे कही ॥ २ ॥ 

पक्षिराज, वे महातमा धन्य हैं, जो दूसरे ब्रह्मदेवके समान स्थित अत्यन्त. 
दीर्घजीवी आपके दशेन करते हैं ॥ ३ ॥ | | 

हे पक्षिराज, ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं जो तबसे लेकर अबतक आपके 
दर्शन करते रहे । आपने बुद्धिको पवित्र करनेवाला अखण्डित ( अक्षरशः अपना 
सम्पूर्ण जीवनबृत्तान्त ) ज्याका त्यों ठीक ठीक कहा ॥ ४ ॥ 

वायसराज, मैंने सब दिशाओंमें परिश्रमण किया और देवताओं एवं बड़े-बड़े 
तत््ववेत्ताओं की ज्ञान आदि सम्पतियां देखीं, परन्तु इस जगतमें आपके सहश 
दूसरे किसी -महान्‌ ज्ञानीको नहीं देखा ॥ ५ ॥ 

वायसराज, प्रय नसे दीप काल तक परिश्रमण कर कोई किसी - महाग्यक्तिको 
किसी तरह प्राप्त कर सकता है, परन्तु आपके सदृश भव्यातमा ज्ञानी इस 
जगतूमें कहींपर भी सुलभ नहीं हो सकता ॥ ६॥ . 

जिस प्रकार किसी एक बांसके वनमें ही मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही 
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मया तु सुमहत्कार्यमद्य सम्पादितं शुभम्‌ । 
पुण्यदेहविप्ठक्ता्मा  यज्भवानवलोकितः ॥ ८ ॥ 
तदस्तु तव कल्याणं प्रविशा55त्मगुहां शुभाम्‌ । 
व यन्मे ब्रजामि सुरमन्दिरम्‌ ॥ ९॥ 
इत्याकण्ये भुशुण्डोऽसौ जग्राहोत्थाय पादपात्‌ । 
सङ्कस्पिताभ्यां हस्ताभ्यापुपात हेमपछ्वम्‌ ॥ १० ॥ 
कर्पबृक्षलतापुष्पकेसरेण हिमत्विषा । 
तत्पात्रं मौक्तिकार्ध्येण पूरयामास पूणेधीः॥ ११ ॥ 
तेनाऽ््यपाद्यपुष्पेण त्रिनेत्रमिव मामसौ | 
आपादमस्तकं भक्त्या पूजयामास पूर्वजः ॥ १२॥ 
अनुव्रज्याकदर्थन खगेन्द्राऽलमिति ब्रुवन्‌ । 
विष्टरादहमुत्याय ततः . खगवदाप्छुतः ॥ १३॥ 





आपके सदृश ज्ञानी जगतूके किसी एक कोनेमें ही दिखळाई देता है [ मोतियोंकी 
आठ खानोंमें बांसका भी परिगणन है ]॥ ७॥ 

मुशुण्डजी, पुण्य-देह एवं विमुक्तात्मा आपका जो यह अवलोकन किया, उससे 
मैंने तो आज अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत-बड़ा कार्य सम्पादन कर लिया है ॥८॥ 

पक्षिराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी शुभ गुहामें प्रवेश करो, यतः 
मध्याइ-कतेब्यके लिए मेरा समय हो गया है, अतः में भी अपने घर सप्तर्षि- 
छोकमें जा रहा हूँ ॥ ९ ॥ 

यह सुनकर इस भुशुण्डने बृक्षसे उठकर सङ्कल्पजनित हाथोंसे प्राप्त सुवर्ण- 
पल्वका ( सुवणपछवमय पात्रका ) अहण किया ॥ १० ॥ 

तदनन्तर पूणपरज्ञ उस वायसराजने कल्पवृक्षकी लताके पुष्पकेसरोंसे युक्त, हिमके 
सहश कान्तिवाले अर्घोपयोगी मोतीरूपी जलसे उस पात्रको भर दिया ॥ ११ ॥ 

श्रीरामजी, उक्त अध्य, पाद्य और पुष्पसे संसारमें सबसे पहले उत्पन्न 
हुए यानी चिरन्तन इस भुशुण्डने तीन नेत्रवाले महादेवजीके सदृश मेरी पैरसे 
लेकर मस्तकपर्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर हे खगेन्द्र, आप मेरे पीछे चलनेके लिए अधिक श्रम न करें, इस 
प्रकार कहता हुआ में आसनसे उठकर पक्षीकी नाई उड़ गया ॥ १३॥ 


४०८ 
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ON NN Nr 


व्योग्रि योजनमात्रं तु मदनुब्रज्यया गतः । 
करं करेणाऽवष्टभ्य बलात्‌ संरोधितः खगः ॥ १४॥ 
मयि याते क्षणेनेव गगनाध्वन्यदृइ्यताम्‌ । 
निवृत्तो$सौ बिहङ्गेन्द्रो दुस्त्यजा सङ्गतिः सताम्‌ ॥ १५॥ 
अन्योन्यमपि कर्मिंशित्तरङ्गक इवाऽम्बुधौ । 
व्योमन्यदृञ्यतां यातो खगस्मृत्या मुनीनहम्‌ । 
सप्तर्षिमण्डलं प्राप्य जायया परिपूजितः ॥ १६ ॥ 
याते कृतयुगस्याऽऽदौ पुरा वर्षश्तद्वये । 
संगतोऽहं शुशुण्डेन मेरोः शृङ्गदुमेऽभवस्‌ ॥ १७॥ 
अद्य राम कृते क्षीणे त्रेता संप्रति वर्तते। 
मध्ये त्रेतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमर्दन ॥ १८ ॥ 
पुनरद्याऽष्टमे वर्ष तत्रेवोपरि भूभृतः 
मिलितोऽभूद्‌ुशुण्डो मे तथेवाऽजररूपवान्‌ ॥ १९ ॥ 
` हे श्रीरामजी, मेरे पीछे-पीछे अनुगमन द्वारा आकाशमें वह पक्षिराज 
एक योजनतक चलता रहा । इसके बाद मैने अपने हाथसे उसका हाथ 
पकड़कर बलपूर्वक उसे रोक दिया ॥ १४॥ 
क्षणभरमें ही में आकाशमार्गमें जब अदृश्य हो गया, तभी वह पक्षिराज 
अपने स्थानके लिए लौटा । ठीक ही है, सज्जनोंकी सङ्गतिका बड़ी कठिनाईसे 
त्याग होता है ॥ १५॥ 
हे श्रीरामजी, आकाशमार्गमें कुछ दूर जाकर, समुद्रमें तरङ्गकी नाई, हम दोनों 
ही एक दूसरेके प्रति कहीं अहझ्य हो गये । भुझुण्डका निरन्तर स्मरण करते हुए 
अरुन्धतीसे पूजित मैने भी सप्तर्षि-मण्डलको प्राप्तकर सुनियोंका दर्शन किया ॥१६॥ 
उक्त भुशुण्ड-सङ्गतिका समय कहते हैं--“याते' इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, सत्ययुगके प्रथम दो शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरुपर्वतके 
तथाकथित कर्पवृक्षपर भुशुण्डके साथ मैंने पहले-पहल भेंट की थी ॥ १७ ॥ 
हे श्रीरामजी, आजकल वतेमान सभयमें सत्ययुगके क्षीण होनेपर त्रेतायुग चल 
रहा है और हे रिपुमर्दन, इस त्रेतायुगके बीचमें आपने जन्म लिया है ॥ १८ ॥ 
हे श्रीरामजी, आजसे आठ वर्ष पहले सुमेरुपर्वतके उसी शिखरके ऊपर 
ज्योंका त्यां अजररूपधारी वह भुशुण्ड मुझसे फिर मिला था ॥ १९ ॥ 


i 
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इति संकथित चित्र भशुण्डोदन्तप्रुत्तमम्‌ । 
श्रत्वा विचार्य चवाडन्तर्यद्युक्त तत्समाचर ॥ २० ॥ 
श्रीवारमीकिरुवाच 
इति सुमतिशचुञचुण्डसत्कथां यो 
विमलमति? प्रविचारयिष्यतीह । 
भवभयबहुलाङुलास्थितां स 
प्रसममसत्सरिते तरिष्यतीति॥ २१ ॥ 
इत्यापे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
शुशुण्डोपार्यानसमासतिर्नाम सप्षविंशः सगे! ॥ २७ ॥ 








अष्टार्विशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
एवं भुशुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनध । 
अनया प्रज्ञया तीर्णो शुशुण्डो मोहसङ्कटात्‌ ॥ १॥ 


उपसंहार करते हँ---इति' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, इस प्रकारका विचित्र उत्तम भुशुण्ड-बृत्तान्त मैने आपसे कहा । 
उसका श्रवण और भीतरसे मनन कर जो उचित हो, उसका अनुष्ठान कीजिए ॥२०॥ 
श्रीवास्मीकिजीने कहा--इस प्रकारकी बुद्धिमान्‌ सुशुण्डकी उत्तम कथाका जो 
विशुद्धमति महात्मा भरी प्रकार विचार करेगा, वह इसी शरीरमें जन्मादि भयोंसे मलिन 
अतएव व्याकुल जीवोंके द्वारा व्याप्त हुई इस माया-नदीको बलात्‌ पार कर जायगा ॥२१॥ 
सत्ताईसवाँ सगे समाप्त 


अड्टाईसवाँ सगे 
[ भुशुण्डाख्यायिकांका सम्बन्ध, देइकी अनिश्चितता तथा देहादिमें 
आपाततः श्रान्तिरूपता का वर्णन ] 


वर्णित सुझुण्डाख्यायिकाका उपक्रान्त उपदेशके साथ सम्बन्ध बतलाते हैं-- 
एवम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी, इस प्रकारका भुझुण्ड- 
वृत्तान्त मैंने आपसे कहा । आस्यायिकामें वर्णित इसी तात्त्विक बुंद्धिके कारण 


मोहसंकटसे भुझुण्ड तैर गया था ॥ १ ॥ 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य स्वप्राणाभ्यासपूविकाम्‌ । 
अुझुण्डवन्महाबाहो भव तीमहार्णवः॥ २॥ 
यथा ज्ञानेन योगेन सन्तताभ्यासजन्मना । 
अशुण्ड! प्राप्तवान्‌ प्राप्य तथाऽऽसादय तत्पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
असक्तबुद्धयः सवे भुशुण्डवदवस्थितिम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति परे तरवे प्राणापानावलोकिनः॥ ४ ॥ 
एता विचित्रा भवता श्रता विज्ञानदृष्टयः । 
इदानीं घियमालम्ब्य यथेच्छसि तथा ङुरु ॥ ५॥ 


श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ भवता भूमिभास्वता ज्ञानरहिमिभिः । 
हादैशुदामदौरात्म्यं प्रशृष्टमखिलं तमः॥ ६॥ 








हे महाबाहो, अपने प्राणके निरोध या उपासन पूवैक इस इष्टिका 
अवरुम्बन कर आप भुशुण्डकी नाई विपुल महासागरसे तेर जाइए ॥ २ ॥ 
श्रीरामजी, निरन्तर पाणोपासनासे जनित ज्ञानात्मक योगसे जिस प्रकार 


सुझुण्डने प्राप्तव्य ब्रह्म-पद प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी उस पदको 
प्राप्त कर लीजिए ॥ ३ ॥ 


उक्त प्राण और अपान की उपासना करनेवाले सभी अनासक्तमति, भुशुण्डकी 
नाई, परमपदमें स्थिति प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामजी, इन सब विचित्र विज्ञानोपासनाओंका आपने श्रवण किया । 
अब बुद्धिका अवलम्बन कर जैसा चाहें, वेसा करें यानी अपनी आत्मनिष्ठा 
योगपूर्वक या उपासनापू्वेक जेसी चाहें वैसी करें ॥ ५ ॥ 

योग और उपासना की कथा जाने दीजिए महाराज, हमें तो एकमात्र 
आपके उपदेशके श्रवणसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त हो चुका है, यों सूचन कर रहे 
श्रीरामचन्द्रजी कथाप्रसंगसे प्राप्त हुए देहरूपी घरके केवळ स्वरूपकी ही जिज्ञासासे 
पुनः प्रश्न करते हैं--'भगवन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌, एथ्वीमें अवतीण हुए दूसरे सूयके सहश 
आपने ज्ञानकी किरणोंसे हृदयगत समस्त अन्धकारका, जो अनात्मपदार्थोमें 


सगे २८ ] भाषानुवादसहित ३२५५ 


ज ् प२०२ १3२० ललल क्क्लक क्क्लक सळ. 


प्रबुद्धाः स्मः प्रहृष्टाः स्मः प्रविष्टाः स्मः स्वमास्पदम्‌ । 
स्थिताः स्मो ज्ञातविज्ञेया भवन्तो हपरा इव ॥ ७॥ 
अहो अुशुण्डचरितं परं विस्मयकारकम्‌ | 
भगवन्‌ भवता प््रोत्तक्रुततमार्थावबोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अशुण्डचरिते बरह्मन्नेतस्मिन्‌ कथिते त्वया । 
यच्छरीरगुहं ्रोक्तं मांसचर्मास्थिनिर्मितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्केन नाम रचित ङुतो वा तत्समुत्थितम्‌ । 
कथं वा स्थितिमायातं को वा तत्राऽबतिष्ठते ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमार्थावोधाय दोषापाकरणाय च । 
शृणु राघव तत्वेन वक्ष्यमाणमिदं मया ॥ ११॥ 
अस्थिस्थूणं नवद्वारं रक्तमांसावलेपनम्‌ । 
शरीरसदनं राम न केनचिदिद कृतम्‌ ॥ १२॥ 
स्वात्मत्वबुद्धि तथा तज्नित दुष्टचेष्टारूपी निरंकुश दौजेन्यका सम्पादक था, 
विनाश कर डाला ॥ ६ ॥ 
महाराज, आपके ही सहश दूसरे हम लोग भी प्रबुद्ध हो गये, प्रसन्न हो गये, 
प्रापत्य अपने आत्मपदमें प्रविष्ट हो गये और हो गये ज्ञातज्ञातव्य होकर स्थित ॥७॥ 
भगवन्‌, उत्तम अका अवबोधक तथा आश्चर्यजनक सर्वश्रेष्ठ भुझुण्डका 
चरित्र जो आपने कहा, उससे अहा ! मुझे अत्यन्त हष हुआ ॥ ८ ॥ 
हे अह्मनू, आपके द्वारा कहे गये इस मुझुण्ड-चरित्रमें मांस, चर्म 
और अस्थि से निर्मित शरीरख्पी घरका जो उलेख किया गया है, उसकी किसने 
रचना की, कहाँसे वह उत्पन्न हुआ, किस तरहसे स्थित हुआ और उसमें 
कौन रहता है [ शरीरका कर्ता, हेतु, उसकी स्थितिका प्रकार और उसमें रहने- 
वारा स्वामी--इन चारोंके विषयमें यहाँ प्रश्न किये गये हैं । ] ॥ ९, १० ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, परब्रह्मरूप परमार्थ तस्वको जाननेके | 
लिए तथा संसारहेतु अनेक दोषोंके बिनाशके लिए मेरे द्वारा तत्त्वतः कहे जाने- | 
वाले इस उपदेशंको आप सुनिए ॥ ११ ॥ 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हैं--“अस्थि०” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, इस शरीररूपी घरका--जिसमें हड्डियाँ ही खम्मे हैं, मुख आदि 
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आमासमात्रमेवेद मित्यमेवाऽव भासते । 
द्विचन्द्रविश्रमाकारं सदसच व्यवस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
हिचन्द्रदशनविधो चन्द्रद्वित्वं सदेव हि। 
वस्तुतथेक एवेन्दुः स्थितो देहस्तथेव हि ॥ १४ ॥ 


नव दरवाजे हैं और जो रक्त और मॉस से लिपा गया है--वास्तवमें किसीने भी 
निर्माण नहीं किया है ॥ १२॥ 

श्रुति और पुराण की आख्यायिकाओंमें यह प्रसिद्ध है कि इस देहका 
निर्माण करनेवाला ईश्वर है और जीव तो अपने कर्मोके उपभोगके लिए 
इसका निर्माण करानेवाळा है, फिर इन दोनोंका अपलाप आप कैसे 
करते हैं ! यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--“आभासमात्र ०” 
इत्यादिसे । 

हे राघव, यह शरीर केवळ आभासरूप (झलकमात्र) ही है, बिना निर्माताके 
ही अवभासित होता है, द्विचन्द्रविश्रमके सदृश इसका स्वरूप मिथ्या है तथा 
प्रतीतिकालमें सद्रूपसे और परमार्थदशामें असदूपसे स्थित रहता है [ जैसे जलमें 
गिरा चन्द्रप्रतिबिम्ब एवं चक्षुपर अङ्गुलि रखनेसे हुआ द्वितीय चन्द्रमाका विभ्रम 
निर्माताकी अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही आभासमानत्र यह शरीर भी निर्माताकी 
अपेक्षा नहीं रखता । श्रृतिमें प्रसिद्ध जो ईश्वरनिर्मातृस्व है, वह पुरुषनिःश्वास- 
दृष्टान्त देखनेसे मुख्य प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार जीवका निर्माण- 
कारित्व भी मुख्य नहीं है, क्योंकि वेसा निर्माण करानेमें न कोई बुद्धिका उपयोग 
है और न कोई अनिष्टका निर्माण ही कराता है । ]॥ १३॥ 

देहमें मिथ्यात्व तो प्रतीतिकालमात्रस्थायी होनेके कारण चन्द्रद्वैतताकी 
नाईँ ही प्रसिद्ध दै, ऐसा कहते हैं--द्विचन्द्र ०” इत्यादिसे । 

जैसे चन्द्रमाकी द्वेतता दो चन्द्रोके दशनकी क्रियाके होनेपर ही यानी 
चक्षुको अङ्लुङि्सि दवानेपर ही प्रतीत होती है, वास्तवमें तो चन्द्रमा सदा 
एक ही दै, वैसे ही आत्माके देहवैशिष्टय-ज्ञानक्रियाके होनेपर ही देह 
प्रतीत होती है, वस्तुतस्तु आत्मा निरन्तर एक ही है । तात्पर्य यह हुआ कि 
प्रतीयमान चन्द्रद्वेतता जैसे विश्रममात्र है, वैसे ही प्रतीयमान यह देह भी 
विश्रममात्र ही दवै ॥ १४॥ 
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देहप्रत्ययकाले हि देहोऽयं समवस्थितः । 
असन्नेव च सचस्मात्‌ प्रोक्तः सदसदात्मकः | १५॥ 
स्वप्ने स्वप्नावबोधः संस्त्वन्यदा स युधेव हि । 
बुद्बुदो बुद्बुदबिधौ सत्यो मिथ्यैव चाऽन्यदा ॥ १६ ॥ 
देहो देहविधौ सत्यो ह्यसत्य इतरद्विधौ । 
प्रतिभासविधौ तावज्जलं सदसदन्यदा ॥ १७॥ 
प्रतिभासविधौ देहः सन्नसंश्चाऽन्यदा स्मृतः । 
आमासमात्रमेवेदमित्थं सम्प्रति भासते ॥ १८॥ 
अयं नामाऽहमित्यन्तगृहीतमननं स्थितम्‌ । 
मांसास्थिमयनिर्माणदेहोऽहमिति विश्रमम्‌ । 

त्यज सङ्कर्पनिर्माणदेहाः सन्ति सहस्रशः ॥ १९ ॥ 


उक्त अर्थका ही स्पष्टीकरण करते हैं--'देह०” इत्यादिसे । 

यद्यपि वास्तवमें देह असत्‌ ही है; तथापि “यह देह है”, इस प्रकार देह- 
प्रतीतिके कालमें अधिष्ठान-सत्ताको लेकर ही यह शरीर सत्‌-सा स्थित रहता है, 
इसलिए यह सदसदात्मक कहा गया है ॥ १५॥ 

असत्में सत्त्वका अम कहाँ देखा गया है, इस शङ्कापर कहते हैं-- 
“स्वप्ने! इत्यादिसे । 

प्त-दशामें ही प्रतीयमान स्वाप्निक पदार्थ सत्‌-से प्रतीत होते हैं और 
दूसरे समयमें स्वाप्निक पदार्थ मिथ्या ही हैं । बुदूबुदोंके साक्षात्कारके समय 
बुदूबुद सत्य-से प्रतीत होते हैं, पर दूसरे समयमें तो वे मिथ्या ही हैं ॥ १६॥ 
देहकी प्रतीति होनेपर देह सत्य-सी है और आत्माकी प्रतीति होनेपर असत्य 
है । मृगतृष्णिका-जळ भी सृगतृष्णिकाका प्रतिभास होनेपर सत्‌-सा रहता है और 
अन्यकाळमें असत्‌ ही रहता है ॥ १७ ॥ 

[ उपर्युक्त विविध इष्टान्तोसे यह निश्चित हुआ कि ] देहकी प्रतीति 
होनेपर ही देइ सत्य-सी प्रतीत होती है, अन्य समयमें असत्‌ ही है, इसलिए 
यह शरीर आदि, जो केवळ आभासरूप ही है, अञज्ञानदशामें ही 
भासते हैं ॥ १८॥ 

शरीर आदिमें आभासमात्रत्वका उपपादन कर रहे महाराज वसिष्ठजी उसमें 
अभिमानका परित्याग कराते हैं--'अयम्‌' इत्यादिसे । 





३२६२ ` योमवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषे 


सुखतल्पगतो येन स्वप्नदेहेन. दिक्तटान्‌ । 
परिश्रमसि हे राम स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २० ॥ 
जागरायां मनोराज्ये येन स्वर्मपुरान्तरम्‌। 
परिश्रमसि मेरुं वा स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २१॥ 
स्वप्नेष्त्रपि च यः स्वप्नस्तत्र येन महीतटान्‌ । 
परिश्रमसि हे राम स देहस्ते कव संस्थितः | २२ ॥ 
मनोराज्ये मनोराज्ये महद्विभवभूमिषु । 
परिश्रमसि येनेह स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २३ ॥ 
गतेदेहेमनोराज्ये या विचित्रा जगर्क्रियाः । 
प्रकरोषि महाबाहो ते देहास्ते क्र संस्थिता! २४॥ 
हे श्रीरामजी, “यह शरीर ही मैं हूँ? यह जो अनुभव होता है, वह पूर्वमे . 
गृहीत देहाकार मनन ही है यानी देहाकार मनन ही संस्कारोंकी हढ़तासे बार- 
बार देहके आकारमें स्थित रहता है; इसलिए मांस और अस्थि के विकारोंसे 
बना शरीर ही 'मैं हूँ? इस अभिमानका आप परित्याग कर दीजिए । मद्र, मिथ्या- 
संकल्पसे जनित ये हजारोंकी संख्यामें देह विद्यमान हैं ॥ १९ ॥ 
संकरपजनित देहोंकी ही उदाहरणपूर्वक असत्यता बतलते हैं--'सुख- 
तल्प०? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, भला यह आप बताइए कि सुखशय्यापर सोये हुए आप 
जिस स्वप्त-देहसे विविध दिगू-मण्डलमें परिश्रमण करते हैं, वह आपकी देह किस 
स्थानमें स्थित है !॥ २० ॥ 
जाम्रतू-दशामें भी मनोराज्यमें जिस देहसे स्वर्गीय नगरोंके अन्दर या मेरु- 
पर्वतपर आप परिश्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है ! ॥ २१ ॥ 
हे श्रीरामजी, स्वप्नोंमें भी जो दूसरा स्वस आता हे, उस स्वम्ममें जिस 
देहसे बड़े-बड़े एथिवी-तटोपर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ 
स्थित है ? ॥ २२ ॥ 
हे महाबाहो, मनोराज्यके भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्यमें बड़ी-बड़ी 
विमवपूर्ण भूमियोमें जिस देहसे आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह 
कहाँ स्थित है ! ॥ २३ ॥ 
हे महाबाहो, कल्पनाविनाशके अनन्तर विनष्ट हो जानेवाली जिन देहोंसे 
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विलासिन्याऽनुरागिण्या येन सङ्कर्पकान्तया । 
निवृतिं यासि देहेन स देहस्ते क्क संस्थितः ॥ २५ ॥ 
एते राम यथा देहा मनस! सदसन्मयाः । 
तयेव ताइशाचारो देहोऽयं मनसः स्मृतः ॥ २६॥ 
इद्‌ धनमयं देहो देशोऽयमिति विश्रमः । 
तत्सवें चित्तवीर्यस्य सङ्कल्पस्य विज्ञाम्भितम्‌ ॥ २७॥ 
दीर्स्वप्नमिमं विद्वि दीर्घे वा चित्तविभ्रमम्‌ । 
दीप वाऽपि मनोराज्यं संसारं रघुनन्दन ॥ २८ ॥ 








me 


मनोराज्यमें चित्र-विचित्र जागतिक व्यापारोंका अनुष्ठान करते हैं, वे आपकी देह 
कहाँ स्थित रहती हैं ! ॥ २४ ॥ 

हे श्रीरामजी, विळासनिपुण तथा अनुरक्ता सङ्क्पित कान्ताके साथ जिस 
देहसे रति-सुखका अनुभव करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है £ ॥ २५॥ 

उन स्वप्त-देह आदिमें मिथ्यात्व एवं कल्पितत्व आदिका निश्चय होनेके 
कारण प्रस्तुत देहमें भी उसका साधन करते हैं--'एते' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, ये शरीर जिस प्रकार मानसिक संकल्पसे जनित सत्‌ और 
असबूप हैं, ठीक उसी प्रकार यहद प्रस्तुत शरीर मी मानसिक सङ्करपसे जनित, 
सबूप, असदूप है और वैसा ही आचरण करनेवाला है ॥ २६ ॥ 

Ec विषय शरीरमें दिखलाया गया न्याय ममता-अध्यासके 
विषय घन आदिमें भी समान ही है, इस आशयसे कहते हैं-*इदं धन०' 
इत्यादिसे । 

यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, इस प्रकारकी जो 
प्रतीति होती है, वह भी विश्रमात्मक ही है, क्योंकि धन आदि सभी कुछ चित्त- 
जनित सङ्कहपक्ा ही विजुम्मण ( विलास ) है ॥ २७ ॥ 

जाग्रत्‌ देहादिमे स्वाप्न देहादिसे जो पार्थक्य प्रतीत होता है, वह एकमात्र 
दीैकालानुवृत्तिसे ही होता है, न कि सत्यत्व, सङ्कर्पाजनितत्व आदिसे, इस 
आशयसे कहते हैं-'दी्थ०' इत्यादिसे । | 

हे रघुनन्दन, आप इस संसारको एक तरहका दीर स्वप्न, दीषे चित्तविश्रम 


या दीघ मनोराज्य ही समझिए ॥ २८ ॥ 


४०९ 
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प्रबोधमेष्यसि यदा परमात्मेच्छया स्वया । 
द्रक्ष्यसि त्वं तदा सम्यगिदमकोदये यथा ॥ २९ ॥ 
स्वप्नसङ्कर्पजालेन यथाऽन्येव जगत्स्थितिः । 
तथैवेयं हि सङ्कर्पकलना काचिदेव हि॥ ३०॥ 
यथा पूर्व मयोत्पत्तिः प्रोक्ता कमलजन्मनः । 
मनसः स्वयमेवाऽन्तःसङ्करपकलनोद्भवा ॥ ३१ ॥ 
विचित्ररचनोपेतं मनस्तत्राऽऽत्तविश्रमम्‌ । 
सङ्कल्पकलनामात्रं तथेदमवभासनम्‌ ॥ ३२॥ 
यथा कल्पित आभासो मनसो5ब्जजतां गतः । 
देहाद्विचिन्तितो देहः स्थितोऽन्यस्तद्वदेव हि ॥ ३३ ॥ 








इसीलिए आत्मतत्त्व-साक्षात्कारसे इस संसारकी बाध्यरूपता भी उपपन्न हो 
सकती है, इस आशयसे कहते है --'प्रबोध०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, निजी परमात्माकी इच्छासे जब आप तच्वज्ञानको प्राप्त होंगे, 
तब आप इस संसारको इस तरह आत्ममात्ररूप देखेंगे, जिस तरह सूर्योदय होनेपर 
प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निक पदार्थको आत्मरूप देखता है ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामजी, स्वमन और सङ्करपों से ( मनोराज्योंसे ) जैसे एक विलक्षण 
ही जगतूकी स्थिति प्रतीत होती है, वैसे ही यह व्यावहारिक जगत्‌की स्थिति 
भी एक मकारसे सङ्करपजनित एवं विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) ही है ॥ ३० ॥ 

कथित अथेके विषयमे पहले उत्पत्ति-प्रकरणमें बिस्तारसे जो कहा गया था, 
उसका स्मरण कराते हैं-'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे मैंने पहले कमलोद्भव ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति मनसे कही है, वैसे ही यह 
जगतूकी उत्पत्ति भी स्वयं मनके भीतरी सङ्करपकलनसे ही हुई है ॥ ३१ ॥ 

जैसे चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त तथा अनेक प्रकारके विश्रमोंसे अस्त . 
मन ही ब्रह्माकी उत्पत्तिमें कारण है, वैसे ही यह जगदवभासमें भी एकमात्र 
सङ्कर्पकलनरूप मन ही कारण है ॥ ३२ ॥ 

ऐन्दवके उपाख्यानमें जो कहा जा चुका है, उसका भी स्मरण करना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--“यथा कलिपित०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, ब्रझाजीके मनसे सङ्कल्पित चिदाभास जिस प्रकार ब्रह्माजीकी 


१ 
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ग्राक्प्रवाहचिराभ्यस्तो वासनातिशयेन यः! । 
तथेव दृश्यते देहस्तथाऽऽकृत्युदयेन स! ॥ ३४ ॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन सङ्कल्पो ह्ययमेष चित्‌ । 
अन्यथा भाव्यते राम भूयते तदिद्दाऽन्यथा ॥ ३५॥ 
अयं सोऽयं ममाञ्यं च संसार इति भाविते । 
सत्यो यो भाव्यते राम भावनादाळ्मसम्भवः ॥ ३६ ॥ 
भाषित तीव्रवेगेन यदेवाऽऽशु तदेव हि। 
सर्वत्र इश्यते राम कान्तेवाऽत्यन्तवछ्भा ॥ ३७ ॥ 
अहवर्यावृत्तिरभ्यस्ता यथा स्वप्नेषु इस्यते । 
तथाऽयं भावनाभ्यस्तः संसारोऽप्यवलोक्यते॥ ३८ ॥ 





स्वरूपताको प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार पूर्वे देहके उत्क्रमणके समयमें सङ्क- 


ह्पित जो शरीर होता है, उसीके सहश दूसरा शरीर आगेके लिए स्थित 


रहता है ॥ २३ ॥ । 

सुहढ़ वासना द्वारा पहलेके शरीरप्रवाहमें दीर्धकाळतक अभ्यस्त 
जिन-जिन अवयवोसे सम्पन्न जैसी देह रहती है, उन्हीं अवयव-संस्थानोंसे 
सम्पन्न उसी प्रकारकी देह पुनः दिखलाई पड़ती है ॥ ३४ ॥ 

है श्रीरामजी, पुरुषके उत्तम प्रयत्नसे मनको अन्तमुंख बनाकर आत्म- 
तत्त्वका जब साक्षात्कार हो जाता है, तब यह जगदाकार सङ्करप चिद्रप ही हो 
जाता है और यदि उसकी विपरीतरूपसे भावना की जाय, तो विपरीत ही 
हो जाता है ॥ ३५॥ 

हे श्रीरामजी, “यह वह है”, “यह मेरा है” और “यह मेरा संसार है! इस 
प्रकार भावित होनेपर देहादि जगद्रूप सङ्करप जो सत्य-सा प्रतीत होता है, वह 
केवल सुदृढ़ भावनासे ही होता है ॥ २६॥ 

हे श्रीरामजी, अत्यन्त प्रिय कान्ताकी नाई तीव्र वेगसे जिसकी जिस रूपसे 
भावना की जाती है, तत्काळ ही वह तद्रूप सर्वत्र दिखलाई पड़ता है ॥ ३७॥ 

हे श्रीरामजी, जिस प्रकार दिनमें अभ्यस्त व्यापार ही स्व्ममें दिखाई पड़ते 
हैं, वैसे ही यह संसार भी भावनासे अभ्यस्त ही दिखलाई देता है ॥ २८॥ 
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यथा स्वप्नावनौ क्षिप्रमहयदवभासते । 
तथेदमल्पकालस्थमपि संलक्ष्यते स्थिरम्‌ ॥ ३९॥ 
व्योमन्येव यथा तापतसे संदञ्यते सरित्‌ । 
धराऽप्यविद्यमानाऽपि सङ्कर्पाददृर्यते तथा ॥ ४० ॥ 
दृश्यते इष्टिविरूप्याद्यथा व्योमनि पिच्छिका । 
तथैवेयं जगल्लक्ष्मी दज्ञानादवभासते ॥ ४१ ॥ 
दृञ्यते समया दृष्टया न यथा व्योत्नि पिच्छिका । 
सम्यग्दष्टया जगल्लक्ष्मीस्तथेये नाऽ्वभासते॥ ४२॥ 
भीरुरम्येति न यथा स्वसङ्कर्पेषु सश्रमम्‌ । 
स्वसङ्कल्प हि संसारे न तथेति भयं सुधीः ॥ ४३ ॥ 
स्य एव हि स्वभावोऽयमित्थं सम्प्रति भासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्कोऽत्र बिभेति किम्‌ ॥ ४४ ॥ 


शीघ्रविनाशी जो क्षण आदि काल है, वह जैसे स्वम्मभूमिमें तीस घड़ीके 


दिनके रूपमें दीर्घ पतीत होता है, वैसे ही यह संसार स्वल्पकालस्थायी होनेपर 
भी स्थिर ( शाश्वत ) लक्षित होता है ॥ ३९ ॥ 
जैसे सूयेतापसे सन्तप्त मरुभूमिके आकाशमें भ्रूगतृष्णा-नदी दिखाई देती 
है, वैसे ही यह अविद्यमान मी पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं त्रिलोकी सभी सङ्कस्पासे 
दिखाई देते हैं ॥ ४० ॥ 
शरीरामजी, दृष्टिके वेषम्यसे आकाशमें जिस प्रकार मोरपंखोंका एक मुट्ठा-सा 
दिखाई देता है, वैसे ही अमसे यह जगतूक्ी शोमा प्रतीत होती है ॥ ४१ ॥ 
` मद्र, विशुद्ध दृष्टिसे जैसे आकाशमें उक्त मोरपंखोंका मुद्ठा दिखलाई नहीं 
पड़ता, वैसे ही आत्मतत्त्व-साक्षात्काररूप विशुद्ध इष्टिसे यह जगत्की शोभा 
दिखलाई नहीं पड़ती ॥ ४२ ॥ 
हे श्रीरामजी, जिस प्रकार भीरु होनेपर भी पुरुष अपने मनोराज्यमें 
कल्पित हाथी, बाघ आदिके रहते मयको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही तत्त्वज्ञ 
पुरुष अपने मानसिक सङ्गर्पोंसे जनित इस संसारके रहते भयको प्राप्त 
नहीं होता ॥ ४२ ॥ 
चूंकि, बहिसुखतादशामें यह अपनी आत्मा ही इस प्रकार जगद्रूपमें भासती है, 


sf 
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स एव किश्ित्संशो ध्यः शुद्धथा विमलतां गते । 
तस्मिन्न दृश्यते राम मोहोऽयं जगतः स्थित! ॥ ४५ ॥ 
सम्यगालोकमात्रेण स्वभावः शुद्धिमृच्छति । 
न गृह्णाति मलं भूयस्ताम्रतामिव काञ्चनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आमासमात्रमेवेदं न सन्नाऽसञ्जगन्रयम्‌ । 
इत्यन्यकलनात्यागः सम्यगालोकनं विदुः ॥ ४७॥ 
मरण जीवित स्वर्गो ज्ञानमज्ञानमेव च। 
चिदामासाइते नास्तीत्येकता सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 
इसलिए कौन विद्वान्‌ इस संसाररूपी मार्गकी स्थितिमें किससे क्योंकर 
डरेगा ? ॥ ४४ ॥ 
हे श्रीरामजी, उसीकी कुछ शुद्धि करनी चाहिए, जो कि भयभीत होता है । 
शुद्धिसे विमल हुए अद्वय आस्मामें यह मोह, जो जगत्के छिए स्थित है, दिखलाई 
नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥ 
किस उपायसे आत्मा शुद्ध होता है, इस प्रश्नपर शुद्धिका उपाय बतलाते 
है —'सम्यगालोक०' इत्यादिसे। ` 
भद्र, सम्यक्‌ तत्त्वज्ञानरूपी एकमात्र आढोकसे ही आत्मा शुद्ध हो जाती 
है, इस प्रकार शुद्ध हुईं आत्मा फिर मोह आदि मलका उस प्रकार ग्रहण 
नहीं करती, जिस प्रकार आन्तिके कारण ताम्रखूपसे गृहीत हुआ सुवण अभिसे 
विशुद्ध होनेपर पुनः ताम्ररूपताका अहण नहीं करता ॥ ४६ ॥ 
दशनमात्रसे आस्माकी शुद्धि केसे होती है ? इस शाङ्काप दृश्यरूप मल 
एकमात्र आमासरूप ही है इससे, ऐसा कहते हैं--“आभास ०” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ये तीनों जगत्‌ एकमात्र आभासस्वरूप ही हैं। वे न तो 
सदूप हैं और न असदूप ही हैं, इसलिए तत्त्वज्ञान ही आत्मातिरिक्त कहिपत 
पदार्थांकी निवृत्ति है ॥ ४७ ॥ 
तब सम्यगूज्ञान केसा है, उसे कहते हैं,--'मरणम्‌” इत्यादिसे । 
मरण, जीवन, स्वरी, ज्ञान और अज्ञान कुछ भी चैतन्य पदार्थको छोड़कर 
दूसरा पदार्थ नहीं है, इसलिए चिन्मात्र-परिरेष ही तत्त्वज्ञान है ॥ ४८ ॥ 
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त्वमहन्तादिसंसार इति मे न दिशो दश । 
सवं स्वामासमेवेति सम्यगालोकनं विदुः ॥ ४९ ॥ 
सदसन्मयसंसारे यथाभूताथदशनात्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५० ॥ 
निर्णीय सवभावानामसर्वं स्मेव च । 
निष्कामं शान्तिमभ्येति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५१ ॥ 
न निन्दति न च स्तौति न हुष्यति न शोचति । 
शीतलां सत्यतामेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५२ ॥ 
अवश्यमेव मतेव्य॑ सर्वैरेव हि बन्धुभिः । 
इति बन्धुवियोगेषु किं बृथा परितप्यसे॥ ५३ ॥ 





स्वस्‌ ( अपनेसे भिन्न दूसरा चेतन ), अहम्‌ ( अपनी देहके सदृश परिः 
च्छिन्न चेतन ) आदि स्वरूप संसार और उनकी आधारभूत दसों दिशाएँ-- 
ये सब दृश्य मुझसे प्रथक्‌ दूसरे नहीं हैं, किन्तु स्वप्रकाश आत्मस्वरूपमूत ही 
हैं और दूसरा तो एकमात्र आभास ही है; इस प्रकारका जो ज्ञान है, उसे 
विद्वान्‌ लोग सम्यगूज्ञान कहते हैं ॥ ४९ ॥ 

सम्यगूज्ञानका फळ कहते हैं--“सदसन्मय ०” इत्यादिसे । 

सत और असद्रप संसारमें यानी ब्रह्म और माया दोनोंसे जनित विषय- 
कलापॉमें यथाभूत आत्मतत्त्वदशैनरूप सम्यगृज्ञानसे मन न उदित होता है और न 
अस्त ही होता है ॥ ५० ॥ 

सम्यक्‌ तस्वज्ञानके कारण घटादि समस्त पदार्थोकी सत्ता और असक्त का 
निर्णय करनेके अनन्तर विषय-कामनासे शुन्य हुआ मन तत्त्वज्ञानके प्रभावसे 
शान्त हो जाता है ॥ ५१ ॥ 

सम्यगृज्ञानके प्रभावसे मन सत्य और शीतल हो जाता है। वह नतो 
किसीकी निन्दा करता है और न किसीकी स्तुति। वह न प्रसन्न होता है 
और न शोक ही करता है ॥ ५२ ॥ 

अपनी मुक्ति होनेपर भी बन्धुजनोंके बन्धनकी निवृत्ति न होनेके कारण 
उनके मरण आदिके अवछोकनसे जनित सन्तापकी निवृत्ति तो हो नहीं सकती, 
इसपर कहते हैं-*अवश्यमेव' इत्यादिसे । 


अवश्यमेव च मया मर्तेव्यमिति निश्चय! । 
इत्यात्ममरणप्रा्तौ कि मुधा परितप्यसे॥ ५४॥ 
अवश्यमेव जातेन किञ्जित्सुविभवादिकम्‌ । 
प्राप्तव्यं पुरुषेणेति हर्पस्याञ्वसरो हि कः ॥ ५५ ॥ 
सवस्येव हि संसारे नरस्य व्यवहारिणः 
अर्थायाता भवत्यापच्छोकस्याऽ्सरो हि कः ॥ ५६ ॥ 
बृहत्युदेति स्फुरति बुदबुदौघ इवाऽ्णवे । 
इद्‌ हि जगतां जालं किमत्र परिदेवना ॥ ५७॥ 
सत्सदेव सदैवैतदसदेवाऽसदेव हि। 
क्रियावेचित्र्यमात्रे तु किमन्यत्‌ परिदेव्यते ॥ ५८॥ 
नाऽहमस्मि न चाञ्भूव भविष्यामि न सोऽधुना। | 
देहोऽयं चित्रदोपोत्थः किमन्यत्परिदेव्यते ॥ ५९॥ 
श्रीरामजी, चूँकि सभी बन्धुजनोंको तो अवश्य ही मरना है, इसलिए उन 
बन्धुजनोका वियोग होनेपर आप निरथेक क्यों सन्तप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ 
अज्ञानदशामें अपने मरणकी आशङ्कासे दोनेवाळा सन्ताप भी इसी उपायसे 
निवृत्त हो सकता है, इस आशयसे कहते हैं --“अवश्यमेव इत्यादिसे । 
हमें भी अवश्य ही मरना है, यह अटल निश्चय है, इसलिए अपने मरणका 
समय उपस्थित होनेपर क्यों व्यथ खिन्न होते हैं ॥ ५४॥ : 
उत्पन्न हुआ पुरुष कुछ न कुछ उत्तम वैभव आदि अवश्य ही प्राप्त करेगा, 
इसलिए हषका अवसर ही क्या !॥ ५५ ॥ 
इस संसारमें व्यवहार कर रहे सभी मनुष्योंको दरिद्रता आदि आपदा 
आनुषङ्गिकरूपसे प्राप्त हुआ ही करती हैं, फिर शोकका अवसर क्या १ ॥ ५६ ॥ 
यह जगत्‌-समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता 
है, जैसे समुद्रमें बुद्बुदोंका समूह; फिर इस विषयमें शोक ही क्या ! ॥ ५७॥ | 
जो त्रिकालाबाधित सत्यरूप वस्तु है, वह सदा ही सत्यस्वरूप है और जो 
असत्यरूप वस्तु है, वह सदा ही असत्स्वरूप है, वह कभी भी सद्रूपताको प्राप्त 
नहीं होती, इसलिए मायारूप  विकृतिके वैचिञ्यसे प्रतीयमान इस प्रपञ्चमें ऐसी 
दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषयमे शोक किया जाय १॥ ५८॥ 
मैं न वर्तमानमें हूँ, न वह में भूतकालमें था और न भविष्यतूमें रहूँगा ही । 
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देहाचेदन्य एवाऽहं चिदाभासस्तदङ्ग हे। 

कौ तौ मे सदसद्भावौ यन्नि परितप्यते ॥ ६० ॥ 
इति निश्चयवत्स्वान्त सम्यर्ज्ञानात्मनो मुनेः । | 
नाऽस्तमेति न चोदेति न चाऽन्तं परितप्यते ॥ ६१ ॥ 
परतामेव नाशान्तामनुत्तमपदे स्थितः । 

आदत्ते तित्तिरी मृद्वीं तृणकोटिमिवाऽमलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एतद्थमसत्येऽस्मिन्नाऽऽस्था कार्या मनागपि । 

सुरज्ज्वेब बलीवर्दो बध्यते जन्तुरास्थया॥ ६३॥ 
अतस्त्वया दृहमिदमिति निणीय बुद्धितः । 
आस्थारहितया बुद्धया विहतेव्यमिह्ाऽनघ ॥ ६४॥ 


यह शरीर केवळ काम, कम, वासना एवं अविद्यारूपी दोषसे उतपन्न हुआ प्रतीत 
होता है, इसलिए किस दूसरेके विषयमें शोक किया जाय ? ॥ ५९ ॥ 

हे मद्र, यदि “अहम्‌? पदार्थ शरीरसे पथक्‌ ही है, यह मान लिया जाय, तो 
वह अविद्या-दोषसे जनित चिदाभास ही है । वे देह और चिदाभास, जो सद- 
सदातमक हैं, मेरे कौन होते हैं, जिनके विषयमें शोक किया जाय ?॥ ६० ॥ 

. है प्रिय श्रीरामजी, सम्यगूज्ञानसे युक्त मुनिका पूर्वोक्त प्रकारके निश्चयवाळा 
अन्तःकरण न कभी अस्त होता है, न उदित होता है और न अन्तमं दुःखित 
ही होता है ॥ ६१ ॥ 

श्रीरामजी, जिस प्रकार तित्तिरी धोंसळा बनानेके लिए तिनकोंके निम्न- 
भागके मोटे अंशोंको छोड़कर ऊपरके कोमल भागोंका ही ग्रहण करती है, उसी 
प्रकार सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मपदर्मे स्थित हुआ तत्त्वज्ञानी द्वेतबाधसे परिशिष्ट ब्रह्मरूपताका 
ही अवळम्बन करता है, प्रतीतिकाळीन जड़-स्वरूपताका नहीं ॥ ६२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारकी जड़ताका परित्याग करनेके लिए असत्यभूत 
इस संसारमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योकि आसक्तिसे ही, दृढ़ 
रज्जुसे बेलकी नाई, प्राणी बद्ध हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

हे अनघ, इसलिए “यह सब ब्रह्मरूप ही है? इस भकार पूर्वोक्त युक्तियोंसे 
सुहढ़ निश्चय कर आप आसक्ति-शुन्य बुद्धिसे इत संसारमें विहार कीजिए ॥६४॥ 
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कतेव्यमेव कतेव्यमकतेव्यश्चुपेक्षयते । 
आस्थानास्थे परित्यज्य ठीलयेव महाधिया ॥ ६५ ॥ 
आमासमात्रमेवेदं यस्य च प्रतिभासते । 
सोऽन्तः शीतलतामेति दिनान्ते भुवने यथा ॥ ६६ ॥ 
प्रतिभासं परित्यज्य पदार्थपटलवजे । 
आमासमात्रसामान्यमिदमालोकयाऽनंघ ॥ ६७ ॥ 
आमासमात्रकं राम चित्तामर्शकलङ्कितम्‌ । 
ततस्तदपि संत्यज्य निराभासो भवोत्तम ॥ ६८॥ 
चिदाकाशमयो नित्यं सवेगः सववर्जितः । 
आभासस्य परित्यागे भवस्येकान्तनिमेलः ॥ ६९ ॥ 
_ तब क्या आसक्तिका परित्याग कर यथेष्ट विहार करना चाहिए, इस शङ्कापर 
नहीं ऐसा उत्तर देते हैं--'कृतेव्यमेव' इत्यादिसे । 
भद्र,  विवेक-बुद्धिसे आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग कर अनायाससे 
शास्त्रविहित कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिए, शाख्र-अविहित कर्मोंका नहीं 
अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए ॥ ६५ ॥ | 
यह दृश्यमान प्रपश्च केवळ आभासमात्र ( झलकमात्र ) ही है, इस प्रकार 
जिस महामतिको भलीभौति अवगत हो जाता है, वह अपने भीतर उस प्रकार 
शीतळ हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य-आतपके शान्त हो जानेपर भूमण्डल शीतळ 
हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
र्वानुगत सन्मात्रके दशनमें उपाय बतळाते हैं--'प्रतिभासम्‌' इत्यादिसे । 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, विशेषाकारताका परित्याग कर पाँच भूतोंके 
समूहात्मक घट, पट आदि पदार्थॉमें सामान्यतः आभासमात्रस्वखूपतांका ( सन्मात्र- 
स्वरूपताका ) ही आप अवलोकन ( ध्यान) कीजिए ॥ ६७ ॥ 
हे श्रीरामजी, सन्मात्रखूप आभास भी चित्तकी विशेषकल्पनाके कारण कछङ्कित 
ही रहता है, इसलिए उसका ( सन्मात्रस्वरूप आभासका ) भी परित्याग कर यानी 
स्व-स्वरूप-भिन्न बुद्धिसे छोड़कर निराभाससे युक्त ( धाता, ध्यान और ध्येय-इस 
त्रिपुटीसे शुन्य ) हो जाइए ॥ ६८ ॥ 
भद्र, जब आप आमासमात्ररूपताका परित्याग कर देंगे, तब चेतन्याकाश- 
रूप, अविनाशी, परिपूर्ण, अशेष विकारॉसे वर्जित तथा नितान्त निमल- 
स्वरूप हो जायेंगे ॥ ६९ ॥ AR 
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नाऽहमस्मि न मे भोगाः सत्या इत्यभिभाविते। 


नेदमाडम्बरं व्यर्थमनर्थायाऽवभासते ॥ ७० ॥ 
अहमेव हि वा सपे चिदित्येव विभाविते। 
नेदमाउम्बरं व्यर्थमनर्थायाऽवभासते ।। ७१ ॥ 


दर्शनद्वयमप्येतत्‌ सत्यमत्यन्तसिद्विदम्‌ । 
यदेकमेतयोवँर्सि रम्यं तद्राम संश्रय ॥ ७२ ॥ 
द्वाभ्यामेवाऽथवेताभ्यां दशनाभ्यामिहाऽनघ । 
विहरन्‌ कुरु कल्याण राग्द्वेषपरिक्षयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


निराभासताकी ( त्रिपुटीशुन्यस्वरूपताकी ) सिद्धिमें हेतुभूत दो प्रकारकी 
उपासना कहते है -*नाऽहमस्मि' इत्यादिसे । 

शरीरामजी, न मैं सत्य हूँ और न तो मेरे भोग ( विषय ) ही सत्य हैं, इस 
प्रकार अच्छी तरह भावना ( चिन्तन ) करनेपर यह निरथेक जगत्‌-रूपी आडम्बर 
अनथेके लिए प्रतीत नहीं होता ॥ ७० ॥ 

मद्र, अथवा “में और यह सब प्रपञ्च चेतन्यास्मक परजह्मस्वरूप ही है! 
इस प्रकार चिन्तन करनेपर यह निरथैक जगद्रूपी आडम्बर अनर्थके लिए प्रतीत 
नहीं होता ॥ ७१ ॥ 

हे श्रीरामजी, ये दोनों भी दशन सत्यरूप और आत्यन्तिक-सिद्धि ( मुक्ति- 


रूप सिद्धि ) देनेवाले हैं, इसलिए इन दोनोंमें से आप जिस एकको अपने 


लिए रम्य ( योग्य ) समझ, उसका अनुष्ठान करें ॥ ७२ ॥ 

इनका ऐच्छिक समुच्चय करनेपर भी परस्पर कोई विरोध नहीं है, 
क्योंकि फलतः दोनों एकरूप ही हैं, इस आशयसे कहते हैं--'द्वाभ्यामेवा ०” 
इत्यादिसे । 

हे कल्याणरूप पापरहित राघव, अथवा इन्हीं दो भावनाओंका आश्रयण 
कर इस संसारमें विहार करते हुए आप राग, द्वेष आदिका विनाश कर डालिए 
[ जिस पुरुषमें राग आदि दोषोंका विनाश हो गया है, उसी पुरुषमें उक्त दोनों 
चिन्तन सफल होते हैं, दूसरेमें नही--यह 'कुर' इत्यादि वाकयसे दिखलामा 
गया हवै । ] ॥ ७३ ॥ 
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यत्किञ्चिदुदित लोके यन्नभस्यथ वा दिवि । 
तत्सर्वं प्राप्यते राम रागद्वेषपरिक्षयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
रागादिइतया बुद्धया याच्ग्राम विचेष्टितम्‌ । 
तत्तदेव प्रयात्याशु मूढानां विपरीतताम ॥ ७५ ॥ 
द्वेषदोषोर्मिरुद्धासु न गुणाश्रित्तवृत्तिषु । 
पदं कुर्वन्ति दग्धासु स्थलीषु हरिणा इव ॥ ७६ ॥ 
रागो द्वेषश्च सपों हौ न विलीनौ मनोबिले । 
यस्य कल्पतरोस्तस्मात्‌ किं नामाऽङ्ग न लभ्यते॥ ७७॥ 
ये हि प्राज्ञाः स्वनियता विदग्धाः शाखशालिनः । 
Ed चे जम्बुकास्ते घिगस्तु तान्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रधान फलॉके द्वारा राग आदि दोषोंके विनाशकी ही स्तुति करते हैं-- 
'यत्किश्चिदुदितम्‌' इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामजी, जो कुछ भी इस संसारमें उत्तम वस्तु है और जो कुछ 
-आकाशमें या स्वरगमें उत्तम वस्तु है, एकमात्र राग, द्वेष आदिके विनाशसे ही 
उन सबकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ७४ ॥ | 

हे श्रीरामजी, रागादि दोषोंसे आक्रान्त हुई बुद्धिके द्वारा. जैसा जो कुछ 
किया जाता है, वह सब कुछ मूढोंके लिए तत्काळ ही विपरीतरूप ( दुःखंरूप ) 

हो जाता है ॥ ७५॥ 

अब्र) जिस प्रकार दग्ध हुई वनस्थलियोमें हिरन अपना स्थान नहीं बनाते, 
उसी प्रकार द्वेष-दोषरूपी ऊर्मियोंसे आक्रान्त चित्तवृत्तियोंमें उत्तम गुण अपना 
स्थान नहीं बनाते ॥ ७६ ॥ | 

है प्रिय श्रीरामजी, जिस पुरुषके चित्तरूपी बिलमें राग और द्वेषरूपी दो सर्प 
तिरोहित नहीं हो जाते, उस पुरुषको पूर्वोक्त कल्पवृक्षते भी क्या दुःखरूप फल 
प्राप्त नहीं होते ? [ यानी ऐसे पुरुषको उस कल्पवृक्षसे भी दुःख प्राप्त होते ही 
रहेंगे, यह भाव है । ] ॥ ७७ ॥ 

हे औरामचन्द्रजी, जो पुरुष झाखोंमें निष्णात, चतुर, कमेनिरत एवं प्राज्ञ 
होकर भी राग, द्वेष आदिसे परिपूर्ण हैं, वे निश्चय ही अरण्यमें प्रसिद्ध श्वुगाल 
हैं। उन्हें पिदार हे ॥ ७८ ॥ 
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*मडने अुक्तमन्येन धनं त्यक्तं मयाऽन्यतः । 

इति संव्यवहारेहाः के रागद्वेषयोः क्रमाः ॥ ७९॥ 
धनानि बन्धवो मित्रं पुनरायान्ति यान्ति च । 
किमेतेषु नरः प्राज्ञो रज्यते वा ब्रिरञ्यते ॥ ८०॥ 
भावाभावमवाभोगा मायेयं पारमेश्वरी । 
संसाररचना सर्वा संसक्त पातयत्यलम्‌ ॥ ८१॥ 
न धन न जनो नाऽऽत्मा सत्य राघव वस्तुतः । ` 
मिथ्येव मिथ्यावसितमितीदं परिलक्ष्यते ॥ ८२ ॥ 
आद्यन्तयोः सवमसन्मध्येऽप्य स्थिरमाधिमत्‌ । 





समुळ राग-द्रेषका क्रम बतरुते हैं-“मद्धनम्‌' इत्यादिसे । 

_ मेरा धन दूसरेने हड़प लिया, दूसरेसे अवश्य लेने योग्य धन मैंने प्रमादसे 
छोड़ दिया--इस प्रकार प्राप्त एवं विनष्ट धन आदि विषयोमें अभिनिवेशसे 
उनके ग्रहणके लिए वध, बन्धन आंदि दण्ड देनेकी इच्छारूप राग-द्ेषोके क्रम 

` क्या हैं ! यानी तुच्छ हैं ॥ ७९ ॥ 

` रागद्भेषोंके क्रम तुच्छ क्यों है ? इसपर कहते हैं--“धनानि' इत्यादिसे । 

धन, बन्घुवग, मित्र--ये सब बार-बार आते और जाते रहते हैं, इस- 
लिए उनमें बुद्विमान्‌ पुरुष क्या अनुरक्ति करेगा और क्या विरक्ति ही 
करेगा ! ॥ ८० ॥ 

जिसमें संसारकी परिपृणरूपता प्रिय विषयोंके अस्तित्व और अग्रिय विषयोंके 
अमाव से ही बनी है ऐसी, समस्त संसारकी रचनारूप यह परमेश्वरसम्बन्धिनी 
माया आसक्त पुरुषोंको ही भली प्रकारसे अन्-गतोंमें ढकेल देती है ॥ ८१ ॥ 

हे राघव, न धन, न जन और: न मन ही वास्तवमें सत्यस्वरूप है, 
आगे कही जानेवाली युक्तिसे मिथ्यारूपसे निश्चित हुआ सब यह प्रपञ्च 
मिथ्या ही दीख पड़ता है ॥ ८२ ॥ 

उसी युक्तिको बतळाते हैं--'आद्यन्तयो?' इत्यादिसे | 

आदि और अन्त में यानी पूवे और उचरकालमें सभी पदार्थ असत्‌ हैं 
और बीचमें भी उत्तरोत्तर भाव-विकारोंसे अस्त एवं दुः्खमद हैं, इसलिए 


के बध्नाति रतिं प्राज्ञो ह्यन्यकरिपतखद्रुमे ॥ ८३॥ 
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एकेन करिपता खे खरी भुड्क्ते तां दूरगोऽपरः । 
इतीयमङ्ग संसाररचना तेन मा भ्रम ॥ ८४॥ 
भूताजवंजवी भावमिममाततमाङुलम्‌ | 
गन्धवेपुरनिर्माणविलासेन . समं बिदुः॥ ८५॥ 
स्वप्नसङ्कर्पपुरवदसदेवेद्रुत्थितम्‌ | 
सत्र संस्थमेवेदं सुषुप्तमिव , विच्युतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
परिपश्यसि संसारदी धेस्वप्नपुर द्रुमम्‌ । 
अज्ञाननिद्रालुठनस्व मावात्मकमच्युतम्‌ | 
संसारस्वमसंभ्रान्वो भवानयमिह स्थितः ॥ ८७॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके कल्पित आकाश-वृक्षके सहश तुच्छ इस संसारमें कहाँ 
प्रेम करेगा £ ॥ ८३ ॥ 

हे प्रिय श्रीरामजी, किसी एकने तो आकाशमें ख्रीकी कल्पना की और 
दूरवर्ती दूसरा उसे भोगे, यह कभी बन सकता है ? ठीक इसी प्रकार यह 
संसार-रचना है यानी इस संसारकी कोई एक तो कल्पना करता है और 
दूसरा उपभोग करनेकी चेष्टा करता है, इसलिए आप ऐसे असंगत अममें 
मत पड़िए ॥ ८४ ॥ 
` यह संसार प्राणियोंके वेगपूर्वक गमनागमनसे पूरण, विस्तृत एवं उपद्रवोसे 
भरा है, इसलिए विद्वान्‌ लोग उसे गन्धर्वनगरकी रचना-विलासके सहश 
तुच्छ कहते हैं ॥ ८५ ॥ 
` श्रीरामजी, स्व और संकल्पके नगरोंकी नाई यह स्वयं असत्‌ होकर. भी 
उत्पन्न-सा प्रतीत होता है, सभी स्थानॉमें करूपनाका संभव और अधिष्ठान 
चैतन्यका अस्तित्व होनेसे सभी जगह अवस्थित है और सुषुप्तकी नाई स्वम- 
भावापन्न है ॥ ८६ ॥ 

हे श्रीरामजी, यह संसार दीधेकालीन स्वप्न-नगर एवं स्वप्न-बुक्ष के सहश 
है। अज्ञानरूपी निद्राका लाभ लेकर आत्मस्वभावका अपहरण करनेवाला एवं 
निरन्तर अनुस्यूत दै, इसलिए आप संसाररूपी स्वप्तमें अमणशील होकर यहाँ 
अवस्थित हैं ॥ ८७ ॥ ` 
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तदेनां विततां निद्रां घनाज्ञानमयात्मिकाम्‌ । 
त्यजाऽलक्ष्मीमिवाऽाप्तनिधानः पुरुषोत्तमः ॥ ८८॥ 
ग्रबोधमेहि प्य स्वमात्मानश्रुदिते सदा। 
निर्विकल्प चिदाभासं प्रातः पद्य रविं यथा ॥ ८९॥ 
प्रबुद्धयस्व प्रबुद्धयस्व पुनः पुनरयं मया। 
्रबोद्वयसे महाबाहो पञ्याऽऽत्माकमनामयम्‌ ॥ ९० ॥ 
मयेतेनाऽभिवृष्टेन शीतेन ज्ञानवारिणा । 
सुशब्दशालिना राम ह्यनेनेवाऽसि बोधितः ॥ ९१॥ 
बोधमासादय परं प्रबोधोञ्येव राघव । 
सत्यमालोकयाऽलीरकं त्यक्त्वेमं जागतं श्रमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नते जन्म नते दुःखं न दोषास्ते न ते श्रमाः । 
सवे सङ्कन्पधरुत्सृज्य तिष्ठाऽऽत्मनि सुसंस्थितः ॥ ९३ ॥ 








भद्र, उस घन अज्ञानरूपी विस्तृत इस निद्राका आप उस प्रकार परित्याग 
कर दीजिए, जिस प्रकार निधि प्राप्त करनेवाळा भाग्यत्रान्‌ पुरुष दरिद्रृताका 
परित्याग कर देता है ॥ ८८॥ | 
भद्र, अब आप प्रबुद्ध हो जाइए और सदा उदित-स्वमाव, अशेषविकरपोंसे 
वर्जित, चैतन्य-प्रकाशस्वरूप अपनी आत्माको उस प्रकार देखिए जिन प्रकार 
प्रातःकालमे कमळ सूर्यको देखता है ॥ ८९ ॥ 
हे महाबाहो, में आपको बार-बार संबोधित करता हूँ कि आप जाग जाइए, 
.जाग जाइए और अपने निर्मल आत्मरूपी सूयको देखिए || ९० ॥ 
हे श्रीरामजी, मधुर गञ्जनके सदृश उपदेशके शठ्दोसे सम्पन्न, मेघ- 
स्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाये गये शीतळ इसी ज्ञानरूपी जलसे आप 
जगाये गये हैं ॥ ९१ ॥ 
हे राघव, आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञानको प्राप्त कीजिए और 
इस तुच्छ जागतिक अमका परित्याग कर त्रिकालाबाधित आतमतत्त्वका साक्षा- 
स्कार कीजिए ॥ ९२ ॥ 
श्रीरामजी, न आपका जन्म है, न आपको दुःख है, न आपके दोष हैं और 
न आपके अम ही हैं, [ अतः ] समस्त संकल्पात्मक इस संसारका उत्सर्ग कर 
अपने आत्मस्वरूपमें ढ़ आसन बांध कर स्थित हो जाइए ॥ ९३ ॥ 
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स्त्वमसि सुमारसुपुप्तसौम्यदृष्टि! । 
अतिविततमिदं सुशुद्धये त्वं 
सप्ुपशमात्मनि तिष्ठ हे महात्मन्‌ ॥ ९४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थयोगोपदेशो नामाउशविंशः सगे! ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिंशः सर्गः 


श्रीबाल्मी किरुवाच 
इत्याकणेयति स्स्थसमचेतसि राघवे | 
विश्रान्ते स्वात्मनि स्वैरं परमानन्दमागते ॥ १॥ 





उपसंहार करते हैं--'परिगलित्‌०' इत्यारिसे । 
हे महात्मन्‌, आपके समस्त संकरुप-विकल्पातमक दोषोंका समूह नष्ट हो 
चुका है, उत्तम सारभूत सुपुप्तिसदश विक्षेपरहित इष्टि भी आपने प्राप्त कर 
ली है, वास्तवमें आप नित्य अपरोक्षस्वमाव व्यापक परमत्रह्मत्वरूप ही हैं । 
अतः उत्तम शुद्धिके लिए आप अपने आत्मस्वरूपमें ही समाहित होकर स्थित 
हो जाइए ॥ ९४ ॥ 
अद्ठाईसवाँ सर्ग समाप्त 





[ उनतीसत्राँ सगे 

[ वस्ञ्चानसे रामचन्द्रजीकी विश्रान्ति, कथित अर्थका फिर विस्तार, कैलास" पर्वंतपर झिवजीके 

द्वारा पहले उस प्रकारका अपने प्रति उपदेश-इन सत्र विषयोंका वर्णन ] 
 कृपापूवेक इस प्रकारके चमत्कारपूर्ण हुए उपदेशोंसे महाराज वसिष्ठजी द्वारा 
प्रतिबोधित हुए श्रीरामभद्र एवं दूसरे श्रोताओं को जो तत्त्वसाक्षात्कार उत्पन्न हुआ 
उससे आधे सुहूतेतक उनकी अपने-अपने स्वर्पॉमें विश्रान्तिरूप समाधिसे निश्चळ 

स्थिति हो गई, यों श्रीवारमीकिजी कहते हैं--इत्याकर्णयति' इत्यादिसे । 
श्रीवास्मीकिजीने कहा--राजन्‌, जिस समय अपने स्वख्पमें आपोआप 
विश्रान्ति एवं परमानन्द को प्राप्त हुए स्वस्थ और समचिच श्रीराममद्र उस प्रकार 
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तत्रस्थेषु च सर्वेषु तेषूपश्मशालिषु। 
राघवस्याऽऽत्मविश्रान्तेः स्थित्यर्थं वचनासरतम्‌। 
विरराम पुनेर्वारे सस्येष्वम्बुधरादिव ॥ २॥ 
अथ याते पुहृतार्धे राघवे प्रतिबोधिते । 
पुनराह तमेबाब्थे वसिष्ठो वदतां वरः ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राम सम्यकम्रबुद्धोऽसि स्वात्मानमसि लब्धवान्‌ । 
एवमेवाऽ्वलम्ब्याऽयं तिष्ठ॒ नेह पदं कृथाः ॥ ४ ॥ 
इद्‌ संसारचक्र हि नाभौ सङ्कल्पमात्रके । 
संरोधितायां बहनाद्रघुनन्दन रुद्धयते || ५॥ 
क्षोमितायां मनोनाभ्यामिदे संसारचक्रकम्‌ | 
प्रयत्नाद्रोधितमपि प्रबहृत्येव वेगतः ॥ ६॥ 





श्रवण कर रहे थे तथा उस समामें स्थित शान्तचित्त समी श्रोतागण अपनी आत्मामें 
परम विश्रान्तिका अनुभव कर रहे थे, उस समय श्रीरामभद्रकी चित्तविश्रान्तिकी 
सुदृढ़ स्थितिके लिए बरस रहा महाराज वसिष्ठजीक वचनामृत एकाएक 
ऐसे बन्द हो गया, जैसे बृष्टितर्पित संस्योमें मेधमण्डलसे जलका बरसना एकाएक 
. बन्द हो जाय ॥ १, २ ॥ 

राजन्‌, तदनन्तर जब आधा मुहूत व्यतीत हो गया और श्रीरामभद्र प्रबुद्ध 
हो गये यानी समाधिसे उत्थित हो गये, तब उसी अर्थकी पुष्टिके लिए वाम्मियोमें 
श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी उनसे पुनः कहने लगे ॥ २॥ ` 

-श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, आप भली प्रकार तत्त्वज्ञानी हो चुके 
हैं, अपनी आमाको प्राप्त कर चुके हैं, अतः इसी रीतिसे इस परमार्थ तत्त्वका 
अवलम्बन कर विश्राम कीजिए, इस तुच्छ संसारम आस्था मत कीजिए ॥ ४ ॥ 

उसमें उपाय बतलाते हैं --'इद्‌म्‌? इत्यादिसे । 
` हे रघुनन्दन, यह संसाररूपी चक्र अमणंसे तमी रुक जाता है, जब कि 
एकमात्र संकश्परूपी नाभिका ( पहियेके मध्य भागका ) भलीप्रकार अवरोध 
किया जाता है ॥ ५ ॥ ` 

भद्र, संकल्पात्मक मनोरूप नाभिको रागद्वेष आदिसे विक्षोमित--अमित्‌ 
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परं पौरुषमास्थाय बलं प्रज्ञां च युक्तितः। 
नाभिं संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ७॥ 
्रज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्रसंवलितेन च । 
पौरुपेण न यत्प्राप्तं न तत्कचन लमभ्यते॥ ८॥ 
देवेकपरतां त्यक्त्वा बालबोधोपकल्पिताम्‌ । 
निजं प्रयत्रमाश्रित्य चित्तमादौ निरोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आविरिश्वात्‌ प्रवृत्तन श्रमेणाञज्ञानरूपिणा । 
असदेव सदाभासमिदमालक्ष्यतेऽनघ ॥ १० ॥ 
अ्ञानश्रमविस्तारमात्रकाकृतयोऽनघं । 
इमे देहा भ्रमन्तीह स्वधर्मात्‌ सश्चुत्थिताः॥ ११ ॥ 
सङ्कर्पः पुनरस्त्येव देहस्या$्ये कदाचन । 
सुखदुःखविचारित्व न कायं राम धीमता॥ १२॥ 


यानी नचाये जानेपर यह संसाररूपी चक्र, प्रयत्नसे रोके जानेपर भी, वेगपूर्वक 
नाचता ही रहता है ॥ ६॥ 

इसलिए उत्तम पुरुषाथेका यानी ज्ञानाभ्यास एवं वेराग्यकी दृढ़ता का अवलम्बन 
कर शाख्नानुसारी युक्तियोंसे विवेकज्ञानरू्पी बळ प्राकर चित्तरूपी संसार-चक्रकी 
नामिका अवरोध करना ही चाहिए ॥ ७ ॥ 

भद्र, कहीँपर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं, जो उत्तम बुद्धि तथा 
सौजन्यसे परिपूण शाख्सम्मत पुरुषासे प्राप्त न की जाय ॥ ८ ॥ 

इसलिए बाळबुद्धिसे कल्पित एकमात्र देवपराघीनताका परित्याग कर और असली 
प्रयत्नका आश्रयण कर सबसे पहले पुरुषको अपने चित्तका निरोध करना चाहिए ॥९॥ 

हे अनध, ब्रह्माजीसे लेकर चले आ रहे इस अज्ञानखूपी वित्रमसे यह 
असदूप ही प्रपञ्च सत्‌-सा प्रतीत हो रहा है ॥ १० ॥ 

हे पापशुन्य राघव, एकमात्र अज्ञानरूपी मसे विस्तारको प्राप्त हुए दृश्य 
जगत्‌के आकारभूत ये सङ्कल्पसे उत्पन्न शरीर यहाँ यत्र-तत्र घूम रहे हैं ॥११॥ 

हे श्रीरामजी, एकमात्र देहके विनाशसे इष्टसिद्धि नहीं हो सकती है, 
क्योंकि देहके नष्ट हो जानेपर भी देहपरम्पराका उत्पादक सङ्कल्प तो फिर 


भी विद्यमान रहता ही है। इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको देहके लिए 
४११ 
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दुःखम्लानमुखः क्केदी प्रसन्नात्‌ क्लेदवर्जितात्‌ । 

अपि चित्रनरादू देहनरस्तुच्छतरः स्मृतः ॥ १३॥ 
आधिव्याधिपरिम्लाने स्वये क्लेदिनि नाशिनि । 

न तथा स्थिरता देहे चित्रपुसो यथा किल ॥ १४ ॥ 
विनाशितो हि चित्रस्थो देहो नश्यति नाऽन्यथा । . 
अवश्यनाशो मांसात्मा स्वयं देहो विनश्यति | १५ ॥ 
पालितः सुस्थिरां शोभामादत्ते चित्रमानवः | 
देहस्तु पालितो5प्युचेन्यत्येवे न वधेते ॥ १६ ॥ 
तेन भ्रेष्ठश्चत्रदेहो नाऽयं सङ्कल्पदेहकः । 

ये गुणाश्चित्रदेहे हिं नते सङ्कर्पदेहके। १७॥ 


सुख-दुःखकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए, किन्तु सङ्कस्पोच्छेदके लिए ही 
प्रयत्न करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

श्रीरामजी, दुःखसे सदा मलिनमुख तथा अश्र आदिसे निरन्तर क्लिन्न 
( आद्रे ) रहनेवाला यह देहधारी नर चित्रलिखित नरकी अपेक्षा भी अत्यन्त तुच्छ 
कहा गया है, क्योंकि. चित्रलिखित नर तो सुख-दुःखकी चिन्तासे नि्ुक्त होनेके 
कारण सदा प्रसन्न और क्केद-वर्जित रहता है ॥ १३ ॥ 

श्रीरामजी, आधि और व्याधि से निरन्तर दुःखित, अश्र आदिसे क्लिन्न तथा 
स्वयं विनाशशील इस रारीरमें उस प्रकारकी स्थिरता नहीं रहती, जिस प्रकारकी 
चित्ररिखित पुरुषमें स्थिरता रहती है--यह बात सर्वविदित है ॥ १४॥ | 

इस प्रसिद्ध शरीरमें निर्निमित्तविनाशिता भी चित्रलिखित देहकी अपेक्षा 
अधिक दोष है, ऐसा कहते हैं--“विनाशितो' इत्यादिसे । 

औरामजी, चित्रलिखित देह तभी नष्ट होती है जब किसी कारणबिशेषसे 
उसका विनाश किया जाय, अन्यथा नहीं । यह अवझ्यविनाशी मांस-स्वरूप 
देइ तो किसी कारणविशेषके बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ 

चित्रित मनुष्यकी यदि भली-भाँति रक्षा की जाय, तो वह दीघेकालिक स्थिर 
शोभा धारण करता है और यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यत्नोंसे रक्षित होनेपर 
भी नष्ट ही हो जाता दै, बढ़ता नहीं है ॥ १६ ॥ 

इसलिए चित्रित देह ही श्रेष्ठ है, संकश्पजनित यह तुच्छ देह श्रेष्ठ 
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चित्रदेहादपि जडाद्यो$्य तुच्छतरः किल । 
तस्मिन्‌ मांसमये देहे केवाऽऽस्था भवतोऽनध ॥ १८ ॥ 
दीघेसझ्डल्पदेहो5य॑ तस्मिन्नाऽऽस्था महामते । 
स्वम्मसङ्करपजादेहादपि तुच्छतरो ह्ययम्‌ ॥ १९॥ 
अर्पसङ्करपजो दीः सुखदुःखेन शुह्यते । 
दीर्घसङ्कल्पजश्चाऽयं दीर्षदुःखेन दुःखितः ॥ २० ॥ 
देहो हि सङ्कल्पमयो नाऽ्यमस्ति न वाऽस्ति नः । 
किं व्यर्थमेतद्थे हि मूढोऽयं क्रेशभाजनम ॥ २१॥ 
यथा चित्रमये पुसि क्षते क्षीणे न तक्षतिः । 
तथा सङ्कल्पपुरुषे क्षते क्षीणे न तक्षतिः ॥ २२ ॥ 
नहीं, क्‍योंकि जो चित्रदेहमें गुण विद्यमान हैं, वे सङ्कस्पजनित देहमें 
नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
हे निष्पाप श्रीरामजी, अत्यन्त जड़ चित्रित शरीरकी अपेक्षा भी जो यह संकल्प- 
जनित तुच्छातितुच्छ देह है, उस मांसरूप देहमें आपको आसक्ति ही क्या ! ॥१८॥ 
हे महामते, यह सङ्कल्पजनित शरीर कुछ दीधैकालूतक ही टिकनेवाला है । 
उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वम या 
मनोराञ्यसे जनित शरीरसे भी अत्यन्त तुच्छ है ॥ १९ ॥ 
भद्र, स्वाम आदि शरीर स्वस्पकालीन संकसपसे जनित होनेके कारण 
दीर्ष-काढीन सुख-दुःखोंसे आक्रान्त नहीं होता। यह प्रत्यक्ष शरीर तो दी्- 
कालीन संकरपसे जनित होनेके कारण दीधकालके दुःखोंसे आक्रान्त 
रहता है ॥ २० ॥ 
सङ्कल्पविकार यह शरीर न तो स्वयं है और न इम छोगोंका सम्बन्धी 
( आत्माका सम्बन्धी ) ही है, अतः इस शरीरके निमित्त यह अज्ञानी जीव निरर्थक 
क्क्शका माजन क्यों बनता है !॥ २१ ॥ 
अतः चित्र आदिके ` शरीरोंकी क्षतिके सहश इस शरीरकी क्षतिके विषयमें 
मी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
भद्र, जिस प्रकार चित्रमें लिखित पुरुषके क्षत या क्षीण हो जानेपर 
आस्माकी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार सङ्क्पसे जनित पुरुषके क्षत या क्षीण 
हो जानेपर आत्माकी कुछ मी क्षति नहीं होती ॥ २२ ॥ 
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यथा मनोराज्यमये क्षते क्षीणे न तत्क्ृतिः । 
यथा द्वितीये शशिनि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २३ ॥ 
यथा स्वम्नसमारम्मे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
यथा नद्यातपजले क्षते क्षीण न तत्क्षतिः ॥ २४ ॥ 
सङ्कर्पमात्ररचिते प्रकृत्यैव च नाशिनि | 
तथा शरीरयन्त्रेऽस्मिन्‌ क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २५ ॥ 
दीथेस्वमये ह्वस्मिश्चत्तसङ्करपकह्पिते । 
भूषिते दूषिते देहे न हि किश्चिच्ितः क्षतम्‌ ॥ २६॥ 
न चिदन्तस्ुपायाति नाऽऽत्मा चलति राघव । 
न ब्रह्म विकृतिं याति किंवा देहक्षये क्षतम्‌ ॥ २७ ॥ 


जिस प्रकार मनोराज्यमें उत्पन्न अनेक शरीर आदि पदार्थोके क्षत या क्षीण हो 
जानेपर आत्माकी कुछ मी क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चन्द्रमाके क्षत 
या'क्षीण हो जानेपर असली चन्द्रमाकी या आत्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती, जिस 
प्रकार स्वममें उत्पन्न पदार्थोके क्षत या विनष्ट हो जानेपर आस्माकी क्षति नहीं 
होती अथवा जिस प्रकार सृगतृष्णिका-नदीके घामरूप जलके क्षत या क्षीण हो 
जानेपर आत्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती ; उसी प्रकार एकमात्र संकल्पसे 
उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशीळ इस शरीररूपी यन्त्रके क्षत या विनष्ट हो जानेपर 
आत्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती । अतः शरीरके लिए शोक करना निरथक 
ही है ॥ २३-२५ ॥ 
चित्तके संकल्पसे कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्नरूप इस देहके अछङ्कारोंसे 
भूषित या दोषॉसे दूषित हो जानेपर चेतन्यरूप आत्माका कुछ भी नहीं 
बिगड़ने पाता ॥ २६ ॥ 
. क्यों आत्माका कुछ भी नहीं बिगड़ने पाता ? इसपर कहते दैं--“न चिदन्त०? 
इत्यादिसे । | 
रामभद्र, आत्म-चेतन्यरूप ब्रह्म न तो विनष्ट होता है, न चलित होता है, 
और न विकृत ही होता है, इसलिए देहका नाश होनेपर चेतन्यका, आत्मांका 
या त्रह्मका क्या बिगड़ गया ! ॥ २७॥ 
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भ्रमचक्रोपरिष्ठी हि  पूर्वचक्रोपचक्रवत्‌ । 
यथा पश्यति दिकचक्रं भ्रमदत्यन्तमोहितः ॥ २८ ॥ 
अकस्मादेव रूढेन मिथ्याज्ञानेन चर्गता । 
तत्रस्थेस तथैवेदं इश्यते देहचक्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अ्रमिदं च अ्रमदूर्ष पतद्ूप प्रपातितम्‌ । 
हतं च हन्यमानं च इडयते देहचक्रकम्‌ ॥ ३० ॥ 
धीरतामलमालम्ब्य घनश्रममिमं त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सङ्कल्पेन कृतो देहो मिथ्याज्ञानेन सन्नसन्‌ । 
असत्येन कृतं यस्मान्न तत्सत्यं कदाचन॥ ३२॥ 
असदभ्युत्थितो देहो रज्ज्वामिव ुजङ्गधीः । 
असत्यामेव सत्यां च करोत्यपि जगर्क्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 





घूम रहे चाकके ऊपर स्थित अत्यन्त मोहित पुरुष जैसे दिशाचक्रको-- 
स्वयं जिस चक्रपर चढ़ा हुआ रहता है, उस चक्रके सदश या चारों ओर 
पासमें स्थित बड़े चक्रके सहश विपरीतरूपसे घूमता हुआ --देखता है, वैसे ही 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए गर्जनशील मिथ्या अज्ञानके कारण मिथ्या अज्ञानरूप चक्रके 
ऊपर स्थित जीवात्मा देहपरम्परारूपी चकको देखता रहता है ॥ २८, २९ ॥ 

उसी अज्ञानरूपी चक्रके ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देहपरम्परारूपी 
चक्रको देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक आन्तिको देनेवाला, स्वयं आन्ति- 
रूप, पतनोन्सुख स्वरूपसे ग्रस्त, भली प्रकार अनथ-गर्तोमें गिराया गया, हत एब 
हन्यमान रहता है ॥ ३० ॥ 

इसलिए हे भद्र, उत्तम धेथेका भली प्रकार अवलम्बन कर इस अनादि 
हढ़ीभूत श्रमका परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 

भद्र, मिथ्या अज्ञानके द्वारा एकमात्र सङ्कल्पसे उत्पन्न हुआ यह शरीर 
प्रातीतिक रूपसे सत्य-सा होनेपर भी वास्तवमें असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान 
आदिसे उत्पन्न हुई है, वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 

रञ्जुमें सर्पबुद्धिके सदृश असस्स्वरूप अज्ञानसे उत्पन्न हुई देह असत्स्वरूप 

ही जगत्‌-क्रियाक्ो सत्‌-सी बना देती है ॥ ३३ ॥ 
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जडेन राम क्रियते यन्न तत्कृतपुच्यते । 
कुंवेन्नपि तदा देहो न कर्ता क्चिदेव हि॥ ३४॥ 
निरीहो हि जडो देहो नाऽऽत्मनोऽस्याऽभिवाञ्छितम्‌ । 
कर्ता न कश्चिदेवाऽतो द्रष्टा केवलमस्य स+॥ ३५ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थः स्वात्मन्येवाञ्बतिष्ठते । 
साक्षिवत्सर्वभावेषु तथा तिष्ठेज्जगर्स्थितौ ॥ २६ ॥ 
यथा दिवसकर्माणि भास्करः खस्थ एव सन्‌ । 
करोत्येवमिमां राम कुरु पार्थिवसंस्थितिम्‌ ॥ ३७॥ 
अस्मिन्नसन्मये देहगृहे शून्ये सध्षुत्थिते । 
सत्ताम्रुपगते मिथ्याबालकल्पितयक्षवत्‌ ॥ ३८॥ 


श्रीरामभद्र, जब व्यवहारमें यह बात प्रसिद्ध है कि जड़तासे भरे पदार्थों द्वारा 
जो कुछ किया गया रहता है, वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है 
यानी उनके द्वारा किये गये कार्योसे अपराध आदि दोषोंका उनमें चेतनके 
समान आरोप नहीं किया जाता है, तब कुछ व्यापार कर रही भी जड़तासे भरी 
हुईं यह देह किसी समय भी कर्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छाषीन 
ही कतुत्व रहता है ॥ २४ ॥ 

इच्छासे ही कर्तृत्व होता है, वह इच्छा तो न जड़ देहमें या न निर्विकार 
आत्मामें ही रह सकती है, यह कहते हैं--“निरीहो' इत्यादिसे । 

जड़ देह तो इच्छासे रहित है और इस निर्विकार आत्मामें इच्छा रहती 
नहीं, इसलिए कोई कर्ता है ही नहीं, केवळ आत्मा शरीरका द्रष्टा है ॥ २५ ॥ 

आत्मा कर्ता नहीं है, इस निश्चयका फल कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे वायुशुन्य प्रदेशमें रहनेवाळा दीपक अपने स्वरूपमें ही अवस्थित 
रहता है, वैसे ही इस जगट्स्थितिमें एवं समस्त भूतोंमें साक्षीके सहश तटस्थ 
होकर अपने स्वरूपमें ही स्थित रहना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

तब राज्य-व्यवस्था केसे चलेगी £ इसपर कहते हैं--“यथा? इत्यादिसे। | 

हे श्रीरामजी, जैसे दूरातिदूर आकाशमें स्थित रहकर ही सूर्यदेव देनिक 
कार्य करते हैँ, वैसे ही आप मी दूर रहकर यह राज्य-व्यवस्था कीजिए ॥ ३७ ॥ 

देहमें सत्यत्वबुद्धि होनेपर तो देहामिमानरूप अहङ्कारके आ जानेके कारण 
उसकी दासता बनी ही रहेगी, ऐसा कहते दैं--*अस्मिन्‌? इत्यादिसे । 
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कुंतोऽप्यागत्य निःसारः सर्वसञ्जनवर्जितः । 
अहङ्कारः कङुवेतालः प्रविष्टश्चित्ततामकः ॥ ३९ ॥ 
अस्य मा मृत्यतां गच्छ त्वमहङ्कारदुरमतेः । 
अस्य भृत्यतया राम निरयः प्राप्यते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वसङ्करपनिलासेन देहगेहे दुराकृतिः। 
उन्मत्तचित्तवेतालः परिवर्गति लीलया ॥ ४१ ॥ 
शून्यं देहगृहं प्राप्य चित्तयक्षेण तत्कृतम्‌ । 
` भीता येन महान्तोऽपि समाधिनियताः स्थिताः ४२ ॥ 
चित्तवेतालश्नुद्वास्य स्वशरीरकमन्दिरात्‌ । 
संसारञून्यनगरे न बिभेति कदाचन॥ ४३॥ 
चित्तसूताभिभूतेऽस्मिन्‌ ये शरीरगृहे रताः । 
` चित्रमद्यापि ते कस्मादूघटिता आत्मवस्स्थिताः।। ४४॥ 
इस असदूप सङ्करपजनित देहरूप शुन्य घरका अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर 
उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्षके सदृश, चित्तनामक अइङ्कार- 
रूप दुष्ट वेताळ, जो निस्तत्त्व एवं समस्त सज्जनोंकी सङ्गतिसे वर्जित है, कहींसे 
भी आकर, प्रविष्ट हो जाता है ॥ २८, ३९ ॥ 
रामभद्र, आप इस दुष्टबुद्धि अहङ्कारकी दासताको प्राप्त मत हो जाइए, 
क्योंकि इसकी दासतासे नरकरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ ४० ॥ | 
अहङ्कारके रहनेपर दूसरा भी अनर्थ प्राप्त होता है, यह कहते हैं-- 
'स्वसडूल्प०' इत्यादिसे । 
देहरूपी घरमें अपने नानाविध सङ्करपोंके विलाससे बीभत्स आकृतिवाला 
मदोन्मत्त चित्तरूपी वेताल लीलासे चारों ओर मिथ्या गअन करता 
रहता है ॥ ४१ ॥ 
शुन्य देहरूपी घर प्राकर चित्तरूपी यक्षने वह काम किया है, 
जिससे कि बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी भय खाकर समाधिमें तत्पर होकर 
स्थित हैं ॥ ४२॥ | 
अपने तुच्छ शरीररूपी मन्दिरसे चित्तरूपी वेताळको हटा देनेसे इस संसार- 
रूपी शुन्य नगरमें पुरुष कभी भी नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 
चिचरूपी पिशाचसे अभिभूत इस शरीररूपी घरमें जो आसक्त हैं, 
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ग्रस्ते चित्तपिशाचेन देहसद्मनि ये मता! । 

< पिशाचस्येव या बुद्विर्नाऽपिशाचस्य राघब ॥ ४५ ॥ 
अहङ्कारब्ृह्क्षगृहे दग्धशरीरके । 

` विहरन्नाऽऽस्थया साधो न तु वे तत्किल स्थिरम्‌॥ ४६॥ 
अहङ्कारानुचरतां त्यक्त्वा विततया धिया । 
अहङ्कारास्मृतिं प्राप्य स्वात्मेवाऽऽश्ववलम्ब्यताम्‌ ।। ४७ ॥ 
अहङ्कारपिशायेन ग्रस्ता ये निरयैषिणः । 
तेषां मोहमदान्धानां न मित्राणि न बान्धवाः ॥ ४८॥ 
अहङ्कारोपहतया बुझ्या या क्रियते क्रिया | 
विषवछचा इव फलं तस्याः स्यान्मरणात्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


चे अनन्तकोटि शरीरोंके विनष्ट हो जानेपर भी अबतक देहमें आत्मरूपताबुद्धिसे 
समन्वित होकर क्यों स्थित हैं--बड़ा आश्चर्य है [ निरन्तर रारीरघटनासे 
जनित दुःखोंका अनुभव होनेपर भी उसके विघरनमें जो प्रयत्न नहीं करते 
यही आश्चर्य है, यह भाव है । ] ॥ ४४ ॥ 

हे श्रीरामभद्र, चित्तरूपी पिशाचसे ग्रस्त हुए देइरूपी घरमें जो मर चुके हैं, 
उनकी जो बुद्धि है, वह पिशाचकी-सी है, न कि अपिशाचकी-सी ॥ ४५ ॥ 

हे साधो, अहङ्काररूपी बड़े यक्षके घररूपी तापत्रयरूप अभिसे दग्ध हुए 
शरीरमें आसक्तिसे विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर 
स्थिर नहीं है ॥ ४६ ॥ 
_ _ पहले विशद बुद्धिसे अहङ्कारकी दासता छोड़कर तदनन्तर योगभूमिकाके 
अभ्यासे अहङ्कारका आत्यन्तिक विस्मरण कर शीघ्रातिशीप्र अपनी आत्माका 
ही अवलम्बन करना चाहिए ॥ ४७॥ 
` नरककी चाह रखनेवाले जो जीव अहङ्काररूपी पिशाचसे आक्रान्त हैं 
मोहरूपी मदसे अन्धे उन जीवोंके न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बन्धु, ही 
[ क्योंकि अहङ्कारी जीवोंमें विनयकी दुलेभता और औद्धत्यकी अवइयम्भाविता 
-होनेसे उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता, यह तात्पर्य है ] ॥ ४८ ॥ 

अहङ्कारसे परिपूर्ण बुद्धिसे जो कोई क्रिया की जाती है, विषवरलीके फलके सहश 
उसका फल; कलह एवं जनशचुता के कारण, मरणरूप ही प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
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विवेकवैयेहीनेन स्वाहङ्कारमहोत्सवः । 
मू्खेणाऽऽलम्बितो येन नष्टमेवाऽऽञ्च विद्वि तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहङ्कारपिश्ञायेन वराका ये वशीकृताः । 

त एते नरकाग्नीनां राघवेन्धनतां गताः॥ ५१ ॥ 
अहङ्कारोरगो यस्य परिस्फूजेति कोटरे । 
स्वदेहपादपोऽधीरेरचिरेण निपात्यते ॥ ५२ ॥ 
अहङ्कारपिशाचोऽस्मिन्‌ देहे तिष्ठतु यातु वा। 
त्वमेनमालोकय मा मनसा महतां वर ॥ ५३॥ 
अवधूतो ्बज्ञातश्चेतसैव तिरस्कृतः । 
अहङ्कारपिशाचस्ते नेह किवज्चित्‌ करिष्यति ॥ ५४ ॥ 
देहालये स्फुरत्यस्मिन्‌ राम चित्तपिशाचके | 
अस्याऽनन्तविलासस्य किमिवाऽऽगतमात्मनः।। ५५ ॥ 


विवेक एवं धेये से हीन जिस मूखेने अपने अहङ्काररूपी महोत्सवका 
अवलम्बन किया, उसे आप तत्काल विनष्ट ही जानिए ॥ ५० ॥ 

अहङ्कारीको परलोकमें भी दुःख ही प्राप्त होता है, यों कहते हैं--'अहङ्कार०' 
इत्यादिसे । | 

हे राघव, जिन बेचारोंको अहङ्काररूपी पिशाचने अपने अधीन बना लिया, 
वे सब नरकरूपी अग्नियोंके इन्धन ही बन गये ॥ ५१ 0 

जिस अपनी देहरूपी वृक्षके कोटरमें यानी हृदयमें अहङ्काररूपी सर्प चारों 
ओर विस्फूर्जित होता रहता है,. वह स्वदेहरूपी वृक्ष अधीर पुरुषों द्वारा तत्काळ 
ही काटकर गिरा दिया जाता है ॥ ५२ ॥ 

हे महान्‌ व्यक्तियोंमें श्रेष्ठ रामभद्र, इस देंहमें अहङ्काररूपी पिशाच रहे 
अभवा चला जाय, परन्तु आप उसकी ओर मनसे तनिक भी दृष्टिपात न 
कीजिए ॥ ५३ ॥ ५ 

केवल न देखनेसे ही क्या होगा? इसपर कहते हैं--“अवधूतो” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चित्तसे ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत 
हुआ यह अहङ्काररूपी पिशाच यहां तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता ॥५४॥ 

अहङ्कारका अनुसरण करनेसे ही आत्माको अनै प्राप्त होता है, 

४१२ | 
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'चित्तयक्षाभिभूतानां याः पुंसां विततापद! 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं न ता वर्षशतेरपि ॥ ५६ ॥ 
हा हा मृतोऽस्मि दग्धोऽस्मीत्येता वै दृःखब्ृत्तयः 
अहङ्कारपिशाचस्य शक्तयोऽन्यस्य नाऽनघ ॥ ५७ ॥ 
सर्वगोऽपि यथाऽऽक्काशः सम्बन्धो नेह केनचित्‌। 
सर्वगोऽपि तथैवाऽऽत्मा नाऽहङ्कारेण सङ्गतः ॥ ५८ ॥ 
यत्करोति यदादत्ते देहयन्त्रमिदं चलम्‌ । 
वातरज्ञुयुत राम तदहङ्कारचेष्टितम्‌ ॥ ५९॥ 
वृक्षोत्पत्तो यथा हेतुरकत्रेपि किलाऽम्बरम्‌ । 
आत्मसंस्थस्तथेहाऽऽत्मा चित्तचेष्टासु कारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसकी उपेक्षा करनेपर तो विद्यमान रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता, 
ऐसा कहते हैं -'देहालये” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, इस देहरूपी घरमें चित्तरूपी पिशाचके स्फुरित होनेपर भी 
असीम विलार्सोंसे सम्पन्न इस आत्मामें क्या आथा ?॥ ५५ ॥ | 
हे श्रीरामजी, चित्तरूपी यक्षसे पराजित हुए पुरुषोंको जो बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी सेकड़ों वर्षांमे भी गिनती नहीं की जा सकती 
[ यहां अहङ्कारके स्थानमें जो चित्तशब्दका प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य 
यह है कि अन्यवृत्तियोंमें भी प्रकृत अहङ्कार ही अनर्थकारी है। ] ॥ ५६ ॥ 


हे पापशुन्य राघव, हा ! हा ! में मर गया हूँ! 'में जळ गया हूँ? इत्यादि जो 
दुःखब॒त्तियाँ हैं, वे अहङ्काररूपी पिशाचकी ही शक्तियाँ हैं, दूसरेकी 


नहीं ॥ ५७ ॥ 

“अहम्‌? इस प्रतीतिसे आत्माका ही अनुभव होता है--यह जो नेयायिकोंकी 
आन्ति है, उसका निवारण करते हैं--'सर्वगोडपि इत्यादिसे । 

जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहां किसीसे संरिलष्ट नहीं होता, उसी 
प्रकार सवैत्र व्यापक आत्मा भी अहङ्कारसे संश्लिष्ट नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

हे श्रीरामजी, सूत्रात्मा प्राणसे संयुक्त यह चंचल देहरूपी यन्त्र जो कुछ 
करता एवं जो कुछ लेता है, वह सब अहङ्कारका ही कृत्य है ॥ ५९ ॥ 

जब समस्त चेष्टाओंका निमित्त अहङ्कार ही है, आत्मा नहीं ; तब तो 
'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, 'ऊ॒ध्वे प्राण- 


oe ्््् ् ्् ्ि्ा्आ््््झ््झ्झ्््ि््झ््््ो् 


श्र 
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आत्मसन्नियिमात्रेण स्पुरत्यात्तवपुर्मनः । 
दीपसन्निधिमात्रेण  कुड्यरूपमिवाञ्मलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपि विहिलिष्टयो राम नित्यमेवाऽऽत्मचित्तयोः । 
द्यावाएथिव्योरिव कः सम्बन्धः प्रकटान्धयोः ॥ ६२ ॥ 
चपलस्पन्द्नेराभिरात्मशक्तिभिराब्रतम्‌ । 
चित्तमात्मेति मौख्येण इश्यते रघुनन्दन ॥ ६३ ॥ 


मुन्नयस्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥?# इत्यादि 
श्रुतियोंके साथ विरोध होगा, इसपर कहते हैँं-“बुक्षोत्पत्तौ' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार कतृत्वसे शुन्य मी आकाश बृक्षकी उत्पत्तिमें कारण है, वैसे 
ही अपने स्वरूपसे स्थित आत्मा भी इन चित्तकी चेष्टाओंमें कारण है--यों श्रृतियों 
द्वारा गौणरूपसे कहा जाता है ॥ ६० ॥ 

उपचारमें हेतु मन आदिमें सत्ता एवं स्फूर्ति का प्रदान करना ही है, यह 
कहते है--'आत्म०' इत्यादिसे । 
` एकमात्र आत्माकी सन्निधिसे ही सत्ता प्राप्त करनेवाला या स्थूल देहकी 
कल्पना करनेवाला मन उस प्रकार स्फुरित होता है, जिस प्रकार एकमात्र दीपकीं 
सन्निधिसे निर्मळ भीतका रूप प्रकाशित होता है ॥ ६१ ॥ 

हे श्रीरामजी, निरन्तर दूर रहनेवाले चेतन्यरूप और जड़रूप आत्मा एवं 
चित्त का, प्रथिवी और आकाश की नाई, कोन-सा सम्बन्ध हो सकता है ? ॥६२॥ 

शङ्का हो कि आतमाका मन आदिके साथ यदि सम्बन्ध न होगा, तो 
E == सत्ताका स्फुरण ही नहीं हो सकेगा । सम्बन्ध होनेपर तो आत्मामें असङ्गत् 
ही सिद्ध नहीं होगा £ इसपर कहते दँ--“चपल०” इत्यादिसे । 

हे रघुनन्दन, अत्यन्त चेचल स्पन्दनोकी प्रेरणा करनेवाली प्राणशक्तियोंसे 
वशीकृत चित्त अमेदाध्यासरूप मौर्यैसे ( अज्ञानसे ) ही “चित्त आत्मा है?--यों 
प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं ॥ ६३ ॥ 








# "किसकी इच्छासे प्रेषित हुआ मन विषयोंकी ओर दोड़ता है, पहले किससे प्रेरित 
हुआ प्राण अपने व्यापारके प्रति उद्यत होता हैः, 'जो प्राणबृत्तिको हृदयसे ऊपरकी ओर ले 
जाता है और अपानको नीचेकी ओर ळे जाता है, उस हृदयाकाशमें प्रकाशमान भजनीय 
देवकी सब चक्षु आदि उपासना करते हैं? 
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आत्मा प्रकाशरूपो हि नित्यः सर्वगतो विभुः । 
चित्त शठमहङ्कारं विद्धि हादे बृहत्तमः ॥ ६४ ॥ 
आत्मा5सि वस्तुतस्त्व हि सर्वज्ञो न मनो भृशम्‌ । 
दूरे कुरु मनोमोहं किमेतेनाऽभिसङ्गतः ॥ ६५ ॥ 
पिशाचोऽपि मनो राम शून्यदेहग्रहे स्थितः । 
भावयत्येष दुष्टात्मा मौनप्वत्तम संस्पृशन्‌ ॥ ६६॥ 
मवप्रदमकल्याणं घेर्यसंवस्वहारिणम्‌ । 
मनःपिशाचश्रुत्सृज्य योऽसि स त्वं स्थिरो भव ॥ ६७॥ 
चित्तयक्षदढाक्रान्त न शास्राणि न बान्धवाः । 

_ शक्नुवन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानवम्‌ ॥ ६८॥ 
संशान्तचित्तवेतालं गुरुशास्रार्थबान्धवाः । 
शक्नुवन्ति स्रुद्धत्तं स्वल्पपक्ञान्मूग यथा ॥ ६९॥ 


असङ्गत्वका उपपादन करनेके लिए विरोधका ही सविस्तर निरूपण करते 


हैं-.'आत्मा' इत्यादिसे । | | 
` भद्र, यह जो आत्मा है, वह प्रकाशस्वरूप, चैतन्यरूप, अविनाशी, सर्वत्र 

विद्यमान और व्यापक है तथा अहङ्काररूप चित्त तो वंचक और हृदयवर्ती सबसे 
बड़ा अन्धकार है, यह आप जानिए ॥ ६४ ॥ 

श्रीरामजी, वस्तुतः आप सर्वज्ञ आत्मस्वरूप ही हैं, मनोरूप नहीं 
इसलिए तत्काळ ही मनोरूप मोहको अत्यन्त दूर कर दीजिए, क्योंकि निरेक ही 
आपने उसके साथ सङ्गति कर रक्खी-दै ॥ ६५ ॥ - 

हे सर्वश्रेष्ठ श्रीरामजी, शून्यदेहरूपी घरमें स्थित यह मनरूपी दुष्टात्मा 
पिशाच, वास्तवमें आत्माका स्पशे न कर रहा भी "में आत्माका स्पश करता हूँ!-- 
यों चुपचाप भावना करता रहता है ॥ ६६ ॥ | | 

श्रीरामजी, संसारको देने तथा चैयरूपी सर्वस्थको चुरा लेनेवाले 
अभद्र, मनरूपी पिशाचका परित्याग कर जिस विशुद्ध चैतन्य स्वरूपवाले आप हैं, 
उसी स्वरूपसे स्थिर हो जाइए ॥ ६७ ॥ 

चित्तरूपी यक्षसे इढ़तापूर्वक दबाये गये मनुष्यकी न शाख, न बन्धु और 
न गुरु ही भलीभॉति रक्षा कर सकते हैं ॥ ६८ ॥ 

जिस पुरुषका चित्तरूपी वेताळ अपने दुष्ट व्यापारोंसे विरत हो चुका है यानी 
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अस्मिञ्ञगच्छृन्यपुरे सर्वमेव प्रदूषितम्‌ । 
देहगेहं प्रमत्तेन चित्तयक्षेण वल्गता || ७० ॥ 
चित्तवेतालबलिता समस्ता देहखण्डजा । 
इयं जगदरण्यानी शून्या कस्य न भीतये॥ ७१ ॥ 
जगन्नगर्यामस्यां तु शान्तचित्तपिशाचकम्‌ । 
देहगेहं कतिपयैः सेव्यते सद्धिरेव यत्‌ ॥ ७२॥ 
इह संश्रूयते या या दिक्सेव रघुनन्दन । 
प्रमत्तमोहवेतालेः पूर्णा देहइ्मशानकैः ॥ ७३ ॥ 
अस्यां जगदरण्यान्यां मुद्यन्त युग्धबालवत्‌ । 
स्वयमाराष्य घेर्याशमात्मना55त्मानप्ुद्धरेद्‌ ॥ ७४ ॥ 





जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है ऐसे पुरुषका -- गुरु, शाख, धन और बन्धु ऐसा 


Ed कर सकते हैं, जैसा अल्प कीचड़से बछड़ेका ॥ ६९ ॥ 

इस जगतू-रूपी झान्य-नगरमें सभी देहरूपी घर मदोन्मत्त तथा व्यथेकी 
गजना करनेवाले चित्तरूपी यक्षने भळीमाँति दूषित कर दिये हैं ॥ ७० ॥ 
भद्र, चित्तरूपी वेतारसे वेष्टित तथा देहरूपी छोटे भागमें उत्पन्न हुई 
शुन्य यह समस्त जगद्रूपी अरण्यानी ( बड़ी बनभूमि ) किसे भयभीत नहीं 
करती £ [ अर्थात्‌ सभी उससे भयभीत हो जाते हैं । ] ॥ ७१ ॥ 

उपर्युक्त छोकमें “समस्त? यह जो कहा गया है, वह उत्सग है, क्योंकि 
उससे विपरीत मी कहींपर देखा जाता है, ऐसा कहते हें -'जगन्नगर्या०' 
इत्यादिसे । 

क्योंकि, जिसमें से चित्तरूपी पिशाच प्रशान्त हो गया है ऐसे--देहरूपी 


` घरकी, इस जगत्‌-रूपी नगरीमें कुछ इने-गिने सज्जन ही सेवा करते हैं ॥ ७२ ॥ 


इसलिए अज्ञानियोंकी देह इमशान-भूमिके तुल्य ही है, यों निन्दा करते 
है---“इह' इत्यादिसे । 

हे रघुनन्दन, इस संसारमें जो-जो दिशाएँ सुनाई देती हैं, वे सभी 
देहरूपी इमंशान-भूमिमें मङ्गल मनानेवाले मदोन्मत्त मोहरूपी वेताछोसे 
परिपूर्ण हैं ॥ ७३ ॥ 

इस जगत्‌-रूपी महान्‌ अरण्यमें, अज्ञानी बाळककी नाई, मोहित हो 
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जगउ्जरदरण्येऽस्मिश्चरङ्भतमृगत्रजे | 
शतिं तृणरसे राम मा गच्छ सृगपोतवत्‌ ॥ ७५॥ 
अस्मिन्‌ महीतलारण्ये चरन्ति सृगपोतकाः । 
त्वमज्ञानगजं ` भुक्त्वा सेहीं वृत्तिमुपाश्रय ॥ ७६॥ 
अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बूद्वीपे स्वजङ्गले । 
विहरन्ति यथा राम तथा मा विहराऽनघ ॥ ७७॥ 
अत्यस्पकालशिशिरे कदमालेपदायिनि । 
न मङ्क्तव्यं बन्धुरूपे महिषेणेव पर्वले ॥ ७८॥ 
भोगामोगा बहिष्कार्या आर्यस्याऽनुसरेत्‌ पदम्‌ । 
प्रविचायै महारथं स्वमेकमात्मानमाश्रयेत्‌ ॥ ७९॥ 
रही अपनी आत्माका, स्वयं इढतासे घेयेका धारण कर, अपनेसे ही उद्धार कर 
लेना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
हे श्रीरामजी, संचरण कर रहे ध्राणीरूपी सृगोंसे व्याप्त इस संसार-रूपी 
अरण्यमें, हिरनके बचेक्री नाई, तृणोंके सहश निःसार विषय-रसोंसे आप अपनेको 
कृतकृत्य मत मानिए ॥ ७५ ॥ 
श्रीरामभद्र, इस एथ्वीतलके अरण्यमें दूसरे अज्ञानी जीव, हिरनके बच्चोंकी 
नाई, यदि विषयरूपी कोमल तिनके चर जाते हैं, तो उन्हें भले ही चर 
जाने दीजिए, परन्तु आप तो अज्ञानरूपी हांथीका शिकार कर सिंहूकी वृत्ति 
धारण कीजिए ॥ ७६ ॥ 
श्रीरामजी, दूसरे मनुष्य-मृग मुग्ध होकर अपने अरण्यरूप जम्बूद्वीपमें जिस 
प्रकार [ विषयरूपी घास चरकर ] विहार करते हैं, उस प्रकार हे अनघ, 
रामभद्र, आप बिहार मत कीजिए ॥ ७७ ॥ 
समानस्वमाव होनेके कारण बन्धुजनोके साथ सदा ही अवस्थान और 
उनसे सुख देखा गया है, फिर उसमें दोष ही क्या है ! इसपर कहते हैं-- 
'अत्यर्प०' इत्यादिसे । | 
भद्र, यह बन्धुवग एक तरहसे अत्यन्त थोड़े समयके लिए ठण्ढक पहुँचाने- 
वाला तथा आसक्तिरूप कीचड़से चारों ओर लिप देनेवाला छोटा जलाशय है, 
` अतः उसमें आपको, भेसेकी नाई, डूबना नहीं चाहिए ॥ ७८ ॥ 
रामजी, आपको विषयरूपी सर्पोका बहिष्कार कर देना चाहिए, आयाँके 
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अपवित्रस्य तुच्छस्य दुभंगस्य दुराकृतेः । . 
देहस्याऽ्थं न मङ्क्तव्यं चिन्ताचण्डी सुदारुणा ॥ ८० ॥ 
अन्येन रचितो देहो यक्षेणाऽन्येन संश्रितः । 
दुःखमन्यस्य भोक्ताऽन्यथचित्रेयं मौरू्यंचक्रिका ॥ ८१ ॥ 
यथेकरूपा घनता इषदोऽस्त्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रैकसामान्यादितरस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥ ८२॥ 
यथोपलस्य घनता मानसादि तथाऽऽत्मनः । | 
सत्तामात्रादभिन्नत्वादभावादस्य संस्थितेः ॥ ८३ ॥ 





मार्गका अनुसरण करना चाहिए और 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योके अर्थका भली _ 
प्रकार विचार कर अपनी अद्वितीय आत्माका ही आश्रयण करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

अपवित्र, तुच्छ, भाग्यरहित तथा दुष्टरूपवाले शरीरके लिए आसक्तिरूपी 
कीचड़में कमी फॅसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फॅसे हुए पुरुषोंको चिन्तारूप 
कूर राक्षसी खा डालती है ॥ ८० ॥ 

इस देहकी रचना एकने ( कर्मने ) की है, उसका आश्रयण दूसरे अहङ्कार- 
रूपी थक्षने किया है, दुःख किसी तीसरेको मिलता है और भोक्ता तो कोई 
चौथा ही ( जीव ) है, इस मकारकी यह अज्ञानकी चक्रिका ( चल रही परम्परा ) 
आश्चर्यरूप ही है ॥ ८१ ॥ 

सत्स्वरूप और एकरूप होनेसे आत्मामें भी दुःख और उसके भोग, 
मोक्ता शरीर आदि रूपान्तर का अवकाश नहीं है, इस आशयसे कहते है-- 
“यथा इत्यादि तीन इलोकॉसे । 

जिस प्रकार पर्थरकी घनता सत्तासामान्यसे प्रथक्‌ रूप नहीं है किन्तु 
एकरूप ही है, उसी प्रकार आस्माकी घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता- 
| पथक्‌ नहीं है किन्तु अभिन्नरूप ही है, क्योंकि सबूपसे एथक्‌ दूसरा 
रूप-ही नहीं है अर्थात्‌ जो सद्धिन्न है उसकी असत्‌, अळीक आदि पदोंसे ही 
प्रसिद्धि है, यह तात्पर्य है ॥ ८२ ॥ - 

जिस प्रकार पत्थरका काठिन्य .पत्थरसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता, उसी 
प्रकार समष्टि-व्यष्ट्यात्मक मनःसमूह और तत्‌-तत्‌ मनके कार्यभूत स्थूल प्रपञ्च 
भी आत्मासे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि सत्तामात्रस्वभाव आत्मासे 
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यथोपलस्योपलता घटस्य घटता यथा । 
सत्तामात्रादभिन्नेव मानसादि तथाऽऽत्मनः ॥ ८४॥ 
अत्रेमामपरां इष्टिं महामोहविनाशिनीम्‌ । 
शृणु या कथिता पूर्वं मम केलासकन्द्रे । 
संसारटुःखशान्त्यंथे देवेनाऽधन्दुमौलिना ॥ ८५ ॥ 
अस्तीन्दुकरसंभारभासुरः पारगो दिवः । 
कैलासो नाम शैलेन्द्रो गौरीरमणमन्दिरम्‌॥ ८६॥ 
तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चन्द्रकलाधरः | 
तं पूजयन्महादेवं तस्मिन्नेव गिरौ पुरा ॥ ८७॥ 
कदाचिदवसं गङ्गातटे विरचिताश्रमः । 
तपोर्थं तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः॥ ८८ ॥ 
अभिन्न होनेके कारण इन मन आदिकी पृथक्‌ अवस्थिति ही नहीं रह 
सकती ॥ ८३ ॥ | 
यह न्याय प्रत्येक घट और घटाकार मानसवृत्ति आदिमें भी लगाना 
चाहिए, इससे सद्रप अद्वैत ही सिद्ध हुआ, यह कहते हैं --“यथो ० इत्यादिसे । 
जैसे पत्थरका पत्थरपन अथवा जैसे घटका घटपन सत्तास्वरूप सामान्यसे 
अभिन्न ही है, वैसे ही समष्टि-व्यष्टि मन आदि आत्मासे अभिन्न ही हैं ॥ ८४ ॥ 
भद्र, इस अथमें आगे कही जानेवाली मानस-शिवपूजारूप इस दूसरी 
इष्टिका आप श्रवण कीजिए, जो चन्द्रमौलि भगवान्‌ शङ्करने केलासपर्वतकी 
कन्द्रामें संसार-दुःखकी शान्तिके लिए मेरे समक्ष कही थी ॥ ८५ ॥ 
उसमें पहले केलासका वणन करते हुए कथाका उपक्रम करते हैं--- 
. *अस्ती०* इत्यादिसे । 
चन्द्रमाके किरणसमूहोंकी नाइ भास्वर केलासनामक एक पर्वतोका राजा 
हे । वह अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी पार कर गया है और वह है--गौरी- 
रमण भगवान्‌ श्रीशङ्करका एक मन्दिर ॥ ८६ ॥ 
वहाँपर चन्द्रकळा धारण किये हुए स्वयंप्रकाशमान भगवान्‌ महादेवजी 
रहते हैं। पहले किसी समय उसी पर्वतपर उन देवाधिदेवकी पूजा कर रहा 
मैं गङ्गाजीके किनारे आश्रम बनाकर रहता था। तपके लिए वहाँपर मैंने 
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सिद्धसद्ववतवलितः कृतशञास्रा्थसंग्रहः । 
पुष्पार्थं स्यूतपुटिकः  पुस्तकव्यूहसंग्रही ॥ ८९ ॥ 
एवंगुणविशिष्टस्य कैलासवनङुञ्जके । 


तपः प्रचरतो राम मम कालोऽत्यवर्तत ॥ ९० ॥ 
अथेकदा कदाचित्तु बहुलस्याऽष्टमे दिने। 
गते श्रावणपक्षस्य रात्र्यग्रे क्षयमागते ॥ ९१॥ 
दिक्षु संशान्तरूपासु काष्ठमौनस्थितास्विव । 
खड्गच्छेदयान्धकारेषु इुञ्जेएु गहनेषु च ॥ ९२॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र यामार्थ प्रथमे गते। 
| तनुतां नीत्वा स्थितोऽहं बाह्यमग्नदक्‌ ॥ ९३ ॥ 


दीर्षेकारुतक तपस्वियों द्वारा अनुष्ठीयमान कृच्छू, चान्द्रायण आदिमें नियमपूर्वक 
निष्ठा की। वहॉपर मेरे चारों ओर सिद्धाँके समूह रहते थे । में उनसे विचार- 
विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह तत्त्वोका संग्रह करता था। मैंने फूल चुननेके 
लिए एक डलिया रखी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकोंका संग्रह भी किया 
था॥ ८७-८९ ॥ 

है श्रीरामजी, उस तरहके गुणोंसे सम्पन्न केळासवनके कुल्लोंमें तपश्चर्या 
कर रहे मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया ॥ ९० ॥ 

अनन्तर किसी एक समयकी बात है--श्रावणके क्ृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिथि थी और रात्रिका प्रथमभाग यानी प्रदोषसमय पूजा, जप, ध्यान आदिसे 
व्यतीत हो चुका था। प्राणियोंके संचरण आदि व्यापारोंका उपशम हो जानेसे 
शान्तस्वरूप हुई दिशाएँ उस समय काठकी नाई मौन-बतमें ( हाथ आदिके 
व्यापारोंस भी हृदयगत अभिप्रायको प्रकट न करनेके कारण काठकी नाई मौन- 
ब्रतमें ) मानो अवस्थित थीं। गहन कुझ्लोंमें अन्धकार इतना घना था कि वह 
तलवारसे काटने योग्य बन गया था ॥ ९१, ९२ ॥ 

श्रीराममद्र, इसी बीच प्रथम यामाधेके वहाँ व्यतीत हो जानेपर मैंने 
अपनी समाधि स्वल्प ( कुछ बहिमुंख) बनाकर बाह्य पदार्थोकी ओर 
इष्टि दौड़ाई ॥ ९३ ॥ 


४१३ 





३२९६" योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 





अपड्ये कानने तेजो झटित्येव समुत्थितम्‌ । 
शुभ्राअशतसंकाश चन्द्रबिम्बगणोपमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ग्रकटीकृतदिक्ङुञ्ं तदालोक्य मया स्मयात्‌ । 
अन्तःप्रकाशशालिन्या बहिदष्टयाऽवलोकितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यावत्पश्यामि तं सानुं प्राप्तशन्द्रकराधरः । 
गौरीकरापिंतकरो नन्दिग्रोत्सारिताग्रगः ॥ ९६ ॥ 
शिष्यान्सम्बोष्य तत्रस्थान्‌ गृहीत्वाऽध्यं सुसयतः । 
अगमं सुमनास्तस्य दृष्टिपूतमहं पुर! ॥ ९७॥ 
तत्र पुष्पाञ्जलिं दत्वा दूरादेव त्रिलोचनः | 
दत्ताध्येण मया देवः संप्रणम्याऽभिवन्दितः ॥ ९८ ॥ 


उस समय उस अरण्यमें तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज, जो 
शुआतिशुअ सैकड़ों अग्नोंके तुल्य धवल एवं असंख्य चन्द्रबिम्बोंके सहश चमकीला 
था, मैंने देखा ॥ ९४ ॥ 

. उस तेजकी चकाचौंधसे दिशाओके समस्त कु चमक उठे । मैंने बड़े 
विस्मयके साथ उसे देखा और देखकर भीतरकी प्रकाशमान दिव्य-दृष्टिसे उसके 
विषयमे विचारा और तदनन्तर फिर बाह्हष्टिसे तत्‌-तत्‌ विशेष-अवयवोंके 
अनुसन्धानपूर्वक उसका अवलोकन किया ॥ ९५ ॥ 

विचार कर ज्यों ही में सामनेका शिखर-प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चन्द्र- 
कलाधर महादेवजी उपस्थित हो गये । उन्होंने अपना एक हाथ भगवती 
गौरीके हाथमे रक्खा था और उनके गण नन्दी आगे चलनेवालोंको हटा 
रहे थे ॥ ९६ ॥ | 

वहाँ उपस्थित समस्त शिष्योंको सम्बोधित कर तथा अध्येपात्र लेकर सावधान- 
एवं प्रसन्न-मन हुआ मैं उन गौरीपतिके इष्टिपूत पुरःप्रदेशमें गया यानी उनकी. 
पवित्र सन्निधिमें पहुँचा ॥ ९७ ॥ | 

वहां जाकर दूरसे ही मैंने पुष्पाडजछि समर्पित की और अर्ध्य प्रदान किया । 
अनन्तर तीन नेत्रवाले महादेवको साष्टाङ्ग प्रणाम कर उनका अभिवन्दन किया 
यानी उनकी स्तुति की ॥ ९८ ॥ 











ततश्वन्द्रप्रभासख्या क्रज्व्या शीतलया तया । 

इशा सर्वातिहारिण्या चिरमस्म्यास्पदीकृत! ।। ९९ ॥ 
पुष्पसानूपविष्टाय तस्मे त्रेलोक्यसाक्षिणे । 

अध्यै पुष्पे तथा पाद्यमभ्युपेत्याऽर्पितं मया ॥ १०० ॥ 
मन्दारपुष्पाञ्ञलयो विकीर्णा बहवः पुरः। 
नानाविधेनमस्कारैः सतोत्रैश्चाऽभ्यर्चितः शिवश। १०१ ॥ 
ततो भगवती गौरी ताइइ्येब सपर्यया । 
संपूजिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥ १०२॥ 
पूजान्ते पूर्णशीतांश्रदिमिशीतलया गिरा । 
तत्रोपविष्टं प्रोवाच मामधेन्दुकलाधरः ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ प्रशमशालिन्यः प्राप्तविश्रान्तयः परे । 

कचित्‌ कल्याणकारिण्यः संविदस्ते स्थिताः पदे॥ १०४ ॥ 


अपने भाग्यके महान्‌ उदय तथा अपने ऊपर महादेवजीके सानुग्रह इष्टि- 
पातका वर्णन करते हैं--'ततः' इत्यादिसे । 

तदनन्तर चन्द्रज्योस्नाकी सखीमूत कोमल, शीतळ तथा समस्त सन्तारपोका 
अपहरण करनेत्राही उस महादेवजीकी इष्टिका ( स्वानुभूत अलौकिक निरतिशया- 
नन्दके आविर्भावमूत चमत्कारसे परिपूर्ण इष्टिका ) में दीधेकालतक माजन बना 
रहा ॥ ९९ ॥ | म, 

पुष्पॉके शिखरपर उपविष्ट तीनों छोकोंके साक्षी उस देवाधिदेवको मैंने 
समीप जाकर अर्थ्य, पुष्प तथा पाद्य का समर्पण किया ॥ १०० ॥ 

उनके सामने मैने अनेक मन्दार-पृष्पोंकी अज्ञल्यॉ बिखेर दीं और नानाविध 
नमस्कार एवं स्तोत्रो से शिवजीका अभ्यचेन किया ॥ १०१ ॥ 

तदनन्तर मैंने शिवजीकी पूजाके सदश ही पूजासे ससियोंसे युक्त तथा गण- 
मण्डलसे परिवेष्टित भगवती गौरीका उत्तम रीतिसे पूजन किया ॥ १०२ ॥ 

पूजाकी समाप्ति होनेपर उनकी आज्ञासे पुष्पमय शिखरपर बैठे हुए मुझसे 
अर्धचन्द्रकी कला धारण करनेवाले भगवान्‌ उमापति परिपूर्ण हिमांशु-किरणके 
सहृ शीतल वाणीसे कहने रगे ॥ १०३ ॥ 

यद्यपि पहले कुशळ प्रश्न ही किया जाता है, तथापि समस्त कुशळताकी 
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कञ्चित्तपस्ते निर्वि्ने कल्याणमचुवतेते । 
कञ्चित्‌ प्राप्यमचुप्रासं कचिच्छाम्यन्ति भीतयः ॥ १०५ ॥ 
एवं वादिनि देवेशे सवलोकेककारिणि । 
गिराऽ्नुनयश्ञालिन्या मयोक्तं रघुनन्दन ॥ १०६॥ 
श्यक्षानुस्सृतिकल्याणवतामिह महेश्वर । 
न किञ्चिदपि दुष्प्रापं न च काश्चन भीतयः ॥ १०७॥ 
त्वद्नुस्मरणानन्दपरिधूरणितचेतसाम्‌ | 
न ते सन्ति जगत्कोशे प्रणमन्ति न ये पुनः | १०८ ॥ 
ते देशास्ते जनपदास्ता दिशस्ते च पर्वताः । 
त्वदनुस्मरणेकान्तधियो यत्र स्थिता जनाः ॥ १०९ ॥ 
परम सीमामूत परमात्मामें चितत-विश्रान्तिका ही, अनुमह करनेकी इच्छासे, 
भगवान्‌ पहले प्रश्न करते हैं--'ब्रह्मन्‌? इत्यादिसे । 
भगवान्‌ उमापतिने कहा--हे ब्रह्मन्‌, सवेविध सांसारिक उपद्रवोके 
. उपशमसे विराजित, परमात्मरूप पर-वस्तुमें विश्रान्ति ले रही तथा मोक्षरूप 


उत्तम कल्याण देनेवाळी तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ अपने स्वरूपमें अवस्थित 
तो हैँ ?7॥ १०४॥ 


तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विन्नरूपसे बराबर चळ रहा है न ! प्राप्तव्य 
वस्तु प्राप्त करली है न? और सांसारिक भीतियाँ शान्त हो रही हैं न !॥१०५॥ 

हे रघुनन्दन, समस्त लोकोंके एकमात्र हेतु देवाधिदेव महादेवजीके उस 
प्रकार कहनेके अनन्तर विनययुक्त वाणीसे मैंने उनसे निवेदन किया ॥ १०६॥ 

हे महेश्वर, देवाधिदेव त्रिनेत्रकी निरन्तर स्मृतिसे प्राप्त हुए उत्तम कल्याणसे 
सम्पन्न पुरुषोंके लिए इस संसारमें कोई भी वस्तु न तो दुष्पराप्य है और 
न किसी तरहकी भीतियाँ ही हैं ॥ १०७॥ - 

आपके निरन्तर स्मरणसे जनित आनन्दसे जिनका चित्त चारों ओरसे 
घूर्णित हो गया है, ऐसे पुरुषोंके लिए इस जगत्कोशमें वे प्राणी ही नहीं हैं, 
जो उन्हें प्रणाम नहीं करते अर्थात्‌ सभी उन्हें प्रणाम करते हैं ॥ १०८॥ 

भयक्न्‌, एकमात्र आपके अनुम्मरणमें निरन्तर जिनका मन लगा रहता 
है, ऐसे पुरुष जहां स्थित रहते हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएँ 
और वे ही पर्वत प्रशस्ततम हैं ॥ १०९ ॥ 


> क्ण. - 
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फलं भूतस्य पुण्यस्य चतेमानस्य सेचनम्‌ । 
तनोति चेष्यतो बीज त्वदनुस्मरणं प्रभो ॥ ११०॥ 
ज्ञानामृतेककलळशो शतिज्योत्स्नानिशाकरः । 
अपवर्गेपुरद्वारं स्वदशुस्मरणं प्रभो ॥ १११ ॥ 
| त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 
सर्वासामापदां सूरन दत्तं भूतपते पदम्‌ ॥ ११२॥ 
| इत्युक्त्वा सुप्रसन्न ते भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
अवोचं प्रणतो भूत्या यद्राम तदिदं शृणु ॥ ११३॥ 
| भगवंस्त्वत्मरसादेन पूर्णा मे सकला दिशः । 
किन्तु पृच्छामि देवेश सन्देहे तत्र निर्णयम्‌ ॥ ११४॥ 
ब्रूहि प्रसन्नया बुद्धवा त्यक्तोद्वेगमनामयम्‌ । 
सर्वेपापक्षयकरं सर्वकल्याणव्धनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
देवाचनविधानं तत्कीदशं भवति प्रभो ॥ ११६ ॥ 
हे प्रभो, आपका अनुस्मरण पूर्वसँचित पुण्य-बृक्षके फलको अनन्तकोटि- 
गुना बढ़ा देता है, वर्तमान देहसे उत्पादित पुण्य-वृक्षका मानो अमृतसिञ्चन 
द्वारा अभिवर्धन करता है और करिष्यमाण पुण्यकी अभिवृद्धिके लिए बीजका 
विस्तार करता है ॥ ११० ॥ 
हे प्रभो, आपका अनुस्मरण ज्ञानरूपी अमृतका एकमात्र आधारभूत . 





क्श है, भ्रृतिरूपी ज्योस्नाके लिए चन्द्रमा है और मोक्षरूपी नगरका 
| द्वार है॥ १११ ॥ 
| हे समस्त मूतोंके | अल आपके निरन्तर चिन्तनरूपी उदार चिन्तामणिसे 
शोभित मैंने समस्त वतमान और भविष्यत्‌ कालीन आपत्तियोंके सिरपर अपना 
पैर रख दिया है ॥ ११२॥ 
हे श्रीरामजी, सुप्रसन्न उन भगवान्‌ शङ्करजीसे यों कहकर नतमस्तक होकर 
मैंने जो कुछ वक्ष्यमाण रीतिसे कहा, उसे आप सुनिए ॥ ११३॥ 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपकी अनुकम्पासे मेरे लिए समस्त दिशाएँ अभीष्ट 
पदार्थासे परिपूर्ण हैं; तथापि हे देवेश, एक मुझे जो सन्देह है, उसके विषयमें 
आपसे निर्णय पूछता हूँ ॥ ११४ ॥ 
हे प्रमो, वह देवाचेन-विधान किस तरहका है! जो समस्त चित्त-विक्षेपके 
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ईश्वर उवाच 


शृणु ब्रह्मविदां श्रेष्ठ देवाचनमनुत्तमम्‌ | 

वदामि प्रुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि॥ ११७॥ 
कचिद्वेत्सि महाबाहो देवः कः स्यादिति द्विज | ` 

न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्त्रिलोचन! ॥ ११८॥ 
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हेतुओंसे वर्जित, विकारशुन्य, समस्त पापोंका विनाशकारी तथा समस्त कल्या- 
णोंका अभिवर्थक होता है, उसे प्रसन्न-मतिसे आप मुझसे कहिए ॥ ११५, ११६॥ 

पूर्णा मे सकळा दिशः' इस कथनसे महर्षि वसिष्ठजीको विषयमोगकी 
अभिलाषा नहीं हे, ऐसा चोतन हो जाता है । अतः “सर्वपापक्षयकरं सर्वेकल्याणवर्ध-स्‌! 
इन दो विशेषणोंसे समस्त अनर्थनिवृत्तिसे उपलक्षित निरतिशयानन्दस्वरूप मोक्ष- 
साधनके विषयमें ही यह वसिष्ठजीका प्रश्न है, यों सर्वज्ञ परम कारुणिक सदाशिवने 
पहले निश्चय किया, अनन्तर सर्वतोमावेन शरणागत वसिष्ठजीको सवेदेवाचेनके परम 
रहस्य-भूत परम पुरुषाथेके साधन तत्त्वज्ञानके उपदेशकी इच्छासे भगवान्‌ प्रतिज्ञा 
करते है--'भृणु' इत्यादिसे । 

इश्वरने कहा--हे ब्रह्मज्ञानियोमें अग्रगण्य मुनिवर, में तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह 
देवाचेनका विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करनेसे तत्काळ ही मनुष्य मुक्त हो 
जाता है ॥ ११७ ॥ 

आगे कहे जानेवाले देवाचनके अनुरूप अलौकिक देवस्वरूपका उपदेश 
देनेके लिए शिष्यको उसकी जिज्ञासा करा रहे भगवान्‌ पहले वसिष्ठजीसे प्रश्न 
करते हैं--“कच्चित्‌? इत्यादिसे । 

हे महाबाहो# द्विजश्रेष्ठ, क्या तुम्हें यह अवगत है कि देवता कौन 
हे! न तो पुण्डरीकाक्ष ही देव है और न त्रिहोचन महादेवजी ही ॥ ११८॥ 














# यहाँपर 'मदाबाहु' शब्दका अर्थ है-निरन्तर देवाचनसे सफलीकृतबाहु | इससे 
यह सूचित हुआ कि बाहुसापेक्ष बाहरकी केवळ पूजामें ही झूरता बतलानेके लिए सम्बोधन 
किया गया हे । यदि शङ्का हो कि पुण्डरीकाक्ष और त्रिहोचन आदि देवता तो प्रसिद्ध ही 
हैं, फिर भगवान्‌ इस साधारण विघयमें मुझे अनभिज्ञ क्यों मानते हैं ! इस प्रकारके अभिप्राय 
वाले वतिष्ठजीकी परिच्छिन्न पदाथाँमें श्रद्धारूपी जड़ताका प्रथम अपाकरण करनेके लिए 
यहाँपर “न देवाः? इत्यादि ग्रन्थ है, यह समझना चाहिए । 


| 


हाडा आतका PS आला आवारी 


IRENE डा 
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न देवः कमलोद्भगतो न देवस्तिदशेश्वरः। | 
न देवः पवनो नाउकों नाऽनलो न निशाकर। ११९ ॥ 

न ब्राह्मणो नाऽवनिपो नाऽहं न त्वं दिजोत्तम । 

न देवो देहरूपो हिन देवश्चित्तरूपधक॥ १२०॥ 
न देवः कमलारूपी नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अकृत्रिममनाद्यन्त देवनं देव उच्यते॥ १२१॥ 


न तो कमलोद्भव त्रक्षाजी देवता हैं और न सवैदेवताओके अधिपति इन्द्र 


ही देवता हैं । न पवन, न सूर्य, न अभि और न निशाकर (चन्द्रमा) ही वास्तवं 
देवता. है [ प्रकत इछोकमें निशाकरशब्द चन्द्रकलाके अधीन शरीरवाले 
तेतीस करोड़ देव-शरीरोंका उपलक्षण है । ] ॥ ११९ ॥ 

हे द्विजोत्तम, वास्तव न ब्राह्मण देवतारूप है, न राजा देवतारूप है और 
न में * ही देवतारूप हूँ, न तुम देवतारूप हो, न आध्यास्मिकभावसे आपन्न देह 
आदि पदार्थ ही देवतारूप हैं | और न चित्तरूपधारी व्यक्तिविशेष ही 
देवतारूप है ॥ १२० ॥ 

देइकी शोमा भी देवरूप नहीं है और मति भी देवरूप नहीं है; किन्तु 
क्रियासाध्य वस्तुसे विलक्षण, आदि और अन्त से शुन्य, निरतिशय आनन्दात्मक 


चित्मकाश ही देवस्वरूप है, यह तत्त्वज्ञं द्वारा कहा जाता है ॥ { १२१ ॥ 


1 “नाहं न स्वम्‌? यह निषेष--रुद्र और वसिष्ठ में 'तचद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा? ( उत्कमण- 
काटमें सम्बन्धियोंको रुळाते हैं, अतः प्राण रुद्रनामवाले हैं ), “यदहं वसिष्ठोऽस्मि स्वं तद- 
सिष्ठोऽसि’ (जो मैं वाक्‌ वसिष्ठत्व गुणसे युक्त हूँ, उस गुणसे तुम--प्राण--वसिष्ठ हो ) 
इत्यादि श्रुतियोमें मुख्य समष्टि प्राणरूपताकी प्रसिद्धेसि तथा 'कतम एको देव इति प्राण? 
इत्यादि प्राणकी ही सर्वदेवस्वरूपताप्रतिपादक श्रुतिसे प्राणभावसे प्रास हुए देवस्वरूपस्वका 
निवारण करनेके लिए--किया गया है । 

† नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमशत्‌” इत्यादि भ्रुतियोंमें आध्यात्मिक चक्षु आदिके लिए देव- 
शब्दके प्रयोग से तथा '्वचें स्वाहा ढोमम्यः स्वाहा? इत्यादि मन्त्रलि्भसे देह आदि आध्या- 
त्मिक भावोमें प्राप्त हुई देवस्वरूपताका निवारण करते हैं--'देहरूपः? से । 

{ आध्यात्मिक पदार्थोंका उपक्रम होनेके कारण कमलाशब्दसे यहां देहादिकी शोभा ही 
ली गई है | मतिशब्द समस्त आध्यात्मिक पदार्थोका उपलक्षण है। इसी न्यायसे समस्त 
आधिभौतिक पदाथाँमें भी देवरूपता नहीं है, यह जान लेना-चादिए। 
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आकारादिपरिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं देवनं चिच्छिव विदुः || १२२॥ 
तदेव देवशब्देन कथ्यते तत्प्रपूजयेत्‌ । 
तदेवाऽस्ति यतः सबं सत्तासतात्मरूपश्टक्‌ ॥ १२३ ॥ 
अज्ञातशिवतस्वानामाकाराद्यचेनं कृतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥ १२४॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्न रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं फलमानन्द आत्मनः ॥ १२५॥ 
देश और वस्तु से परिच्छिन्न तथा काळसे परिच्छिन्न वस्तुमें वह प्रकाश ही 
कहां रहता है! [ तात्पर्य यह है--'दिवु क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-दयुति-स्तुति-मोद्‌- 
मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु यों दस अर्थाँमें प्रसिद्ध दिव्‌घातुसे 'पचाद्यच' इस सूत्रसे 
अचुप्रत्यय करनेपर सिद्ध हुए देवशब्दके संकोचमें प्रमाण न होनेसे वह मांयिक 
निरङ्कुश ऐश्वर्य, स्वच्छन्द क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक मद, 
स्वप्न, इच्छा और गतिका निर्वाहक है, अतः उक्त दशविध अर्थोमें कौन 
मुख्य अथ हैं ; इसका विचार करने पर युति और मोद ही मुख्य अर्थ प्रतीत होते 
हैं और वे नित्य, निरतिश्चयानन्दस्वरूप, स्वप्रकाश परब्रह्मखूपमें ही उपपन्न हो 
सकते हैं, परिच्छिन्न जड़ोंमें नहीं । ] इसलिए आदि और अन्त से शुन्य, 
स्वाभाविक जो प्रकाशस्वरूप चित्‌ है, उसीको मुनिछोग शिव और देव 
कहते हैं ॥ १२२ ॥ 
चूँकि जगत्‌, जीव और उसका संसार--ये सब उसकी सत्तासे ही 
अस्तित्वरूप अपना स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए एकमात्र वह चिति ही विद्यमान 
वस्तु है, दूसरी नहीँ । वही देवशब्दसे व्यवहृत होती है, इसलिए उसीकी पूजा 
करनी चाहिए ॥ १२३ ॥ 
तब क्या पुण्डरीकाक्ष आदि मूर्तियोंकी पूजाका जो विधान है, वह व्यर्थ है ! 
इसपर नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं-*अज्ञात०' इत्यादिसे । 
ब्रह्मन्‌ , जो परम शिवतत्त्वसे अपरिचित हैं, उन्हीके लिए पुण्डरीकाक्ष आदि 
मूर्तियोंका पूजन “विहित है । ठीक ही है, योजनपरिमित मारीमें अशक्त पुरुषके 
लिए क्रोश-परिमित मार्गकी कल्पना की जाती है ॥ १२४ ॥ 
पूजन आदिसे प्रसन्न हुप रुद्र आदि देवताओंसे इयत्ता आदिसे परिच्छिन्न ही फळ 
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त्यक्त्वा स मन्दारवने कारञ्जं याति काननम्‌ ॥ १२६ ॥ 
बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च। 
शिव चिन्मात्रममरूं पूज्य पूज्यविदो विदुः ॥ १२७ ॥ 
शमबोधादिभिः पुष्पेदेव आत्मा यदच्येते । 
तत्तु देवार्चनं विद्धि नाऽऽक्ाराचनम चनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
आत्मर्सविचिरूपं तु त्यक्त्वा देवाचेनं जनाः । 
कृत्रिमार्चासु ये सक्ताशचिरं केश भजन्ति ते ॥ १२९ ॥ 





प्राप्त होता है और तत्त्वतः साक्षात्कारपर्यन्त पूजनसे प्रसन्न हुई आत्मासे 
तो स्वाभाविक तथा आदि एवं अन्त से वर्जित निरतिशयानन्दरूप फल प्राप्त 
होता है ॥ १२५ ॥ 

यदि शङ्का हो कि कृत्रिम विषयभोग अनात्म-पूजनसे ही सिद्ध होते हैं, 
इसलिए उनके लाभाथ कृत्रिम-पुजा ही करनी चाहिए?! तो इसपर कहते 
हैं-'अकृत्रिम०? इत्यादिसे । 

स्वाभाविक निरतिशयानन्दरूप फल छोड़कर जो पुरुष कृत्रिम फलकी ओर 
प्रवृत्ति करता है, उसके विषयमें यही कहना चाहिए कि वह देवतरु मन्दारका 
वन छोड़कर कंजा-वनकी ओर प्रवृत्ति करता है ॥ १२६ ॥ 

तो अङ्कत्रिम पुजनमें कौन-सी. सामग्री है £ इस शङ्कापर उस सामग्रीका 
उल्लेख करते हॅ --'बोधः इत्यादिसे । 

कौन पूज्य है इस विषयका तात्त्विक ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं 
कि एकमात्र चित्स्वरूप निर्मल शिव ही पूज्य है और उसकी पूजन-सामग्रीमे 
विवेक-ज्ञान, सर्वभूतोंमें आत्मबुद्धि और शम--ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं ॥ १२७॥ 

हे महर्ष, प्रकाशमान आत्मदेवकी शम, बोध आदि पुष्पोंसे जो पूजा की 
जाती है, उसीको आप देवान जानिए, मूर्ति-पूजाको देवाचेन मत 
जानिए ॥ १२८ ॥ 

जो मनुष्य आत्मज्ञानरूप देवाचेन छोड़कर कृत्रिम पूजनोमें ही आसक्त 
रहते हैं, वे चिरकालतक क्लेश ही पाते हैं ॥ १२९ ॥ 


४१४ 
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ज्ञातज्ञेया हि ये सन्तो बालक्रीडोपमं च ते।. 
आत्मध्यानाइते ब्रह्मन्‌ कुंबन्तो देवपूजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
आत्मेव देवो भगवाञ्छिवः परमकारणम्‌ | 
ज्ञानाचेनेनाऽविरतं पूजनीयः स सर्वदा ॥ १३१ ॥ 
स्वमेतञ्चतनाकाशमात्मान जीवमव्ययम्‌ । 

स्वभावं विद्वि न त्वन्यः पूज्यः पूजाऽऽत्मपूजनब्र ॥ १३२ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
चेतनाकाशमात्रात्म यथा जगदिद प्रभो । 
यथा तचेतनस्येब जीवादित्वं तदुच्यताम्‌ ॥ १३३ ॥ 


हे ब्रन्‌, जो विदिततत्त्व सन्त-मद्दात्मा किसी समय आत्म-समाधिसे 
व्युत्थित होकर साकारदेव-पूजन करते हुए पाये जाते हैं, वे बालक्रीड़ाके सहश 
आनन्दार्थं ही साकार पूजन करते हैं, न कि कृत्रिम भोगोंकी अभिलाषासे ॥१३०॥ 

आत्मा ही प्रकाशमान देव, छः प्रकारके ऐश्वर्यसे परिपूण, शिव और परम 
कारणस्वरूप है । [ अतः ] ज्ञानरूप पूजन-सामग्रीसे उसीकी सर्वदा अविच्छिन्न 
रूपसे निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ १३१ ॥ 

हे वसिष्ठजी, आप जीवको अपरोक्ष चेतनाकाझस्वरूप अविनाशी अक्रत्रिम 
ब्रह्मस्वरूप ही जानिए, एकमात्र वही पूज्य है ; दूसरा कोई आत्मातिरिक्त पूँज्य 
नहीं है । अतः आत्मपूजा ही पूजा है# ॥ १३२॥ | 

` “तदेवाडस्ति यतः सर्वम्‌? इत्यादि इलोकसे ब्रह्म ही जगत्‌, जीव, जीवसंसार 

और उनके अस्तित्वरूप से स्थित है, यह जो पहले कहा गया था, उसमें उपपत्ति 
जाननेकी इच्छासे महाराज वसिष्ठजी पूछते हैं--“चेतना० इत्यादिसे । | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे प्रभो, यह जगत्‌ जिस उपपत्तिसे चैतन्य- 
प्काझमात्रस्वरूप होता है तथा जिस उपपत्तिसे उसी चेतनमें जीवादिस्वरूपता 
प्राप्त होती है, उसे [ आप कृपाकर मुझसे ] कहिए ॥ १३३ ॥ 


# इस विषयमें बिद्वानोंका अनुभवपूर्ण यह वचन है-- 
“देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥? 
देह ही देव-मन्दिर है और उसमें विराजमान जीव ही सदाशिवस्वरूप देवता है । उसपर 
से अज्ञानरूपी निर्माल्य हटा देना चाहिए और “सोऽहं? इस रूपसे उसकी पूजा करनी चाहिए । 
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ईश्वर उवाच 
चिद्दथोमेव किलाऽस्तीह पारावारविवर्जितम्‌ । 
सर्वत्राउसम्भवच्चेत्य यत्कल्पान्तेञ्वशिष्यते ॥ १३२४ ॥ 
यद्यर्स्वयं प्रकचति तस्य स्वकचनस्य तु । 
स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेदं जगदित्यलम्‌ | १३५॥ 
इत्येवं स्वममपुरवञ्जगद्धाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्व्योममात्रात्म जगदच्छं न भित्तिमत्‌ ॥ १३६ ॥ 
समस्त चेत्य पदार्थांका प्रलय हो जानेपर भी 'चित्सत्ता' ज्यों की त्यों बनी 
` रहती है, इससे 'चित्सत्ता चेत्य पदार्थाके अधीन नहीं है? यह बात भलीभॉति 
सिद्ध हो चुकी है, अतः चित्के अधीन भासमान चेत्यका जिस प्रकार 
चितिसे भिन्न दूसरा भान मानना युक्त नहीं है, उसी प्रकार चित्सचाके अधीन 
चेत्यकी चितिसत्तासे एथक्‌ सत्ता मानना भी युक्त नहीं है, ऐसी उपपत्ति 
बताते हैं--चिदूव्योमेव' इत्यादिसे । 
इश्वरने कहा--चूँकि यहां सर्वत्र आर-पारसे रहित--सर्वविध परिच्छेदोंसे 
शुन्य--चेत्यनिसुक्त चिदाकाश ही विद्यमान है, इसलिए कर्पान्तमें भी वह अवशिष्ट 
रहता है [ ‘चिदाकाश सरीकालमें भी चेत्यशुन्य है, पार आदि परिच्छेदशुन्य होनेसे, 
प्रलयकारके समान! इस प्रकार अनुमानरूप उपपचि यहां बतळाई गई है 
ऐसा समझना चाहिए । ] ॥ १३४ ॥ 
तब जगढूप प्रतिभास केसे होता है! इसपर कहते हैं-“यद्यत्‌' इत्यादिसे । 
सूर्य, चन्द्र, प्रदीप, इन्द्रिय, मन आदि जो-जो स्वयं प्रचुरप्रकाशवाले पदा 
हैं, उनके अपने प्रकाशका--अपने बिम्बमें समा न सकनेके कारण स्वयं जो बिम्बसे 
बाहर प्रभाकारसे--स्पन्दित यानी स्पन्दन-सा प्रसिद्ध है, वही नीळ, पीत आदि उसका 
विषयभूतं जगत्‌ है । इसी प्रकार चिदृऽ्योमके अपरिच्छिन्न होनेसे मायारूप आवरणके 
भीतर न समा सकनेके कारण उसका मायिक वासना आदि मार्गसे जो एक तरहका 
स्थन्दन-सा प्रसिद्ध दै, उसीसे यह जगत्‌ दिखळाई पड़ता है ॥ १३५॥ | 
उक्त रीतिसे एकमात्र चिदात्मस्वरूप ही सिद्ध हो रहा विचित्ररूप यह जगत्‌ 
स्वप्ननगरके सहश आआन्तिसे प्रतीत होता है । मेरी कथित रीतिसे परमाथ- 
बुद्धया विचार . करनेपर तो जगतूकी कोई भित्ति ही सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें 
वह अमूर्त एवं स्वच्छ चिदाकाइमात्रस्वरूप ही है ॥ १३६ ॥ 
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अत्यन्तासम्भवच्चेत्य दृश्य चिदृव्योममात्रकम । 
चित्वात्कचति सर्गादौ यत्तज्जगदिति स्सृतम्‌॥ १३७ ॥ 
तस्मात्‌ स्वमपुराकारं यदिद भासते जगत्‌ । 
तत्र चिदृव्योममात्रात्मन्यन्यता नाम का कुतः ॥ १३८ ॥ 
चिन्मात्रमेव गिरयञ्चिन्मात्र जगदम्बरम्‌ | 
चिन्मात्रमात्मा जीवश्च चिन्मात्रं भूतसन्ततिः ॥ १३९ ॥ 
चिद्च्योममात्रादितरत्‌ सगांदौ सवेवेदने । 
भिन्न स्वर्ग पुरे वाऽपि किं सम्मवति कथ्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 





तब कया चिति ही चेत्यके आकारमें परिणत अपनेको देखती है ? 
इस शङ्कापर नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं--“अत्यन्ता ०” इत्यादिसे । 

अपरिणामी और अद्वय होनेसे चैतन्यका. परिणाम चेत्य हो ही नहीं सकता, 
अतः अत्यन्त असम्भव चेत्य भी आवृत चित्‌-स्वभावसे प्रथक्‌ जो सृष्टिके आदिमें 
चिदाकाशमात्रस्वरूप भासता है, वही इझ्य-जगत्‌ है, ऐसा मुनियोंका स्मरण 
है॥ १३७॥ 

इसलिए स्वप्न-नगरके सहश जो यह जगत्‌ भासता है, उस चिदाकाश- 
मात्रस्वरूप जगतूमें मिन्नताका अवकाश ही कहाँ है? ॥ १३८ ॥ 

अतएव आरोपित रूपके बाधसे चिन्मात्रस्वरूपताका प्रत्यक्ष करना चाहिए, 
यह कहते हैं--'चिन्मात्रमेव' इत्यादिसे | 

चिन्मात्रस्वरूप ही पवेत हैं, चिन्मात्र ही जगत्‌ और आकाश है, 
चिन्मात्रस्वरूप आत्मा एवं जीव है तथा भूतॉकी परम्परा भी चिन्मात्रस्वरूप 
ही है॥ १२९ ॥ | 

महर्षे, सृष्टिके आरम्भमें ऊध्वे-लोक, अपना नगर तथा पाताल-- इनमें कहींपर भी 
चिदाकाशमात्रस्वरूप आत्मासे भिन्न ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सबके अनुभ वमें आती 
हो, उसे आप बतलाइए £ [ तात्पर्य यह है कि चिद्विन्तकी स्वतः सत्तास्फूर्ति माननेपर 
अचित्त्वका व्याघात, सत्तास्फूर्तिके अभावमें अलीकरूपता, अलीकका चितूसे भी 
उज्जीवन अनुभूत न होनेसे, असंग होनेके कारण चित्का अचित्के साथ सम्बन्ध 
न होनेसे और साधकान्तरकी अप्रसिद्धि होनेसे चिद्विन्न पदार्थकी सिद्धि 
नहीं हो सकती । ] ॥ १४० ॥ 





| 
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आकाश परमाकाशं ब्रह्माकाश जगच्चितिः । 
इति पर्यायनामानि तत्र पादपवृक्षवत्‌ ॥ १४१ ॥ 
एवं द्वौ स्वम्मसङ्करपमायाभिः स्वनुभूयते । 
तदा किल चिदाकाशमेय भाति जगत्तया ॥ १४२॥ 
यथैतत्संविदाकाश स्वभे भाति जगद्वपुः । 
तथेदं जाग्रदाख्येऽपि स्वप्ने भाति तदेव न! ॥ १४३ ॥ 
यथा स्वमपुरे चित्ख वजेयित्वेतरत्क्कचित्‌ । 
न किञ्चित्सम्भवत्येबं जाग्रत्येच महाचितः । १४४ ॥ 


यदि शङ्का हो कि जैसे “यजति, ददाति, जुहोति' इत्यादि शब्दमेदोंसे 
कर्मभेद होता है, वैसे ही चित्‌, आकाश, जगत्‌ इत्यादि शब्दमेदोसे उनका 
मेद हो सकता है ? तो इसपर कहते हैं--“आकाशम्‌? इत्यादिसे । 

आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश#, जगत्‌ और चित्‌--ये सब उस प्रकार 
ब्ररखूप अर्थके पर्यायशब्द हैं, जिस प्रकार पादप और वृक्ष शब्द 
पर्याय हैं ॥ १४१ ॥ 

उक्त रीतिसे जब तत्त्वविदू द्वारा स्वप्न, सकुल्प और माया के सदृश 
मिथ्या द्वैत अनुभूत होता है, तब उसे चिदाकाश ही जगदूपसे प्रतीत होता 
ह्वै ॥ १४२ ॥ 

जिस प्रकार स्वप्में चिदाकाश ही जगढूप भासता है, उसी प्रकार 
जाग्रत्‌-नामक स्वप्नमें भी वही चिदाकाश जगत्‌-रूप हम लोगोंको भासता 
है॥ १४३ ॥ 

जिस प्रकार स्वप्न-नगरमें चिदाकाशको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदाथ 
कहीं नहीं रहता, उसी प्रकार जाम्रव्‌-काळमें भी मद्दाचेतन्याकाशको छोड़कर 
और कुछ भी दूसरा पदार्थ कहीं नहीं रहता ॥ १४४॥ 





+ भूताकाश, अव्याकृत आकाश आदि तीन अर्थोका ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त हुए 
तीनों मी आकाश शब्द “काश्-दीसौ? इस घातुसे बनाये गये हैं। इसलिए उनका जिस 
प्रकार चैतन्यरूप अर्थ हो सकता है, उसी प्रकार “जो गमनार्थक घातु होते हैं, वे ज्ञानार्थक 
भी हैं? इस व्याकरण-नियमके आधारपर “गम्‌? धातुसे “वर्तमाने एकद”? इत्यादि सूत्रसे 
क्रिपप्रत्यय दोनेपर निष्पादित जगत्शब्द भी चैतन्याथंक हो सकता है। अतः उपर्युक्त 
शब्द एक दूसरेके पर्याय हैं--यह जो कहा गया है, वह ठीक ही है । 


३३०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाथे 
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यतो न संभवत्यन्यच्चेत्यं किञ्चिचतोऽखिलम्‌ । 
चित्त संचेत्यमप्येतदचेत्यं सज्जगत्स्थितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
परमाकाशकलनं त्रिजगत्स्वयमरुत्थितम्‌ । 
स्वमवद्विद्धि चिद्वयोन्नि न त्वेतद्द्वेतवत्स्थितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यथा चिद्टयोममात्रात्म स्वभे घटपटादिकम्‌ । 
सर्गादावेव सर्गोऽयं तथा चिद्वयोममात्रकम्‌॥ १४७॥ 
शुद्धसंवित्तिमात्रत्वाहतेऽन्यत्‌ स्वपत्तने । 
यथा न विद्यते किश्वित्तथाउस्मिन्‌ भुवनत्रये ॥ १४८ ॥ 
याः काश्चन इशो ये ये भावाभावाखिकालगाः । 
सदेशकालचित्तास्तत्सव चिद्वचोममात्रकम्‌॥ १४९ ॥ 
चूँकि चित्से भिन्न दूसरा कुछ मी चेत्यपदार्थ नहीं हो सकता, इसलिए 
चित्त और चेत्यात्मक समस्त जगत्‌ भी अचेत्यात्मक एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप होकर 
ही स्थित है ॥ १४५॥ 
परमाकाशस्वरूप ब्रह्मका सङ्कप ही ( “बहु स्यां प्रजायेय? इत्यादि श्रृतिमें 
दर्शित प्रथम सङ्करप ही ) तीनों जगत्‌-रूप होकर चिदाकाशमें स्वप्नके सहश 


स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, वास्तवमें द्वेतवादी द्वारा स्वीकृत सत्यवस्तुके सहश 
यह सत्य नहीं है, ऐसा समझिए ॥ १४६ ॥ 


सामान्य-जगतूमें कथित न्यायका घट, पट आदि विशेषपदार्थोमें दिग 
दर्शन कराते है--'यथा? इत्यादिसे । 

जैसे स्वप्नमें घट, पट, आदि चेतन्याकाशमात्रस्वरूप हैं, वेसे ही 
इस सामान्य-सृष्टिके आरम्ममें विशेषपदाथ घट, पट आदि भी चेतन्याकाशमात्र- 
स्वरूप ही हैं ॥ १४७॥ 

जसे स्वप्नकालीन प्रतिभासमात्रस्वरूप नगरमें विशुद्धचैतन्यमात्ररूप 
आत्माको छोड़कर दूसरा कुछ भी तात्त्विक पदार्थ नहीं है, पैसे ही इन तीनों 
भुवनोंमें आत्मस्वरूप विशुद्ध चेतन्यपदा्थको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ 
नहीं है ॥ १४८॥ 

जो कुछ विभिन्न-विभिन्न दृष्टियाँ हैं तथा जो-जो तीनों कालेमें रहनेवाले 
देश, कार और चित्त से युक्त भावात्मक और अभावात्मक पदाथ हैं, ये सब 
` एकमात्र चेतन्यात्मक आत्मस्वरूप ही हैं, उससे प्रथक्‌ नहीं हैं ॥ १४९ ॥ 
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स॒ एप देव! कथितो यः परः परमार्थतः । 
यस्त्वं सोऽहमशेषं वा जगदेव च योऽखिलः॥ १५० ॥ 


सर्वस्य वस्तुजातस्य जगतोऽन्यस्य ते मम । 
देहो हि चेतनाकाश परमात्मैव नेतरत्‌ ॥ १५१ ॥ 


सङ्करपने स्वमपुरे शरीरं 
चिठ्ठयोमतोञन्यत्न यथाऽस्ति किञ्चित्‌ । 


तथेह समे प्रथमेकसर्गान्‌ 
मुने प्रभृत्यस्ति न रूपमन्यत्‌॥ १५२ ॥ 


इस्यारषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगतः परमात्ममयस्ववर्णनं नाम एकोनत्रिंशः समे? ॥ २९ ॥ 








महर्षे, जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, जो तुम्हारा, तत पदार्थका, 
मेरा तथा समस्त जगतका स्वरूपभूत है एवं जो स्वयं परिपूर्णस्वरूप है, ज्ञानरूप 
सामग्रीसे पूजा करने योग्य उस देवका, प्रथम प्रश्‍नके उत्तररूपमें, मैंने तुमसे 

कथन किया ॥ १५० ॥ 

सभी वस्तुओंका, समस्त जगतका, दूसरेका, तुम्हारा और मेरा चेतन्थाकाश- 
रूप परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं ॥ १५१ ॥ 

कथित प्रकरणका, अनुवादपूर्वक, उपसंहार करते हैं--'सकल्पने' 
इत्यादिसे । 

हे मुने, जिस प्रकार संकरपमय पदार्थो तथा स्वप्न-नगर में चेतन्याकाशको 
छोड़कर दूसरा कुछ भी पारमार्थिकस्वरूप पदाथ नहीं है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भके 
प्रथमसगसे लेकर आजतक चले आ रहे इस संसारमें चैतन्याकाशरूप पारमार्थिक 
शरीरको छोड़कर दूसरा कुछ मी पदार्थ नहीं है ॥ १५२ ॥ 


उनतीसवाँ सगे समाप्त 
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त्रिशः सेः 
` ईश्वर उवाच 


एवं सवेमिदं विश्वं परमात्मैव केवलम्‌ । 
ब्रव परमाकाशमेष देवः परः स्मृतः ॥ १॥ 
तदेतत्पूजने श्रेयस्तस्मात्‌ सर्वमवाप्यते । 
तदेव सगभूः सर्वमिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥ २॥ 
अङ्गत्रिममनाद्यन्तमद्वितीयमखण्डितम्‌ | 
अबहिःसाधनासाध्य सुखं तस्मादवाप्यते ॥ ३ ॥ 
तीसवाँ सगे 
[ चित्‌की सर्वास्मता- सरवमोक्तमावसे स्थिति और वह जिस प्रकारसे जीव- 
दशाको प्राप्त हुई--इन सबका वर्णन ] 
'चेतनाकाझमात्रात्म यथा सर्वमिद्‌ प्रभो? यह जो तुमने पूछा था, उसका यह 
उत्तर दिया, यों कहते हैं-'एबम्‌? इत्यादिसे । | 
ईइबरने कहा ---अह्मन्‌, इस रीतिसे समस्त यह संसार एकमात्र परमात्म- 
स्वरूप ही है, ब्रस ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा 
गया है ॥ १॥ 
परिच्छिन्न देवका पूजन परिच्छिन्न ही फल देता है और इस परम अपरिच्छिन्न 
देवका पूजन तो समस्त कामनाओंके पर्यैवसानकी अवधिमूमि भूमानन्दकी प्राप्तिरूप 
फळ देता है, इसलिए इस देवका पूजन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं-'तदेतत' 
इत्यादिसे । 
इस परम देवका पूजन सबसे कल्याणकर है, उसीसे सब कुछ ' प्राप्त होता 
है, वही समस्त जगत्‌-सृष्टिके आरोपका अधिष्ठान है और उसीमें यह सब व्यव- 
स्थित है ॥ २॥ 
स्वाभाविक, आदि-अन्तसे रहित, अद्वितीय, अखण्ड तथा बहुवित्तव्यय, 
आयास आदि बाहरी साधनोंसे सिद्ध न होनेवाला नित्य सुख उसी एकमात्र देवके 
अर्चनसे प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
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प्रबुद्धस्त्वे पनिश्रेष्ठ तेनेदं तव कथ्यते। 
नाऽतिदेवाचेने योग्यः पुष्पधूपचयो महान्‌ ॥ ४॥ 
अव्युत्पन्नधियो ये हि बालपेलवचेतसः | 
कृत्रिमार्चामयं तेषां देवाचेनश्चुदाहृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
शमबोधाद्यभावे हि पुष्पादै्वाऽचेयन्ति हि। 
मिथ्यैव कल्पितैरेवमाकारे कल्पितात्मके ॥ ६ ॥ 
स्वसङ्करपकृतेः कृत्वा क्रमेरचेनमादताः । 
बालाः सन्तोषमायान्ति पुष्पधूपलवार्चनेः ॥ ७ ॥ 
स्वसङ्कर्पकृतेरयैः कृत्वा देवार्चनं घुधा । 
यतः कुतश्चिन्मिथ्यात्म फलमात्र नयन्ति ते ॥ ८॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ, चुँकि तुम विवेकी यानी मुख्य अधिकारी हो, इसलिए में तुमसे 
कहता हैँ कि सबसे बड़े इस आत्मदेवकी पूजाके लिए महान्‌ भी पुष्पों एवं धूपों का 
समूह योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 

मूर्ति आदिरूप साकार देवकी अचेनामें कौन अधिकारी हैं £ इस प्रश्‍नपर 
उसके (मूर्तिरूप देवताचेनके) अधिकारी बतलाते हैं--“अव्युत्पन्न०” इत्यादिसे । 

जो विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न नहीं हैं तथा जो बाळकोंके सहश कोमलचित्त- 
वाले हैं, उन्हींके लिए कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवाचेनका विधान किया गया 
है ॥ ५॥ 

उक्त कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवार्चन उत्तम चावळ न मिळनेपर कोदो खानेके 
समान है, ऐसा कहते हैं--“शम०” इत्यादिसे । 

वे अब्युत्पन्नमति बाळक शम और आत्मज्ञान के अभावमें मिथ्यारूप ही 
कल्पित पुष्प आदिसे कहिपितस्वरूप उस प्रकारकी प्रतिमा आदिमें पूजा करते 
हैं॥ ६॥ | 

वे बाळक आदरपूर्वक अपने सङ्कस्पसे रचित स्वल्प पुष्प, धूप आदि सामग्री- 
रूप उपायोंसे पूजनकर सन्तोष प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

अपने सङ्कर्पोसे रचित पदार्थासे देवाचेन सम्पादन कर जिन किन्हीं स्वप्न- 
सहश मिथ्याभूत विमान, अप्सरा प्रभृति साधनोंसे मिथ्यारूप ही स्वर्गादि फल 
प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

४१५ 
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पुष्पधूपाचन ब्रह्मन्‌ कल्पित बालबुद्धिषु । 
यत्स्याद्भवाइशां योग्यमर्चन॑ तद्वदाम्यहम्‌ ॥९॥ 
अस्मदादिस्त्वसौ कश्चिद्देवो मतिमतां वर । 
देवस्तिसुवनाधारः परमात्मैव नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
शिवः सर्वपदातीतः सर्वसङ्करपनातिगः । 
सर्वसङ्कल्पवलितो न सर्वो न च सर्वकः॥ ११ ॥ 
दिकालाइ्नवच्छिन्न। सर्वारम्भप्रकाशकृत्‌ । 
चिन्मात्रमूतिरमलो देव इत्युच्यते मुने ॥ १२॥ 





हे ब्रह्मनू, बालबुद्धि पुरुषोंके लिए ही पुष्प, धूप आदि द्वारा अचनकी 
कल्पना की गई है और आप जैसे अधिकारी पुरुषोंके लिए जो योग्य देवाचेन 
है, उसे में कहता हूँ ॥ ९ ॥ 

हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ महर्षे, हम लोगों द्वारा कल्पित प्रपञ्चकें भीतर चक्षु 
आदिसे दिखाई पड़नेवाला मूर्ति आदिरूप देव अनिवेचनीय मायामय ही है 
और समस्त त्रिमुवनका आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमार्थिक देव है 
दूसरा नहीं ॥ १० ॥ 


समस्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवताओंसे तथा समस्त मनोवृत्तियोंसे परे एवं 
समस्त पदोसे दुर्शय शिव ही परम देव है और समस्त विषयभोगोंके सड़्ल्पोंसे 
वेष्टित ब्रह्मा, विष्णु आदि रूप जो देव हैं, वे साधनसे भी पूर्ण नहीं हैं और सवै- 
विध सुखभोगरूप फलॉसे भी परिपूर्ण नहीं हैं। [ क्योंकि अपने-अपने क्म और 
उपासना के तारतम्यानुसार ही मोगसामग्री और उसके फलमूत सुखका रूवमात्र ही 
वहॉपर रहता है, यह तात्पयै है । ]॥ ११॥ 

` आत्मदेव तो पूजा और फळ दोनों अवस्थाओंमें नित्य, निरतिशय, परमार्थ- 

सत्य पूर्णानन्द्स्वभाव ही है । इसलिए वही 'देव' यों कहने योग्य है, ऐसा 
कहते हैं--“दिकाला ० इत्यादिसे । | 

हे मुने, दिकूळृत, कालकृत आदि परिच्छेदोसे शुन्य, समस्त घटादि कार्योंका 
प्रकाश करनेवाला, निर्मल चेतन्यमात्रस्वरूप परत्रक्ष ही देव कहा जाता है ॥१२॥ 


? 


९ 
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संवित्सरवकलातीता सर्वभावान्तरस्थिता । 
सर्वसत्ताप्रदा देवी सर्वसचापहारिणी ॥ १३॥ 
ब्र ब्रह्मन्सद्सतोर्मष्यं तदेव उच्यते | 
परमात्मपराभिख्यं तत्सदोमित्युदाहृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
महासत्तास्वभावेन सर्वत्र समतां गतम्‌। 
महाचिदिति संप्रोक्तं परमार्थ इति श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
स्थितं सर्वत्र सर्वे तु रतास्वन्तर्यथा रसः | 
सच्तासामान्यरूपेण मद्दासत्तात्मनाऽपि च॥ १६॥ 
यच्चित्तत्तमरुन्धत्या यचित्तत्व तवाऽनघ । 
यचित्तरव च पार्वत्या यच्चित्तश्वं गणेषु च ॥ १७॥ 


स्रस्त कपना ओंसे वर्जित, सकळ भावपदार्थोके भीतर रहनेवाली, निखिल 
पदार्था सत्तास्फूर्ति प्रदान करनेवाली तथा अखिल पदार्थोंकी सत्ताका अपहरण 
करनेवाली जो संवित्‌ देवी है, वही देव है ॥ १३ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, सत्‌ और असत्‌ के (भाव-अभाव, वर्तमान और उससे अन्य काल, 
मूते-अमूते, कार्य-कारण अथवा व्यावहारिक एवं प्रातिमासिक पदार्थांके) मध्यभूत 
( अन्तराछवर्ती साक्षिचिन्मात्ररूप अथवा अधिष्ठानरूप होनेसे मध्यभूत ) वह ब्रह्म- 
चैतन्य ही देव कहा जाता है । वही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, करण एवं ज्योतियों की 
अपेक्षा बढे-चढे आत्मारूप सर्वावभासक रूपवाले प्रकाशसे युक्त होता हुआ “३+ 
पदसे श्रूतियोंमें विराट्‌ आदि पादत्रयात्मक सम्पूर्ण प्रपञ्चके प्रविछापन द्वारा 
'शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा विज्ञेयः? यों व्यवहृत हुआ है ॥ १४ ॥ 

त्रिकालाबाधित सर्वानुगत सत्त्व-स्वभावसे उसने सर्वत्र समरूपता प्राप्त की है, 
वह महाचेतन्य ( प्रकाशकोंका भी प्रकाशक ) यों कहा जाता है और वही 
सबसे ऊँचा प्रयोजन है, यों श्रृतियोंमें प्रतिपादित है ॥ १५ ॥ 

छताओंके अन्दर स्थित रसकी नाई वह सर्वात्मरूप देव व्यवद्दार- 
कालमें सर्वत्र अनुगत होनेके कारण सत्तासामान्यरूपसे स्थित है । और सवेबाध- 
कालमें भी महासत्तारूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

समी देवता आदिकी मुख्य आत्मा होनेसे वही मुख्य देव है, यों कहते 
है--'यचित्तक्त ०” इत्यादिसे । 
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चित्तत्वं यन्ममेदं च चित्तत्तं यज्जगन्नये । 

तद्देव इति तक्नज्ञा विदुरुत्तमबुद्वयः॥ १८ ॥. 

पादपाण्यादिमानन्यो यो वा देवः प्रकरप्यते । 

संविन्मात्राइते ब्रह्मन्‌ किं सारः किल कथ्यताम्‌॥ १९ ॥ 
चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारताम्‌ । 

गतः स देवः सर्वोऽहं तस्मात्‌ सर्वमवाप्यते ॥ २० ॥ 

न स दूरे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्रापः स कस्यचित्‌ । 

संस्थितः स सदा देहे सर्वत्रेव च खे तथा ॥ २१॥ 

स करोति स चाऽक्षाति स बिभर्ति प्रयाति च । 

स निःश्वसिति सवेत्ता सोऽङ्गान्यङ्गानि वेत्तिच॥ २२ ॥ 
हे पापशुन्य मुने, अरुन्धती जो चेतन्यस्वलूप हे, तुम्हारा जो भेतन्य- 
तत्त्व है, पायेतीजीका जो चेतन्यस्वरूप हे, उनके गगोंमें जो चेतन्यात्मता है, 
जो मुझमें यह चेतन्यस्वरूप है और जो तीनों जगत्में चेतन्यस्वरूप विराजमान है, 
उत्तममति तत्त्वज्ञ छोग उसे ही देवतारूप जानते हँ ॥ १७, १८॥ 

विचार करनेपर सम्पूर्ण देवताओंका सारभूत होनेसे बही देव है, यों कहते 
हैं--'पाद ० इत्यादिसे । 

ब्रह्मन, दाथ, पेर आदिसे युक्त जिस किसी अन्य देवताकी कल्पना की जाती 
है, वढ संजिन्मात्रह्व पताका परित्यागकर दूसरी कौन-सी सारभूत वस्तु हो सकती 
है, इसे आप कहिए ॥ १९ ॥ | 

एकमात्र चिदात्मा ही इस इश्य संसारका सार है, इसलिए सकळ सार- 
भूत वस्ठुओंकी भी साररूपताको प्राप्त हुआ वह परिपूर्ण देव ही में हूँ, उसीसे 
सब कुछ प्राप्त किया जाता है ॥ २० ॥ 

हे ब्रक्षन्‌, वह न तो दूर ही स्थित है और न किसीके लिए दुष्पाप्य ही 
हे । वह सदा इसी शरीर तथा सम्पूर्ण आकाश में समत्र ही स्थित दै॥ २१ ॥ 

वढी सबका कर्ता और भोका है, यों कहते हैं---'स करोति? इत्यादिसे । 

वही आस्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही पाछन करता है, 
क जाता है, वही रवास लेता है, वही गाता है और वही अङ्ग-अङ्गको जानता 
छ ॥ २२ ॥ 
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सोऽस्यां विचित्रचेष्टायां प्रकाशिन्यां च तद्वशात्‌ । 
तत्स्वरूपनिबद्धायां पुर्यामास्ते ध्रुनीश्वर ॥ २३॥ 
श्रीरावसथायां च चलायां तत्प्रसादतः । 
सोऽस्यां गहनकोशायां हृद्नुहायां गुहेश्वरः ॥ २४ ॥ 
मनःषष्ठेन्द्रियाचारसत्तातीतामलात्मनः | 
तस्य संव्यहाराथ संज्ञा चिदिति कल्पिता ॥ २५॥ 
स एष चिन्मयः सक्ष्मः सर्वव्यापी निरञ्जनः । 
इमं भास्वरमाभासं करोति न करोति च॥ २६॥ 
< सा चिदत्यन्तविमला जगद्थं जगर्क्रियाम्‌ । 
इमां रञ्जयति प्राज्ञ रसेनेव मधुलेताम्‌ ॥ २७॥ 
चारवो ये चमत्काराश्चितश्चिति यथा स्थितम्‌ । 
चमत्कुबन्ति किल ते तेन केचिन्नभोभिधाः ॥ २८ ॥ 


हे मुनीश्वर, वही इन चित्र-विचित्र चेष्टाओंसे युक्त, उसीके कारण चेतना- 
वाळी तथा उसीके स्वरूपसे निबद्ध इस शारीररूपी नगरीमें निवास करता है, इस 
विषयमे प्रमाणतया यह श्रुति भी है--“स एष इह भ्रविष्ट आनखाम्रेभ्यः? ॥ २३ ॥ 

शरीरख्पी बड़े घरसे युक्त, उसके प्रसादसे संचरणशील तथा दुर्विज्ञेय 
अन्नमय आदि बहिःकोशोंसे समन्वित इस बुद्धिरूप गुहामें वही गुहेश्वर यानी 
आनन्दमयकोशरूप गुहाका ईश्वर होकर स्थित है ॥ २४ ॥ 

जो मनको लेकर छः इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिसत्तासे रहित तथा निर्मळ रूप- 
वान्‌ है, उस आत्मदेवका उपदेशादि व्यवहारके लिए “चित्‌? यह काल्प- 
निक नाम पड़ा है ॥ २५ ॥ 

वही यह परमात्मा चिद्रूप, सूक्ष्म, सर्वव्यापी और मायारहित है । वही 
भास्यके आरोप-कालमें इस भास्वर सांसारिक आभासका मानो निर्माण करता है 
और भास्यके अपवाद-कालमें निर्माण नहीं भी करता है ॥ २६ ॥ 

हे प्राज्ञ, वह चित्‌ अत्यन्त निमेळ है और वह इन जागतिक क्रियाओंको 
जगतूके लिए उस प्रकार शोमित करती है, जिस प्रकार वसन्त ऋतु रससे ढताको 
शोमित करती है ॥ २७ ॥ 

चेतन्यके जो सुन्दर चमत्कार ( आरोप्यमें सत्तास्फूर्तिम्रदानरूप ) हैं, वे-- 
चेतम्यमें मायाशबळ द्वारा पहलेके काम, कर्म और वासना के अनुसार जो कोई 
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केचिज्जीवाभिधानाश्च केचिचित्ताभिधानकाः । 

केचित्‌ कलामिधानाश्च केचिदेशामिधानकाः ॥ २९॥ 
केचिर्क्रियामिधानाश्च केचिइव्यामिधानकाः । 
केचिद्भावविकारादिजात्यौचित्याभिधानकाः ॥ ३० ॥ 
प्रकाशाभिधानाः केचित्‌ केचिच्छेलतमोमिधाः । 
अर्केन्द्राद्यमिधाः केचित्‌ केचिधक्षाभिधानकाः ॥ ३१ ॥ 
निरिच्छस्वस्वभावेन वसन्तेन यथाऽङ्कुरः । 

तन्यते तद्वदेवेयं जगल्लक्ष्मीश्रिदात्मना ॥ ३२ ॥ 


अवस्थित हैं,---उनका आविर्भाव करते हं । [ उन चिव्‌-चमत्कारोंका ही कल्पनासे 
नामोल्लेख करते हे--'केचित? से । ] इसलिए उन चमत्कारोमें कोई तो आकाश 
नामवाले हैं, कोई जीव नामवाले हैं कोई चित्त नामवाले हैं, कोई कला नामवाले 
हैं, कोई देश नामवाले हैं, कोई क्रिया नामवाले हैं, कोई द्र्य नामवाले हँ और 
कोई यास्कसुनि द्वारा उक्त “जायते, अस्ति, वर्षते’ आदि भावविकार तथा 
विभिन्न गुणोंकी जातिके वैचित्र्य और औचित्य से अन्यान्य चित्र-विचित्र 
नामवाले हैं, कोई प्रकाश नामवाले हैं, कोई पर्वत, अन्धकार आदि नामवाले हैं, 
कोई सूर्य, इन्द्र आदि नामवाले हैं तो कोई यक्ष नामवाले हें ॥ २८-३१ ॥ 

तब क्या चैतन्य अपने भोगकी इच्छासे जगत्‌-सुष्टि करता है, इस प्रश्‍नपर 
नहीं? ऐसा उत्तर देते हैं---/निरिच्छ ०” इत्यादिसे । 

जिस प्रकार अपने इच्छाशुन्य स्वभावसे युक्त वसन्तऋतु द्वारा अंकुर 
विस्तारित होता है, उसी प्रकार # इच्छाद्चुन्य स्वमाववाले इस चिदात्मा द्वारा यह: 
जगत॒की शोभा विस्तारित होती है ॥ ३२ ॥ 


का इस विषयमें मगवान्‌ भीगौडपादाचायेजीने कहा है-- 
“भोगार्थं सृश्रित्येके क्रीडार्थमिति चाउपरे। 

देवस्येष स्वभावोड्यमासकामस्य का स्पृहा |? 
कोई लोग मोगार्थ सृष्टि मानते हैं और कोई लोग क्रीडार्थ सृष्टि मानते हैं, परन्तु पर- 
ब्रह्म परमात्माकी स्वमावभूत अविद्याका विळास ही यह सृष्टि है; क्योंकि आप्तकाम परमात्माको 
किसी प्रकारको इच्छा हो दी नहीं उकती | यदि शङ्का दो कि 'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेय? 
( परमात्माने इच्छा की कि प्रजारूपसे में बहुत हो जाऊं ) इत्यादि भ्रुतिके साथ विरोध दो 
जायगा, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यइस्वेदो 
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चिदेवाऽऽसु समग्रासु सर्वदेवेकिकेष हि । 
त्रैलोक्याम्भोधिसंस्थासु्‌ शरीरजलजालिका ॥ ३३ ॥ 
शरीरपङ्जश्रान्तमनोम्रमरसंसृताम्‌ | 
आस्वादयति सङ्कर्पमधुसत्तां चिदीश्वरी ॥ ३४ ॥ 
ससुरासुरगन्धवं सञ्गैलाणेवकं जगत्‌ । 
चिति स्थितं प्रवहति जलावर्त जलं यथा ॥ ३५ ॥ 





इन संपूर्ण त्रेलोत्रयरूपी समुद्रोंके तात्त्विक स्वरूपोंका विचार करनेपर अकेली 
चिति ही सदा उनके वास्तविक स्वरूपभूत जळ समूहके स्थानमें स्थित है, 
न कि कोई दूसरी वस्तु ॥ ३३ ॥ 

भोक्ताके अविवेकसे उसमें मानसिक सङ्कल्पसे जनित भोक्ता आदि त्रिपुटीका 
प्रकाशकस्व ही भोक्तृता है, ऐसी कश्पना की जाती है, इस आशयसे कहते 
हैं--“शरीर ० इत्यादिसे । 

शरीररूपी कमलमें अमणशील मनरूप अमर द्वारा संचित की गई सङ्कल्प- 
रूपी मधुसत्ताका अपनेमें आरोपित समस्त पदार्थोंके अवभासनमें समथ चिति ही 
आस्वाद लेती है ॥ ३४ ॥ 

इसी तरह उसमें कर्तृत्व भी अपनेमें आरोपित कारकोंके परिश्रमणपकाशके 
निमित्तरूप ही है; इस आशयसे कहते हैं--'ससुरासुर ०” इत्यादिसे । 

देव, दानव और गन्धवोँ से युक्त तथा पवेत, समुद्र आदिसे समन्वित यह 
सम्पुर्ण जगत्‌ चेतन्यमें स्थित होकर उस प्रकार घूमता रहता है, जिस प्रकार 
जळ-भॅवरीमें जल ॥ ३५ ॥ 


यजुवेदः? इत्यादि अन्य श्रुतियोंमे इच्छा, प्रयत्न आदि निरपेक्ष परमात्माके निभ्वासरूप ही 
ऋग्वेद आदि हैं, ऐसा कथन है । तथा "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय? इत्यादि समानतात्पर्य- 
वाडी दूसरी श्रृतिकी अनुकूलताके लिए सोऽकामयत” इस वचनका तात्यय एकमात्र अचेतन ' 
रूप प्रधान आदिमें कतृत्व-शङ्डाका निवारण करना ही है। इसीलिए भगवान्‌ 


वादरायणने मी.कहा है-- 
“कामाच नानुमानापेक्षा’ 


(ठोड्कामयत? इत्यादि भुतियोमें इँश्वरने इच्छा की, ऐसा कथन होनेसे सांल्यशास्त्रोक्त 
प्रधान आदि जगतूके कारण बही हो सकते । ) he 
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` बन्धचित्तमया चारचारु चऽ्चुरचक्रिकष्‌ | 
संसारचक्रे चिच्चक्रे भ्राम्यति भ्रमभाजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिचचतुभुजरूपेण  जधघानाऽसुरमण्डलम्‌ । 

कालो जलदखण्डेन सायुधेन यथाऽऽतपम्‌ ॥ ३७॥ 
चित्रिनेत्रतया ब्रह्मन्‌ वृषशीतांशुचिह्या । 
गौरीकमलिनीवकत्रपद्मपट्पदतां गता ॥ ३८ ॥ 
विष्णोः पञ्मालितामेत्य चिद्यानाधीनमानसा । 
त्रयीनलिन्याः सरसीं धत्ते पेतामहीं स्थितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चितो ब्रह्मन्‌ विचित्राणि शरीराणीह भूरिशः । 
पत्राणीव तरोईन्नि केयूरादिक्रियेव च॥ ४०॥ 








रचला 


बन्धनमें डाळनेवाले चित्तविकारात्मक ( कतृत्व-भोक्तृत्वात्मक ) आचारसे सुन्दर 
एवं चपल व्यष्टिजीवोके संसरण-चक्रोसे युक्त जीवसमष्टि संसाररूप चक्र, जो 
अमका आश्रय है, मायाशबछ ब्रह्मरूप चक्रमे घूमता रहता है ॥ २६॥ 

कथित लक्षणवाले चितिके ही समस्त कतृत्व-भोक्तत्वका विशेषरूपसे वर्णन 
करते हँ--'चिज्वतुथुज०? इत्यादिसे । 

चितिने ही आयुधोंसे परिपूर्ण चतुभुजरूपसे समस्त असुरसमूहका उस प्रकार 
विनाश कर दिया था, जिस प्रकार वर्षाऋतु इन्द्रधनुषसे युक्त मेघ-खण्डरूपसे 
आतपका विनाश कर देती हैं ॥ ३७ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ , चितिने ही वृषभ और चन्द्रमा के चिन्होंसे युक्त त्रिनेत्ररूप धारण 
कर गौरीरूपी कमलिनीके मुखपद्ममें भ्रमररूपता प्राप्त की ॥ ३८ ॥ 

भगवान्‌ नारायणके नाभि-कमळमें मानो भ्रमररूपता प्राप्तकर ध्यानमें आसक्त 
मनवाळी चिति वेदरूपी कमलिनीका महान्‌ सरोवरस्वरूप ब्रह्माजीकी आकृति 
घारण करती है ॥ २९ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जिस प्रकार वृक्षके अनेक पत्ते होते हैं अथवा जिस प्रकार सुवर्णमें 
चित्र-विचित्र केयूर आदिका निर्माण होता है, उसी प्रकार चितिके चित्र-विचित्र 
अनेक प्रकारके शरीर यहां दिखलाई पड़ते हैं ॥ ४० ॥ 


a] ) 
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चित्समस्तसुरानीकपरिवन्दितपादया | 
त्रेलोक्यचूडामणितां धत्ते वासवलीलया। ४१ ॥ 
चित्सुभासुरतामेत्य त्रैलोक्योदर अम्बरे । 
पतत्युदेति संयाति स्वात्मन्येवाऽब्धिबारिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिचन्द्रिका चतुर्दिक्षु अवभासं वितन्वती । 
विकासयति निःशेषभूतसत्ताकुपुद्दतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिद्र्पणमहालक्ष्मीख्रिजगत्प्रतिबिम्बि्‌ । 
गृह्णात्यचुग्रहेणाऽन्तः स्वगभेमिव गर्भिणी ॥ ४४ ॥ 
चि्चतुदेशभूतानां मण्डलानि महान्ति च। 
[ वारिश्रीः सhचद्रस्वमिवाऽम्बुधिः ॥ ४५ | 
विचित्रालोककुसुमा घनसङ्कर्पपछ्रवा । 
व्योमकेदारिकारूढा सत्तौघफलशालिनी ॥ ४६ ॥ 
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समस्त देवताओंकी सेनासे चारों ओर वन्दित-चरणवाली इन्द्र्हीलाके 
द्वारा चिति ही त्रैछोक्यमें बन्दनीयता धारण करती है ॥ ४१ ॥ 
त्रिहोकीके अन्दर आकाशमें सूर्य आदि तेजोख्पता प्राप्तकर यह चैतन्य अपने 
स्वरूपर्मे ही उस प्रकार उदित, चलित और निपतित ( विलीन ) होता है, जिस 
प्रकार समुद्रमें जल ॥ ४२ ॥ 
साक्षात्‌ भी चिति आनन्दपकाशमें कारण है, यह कहते हैं-- 
‘चिचन्द्रिका’ इत्यादिसे। 
चारों दिशाओंमें प्रकाशका विस्तार कर रही चितिरूपी चन्द्रिका समस्त 
भूतसत्तारूपी कुमुदिनीका विकास करती है ॥ ४३ ॥ 
. चितिरूपी दर्पणकी महालद्मी ( स्वच्छ मास्वरस्वरूप शोभा या वैष्णवी 
माया ) अनुम्रहपू्वेक अपने ही भीतर उस प्रकार तीनों जगतका प्रतिबिम्ब धारण 
करती है, जिस प्रकार गर्भिणी अपने भीतर अपना गर्भ धारण करती है ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मन्‌, जिस पकार रसशक्ति जळसमुहरूप होकर समुद्रकी स्वरूपसत्ताका 
सम्पादन करती है, उसी प्रकार चितिसत्ता भी चौदह भुवनॉमें अवस्थित मूतोंके 
बड़े-बड़े समूहोंकी स्वरूपसत्ताका सम्पादन करती है ॥ ४५॥ 
अब उसी चितिका छतारूपसे वणन करते हैं--'विचित्रा०' इत्यादिसे । 


४१६ 
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जीवजालरजःपु्जवासनारसरख्िता | 
संवेदनत्वग्वलिता चित्तेहाकलिकाकुला ॥ ४७ ॥ 
अतीतासंख्य त्रिजगत्केसरोज्ज्वलरूपिणी । 
अनारतस्पन्दमहाविलासोछासहासिनी ॥ ४८ ॥ 
सर्वतुपर्वपरुषा जडशैलादिगुल्मका । 
विग्रहग्रन्धिवलिताऽऽमूलाग्रपरिवर्तिता ॥ ४९॥ 


चिल्॒तेय विकसिता पेलवं सदसद्वपुः । 
विचित्र रश्यकुसुम॑ परामर्शासहं बहु ॥ ५०॥ 
अनयेह हि सर्वत्र च्छायाच्छमिव जन्यते । 
मन्यते तन्यते वस्तु गीयते क्रियतेऽपि च॥ ५१॥ 
महाचिताऽनया नित्यं भासन्ते भास्करादयः । 
देहाः स्वदन्ते च मिथस्तत्सचिज्जडवित्रमे! | ५२ ॥ 


मायाकाशरूपी क्यारीमें उत्पन्न यानी हिरण्यगर्भरूपसे अङ्कुरित, घनीभूत 
सङ्कल्परूपी परलवोंसे युक्त, चित्र-विचित्र आछोकरूपी फूलोंसे सुशोभित और समस्त 
पदार्थामें सत्यस्वरूपतारूप फळ देनेवाली यह चिति ही एक तरहकी लता है ॥ ४६॥ 

चिदूपी यह लता अनेकविध जीवोंके समूहरूप धूलि-पुळ्जमें वासनारूपी जलसे 
सिंचित है, उसके चारों ओर सविकल्पक ज्ञानरूप छाल लगी है । चित्तवृत्ति- 
रूप कछियोंसे वढ भरी है । अतीतकालीन असंख्य त्रिजगत्‌-रूपी केसरोसे उसका 
स्वरूप उज्ज्वल है । निरन्तर चेचल महाविलासॉसे जनित उल्लास ही उसका 
हास ( विकास ) है । समस्त ऋतुरूपी पोरोंसे वह अत्यन्त कठिन है, जड़ पर्वत 
आदि ही उसमें गुल्म हैं; जरायुज, अण्डज आदि चतुर्विध शरीरख्पी अन्थियोसे 
वेष्टित तथा प्रवृत्तिरूपी प्रतानोंसे यह आमूछचूड आवृत है । इस प्रकारकी यह चित्‌- 
रूपी लता बिकसित होकर स्थित है, इसीके द्वारा--अत्यन्त कोमळ, सदसत्‌-आकृति, 
अतएव वास्तवमें युक्तियोंसे सिद्ध हो सकनेवाले, चित्र-विचित्र तथा चन्द्रकान्तिके 
सहश अत्यन्त विस्पष्ट-से दृश्यरूपी अनेक कुसुमोंका--सवेत्र उत्पादन, अभिमान 
और विस्तार किया जाता है । इसीसे वस्तुका कथन और निर्माण भी 
होता है ॥ ४७-५१ ॥ 

इसी महाचेतन्यसे सूय आदि सदा प्रकाशित होते हैं और उसी चितिके 
स्वरूपभूत सत्य, प्रकाश तथा शरीरादि जड़-पदार्था के अविवेकसे जनित 
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चिता चाऽऽव्रतेवतिन्या सिद्धान्येव प्रनृत्य ति । 
जगज्जालरजोलेखा तत्सत्ताइश्यदेहिनी ॥ ५३ ॥ 
चित्सवे जगदारम्भमिमं प्रकटयत्यलम्‌ । 
ब्रैलोक्यदीपकशिखा दीपो वर्णाश्रयं यथा ॥ ५४ ॥ 
चिचन्द्रबिम्बे विमले शशवत्प्राप्य सङ्गमम्‌ । 
सर्वत्र लक्ष्यतामेति  पदाथेश्रीजेगद्वता ॥ ५५॥ 
चिद्रसायनसेकेन पदाथपटलावली । 
रूपमेति फर्ल चेव प्राइट्सिक्तेव सलृता॥ ५६॥ 
चिच्छाययेव सर्वस्य जाड्यं सम्यशुदेति च । 
सर्वस्याऽस्य शरीरस्य गृहस्येव तमस्त्विह ॥ ५७॥ 


मोक्तु-भोग्यतारूप विभ्रमोंसे दम्पतीके शरीर, वास्तवमें अमंगळरूप होनेपर भी, एक- 
दूसरेके प्रीतिमाजन होते हैं ॥ ५२ ॥ 

झंझावातके आवतेमें रहनेवाळी, एकमात्र चितिसे ही सिद्ध हुई और 
उसीकी सत्ताके कारण दशनयोग्य आकारसे युक्त हुईं जगत्समूहरूपी धूलिरेखा 
चितूसे व्यतिरिक्त-सी होकर नाचती रहती है ॥ ५३ ॥ 

त्रेलोक्यके प्रकाशनके लिए दीपककी शिखारूप यह चिति ही इस समस्त जगतके 
कार्योंकी उस तरह भळीमाँति प्रकाशित करती दै, जिस तरह प्रसिद्ध दीपक 
रूपवान द्रव्यको प्रकाशित करता है॥ ५४ ॥ 

जगतूका प्रकाश एकमात्र चितिके ही द्वारा होता दै, इसका उपपादन करते 
हें--'चिचचन्द्रबिम्बे' इत्यादिसे । 

निर्मळ चितिरूपी चन्द्रबिम्बमें खरगोशकी नाई सम्बन्ध प्राप्तकर यह जगतमें 
अवस्थित पदाथ-शोभा स्त्र दिखाई पड़ती है ॥ ५५॥ 

चितिरूपी अमृतके सिंचनसे यह पदाथ-समूहॉकी पंक्ति ही उस प्रकार रूप 
और फर धारण करती है, जिस प्रकार वृष्टिसे सिंचित उत्तम लता फळ धारण 
करती हे ॥ ५६ ॥ 

शङ्का हो कि यदि चित्‌ ही अमृतकी नाई पदार्थ-समूहोंके चारों ओर व्याप्त 
होकर स्फुरित होती है तो उनमें जडता नहीं होगी, क्योंकि चारों ओर रससे 
आई होनेपर शुष्कता की प्रसक्ति हो ही नहीं सकती £ तो इसपर कहते हैं-- 
'चिच्छाययेव” इत्यादिसे । 
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चित्वमत्कृतयो देहे न भवेयुरिमा यदि । 
त्रैलोक्यदेहास्त्यक्त्वेते न स्पृशेयुः किळा55कृतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चिदाकाशप्रकाशे$स्मिन्‌ सड्डल्पशिश्वुधारिणी । 
क्रियाइुलवर्धूदेंदगरहे. स्फूरति चञ्चला ॥ ५९ ॥ 











चित्‌की छायासे ही इन सम्पूर्ण शरीरोंके अन्दर जड़ताका ऐसे भढीभॉति उदय 
होता है, जैसे समस्त घरोंके अन्दर प्रकाश-छायासे अन्धकारका मळी प्रकार उदय 
होता है [ तात्पये यह है कि पश्चीकरण-प्रक्रियाके अनुसार यद्यपि घर भी चारों ओर 
तेजसे व्याप्त है, क्योंकि उसमें तेजका भी संमिश्रण हुआ है, इससे उसके भीतर 
अन्धकारकी स्थिति हो नहीं सकती; तथापि तेजकी जो भास्वररूपता है उसके पञ्ची- 
करणमें संमिलित अन्यान्य एथ्वी आदि मूतखण्डॉसे तिरस्कृत होनेके कारण बाह्य 
प्रदेशमें अभिव्यक्त सूये-प्रकाशकी व्याप्ति-दशामें तज्जनित छायासे भीतर उसका 
जिस प्रकार आविर्भाव होता है, उसी प्रकार घटादिके अधिष्ठानभूत चैतन्यकी 
भारवररूंपताके भी अध्यस्त पदाथसे अभिभूत होनेके कारण बाह्य प्रदेशमें चाक्षुष- 
वृत्ति आदिके द्वारा अभिव्यक्त हुई चिदृव्यात्तिके स्फुरण-काळमें उससे जनित 
छायासे जड़ताका भीतर उदय होता है । ] ॥ ५७॥ 


इस परिस्थितिमें जसे सूर्य आदिके प्रकाशसे ही घर, महळ आदि चित्र- 
विचित्र आकृतियोंकी सिद्धि होती है, वैसे ही देहके अन्दर अभिव्यक्त प्रमातृ- 
चैतन्यके चमत्कारसे ही गाय, घोड़ा, घड़ा, कपड़ा आदि चित्र-विचित्र 
आक्ृतियोंकी सिद्धि होती है, दूसरे प्रकारसे नहीं, ऐसा कहते दैं-चिञ्चमत्कृतय? 
इत्यादिसे । 

यदि देहमें ये चेतन्यके चमत्कार न रहेंगे तो तीनों छोकॉमें रहनेवाले 
साकार पदार्थ छाया और जड़ता का त्यागकर दूसरे किसी भी प्रकारकी. आक्कतिका 
स्परी न करेंगे, क्योंकि छाया और जड़ता का परित्यागकर आकृतिसाधक दूसरा कोई 
पदाथ नहीं है, यह भाव है ॥ ५८ ॥ 

जिसमें चेतन्याकाशका प्रकाश विद्यमान है, ऐसे इस देहरूपी घरमें सङ्करप- 
` रूपी लड़कॉको धारण करनेवाली, विद्वित एवं निषिद्ध क्रियाओंमें प्रवृत्तिहप चंचल 
कुलवधू परिस्फुरित होती है ॥ ५९ ॥ 


क 
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चिदालोकं विना कस्य रसनाग्रे स्फुरन्नपि। 
कथं कदा प्रकटतासेति दष्टः क वा रसः॥ ६०॥ 
शृष्वङ्ग स्वाङ्गश्ञाखोऽपि ङुन्तलालिरुतोऽप्यलम्‌ । 
चिन्मज्जन चिना देहब्रक्षः क इव राजते॥ ६१॥ 
वर्घते विलुठस्यत्ति चिञ्चराचरकारिणी । 
चिदेवाऽस्तीतरन्नाऽस्ति चिन्मात्र मिदग्चुत्थितम्र्‌ ॥ ६२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवांस्तदा त्यक्षः सुधांशुस्वच्छया गिरा । 
पुनः पृष्टो मया राम सुधांशुस्वच्छया गिरा ॥ ६३ ॥ 


| | अथका अनुभव करानेके लिए व्यतिरेकी दृष्टान्तसे प्रसिद्ध उदाहरणोंमें 
समथेन करते हैं--“चिदालोकम्‌! इत्यादि दो इछोकसे । 

हे मुने, किसी व्यक्तिविरोषकी जीभके अग्रभागमें व्याप्त हो रहा भी रस 
चित्मकाशके बिना किसी प्रकार किसी समय कह्दीपर अनुभवमें आता हो, 
ऐसा क्या देखा गया है £ ॥ ६० ॥ 

हे मद्र, सुनो | यद्यपि इस देहरूपी बृक्षमें हाथ, पेर आदि अपने अङ्ग 
ही शाखाएँ हैं और केशोंका समूह ही सुन्दर ळताओंका समूह है; तथापि यह 
वृक्ष क्या पर्याप्तरूपसे चेतन्यसम्बन्धके बिना किसी तरह शोभित हो 
सकता है £ ॥६१॥ 

ऐसी स्थितिमें जैसे जलके अधीन तरङ्ग आदि समस्त भावपदाथे 
परमार्थतः जजस्वरूप ही होते हैं, वैसे ही चेतन्यके अधीन जन्म, वृद्धि आदि 
समस्त भावस्वरूप जगत्‌ परमतः चेतन्यमात्रस्वरूप ही है, यों उपसंहार करते 
हैं-“वर्धते? इत्यादिसे । 

यह चिति बढ़ती है, लुढ़कती है और भक्षण करती है। चराचर पदार्थोका 
निर्माण करनेवाली भी यह चिति ही है, दूसरा नहीं । इसलिए एकमात्र चिति- 
स्वरूप ही यह उत्पन्न जगत्‌ है ॥ ६२ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, चन्द्रमाकी किरणोंके सहश 
निर्मळ वाणीसे त्रिनेत्र श्रीशिवजीने जब वैसा कहा, तब फिर मैंने भी चन्द्रमाकी 
किरणोके सदृश निमेळ वाणीसे उनसे पूछा ॥ ६३ ॥ 
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यदि सबेगता देव चिदस्त्येका तदात्मकः । 
तदयं चाऽ्वनिस्फारमय्यन्धेव न चेतति॥ ६४॥ 
अयं चिच््ात्‌ पुरा भूत्वा चिद्धीनः संप्रति स्थितः। 
इतीयं कल्पना लोके प्रत्यक्षाचुभवा कथम्‌ ॥ ६५॥ 
इश्वर उवाच 
शृण्बेतदखिलं ब्रह्मम्‌ यदा पृष्ट वदामि ते। 
महानयं त्वया प्रश्नः कृतो ब्रह्मविदां वर ॥ ६६ ॥ 
चिदस्ति हि शरीरे ह सर्वभूतमयात्मिका । 
चलोन्प्रुखात्मिकेका तु निर्विकल्पा परा स्मृता ॥ ६७॥ 








महाराज, यदि अकेली चिति ही सवत्र व्याप्त है तो तत्स्वरूप यह देह 


निद्रा, मूर्च्छा, मरण आदि अवस्थाओं एवं अन्यान्य इश्यों में मृत्तिकाप्रचुर 
भूतविकारख्प चक्षु आदि इन्द्रिॉसे शुन्य मित्तिकी नाई चमकती नहीं है, 
यह क्यों £ ॥ ६४ ॥ 

उसीका पुनः स्पष्टीकरण करते है --'अयमू? इस्यादिसे । 

ये देह आदि इञ्यभावसे पहले और जीवनदशामें चेतन होकर तदनन्तर 
हृश्य एवं मरण आदि दशामें चेतन्यसे हीन रहते हं--यह कल्पना, जो प्रत्यक्ष 
अनुभवरूप है, छोकमें किस तरह होती है £ क्योंकि चेतन्यके अविनाशिस्वभाव 
और अपरिणामी होनेसे उसमें किसी तरहकी जड़ता हो ही नहीं सकती ॥ ६५॥ 

यथा तच्चेतनस्यैव जीवादित्व॑ तदुच्यताम्‌? इस पूर्वप्रश्नका उत्तर बिना 
सुने ही वसिष्ठजीने यह एक और दूसरा प्रश्‍न किया है, तो भी एक साथ दोनों 
प्रश्‍नोंका उत्तर देनेकी इच्छावाळे भगवान्‌ श्रीशङ्कर कहते दैं--'श्रृणु' इत्यादिसे । 

ईश्वरने कहा--हे ब्रह्मन्‌, जो आपने प्रश्‍न किया है, वह सब कुछ 
( पहले किये गये प्रश्नोंके उत्तरोसे युक्त सब कुछ ) में आपसे कहता हूँ; इसे 
सुनिए । हे तत्त्वञोमें भ्रष्ठ, आपने यह एक बहुत बड़ा प्रश्‍न किया है ॥ ६६ ॥ 

कहे जानेवाले उपोदूघातसे पहले शरीरमें बिम्ब और प्रतिबिम्ब के मेदसे 
दो प्रकारका चैतन्य बतळाते हें--'चिद्स्ति' इत्यादिसे । 

हे ब्रह्मन्‌, वस्तुतः इस शरीरमें दो प्रकारकी सर्वभूतमयात्मिका चिति 
है, एक तो व्यष्टि-समष्टि-बुद्धिमें आसक्त स्वभाव रखनेवाली ( विज्ञानमय 
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सङ्कन्पबुद्धा सेवाऽन्तः स्वयमन्येव संस्थिता । 
सङ्कल्पितेतरवरा दौःशील्यं स्री यथा गता ॥ ६८॥ 
स एव हि पुमान्‌ कोपाद्यथेहाऽन्य इव क्षणात्‌ । ` 
भवत्येबं विकल्पाङ्का चित्स्वरूपाऽन्यतां गता ॥ ६९ ॥ 
विकल्पकल्पिता  ब्रह्मश्रित्स्वरूपपरिच्युता । 
जाड्यं क्रमाद्वावयन्ती प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ ७० ॥ 
चित्स्वयं चेत्यतामेति साकाशपरमाणुताम्‌ । 
शब्दबी जात्मिकां पश्चाद्वाततन्मात्रगामिनी ॥ ७१ ॥ 
देशकालविभागान्ता तन्मात्रवलिता क्रमात्‌ । 
जीवो भूवा भवस्याञचु बुद्धि! पथ्ादहं मनः॥ ७२ ॥ 
शब्दसे कही जानेवाळी कतुंभोक्तुस्वभावसे युक्त ) है और दूसरी अशेष विकर्पोंसे 
शुन्य कूटस्थ || ६७ ॥ 
जिस प्रकार चितिका चलस्वभाव उपाधि-प्रयुक्त है, उसी प्रकार उसका मेद 
मी उपाघिप्रयुक्त ही है, इस आशयसे कहते हैं--“सङ्करप०' इत्यादिसे । 
भद्र, जैसे सुन्दर शीलवाळी स्त्री स्वप्नमें सङ्कर्पित दूसरे उपपतिसे युक्त 
होकर दुःस्वभाववाली होती हुई अन्य-सी प्रतीत होती है, वैसे ही वह चिति ही 
'हन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि? 
इत्यादि श्रृतिप्रदर्शित सङ्कल्पसे अपनी आत्माको ही जीवात्मा समझती हुई भीतर 
स्वयं अन्य-सी होकर अवस्थित है ॥ ६८ ॥ 
जिस प्रकार इस संसारमें वही ( सुशील ही ) पुरुष क्रोधवश क्षणभरमें राक्षस- 
सा कूर हो जाता है, वैसे ही यह चित्‌ भी सङ्करप-विकरुपात्मक चिन्होंसे 
युक्त होकर दूसरे स्वरूपवाली हो जाती है ॥ ६९ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, उपयुक्त रीतिसे विरुद्ध कल्पनाओंसे भावित अपने स्वरूपसे च्युत 
हुई चिति क्रमशः जड़तादात्म्यकी भावनाकर अपनी ही करुपनासे सविकल्प बुद्धिकी 
विषय हो जाती है ॥ ७० ॥ 
स्वये चिति ही आकाशसहित सूक्ष्म-भूतोंकी स्वरूपता ; शब्द, स्परी, रूप, 
रस और गन्धात्मक भोग्योंकी बीजरूप चेत्यता यानी मायोपळक्षित चैतन्यकी 
विषयता प्राप्त करती है और उसके बाद समष्टि-प्राणरूपता प्राप्त करती है ॥७१॥ 
उस प्रकारकी चितिमें पञ्चीकरणमयुक्त स्थूलमूतात्मक समष्टि-व्यष्टि-स्थूल- 
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मनस्त्वं सप्रुपायाता संसारमवलम्बते । 
चण्डालोऽस्मीति मननाचण्डालत्वमिव द्विजः ॥ ७३ ॥ 
सङ्कर्पिता प्रबोधेन जाड्या विश्वप्रबोधिनी । 
शबलं रूपमासाद्य॒ सङ्कल्पाद्यात्यनारतम्‌ ॥ ७४॥ 
अनन्तसङ्कर्पमयी जाड्यसडूल्पपीवरा । 
चिज्जाड्यान्मोहमायाति पयः पाषाणतामिव ॥ ७५ ॥ 
ततश्चित्तं मनोमोहो मायेति विहिताभिधा । 
जाड्य निपुणमाभ्रित्य संसारे जायते झ्रुने।॥ ७६ ॥ 
मोहमान्द्यश्नुपायाता तृष्णा निगडपीडिता । 
कामक्रोध मयोपेता भावाभावातिपातिनी ॥ ७७ ॥ 


देहरूपता, उसके अन्दर रहनेवाले छिङ्गदेहमें जीवरूपता तथा उसमें बुद्ध्यात्म- 
रूपता का अवलोकन कराते हैं--'दिश ०? इत्यादिसे । 

पञ्चीकरण द्वारा सूक्ष्म भू्तोसे वेष्टित होती हुई क्रमशः यह चिति सातों द्वीप 
तथा चौदह लोकरूप देशविभाग एवं निमेषसे लेकर दो परार्धपर्यन्त काळविभाग 
से युक्त हो जाती है । तदनन्तर वह प्राणधारणसे जीवरूप होती हुई 
तत्काळ ही बुद्धि, अहङ्कार, मन और चित्तस्वरूप हो जाती है ॥ ७२ ॥ 

मनरूपताको प्राप्त हुई चिति उस प्रकार संसारका अवळम्बन कर लेती है, 
जिस प्रकार "में चण्डाल हूँ” इस भावनासे त्राण चण्डाळरूपताका अवछम्बन 
करता है ॥ ७३॥ 

ब्रह्मचिति ही अज्ञानयुक्त स्वरूपकी प्राप्ति कर देह और जीव के आकारसे 
सङ्कह्पत होकर अज्ञानप्रयुक्त-जड़तावश असवैज्ञ हो जाती है । तदनन्तर बार-बार 
भोगोंके सङ्कस्पॉसे निरन्तर संसारभागिनी होती है ॥ ७४ ॥ 

अनन्त सक्कल्पोंसे ओतप्रोत तथा जड़ताके सङ्कल्पसे स्थूळ हुई यह चिति ही 
जड़तासे जीवनखूपताका श्रम उस प्रकार प्राप्त करती है, जिस प्रकार जळ 
पाषाणरूपता ( बरफरूपता ) प्राप्त करता है ॥ ७५ ॥ 

हे मुने, तदनन्तर वही चित्त, मन, मोह, माया--इन संज्ञाओंका निर्माणकर 
निपुणतासे जड़ताका आश्रयणकर संसारमें उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 

तदनन्तर मोहरूपी मन्दताको प्राप्त हुई, तृष्णारूपी हथकड़ी पड़नेके कारण 
पीडित हुई; काम, क्रोध एवं भय से अस्त, वैभव और दरिद्रतारूपी गर्तोमें 
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त्यक्तानन्तनिजाभोगा व्यवच्छेदविकारिणी । 
दुःखदाबानलातप्ता शोकाशिवकृशाशया ॥ ७८ ॥ 
इयमस्मीति भावेन शून्येन विकलीकृता । 
देहमात्रशुहीतास्था परं देन्यप्ुपागता ॥ ७९॥ 
मग़ा मोहमहापक्के जीर्णेव वनदन्तिनी | 


भावाभावलतादोलापरिलोलशरीरका ॥ ८०॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी | 
तापोपतप्तहृदया रागतेजोनुरङ्जिता ॥ ८१ ॥ 


निजयूथपरिश्रष्टा सृगीवाऽबशतां गता। 
आविर्भावोदिताकारा तिरोभावेऽस्तमागता ॥ ८२॥ 
स्वसङ्कल्पोपयातासु्‌ भीता संभ्रमदष्टिषु । 
पलायते वाऽप्यन्यासु वेतालेष्विव बालिका ॥ ८३॥ 
उष्ट्रीव मधुरं बिन्दु वाञ्छते भावितं सुखम्‌ | 
अवान्तरपरिभ्रष्टा दोषाद्दोषं पतत्यधः ॥ ८४॥ 


स्वयं गिरी हुई, अपने असीम विस्तृत स्वरूपका परित्याग कर देनेवाली, 
स्री, पुत्र आदिके वियोगोंमें शोक आदि विकारोंसे अस्त हुई, दुःखरूपी 
दावानलसे निरन्तर सन्तप्त हुई, शोक और अशुभों से कृपण हुई, प्रत्यक्ष दुःख, 
मोह आदि स्वभाववाली ही में हूँ? इस शुन्यात्मक अमसे व्याकुळ हुई, एक- 
मात्र देहमें आस्था रखनेवाली महान्‌ दीनताको प्राप्त हुई, मोहरूपी महाकीचड्में 
जीण जंगली हथिनीकी नाई फंसी हुई, वैभव और दरिद्रता रूपी लता-हिडोलोसे 
चारों ओर चंचल शरीरवाली, निःसार और असीम संसारके विकारोंमें व्यवहार 
करनेवाली, अनेक प्रकारके तापॉसे सन्तप्त हृदयवाली, राग और क्रोध से निरन्तर 
व्याप्त हुई, अपने झुण्डसे बिछुड़ी हुई हिरनीके सरश परवश हुई, वैभवों 
या भूतमात्राओं के आविर्भावकालमें हृष्ट या अभिव्यक्त हुई और उनके तिरो- 
भावमें दीनता या तिरोभाव को प्राप्त हुई, अपने सङ्कस्पसे प्राप्त हुई अन्य विश्रम- 
इष्टियॉमें भयभीत होकर उस तरह भाग जाती है; जिस तरह वेतालोंके बीचसे 
बालिका भाग जाती है ॥ ७७-८३ ॥ 


जिस प्रकार ऊँटिनी काँटे और नीम के पत्ते खाते समय अपनी वासनासे भावित 
४१७ 
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परं वैषम्यमायाति सङ्कटात्‌ सङ्कटं गता । 
दुःखादुःखं निपतिता विपदो विपदि स्थिता ॥ ८५ ॥ 
नानानर्थगणोपेता चेष्टापरबशाशया । 
कष्टात्‌ कष्टमनुप्राप्ता परितापाचुतापिनी || ८६॥ 
क्रमादाबद्धवैदग्ध्य दवैदर्ध्याङ्गप्ुपागता | 
विचित्रबन्धनिर्माणपराक्रमपदं गता ॥ ८७॥ 








स्वल्प मधुर रसकी अभिलाषा करती दै, उसी प्रकार दुःखमय विषयोंके रहते 
चिति उनसे सुखकी अभिलाषा करती है । बीच ही में भ्रष्ट होकर एक 
दोषसे दूसरा दोष पाकर नीचेकी ओर गिरती जाती है । अथवा जैसे 
ऊँटिनी विषम ऊँचे तटपर उगे हुए बृक्षके अग्रभागमें सम्बद्ध मधु-पटलमें 
अवस्थित मधु-बिन्दु चाटनेकी इच्छासे वृक्षपर चढ़नेकी लासा करती हुई 
किये गये एक साथ अगले पैरॉके उन्नयनसे ही अपने विशाळ देहभारके 
कारण बीचमें ही फिसलकर नीचेकी ओर विषम प्रदेशमे गिरती जाती है, 
वैसे ही यह चिति भी उन्नत विषम विषयवृक्षके ऊपर सुखरूपी मधु-बिन्दु 
चाटनेकी अभिलाषासे चढ़नेकी इच्छा कर रही बीचमें ही फिसलकर नीचेकी 
ओर गिरती जाती है ॥ ८४ ॥ 

अनन्तर एक सङ्कटसे दूसरे सङ्कटको प्राप्त हुई, एक दुःखसे दूसरे दुःखमें 
गिरी हुई एक विपत्तिसे दूसरी बिपत्तिमें पहुँची हुई चिति उत्तरोत्तर अत्यन्त 
विषम स्थिति प्राप्त करती है ॥ ८५ ॥ 

अनेक अनथ-समूहोंसे युक्त चेष्टाओसे परवश हृदयवाली वह चिति नरक 
आदि भूमियोमें एक कष्टसे दूसरे कष्टको प्राप्त होकर चारों ओरके तापोंसे 
निरन्तर सन्तप्त हुआ करती है ॥ ८६॥ 


तदनन्तर क्रमशः मनुष्यशरीरका लाभ होनेपर भी बाल्यकालसे लेकर 
व्यवहारनिपुणताके अभ्याससे प्राप्त कौशल द्वारा काब्य, नाटक, तर्क आदिके 
अभ्यासमें तत्पर हुईं यह चिति अपने बन्धनके (घन, घर, खेत, परिवार आदिके ) 
निर्माणमें अपेक्षित पराक्रमके ही पदको प्राप्त होती है, मोक्षोपयोगी विवेक-पदको 
प्राप्त नहीं होती ॥ ८७॥ 


| 
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सर्वतः शङ्कते मीता प्राणात्यय्चुपागता। 
क्षीणतोयेव शफरी बिवर्तनपरायणा ॥ ८८॥ 
बाल्ये विवशसर्वार्था यौवने चिन्तयाऽऽब्रता । 
वारधेकेऽप्यतिदुःखार्ता सृता कर्मवशीकृता ॥ ८९ ॥ 
जायते स्वर्गनगरे नागी पातालकोटरे । 
आसुरी देत्यविबरे नरख्री वसुधातले ॥ ९० ॥ 
राक्षसी राक्षसाधारे वानरी वनकोटरे। 
सिंही गिरीन्द्रशिखरे किन्नरी कुलपर्वते ॥ ९१॥ 
विद्याधरी देवगिरौ व्याली च वनगतेके । 
लता तरौ खगी नीडे वीरुत्‌ सानौ बने मृगी ॥ ९२ ॥ 





उस कमसे अन्तिम अवस्था प्राकर प्राण-विनाशदशाको प्राप्त हुईं यह चिति 


चारों ओर मीत होकर उस प्रकार शङ्ित हो जाती है, जिस प्रकार क्षीणजला 
अतएव सूमिमें लोटपोटमें तत्पर मछली शङ्कित हो जाती है ॥ ८८॥ 

संक्षेपसे उक्त अका विस्तार करते हैं--'बाल्ये' इत्यादिसे । 

बाल्यकालमें चितिके समस्त विषय पराधीन रहते हैं, यौवन कालमें 
धनादि-चिन्तासे उसका विवेक आबृत हो जाता है । वृद्धावस्थामें भी अनेक- 
विध दुःखोसे पीड़ित रडती है और समय आनेपर अपने कर्मोसे वशीकृत हुई 
मर जाती है ॥ ८९ ॥ 

कर्मगतिका विस्तार करते है--“जायते' इत्यादिसे । 

कमेगतिवश कमी स्वगै-नगरमें उत्पन्न होती है, कभी पाताळकुहरमें नागिन 
हो जाती है, कमी देत्योंके विवरोंमें आसुरी बन जाती है तो कभी इस प्रथ्वीमें 
मनुष्य-खी बन जाती है ॥ ९० ॥ 

राक्षसोंके आश्रय-स्थानमें राक्षसी बन जाती है, अरण्यके कोटरमें बानरी बन 
जाती है, पर्वतराजॉके शिखरमें सिंहिनी बन जाती है तो कभी कर्मवश 
हिमालय आदि कुलपर्वतोंपर किन्नरी बन जाती है ॥ ९१ ॥ 

कभी अपनी कमेगतिसे सुमेरु पर्वतपर विद्याधरी बन जाती है, अरण्य- 
बिलोंमें सर्पिणी बन जाती है, बृक्षपर लता बन जाती है, घोसलेमें चिड़िया बन 


ठ हे, शिखरपर गुहिमिनी बन जाती है तो कभी बनमें हिरनी बन जाती 
॥ ९२ ॥ | 
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शेते नारायणोऽम्भोधौ ध्यानी ब्रह्मपुरेऽब्जजः। 
कान्तागतो हर! शेले स्वगे सुरवरो हरि! ॥ ९३ ॥ 
दिने करोति तीक्ष्णांधुर्वषत्यम्बुधरो जलम्‌। 
करोति श्वसनं संवित्‌ सपर्वतमहोदधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऋतुचक्रं प्रवहति सहसा कालमण्डलम्‌ । 
दिनरात्रितयोपेति तेजस्तिमिरतां क्रमात्‌ ॥ ९५॥ 
कचिद्वीजरसोहलासा कृचित्पापाणमौनिनी । 
कचिन्नदी रसवती क्कचित्‌ ङुभरुदविस्तृतिः ॥ ९६॥ 





चिति ही नारायण होकर समुद्रमें नींद लेती है, ब्रह्मा होकर ब्रह्मपुरमें 
ध्यान करती है, हिमालय पर्वतपर आधे अङ्गमें कान्तासे संवलित महादेव- 
जीका रूप घारणकर निवास करती है और स्वर्गमें सुरश्रेष्ठ हरिका रूप धारणकर 
विराजती है# ॥ ९३ ॥ 

भद्र, संवित्‌ ही सूये बनकर दिवसका निर्माण करती है, मेध बनकर जळ 
बरसाती है, वायु बनकर वायुव्यापार करती है एवं पर्वत और महोदधि बनकर 
पर्वत और महोदधि का व्यापार करती है ॥ ९४ ॥ 

संवित्‌ ही ऋतुघदित संवत्सरका चक्र घुमाती है, सहसा युग, मन्वन्तर 
आदि काळा निर्मा4 करती है एवं दिन और रात्रिरूप से क्रमशः प्रकाश एवं 
अन्धकाररूप बन जाती है ॥ ९५ ॥ 

चिति ही कहीं यानी वृक्ष आदिमें बीजरूप तथा उसकी अङ्करतामें हेतु 
रसात्मक उस्छाससे परिपूण हो जाती है, कहीं पाषाणरूपिणी होकर निश्चल 
पत्थर बन जाती है, कहॉपर जल्पूण नदी हो जाती है और कहींपर 
कुमुद्रूपसे फेल जाती है ॥ ९६ ॥ 





# “पदमेव हि तब्नित्यमनित्याः पदिनः स्मृताः? ( ब्रझपद ही नित्य है और दुसरे 
पदधारी अनित्य हैं ) इत्यादि शिवपुराणके वचनानुरोधसे नारायण आदिका भी जीवगतिमें 
ही निरूपण इस श्लोकसे किया गया हे | अथवा नारायण आदि सारूप्य मुक्त जीवोके 
विषयमें, इसकी योजना करनी चाहिए | अथवा यहाँसे लेकर जीवगतियोंका निरूपण नहीं 
किया गया है, किन्तु चिति सब कुछ व्यापार करती है, यह कहा गया है इसलिए कोई दोष 
नहीं है । 


व ा्यकण्य्क््क््या््क्य्यकमाः 
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प्स्लव्व््व्ट्व््य्प्प्प्य्व्य्प््य्व्य्स्च््स्स्ख् 


कचित्फलावलीपाकेः कचित्काष्ठानलादिमिः 
कचिच्छत्यहिमद्रारि क्कचित्‌ खादि न किञ्चन ॥९७॥ 
कृचिदुज्ज्वलिताकारा क्कचित्कष्टा शिला क्वचित्‌ । 
कचिन्नीलाऽथ हरिता क्चिदप्रि! क्चिन्मही ॥ ९८ ॥ 
सर्वात्मत्वात्‌ सर्वगत्वात्‌ सर्वशक्तित्वयोगतः । 
सर्वात्वादेवंरूपेव खादप्यच्छेव सा परा ॥ ९९ | 
चिचिनोति यथाऽऽत्मानं येन यत्र यदा यदा | 
तत्तथाऽ्नुभवत्यम्बु स्पन्दाट्वीच्यादितां यथा ॥ १०० ॥ 
हंसी क्रौञ्ची बकी काकी सारसी तुरगी वृकी । 

बकी बलाका हरिणी वानरी किन्नरी शुनी ॥ १०१ ॥ 
वटिका पिङ्गली शाली मक्षिका भ्रमरी शुकी । 

धीः श्रीही प्रीती रतिश्च झंबरी शबरी शशी॥ १०२॥ 


कहींपर फलपड़्क्तियोंके पाकोंसे उपलक्षित रहती है, कहीं काठ, अनर आदिसे 
उपलक्षित रहती है, कहींपर शीततावश हिमके सहश आचरण कर रहे जलसे 
युक्त रहती है और कहीं आकाश और वायु बनकर रहती है और कहीं अन्यरूप 
बनकर रहती है ॥ ९७ ॥ 

चिति ही कहीं उज्ज्वलित आकारवाली, कहीं कुश-कण्टक आदिसे दुगेम, 
कहीं शिळारूप, कहीं नीरूप, कहीं हरितरूप, कहीं अग्निरूप और कहीं 
महीरूप बन जाती है ९८॥ 

सबकी आतमा, सवत्र व्यापक एवं मायाके योगसे स्वस्वरूप होनेके कारण 
चिति उस तरह जगतू-रूप ही हो जाती है । परमा्थ-दशामें तो वह परा चिति 
आकाझसे भी अत्यन्त निमल एवं व्यापक ही है ॥ ९९ ॥ 

चिति जब-जब जहांपर जिस भावसे जिस तरह अपनी आत्माका विवते 
द्वारा उपचय करती है, तब-तब वहीँपर उसी भावका अनुभव उस तरह ऐसे 
करती हे जैसे जल स्पन्दसे तरङ्ग आदि रूपताका अनुभव करता है ॥ १०० ॥ 

उन्हीं भावोंका फिर विस्तारपूर्वक निरूपण करते हे---'हसी' इत्यादिसे । . 

यह चिति हंसी, क्रौंची, बगुली, काकी, सारसी, घोड़ी, वृकी, ऊंचे पेर और 
चोंचवाली भिन्न जातिकी बगुली, अत्यन्त घवल तूळकण्ठ जातिकी बलाका, हिरनी, 


शामा स 
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एतास्वन्यासु चाऽन्यासु परिभ्रमति योनिषु । 
विवर्तमानसंसारे जलावर्त तृणं यथा ॥ १०३॥ 
बिमेत्यथ स्वसङ्कर्पात्‌ स्वशब्दादिव गदभी । 

नाऽनया सरृगन्याऽस्ति पुग्धा बाला चलाऽबला ॥ १०४॥ 
एषा सा कथिता तुभ्यं जीवशक्तिमहामुने । 
प्राकृताचारविवशा वराकी पशुधर्मिणी ॥ १०५॥ 
कर्मात्मेत्यभिधां प्राप्ता शोच्याऽस्य परमात्मनः । 

अनन्तं दुःखबहुलं स्वयं बिश्रममाश्रिता ॥ १०६ ॥ 
असदेवाऽनयाऽऽक्रान्तं विनाशि सहज मलम्‌ । 
तण्डुलेनेव कक्रूकमनन्ययाऽव्यवस्थितस्‌ ॥ १०७॥ 
अनन्तविभवभ्रष्टा दौर्भाग्यपरितापिनी । 
शोचन्ती प्राप्य जीवत्वं भतृहीनेव नायिका || १०८॥ 











बानरी, किन्नरी, कुत्ती, वटिका, पिङ्गली, मेना, मक्खी, भौंरी, सुग्गी, धी, श्री, 
रज्ञा, प्रीति, रति, माया, रात्रि और शशी--इन तथा इनसे भिन्न अन्यान्य 
योनियोमें यानी देह-विरोषॉमें इस विवतेमान संसारमें उस प्रकार घूमती रहती 
है, जिस प्रकार जलावतेमें तिनका ॥ १०१-१०३ ॥ 

अपने शब्दसे गदहीकी तरह यह. चिति अपने ही सङ्करुपसे डरती है । 
इसके सदृश दूसरी कोई भी मुग्धा, चञ्चला एवं अबला बाला नहीं 
है॥ १०४॥ 

हे महामुने, यह तुमसे उस जीवशक्तिका, जो बेचारी पाकृत आचारोंसे 
पराधीन एवं पशुओंके सहश अनियन्त्रित धर्मवाली है, निरूपण किया ॥ १०५॥ 

मुनिवर, असीम दुःखपूर्ण विश्रमोंका स्वयें आश्रयण करनेवाली 'कर्मात्मा” 
( कर्मानुसारस्वमावा ) इस नामको प्राप्त हुई इस परमात्माकी यह शक्ति 
सचमुच शोचनीय है ॥ १०६ ॥ 

स्वभिन्न सचा-स्फूर्तिसे रहित, अविद्यासे अनियत, विनाशी और स्वाभाविक 
मळरूप असत्के ऊपर ही इसने ऐसे आक्रमण किया है, जैसे तण्डुलने तुषके 
उपर ॥ १०७ ॥ 

असीम विमवोंसे भ्रष्ट हुईं तथा दौर्माग्यरूप परितापसे परितप्त हुई यह 





AA 
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जडगतेरवलोकय शक्ततां 
निजपदस्मरणेन विनेह चित्‌। 
ब्रजति कष्टमधःपतनाय या 
यदरघटघटीघनपीठवत्‌ ॥ १०९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिवपूजोपार्याने चेत्योन्युखचिद्विचारो नाम त्रिशः सगे! ।३०॥ 





एकत्रिशः सर्गः 
ईश्वर उवाच 
चिनोत्यलीकमेवैत्रं सदुःखाऽस्मीति भावनात्‌ । 
चित्स्वप्नक्षीबतामोहपतिता संभ्रमे यथा ॥ १॥ 
चिति जीवरूपता प्राप्तकर ऐसे शोकविमग्न हो जाती है, जैसे पतिविहीना 
नायिका ॥ १०८ ॥ 
मद्र, जड़गति अविद्याकी सामर्थ्य तो देखो ! जिससे कि पूर्णब्रहझस्वभाव 
होती हुई भी शरीरावच्छिन्न चिति अपनी निरतिशयानन्द पूर्णस्वभावताका स्मरण 
किये बिना में शरीरमात्र परिच्छिन्न हूँ, थोड़ा पुण्य क्षीण होनेपर मैं न्यून 
हो गई, यों समझकर अपने पतनके लिए उस घकार नीचेकी ओर गिरती 
जाती है, जिस प्रकार मेध, समुद्र आदिसे उपछक्षित समस्त जगतूको अपने 
उदरमें समा लेनेकी सामथ्येसे युक्त होते हुए भी रहँटकी घरियोंमें प्रविष्ठ आकाश 
अपने उक्त स्वमावका स्मरण किये बिना घटीमात्रसे परिच्छिन्न तथा अल्प जल 
गिरनेसे में खाली हो गया, यों मानकर बार-बार अपने पतनके लिए नीचेकी ओर 
गिरता जाता है, यह बड़ा कष्ट है ॥ १०९॥ 
तीसवाँ सर्ग समाप्त 





एकतीसवाँ सर्ग 
[ जिससे मन, प्राण और इन्द्रियों के द्वारा बाहर और भीतर प्रकाश होता है, उस 
शुद्ध चितिका जीवरूपता आदिके निषेषसे प्रदशन | 


इश्वरने कहा--जिस प्रकार स्वाप्निक मदिरा-मदसे जनित मोहमें गिरी हुई 
मुग्धा खी सम्भ्रमकालमें में दुःखी हुँ,” इस भावनासे मिथ्या ही दुःख बदोरा करती 





वयच A 
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अम्ृताडपि सृताऽस्मीति विपर्यस्तमतिषेधूः । 
यथा रोदित्यनष्टेव नष्टाऽस्मीति तथैव चित्‌ ॥ २॥ 
अकारण विपर्यस्ता मतिर्श्रान्तमपि स्थिरम्‌ । 
यथा जगत्पशयतीदं तथाऽहन्ताश्रमाञ्चितिः || ३ ॥ 
चित्तं हि कारणं त्वस्याः संसारानुभवे चितेः । 
न च तत्कारणं किञ्चिचचिस्वान्यत्वात्यसंभवात्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं हि कारणामावा्चत्यस्याऽसम्भवादिति । 
नाऽसौ चित्तं ततश्चेत्यं यत्नतश्चत्यते यया ॥ ५ ॥ 


है, उसी प्रकार अज्ञान-कीचड़में फंसी हुई यह चिति भी अज्ञानकालमें “मैं 
दुःखी हूँ, इस भावनासे पूर्ववर्णित मिथ्या ही जीवजगद्भाव बटोरा करती 
है॥१॥ 

जिस प्रकार विपरीत-मतियुक्त मुग्धा खी मरी हुई न होनेपर भी में मर 
गई, नष्ट न हुई भी में नष्ट हो गई, यों भावना करती हुई रोती रहती है, 
उसी प्रकार यह चिति भी मैं नष्ट हो गई, में मर गई, यों भावना करती हुई 
झूठमूठ रोती रहती है ॥ २ ॥ 
` विपरीत हुई बुद्धि कुम्भकारके घूमते हुए भी चाकको जिस प्रकार बिना 
निमित्तके ही स्थिर देखती है, ठीक उसी प्रकार यह चिति भी अहन्ताके अमसे 
असत्य इस सम्पूर्ण संसारको बिना कारण ही सत्य देखती है॥ ३ ॥ 

इस चितिके संसारानुभवमें कारण चित्त ही है, लेकिन वह कारणरूप चित्त 
कोई पदार्थे ही नहीं है; क्योंकि वह चित्‌ या उससे भिन्न अचित्‌ दोनोंमें से कोई 
हो ही नहीं सकता । यदि अचित्‌-रूप मानेंगे, तो वह जगवके अन्तर्गत हो जानेसे 
जगत्करुपक ही नहीं हो सकता ॥ 9॥ | 

चित्तकी सत्ता सिद्ध न होनेसे ही उसके चेत्य ( विषय ) जगत्की भी 
सत्ता सिद्ध नहीं है, यही कहते दैं--एवम्‌” इत्यादिसे । 

इस प्रकार चित्तरूप कारणका अभाव सिद्ध होनेसे चेत्यका ( जगद्रप 
विषयका ) भी अभाव सिद्ध ही है। इसलिए जिस चितिके द्वारा श्रमपूर्वक चित्त 
अनुभूत होता है, वह चिति चित्त और उसके अधीन चेत्य स्वरूप नहीं है 
किन्तु शुद्धरूप ही है ॥ ५॥ 


| 


+ 
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न इश्यदर्शनद््टूरूपं तेलमिवोपले । 

न कतेकर्मकरणं इशीन्दाविव कृष्णता ॥ ६ ॥ 
न मातृमेयमानानि नभसीव नवाङ्कुरः । 

न चिच्चेतनचेत्यादि नन्दने खदिरो यथा ॥७॥ 
नाऽहन्त्वत्वन्त्वतस्वादि पर्वतत्वमिवाऽम्बरे । 
स्वदेहत्वान्यदेहत्वे शङ्खत्वमिय कज्जले ॥ ८ ॥ 
नानाऽनाना न चाऽप्यन्तरणाविव सुमेरवः । 

न च शब्दार्थशब्दश्रीमहोषरलुता यथा ॥ ९॥ 





चित्तके निषेधसे ही चितिमें चक्षु आदि इन्द्रियप्रयुक्त दृश्य, दन और 

दृष्टारूप त्रिपुटीका निषेध भी सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं--“न” इत्यादिसे । 

जिस प्रकार पत्थरमें तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चितिमें दृश्य, दहन 
और द्रष्टा का रूप नहीं रहता । जैसे चन्द्रमामें कालिमा (कालापन) नहीं रहती, 
बैसे ही चितिमें कर्ता, कर्म और करण नहीं रहते ॥ ६॥ 

जिस प्रकार आकाशमें नवीन अङ्करका अभाव है, उसी प्रकार चितिमें 
प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण इन तीनोंका अभाव है | जिस प्रकार नन्दन-वनमें 
लेरके वृक्षका अभाव है, उसी प्रकार चितिमें चित्तवृत्ति, चेतन ( चित्तबृत्तिके 
आश्रय ) और चेत्य ( उक्त वृत्तिके विषय ) आदिका * अभाव है ॥ ७॥ 

जैसे आकाशमें पर्वतत्व नहीं है, वैसे ही चितिमें अहन्ता, त्वन्ता और 
तत्ता ( दूसरी परोक्षवस्तुता ) आदि † नहीं है । जैसे कजलमें ( काजलमें ) 
शङ्कव नहीं रहता, वैसे ही चितिमें स्वदेहत्व और अन्यदेहत्व नहीं रहते ॥ ८ ॥ 

जैसे परमाणुके अन्दर सुमेरु नहीं रहते, वैसे ही इसमें अनेक प्रकारके जीव 
तथा प्रत्येक शरीरमें आत्माके अमेदाध्यास भी नहीं रहते । इसमें शब्द और 
अर्थ ( नाम और रूप ) की कथा तो इस प्रकार नहीं है, जिस प्रकार महा ऊसर- 
मूमिमें झताकी ॥ ९ ॥ 


# आदिपदसे मननकर्ता, मति और मतिके विषय; बोद्धा, बोध और बोधके विषय तथा 
अहङ्कर ( अहमभिमानकर्ता ), अहङ्कार और अहङ्कारके विषयों का ग्रहण किया गया है। 
† यहाँपर आदिपदसे स्वदेहत्व आदि धमाके आश्रय, उनके ब्याप्य धम एबं 
उनके सम्बन्धों का ग्रहण किया गया हे । 
034: 
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नेति नेति न चेवाऽकमण्डले रजनी यथा। 
न वस्तुतावस्तुते च तुषारे तु यथोष्णता ॥ १० ॥ 
न शून्यताशून्यते वा शिलाकोश इव द्रुमः । 
शून्यताऽशून्यता नाम महती ख इवाऽखता । 
केवलं केवलीभावस्वच्छतेवाऽवशिष्यते ॥ ११ ॥ 
न चित्तात्‌ कस्य चिद्दोषाञ्जातयैतदवाप्यते । 
तत्सर्वे भावनामात्रेणाऽनर्थः प्रकृतः स्थितः ॥ १२॥ 





“अथात आदेशो नेति नेति' इत्यादि सवहृइयोके शाख्रीय निषेध भी तत्त्व- 
साक्षात्कारपर्यन्त ही हैं, क्योंकि चित्तत््तका साक्षात्कार होनेपर तो प्रतियोगीकी 
प्रसिद्धि न होनेसे उनका कमी संभव नहीं है, यही कहते हैं--'नेति' इत्यादिसे। 

इस चितिमें “नेति नेति? इत्यादि निषेधपरक श्रुतियाँ ऐसे नहीं हैं, जैसे 
सूथ-मण्डलमें रात्रि । जिस प्रकार तुषारमें उष्णता नहीं रहती, उसी प्रकार इसमें 
वस्तुसे अतिरिक्त वस्तुत्व और अवस्तुत्वरूष धर्म भी नहीं रहते ॥ १० ॥ 

इसमें शुन्यता और अशुन्यता इस प्रकार नहीं है, जिस प्रकार शिलाके 
गर्भमें वृक्ष आकाशमें अनाकाशताकी नाई भिन्न-भिन्न वादियोंके द्वारा कश्पित 
प्रसिद्ध महती शुन्यता और अझुन्यता विचार करनेपर जैसे नहीं रहती केवल 
केवलीभावलक्षण स्वरूपस्वच्छता ही अवशेष रहती है, न कि अणुमात्र भी 
उससे कुछ भिन्न, वैसे ही इस चितिमें भी शुन्यता और अशुन्यता है ॥ ११॥ 

तब तो सम्पूण अनर्थोक्रा मूलकारण हिरण्यगर्भात्मक समष्टि-चित्त ही 
इस चितिका दोष है, क्योंकि एकमात्र उसी कारणसे चतुर्विध शरीरोंमें उत्पन्न 
हुई यह चिति इन सब सांसारिक दुःखोंको प्राप्त करती है। उनका हम लोग 
कमी उच्छेद नहीं कर सकते £ इस शङ्कापर कहते हैं-“न चित्तात्‌०' 
इत्यादिसे । 

चितिके दोषमूत द्विरण्यगभेके चित्तरूप निमित्तसे उत्पन्न हुई यह चिति 
इन दुःखोंको प्राप्त करती है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु हिरण्यग्म द्वारा 
उत्पन्न किये गये जो देह, इन्द्रिय और उनके विषय हैं, उन सबमें अहम”, “मम? 
तथा ये सब अर्थ सत्य हैं? इत्यादि केवळ भावनामात्रसे ही यह संसाररूप 
अनर्थ उपस्थित हुआ है ॥ १२ ॥ 
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तज्ज्ञेऽप्यभावनामात्रेणाऽनर्थं उपशाम्यति । 
तज्ज्ञेऽप्य भावनामात्रादृतेऽन्यत्रोपयुज्यते ॥ १३॥ 
न ठृणं न च त्रेलोक्यमिति स्वायत्तताऽत्र या ॥ १४ ॥ 
स्वायत्त एव चेपोऽथो दुःसाध्यो भावनास्थितः । 
यद्यन्न साध्यते पुंसा तत्कथं क्वेव लभ्यते॥ १५॥ 
निर्विक्पाऽद्वितीया चिद्याऽसौ सकलगा सती । 
परमेका परा साच्छा दीपिका तेजसामपि ॥ १६॥ 


इसीलिए तत्त्वज्ञ पुरुषमें तथोक्त भावनाके अमावसे ही सम्पूर्ण अनर्थोंकी 
शान्ति हो जाती है, इसे कहते है --'तज्ज्ञे' इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञ पुरुषे तथोक्त 'अहम्‌?, 'ममः तथा 'ये सांसारिक पदार्थ सत्य हैं! इस 
प्रकारकी भावनाओंके अमावसे ही यह सम्पूण अनथ अपने-आप संशान्त हो जाता 
है और तत्त्वज्ञ पुरुषमें भी तथोक्त सारी भावनाओंके अभावके बिना सम्पूर्ण दुःख 
प्राप्त होते रहते हैं ॥ १३ ॥ 

यही कारण है कि तृणकी नाई तिरस्कारके योग्य भी यह त्रेलोक्यपदाथ 
केवल भावनाके यानी वासनाके बरसे अज्ञानियोंके लिए दुःसाध्य होकर स्थित है, 
इसे कहते हैं--“न तृणम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त प्रकारकी तव-ममात्मक् जो भावना है, वही इस दुःखादिकी प्रसक्तिमें 
कारण है, उस भावनामें पुरुषकी स्वतन्त्रता है यानी वह भावना कर सकता है 
और नहीं भी कर सकता है । ऐसी स्थितिमें जैसे तृणका परित्याग दुःसाध्य 
नहीं है, वैसे ही त्रेलोक्यका परित्याग भी दुःसाध्य नहीं है ॥ १४ ॥ 

तथोक्त भावनासे स्थित हुआ यह संसाररूपी अनर्थ स्वाधीन होता हुआ भी 
दुःसाध्य है [ यदि शङ्का हो कि अतिसुलभ भावनात्याग स्वर्यं ही सिद्ध 
क्यों नहीं होता? तो इसपर कहते हे--'थद्यन्न' से]। जो-जो कार्य हैं 
उनकी पुरुष अपने प्रयसे यदि सिद्धि नहीं करता, तो वे कहां केसे 
प्राप्त हो सकते हैँ £ साधारण तृण भी बिना हाथ फेलाये प्राप्त नहीं किया 


जा सकता ॥ १५ ॥ 
केवल भावनामात्रका त्याग कर देनेपर परम पुरुषार्थस्वरूप परमार्थ चिति 
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सेषाऽवभासनकरी सवगा नित्यनिमेला । 
नित्योदिता निर्मनस्का निर्विकारा निरञ्जना ॥ १७॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे खरे। 
असुरे सागरे भूते नरे नागे च संस्थिता ॥ १८॥ 
साक्षिवत्तिष्ठति सती स्पन्दते न च ङुत्रचित्‌। 
दीपः प्रकाशनायेव करोति न पुनः क्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
मलिनाऽप्यमुनेषा सा विकरपाठ्या विकल्पिनी | 
जडे वाऽप्यजडाभासा न सर्वा सर्वगेव च ॥ २० ॥ 
सर्वत्र अनायास ही सुलभ है, इसी 'आशयसे उस चितिका वर्णन करते हैं-- 
“निर्विकल्पा ०? इत्यादिसे । 
निर्विकल्पक, अद्वितीय, परन्रह्मस्वरूपिणी सर्वव्यापक होती हुईं सकल तेजॉको 
भी प्रकाशित करनेवाली, स्वच्छ और अत्युत्कृष्ट जो यह चिति है, वह पुरुषकी 
केवळ एक भावनासे प्राप्तव्य है ॥ १६ ॥ 
वह यह चिति सम्पूर्ण पदार्थाका अवभास करनेवाली सर्वव्यापक, नित्य, 
निर्मळ, नित्योदित, मनसे रहित, सकल विकारोंसे वर्जित और निरञ्जन है । 
एक वही घट और पट में, वट और कुड्य में, शकट और बानर में, गदहे 
और असुर में, सागर और भूत में, तथा नर और नाग में सवत्र 
संस्थित है ॥ १७, १८ ॥ 
जिस प्रकार प्रदीप पदार्थोके प्रकाशनके लिए कोई दूसरी किया 
नहीं करता, केवल अपने स्वरूपस्थितिसे ही प्रकाशनमें समर्थे हो जाता है, उसी प्रकार 
यह चिति भी साक्षीकी नाई केवळ चुपचाप अपने स्वरूपे बैठी रहती है, चलने- 
फिरने और हिलने-डोलने में समर्थ रहती हुईं भी कहींपर हिलने-डोलने या 
चळने-फिरने का नामतक नहीं लेती ॥ १९ ॥ 
ऐसी सामर्थ्य रखती हुईं भी वह चिति केवल देहादिभावसे वास्तवमें 
मलिन न होती हुईं भी मलिन हो गई है यानी नानाविध रागद्वेषादि दोषॉसे 
सम्पृक्त हो गई है । इसमें यद्यपि किसी प्रकारका विकरप है नहीं, फिर भी 
विविध विकर्पोंसे युक्त हो गई है । अजड होती हुई भी जड़-सी भासती है 
एवं सर्वगामिनी होती हुईं भी असर्वगामिनी ॥ २० ॥ 
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निर्विकर्पा परा सक्षमा चिच्चिनोति स्वसंविदम्‌। 
वातावाताङ्गमर्मादि यथा यन्त्रादिवेष्टने ॥ २१॥ 
रूपालोकमनस्कारावलिता चिदबोधतः । 
बोधतश्रेव भवति निद्रां सदसती यतः ॥ २२॥ 
सा परेव चिदत्यच्छा चिन्तामायाति चेतनात्‌ । 
साधुरेव यथाऽसाधुर्भाविते दुर्जनेषणाः ॥ २३॥ 
अब सर्वगामिनी और अत्यन्त सुक्ष्म चितिका एक-एक शरीरके अन्दर 
नखसे लेकर सिरतक जो विशेषश्याप्तिलक्षण संचय है, उसमें युक्ति बतछाते 
हैं--निर्विकस्पा' इत्यादिसे । 
विशेष प्रकारका अभिमान आदि कोई विकल्प न छूनेवाली, सवेगामिनी 
एवं अत्यन्त सुक्ष्मस्वरूप परा चिति प्राणप्रधान लिब्नशरीरमें प्रतिबिम्बभावसे अनुगत 
होती हुई हाथ, पेर आदि जो अङ्ग हैं एवं जो हृदय आदि स्थान तथा बहत्तर 
हजार नाडियोंके ( शिराओंके ) भेद हैं, उन सबको व्याकर यानी उनमें 
प्रवेश कर सर्वत्र पहुँची हुई अपनी संविदूका अपने उतने ही शरीरमें मानो 
जबरदस्ती खींचकर उस प्रकार उपचय करती है, जिस प्रकार लम्बा और सूक्ष्म 
रेशम आदि तन्तु टेकुआ आदिके उपर वेष्टन करनेपर अत्यन्त लम्बा होनेपर 
भी अपनेको उतने ही स्थानमें उपसंहृत कर बेर आदिके आकारके सहृश उपचय 


प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ | 
भद्र, इसी उपचयके कारण जाग्रत्‌ पुरुषकी चिति बाह्य रूप आदि विषयोंके 


अवलोकन एवं अन्दर मानसिक व्यापारों से वेष्टित होती हुई बोधपक्षपातिनी 
हो जाती है और निद्रा ले रहे पुरुषकी चिति तो स्वप्नमें वासनामय रूप आदिके 
अवलोकन एवं मनोव्यापारों से वेष्टित होती हुई दो पक्षोंका यानी भीतर बोध 
और बाहर अबोध इन दो पक्षोंका अवलम्बन करती है । इसी प्रकार सुषुप्तिमें 
अज्ञानमात्रकी साक्षिणी एवं 'मैंने कुछ भी नहीं जाना” इस प्रकार उठे हुए 
पुरुषके स्मरणसे सदसदात्मक होती हुईं भी चिति असत्माय होकर अबोध- 
पक्षका ही अवलम्बन करती है ॥ २२ ॥ 

जिस प्रकार साधु हुआ भी पुरुष दुजन-सङ्गतिसे चिरकाळतक चित्तके संस्कृत 
होनेपर दुजनकी इच्छाएँ लेकर असाधु हो जाता है, उसी प्रकार अत्यन्त 
स्वच्छ परा चिति ही देहादिमें तादातम्याभिमान करनेसे तद्नुकूछ- 
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मलेन स्वणमायाति ताम्रतां मलमाजनात्‌ । 

पुनः कनकतामेति यथा चित्परमा तथा ॥ २४॥ 
स्वारोपशान्त्या स्वादर्शों यथेति प्रतिमास्थितिम्‌। 

तथा समगेमिवा5डगम्य बोधात्स्बं याति तत्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अमाववेदनादस्याः संसारः  संप्रवतते । 
स्वभाववेदनादेष त्वसदेवोपशास्यति ॥ २६ ॥ 
यदा चित्त्वाचिनोत्यन्तरन्यतामसतीं तदा। 
अहन्तामिव संप्राप्य नश्यतीवाउप्यनाशिनी ॥ २७ ॥ 
इषत्स्पन्दादथो याति भूगुप्रान्तात्तरोः फलम्‌ । 

यथा तथैव संवित्तेरधःपातो महानिव ॥ २८॥ 


मासिकी और प्रतिकूल परिहार आदिकी चिन्ता करती है [ और स्वयं जड़ 
देहादिरूप हो जाती है । ] ॥ २३ ॥ 

इसीलिए चित्तके पुनः ब्रह्मरूपतासे भावित होनेपर वह ब्रह्मछरूप ही हो जाता 
है, इस आशयसे दृष्टान्त कहते हैं--“मलेन' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार माळिन्यसे सुवण ताम्ररूप हो जाता है और मलका शोधन 
करनेसे फिर सुवणरूप हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानरूप मळका शोधन करनेसे 
परम चिति अपने विशुद्ध स्वरूपमें हो जाती है ॥ २४ ॥ 

जिस प्रकार सुन्दर दर्पण अपने ऊपर आरोपित मळकी शान्तिसे प्रतिमा- 
स्थिति ( बार-बार प्रतिबिम्बकी अभिव्यक्तिके योग्य स्वच्छतारूप स्थिति ) प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे जड़ता, जीवता आदि सृष्टि मानो प्राप्तकर 
स्थित हुई चिति भी तत्त्वज्ञानसे अपना स्वच्छतारूप केवल्यपद प्राप्त करती है ॥२५॥ 

असत्‌-रूप अज्ञानके लामसे चितिका संसार बढ़ता जाता हे और सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप चितिस्वमावके ज्ञानसे यह संसार असत्‌-रूप ही होकर शान्त हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 

चयनस्वमाव होनेके कारण जब चिति अपने भीतर असत्‌-ख्प भिन्नताका 

संचय करती है, तब मानो अहन्ता प्राप्तकर स्वयं अविनश्वरस्वभाव होती हुई भी 
यह एक तरहसे नष्ट हो जाती है ॥ २७ ॥ 

जसे थोड़ेसे स्पन्दनसे यानी डण्ठलके वियोजक प्रच्युतिमात्रसे पर्वतके तट- 
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रूपादीनां तु सत्तेषा चित एवाऽमलैव चित्‌ । 
द्वित्वैकत्वे त्वबोधोत्थे बोधेन विलयं गते ॥ २९॥ 
सत्तामात्रेण चित्तस्य बोधश्चित्तेन्द्रियादिषु । 
आलोकसत्तामात्रेण व्यवहारः क्रियास्विव ॥ ३०॥ 
वातात्‌ कनीनिकास्पन्दस्तद्दीपिईष्टिरुच्यते । 
तद्वा्यवाति तद्रूपरूपबोधस्तु चित्परा ॥ ३१॥ 
स्वङ्मारुतौ जडौ तुच्छौ तस्सङ्ग स्पश उच्यते । 
मनने स्पशसेवित्तिस्तत्संविच्तिस्तु चित्परा ॥ ३२॥ 
पान्त-प्रदेशमें स्थित बृक्षसे फलका अधःपात होता है, वैसे ही अज्ञानके स्पन्दनसे 
संवित्तिका यह जीवभाव भी एक तरहका महान्‌ अधःपात है ॥ २८ ॥ 
रूप आदि विषयोंकी जो यह सत्ता है, वह चितिकी ही है । चिति स्वयं 
निमेळ ही है । मेद और अभेदाध्यास तो एकमात्र अज्ञानसे जनित हैं और वे 
ज्ञानसे विलीन हो जाते हैं ॥ २९ ॥ | 
चित्तसाक्षीकी केवल सत्तासे ही चित्त, इन्द्रिय आदिमें ज्ञान ऐसे होता है, 
जैसे केवळ आलोक-सत्तासे क्रियाओमें ब्यवहार होता है ॥ ३०॥ 
सामान्यरूपसे कथित विषयका विशेषख्पसे चक्षु आदि इन्द्रियोमें विभागशः 
उपपादन कर रहे भगवान्‌ शाङ्करजी सर्वत्र चितिकी ही फलरूपता बतळाते हैं-- 
“वातात्‌? इत्यादिसे । 
चिति-सन्निधिसे प्रेरित हुए व्यानवायुरूप निमित्तसे चक्षुकी कनीनिकाओंमें 
स्पन्द होता है । उसमें अवस्थित प्रकाश ( तेजस इन्द्रिय ) चक्षु कही जाती है । 
उस चक्षुके द्वारा, नाली द्वारा जळके सहश, बाहरकी ओर प्राप्त कराये गये अन्त:- 
करणसे व्याप्त घट आदिमे उसीके समान आकारवाले नील, पीत आदि रूप एवं 
उसकी (घट आदिकी) आकृतिका जो बोध होता है, वह परा चिति ही है ॥ ३१॥ 
इस प्रकार स्पर्शेन्द्रियसे होनेवाले त्रिपुटी-भानस्थरमें भी त्वगिस्ट्रिय और 
वायु दोनों जड़ एवं तुच्छ ( स्वतः सत्तास्फूर्तिशुन्य ) हैं, इसलिए चितिकी 
सत्तास्फूर्तिके बलसे ही त्वचा और पवन का सम्बन्ध होता है और वही 
सम्बन्ध स्पर्शेन्द्रिय-कल्पनाका निमित्त होनेसे स्पश कहा जाता है । उसके द्वारा 
उससे सम्बद्ध शीत, उष्ण आदि द्रव्योमें जो शीताद्याकार मनोबृत्ति होती है, 
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गन्धतन्मात्रपवनसम्बन्धो गन्धसंबिदः । 

आसां तु मनसा हीनं वेदनं परमेव चित्‌ ॥ ३३॥ 

शब्द्तन्मात्रश्रवणवातसङ्गान्मनो विना । 

सुषुप्तसदृशी संवित्‌ परमा चिदुदाहृता॥ ३४॥ 

क्रियोन्ध्रुखत्वं सङ्कल्पात्‌ सङ्कल्पो मननक्रमः । 

मननं चित्तकालुष्यमात्मा चिन्निमेला भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

चित्प्रकाशात्मिका नित्या स्वात्मन्येवाऽत्र संस्थिता । 

इद्मन्तजेगद्भत्ते सन्निवेश यथा शिला ॥ २६॥ 
वह स्पशीज्ञान कहा जाता है और स्पशज्ञानसे युक्त विषयपर्यन्त जो त्रिपुटीका 
प्रकाश है, वह परा साक्षी चिति है ॥ ३२ ॥ 

इसी प्रकार प्राणेन्द्रिय और गन्धरूपसे विभक्त हुए गन्ध-तन्मात्राका नासा- 
पुटमें प्रवेश करनेवाले पवन द्वारा किया गया जो उनका सम्बन्ध है, वही 
गन्धाकार अन्तःकरणबृत्तियोंका निमित्त होनेसे गन्ध-संवित्‌ कहलाती है । गन्धा- 
कार अन्तःकरणवृत्तियोकी त्रिपुटियोंका अन्तःकरणसे शुन्य ( विविक्त) जो 
प्रकाशात्मक ज्ञान है, वह साक्षी चेतन्य ही है ॥ ३३ ॥ 

शब्दतन्मात्रा और श्रवणेन्द्रिय का व्यानवायुके संसर्गसे उत्पन्न मनोवृत्तिरूप 
शब्दसंवित्तियोंमें ` मनका अंश छोड़कर सुषुप्तिके सहश निर्विकार साक्षीरूपा 
जो संवित्ति है, वही परम चिति उदाहृत है। इसी भकार रसनेन्द्रियजनित 
त्रिपुटीके साक्षात्कारफलमें भी साक्षी चेतन्यका एथकूकरण कर अनुभव करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥ 

इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंमें हेतुमूत सङ्कर्पस्वरूप मनोवृत्ति, उसके 
मालिन्यके साक्षीरूपसे भी आरमचैतन्य ही स्थित है, ऐसा विवेक करना चाहिए, 
यों कहते हें --'क्रियोन्प्रुखत्वम्‌ इत्यादिसे । 

` कर्मेन्द्रियांकी प्रवृत्तिमें तत्परता सङ्करपसे होती है, वह सङ्कश्‍्प मननजनित है; 

वह मनन चित्तकी कळुषताके कारण होता है और उन सबका साक्षी आत्मरूपा 
चिति सविध मलोंसे निमुक्त है ॥ ३५ ॥ 

ऐसी स्थितिमें जब कि आन्तर और बाह्य समस्त द्वेतप्रकाश साक्षिचेतन्य- 
मात्रस्वखूप ही है, तब सम्पूर्ण द्वेतप्रपञ्च उसी साक्षी चेतन्यमें अध्यस्त है, 
यह अनायास फलित हुआ, यह कहते हैं--*चित्‌' इत्यादिसे । 
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अद्वितीया दधानेदं विकारादिविवर्जितम्‌ । 
नास्तमेति न चोदेति स्पन्दते नो न वर्धते॥ ३७॥ 
सङ्कल्पाज्जीवतामेत्य निःसङ्कर्पात्मनाऽऽत्मना । 
चिज्जडं नो जडं भावं भावयन्ती स्वसंस्थिता ॥ ३८॥ 
रथस्त्वस्याश्चितेर्जीवो जीवस्याव्हइती रथः । 
अहङ्ते रथो बुद्विस्ततो बुद्धेभनो रथः॥ ३९॥ 
मनसस्तु रथः प्राणः प्राणस्याऽक्षगणो रथः । 
अक्षौघस्य रथो देहो देहस्य स्पन्दनो रथः॥ ४०॥ 
स्पन्दन कम संसारे जरामरणपञ्जरम्‌ । 
एवं प्रवतितं चक्रमिदमादिविभूतिजम्‌ ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार स्फटिक-शिळा अपने भीतर अरण्य, पर्वत, नदी आदिका 
प्रतिबिम्ब धारण करती है, उसी प्रकार अपने स्वरूपमें ही स्थित प्रकाशस्वरूप 
नित्य चिति भी अपने भीतर यह जगत्‌ धारण करती है ॥ ३६ ॥ 
किसी तरहके विकार आदिके बिना इस जगत्को धारण कर रही अद्वितीया 
यह चिति न अस्त होती है, न उदित होती है, न स्पन्दित होती है और न 
बढ़ती ही है ॥ ३७॥ 
सङ्गख्पशुन्यस्वरूप यह चिति अपने-आप, सङ्कर्पसे जीवरूपता प्राप्तकर जड़ 
जगतका स्वरूप चैतन्य ही है, यों भावना करती हुई अपने स्वरूपमें ही स्थित हो 
जाती है ॥ ३८ ॥ 
अब चेतन्यके बाहर निर्गमनमें रथ-परम्पराकी कल्पना करते हुए कहते 
है--'रथ०' इत्यादि दो छोकोसे । 
इस चितिका रथ जीव है, जीवका रथ अहङ्कार है, अहङ्कारका रथ बुद्धि 
है और बुद्विका रथ है- मन ॥ ३९ ॥ 
मनका रथ प्राण है, प्राणका रथ इन्द्रियसमूह दै, इन्द्रियसमूहका रथ 
देह है और देहका रथ कमेन्द्रिय-समुदाय है ॥ ४० ॥ 
सभी रथोंका कमै संसारमें परिश्रमण ही है । जरा एवं मरण धर्मवाले 
देहरूपी पिंजड़ेसे युक्त जीवरूपी पक्षीका यह दोलाचक्र, जो कि आदिकारण इश्वरकी 
विभूतिसे यानी मायाख्पी ऐश्वर्यसे उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार घूमता 


रहता है ॥ ४१ ॥ 
४१% 








प्रतिभासत एवाऽऽत्मन्यसत्स्वम्न इवाऽऽततः 
मनागपि न सत्यात्म मृगवृष्णाम्बुवत्स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रथस्त्वत्र स्मृतः प्राणः कस्पनाया मुनीश्वर । 
यत्र॒ प्राणमरुत्तत्र मननं परितिष्ठति॥ ४३॥ 
आलोकश्रीः स्थिता यत्र रूपं तत्रैव राजते । 
प्राणो बली स्थितो यत्र तदेव परिवेपति। 
यरप्रयाति बनं वात्या तदेव परिधृणते ॥ ४४ ॥ 
मनस्याकाशसंलीने न प्राणः परिवेपति । 
तेजस्यसत्तामायाते न रूपमिव राजते ॥ ४५॥ 
प्राणे प्रशान्ते मरुति मनोऽन्तनं मनागपि । 
वात्यायाञ्चुपशान्तायां रजो न परिकम्पते॥ ४६ ॥ 


मायिकत्वका ही उपपादन करते हॅ --'प्रति० इस्यादिसे । 

इस प्रकारका असदात्मक यह जगद्रूप चक्र विशाळ स्वप्नकी नाई आत्मामें 
ही प्रतिभासित होता है, मृगतृष्णिका-जळके सहश आभासख्पसे स्थित 
यह तनिक भी सत्य नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

“मनका रथ प्राण है? यह जो कहा गया है, उसमें वक्ष्यमाण अर्थोपयोगी 
कुछ वैशिष्ट्य कहनेके छिए उपपत्ति कहते हैं--“रथस्त्वत्र' इत्यादिसे । 

हे मुनीश्वर, मानस कल्पनाका निमित्त होनेसे यहाँपर मनका रथ प्राण कहा गया 
है। जहॉपर प्राण-वायु रहता है, वहींपर मननात्मक सङ्करपकी स्थिति रहती है ॥४३॥ 

जहापर प्रकाशलक्ष्मी स्थित रहती है, वहींपर रूप प्रकाशित होता है। 
सूत्रप होनेके कारण सबका धारण और संचालन करनेमें समर्थ बलवान्‌ 
प्राण-वायु जहाँ स्थित रहता है, वही स्पन्दित होता है। ठीक ही है, जिस 
वनकी ओर आंधी जाती है, वही वन कम्पित होता है ॥ ४४ ॥ 

इसी प्रकार मन भी प्राण-क्रियाका निमित्त है, यों व्यतिरेकसहचारके 
प्रदशन द्वारा कहते हैं--“मन०? इत्यादिसे । 

मनके हृदय-आकाशमे विलीन हो जानेपर प्राण-वायु उस पकार कम्पित नहीं 
होता, जिस प्रकार तेजका अभाव हो जानेपर रूप प्रकाशित नहीं होता ॥ ४५ ॥ 

इसी प्रकार प्राणके निरोधसे भी मनका निरोध होता है, यह कहते हैं-- 
“मरणे! इत्यादिसे । 





संग ३१ | माषानुंवादसहित ३३४५ 








ren 
AA ILA RI ARE 


यत्र प्राभी मरुद्याति मनस्तत्रैव तिष्ठति । 
यत्र यत्राञ्नुसरति रथस्तत्रैव सारथिः ॥ ४७॥ 
प्राणसंप्रेरित चित्तं याति देशान्तरे क्षणात्‌ । 
क्षेपणोन्मरुक्तपाषाण इव तत्राऽन्यथा क्षयि ॥ ४८॥ 
यत्र पुष्पं तत्र गन्धो यत्राऽञ्निस्तत्र सोष्णता । 
यत्र प्राणो मनो याति यत्रेन्दुस्तत्र तच्छविः ॥ ४९ ॥ 
संवित्तिः पवबनस्पन्दान्नाडीसंस्पशनश्र॒ स! । 
संवित्तिस्फारता चित्तमनस्तत्प्राणकोटरे ॥ ५० ॥ 
सर्वत्र बिद्यते संविद्रथोमस्वच्छा जडाजडे । 
क्षुभ्यन्तीब तु सा प्राणस्पन्दादित्यच्ुभूयते ॥ ५१॥ 
प्राण-वायुके भलीप्रकार शान्त हो जानेपर मन भीतर उस प्रकार तनिक 
भी कम्पित नहीं होता, जिस प्रकार आंधीके शान्त हो जानेपर धूलि ॥ ४६ ॥ 
इसीलिए मनका रथ प्राण है, यह कहा गया है, यों कहते हैं---“यत्राँ 
इत्यादिसे । 
जहाँपर प्राण-वायु जाता है, वहींपर मन रहता है । ठीक ही है, जहा-जहाँ 
रथ गमन करता है, वहीं सारथि मी रहता ही है ॥ ४७॥ 
जिस प्रकार क्षेपण-यन्त्रसे ( गोफनसे ) फेका गया पाषाण तत्काळ देशान्तरमें 
चला जाता है, उसी प्रकार प्राणके द्वारा प्रेरित हुआ चित्त उसी क्षण देशान्तरमें 
चला जाता है । वहाँ प्राणका निरोध होनेपर मन क्षीण हो जाता है ॥ ४८॥ 
जहाँ पुष्प रहता है, वहाँ गन्ध रहती है; जहाँ आग रहती है, वहाँ उष्णता 
रहती है; जहाँ समष्टि-व्यष्टि प्राण रहता है, वहाँ मन जाता है एवं जहाँपर चन्दर 
और चन्द्रांश मन रहता है, वहीं चांदनी और मनोवृत्तियाँ रहती हैं ॥ ४९ ॥ 
इसीलिए चाक्षुष आदि संवित्तियोमें प्रत्येक संवित्तिके प्रति वायु भी निमित्त है, 
यह मैंने पहले ही बतला दिया था, इस आशयसे कहते हैं-'संवित्ति/' इत्यादिसे । 
संवित्ति वायुके स्पन्दनसे होती है, उस बायुका समस्त अङ्गोमें अन्नरसके 
प्रवेशके लिए सब नाड़ियोंके साथ स्पर्श होता है और चित्त एवं मन से युक्त 
रिङ्गशरीररूप प्राणकोटरमें चितिका, बिम्ब-मतिबिम्बभावसे द्विगुणीकरण द्वारा, जो 
विस्पष्ट रूप होता है, वह भी उसी वायुसे होता दे ॥ ५० ॥ 
आकाशकी नाईँ अत्यन्त स्वच्छ संवित्‌ सभी जड़ और अजड़ स्थछोमें 
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सत्तामात्रस्वरूपेण जडेषु समवस्थिता । 
प्राणसंबोधिता वेत्ति वेदनात्मतया जडे ॥ ५२ ॥ 
नानास्फारसश्चुह्लासेरयः पूर्वे परिवल्गति । 
ग्राणेऽतीते स्वमनसः स एवाऽऽञ्चु न वेपति॥ ५३ ॥ 
पुर्यष्टके चित्परमा स्वे चने प्रतिबिम्बति । 
आदश एव प्रतिमा इश्यते नोपलादिषु ॥ ५४ ॥ 
मनः पुर्यष्टकं बिद्धि सर्वकार्यैकक्ारणम्‌ । 
तदेव भेदेः कथितमन्येः स्वाशयकल्पितेः ॥ ५५ ॥ 
रहती है, परन्तु लिङ्गशरीरमें प्राणोंके स्पन्दनसे स्पष्ट अभिव्यक्ति द्वारा वह एक 
तरहसे संचलन कर रही-सी अनुभूत होती है ॥ ५१ ॥ 

सामान्यसत्तामात्रस्वरूपसे सब जड़ पदार्थोमें भलीप्रकार स्थित हुई भी वह 
चिति एकमात्र जड़ देहमें ही प्राण-वायु द्वारा उलोधित होकर आध्यासिक 
चित्तादात्म्यकी सामर्थ्यसे सृष्टि आदिको ज्ञानरूपसे जानती है ॥ ५२ ॥ 

जो देह जीवनदशामें अनेक विस्तृत चमकीले उल्लासोंसे व्यवहार करती है, 
वही प्राण-वायुके चले जानेपर मनके न रहनेसे तत्क्षण ही कम्पनशून्य हो 
जाती है ॥ ५३ ॥ 

हे सुने, यह परम चैतन्य अपने पुर्यष्टकर्मे प्रतिबिम्बित होता है। ठीक ही 
है, स्वच्छ दर्पणमें ही प्रतिमा दिखछाई पड़ती है न कि मलिन पत्थर 
आदिमें ॥ ५४ ॥ 

यदि शङ्का हो कि मनमें प्राणके कारण चितूका प्रतिबिम्ब होता है, 
यह पहले कहा गया और अब पुर्यष्टक्में चैतन्यका प्रतिबिम्ब होता है, यह कहते 
हैं, ऐसी स्थितिमें पूर्वापर विरोध क्यों नहीं होता ? तो इसपर कहते है 
“मन! इत्यादिसे । 

महर्षे, समस्त कार्योंका एकमात्र कारण मन ही पुर्येष्टक है, यह जान लीजिए 
उसीको अन्य आचार्यांने अपने अभिप्रायसे कल्पित शिष्यबोधोपयोगी उपायोंसे 
पुरयष्टक कहा है ॥ ५५ ॥ | 
# भूतान्तःकरणप्राणशानकमेंन्दरियैयंतम्‌ । 
अविद्याकामकर्माळ्यं छिङ्ग पुर्यष्टकं विदुः ॥ 


( पाँच भूत, अन्तःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्दरयों से युक्त तथा अविद्या, काम 
एवं कर्मों से भरा छिङ्गश्रीर पुर्यष्ठक कदा गया है। ) 
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यस्मादुदेति कलनाङुलदृ्यजालं 
यत्तत्र च स्थितवदित्यनुभूतमुचे! । 
यस्मान्मनो विपरिबतेति देहदृष्ट्या 
ˆ सर्वतु तत्परमवस्स्विति विद्धि विश्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मनःप्राणेक्यप्रतिपादनं नामेकत्रिंशः सगेः ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः ' 
ईश्वर उवाच 
पुने शृणु कर्थं कार्यकारिणी स्पन्दश्ञालिनी । 
चरन्ती च तनुं पुंसाम्रपति परमाभिधाम्‌ ॥ १ ॥ 
अब जीव, उसकी उपाधि तथा उसके भोग्यरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति 
और लय चिदेकरस सन्मात्र ब्रह्मके ही अधीन हैं। इसलिए परमार्थरूपसे वे 
ब्रह्मस्वरूप ही हैं, यों अनुभव कराते हुए शङ्करजी उपर्युक्त विषयका उपसंहार 
F | हैं-“यस्मादुदेति' इत्यादिसे । 
महर्षे, चूँकि अनेक प्रकारकी कश्पनाओंसे अस्त यह इश्यसमूह चितिमें 
ही उदित होता है, चूँकि उसीमें स्थित और लीन हो जाता है एवं चूँकि मन 
ही देहइष्टिसे अमग्रस्त होता है, यों ज्ञानियों द्वारा अनुभूत है, इसलिए 
यह सम्पूर्ण विश्व परब्रह्मस्वरूप ही है, दूसरा नहीं, यह जानिए ॥ ५६ ॥ 
एकतीसवाँ सर्ग समाप्त 





बत्तीसवाँ सर्म 
[ पुयंश्कमें प्रविष्ट हुई यह चिति जिस प्रकार देहादिको क्रियाशील बनाती है तथा जिस 
प्रकार देदान्तरको प्राप्त होती है, उस सबका बर्णन | 


शरीमहेश्वरने कहा--हे मुने, पुर्वोक्त प्रकारसे पुरुषोंके पुर्ष्टकमें प्रविष्ट हुई 
यह श्रेष्ठ चिति किस प्रकार ऐहिक एवं पारलौकिक कार्य करनेवाली होती है 
और उन कर्मोंके अनुकूल देहादिमें स्पन्दनशील होती हुईं किस प्रकार 
अभिधा (जाती है, नहाती है, खाती है और याग करती है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं देवदत्त आदि शब्दोंसे ब्यवहार करनेकी योग्यता) प्राप्त करती है, वह सब 
में कहता हूँ, आप सुनिए ॥ १ ॥ 
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प्राक्तनेस्तेनिहन्त्येव स्वमनोमननेहितेः । 
कमब्रातेविचित्रेहेः परिपीवरतां गते ॥ २॥ 
मनस्तया गता शक्तिः सञ्जडेवाऽऽगता चितेः । 
सा स्फुरत्यनया ब्रह्मन्नुचिता शक्तिभूतया ॥ ३ ॥ 
अस्याः प्रसादादिह सा चित्कलङ्कवती मुने । 
जगद्रन्धवेनगरं करोति न करोति च ॥४॥ 
देह-स्मन्दनमें चित्मतिबिम्बभूत जीवका चलन कारण है और जीवके चळनमें 
जीवोपाथिमूत पुर्यष्टकात्मक मनोरूपसे परिणत हुई, चितिके वास्तविक स्वभावका 
तिरोधान करनेवाली मायाशक्ति कारण है । उस मायाशक्तिकी मनोरूप 
परिणतिमें पूर्व-पूर्वे देहोंके अन्तिम परिणामसे संचित कर्म-समूह ही कारण है, 
बृहदारण्यक्रमें भी 'कर्म हैव तदूचतुः कमैव तस्रशशसतुः#? इत्यादि श्रुतियोंसे कर्म ही 
ग्रह, अतिग्रहरूप बन्धनका कारण निश्चित किया गया है, इस आशयसे कहते 
हॅ---'प्राक्तने? इत्यादिसे । 
हे ब्रक्षन्‌, अनादिमायाखूप यह ब्रह्मलक्ति अपनी आवरणशक्ति 
द्वारा पहले अपने आश्रय ब्रह्मको 'नाऽस्ति’, “न माति’ इस प्रकार प्रतीतिके योग्य 
बना ही देती है, तदनन्तर प्राक्तन परिपुष्टताको प्राप्त (अनादिकाळसे लेकर किये गये 
संचयसे परिपुष्टताको प्रा) विविध काम-वासनाओसे युक्त एवं अपने मनसे किये गये 
गये मननोसे चेष्टित कायिक-वाचिक चेष्टारूप विहित-निषिद्ध कर्म-समूहात्मक कारणवश 
पुयेष्टकरूप मनोभावसे परिणत होती हुईं वह अपने अधिष्ठानभूत चित्‌-सत्तासे चित॒की 
नाई और अपने स्वभावके बलसे जड़की नाई--यों मिश्र-भावको प्राप्त होती है । 
तदनन्तर ज्ञान और कमै के व्यवहारयोग्य होती हुई वह मायाशक्ति ही अपनी शक्ति- 
भूत इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि इन्द्रिय-प्रणालि्रसे द्रष्टा, दशन और दृश्य 
आदि नव तरहके संसाररूपमें नाचती है, इससे और दूसरा कुछ नहीं है ॥२,३॥ 
हे मुने, इसी मायाशक्तिके विचार एवं अविचारस्वरूप मसादसे इस संसारमें 


# विचारक़ाङमें एकान्तमें स्थित उन दोनोंने कर्मको ही कार्य कारणका उपादानकारण 
कहा । केवळ कहा ही नहीं, अपि तु काल और ईश्वर आदिसे स्वीकृत अन्य कारणोंमें कमेकी 
ही उन्होंने प्रशंसा की यानी उसे ही प्रधान कारण माना ( बृह० ३।९।१३ ) | 

| उपनिषदोंमें मुक्तिके प्रतिबन्धक ग्रह और अतिम्रह बतलाए गये हें । उनमें प्राण, 
जिह्वा, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन, हाथ और त्वचा ये आठ ग्रह तथा अपान, रस, नाम, रूप, 
शब्द, काम, कर्म एवं स्पर्श ये आठ अतिग्रह नामसे परिगणित हैं । 


| 





सर्म ३२] माषानुवादसहित ३३४९ 


चित्ताद्यसत्तया देहो मूककस्तिष्ठति कुड्यवत्‌ । 
तत्सत्तया हि स्फुरति नमःसंप्रेरिताइमवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा स्फुरत्यतिजडमयोऽयस्काम्तसन्निधौ । 
तथा स्फुरति जीवोऽयं सति सर्वगते परे॥ ६॥ 
सर्वस्थयाऽऽत्मशक्स्यैर जीव एष स्फुरत्यलम्‌ । 
मुकुरो बिम्बमादत्ते द्रव्यात्मन्यस्थितादपि॥ ७॥ 





क्रमशः करङ्कयुक्त होती हुई वह चिति जगत्‌-रूपी गन्धर्वनगरका निर्माण करती है 
और नहीं भी करती है यानी अविचारसे निर्माण करती है और विचारसे 
निर्माण नहीं मी करती ॥ ४ ॥ 

तब ब्रह्म-चितिके स्ान्निष्यसे देह ही सबका निर्माण करेगा, चित्त आदिकी 
कर्पनाकी क्या आवश्यकता है ! इसपर कहते हैं--“चित्ताद्य ० इत्यादिसे । 

चित्त, मन, बुद्धि और अहङ्कार के न रहनेसे यह देह मित्तिकी नाई जड़ 
होकर मूक रहती है और उनके रहनेसे तो, आकाशमें फेके गये पत्थरकी 
नाई, यह स्फुरित ( व्यापारशील ) होती है ॥ ५ ॥ 

जीवके प्राण एवं कर्मेन्द्रियों से होनेवाले व्यापारॉमें सन्निधानमात्रसे ब्रह्म 
साधारणकारण है, यों कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार अत्यन्त जड़ लोहा छोइचुम्बकके सान्निध्यसे स्फुरित 
( संचरणशीळ ) होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी सदात्मक इस परब्रकमके 
सन्निध्यसे यह जीवात्मा स्फुरित होता है ॥ ६॥ | 

बुद्धि आदिके प्रकाश और ज्ञानेन्द्रियोंके प्रयोजनों में ( विषयोंके 
ज्ञानोंमें ) अपने प्रतिबिम्बके समर्पण द्वारा चिति असाधारण कारण है, इस 
आशयसे कहते हैं--“सर्वस्थया' इत्यादिसे । | 

सववत्र स्थित आत्मरूप इस चिच्छक्तिसे ही यह जीव पर्याप्तरूपसे अपने 
और दूसरेके प्रकाशनमें समथ होता है [ यदि शङ्का हो कि भौतिक होनेसे 
द्रव्यस्वभावमें अवस्थित जीवका उपाधिभूत यह लिङ्गशरीर अद्रव्यस्वभाव ( गुण और 
कर्मके अनाश्रय ) ब्रह्मका प्रतिबिम्ब कैसे अहण करेगा, क्योंकि द्रव्यमें द्रव्यका ही 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, ऐसा नियम है, तो इसपर कहते हैं--मुकुरो” से । ] 
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ग्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवोऽय जडतां गतः | 
मोहाद्विस्मृतभावत्वाच्छद्रतामिव सदृद्विज) ॥ ८ ॥ 
प्रविस्सृतस्वभावा हि चिचि्तत्वश्ुपागता । 
मोहापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥ ९ ॥ 
जडयाऽघशया देहो वातशक्तिसमानया । 
सञ्चाश्यते तदनया वारीव वीचिमालया ॥ १०॥ 


द्रव्यस्वभावमें अवस्थित न हुए भी गुण, क्रिया, जाति आदिसे दर्पणरूप द्रव्य 
प्रतिबिम्ब अहण करता है । अतः द्रव्य द्रव्यसे ही प्रतिबिम्ब अहण करता है, यह 
नियम नहीं है ॥ ७ ॥ 

शङ्का हो कि यदि ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ही जीव है तो उसे अज्ञान, निद्रा 
आलस्य आदि जाड्यका अनुभव केसे होता है, सूथके प्रतिबिम्बमें अभास्वर- 
रूपताका अनुभव कभी नहीं हो सकता ? तो इसपर कहते दैं--“प्रविस्मूत०? 
इत्यादिसे । 

चूँकि यह जीव अपना विशुद्ध चेतन्यात्मक स्वरूप भूल गया है, इस- 
लिए उसने उस प्रकार जड़ता प्राप्त की है, जिस प्रकार मोहसे अपना स्वभाव 
भूल जानेके कारण अभक्ष्यभक्षण आदिमें प्रवृत्त सदूत्राह्मण इाद्रता प्राप्त करता है ॥८॥ 

मोहसे चित्तका तिरोधान हो जानेके कारण अपना स्वरूप भूल गये गाधि, 
लवण, हरिश्चन्द्र आदि बड़े-बड़े लोगोंने जिस प्रकार दीनता प्राप्त की है, उसी 
प्रकार अपना विशुद्ध चेतन्यरूप स्वभाव भूल जानेके कारण इस चितिने चित्तत्व 
( चित्तके जड़ता, मलिनता आदि धर्म ) प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 

चित्तके साथ अमेदाध्याससे चितिमें जिस प्रकार चित्तके धर्म दैन्य 
आदिकी प्राप्ति हो जाती दै, उसी प्रकार प्राणके साथ तादात्म्याध्याससे चितिमें 
प्राणधमे देहसंचालनहेतुताकी भी सिद्धि हो जाती है, ऐसा कहते हैं-- 
“'जडया' इत्यादिसे । 

वातशक्ति (प्राण) के साथ एकताकी प्राप्ति होनेसे प्राणके सरश 
पराधीनताको प्राप्त हुई जड़रूप इस चितिके द्वारा यह देह उस प्रकार संचालित 
होती है, जिस प्रकार तरङ्ग-पङ्किसे पानी संचारित होता है ॥ १० ॥ 
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कर्मात्मना वराकेण जीवेन मनसाझ्युना । 
चाल्यन्ते देहयन्त्राणि पाषाणा इव वायुना ॥ ११ ॥ 
शरीरशकटानां हि कर्षणे परमात्मना | 
मनःप्राणोदयौ ब्रह्म्‌ कृतौ कर्मकृतो इढौ ॥ १२॥ 
चिज्जर्ड तूररीकृत्य रूपं जीवत्वमेत्य च । 
मनोरथश्चुपारुद्य वहत्प्राणतुरङ्गमम्‌ ॥ १३॥ 
कचिज्जातपदार्थत्वं क्कचिन्नष्टपदार्थताप्र । 
- कचिद्वहुपदार्थत्वं क्कचिदेकपदा्थतास्‌ ॥ १४॥ 
गतेव भिन्नेवाऽस्त्येवमत्यजन्ती निजं पदम्‌ । 
जलतेव तरङ्गं सेवाऽसद्सदोदिता ॥ १५ ॥ 


जिस प्रकार पाल आदि उपाधिके वशीमूत हुए वायुके द्वारा नावमें स्थित 
पत्थर अपने अभीष्ट स्थानकी ओर संचालित किये जाते हैं, उसी प्रकार उक्त रीतिसे 
क्रियास्वमावको प्राप्त, मनन-शक्तियुक्त इस जीवके द्वारा, जो कि उपाधि-परवश 
होनेसे अत्यन्त दीन है, देहरूप यन्त्र संचालित किये जाते हैं ॥ ११ ॥ 

हे ब्रह्मनू, परमारमाने ही शरीररूपी गाड़ी खीचनेके लिए मनःशक्ति और 
प्राण-शक्ति-ये दो सुदृढ नौकर या बेल उत्पन्न किये हैं ॥ १२ ॥ 

स्वाप्निक व्यवद्दारोका भी संग्रह हो जाय, इसलिए मनकी ही रथरूपसे 
कल्पना करनी चाहिए, मुख्य एवं अमुख्य प्राणोंकी तो घोड़ोंके खूपसे, इस 
आशयसे कहते हैं-“चिज्जडम्‌” इत्यादिसे । 

महर्षे, पहले जड रूप स्वीकार कर और तदनन्तर जीव रूप प्राप्तकर प्राण- 
रूप घोड़ोंस खींचे जा रहे मनरूपी रथपर आरूढ होकर यह चिति कहीं 
( जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-अवस्था में ) आविभूत पदार्थांकी स्वरूपता, कहीं ( उन्हीं 
अवस्थाओंमें ) बहुपदार्थता, कहीं ( सुषुसि-अवस्थामें ) तिरोभूत समस्त पदार्थोकी 
स्वरूपता एवं कहीं ( उसी अवस्थामें ) एकमात्र अविद्यारूप पदार्थ-स्वरूपताको 
प्राप्त हुई-सी भिन्न-मिन्न-सी होकर स्थित रहती है । [ तब जैसे दधिरूपता 
प्राप्तकर दूध विनष्ट हो जाता है, वैसे ही बह क्या जीव और जगत्‌-रूप प्राप्तकर 
नष्ट हो जाती है ? इसपर नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं--“अस्ति! से | ] इस प्रकार 
परिणत होनेपर भी अपना पारमार्थिक स्वरूप न छोड़ती हुई यह चिति उस प्रकार 
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उपजीव्याऽऽत्मनो रूपं परं स्फुरति वृत्तिषु । 
आलोकब्रुपजीव्येम रूपश्रीईश्यगा यथा ॥ १६॥ 
परमात्मनि चित्तच्वे स्थिते सति निरामये । 
जीवो जीवति सालोक दीपे सति गृहं यथा ॥ १७॥ 
आधयो व्याधयश्चैव प्रयान्त्यस्य प्रपीनताम्‌ । 
अपामिव तरङ्गत्वं वीचित्वस्येव फेनता ॥ १८॥ 
आधिव्याधिभिराकी्ेशरीराम्भोजषट्पद्‌्ः । 
जीवो वेषम्यमायाति तरङ्गत्वे यथा पयः॥ १९॥ 


स्थित रहती है, जिस प्रकार तरङ्ग अपनी पारमार्थिक जळरूपता न छोड़ता हुआ 
स्थित रहता है । और वही चित्‌ तत्त्वदष्टिसे असत्‌ जाम्रत्‌-अवस्थाकी 
नाई एवं व्यावहारिकइष्टिसे भी असत्‌ स्वप्नकी नाई किञ्चित्‌ विकसित 
होती है ॥ १३-१५॥ 

आत्मामें अध्यस्त होनेके कारण आत्मसत्ताका ही आश्रयण कर मानसिक 
वृत्तियोंमें प्रतिबिम्बित आस्मचेतन्यके बलसे मनोरूप जीव-जगत्‌ स्फुरित (पकाशित) 
होता है, यह कहते हैं---“उपजीव्य ०? इत्यादिसे । 

जैसे इस सूर्य आदि प्रकाशका आश्रयण कर घटादि पदार्थोंमें स्थित रूप- 
शोभा प्रस्फुरित होती है, वैसे ही मनकी वृत्तियोमें प्रतिफलित आस्माकी चेतन्य- 
सत्ताका आश्रयण कर यह जीव-जगतू प्रस्फुरित होता है ॥ १६ ॥ 

पारमार्थिक चिन्मात्रस्वरूपसे युक्त, विकाररहित परमात्माकी स्थिति रहनेपर 
ही यह जीव अपना प्रकाशमय जीवन उस प्रकार धारण करता है, जिस प्रकार 
दीपककी स्थिति रहनेपर घर प्रकाशमय जीवन धारण करता है ॥ १७॥ | 

अबतक चिति देह-चेष्टाके प्रति कारण है, इसका उपपादन किया गया । 
अब उसकी देहान्तरमें प्रातिका प्रकार बतलाने तथा वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए 
देहसे होनेवाले दुःखोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करते है--'आधय!' इत्यादिसे । 

अज्ञान-अवस्थामें इस जीवकी आधियाँ एवं व्याधियां उस प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूलता प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार जलका तरज्नरूप और उस तरङ्गरूपका फेनरूप 
उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करता हे ॥ १८॥ 

जैसे तरङ्गरूपके होनेपर जल विषमता प्राप्त करता है, वैसे ही आधि एवं व्याधि से 


सर्ग ३२ |] भाषानुवादसंहित ३३५३ 


EP ENS 
NN Ne Nr ee NN 5 


चिच्छक्तिः सर्वश्चक्तित्वान्नाऽहं चिदिति भावनात्‌। 
अत्र सेवैति वेवञ्यं स्यो दीमैरिवाऽम्बुदेः ॥ २०॥ 
वेवइयाच्च्यवती मौळ्यान्न विन्दत्यात्मसंविदम्‌ । 
घनजाब्यपराभूतः स्वाङ्गावदलनं यथा ॥ २१॥ 
प्राप्य चाऽप्यनुसन्धानमस्या मोहो विनइयति । 
घनमोहरतो जन्तुः स्वकार्यस्मरण यथा ॥ २२॥ 
यदाऽङ्गसंविदां वातस्पन्दशक्तिः प्रमोषतः । 
न करोत्यनुसन्धानं ङुष्ठी स्पन्देषण यथा ॥ २३॥ 


आक्रान्त शरीरख्पी कमलका अमर यह जीव देन्य, दुःख आदि विषमता प्राप्त 


करता रद्दता है ॥ १९ ॥ 

जिस प्रकार सूये दशककी इष्टिमें अपने ही द्वारा प्रकाशित हुए मेघॉसे 
अद्शनीयता, मलिनता आदि विवशता प्राप्त करता है, उसी प्रकार सर्वशक्तिरूप 
होनेपर भी वही चिच्छक्ति “में चित्‌ नहीं हूँ? इस भावनासे इस देहमें दीनता 
आदि विवशता प्राप्त करती है ॥ २० ॥ 

उपर्युक्त मलिनता आदि विवशताके कारण ज्ञानकी अनधिकारिणी योवियोंमें 
जन्म-ग्रहण कर रही यह चिच्छक्ति मूढतासे अपना स्वरूप उस प्रकार नहीं 
जानती, जिस प्रकार मदिरा आदिके घन मदसे आक्रान्त हुआ पुरुष खड्ग आदिसे 
अपना अङ्गच्छेदन नहीं जानता ॥ २१ ॥ 

तब चितिका मोह कब नष्ट होता है £ इस प्रइनपर कहते हें --आप्य? 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार मद आदिसे जनित घनीभूत मोहमें फॅसा हुआ जीव कुछ 
समयके बाद अपने कर्मोंका स्मरण कर मोहरहित हो जाता है, उसी प्रकार अपने 
स्वरूपका स्मरण कर इस चिच्छक्तिका मोह नष्ट हो जाता है ॥ २२॥ 

अब देहत्यागका प्रकार बतलानेके लिए भूमिका बाधते हैं--'यदा०? 
इत्यादिसे | 

जिस प्रकार कोढ़ी पुरुष अपने गलित अङ्गुलि आदि अङ्गोंके स्पन्दनकी 
इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जब प्राणकी स्पन्दनशक्ति--अड्भ-संवित्तियोंका 
( नखागपयेन्त रिङ्गोपाथि द्वारा प्रविष्ट हुए जीवविज्ञानोंका ) हृदयमें लिङ्गोप- 
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असंवितस्पन्द्तो देहे पद्मपत्रे हृदि स्थितम्‌ । 
न स्फुरत्यपरामृष्टं दारुपात्र यथा बहिः ॥ २४ | 
निःस्पन्दे पद्मपत्रेऽन्तः प्राणाः शान्ति प्रयान्त्यमी। 
तालवृन्ते यथाऽस्पन्दे बहिः पवनशक्तयः॥ २५॥ 
प्राणे शान्तेतरस्पश जीवो निष्पूर्णमूकताम्‌ । 
याति शान्ते नभोवायौ न इड्यत्व यथा रजः ॥ २६ ॥ 
विरज विगताधारं मनो हि शिष्यते मुने । 
तिष्ठत्यात्मपद लब्ध्वा जलादितरुबीजवत्‌ ॥ २७॥ 


संहारसे प्रमोष हो जानेके कारण हाथ, पेर आदिका--अनुसन्धान नहीं करती 
तब देहके हृदयमें स्थित भुशुण्डोपाख्यानमें वर्णित पद्म-पत्र, देहमें संविचियोंका 
स्पन्दन न होनेसे प्राण-संचारनके अनुकूल होकर, वैसे कम्पित नहीं 
होता, जैसे कि लोकमें यज्ञमें ऋत्विजों द्वारा अस्पष्ट काष्ठपात्र कम्पित 
नहीं होता ॥ २३,२४ ॥ 

हृदय-प्रदेशमें स्थित उस पद्म-पत्रके कम्पनशुन्य हो जानेपर ये प्राण भीतर 
तेजमें उस प्रकार विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार लोकमें पंखेके कम्पनशुन्य हो 
जानेपर पवनकी शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं ॥ २५ ॥ 

प्राण-वायुका दूसरोंके साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जानेपर यह जीव 
निष्पूण-मूकताको ( रूपात्मक उपाधियोके विलयसे निराबाघ पूर्ण तथा नामात्मक 
उपाधियोंके विल्यसे मूक कारणात्माके स्वरूपको ) ऐसे प्राप्त होता है, 
जैसे आकार-वायुके शान्त हो जानेपर रजःकण कारणरूपताको प्राप्त हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 

हे मुने, रजोगुणप्रधान अपने आधारभूत प्राण-वायुके शान्त हो जानेसे ही 
रजोगुणसे शुन्य और आधाररहित हुआ मन भी प्राणके ही साथ कारणरूप 
पदको प्राकर उसी रूपसे अवशिष्ट रह जाता है । [ तब कया वह सर्वथा नष्ट 
नहीं हुआ! इसपर कहते हवैं--*तिष्ठति' से। ] जल आदि भूतमात्राओंसे 
मिश्रित पार्थिव वृक्ष-बीज जिस प्रकार दूसरा अङ्कुर उत्पन्न करनेके लिए तत्पर होकर 
स्थित रहता है, उसी प्रकार यह मन मी दूसरी देहका आविर्भाव करनेके लिए 
तत्पर होकर स्थित रहता है ॥ २७ ॥ 
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इति वेकल्यमायातेः कारणौधेः समन्ततः । 
पुर्यष्टके शमं याते देहः पतति निश्चलः ॥ २८ ॥ 
चिन्चेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 
तदीरिता स्मरत्यन्तरन्यद्विस्मरति स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हुत्पञ्भपत्रस्फुरणात्‌ स्फुटं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 
हृत्पद्मयन्त्रे वहनाङ्ुद्धे पुर्यष्टकं क्षयि॥ ३० ॥ 
देहे पुर्यष्टकं यावदस्ति तावत्स जीवति । 
शान्ते पु्येष्टके देहो मृत इत्युच्यते द्विज ॥ ३१ ॥ 





——— 


वही जीवका देह-त्याग है, यह कहते हैं--“इति' इत्यादिसे । 

हे महषें, इस प्रकार चारों ओरसे कारण-समूहोके विलीन हो जानेके कारण 
ष्टके शान्त हो जानेपर यह देह निश्चेष्ट होकर गिर जाती है ॥ २८ ॥ 

तब पुर्यष्ठकका किस हेतुसे उद्धव होता है ? इस प्रइनका उत्तर यह है कि 
हृत्कमलके स्पन्दनसे उसका उद्भव होता है । हृदय-कमलका स्पन्दन 
पूवे-पूर्वमोक्ता आदिके स्वरूपोंके स्मरणसे होता है । उक्त स्मरण वासनाके स्पन्दनसे 
होते हैं और वासनाका स्पन्दन स्वरूपके अज्ञानसे उत्पन्न चितिके चेस्याकारक 
ज्ञानसे होता है, इसलिए तत्त्वकी ओर अभिमुख होनेके लिए पुरुषको ज्ञानात्मक 
बहिमुखतारूप चितिकी चेत्याकारता ही पहले अपने प्रयत्नसे रोकनी चाहिए, 
इस आशयसे कहते हैं--“चिच्चेत्य ०” इत्यादिसे । 

मोहसे यानी अपने स्वरूपके अज्ञानसे उत्पन्न चितिमें विषयाकारताके 
ज्ञानसे वासनाएँ स्पन्दित होती हैं । उनसे ( स्पन्दित वासनाओसे ) प्रेरित हुई यह 
चिति अपने भीतर पूवे-पूर्वे कालके भोक्तृत्व आदिका स्मरण करती है और दूसरा 
अपना स्वरूप स्वयं भूर जाती है ॥ २९॥ ` 

हृदयरूप पद्म-पत्रके स्फुरणसे यह पुर्थष्टक विस्पष्ट हो जाता है और 
हृदथ-कमलरूप यन्त्र जब चलनेसे रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है, 
तब वह भी विनष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 

हे द्विज, जबतक देहमें पुर्ष्टक विद्यमान रहता है, तबतक देह जीवित 
रहती हे [ और जब ] देहमें से पुर्येष्क विलीन हो जाता है, तब देह “मृत? 
कही जाती है ॥ ३१ ॥ 
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विरुद्धमलसम्बोधाच्छेदभेददशावशात्‌ | 
न प्रस्फुरति हृत्पद्मययन्त्रमभ्यन्तरे यदा ॥ ३२॥ 
तदा पुर्षष्टकं शान्तिश्ुपेति गगने शनेः । 
संरोधिते वातयन्त्रे यथा पवनसन्ततिः ॥ ३३॥ 
स्वसंवित्तिवशाज्जीवो वेत्रश्यश्चुपगच्छति। 
पद्मयन्त्र शरीरस्थं प्रवाहं याति नित्यदा ॥ ३४ ॥ 
वासना विमला येषां हृदयान्नाऽपसर्पति । 
स्थिरैकरूपजीवास्ते जीवन्धुक्ताथिरायुषः ॥ ३५॥ 
संरुद्धे पत्मयन्त्र हि प्राण शान्तिम्रुपागते । 
देहः पतत्ययेर्योऽयं काष्ठरोष्टसमः क्षितौ ॥ ३६॥ 
यथेव व्योममरुति लीनं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 
तेत्र तत्रैव तदा लयमेति मनो घुने ॥ ३७॥ 


परस्पर विरुद्ध वात, पित्त और कफ नामक मलों तथा वासनाके मल- 
भूत राग, द्वेष आदि दोषों के प्रकोपसे एवं शख आदिसे किये गये देहके छेदन- 
भेदन आदि अवस्थावश जब यह हृदयकमलरूप यन्त्र देहके अन्दर स्पन्दित नहीं 
होता तब यह पुर्थष्टक धीरे-धीरे उस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार पंखा 
रोक देनेपर हवाकी परम्परा आकाशमें विलीन हो जाती है ॥ ३२, ३३ ॥ 

जब शरीरका हृदय-कमलछूपी यन्त्र सदा चलता रहता है तब यह जीव 
अपने सङ्क्पवश मरण आदि हजारों दुःख प्राप्त करता रहता है ॥ ३४ ॥ 

इसीलिए भोगकी वासनासे रहित पुरुषॉमें भोगसङ्कल्पका अभाव होनेसे वे 
मृत्युके अधीन नहीं होते हैं, यह कहते हैं--'बासना' इत्यादिसे । 

राग, द्वेष आदि मोसे रहित वासना जिनके हृदयसे हटती नहीं, वे अटळ 
एवं समान रूपवाले जीव जीवन्मुक्त होकर दीर्घायु रहते हैं ॥ ३५ ॥ 

पद्म-यन्त्रके रुक जाने तथा तेजमें प्राणके विलीन हो जाने पर ध्रृतिशुन्य 
हुई यह देह परथ्वीपर लकड़ी और ढेला आदिकी नाई गिर जाती है ॥ ३६ ॥ 

हे मुने, ज्योंही हृदयाकाशके वायुमें अर्थात्‌ प्राणमें यह पुर्यष्क लीन हो 
जाता है, त्याही मन वहीं ( प्राणमें ही ) विल्यको प्राप्त हो जाता है ॥ ३७॥ 
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सुचिराभ्यस्तभाव तु वासनाखचित मनः। 
यत्र तत्र भ्रमत स्वर्भनरकादि प्रपइयति ॥ ३८॥ 
शरीरं शवतामेति मनोमारुतवर्जितम्‌ । 
गते गृहजने दूरं शृहं संशून्यतामिव ॥ ३९ ॥ 
सर्वगा चिच्चेतनतो जीवीभूय मनः स्थिता । 
पुर्यष्टकवपुभृत्वा साऽऽतिवाहिकदेहिनी ॥ ४० ॥ 
तन्मात्रपऽचकं चित्त क्रोडीकृत्य व्यवस्थिता । 
स्वमश्रमवदाकारं भावात्‌ स्थूलं प्रपश्यति ॥ ४१॥ 


उस प्रकार ही विलीन हुए पुनः स्वरी, नरक आदिका भोग करानेवाळे 
अदृष्ट द्वारा बोधित हुए मनका हृदयाकाशे चक्षुसे, मूर्घसे अथवा अन्य 
शरीर-प्रदेशोंसे निकलना; यमलोक आदिमं जाना; स्वग और नरक का भोग करना 
आदि उसकी अपनी कल्पना ही है, वास्तवमें स्वी आदि नामके कोई दूसरे 
पदार्थ बाहर हैं ही नहीं, इस आशयसे कहते हैं--'सुचिरा०” इत्यादिसे । 

हे महर्षे, तत्‌-तत्‌ भोग करने के योग्य शरीर आदि पदार्थांका चिरकालसे 
अभ्यास किये हुआ तथा वासनासे परिपूर्ण यह मन जहाँ-तहाँ बूमता-फिरता हुआ 
स्वग, नरक आदि देखता रहता है [ प्रकृत इळोकमें 'यत्र तत्र' यह जो कहा 
गया है, वह स्वयै आदि नियत देश नहीं हैं, यह बतलाने के लिए कहा गया है, 
यह जानना चाहिए । ] ॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकार घरके छोगोंके घर छोड़कर दूर चले जानेपर घर शुन्य 
हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शुन्य हुआ यह शरीर शवरूप हो जाता 
है ॥ ३९॥ 

अब चितिके शरीरान्तर-ग्रहणमें क्रम बतळाते हैं--“सर्वगा' इत्यादिसे । 

सर्वव्यापक चिति ही मनमें स्थित होकर चेतनसे--*अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? ( इसी जीवरूप आस्मासे जगतूमें प्रवेश कर मैं नाम 
एवं रूप का व्याकरण करूँ ) इस श्रुतिमें कहे गये चेत्यके आकारमें अनुप्रवेशसे--- 
जीव बनकर मनोरूपमें स्थित हो जाती है । तदनन्तर पुर्यष्टक शरीर धारण कर 
आतिवाहिक देइवाली हो जाती है ॥ ४० ॥ 

पञ्चतन्मात्राओंके समूहभूत आतिवाहिक देह नामवाले पुर्यष्टक चित्तको 
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दृढभावनया पश्चाचतत्रेव रसशालिनी । 
आतिवाहिकदेहत्वं बिस्मरत्यखिलं क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ कृतकृत्रिमभावना । 
नयत्यसत्यं सत्यत्वं सत्य चाऽसत्यतामपि ॥ ४३ ॥ 
सर्वगा हि चिदेशेन जीवीभूयाऽभवन्मनः । 
मनः पुर्यष्टकरथमाक्रामति ततो जगत्‌ ॥ ४४॥ 
पुयेश्क॑ वातमयं देहमुत्यापयत्यलम्‌ । 
हुत्स्पन्दिवेताल इव जीवतीत्युच्यते तदा ॥ ४५॥ 
क्षीणे पु्येष्टके चित्त यदा व्योमनि लीयते । 
तदा स्फुरति देहोऽयं सृत इत्युच्यतेऽपि च ॥ ४६॥ 
गोदमें लेकर स्थित हुई ( बैठी हुई ) यह चिति ही अपने सङ्कर्पसे, स्वप्मश्रमकी 
नाई, अपनी स्थूल आकृति देखती है ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद हृढ भावनाके द्वारा उसी स्थूळ शरीरमें अहङ्कारशक्तिसे युक्त 
होकर यह चिति क्षणमें ही सम्पूण आतिवाहिकदेहता भूल जाती है ॥ ४२ ॥ 
असत्‌-स्वरूप उक्त लक्षणवाले स्थूलशरीरमें ही कृत्रिम अहंभावना किये हुई 
यह चिति असत्यभूत इस जगतमें आरोप द्वारा सत्यता प्राप्त कराती है और सत्यभूत 
अपने ब्रह्मभावमें 'नाऽस्ति’, 'न भाति’ इत्यादि प्रतीति-योग्यतारूप असत्यता प्राप्त 
कराती है ॥ ४३ ॥ 
चित्तके संसरणमें क्रम बतछाते हैं--“सर्वगा' इत्यादिसे । 
सर्वगामिनी इस चितिने ही बुद्धिमें प्रतिबिम्बित अपने अंशसे जीवरूप होकर 
मनरूपता प्राप्त की है । वह मन , पुर्येष्टकरूपी रथपर चढ़ जाता है । अनन्तर 
इस जगतूर्मे यत्र-तत्र घूमता रहता है ॥ ४४ ॥ 
और जब सूत्रात्मा प्राणवायुसे भरे हुए इस पुर्यष्टकरूप शरीरको पर्याप्तरूपसे 
और ऊपर उठाता है, तब हृदयमें प्रवेश कर स्पन्दनशीळ हुए वेतालसे युक्त शवकी 
नाई “यह देह जीती है? यों लोगों द्वारा कहा जाता है ॥ ४५॥ 
एवं पुरयष्टकके क्षीण हो जानेपर यह चित्त हार्दाकाशमें जब विलीन हो 
जाता है तब यह देह--काष्ठ, ढेला आदिकी नाई--स्पष्ट अचेतन पतीत 
होती है और [ उस समय ] छोगोंके द्वारा 'यह देह मर गई” यों भी कहा 
जाता है ॥ ४६ ॥ 














सर्ग ३२ ] भाषानुवादसहित ३३५९ 


स्य्स्ण्य्य्य्ण्य््य्व्य्य्य््य्््य्ल्य्न्स्य्य्श्य्च्य्य्य्ल्य्य्य्य्स््नय्य्न्य्य्य्श्य्त््य्््श्य्य्््य्य्त्य्््य्य्य्त्य्््य्य्य्ण्ट्‌ 


स्वभाववशतो जीवो विस्मृत्याऽशक्तिमृच्छति । 
वेवश्यात्‌ कालवशतः पणं जजरतामिव ॥ ४७॥ 
जीवशक््याऽपरामृष्ट निरुद्धे पश्चयन्त्रके । 

प्राणे संरोधमायाते म्रियते मानवो घुने ॥ ४८॥ 
यथा जातानि जातानि चाऽन्यान्यन्यानि कालतः । 
वक्षात्‌ पर्णानि शीर्यन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जायन्ते च म्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ॥ ५० ॥ 
चिदम्बुधौ स्पुरन्त्येता देइबुद्बुदपङ्क्तयः 
इतश्चाऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न धीमतः ॥५१॥ 


यह जीव अज्ञानवश अपनी अजर-अमर ब्रह्मरूपता भूलकर कालवश 
प्राप्त हुई वृद्धदेहमें रहनेवाली अशक्तता स्वयं विवशतासे उस प्रकार प्राप्त करता 
है, जिस प्रकार पत्ता जीणता प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ 

इसके बाद वह पहलेकी तरह मर जाता है, यह कहते हैं-- 
'जीवशक्त्या०' इप्यादिसे । 

हे सुने, जीवसम्बन्धिनी पूर्वोक्त पूर्वपूर्वं भोक्ता आदि भावोंकी स्मृतिरूप 
शक्तिसे असम्बद्ध हो जानेपर, अतएव पत्न-यन्त्रके निश्चल हो जानेपर तथा 
प्राणके रुद्ध हो जानेपर यह मनुष्य मर जाता है ॥ ४८॥ 

पुनः पुनः नाना शरीरोंका अहण और उनमें संसरण जरा एबं मरण में ही 
पर्यवसायी है, यह जानना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार विभिन्न विभिन्न पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर बृक्षसे झड़ 
जाते हैं, उसी प्रकार जीवोंके ये शरीर भी झड़ जाते हैं ॥ ४९ ॥ 

जीवोंके ये शरीर और वृक्षोंके पत्ते उत्पन्न और नष्ट हुआ ही 
करते हैँ, [ अतः ] उनके विषयमें शोक ही क्या है ? ॥ ५० ॥ 

चेतम्य-सयुद्रमें ये देहरूपी बुदूबुदोंकी पंक्तियाँ यहां एक प्रकारकी तो 
दूसरी जगह दूसरे प्रकारकी होकर स्फुरित होती हैं, बुद्धिमान्‌ जन इनमें आस्था 


नहीं करते ॥ ५१ ॥ 
४२९१ 





३३६० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


ee Ne Nee Ne NAAN 


सर्वगाऽपि चिदेतस्मिश्रेतसि प्रतिबिम्बति। 
पदार्थमन्तरादत्त नाऽन्यो हि, मुकुरादते । ५२॥ 
चिदमलनभसि प्रयलरूपाः 
परिवितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
कलकलघुखराः स्फुटाभिरामा 
विविधशरीरविमोहतापनाय ॥ ५३ ॥ 


इव्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
त्रि ५ 
देहपातविचारों नाम द्वात्रिंशः सगः ॥ ३२ ॥ 


कथित अर्थका ही उपसंहार करनेके लिए अनुवाद करते दैं--“सर्वगाऽपि' 


इंत्यादिसे । 

सवैत्र व्याप्त भी यह चिति इसी चित्तमें प्रतिबिम्बित होती है, क्योंकि 
दर्षणके बिना दूसरा कोई भी अपने भीतर पदार्थांका अहण नहीं करता !॥ ५२ ॥ 

हे महर्ष, चारों ओरसे परिपृण इस नि चेतन्याकाहामें पहलेके अपने 
झुभाशुभ प्रयस्नोंके परिणामस्वरूप; अतएव सुख, दुःख आदि फछोंके भोग-कालमें हास्य, 
रोदन आदि कोछाहलोंसे मुखरित, चित्‌ और अचित्‌ से प्रचुर ये जीव-अगदूपी 
कह्पनाएँ आपाततः रमणीय होती हुई विविध शरीरोके द्वारा जन्म, मरण आदि श्रान्तिसे 
आत्माको मोहित करने और संताप करनेके लिए प्रतिमासित होती हैं ॥ ५३ ॥ 


बत्तीसवाँ सगे समाप्त 








सर्ग ३३ ] माषानुवादसहित ३३६१ 


स भ साच र न सचा चा 


त्रय्जिशः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
चन्द्राथशेखरधर चित्तस्वस्य महात्मन! । 
अनन्तस्यैकरूपस्य द्वित्वं कथध्रुपागतम्‌ ॥ १ ॥ 
कर्थं च तन्महादेव रूढं पर्यायसङ्कलम्‌ । 
भवेदुःखोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥ २॥ 


तेंतीसवों सगे 
[ मोह एवं तजनित संकल्पोंसे कल्पित जीव-जगद्मेदोंका, विचार-कसोटीमें जिस 
तरह वे नहीं ठरते उस तरह, तकोसे वर्णन । ] 

“सर्वत्र व्यापक भी चिति इस चिक्तमें प्रतिबिम्बित होती है? तथा “पीछे 
दृढ़ भावनासे उसी चित्तमें आनन्द मनाती है”, इत्यादि जो कहा गया है, उन दोनों 
ही स्थळोंमें महाराज वसिष्ठजी अनुपपत्तिकी आशङ्का करते दैं--“चन्द्राधे०' 
इत्यादि दो इलोकोंसे । | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--मस्तकमें अधेचन्द्र धारण करनेवाले हे भगवन्‌ , 
व्यापकस्वरूप अनन्त एवं अद्वितीयरूप चेतन्य-तत्त्वमें द्वित्व ( भेद ) केसे पाप्त* 
हुआ १॥ १ ॥ ह 

हे महादेव, दूसरा यह प्रश्‍न है कि अनेक बन्धनोसे प्रस्त चिरकालिक 
अनुवृत्तिसे रूढ़ हुआ वह मेद दुःख-विनाशके लिए तत्त्वज्ञानसे निवारित कैसे | 
होगा £ ॥ २॥ 





# तात्पर्यं यह है कि जो चितितत््व अनन्त यानी दिककुत, कालकृत एवं वस्तुकृत-- 
इन तीन प्रकारके परिच्छेदोंसे शून्य एकरूप यानी सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदोंसे 
शून्य हे; उसमें सजातीय जीबरूप और विजातीय जड़-जगद्रूप द्वित्व ( भेद ) कैसे आया ! 
क्या वह स्वतः आया या परतः ! स्वतः भेद तो आ नहीं सकता, क्योंकि चितितत्त्व अविकारी 
एवं अनवयवी है । परतः भी नहीं आ सकता, क्योंकि द्वितीय वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं है । 

| इस झलोकका तात्य्य यह है-यदि यइ मान लिया जाय कि किसी तरहके 
निमित्तके बिना यों ही चितितच्वमें यह भेद आ गया है तो संकोचमें प्रमाण न होनेके 
कारण कोटि-कोटि बन्धनोंसे व्याप्त तथा दीर्घकालीन अनुबृत्तिसे रूढ बह भेद तत्त्वज्ञानसे, 
जों एकत्व और आगन्दुकत्वसे दुर्बलतम है, निवारित होकर आत्यन्तिक दुःखका उपशम 
कैसे करेगा, क्योंकि निमित्तके बिना आकस्मिक हुए किसी एक पदार्थका भी उच्छेद हो 








३३६२९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाथे 


AAA TIAA 


ईश्वर उवाच 


सर्वशक्ति हि तदूत्रह्म सदेकं विद्यते यदा। 
तदा निर्मूल एवाऽयं दविस्वैकत्वकलोदयः॥ ३॥ 


हम जीवजगत्‌ आदि द्वेतप्रपञ्चका प्रमाणोंसे उपपादन करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुए 
हैं, किन्तु मोहके कारण अनादि कालसे लेकर आगन्तिसे प्राप्त हुए उस प्रपञ्चका, 
अध्यारोपापवादन्यायका आश्रयण कर, अपवाद करनेके लिए ही प्रवृत्त हुए 
हैं। अध्यारोपमें जो सश्टिके प्रारम्भ काळमें काम, कर्म, वासना आदि निमित्तकारण; 
ब्रह्म, अविद्या आदि उपादानकारण; आकाश आदि पदार्थोंकी उत्पत्तिका क्रम; 
व्यष्टि, समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म आदि विभाग एवं अन्नमय आदि कोश-मेदोंकी 
कल्पना की जाती है वह सब स्वयं यद्यपि असत्य है; तथापि सत्य वस्तुका परिचय 
करानेके लिए उपयोगी होनेके कारण श्रुतिने उसकी कल्पना की है और परमाथ- 
सत्य वस्तुरूप प्रयोजनके सर्वेसम्मत होनेके कारण इतरवादियोंकी कल्पनाओंकी 











नहीं सकता, किसी तरह किसी एक पदार्थका उच्छेद हो भी गया, तो भी दूसरे असीम बन्धनोंके 
बच जानेके कारण बार-बार दूसरे निनिमित्त बन्धनोंक़ी उत्पत्तिका निरसन हो 
नहीं सकता । यदि कहो कि पूर्वोक्त ब्रशक्तिरूप माया-निमित्तते हुआ मिथ्यारूप ही वह द्वैत 
प्रपञ्च है, यह माननेपर किसी दोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍्यों- 
कि उसपर यह प्रश्न होता है कि क्या वह मायाशक्ति आगन्तुक है अथवा स्वाभाविक है! 
प्रथम पक्षमें ( आगन्तुक पक्षमें ) भी वह स्वयं उत्पन्न हुई या दूसरेके सम्बन्धसे,--यों 
जब विचार करेंगे, तो अनिमोक्ष एवं अनवस्था आदि दोषोंकी ही प्रसक्ति होगी | 
मायाशक्तिके स्त्राभाविकत्तरपक्षमें, अग्निमेंसे उष्णताकी नाई, ब्रह्ममें से उसका निवारण न कर 
सकने के कारण एक तो अनिमांक्ष दोष और दूसरा एकरसरूपताकी प्रतिपादक _श्रुतियोके 
साथ विरोध होगा । किञ्च, मायाराक्ति मिथ्या है, यह मान लिया जाय तो बह अत्यन्त 
असतूपदार्थरूप हो जायगी । ऐसी स्थितिमें असतूके कार्योत्पादक न हो सकने के कारण फिर 
वही घुमा-फिरा कर बात आ गई कि द्वेतोत्पत्ति निहठुक ही है। यदि उसे सत्य मान लिया 
जाय तो, ज्ञानसे उसकी निवृत्ति हो सकने कारण अनिमोंक्षदोष, यों दोनों ओरसे रस्सी कसी 
जायगी । पदार्थस्वरूपका निष्कर्ष निकालनेमें कोई सद्रूप ओर कोई असद्र्प ही उरता हे | 
इन दो प्रकारोंसे भिन्न कोई तीसरा प्रकार ऐिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए उक्त मायाशक्ति सत्‌ 
र श्रसतूसे भिन्न कोई तीसरे प्रकारकी नहीं हो सकती। यदि तीसरे प्रकारकी मान ली 
जाय, तो भी उसी प्रकारसे ज्चानोत्तर भी द्वेतका निरसन नहीं हो सकता । कोई ज्ञानी यह 
चाहे कि उस तीसरे प्रकारका पहले या दूसरे प्रकार रूपमें हम निर्माण कर लेंगे, तो वह 
भी युक्त नही है, क्योंकि ज्ञान कारक नहीं दै, अन्य अन्यरूप हो नहीं सकता, स्वरूपपरिवर्तन 
देखा नहीं जाता, उत्पादित नश्वर होता है, अतः पुनर्बन्वनका निवारण भी नही हो सकेगा । 





सर्ग ३३ ] माषानुवादसहित ३३६३ 


सति द्वित्वे किलैक स्यात्‌ सत्येकत्वे द्विरूपता । 

कले द्वे अपि चिदूपे चिद्ूपत्वाचदप्यसत्‌ ॥ ४ ॥ 
अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतः श्रोताओंका विश्वास सम्पादन करनेके लिए लोकदृष्टिसे 
ही युक्तियों द्वारा शाखमें उसका समर्थन किया गया है । जब सर्वात्मक प्रत्यगा- 
तमाका परिचय हो जाता है, तब सर्वात्मामें अद्वितीयत्वके बोधनके लिए 
परमार्थ इष्टिका आश्रय लेकर प्रपञ्चक्रा अपवाद किया ही जाता है । इसलिए 
आत्मामें एकत्वका स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्विके असम्भवका प्रतिपादन 
तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्षसे विरुद्ध और सिद्धान्तसे विरुद्ध है, इसके उपर दृष्टि 
क्यों नहीं डालते, इस आशयसे भगवान्‌ कहते हैं--'सर्वशक्ति' 
इत्यादिसे । 

इश्वरने कहा--हे ब्रह्मन्‌, व्यवहार-इष्टिसे ब्रह्म सर्वशक्तिसे समन्वित 
है और परमाथ-इष्टिसे एक और सदात्मक ही है, यों जब व्यवस्थित दो इष्टियोंका 
अङ्गीकार किया जा चुका दै, तब सर्वेशक्तिरूप इष्टके एकदेशसे उदित हुई 
्वित्व-एकत्वरूप कल्पनासे युक्त उक्त आक्षेप निर्मूल ही है । क्योंकि व्यवहार- 
ष्टिसे परमात्मामें सब द्वित्व आदि कल्पनाओका आरोप होता है और परमा- 
ष्टिसे अपवाद होता है । व्यवहार-दृष्टिसे 'यः सर्वज्ञः स स्वित्‌? इत्यादि 
श्रुतिसे उपपादित सर्वज्ञ सर्वशक्तिसमन्वित परमात्मासे जीवजगदूप द्वैतका 
आविर्भाव माननेमें कुछ भी अनुपपत्ति नहीं होती, क्योंकि घर्मिम्राइक पमाणसे 
सर्वशक्तिका वेसा स्वभाव ही है, यह निर्णीत हो चुका है । 'तदेतट्ठक्षापूर्व ०!, 
“यत्र नान्यत्‌ पझ्यति नान्यच्छृणोति’ इत्यादि अ्रतिप्रदर्शित परमाथदृष्टिसे गम्य 
चैतन्यमें तो कभी भी द्विल्व और द्वित्वविरोधी एकत्व की प्राप्ति हो ही नहीं 
सकती, इसलिए वहां द्वित्व और उसके विरोधी एकत्व आदिकी अनुपपत्ति 
बतलाना भी अयुक्त ही है ॥ ३ ॥ 

“नेह नानाऽस्ति किञ्चन’, “न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तम्‌’, 'विभुं 
चिदानम्दमख्पमदूभुतम्‌? इत्यादि श्रुतियोंसे द्विवका ही निषेध किया जाता है, 
एकत्वका नहीं । इसलिए अविरुद्ध एकत्वका, द्वि्वसमानकक्ष मानकर, केसे 
निषेध करते हैं, इस आशयसे कहते हैं--'सति' इत्यादिसे । 

सदूब्रह्ममें द्विस्वके प्रसिद्ध हो जानेपर उसका निषेध करनेके लिए एकत्वकी 
कल्पना की जाती है, एवं उसी ब्रह्ममें एकत्वके सिद्ध हो जानेपर वही एकत्व दूसरे 
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एकाभावादभावोऽत्र एकत्वद्वित्वयो्योः । 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता॥ ५ ॥ 
कार्यकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता 
फलान्तस्याऽपि बीजादेर्विकारादिह कल्पना ॥ ६ ॥ 
चिखं चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकारादि तदेवाऽन्तस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥ ७॥ 


ere te wee emer मिडल माधवा तलनातिचा तनय कडक न वयात नना> मनन क्‍लिक 


एकत्वको लेकर द्वित्वके रूपमें कल्पित होता है, यों उन दोनोंकी कल्पना परस्पर 
सापेक्ष होनेके कारण वे दोनों ही तुल्यकक्ष ही हैं । वे दोनों कर्पनाएँ चिद्रूप ही हैं । 
चिद्रूप होनेके कारण वह द्वित्व-कर्पना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखती । 
एकत्व धमै भी यदि चैतन्यसे अतिरिक्त माना जाय, तो चिदेकरसस्वरूपताका 
व्याघात हो जायया । अतः दोनों असत्‌.रूप हैं, यह तास्पर्य है ॥ ४ ॥ 

यहांपर एक वस्तुका अभाव होनेसे एकत्व और द्वि दोनोंका भी अभाव है, 
क्योकि एकके बिना द्वितीय नहीं होता और द्वितीयके बिना एकता नहीं 
होती ॥ ५॥ 

अब उपदेश आदि ब्यवद्दारके लिए व्यवहार-दृष्टि और परमाथ-दृष्टि दोनोंका 
संमिश्रण माननेपर भी दो तरहकी सत्ताओंकी कल्पनासे परमार्थ सत-स्वरूप 
बस्तुर्ने व्यावहारिक सत्तावशसे जीव-जगद्गूप द्वेतकी स्थितिका स्वीकार करनेमें विरोध 
नहीं है, ऐसा कहते दैं--'कार्य०? इत्यादिसे । 

कार्य और कारण दोनोंमें परमार्थतः अनुगत कारण ही एकमात्र तत्त्व 
है, अतः उन दोनोंकी एकरूपता ही रहती है । जैसे बीज आदिके भी, जो फिर 
फलमें पर्यवसित हुए हैं, “वही यह है! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान अनुस्यूत द्रव्यमें 
एकमात्र विकारसे ही नानात्वकी कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी नानात्वकी 
कल्पना होती है ॥ ६ ॥ 

यदि सब विकारॉमें पारमार्थिक सत्तासे भिन्न दूसरी व्यावहारिक सत्ताका 
स्वीकार नहीं करते तो सुतरां द्वैत चिट्ठिकल्प ही है, यह फलित हुआ । ऐसी 
स्थितिमें राहु और उसके मस्तकमें द्वेतका विरोध उठानेके सहश ही आपका आक्षेप 
है, यह कहते हैं-'चिस्वम्‌? इत्यादिसे । 
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विकारादिविकर्पोऽयं तत उत्थाय वस्तुषु । 

याति सार्थकतां नानाकार्यकारणतादिभिः ॥ ८॥ 
तरङ्गाः सलिले येऽपि तोये शिरस्य ते समाः । 
शशमृज्भसमः सोऽपि यस्य सत्यः शशाहुरः ॥ ९ ॥ 








चितितत्त्व जगद्रूप चेत्यके विकल्पसे चेत्यमय होकर स्वयं स्फुरित होता है । 
विकार आदि जितने पदार्थ हैं, वे सबके सब तत्स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं ; 
क्योंकि उन विकारोंका भीतरी तत्त्व वही चिति है । इसलिए-माया और उनके 
कार्योंकी एथक्‌ सत्ता है, यह पक्ष; अप्रथक्‌ सत्ता है, यह पक्ष; असता है, यह 


` पक्ष ; या वे किसी तीसरे प्रकारके हैं, यह पक्ष; या अनेकवादियों द्वारा कल्पित 


वे प्रधान, परमाणु, क्षणिक, अक्षणिक, विज्ञान और झुन्यरूप आदि हैं, यह पक्ष ; 


“इनमें से चाहे जिस किसी पक्षका भी तुम अवलम्बन करो, फिर भी असङ्ग, अद्वय, 


चिम्मात्र वस्तुसे तनिक भी स्पदी न कर रहे सब पक्ष एकमात्र चेतम्यसे ही 
सिद्ध हैं। इसलिए जहाँ चितिको कभी भी बन्धप्राप्ति ही नहीं होती, वहाँ 


( उस पक्षमें ) अनिर्मोक्षकी शङ्काका उद्भावन तो दूरसे ही निरस्त है, यह 


भाव है ॥ ७॥ 

उसकी सारताका ही उपपादन करते हैं--“विकारादि०' इत्यादिसे । 

यतः षड्भावविकारास्मक तथा उनके आश्रय घट आदि स्वरूप यह प्रपञ्च 
विकस्पामक है, अतः वह एकमात्र सद्ठस्तुसे ही आविर्मूत होकर जलाहरण 
आदि अनेकविध कार्यकारणता आदिसे वस्तुओंमें सार्थकता प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ उसका भोगमें पर्यवसान हो जाता है । चितिमें पर्यवसानतारूप ही 
भोग पदार्थ है, इसलिए चिन्मात्र ही सारभूत वस्तु है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 

उस तरह जब जगत्‌ एकमात्र विकरपस्वरूप ही सिद्ध हो चुका, तब उसमें 
कोई पदाथ ( जळ, तरङ्ग आदि ) ब्यावहारिकरूप, कोई ( मरु-मरिचिका, जछतरङ्ग 
आदि ) प्रा्िभासिकरूप और कोई ( वन्ध्यापुत्र, शशश्रृज्ञ आदि ) अत्यन्त अस- 
स्वरूप ही हैं, यों जो अवान्तरंबैलक्षण्यके विकल्प होते हैं, वे भी अज्ञानी- 


को ही होते हैं, यह कहते हैं-'तरङ्गाः? इत्यादिसे । 


जिस तच्वज्ञानीकी इष्टिमें खरगोशसे समुत्पन्न धान और जौ आदिके अङ्कूर भी 
ब्रह्मस्वरूप दोनेके कारण जब सत्यरूप हैं, तब उसकी दष्टिमें जलमें प्रसिद्ध 
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वस्तुबोधो5त्र संधत्ते तत्राऽलं वाग्विकरपने! । 
व्यवच्छेदादि दुइठेद्य वचो वाच्यात्‌ किल द्विज ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वं तत्वतो न विभिद्यते | 
तरङ्गकणक्रलोलजलौध इव वारिणः॥ ११॥ 
पुष्पपछ्वपत्रादि ताया नेतरद्यथा । 
दवित्वेकत्वजगच्वादि खन्त्वाइन्त्वं तथा चितेः ॥ १२॥ 


जो तरङ्ग हैँ, वे भी पर्वतके मस्तकपर कल्पित जळके तरङ्गसदश ही हैं और 
बह पवेत भी खरगोशके सींगके समान असद्रूप ही है ; क्योंकि स्वतः असत्त्व 
और ब्रह्मकी सत्तासे सत्ताकी कल्पना तीनोंमें भी समान है, यह माव है ॥ ९ ॥ 

हे विप्र, इस संसारमें अज्ञानजनित सम्पूर्ण पदार्थों परस्पर व्यावृत्ति- 
स्वरूप ( परस्पर एक-दूसरेसे भिन्नतारूप ) जो व्यवच्छेद ( पार्थक्य ) है, 
उसे तत्त्वसाक्षात्कार ही एकतामें पर्यवसित कर देता है यानी टूटे-फूटे अनेक 
ठुकड़ोंको एकमें जोड़ देनेकी नाई एकतामें पहुँचा देता है। [ भाव यह है कि 
तत्वका साक्षात्कार हो जानेपर किसी प्रकारका मेद नहीं रहता । ] ऐसे विषयमें 
अनेकविध युक्तियोंके उपन्यासोसे मी कुछ होता-जाता नहीं । कारण यह है 
कि अज्ञानके निवृत्त न होनेपर हजारों युक्तियॉसे भी अपरोक्ष ( प्रत्यक्षात्मक ) 
अमसे सिद्ध हुए व्यवच्छेद आदि द्वैतका उन्मूलन अत्यन्त असंभव है ॥ १० ॥ 

जैसे तरङ्ग, कण, कलोळ और जलप्रवाह जलसे विभक्त नहीं रहते, पैसे ही 
तात्त्विक दृष्टिसे देखनेपर तो ब्रह्मकी सवेशक्तिता अर्थात्‌ समस्त जगतूके आकारमें 
हृश्यमान मायिक रूपता वास्तवमें ब्रह्मसे विभक्त नहीं रहती यानी उसीमें 
तिरोहित हो जाती है ॥ ११ ॥ 

तथाच “अपागादमेरपित्व॑ वाचारम्भणं विकारों नामधेयं त्रीणि ख्पाणीत्येव 
सत्यम्‌? इस श्रुतिप्रदर्शित न्यायसे लता आदिमें ऐक्यका दर्शन होनेपर जैसे 
उसके पुष्प, पव आदि मेदोंमें अनृतत्व ( मिथ्या ) सिद्ध ही हो जाता है, 
वैसे ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार होनेपर जागतिक मेदोमिं अनृतत्व सिद्ध 
ही हो जाता है, इसलिए इस विषयमें तुम्हारा प्रश्न निराधार है, ऐसा कहते हैं-- 
धुष्प ०” इत्यादिसे । 


! 
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देशकालविकारादिः कृतो मेदश्चितस्तु यः । 
तचिदेतदसत्मोक्त न प्रइनोऽत्र तवोचितः॥ १३॥ 
देशकालक्रियासत्तानियत्याद्याथ शक्तयः। 
चिदात्मिका एव चितः सत्त्वात्‌ संपतिताः स्वतः | १४ ॥ 
चित्तत्वं चित्तचेत्येह चिद्‌ ब्रह्माद्यभिधा स्मृता । 
यथा वीच्याद्यमिधाई स्थितमम्बुतरङ्गकम्‌ ॥ १५ ॥ 
असंमवत्तरङ्गस्य चिद्विलासमहाम्बुधेः । 
तरङ्गितत्वमिव यत्तत्तावच्चत्यसङ्गिता ॥ १६ ॥ 
तदेतत्परमं ब्रह्म॒ सत्येश्वरशिवादिभिः । 
शून्येकपर मात्मादिनाम मिः परिगीयते ॥ १७॥ 


भद्र, जिस प्रकार फूल, कोपळ, पत्ता आदि लतासे वास्तवमें भिन्न नहीं 
हैं, वैसे ही द्वित्व, एकत्व, जगरव, त्वन्त्व, अहन्ख आदि भी चितिसे भिन्न 
नहीं हैं ॥ १२ ॥ 

चितिका देश, काळ, विकार आदि रूप जो मेद किया गया है, 
वह भेद चितिस्वरूप ही है। इसलिए जब चितिमें द्वैत ( भेद ) है ही नहीं 
तब उसमें भेद आया कहाँसे £ यह तुमने असत्‌ कहा है । ऐसे असद्विषयमें 
तुम्हें प्रश्‍न करना उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 

. चूँकि देश, काळ और क्रिया की सत्ता एवं नियति आदि शक्तियाँ स्वयं 
चितिकी सत्तासे ही सचायुक्त होकर स्थित हैं, इसलिए [ वे सब ] चिदातमक 
( चितिस्वरूप ) ही हैं ॥ १४ ॥ 

जैसे जळ, तरङ्ग आदिमें अनुगत जळसामान्य वीचि आदि नाम- 
योग्य होकर स्थित है, वैसे ही चित्त, चेत्य और उनकी चेष्टाओंका समूहरूप 
रूपप्रपश्न॒ एवं ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त नामप्रपश्न भी चितिस्वरूप होकर 
अवस्थित है, यह तच्वज्ञोंका कथन है ॥ १५ ॥ 

जिसमें तरङ्गोंकी तनिक भी सम्भावना नहीं है, ऐसे चिद्विलासरूपी महा- 
सागरका, तरङ्गवत्ताकी नाई, जो विवतेनव्यापार है, वही उसका चेत्यके साथ 
सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 

वही यह चितितत्त्व परम ब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव आदि तथा शुन्य, एक, 
परमात्मा आदि अनेकविध नामॉसे कहा जाता है ॥ १७॥ 
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एवंरूपपदातीत यद्रूपं परमात्मनः। 
यत्तु नामाऽहममलुं विषयो न गिरां च तत्‌ ॥ १८॥ 
यदिदं इइ्यते तस्यास्तल्लताया महाचितेः । 
फलपछृवपृष्पादि न॒ भिन्न तन्मयं यतः॥ १९॥ 
महाविद्योषनयना चिद्भवत्यभिधा सती । 

सा जीवत्वेन बाह्यत्वं तदा द्वीन्द्रिव प्यति ॥ २० ॥ 
स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावतः । 
अन्यतामिव संयाति स्वविकर्पात्मिकां स्वतः | २१ ॥ 
अकलङ्ेन रूपेण रूपं यत्सकलङ्कवत्‌ । 
संसारसरितं प्राप्य चेतनेनेव चेतति॥ २२॥ 
चिद्वपुः स्वयमेतेन द्येकतामेति जीवताम्‌ । 
चित्तत्तस्याऽवयासेन जीवो जीवति तन्मयः ॥ २३ ॥ 


पारमार्थिक मेरा तत्त्व वही है, यह कहते हैं--*एवम्‌' इत्यादिसे । 

उन पूर्वोक्त नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहे साकार रूपों से 
अतीत जो परमात्माका स्वरूप है तथा जो अशेष मछोंसे रहित अहंपदा है, 
वह वाणी और मन का विषय नहीं है ॥ १८॥ 

जो यह संसार दिखाई दे रहा है, वह चूँकि उस महाचितिरूपी लताके 
तत्स्वरूप फल, पलव तथा पुष्प आदि रूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं है॥१९॥ 

यदि विवेक-ज्ञानके लिए अनृत ही जीव-जगद्भाव पूछ रहे हो, तो सुनो-- 
वह चिति जब अविद्यारूपी विचित्र वर्णो ( रहोंसे ) से रंगे गये उपनेत्र पहन 
लेती है, तब जीव नाम धारण करती हुई वह बाह्य जीव-जगद्भावको, दो चन्द्रमाकी 
नाई, देखती है ॥ २० ॥ ; 

में अह्मसे भिन्न अचिद्रुप हूँ? यों अज्ञानसे भावना करके चिति स्वयं ही 
अपना सङ्कहपात्मक अन्यरूप मानो प्राप्त कर लेती है ॥ २१ ॥ 

यद्यपि चिति करुङ्निभुक्त रूपसे ही सदा अवस्थित है; तथापि कछङ्कयुक्त 
जिस पुर्येष्क रूपकी उसने कल्पना कर रक्खी है, उस रूपसे संसाररूपी नदीमें 


पहुँच कर उपाथियुक्त चेतनसे ही स्फुरित होती है । अपने निष्कळङ्क चेतनसे नहीं, 
यह भाव है ॥ २२ ॥ | ह 


यह चैतन्यशरीर चिति ही स्वयं इस पूवंवर्णित पुर्यष्टक शरीरके 
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आतिवाहिकदेहोऽपि जीवतां सञ्चुपागतः 
भावनापश्चकं भूत्वा द्रव्यमस्मीति वेच्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदूद्रव्यं प्राणिना शुक्तमाशु गच्छति वी्यताम्‌ । 
ततोऽहं प्राणवान्‌ जातो वेत्तीत्यनुभवात्मकस्‌ ॥ २५॥ 
अहन्तादिक्रमेणाऽऽशुपञ्चकानुभवश्रमात्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं सवे वेत्ति तत्तद्धवत्यलम्‌ ॥ २६॥ 


द्वारा तादात्म्याध्यासस्वरूप जीवता प्राप्त करती है और चित्तत्त्वके प्रकाशसे चित्मचुर 
होता हुआ जीव जीता है यानी प्राणन आदि क्रिया प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

“सर्वव्यापक होती हुईं भी चिति इस चित्तमें प्रतिबिम्बित होती है! 
( नि० ३२।५२ ) इस वचनपर किये गये आक्षेपका उक्त रीतिसे समाधान कर 
अब 'इढ़ मावनासे पश्चात्‌ उसीमे चिति अहन्ताशक्तिवाली होती है! 
( नि० ३२।४२ ) इस वचनपर किये गये आक्षेपका समाधान करनेके लिए 
चितिको स्थूलदेह-प्राप्तिका क्रम बतलाते हैं -*आतिवाहिक०? इत्यादिसे । 

जीवरूपताको प्राप्त हुईं यह छोकान्तरगामी सूक्ष्मशरीररूप भी चिति पञ्च- 
भूतातमक-स्थूळदेहविषयक संस्कारस्वरूप होकर देह-प्राप्तिकि लिए “में धान, 
जव, तिळ, उड़द आदि द्रव्यरूप हो गई हूँ, यों मलीप्रकार जानती है । इस विषयमें 
“त इह त्रीहियवा ओधषधिवनस्पतयस्तिङमाषा इति जायन्ते? ( क्षीणकर्मा 
अनुशयी लोग इस प्रथिवीमें धान, जव, ओषधि, वनस्पति, तिळ, उड़द आदि 
भाविशरीरानुकूल द्रव्यरूपसे उत्पन्न होते हैं ) यह छान्दोग्य-श्रुति ( ५।१०।६ ) 
प्रमाणरूप है ॥ २४ ॥ 

प्राणियों द्वारा खाया गया वह द्रब्य तत्काळ ही धातुरूप [ वृक्ष आदिमें 
बीज आदि रूप ] हो जाता है । तदनन्तर अनुभवात्मक ब्रह्म ही ख्रियोमें सेचन- 
क्रमसे 'मंस्थूलदेहस्वरूप हॅ' यों जानता है ॥ २५ ॥ 

[ अनुभवात्मक ब्रह्म ही ] उक्त अहन्ता आदि क्रमसे तत्काळजनित स्थूछ- 
देहानुभवरूप अमके कारण चक्षु आदिके द्वारा स्थावर-जङ्गमरूप समस्त बाह्य जगत्‌ 

* प्रस्तुत भृतिमें इतिशब्द भावी देहके अनुकूल द्रव्यमात्रका उपलक्षण है । उससे 


स्थावर, स्वेदज आदि देइस्थलमें तत्तत्‌ बीजके अनुकूल जळ आदि द्रव्यरूप भी यह होता दै 
यह द्योतन करनेके लिए प्रकृत छोकमें 'द्रव्यमस्मीति वेत्ति? यों सामान्यरूपसे कहा गया है 


यह जानना चाहिए। 
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काकतालीययोगेन दढाभ्यासक्षयेण च। 
वासनान्तरसंश्लेषात्‌ ख्रक्ष्ममाकारमुज्शति ॥ २७॥ 
द्वित्वस्वसंविदा द्वित्वमेकस्येव प्रवतते । 
पुंसो वेतालसङ्कर्पाद्वेताल इव मासुरः ॥ २८ ॥ 
अद्वित्ववेदनादू द्वित्वमास्मनोऽपि निवर्तते । 
न करोमीति सङ्क्पात्‌ पुरुषस्येव केता ॥ २९॥ 





जानता है । पुनः उसकी वासनासे स्वयं भी पर्याप्तरूपसे तत्‌-तत्‌ पदा्-स्वरूप हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 

यदि शङ्का हो कि जिस स्थलमें मच्छर आदि सूक्ष्मदेहका त्याग हुआ है, 
उस स्थरमें उक्तदेहाकारवासवात्मना सूक्ष्मरूपसे स्थित हुए पुर्यष्टकके इढ- 
अभ्यस्त मच्छड़के आकारकी और सूक्ष्मपनकी निवृत्ति केसे होगी तथा उसे 
अनभ्यस्त स्थूल हाथीके आकारका और स्थूलताका छाम कैसे होगा £ तो इसपर 
कहते हैं--'काकतालीय ० इत्यादिसे । 

जिस प्रकार कौए और तालवृक्ष क॑ आकस्मिक सम्बन्धमें कौएके मरणमें प्रयोजक 
हेतु कम ही दै, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार दृढ़ अभ्यस्त वासनाके तिरोभावमें 
और चिरकाळसे व्यवहित (दूर रहे) हाथी आदिमें अहंभाव-वासनाके 
आविर्भावमें कमे ही निमित्त है । अतः वह अन्य उद्‌ूभूत हुईं हाथी आदिकी 
वासनाके सम्बन्धसे चिरकारुसे अभ्यस्त हुए भी सूक्ष्म मशक आदि आकारका त्याग 
करता है ॥ २७ ॥ 

विरोधी वासनाके आविर्भावसे पहलेकी वासनाका तिरोभाव और उत्तर- 
कालिक दूसरी बासनाकी अभ्याससे इढ़ता होती है, इस विषयमें दृष्टान्त कहते 
हैं-'द्वित्व ०” इत्यादिसे । 

अपने ही द्वेतसङ्करपसे एकमे ही द्वेतकी ऐसे प्रवृत्ति हो जाती है, 
जैसे पुरुषकी वेताल-कर्पनासे उसमें भयङ्कर भासुर वेताळ प्रवृत्त हो जाता 
हे॥२८॥ 

जिस प्रकार ' में कुछ नहीं करता? इस तरहके संकल्पसे पुरुषमें कर्तुत्व 
निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्माका भी द्वैत अंद्वैत-भावनासे निवृत्त 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 
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द्वित्वसङ्करपतो द्वित्वमेकस्यैब प्रवतेते । 
अद्वित्वसंविदा द्वित्वमनेकस्याऽपि नइयति॥ ३० ॥ 
परमात्मतया द्वित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते । 
अविकारादिमत््वेन सर्वगत्वेन सर्वदा ॥ ३१॥ 
यत्स्वसङ्कर्परचितमसङ्कल्पक्षयं हि तत्‌। 
यथा पुने मनोराज्यं गन्धर्वनगरं यथा ॥ ३२॥ 
तथा सङ्कर्पने क्लेशो न सङ्क्पबिनाश्चने । 
सङ्कस्पयश्षो गन्धर्वपुर्याः सृष्टौ न तु क्षये ॥ ३३॥ 
पृष्टसङ्कह्पमात्रेण यदिदं दुः्खमागतम्‌ । 
तदसङ्करपमात्रेण क्षयि काऽत्र कदर्थना ॥ ३४॥ 


द्वेतसंकरुपसे अद्वितीय वस्तुमें भी द्वित्वकी प्राप्ति हो जाती है और अद्वेत- 
मावनासे तो अनेकातमक जगतका भी द्वित्व नष्ट हो जाता है ॥ ३०॥ 

मद्र, विकार आदिसे शुन्य, सदा सर्वगामी तथा परमात्माका स्वरूपभूत 
होनेसे आत्मामं कभी द्वेतभाव नहीं रहता ॥ ३१ ॥ 

हे मुने, अपने सङ्कस्पसे निर्मित मनोराज्य और गन्धर्वनगरकी नाई जो वस्तु 
अपने संकड्पसे बनायी गई है, वह संकल्पके अभावसे नष्ट हो जाती है, यह 
प्रसिद्ध बात है ॥ २२ ॥ 

किञ्च, मानसिक प्रयस्नके द्वारा किसीकी रचना करनेमें तो श्रम होता भी है, 
परन्तु सेकल्पका विनाश करनेमें तो कुछ भी श्रम नहीं होता [ क्योंकि एकमात्र 
उदासीनताका अवलम्बन करनेसे अपने-आप संकल्पविनाश सिद्ध हो जाता है । 
यह बात प्रसिद्ध ही है, यह कहते हैं--'संकल्पयक्ष” से] ठीक ही 
है--मनके मनोरथोंसे रचित नगरोंके निर्माणमें एकमात्र संकल्प ही, असंभावित 
रचनामें समथ होनेके कारण, दिव्य शिल्पी प्रसिद्ध है, परन्तु उन नगरोंके 
विनाशमें नहीं ॥ ३३ ॥ 

केवळ हृढ़ संकल्पसे जो यह संसाररूपी दुःख प्राप्त हुआ है, वह केवल 
संकश्पके अभावसे ही नष्ट हो जायगा, फिर इस विषयमें क्लेश ही 
क्या ? ॥ ३४ ॥ 
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यर्किश्चिदपि सङ्करप्य नरो दुःखे निमञ्जति । 
न किञ्चिदपि सङ्कल्प्य सुखमव्ययमरुनुते ॥ ३५ ॥ 
सड्डल्पव्यालनिप्रुक्ता न यदा तव चेतना । 
न तदा नन्दनोद्याने त्रुः परिराजसे ॥ ३६ ॥ 
स्वबिवेकानिलेः कृत्वा सङ्कर्पजलदक्षयम्‌ । 
परां निर्मलतामेहि शरदीब नभीन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सङ्कल्पसरितं मत्तां मणिमन्त्रेण शोषय । 
तत्रोह्ममानमात्मानं समाश्वास्य भवाऽमनाः ॥ ३८ ॥ 
सङ्करपानिलनिधूतं श्रान्तं पर्णतृणांशवत्‌ । 
भूताकाशे चिदात्मानमवलम्ब्य विलोकय ॥ ३९॥ 
स्वसडुल्पनकालुष्यं विनिवार्याऽऽत्मनाऽऽत्मनः। 
परं प्रसादमासाद्य परमानन्दवान्‌ भव || ४० || 
तनिक भी संकल्प कर मनुष्य दुःखर्गे डूब जाता है और कुछ भी संकल्प 
न कर वह अविनाशी सुख पाता है ॥ ३२५ ॥ 
महर्षे, जबतक तुम्हारी बुद्धि संकल्परूप सर्पसे निःशेष मुक्त नहीं होती 
तबतक सर्वविध ग्रुणोंसे उत्कृष्ट नन्दन-वनमें उच्च स्थानपर स्थित हुए भी तुम 
क्लेशरहित होकर शोमित नहीं हो सकते ॥ ३६ ॥ 
तब॒संकल्पनाशका क्या उपाय है ! इस प्रश्नपर उसका उपाय बतछाते 
हैं--'स्वविवेका ०” इत्यादिसे । 
हे सुने, अपने विवेकरूपी पवनसे संकर्परूप मेघोंका विनाशकर, शरत्काल्में 
आकाश-मण्डरकी नाई, तुम उत्तम निमेलता प्राप्त करो ॥ ३७ ॥ 
अविवेकरूप प्रबळ प्रवाहसे उमड़ रही उन्मत्त संकल्परूप तदी तुम मणि- 
मन्त्रसे सुखा दो । और उसमें बह रहे आत्माकों बैये देकर मनसे रहित हो 
जाओ ॥ ३८ ॥ 
संकर्परूप पवनसे कम्पित हुए, पत्तों एवं तिनकों के ढुकड़रोंकी नाई प्राणीमात्रके 
हृदयाकाशमें अमण कर रहे इस चिदात्माका, विवेकका आश्रयण कर, साक्षा- 
त्कार करो ॥ ३९ ॥ 
अपने-आप अपनी सङ्कल्पात्मक कालिमाका निवारण करके आत्माकी उत्तम 


विशुद्धता प्राप्तकर अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ ॥ ४० ॥ 
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सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 

तत्तथा प्यति तदा स्वसङ्कर्पविज्ञुम्मितम्‌॥ ४१ ॥ 
सङ्क्पमात्रमेवेदं जगन्मिथ्यात्वभ्चुत्थितम्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण ब्रह्मन्‌ क्वाऽपि विलीयते ॥ ४२॥ 
सङ्कर्पवातवलित जन्मजालकदभ्वकम्‌ । 
असङ्कूल्पानिलस्पर्शाद्विश्राम्यति परे पदे ॥ ४३॥ 
वृष्णाकरञ्जलतिकामिमां  सरूढिषुपागताम्‌ । 
सङ्करपक्रूलो द्वरणात्‌ परिशोषवतीं कुरु ॥ ४४॥ 
ग्रतिमाससक्चुत्थानं प्रतिभासपरिक्षयम्‌ । 

यथा गन्धर्वनगरं तथा संसृतिविश्रमः॥ ४५॥ 
प्रशुरस्मीति विस्मृत्य तावच्छोचति भूमिपः । 
भूमिपोऽस्मीति सञ्जाता यावञ्नाऽस्य हृदि स्मृतिः || ४६॥ 


चूँकि, यह आतमा समस्त शक्तियोंसे परिपुर्ण है, अतः जब कमी वह किसी 
वस्तुकी जेसी भी पर्याप्तरूपसे भावना करता है, अपने संकरपसे विजुम्भित उस 
वस्तुको उसी समय वैसी ही देखता है ॥ ४१ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ , यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकरपात्मक ही है, 
अत; केवल संकल्पके अभावसे ही, न जाने, कहीं भी विलीन हो जाता है ॥४२॥ 

. सङ्कल्परूपी पूर्वी हवासे व्यथित जन्मस्वरूप मेघोंका समूह असंकरुपरूप 

पश्चिमी हवाके स्परीसे ब्रह्माकाशमें विलीन हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

हे महर्षे, संकरुपरूप जड़ उखाड़कर अत्यन्त हढताको प्राप्त हुई इस तृष्णा- 
रूपी करंजलताको तुम सुखा डालो ॥ ४४ ॥ 

अविद्या, काम और संकल्प का विनाश होनेपर भी यदि जगतका अवभास 
होता हो, तो वह केवळ प्रतिभासरूप ही ठहरा, ऐसी स्थितिमें जीवन्युक्तोंके अनु- 
मर्वोसे सिद्ध इष्टिसृष्टि-पक्ष ही अवशिष्ट रह जाता है, इस आशयसे कहते हैं--- 
प्रतिभास ० इत्यादिसे । 

जिस प्रकार गन्धवेनगरकी उत्पत्ति और विनाश एकमात्र प्रतिभासस्वरूप 
ही है, उसी प्रकार यह संसारखूप विश्रमकी उत्पत्ति और विनाश भी एकमात्र 
प्रतिमासस्वरूप ही है ॥ ४५ ॥ 

जबतक अज्ञान है, तमीतक जगतका प्रतिभास शोकमें कारण है, अज्ञानका 
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नाऽस्य तञ्जातया ब्रह्मन्‌ प्राकस्सृतिवतेमानया । 
शरदेवोपगतया प्राबृड़ जाड्याऽपवारिणी ॥ ४७॥ 
घनप्रवाहा याऽक्स्मा्चित्तेहा सेव वर्धते । 
य एवोचे! स्वरस्तन्त्र्याः स एवाऽऽक्रामति श्रुतिम्‌॥ ४८ ॥ 
अहमेको्हमात्मा5स्मीत्येकां भावय भावनाम्‌ । 
तया भावनया युक्तः स एव त्वं भवस्यलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बिनाश हो जानेपर तो वह शोकमें कारण नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“प्रभु०' इत्यादिसे । 

में राजा हूँ? यों अपना असली स्वरूप भूलकर तभीतक राजा शोक करता 


है जबतक कि उसके हृदयमें भें राजा हूँ” यों अपने वास्तव स्वरूपकी स्मृति 
उत्पन्न नहीं हो जाती ॥ ४६॥ 


यदि शङ्का हो कि पहलेके दी्धकालसे अभ्यस्त संसारके अनेक संस्मरण 
तत्त्वज्ञानीके भी वर्तमानकालीन 'में ब्रह्मरूप हूँ? इस स्मरणको ढक देंगे, ऐसी 
स्थितिमें उसे पुनः संसारशोक बना ही रहेगा, तो इसपर कहते हैं-- 
नाऽस्य’ इत्यादिसे । 

हे ब्रह्मन्‌ , जैसे उपस्थित शरद्‌-ऋतुसे निरस्त हुई वर्षाऋतु, मेघरूप 
जड़तासे रारतूका आच्छादन करनेमें सामर्थ्यं नहीं रखती, वैसे ही इस राजा 
और तत्त्ववित्‌ को गुरुके उपदेशसे उत्पन्न हुई ' में राजा हू, ' में ब्रह्म हूँ” इस स्मृतिसे 
से निरस्त प्राचीन दुःखोंकी स्मृति अपनी जड़तासे आच्छादन करनेमें सामर्थ्य 
नहीं रखती ॥ ४७ ॥ 

यही स्मृति प्रबल है, इसमें कारण क्या है ! तो मनन, निदिध्यासन 
के अभ्यासरूप पुरुषप्रयत्नसे उसका सुइढ बना रहना ही कारण है, इस 
आशयसे कहते हैं--'घनप्रवाद्दा' इत्यादिसे । 

चित्तकी दो वृत्तियोमें जो चित्तवृत्ति अकस्मात्‌ उत्तरोत्तर सुदृढ़रूपसे होती 
जाती है, वही दूसरे को उस प्रकार दबाती जाती है, जिस प्रकार वीणाके तार 
और मन्द दो स्वरों में जो ही ऊँचा स्वर होता है, वही दूसरेको दबाकर कान 
पर आरूढ़ हो जाता है ॥ ४८॥ 

बिना विच्छेदके निरन्तर चल रही 'में ब्रह्म हूँ? यह स्मृति ही मेरी मुख्य 
मानस पूजा है, दूसरी नहीं, इस आशयसे कहते हैं--'अहमेक/' इत्यादिसे । 

हे मुने, में अद्वितीय शिवरूप देव हूँ, वही देवस्वरूप आद्वितीय शिव 
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एवं ह्संभवदिद्‌ त्वविरागभास्वत्‌ 
तत्सस्वभुत्तमपदं परमेकदेवः । 
पूजासु पूजकसुपूजनपूज्य रूपं 
किञ्चिन्न किञ्चिदिव चित्तपदैकमूर्तिः ॥ ५० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
द्वैतेक्पप्रतिपादन नाम त्रयखिंशः सगे! ॥ ३३ ॥ 





यों एकमात्र अविच्छिन्न स्मृतिधाराकी तुम भावना करो । उस प्रकारकी देवपूजा- 
रूप भावनासे ही युक्त हुए तुम अवश्य ही उक्त शिवरूप हो जाओगे, दूसरी 
बाह्य-पूजासे नहीं ॥ ४९ ॥ 


महर्षे, उक्त रीतिसे [ तुम अद्वितीय-अक्षमावमयी ही पूजा करो, दूसरी बाह्य- 
पूजा नहीं ] यह बाह्य-पृजा तुम्हारे जैसे ज्ञानियोके योग्य नहीं है, क्योंकि 
बाह्य-पूजा तुच्छ फछोंमें इच्छा रखनेवाले अज्ञानी जनोंके लिए ही प्रकाशमान 
है यानी उन्हींके योग्य है । तुम्हारे योग्य उपास्य तो उत्तमपदस्वरूप परमाथ- 
सत्तात्मक परत्र ही एकमात्र देव है, उसकी पूजामें पृजक ( पूजा-द्रव्योंका 
स्वामी ), सुन्दर पोड़शोपचारसे पूजन एवं पूज्य ( प्रतिमा, लिङ्ग आदि ) कुछ भी 
नहीं है, वह सब उसके पूजनमें तुच्छ पदार्थ-सा है, क्योंकि वह सामग्री मनकी 
एकमात्र कल्पना ही है ॥ ५० ॥ 


तैंतीसवाँ सगे समाप्त 
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तुम्हारे अहङ्कारसे उ पलक्षित, नित्य, अपरोक्ष, चिदेकरस-स्वरूप में ही हूँ, 
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चतुस्त्रिशः सगेः 
ईश्वर उवाच 


इत्थं स्थितमिंद विश्वं सदसद्देवरूपि च। 
देतेक्यपदनिपुक्त युक्तं द्वेतेक्यमप्यतः ॥ १॥ 
चितेः कलङ्कवैरूप्यमिति संसारतां गतम्‌ । 
अकलङ्कमसंसारि तच्चाऽभिन्नाइयात्मकम्‌ ॥ २॥ 
इयमस्मीति संप्राप्तकलङ्का चिन्निबध्यते । 
एतामेव कलां बुद्ध्वा स्वकाभिन्नां विमुच्यते ॥ ३ ॥ 


चौंतीसवाँ सगे 


[ णैषुस्त दुर्यं और ठुर्यातीत पदका उपदेश देकर तुर्यातीत 
पदमें ईश्वरने विश्राम किया-इशका वर्णन ] 


इश्वरने कहा--महर्षे, यों इस देवपूजासे पूजित हो रहा यह जगत्‌ बाध-दृष्टिसे 
असत्‌ एवं अधिष्ठान-ृष्टिसे सत्‌ और देवस्वरूप होकर स्थित है, यह कहना 
ठीक है । तथा परमार्थदशामें यह विश्व द्वित्व और एकत्व से विनिर्मुक्त एवं 
व्यवह्दारदशामें द्विव और एकत्व से युक्त भी है, यह कहना भी ठीक है [यों 
सवेविध विरोधोका परिहार हो गया, यह भाव है । ]॥ १॥ . 

यह जगत्‌ क्यों द्वैत एवं एकरूप है और क्यों उनसे निरुक्त है, इस शङ्का- 
पर कहते हैं--“चितेः इत्यादिसे । 

चितितस्वने मोहकुत जड़ताकी कह्पनासे अपनेमें संसाररूपता ( द्वेतरूपता ) 
प्राप्त की है तथा मोहरूपी कलङ्से रहित हुआ वह असंसारी देखा जाता है । 
इसलिए वह अभिन्न और अद्वयात्मक है ॥ २ ॥ 

उसी बातका स्पष्टीकरण करते हैं--“इयम०' इत्यादिसे । 

में इष्य देहादिस्वरूप हूँ? इस प्रकार मोहको प्राप्त हुईं चिति संसारमें 
फँस जाती है और इझ्यके प्रकाशनमें समथ इसी चित्कछाका, जो अपनेसे 
अभिन्नरूप है, अनुभव कर संसारके बन्धनसे निर्भुक्त हो जाती है ॥ ३॥ 
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चिदर्थाकारतामावाद्‌ द्वित्वात्‌ सच्चं सh्रुञ्झति । 
सुखादिमिलितां धत्त न सत्यां सदिति क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
शुद्धा निरॅशा सत्या वाऽक्षत्या वेत्येवमादिभिः । 
विश्रुक्ता नामशब्दायेंः सवैः सर्वात्मिकाऽपि खम्‌ ॥ ५ ॥ 
सवे निरुपमं शान्तं मनसैतत्त्रमार्मगम्‌ । 
त्र्मदं बृंहित ब्रह्मशत्तयाऽऽकाशविकासया ॥ ६॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने स्वेन्द्रियावयवात्मनि । 
सत्यालोकाञ्जगज्जाले प्रच्छन्न विलयं गते॥ ७॥ 


अर्थाकारकी भावनासे द्वेतभाव प्राप्तकर यह चिति अपनी अखण्ड सत्ता 
भूल जाती है और देहके सुख-दुःख आदिसे मिली हुई असत्यरूप ही अपनी 
स्थितिको क्षणभरमें 'सत्यरूप है? यों अवधारण कर लेती है [ यही इसकी 
कङ्कयुक्त स्थिति है । ] ॥ ४ ॥ 

अब कलङ्कवर्जित स्थिति कहते दैं--'शुद्धा' इत्यादिसे । 

विमल, अवयवोंसे रहित, सत्य या असत्य--इस तरहके भिन्न-भिन्न सभी 
कल्पित नाम-रूपोंसे निर्मुक्त यह चिति, व्यवहार-काळमें सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक होती 
हुईं भी, शुन्यस्वभाव ही है ॥ ५॥ 

उक्त निष्कलङ्क स्थितिकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके निमित्त सुषुप्ति आदि 
भूमिकाओंका मेद दिखलानेके लिए उपक्रम करते दैं--“सर्वम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्ण, अनुपम एवं शान्तस्वभाव ब्रम ही आकाशकी नाई पहले विक- 
सित होनेवाली ब्रह्मशक्तिसे (अपनी मायाशक्तिसे) जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति ; 
सृष्टि, स्थिति और संहार या आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक-- 
इन तीन मागोसे प्रवृत्त हुए इस जगतूके रूपें मनके द्वारा विस्तारको प्राप्त 
हुआ है ॥ ६ ॥ 

इसलिए मनका उच्छेद होनेपर ही इस जगत्‌का उच्छेद हो जायगा, यह 
कहते है--'मनसा' इत्यादिसे । 

महर्षे, मनके द्वारा सत्यभूत ब्रक्षतत्त्वके साक्षात्कारसे अपनी चक्षु आदि 
इन्दरियोंके व्यापारोंमें हेतुमूत मनके छिन्न-मिन्न हो जानेपर प्रच्छन्न जगव-रूपी 
जाल विलीन हो जाता है और तदनन्तर कर्पनारूप जरजर इस संसारकी कळना 
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क्य 
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छिद्यते श्ीणेससारकठना कल्पनात्मिका । 
भृष्टजीजोपमा सत्ता जीवस्य इतिनामिका ॥ ८॥ 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सृजन्ती चेत्य चर्षेणाम्‌ । 
मनोमोहाभ्रनिमरुक्ता शरदाकाशकोशवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्धा चिद्धावमात्रस्था चेत्यचिञ्चापलं गता । 
समस्तसामान्यवती भवतीर्णभवार्णवा ॥ १० ॥ 


नष्ट हो जाती है । [ इस प्रकार तत्त्वज्ञानले कर्पनाऑके साथ मनके विनष्ट हो 
जानेपर जीवन्मुक्तकी पहले जिस भूमिकामें स्थिति होती है, उसे लक्षण एवं 
नामोंसे दिखलाते हैं--'भृष्टबीजोपमा? से। ] उस अवस्थामें जीवकी भर्जित 
( मूजे गये ) बीजकी नाई 'इति!# नामवाली सत्ता होती है ॥ ७, ८ ॥ 
इस रीतिसे उस दशामें समस्त हृश्योंका बाध हो जानेके कारण एकमात्र 
अपरोक्ष इृष्टिके ही बच जानेसे उसका दूसरा नाम "पश्यन्ती? भी है, यों कहते 
हैं--'पश्यन्ती' इत्यादिसे । 
शरत्काळके आकाशमण्डलकी नाई मानसिक मोहरूपी बादलोंसे निर्मुक्त 
उक्त अवस्था चित्तके विषयोंकी चवेणाका ( बार-बार प्रीतिपूर्वक अनुस्मरणका ) 
परित्याग कर रही 'पश्यन्ती' नामसे योगियों द्वारा व्यवह्त होती है ॥ ९ ॥ 
पहले चित्तके सझ्ृल्प आदि विषयोंसे उपहित चिति चञ्चलताको प्राप्त 
हुईं भी इस उपयुक्त अवस्थामें वह अपने एकमात्र चैतन्य-स्वभावमें स्थित होकर 
समस्त उपाधियोंसे विनिर्मुक्त हो जाती है। और समस्त पदार्थोंकी सत्तारूपसे अवशिष्ट 
होकर जीवित अवस्थामें ही संसाररूपी समुद्र पार कर जाती है ॥ १० ॥ 
.. # जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ( योगियों एवं कर्मियों के 
द्वारा सेवित, जीवसे विलक्षण, सबके नियामक परमेश्वरको सर्वात्मरूप मैं, ईश्वर हूँ? इस 
रूपसे जब जानता है तथा इस परमेश्वरकी विभूतिको 'ईश्वररूप मेरी ही यह जगद्रूपा विभूति है? 
यों जानता है, तब शोकरदित होकर कृतकृत्य हो जाता है। ४।७) इस इवेताश्‍वतर भुतिमें 
तथा छान्दोग्यमें “स्वपितिः शब्दके निर्वचनसमयमें किये गये “वम्‌? अपि’ 'इति’ इस 
विभागमें इस सत्ताका इतिपदसे व्यवहार किया गया है, अतः इति? यह नाम ठीक है, यह 
जानना चाहिए । यद्यपि अज्ञकी सुषुसिमें भी “स्वपिति? शब्दका प्रयोग होता है ; तथापि 
तस्वज्ञानसे अज्ञान आदिका बाघ हो जाता दै, अतः जिस उपाधिका जिस अविद्यामें लय 
होता है, उन दोनोंके न रहनेके कारण जब अप्यय-बोधक अपिशब्दकी ही निवृत्ति हो गई तब 


अ इतिशब्द ही अवशिष्ट रह गया, अतः इतिशब्द उसका नाम दो सकता है, 
यह भाव हे । 
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अपुनभवसौषुप्तपदपाण्डित्यपीवरी | 
परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता बितते पदे ॥ ११ ॥ 
एतत्ते मनसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ । 
द्वितीयं शृणु विभ्रन्द्र शक्तेरस्याः सुपावनष्‌ ॥ १२ ॥ 
एपेव मनसोन्धुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिंनी । 
सर्वज्योतिस्तमोश्चुक्ता वितताऽऽकाशसुन्द्री ॥ १३॥ 
घनसौषुप्तलेखावच्छिलान्तःसन्निवेशबत्‌ । 
सेन्धवान्तःस्थरसवद्वातान्तःस्पन्दशक्तिवत्‌ ॥ १४ ॥ 
कालेन यत्र तंत्रैव परां परिणतिं यदा। 
झून्यशक्तिरिवाऽऽकाशे परमाकाशगा तदा॥ १५॥ 


अविनाशी निरतिशयानन्द्स्वरूप आस्मप्रासिरूपी पाण्डित्यसे स्थूळ हुईं वह 
चिति उक्त द॒शामें परम पद प्राप्तकर समस्त श्रमोंसे निर्मुक्त होती हुई व्यापक 
्रह्मपदमें विश्राम करती है [ इससे उसका 'महासुप्तपद' नाम भी सूचित 
हुआ । ] ॥ ११॥ 

अब दूसरे स्थानका वणन करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर वर्णित प्रथम स्थानका 
उपसंहार करते हैं--*एतत्त' इत्यादिसे । 

हे विप्रेन्द्र, मनके विनष्ट हो जानेपर जो सबसे पहली स्थिति प्राप्त होती दै, 
वह तुमसे कही गई । अब तुम इस चितिशक्तिकी परम पवित्र दूसरी स्थिति 
सुनो ॥ १२॥ . 

मनसे वर्जित यही चितिशक्ति शान्तिसे राजित, सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियोंसे 
एवं अन्धकार, अज्ञान आदि जड़तासे विनिसुक्त तथा विस्तृत आकाशकी नाई 
परम सुन्दर है ॥ १३ ॥ 

दूसरी अवस्थामें पहली अवस्थाकी अपेक्षा चितिशक्तिके जो विरोषधम हैं 
उन्हें कहते हैं-'घन०* इत्यादिसे । 

निबिड़ सुषुपति-स्थितिकी झळकके सहश, पाषाणशिलाके भीतरी अवयव- 
गठनके सहश, सैंधव नमकके अन्दर स्थित रसके सहश और वायुके अन्तरत 
विद्यमान स्पन्दनशक्तिके सहश जब पहली भूमिका अभ्यासके द्वारा समय पाकर 
खूब परिपक्क हो जाती है तब आकाशमें विद्यमान शुन्यशक्तिकी नाई चिदेकघन 
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चेत्यांशोन्छुखतां नूनं त्यजत्यम्ब्वि चापलम्‌ । 
वातलेखेब चलनं पृष्पलेखेव सौरभम्‌ ॥ १६॥ 
कालताकाशते त्यक्त्वा सकले सकलाकला । 
न जडा नाऽजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ ॥ १७॥ 
दिकालाद्यनवच्छिन्नमहासत्तापदं गताम्‌ । 
तुयेतुर्याशकलितामकलड्जामनामयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
काञ्चिदेव विशालाक्ष साक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ । 
सर्वतः सर्वदा सर्वप्रकाशस्वादुतत्पराम्‌ ॥ १९ ॥ 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुव्रत | 
तृतीयं श्रृणु वक्ष्यामि पदं पदविदां वर ॥ २०॥ 


ब्रह्माकाशभाव प्राकर वह उस प्रकार विषयोन्सुखताका परित्याग करती है, जिस 
प्रकार [ वायु आदि क्षोभक पदार्थोके अभावमें ] जल चञ्चलताका, वायु-कला 
चलनका और पुष्पलेखा सौगन्ध्यका परित्याग करती है ॥ १४-१६, ॥ 

क्रियारूप काल-कळासे तथा अवकाशकी अपेक्षा रखनेवाली परिच्छिन्न 
वस्तु आकाशकी कलासे युक्त काळरूपता और आकाशखूपता का, उन 
कलाओंके परित्यागसे ही, परित्याग कर समस्त इझ्यमात्रकी कल्पना न करनेवाली, 
जड़ता और अजड़ता से शुन्य विशुद्धस्वभाव उक्त चिति--शब्दॉसे निर्वचनके 
अयोम्य--वक्ष्यमाण सत्ता धारण करती है ॥ १७ ॥ 

देशकृत एवं कालक्ृत परिच्छेदसे रहित, सर्वातिशायी, त्रिकालाबाधित सत्ता- 
पदको प्राप्त हुईं जाअत्‌ , स्वप्न और सुषुस्ति से चतुर्थ जो विराटू , हिरण्यगभे और 
अव्याकृत से चतुर्थांश है, उससे प्रकाशमान सर्वविध कलङ्कं और रोगों से रहित 
सत्ताका उक्त चितिशक्ति परिग्रह करती है ॥ १८ ॥ 

हे विशाळनेत्र, उक्त स्वरूपवाली किसी एक ऐसी अनिवचनीय सचाका 
चितिशक्ति परिग्रह करती है, जो साक्षीकी नाई प्रकाशमान होकर अवस्थित 
रहती है और सबकी हेतु, सब काछमें विद्यमान समस्त वस्तुओंके प्रकाशों तथा 
आनन्दों से श्रेष्ठ और स्एहणीयतर है ॥ १९ ॥ 

उक्त तुर्यरूप द्वितीय भूमिकाका उपसंहार करके तृतीय भूमिकाका अवतरण 
करते हैं--“एपा' इत्यादिसे । 
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एषा हक्‍्वेत्यवलनादनामाथेपद॑ गता । 
्रह्मात्मेत्यादिशब्दार्थादतीतोदेति केवला ॥ २१ ॥ 


च्य 


स्थे यण कालतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना । 
तुर्यातीतादिनामत्वादपि याति परं पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
सा परा परमा काष्ठा प्रधानं शिवभावतः | 
चित्येका निरबच्छेदा तृतीया पावनी स्थितिः ॥ २३ ॥ 


हे उत्तम ततका आचरण करनेवाले, तत्त्वजञामें श्रेष्ठ महर्षे, यह द्वितीय 
भूमिका आपसे कही गडे । अब में तृतीय भूमिकाका निरूपण करूँगा, आप 
सुनिये ॥ २० ॥ 


तृतीय भूमिकामें पहलेकी भूमिकाओंकी अपेक्षा जो विशेषधर्म हैं, उन्हें 
कहते हैं--'एवा! इत्यादिसे । 


यह चिति तृतीय भूमिकामें ्रझाकार अखण्डवृत्ति और उस वृत्तिका विषय ब्रह्म 
इन दोनोंका नीरक्षीर-न्यायसे एकीकरण हो जानेके कारण ग्राहक अंश और आद्य 
अशसे शुन्यरूप स्थितिको प्राप्त हो जाती है, इसीलिए ब्रह्म, आत्मा इत्यादि शब्द 
और अर्थो से निभुक्त हुईं विशुद्धरूपसे उदित होती है। तात्पय यह 
है कि पहलेकी भूमिका संप्रज्ञातसमाधिसे पाप्य है और यह तृतीय 
भूमिका असंप्रज्ञात समाधिकी सुदृढ़ स्थितिसे पाप्य है, यह विशेष 
हुआ ॥ २१ ॥ 


यह तृतीय भूमिका जन्म आदि छः भावविकारोंसे शुन्य होनेके कारण 
कालसे भी विचलित नहीं होती, अज्ञान आदि अन्धकारसे बिनिर्भुक्त वह स्वयं 
ही कलङ्कोंसे रहित है । तुर्यातीत आदि उसका नाम होनेसे भी वह सर्वातिशायी 
परमपुरुषाथरूप है ॥ २२ ॥ 


वह सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओंकी परम अवघि है, परम मङ्गलरूप होनेके 
कारण समस्त मङ्गलोंमें प्रधान मङ्ग है, सर्वमुख्य विच्छेदशुन्य चिति ही तृतीय 
पावनकरी स्थिति है ॥ २३ ॥ 


३३८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 





चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वाध्वा$व्वगद्रगा । 
सा ममाऽप्यङ्ग वचसां न समायाति गोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिमामकलनातीतमिति ते कथितं झ्ुने। 
तिष्ठ तस्मिन्‌ पदे नित्यमिति देवः सनातनः ॥ २५॥ 
एतन्मयमिदे विश्व मने तन्मयवेदनात्‌ । 
सत्यसंवेदनान्नेद न च नेदं ध्चुनीश्वर॥ २६॥ 
नेदं प्रवतेते किञ्चिन्नेदं किश्चिन्निवतते । 
शान्तं समसमाभासं प्रथते स्वस्य कोशवत्‌ ॥ २७॥ 


इस मूमिकामें जो चिरकालतक स्थिति है, वह सब मार्गोसे ( हैवशाख्रोक्त 
प्रसिद्ध छः मार्गोसे और श्रुतिप्रसिद्ध धूम, अर्चि आदि मार्गोसे ) तथा उन मार्गोके- 
द्वारा अपनी-अपनी उपासनाओंके अनुसार तत्‌-तत्‌ लोकको प्राप्त हुए उपासकोंसे 
भी दूरवर्ती है । इसलिए हे मुने, मेरी भी वाणीका वह विषय नहीं है, किन्तु 
वह स्वयं ही अनुभूत होती है ॥ २४ ॥ 

हे मुने, जाम्रत्‌ आदि तीन मागोसे, कर्पनासे तथा करपनासापेक्ष तुर्यत्वसंर्या से 
अतीत पद्‌ तुमसे मेंने कहा, उसी पदमें तुम सदा अवस्थित रहो । वह 
पद ही अविनाशी पूज्य देव है, दूसरा नहीं ॥ २५ ॥ 


हे मुने, इस समस्त जगतका उपादान वही ( तृतीयपदरूप देव ) है, 
इस विज्ञानसे यह समस्त विश्व तन्मय ही बन जाता है। हे मुनीश्वर, 
उपादानसे अतीत अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वके विज्ञानसे यह नहीं है और यह 
नहीं भी नहीं दवै यानी “अस्ति! और 'नास्ति’ इन दोनों विकरपासे 
वर्जित है ॥ २६ ॥ 
उसीका स्पष्टीकरण करते हैं--'नेदम्‌? इत्यादिसे । 

वास्तवमें यह न कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त ही होता है । अपने 
उद्रकी नाई केवळ शान्त, एकरूपसे प्रतीयमान आकाश आदि एकरूप पदा- 
थाँक्री अपेक्षासे भी अधिक एकरूप भासित होनेवाला वह केवल प्रकाशित 
होता है ॥ २७ ॥ 





प्र 
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अद्वैतैक्यादसंक्षोमाद घनचेतनया तया । 
अविकारादिमस्वाच नित्यानित्यतया चिरम्‌ ॥ २८॥ 
चिद॒घनत्वाच्छिशुशिलाकोशानां जगतामपि । 
मनागपि न भेदोऽस्ति सतामप्यसतामपि॥ २९ ॥ 
समस्तं सुशिवं शान्तमतीतं वाम्विलासतः । 
ओमित्यस्य च तन्मात्रा तुर्या सा परमा गति! ॥ ३०॥ 


क्यों वह समानोंसे भी अधिक समान भासता है £ इस प्रइनपर समाना- 
भासमें हेतु बतलाते हैं--“अद्गैतेक्याद० इत्यादि दो इलोकोंसे । 
` द्वेतके साथ एकताका अभाव, उक्त घनीभूत चेतनरूप होनेके कारण 
संक्षोमका अभाव, विकार आदिका अभाव, चिरकालिक नित्य भी काल, 
आकाश आदिकी अनित्यताकी सम्पादक तथा चिदूघन होनेके कारण # 
चितिके साथ सत्‌-पदार्थोका या असत्‌-पदार्थोंका या बाळकसहश अज्ञानियों द्वारा 
कल्पित आकाशमें शिलाकोशकी नाई अनिर्वचनीय सम्पूर्ण जगतका तनिक भी भेद 
नहीं है । अतः समसमाभास जो कहा गया है, वह ठीक ही है ॥ २८, २९ ॥ 
उक्त तुर्यातीतत्वका ही उपपादन कर रहे श्रीमहादेवजी उपसंहार करते 
हैं-'समस्तम्‌' इत्यादिसे । 
सम्पूर्ण संसार शान्त, सुशिव एवं वाणीके व्यापारसे अतीत उक्त पदस्वरूप 
है । विराट्‌ आदिरूप अकार आदि मात्रा-मेदसे कल्पित चार पादोसे विभक्त 
हुए ‹३#! इस अक्षरकी अरथमात्राकी जो चार नाद, बिन्दु, शक्ति और शान्ता- 
नामक मात्राएँ हैं, उनमें जो चौथी शान्तानामकी मात्रा है, वही परमगति 


हे॥३०॥ 








# प्रलयकालीन समुद्रके समान द्वेतके साथ ऐक्यका अभाव होनेपर भी स्वात्मामें 
संक्षोम होगा, इसपर “नहीं? ऐसा कहते हैं--“असंक्षोभात्‌! । संक्षोम क्यों नहीं होगा ! 
इसपर कहते हैं-“धनचेतनया? । सैंधव-खण्डके घनीभूत होनेपर भी उसके रसमें द्रवत्व 
आदि विकार जैसे देखा जाता है, वैसे ही यदहाँपर मी अवश्य कुछ विकार होगा, इसपर 
कहते हें--'अविकारादिमत्त्वाच' । 

४२४ 
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श्रीवाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवानमलकपरिणामतोऽस्मिन्‌ 
पारे पदे सञ्ुपशान्तरवाभिधाने । 
तृष्णीमतिष्ठदघुना मुनिना च सारथे 
विश्रान्तवृत्तिरथ तत्र मुहृतंमीशः ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्रीपरमेश्वरोपदेशो नाम चतुस्तिशः सर्गः ॥ ३४॥ 








श्रीवारमीकिजीने कहा-- शङ्करजीने पूर्वोक्त प्रकारसे उपदेश दिया, तदनन्तर 
इस बसिष्ठमुनिके तथा अन्य स्कन्द, नन्दी आदि सभी श्रोताओंके साथ जहाँपर 
प्रणवकी अर्थमात्राका चरम भाग बिलकुल उपशान्त हो जाता है, ऐसे शान्तरव- 
नामक सर्व-संसारके पारभूत तुरीयके तुरीय पदमे मूमानन्दचितिरूपी विमल- 
दष्टिके साथ एकरसरूप हो जानेसे परिणामतः वृत्तियोंको विश्रान्त कर भगवान्‌ 
शङ्गरजी उस वसिष्ठंजीके आश्रममें क्षणभरतक निइचेष्ट होकर चुपचाप बैठ 
गये, क्योंकि मनकी परम पदें विश्रान्ति होनेपर उसके अधीन सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
व्यापार समाप्त हो गये थे ॥ ३१ ॥ 


चौंतीसवाँ सगे समाप्त 





[ 
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पञ्चात्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
ततो मुहर्तेन हरो गौरीकमलिनीसर। । 
महिकासोन्मुखः स्वैरं विकासं बहिराददे ॥ १ ॥ 
इक्चयो द्योतयामास ग्रुखाकाशतलोदितः । 
बोध समुद्रकादर्क अंशुराशिरिवोद्गतः ॥ २॥ 
ईश्वर उवाच 


सुने मननमाइय स्वसत्तेवाऽऽञ्च मीयताम्‌ । 
स्वमर्थं माऽऽहराऽनथै पवनः स्पन्दतामिव ॥ ३ ॥ 





पेंतीसवाँ सगे 
[ ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर आदिके जो परम पितास्वरूप महादेव हैं, वे ही परमात्मा 
पूज्योकी चरम अवधि हैं--इसका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, तदनन्तर क्षणभरमें गौरीरूप 
कमलिनीके सरोवरमूत मद्दादेवजीने-भक्तके ऊपर अत्यन्त वात्सऱ्यभाव रखनेके 
कारण मुझे ज्ञान देनेके लिए---उत्सुक होकर अर्थात्‌ मेरे माम्योदयसे प्रेरित होकर 
अपनी इच्छासे नेत्रोन्मीळनका स्वीकार किया यानी उन्होंने अपनी आँखें 
खोल दीं ॥ १ ॥ 
भद्र, जैसे मेघसंपुटसे यानी मेघोंके बीचसे अथवा आकाश और पृथिवी के 
बीचसे उदित हुआ किरणोंका समूहस्वरूप सूर्य दिवसको अभिव्यक्त करता है, 
वैसे ही भगवान्‌ शङ्करके निर्मळ और त्रिपुण्डूख्पी शरत्कालीन अग्ररेखासे अङ्कित 
होनेके कारण मुखरूपी आकाशतलमें उदित हुए चन्द्र, सूये और अग्निख्पी नेत्रोंके 
समूहने समाधिका व्युत्थान अभिव्यक्त किया ॥ २ ॥ 
तत्त्वबोघमें उपयोगी होनेके कारण भगवान्‌ पहले उपाय और उपेय रूप सार 
बतलाते है--“मुने? इत्यादिसे । 
ईश्वरने कहा--हे मुने, तुम पहले विचारको सन्निधिमें छाकर अपने 
(प्रत्यगात्माके) पारमार्थिक स्वरूपका ही प्रमाणोंसे शीघ्र निर्धारण करो । उक्त प्रत्यगात्मामें 
अनैमूत ( बहिर्मुखताके आपादन द्वारा सम्पूर्ण अनर्थोंके मूलभूत ) त्वमथेका यानी 
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द्रष्टव्यमिह यस्किञ्चित्तदृदष्टं किं समं भ्रमेः । 

न हि हेयश्रुपादेयं चेह पझ्यामि तद्विद्‌ ॥ ४ ॥ 
शान्त्यश्ान्तिमयानेतान्‌ विकल्पान्‌ दलयन्नसिः । 
धीरोऽसि नाऽन्यथाऽऽस्थित्वा त्वमेव भव चाऽऽत्मदृक्‌ ॥५॥। 
इमां दृश्यदशामाशु बाह्ययोधाय वा पुनः । 
समाश्रित्य मदुक्त त्व शृणु तृष्णीं स्थितेन किप्‌ ॥ ६ ॥ 





युष्मत्‌-प्रस्ययके योग्य अचिदेशका अहण मत करो, क्योकि जैसे स्पन्दनशक्तिका 
नयन कर रहा पवन अचळ ही आकाशको ताप, रज, जड़ता आदिसे युक्त बनाता 
है, वैसे ही यह त्वमथ मी आत्माको जडता आदि अनर्थासे युक्त बनाता है ॥३॥ 

त्वमथमें भी द्रष्टव्य, हेय और उपादेय बहुत है, फिर उसका आदर 
क्यों न किया जाय ? इसपर कहते हें--'द्रष्टव्यमिह' इत्यादिसे । 

जो कुछ इस संसारमें दर्शनयोग्य है, उसे तत्त्वज्ञानीने देख लिया; [ क्योंकि 
थेनाश्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं भवति? (जिसका ज्ञान हो जानेपर अश्रुत 
श्रत, अविचारित विचारित और न जाना गया जाना गया होता है) इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार आत्मद्न द्वारा ही सम्पूर्ण द्रष्टव्य पदार्थोंका तत्त्वतः दशन हो ही 
जाता है । ] अतः उसे ( तत्त्वज्ञको ) देखे गये या न देखे गये अमोंके साथ 
प्रयोजन ही क्या रहा ? अम-विषयोंमें तत्त्वज्ञानीके लिए कोई हेय या उपादेय नहीं 
रहता, यह में ठीक जानता हूँ ॥ ४ ॥ 

स्वीकृत इष्ट और परिहृत अनिष्ट विषय जब चित्तके आश्वासनमें हेतु होते दै, 
तब वे शान्तिमय हो जाते हैं और जब विक्षेपके हेतु हो जाते हैं, तब वे 
ही अशान्तिमय हो जाते हैँ । शान्तिमय और अशान्तिमय इन विकल्पोंका यदि 
दलन करते हो, तो तुम धीर और तरूवारख्प हो । यदि वैसा नहीं करते तो तुम 
धीर नहीं हो । इसलिए आस्था रखकर तुम आत्महक्‌ और धीर बन जाओ 
[ दृश्य आकारोंका स्पश न करनेवाली चिदात्मस्वभावसे अवस्थिति ही मुख्य स्थिति 
हे, यह भाव है । ]॥ ५ ॥ 

अथवा धीर-तळवार बननेमें यदि तुम असमर्थ हो, तो उसकी प्राप्तिके लिए पुनः 
कुछ कालतक श्रवण आदिमें अनुकूल कुछ थोड़ी-सी बाह्य-इष्टिका अवलम्बन कर 
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इत्युक्त्वा बाह्यवोधस्त्व मा भवेति त्रिशूरुध्क्‌ । 
प्राणेनेदे देहगेहं परिस्फुरति यन्त्रवत्‌ ॥ ७॥ 
प्राणहीनं परिस्पन्दं त्यक्त्वा तिष्ठति मूकवत्‌ । 
चालनी पावनी शक्तिः शक्तिः संवेदनी चितिः ॥ ८ ॥ 


लगातार तत्त्वकी प्रा्िके लिए प्रयत्न करो, प्रमादसे कमी भी प्रयत्नसे विरत मत 
होओ, यही कहते दें--“इमाम्‌? इत्यादिसे । 

[ यदि तुम तथोक्त धीर बननेमें असमर्थ हो, तो ] बाह्यज्ञानके # यानी 
रह्मज्ञानके लिए शीघ्र ही श्रवण आदिमें अनुकूल इस बाह्यहष्टिका समाश्रयण 
कर मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे तुम सुनो। आरमज्ञानके प्रयलके बिना 
चुपचाप बैठे रहनेसे कौन-सा पुरुषार्थ होगा? ॥ ६ ॥ 


बाह्याकार दशनोंके मध्यमें देहात्मतादशन ही महान्‌ अनथ और सम्पूर्ण 
अनर्थांका बीज है, अतः उसे ही मुझसे छुड़ानेके लिए भगवान्‌ प्रवृत्त हुए, यों 
महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--'इत्युकत्वा” इत्यादिसे । 

त्रिशुल्धारी भगवान्‌ शङ्करने उस तरहका दूसरा कल्प कहकर आगे कहे 
जानेवाले देह।त्मश्रमके निरासके लिए फिर यह कहा कि तुम बाह्देह आदिमें 
आत्मज्ञानी मत बनो [ देहकी क्रियाशक्ति जैसे पराधीन है, वैसे ही चेतनशक्ति 
मी पराधीन है । इसलिए देहमें आत्माकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, इस अभिप्रायसे 
प्राणके अधीन देहकी चेष्टा है, यह कहते हैं--'प्राणेन' से । ] यन्त्रकी 
नाई प्राणसे ही यह देहरूपी घर स्फुरित होता है ॥७॥ 

प्राण-वायुसे शुन्य हुआ देइरूपी घर संचळन छोड़कर मूकके सदृश स्थित 
रहता है । देहरूपी घरमें चलनानुकूळ क्रियाशक्ति प्राणवायुप्रयुक्त है और संवेदन- 
शक्ति तो आत्मचिति ही है ॥ ८ ॥ 





“सूर्या यथा सर्वलोकस्य चक्षुन लिप्यते चाक्षुषेर्वाह्मदोषेः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ||? 
(सम्पूर्ण लोकोके नेत्ररूप सूर्य जैसे बाह्म चक्षुके दोषोंसे लिस नहीं होता, वैसे ही एक और 
सब भूतोंके अन्तरात्मा भी लोकदुःखोंसे लिप्त नहीं होता) इस श्रुतिमें अलेपकताके समर्थनके 
डिए समस्त प्रपञ्चके बाह्रूपसे बतलाया गया आत्मा बाह्य! शब्दका अथं है, उसके ज्ञानके 
ढिए, यह “बाह्मबोधाय” का अर्थ है । 
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साऽमूर्ता खादपि स्वच्छा सत्सत्तेवा5त्र कारणम्‌ । 
विनश्यतः प्राणदेहौ वियोगान्मरुदेव च ॥ ९॥ 
चिदात्मा खादपि स्वच्छो न विनइयति किं भ्रमे! । 
मनःप्राणमये देहे चित्तत्ं परिजायते ॥ १० ॥ 
मुकुरे ह्ममलाभासे प्रतिबिम्बं प्रयतते । 
सदप्यग्रगतं वस्तु प्रतिबिम्बक्रियां विना ॥ ११॥ 
यथा नाऽस्ति मलोपेते मुकुरे मुनिनायक । 

तथा नाऽस्ति गतप्राण विद्यमानेऽपि देहके ॥ १२॥ 
सर्वगाऽपि चिदुच्छूनबोधात्‌ स्पन्दादिकं प्रति । 

बोधात्‌ कलङ्कविमरा चिदेव परमं शिवम्‌ । 
विदुर्देव तदाभासं सर्वसत्तार्थेदे तथा ॥ १३॥ 


उनमें क्रियाशक्तिका मूल और आश्रय दोनों नष्ट हो जाते हैं, परन्तु 


चितिशक्ति नष्ट नहीं होती, यह कहते हैं-'साऽपूर्ता' इत्यादिसे । 
वह चितिशक्ति अमृते और आकाशसे भी स्वच्छ है । तीनों काळमें कभी 
बाधित न दोनेवाळी उस चितिकी सत्ता ही उसके अविनाशमें हेतु है । क्रिया- 


शक्तिका मूल प्राण और क्रियाश्रय देह दोनों नष्ट हो जाते हैँ और देह-वियोगसे 
ही प्राण वायुस्वरूप हो जाता है ॥ ९ ॥ 


आकाशसे भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट. नहीं होता। [ इसलिए अनेक 
प्रकारके ] अमोंसे क्या होगा ! [ चिदात्मा क्यों नष्ट नहीं होता ? इसमें उपपत्ति 
कहते दैं--“मनःप्राणमयये” से |] क्योंकि लिङ्गदेहसे संवलित मनःप्राणमय 
देहमें आवरणरहित चितितत्त्वकी ही अभिव्यक्ति होती है ॥ १० ॥ 

स्थूलदेहमात्रमें तो मलिनता होनेसे चितिको अभिव्यक्त करनेकी सामर्थ्य 
नहीं है, इसका दृष्टान्त द्वारा उपादन करते हैं--'प्रुकुरे! इत्यादिसे । 

हे मुनिनायक, निर्मळ आभासवाले दर्षणमें किसी तरहकी प्रतिबिम्बक्ियाके 
बिना भी वस्तुका प्रतिबिम्ब पड़ता है और जैसे मलयुक्त दर्षणमें सामने उपस्थित 
विद्यमान भी वस्तुका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, वैसे ही देहके विद्यमान रहनेपर भी 
प्राणके निकल जानेसे उसमें चितिका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता ॥ ११,१२ ॥ 


अतएव सर्वेब्यापक होती हुई भी चिति मायाकछङ्कसे आवृत होनेके कारण 
लिङ्गदेहको छोड़कर अन्यत्र बाह्यक्रियाओमें और अपना असली स्वरूप 
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स हरि! स शिवः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 
अनिलानळूचन्द्राकवपुः स परमेश्वरः ॥ १४॥ 
स एष सर्वगो ह्यात्मा चित्खनिश्वेतनः स्मृतः । 
देवेशो देवभृद्धाता देवदेवो दिव! पतिः ॥ १५॥ 
महाचितः सञ्चछ्लासं मुद्न्तीव न केचन। 
ये नाम ते जगत्येते ब्रह्मविष्णुहरादयः ॥ १६॥ 
परस्मात्‌ परिनिर्याता ब्रह्मविष्णुहरादयः | 
कणास्तप्ायस इव वारिधेरिव बिन्दव? ॥ १७ ॥ 


जाननेमें समर्थ नहीं होती। और लिल्गदेहमें आवृत न होनेके कारण 
उनकी वृत्ति द्वारा उन दोनोंमें यानी बाह्य क्रियाओंमें और अपना स्वरूप 
जाननेमें समर्थे होती है, यह कहते हैं--'सर्वगाऽपि' इत्यादिसे । 

सर्वव्यापक होती हुई भी चिति बाह्य घटादि-आकारसे स्थूल हुई बुद्धिवृत्तिसे 
देहस्पन्दन आदिके प्रति समर्थ होती है । और ब्रह्माकारज्ञानसे तो मायाकळङ्कसे 
निधुक्त होकर वह परम शिव यानी केवल्यनामक परमकस्याणस्वरूप हो जाती है । 
अभिव्यक्त हुईं वह चिति ही सम्पूर्ण पदार्थांकी सत्तारूप र्फूर्तिका प्रदान करनेवाली 
है और वही देवतास्वरूप है ॥ १३ ॥ 

चितिकी अमिब्यक्तिमें उत्करषके कारण ही हरि, हर आदि देवताओंमें भी 
उत्कृष्ट देवरूपता है, इस आशयसे कहते हैं--'स हरि! इत्यादिसे । 

वही हरि दै, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुर्मुख अह्मा है, वही 
देवताओंका पति इन्द्र है, वही वायु, वहि, चन्द्र एवं सूर्यरूप है और वही परमेश्वर- 
रूप है ॥ १४ ॥ 

_ बही सर्वत्र व्यापक आत्मा है, सर्वचेतम्याकार चेतन है, देवेश, देवभृत्‌ , 

धाता, देवदेव और स्वरीस्वामी है ॥ १५ ॥ 

महाचेतन्यके जगदात्मक समुछासकी ओर जो मुग्ध नहीं होते, ऐसे 


जो भी कोई हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि उत्तम देवताओंके स्वरूपोंमें 
प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ | 


जो पर्ररूप देवता है, उसकी इष्टिमें तत्‌-तत्‌ गुणमें अभिमान रखनेवाले, 
ये ब्रह्मा आदि सृष्टि आदि कार्थके लिए आविर्भूत हुए हैं और अग्निके 
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तेष्विव भ्रमभूतेषु जातेष्विव परात्‌ पदात । 
स्थितेषु भ्रमबीजेष॒ कल्पनाजालकवेषु ॥ १८ ॥ 
सहस्रशतशाखेय मविद्योदेति पीवरी । 
वेदवेदाथवेदादिजीवजालजटाबली ॥ १९॥ 
ततस्तस्या अनन्ताया! प्रसृतायाः पुनः पुनः । 
संपन्नदेशकालायाः क्रमः स्याद्वणनासु कः ॥ २० ॥ 
विस्फुलिङ्गकी नाई लक्षित होते हैं, इस आशयसे कहते हैं--परस्मात्‌' 
इत्यादिसे । 
भद्र, परम चितिसे चारों ओरसे निकले हुए ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव 
आदि तपे हुए छाल-छाल छोहेके गोलेसे निकले अभि-कर्णोंड़ी नाई और समुद्रसे 
निकले जलबिन्दुओंकी नाई परमचेतन्यके ही एक अंशरूप हैं ॥ १७ ॥ 
यह जो कहा गया है, वह अशास्त्रीय व्यवहारदृष्टिसे कहा गया है, शास्त्रीय दृष्टिसे 
नहीं । विचारसे (शाखीय दृष्टिसे) तो ब्रह्मा आदिके आविर्भावसे लेकर---सग आदिकी 
चेष्टा, अनुग्रहपूर्वक उपदेश देना, ब्रह्माण्डोका आधिपत्य स्वीकार करना आदि--जितने 
तिरोभावपयन्त व्यवहार हैं, वे सब अविद्याकृत आन्तिस्वरूप ही हैं, वास्तविक नहीं, 
यह कहते हैं--“तेष्विव' इत्यादिसे । 
यथार्थमें परमपदरूप ब्रह्ससे उत्पन्न नहीं हैं, तथापि अज्ञानवश परमपद्‌- 
स्वरूप ब्रह्मसे उत्पन्नकी तरह प्रतीयमान, एकमात्र अमस्वरूप उन पदार्थाँकी 
तथा अमोंमें हेतुमूत उन्हीं अनेक करुपनाओंके करनेवाले मनकी स्थिति-दशामें ही 
हजारों शाखा-प्रशाखाओंमें फेळकर वेद, वेदार्थ--सृष्टिके आदिम क्रम, साज्गोपाङ्ग 
क्रियाकलाप, उपासनाएँ एवं ब्रह्मतत्त्वके बोधोपयोगी उपाय--और वेद आदिमें 
अधिकारी जीव तथा उनकी काम, कर्म और वासना, जन्म, मरण आदि अनथेरूप 
जटा--इन सबकी स्वरूपभूत यह अविद्या उत्तरोत्तर स्थूलतम होकर स्फुरित 
होती दै ॥ १८,१९ ॥ | | 
अनन्त होनेके कारण अविद्याके विलासोंका वर्णन नहीं किया जा सकता, 
इस आशयसे कहते हैं--“ततः इत्यादिसे। ` 
इसीसे देश और कालकी सम्पत्तिके अनुसार बार-बार कोटि-कोटि पदार्थोके 
स्वरूपमें फैली हुईं असीम उस स्थूळतम अविद्याका वर्णन करनेमें कौन पुरुष 
क्रम यानी. समर्थ हो सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं । अथवा उस प्रकारकी असीम 
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्रह्मविष्णुहरादीनामतोऽयं परमः पिता । 
मूलबीजे महादेवः पहवानामिव द्ुमः॥ २१॥ 
सर्वसत््वाभिथः सर्वः सर्वसंवेदनैककृत्‌ । 
सर्वसचाप्रदो भास्वान्‌ बन्धोऽभ्यर्च्यश्च तद्विदः ॥ २२ ॥ 
प्रत्यक्षवस्तुविषयः सर्वत्रेव सदोदितः । 
संवेदनात्मकतया गतया सवंगोचरम्‌॥ २३॥ 
न तस्याऽऽह्वानमन्त्रादि किञ्चिदेवोपयुञ्यते । 
नित्याहृतः स सर्वस्थो लभ्यते सर्वतः स्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 
याँ यां बस्तुदशां याति तत एव धुने शिवम्‌ । 
स्वरूपं समवाप्नोति रूपालोकमनोइशाम्‌ ॥ २५॥ 
अविद्याका वणन करनेपर कौन क्रम यानी प्रयोजन सिद्ध होगा अर्थात्‌ कोई 
नहीं सिद्ध होगा ॥ २० ॥ 
चूँकि ब्रह्मा, हरि, हर प्रभृति देवताओंका भी देहरूप उपाधिका 
परिग्रह आविद्य ही है, इसलिए यह चेतन्यस्वरूप महादेव उनका भी परम 
पिता है । जिस तरह पलवोंका मूलबीज वृक्ष है, उसी तरह चेतन्यात्मा महादेव 
उनका मूलबीज है ॥ २१ ॥ 
हे मुने, जिसने उक्त चेतन्यातमक महादेव-तत््वका परिचय कर लिया है, 
उसके लिए तो वही तत्त्व वन्दनीय और पूजनीय है, क्योकि सब प्राणियोंका 
बर और अभिधान वही है । वही सर्वासक, प्रकाशरूप, समस्त ज्ञानोंका एकमात्र 
उत्पादक और सबमें सत्तास्फूर्तिका प्रदान करनेवाला है ॥ २२ ॥ 
` तत्वज्ञानीको प्रत्येक इन्द्रिय और प्रत्येक वस्तु में प्रकाशरूप होनेके कारण 
वही विषय होता है, दूसरा नहीं। वह सर्वत्र ही सदा उदितस्वभाव है एवं 
ज्ञानात्मक होनेके कारण सर्वविषयक है ॥ २३ ॥ 
समीपमें बैठानेके लिए आह्वान और प्रकाशनके लिए मन्त्र आदि कुछ भी 
उसके लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वह सदा आहूत एवं सर्वत्र ही स्थित 
है, अतएव अपने चेतन्यरूपसे चारों ओर उपलब्ध हो जाता है ॥ २४ ॥ 
हे सुने, यह शिवात्मक चिति जिस-जिस वस्तुस्थितिकी ओर जाती है, वहींपर 
विषय, विषयप्रकाश, विषयमननात्मक मन और उनकी साक्षीमूत इष्टि-इनका 
स्वरूप स्वयं ही धारण कर लेती है, दूसरा कोई धारण नहीं करता ॥ २५॥ 
४२५ 


३३९२ 


ANT 


योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 








आद्यं पूज्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमर्ध्यं सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं विद्धि वेद्यानां सीमान्त महतामपि ॥ २६ ॥ 
एतमात्मानमालोक्य जराशोकभयापहम्‌ । 
ंभृष्टबीजवञ्जन्तुन भूयः परिरोहति॥ २७॥ 
सकलजन्तुषु यरवभयप्रदं 
विदितमाद्यशुपास्यमयलतः । 
त्वमजमात्मगतं परमं पदं 
भवसि किं परिश्रुह्यसि दृष्टिषु ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महादेवस्य पूज्यसीमान्तत्वकथनं नाम पश्चत्रिंशः सगे! ॥ ३५॥ 








पूजायोग्य, नमस्कारयोग्य, स्तुतियोग्य, अर्ध्ययोग्य और निखिल देवताओंका स्वामी 
वही चितितत्त्व है, यह तुम जान लो । यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदाथाँकी भी चरम 
सीमा है॥ २६ ॥ 

वार्धक्य, शोक एवं भय के विनाशक इस आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर मनुष्य 
फिर संसारमें भूँजे गये बीजकी नाई अङ्करित नहीं होता ॥ २७ ॥ 

हे विमेन्द्र, जो विदित हुआ समस्त जन्तुओंमें अभय देता है, जो सबकी 
अपेक्षा आद्य है और जो अनायास उपासनायोग्य है, वह अज, परम एवं हस्तगत 


परमपदस्वरूप 


तुम्हीं हो, इसलिए बाह्य-हृष्टियोमें क्यों मोह करते हो ?॥ २८॥ 


पेंतीसवाँ सगे समाप्त 
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ईश्वर उवाच 


ततश्चिद्रूपमेवैकं सर्वेसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमयं शुद्धं देवं रुद्रेथरं विदुः ॥ १॥ 
बीज समस्तबीजानां सारं संसारसंसृते! । 
कमेणां परमं कमे चिद्धातु विद्वि निर्मलम्‌ ॥ २॥ 
कारणं कारणोघानामकारणमनाविलम्‌ । 
सावनं मावनौघानामभाव्यमभवात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 
चेतनं चेतनौघानां चेतनात्मनि चेतनम्‌ । 
स्व॑ चेत्यचेतनं चेत्यपरमं भूरिभावनम्‌ ॥ ४॥ 





छत्तीसवाँ सर्ग 
[ समस्त विश्वकी उत्पत्तिके निमित्त, सर्वाकारसे स्थित तथा किसीसे स्पशं न 
होनेके कारण विशुद्ध उस चितितत्वके सर्वेश्वयंका वर्णन ] 
ईश्वरने कहा--हे सुने, चूँकि इस चितिरूप आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
पुरुष फिर संसारमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए समस्त मावपदार्थोके भीतर रहनेवाले 
अपने अनुभवस्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय चितितत्त्वको ही सुनिछोग 
संसार-रोगका अपहरण करनेवाला रुद्ररूप ईश्वर जानते हैं ॥ १॥ 
हे मुने, तुम इसी निभेल चितितत्त्वको अखिल बीजोंका भी बीज, संसाररूप 
सृष्टिका परमसार और वेदोदित कर्मोमें परम कर्म जानो ॥ २ ॥ 
वह चितितस्व निखिल कारणोंकी क्रियाशक्तिओंका कारण है और अपनी 
सत्तासे समस्त भावोंमें सत्ताप्रदान करनेवाला है । वास्तवमें वह न किसीका कारण 
है और न किसीका कार्य है, क्योंकि वह बिशुद्ध और अजन्मा है ॥ ३ ॥ 
वही समस्त बुद्धिवृत्तियोंका प्रकाशक, जीवके भी अन्दर रहनेवाळा सारभूत 
चेतन, बाह्य वेद्योका भी चेतन यानी बुद्धिवृत्तिके सम्बन्धसे जनित अभिव्यक्तिसे 
विषयोंका प्रकाश करनेवाला प्रत्यग्रूप चेतन है, चेत्योंका परम अधिष्ठानभूत तत्त्व है 
और अपनेको ही मायासे अनेक रूपमें भावना कर लेनेवाला है ॥ ४ ॥ 


३३९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषि 


आलोकालोकममलमनालोक्यमलोकजम्‌ । 
आलोकं बीजबीजौधं चिद्धनं विमलं विदुः ॥ ५॥ 
असत्यं सन्मयं शान्तं सत्यासत्यविवर्जितम्‌ । 
महासत्तादिसत्तान्ते चिन्मात्रं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वयं भवति रागात्मा रञ्जको रञ्जनं रजः । 
स्वयमाकाशमप्याशु कुड्यं भवति मण्डितम्‌ ॥ ७॥ 
अस्मिश्रिचतसि स्फारे जगन्मरुमरीचयः । 
स्फुरिता! प्रस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ ८ ॥ 
स्वसत्तामात्रसम्पन्नं पदमस्मिन्‌ स्वतेजसि । 
न किश्चन च सम्पन्नमन्यदोष्ण्यादिवाऽनले ॥ ९॥ 


हे मुने, उसीको मुनिलोग चक्षु आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशोंका प्रकाशक, 
स्वयं चक्षु, सूये आदि प्रकाशोसे प्रकाशित न होनेवाला, अलौकिक, स्वयं अकेला 
ही समस्त बीजोंके बीजरूपसे स्थित, प्रकाश और निळ चिदूघन कहते हैं ॥ ५ ॥ 

उस चितितच्वमें प्रथिवी, अप्‌ , तेजरूप सत्‌ और वायु एवं आकाशरूप त्यत्‌ 
नहीं रहते । वह सद्रूप, शान्त एवं व्यावहारिक और प्रातिभासिक अवस्थाओंसे 
वर्जित है । हे भद्र, जगत्सत्ता और अव्याकृतसत्ता के बाध-कालमें उसके (बाधके) 
साक्षीरूपसे विद्यमान जो चिन्मात्रस्वरूप वस्तु है, वह वही चितितत्त्व है, दूसरा नहीं, 
यह तुम जानो ॥ ६॥ | 

महषें, वही चितितत्त्व स्वयं ही रञ्जनबीजावस्थामें रागात्मक, विषयस्मृति- 
कामें चित्त-क्षोभक होनेके कारण र॑जकस्वरूप, विषयसम्बन्ध-दशामें रज्जनरूप, 
विषयवियोग-दशामें चित्तकी मलिनताका कारण होनेसे रजोरूप ( धूलरूप ) हो 
जाता है और वह स्वयं अमूतेस्वरूप होते हुए भी शीघ्र ही चित्र आदिसे 
रञ्जित मूतरूप हो जाता है ॥ ७॥ 

भद्र, इस चितिरूपी विशाल चिचमें पहले कोटिकोटि जगदूपी 
मरुभूमियोंकी मरीचिकाएँ प्रस्फुरित हो गई हैं, आगे प्रस्फुरित होंगी और वर्तमान- 
कालमें भी प्रस्फुरित हो रही हैं ॥ ८ ॥ 

इस स्वप्रकाशस्वरूप आत्मतत्त्वमें अपनी एकमात्र सत्तासे जगत्नामधारी 
बैङक्षण्य यद्यपि प्रतीत हो रहा है; तथापि वास्तबमें वह कुछ भी नहीं है । जैसे 
अभिमें ज्वाला, विस्फुलिन्ग, प्रकाश आदि वैलक्षण्य प्रतीत हो रहा भी 














सगे ३६ ] भाषानुवादसहित ३३९५ 





गर्भीकृतमहामेरू॑ परमाणुसमं विदुः । 
 आच्छादितमहामेरु॑ परमाणुसमं बिदुः ॥ १० ॥ 
गभीकृतमहाकरपो निमेपोऽसावुदाहृतः । 
आक्रान्तकर्पेनाऽनेन न संत्यक्ताऽनिमेषता ॥ ११॥ 
बालाग्रकादप्यणुना व्याप्ताऽनेनाऽखिला मही । 
सप्ताव्चिवसनाऽप्युर्वी नाऽस्यान्तमधिगच्छति ॥ १२॥ 


उष्णस्वमाव अझ्निसे दूसरा कुछ भी नहीं है, वैसे ही प्रकृतममें भी समझना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 

इसी कारण “अणोरणीयान्महतो महीयान! ( आत्मतत्त्व सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
परमाणुसे भी सूक्ष्ममम और बड़ेसे बड़े आकाशसे भी बड़ा है) यह श्रुति 
उस आत्मतत्त्वमें अखिल विरुद्ध धमाका समावेश बतछाती है, इस आशयसे 
कहते दं--गर्भीकृत ०” इत्यादिसे । 

ब्रह्मन्‌ , इस चितितत्त्वने महान्‌ मेरुपवेतको अपने उदरमें समा लिया है और 
परमाणुके सदश वह परमसूक्ष्म है--ऐसा मुनिछोग कहते हैं । इसने महान्‌ मेरु- 
पर्वतको ढक दिया है और परमाणुके सहश अत्यन्त सूक्ष्म है--ऐसा मुनि- 
लोग कहते हैं ॥ १० ॥ 

इस चितितत्त्वमें कालकृत दीर्घता और सूक्ष्मता का मेद नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैं--गर्भीकृत ०” इत्यादिसे । 


उस चितितच्वने महान्‌ करप जैसे काळको अपने उदरमें समा लिया है और 
वह निमेषमात्र कालस्वरूप है, यह भी मुनिलोग कहते हैं । यद्यपि इसने महान्‌ 
कर्परूपी कालके ऊपर अपना पेर जमा रक्खा है; तथापि अपनी निमेषमात्रस्वरूप 
काळरूपताका भी परित्याग नहीं किया दै ॥ ११॥ 

उक्त अर्थको ही विशदरूपसे कहते हैं--बालाग्र०” इत्यादिसे । 

हे सुने, यद्यपि यह चितितत्त्व केशके अग्रभागसे मी सूक्ष्मतम है; तथापि इसने 
समस्त एथिवी व्याप्त कर रक्‍खी है । सात समुद्ररूप वखवाली प्रथिवी भी 
इसकी अन्तिम सीमा प्राप्त नहीं कर सकती ॥ १२ ॥ 


३३९६ योगवासि [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध 
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अकुवश्नेन संसाररचनां कर्तां गतः। 
कुवैश्नेन महाकम न करोत्येव किश्चन॥ १३॥ 
रव्य मप्येष निद्रेव्यो निरद्र॑व्योऽपि हि द्रव्यवान्‌ । 

` अकायोऽपि महाकायो महाकायो5प्यकायवान्‌ ॥ १४ ॥ 
अद्याऽप्येष सदा प्रातः प्रातरप्यद्यतां गतः । 
न वाध्य्रमद्य न प्रातस्त्वद्य प्रातश्च वा सदा ॥ १५॥ 
भिण्डि भिण्डिं खिले मत्ता पुरुपिच्छिलिसालघम्‌ । 
विबिच्चलित्सदालोका लासो गुछगुलुः शिली ॥ १६ ॥ 
इत्याद्यनथक वाक्यं तथा सत्यं स एव च। 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यस्सो ॥ १७॥ 


` कुछ न करते हुए ही उसने इस महान्‌ संसार-रचनाके प्रति कतृता प्राप्त 
की है और यह बड़ा कमे कर रहा भी कुछ करता ही नहीं ॥ १३ ॥ 

यह द्रेब्यस्वरूप होता हुआ भी द्रव्यरहित, द्रव्यरहित होता हुआ भी 
द्रब्ययुक्त, शरीरवर्जित होता हुआ भी ब्रहमाण्डरूप शरीरवाला और ब्रह्माण्ड-शरीर- 
वाला होता हुआ भी शरीररहित है ॥ १४ ॥ 

यह साठ घड़ीका अद्यस्वरूप होता हुआ भी निरन्तर पातःकाळरूप 
( प्रारम्मके त्रिमुहूर्तात्मक कालरूप ) है। पातःकाळस्वखूप होता हुआ भी 
अद्यस्वरूपता प्राप्त करता है । वास्तवमें न तो वह मुहतरूप है, न अद्यरूप 
है और न प्रातःकाळस्वरूप ही है, अथवा सदा अद्यस्वरूप और प्रातःकालस्वरूप 


ही है॥ १५॥ 
उसी प्रकार उन्मत्त, अज्ञानी आदि द्वारा भाषित निरर्थक अपशब्दस्वरूप 


भी वही है, ऐसा बतळानेके लिए उनमें से कुछका अनुकरण कर दिखळाते 
-'भिण्डिम्‌? इत्यादिसे । 

उन्मत्त पुरुष निरन्तर निरथक--जैसे भिंडि-मिंडि, खिल-खिल, पुरुपित्‌ , 
छिलि, सारघ, विवित्‌ , चलित्‌ , लास, गुढगुढ, शिळी इत्यादि--वाक्योंका जो 
उच्चारण करते हैं, वे निरथैक वाक्य भी तत्स्वरूप ही हैं तथा सत्य यानी सार्थक 
बेदशास्रादि शब्दसमूहस्वरूप भी वही है। वस्तुतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, 
जो इस चितितत्त्वमें आरोपित होकर सत्ता प्राप्त न करता हो। संसारमें ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है, जो चितितत्त्वस्वरूप न हो ॥ १६, १७॥ 
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म I 


यस्मिन्‌ सवे यतः सवं यः सवे सर्वतश्च य! । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ १८॥ 
यत्रान्तरा्गहनेन विलासवत्या 
हेलाविलोलधनसर्जितयामलेन । 
मलेन पछवदलामलमालितानां 
लक्ष्मीलताऽविरलिता वलितेव ब्रुष्टिः ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमेश्वरवर्णनं नाम षद्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 





I] 





इसी चितितत्त्वका पहले साक्षात्कार कर प्रह्मदने उसे प्रणाम किया था, 
इसका स्मरण कराते हुए उपसंहार करते हैं--'यस्मिन्‌' इत्यादिसे । 

जिस परमात्मामें यह समस्त प्रपञ्च विद्यमान है, जिससे यह सब उत्पन्न 
हुआ है, जो स्वस्वरूप है, जो चारों ओरसे व्याप्त है एवं जो सर्वमय है, उस 
सर्वात्मक परमात्माको बार-बार नमस्कार करता हैँ ॥ १८ ॥ 


“जिसमें आरोप करनेसे असह्वस्ठुकी भी सत्ता हो जाती है? ऐसा जो पहले 
कहा गया था, उसे सम्भव बनानेके लिए जैसे जहाँ निरर्थक भी छोक सार्थक हो 
जाते हैं? यों दृष्टान्त-प्रदशनके अभिपायसे निरर्थक छोकका उदाहरण देते हैं--- 
'यत्रा०? इत्यादिसे । 

[ इस छोककी लोकतः और परमार्थतः सस्यार्थता बतलाई गई है । छोकतः 
इससे किसी बृक्षका या भगवान्‌ विष्णुका वर्णन किया गया है । वृक्षपक्षमें--] 
न सुर्झाये हुए पछवों और हरे पत्तों से मालित रूताओंके प्रियतम अर्थात्‌ 
चारों ओर लताओंसे आलिङ्गित; अतएव तने, कोटर और शाखाओं के भीषण 
अन्तराठोमें गहन यानी किसीके चढ़नेके अयोग्य एवं स्वयं म्लानिसे वर्जित इस 
वृक्षने फूल, फल, कोपर, भवरा, पक्षी आदिरूप सम्पत्तिके कारण विछासपूण अपनी 
शोभासे--जिसने कि अपनी शोभासे अवहेलापूवक भेघोंके विदयुत्संवळनसे स्निग्ध 
शिशिर-ऋतुकी इयामतासे जनित सौन्दर्यातिशयरूप विश्रम-सजेनोंको तिरस्कृत 
कर दिया है--अन्य वृक्षों, अन्य वनों या समस्त जगत्‌ में प्रसिद्ध रक्ष्मीलताको अपने 
अन्दर ही समा लेनेके कारण उसे मानो बँधी मुट्टीकी नाई संकुचित कर रक्‍्खा है । 
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सप्तत्रशः सगः 
ईश्वर उवाच 
इत्यादिकानां शब्दानामर्थश्रीः सत्यरूपिणी । 
तस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सर्वसचामणिस्चुद्रके ॥ १॥ 


[ विष्णुपक्षमे-- ] पलवों और पतों से जनित निमेळ माछासे शोमित पुरुषोम श्रेष्ठ, 
परमाथरूपसे और वस्त्र, भूषण आदिसे निर्मल, उदरमें चौदह भुवर्नोके रखनेके कारण 
अत्यन्त गहन भगवान्‌ विष्णुने जगन्मोहन, सौन्दयै आदि विछासपूण अपनी 
देहलुक्ष्मीसे---जिसने कि अवहेलापूर्वक मेघसर्जितोंको तरलित कर दिया है-- 
अपनेको आछिङ्गन दे रही ढ्क्ष्मीरूपी छछना भी बँधी मुट्ठीकी नाई 
अभिन्न कर रखी है। [ सर्जितके स्थानमें गर्जितपाठके अनुसार इसका 
पारमार्थिक अथ भी निकलता है, जो इस प्रकार है-- ] भीतर विचित्र 
काम, कमे और वासना से गहन हुए अज्ञानस्वरूप मळसे तथा पलवरूप 
सूक्ष्ममृतों, उनके कार्यरूप दलस्थानीय स्थूलमूतों और सुवनमदों से माझित 
जगतकी जो उक्ष्मीलता है, उसे लीलावश आकाशमें चंचळ मेघोंकी गणनाकी 
नाई गन करनेवाली 'तत्त्वर्मास' इस महावाक्यश्रुतिसे विलास कर रही ब्रहम- 
विद्याख्पी करिणीने मछके द्वारा प्रतिमछ्कको मारनेके लिए बँधी हुई मुट्ठीकी नाई 
चिदेकरसस्वरूप कर दिया है [ इसी तरह इस ्लोकके और भी अनेक अर्थ 
किये जा सकते हैं, जिन्हें विद्वान्‌ अपनी कल्पनासे कर ले । ] ॥ १९ ॥ 
छत्तीसवा सगे समाप्त 


सैंतीसवाँ सगे | 
[ सद्वस्तुके योगसे असतूकी सत्ता, परम शिवकी अनन्त विसूतियाँ और 
प्रधानश्चक्तिरूप नियतिका दृत्य-इनका वर्णन ] 
इश्वरने कहा--महर्षे, जिस परत्रझ परमातमामें "भिण्डि, “मिण्डि, # इत्यादि 


पूव सरके अन्तिम भागमें दर्शित निरथैक शब्दोंकी भी अथभ्री सत्यमाय हो जाती है, 


bE (त्यादिकानाम? इस श्लोकमें आदिपदसे अनथरूपसे अत्यन्त प्रसिद्ध जरद्गव 
और दशदाडिम आदि वाक्योंका भी ग्रहण करना चाहिए । वहाँपर — 


“जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मद्रकाणि। 
तं ब्राह्मणी एच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां लशुनस्य कोऽर्घः ॥? 
इस श्ढोकका भी लौकिक या पारमार्थिक अर्थ एकमात्र ब्रह्मसत्तासे ही किया जा सकता है। 
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का नाम विमलाभासास्तस्मिन्‌ परमचिन्मणौ । 

न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति याः॥ २ ॥ 
एषा बीजकणान्तःस्था चित्सत्ता स्ववपुर्मयम्‌ । 
लब्ध्वा मृत्कालवार्यादि करोत्यङ्करमोदनम्‌॥ ३॥ 


समस्त जगत्सत्तास्वरूप मणिके पिटारीखूप मायाशवळ सबके नियन्ता उस परमात्मामें 
जो बीजरूप शक्तियां अनेकविध चित्र-विचित्र जगतका आरोप करती हैं, उनमें से 
ऐसी कौन हैं--जो विस्पष्ट होकर आविर्भूत नहीं होतीं! ॥ १, २ ॥ 

उन्हीं शक्तियोंका युक्तिपूर्वक उदाहरण देते हैं---'एपा' इत्यादिसे । 

नीहि आदि बीजकणोंके अन्दर रहनेवाली यह दैवी चितिसत्ता खेतमें 
परिष्कृत मिट्टी, काळ, जळ आदि सहकारी कारणोंको प्राप्तकर पहले-पहल अङ्कुर 


rn OR PN or NE DEMIS SN oY स्की 
उनमें लौक्रिक अर्थ इस प्रकार दै--कोई एक मद्रासी, जो कम्बल और उपानहों से 
( जूठोंसे ) युक्त बूढ़े दैलके समान गुण-घमंवाछा होनेसे जंरदूगव वाहीक था, अपने घरके द्वार- 
पर बैठकर मद्रदेशमें प्रसिद्ध गीतोंडो गाता था। उसे कोई ब्राह्मणी--जो कि छशुनसे शान्त 
होनेवाले रोगसे ग्रस्त पुत्रके साथ किसी आवश्यक कायसे समुद्रकी ओर जानेवाळी थी और 
साथ-साथ वहाँपर पुत्रका जीवन भी चाइ रही थी--'यह ( मद्रासी ) ळवणसमुद्रकी ओरसे 
आया हे? यों लोगोंसे सुनकर अत्यन्त आदरपूर्वक सम्बोधित करती हुई पूछती है-- 
है राजन्‌, लवणसमुट्रमे लहसुनका भाव क्या है अर्थात्‌ क्या वहाँ लहसुन सस्ता हैया 
महँगा हे? इसी शलोकका पारमार्थिक अर्थ इस प्रकार दै-कम्बलके समान आवरण करने- 
वाली अबिद्यासे तथा पाढुका्राय लिङ्करारीरसे चक्षु आदि द्वारोपर विषय-मोगके 
डिए स्थित हुआ बूढ़े बेळके समान यह जीव वैषयिक स्त्री, पुत्र आदिके मङ्ग-गीतोंको 
ही बहिमुंख होकर गाता है, अपने स्वरूपको बिलकुल ही नहीं देखता । उसे इस प्रकार 
पाकर पुंनामक संघार-नरकसे उद्धार करनेवाले ब्रह्मात्मरूपताज्ञानस्वरूप पुत्रको इच्छा कर रही, 
ब्राक्षणीकी नाई, ब्रह्मसम्बन्धिनी श्रुति उससे पूछती है--हे राजन्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशरूपसे 
विराजमान और अपने चैतन्यसे सम्पूर्ण जगत्को रख्जित करनेवाले हे आत्मदेव, सभी 
अविद्या, काम ओर कमं के दीजोंका विनाशक होनेसे समुद्रकी नाई ऊषरप्राय, 
परम शुद्ध तुम्हारे स्वरूपके रहते हुए अत्यन्त अपवित्र होनेसे ब्राह्मण द्वारा अमोग्य लशुन- 
तुल्य भोज्योंके विषयमें तुम मूल्य ही क्या विचारते हो ! अतः बाह्मदृष्टि छोड़कर स्वात्माराम 
हो जाओ | इस आशयसे वइ पूछती है--'यह आत्मा कौन है, जिसकी हमलोग उपासना 
करते हैं, वह कौन-सा आत्मा है । जगत्के कारण अह्मका क्या स्वरूप है ! इम कहाँसे उत्पन्न 
हुए! इत्यादि । इसी प्रकार दश दाडिमादि वाक्योंमें भी अर्थसत्ता समझनी चाहिए । 
"भिडि भिंडिम! इत्यादि श्लोककी तो, जो कि बाळ, मत्त आदिके अस्पष्ट कथनका अनु- 
करण करता है, अनुकार्य अर्थते ही अर्थवत्ता जाननी चाहिए ।. अनुकार्यं तो अव्यक्त 
ही दै, अतः उसमें ( अनुकार्यमें ) वाक्यता ही नहीं है । 


४२६ 
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फेनावर्तविवर्तान्ववतिनी रसरूपिणी । 
कठिनेन्द्रियसञ्बन्धे करोति स्पन्दमम्मसाम्‌ ॥ ४॥ 
एषा ङुसुमरुच्छेषु रसरूपेण संस्थिता । 
कचति घाणरन्ध्रेषु करोति परिफु्कताम्‌ ॥ ५॥ 
शिलाङ्गस्था शिलाङ्गामामसतीं सत्यतापदम्‌ । 
सर्गाधारदशां धत्त गिरीन्द्र; स्थितिलीलया ॥ ६ ॥ 
पवनस्पन्दकोशात्मरूपिणीव स्मिन्द्रियम्‌ । 
सैसाधयत्यात्मसुतं पितेवाऽऽत्मतया तया ॥ ७॥ 
असेषसारसंपिण्डमध्यात्मानं स्वसिद्धये । 
भावयित्वा न किल्निखमिव खत्वं करोत्यलम्‌॥ ८॥ 
पैदा करती है और तदनन्तर करमशः तण्ड होकर स्वशरीरमय साक्षात्‌-पुरुषके 
खाने योग्य ओदन बनाती है ॥ ३ ॥ 
फेन एवं आवतरूप विवे ( रूपान्तर ) जिसके भीतर रहते हैं, वह रसख्पा 
इश्वरशक्ति अथवा फेन आदिमे अनुगत रससामान्यरूपा ईश्वरशक्ति कठिन 
झिळातळके साथ या जिह्वा इन्द्रिये साथ सम्बन्ध द्वोनेपर अलका निम्मप्रदेशमें 
उपसर्पणरूप या उदरमें उपसर्पणरूप स्पन्दन उत्पन्न करती हे ॥ ४ ॥ 
पुष्पुच्छोमे मकरन्दयुक्त गन्धरूपसे स्थित हुईं यही ईश्वरशक्ति नासिकाके 
पुमे प्रकाशित होती है और उन्हें चारो ओरसे आमोदित या विकसित कर 
देती है ॥ ५॥ 
सुने, जिस प्रकार विकारशुन्य पर्वतराज तृण, वृक्ष, ठता आदि कार्यार 
धारण करता है, उसी घकार यह चित्सता झिळाके गर्भमें स्थित होकर शिळा- 
प्तिमाकी नाई तस्ततः प्रथकूसत्ता न होनेपर मी व्यावद्दारिक सत्तावाली “यह 
कार्य है और यह उसका आश्रय है? यों मेदविकल्पदद्याको अविकृत होकर 
धारण करती है ॥ ६॥ 
जैसे पिता अपने पुत्रको अपने कार्यमें प्रवृत्त कराता है, वैसे ही समस्त 
क्रियाओँके आधारभूत प्रनप्राय हुईं वह चितिशक्ति त्वगिन्द्रियको स्पम्रदण 
करनेके किए अनुकूल बना देती है [इसी रीतिसे अन्य इन्द्ियॉमें भी 
म्वृत्तिशक्तियाँ उसी चित्तिशक्तिके द्वारा होती हैं, यह जानना चाहिए । ]॥ ७ ॥ 
जिस तरह वह चितिशक्ति प्रवृत्तिशक्तिवश् संसारिणी होती है, उसी तरद 
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स्वसत्ताप्रतिषिग्बाममाकाशप्रुकुरोदरे | 

चत्त कल्पनिमेषाई काठाख्यममठ वषुः ॥ ९॥ 
आमहापश्चमेशान परिणाममया इमे । 
इद्मित्थमिदं नेति नियतिभबति स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
साक्षिणि स्फार आमासे गृहे दीप इव क्रियाः । 

सत्ये तस्मिन्‌ प्रकाशन्ते जगचित्रपरम्पराः ॥ ११ ॥ 
परमाकाशनगरनाखमण्डपभूमिषु । 
स्वशक्तिवृत्त संसारं पश्यन्ती साक्षिवत्स्थिता ॥ १२॥ 





SI 
oI 


निवृत्तिशक्तिवश समस्त जगत्की सचाओंके पएकघनरूप आत्माको लेकर श्रवण, 
मनन आदि उपायोंसे अपने मोक्षके लिए 'नेति नेति' इस प्रतिषेधसे मानो सब 
जगतको मलीमाँति शुन्यामक आकाशरूप कर देती है ॥ ८ ॥ 

यही शक्ति मद्दाकाशारूप दपैणके अन्दर अपनी सत्ताके प्रतिबिम्बके सहश 
करप-निमेषनामक निर्मळ काळात्मक शरीर धारण करती है ॥ ९ ॥ 

समस्त शक्तियोंका एकीकरण कर उनके कार्योंकी इयचाका निश्‍चय 
कराते हैं--*आमद्दा०' इत्यादिसे। | 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद, ईश्वर और इशान---इन उत्तरोत्तर उत्क्षवाले देवताओंमें 
पञ्चम इशानपर्यन्त ( सदाशिवपर्यन्त ) सब उस चितिशक्तिके ही परिणामरूप हैं। 
यह इस प्रकार होवे और थह इस प्रकार न होवे-यों सब कार्योंकी व्यवस्था 
करनेवाली मूळशक्ति भी स्वयं चितिसत्ता हवै ॥ १० ॥ 

वह चितिसत्ता स्वयं ही उनकी नियामिका क्यों होती है ! इस शङ्कापर 
नियमतः उनके प्रकाशनमें देतु होनेके कारण ही नियामिका होती है, यों कहते 
हैं-'साक्षिणि! इत्यादिसे । 

जैसे. धरमें दीपकके रहनेपर समस्त घरमरकी क्रियाएँ होती हैं, वैसे ही 
साक्षीरूपी उस प्रकाशात्र अबाधित सत्यस्वरूप अधरिच्छिश्च चितितत्त्वके रहनेपर 
ही अगत्‌-रूप चित्रकी परम्पराईँ प्रकाशित होती हैं ॥ ११ ॥ 

वही चितिसत्ता गन्धर्वनगरके नाठ्य-मण्डपकी मूमिरूप जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें 
अपनी शक्तिसे जनित यह संसार देखती हुई साक्षीकी नाई उदासीन होकर 
अवस्थित रहती है ॥ १२॥ . 
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वसिष्ठ उवाच 
शिवस्याऽस्य जगन्नाथ शक्तयः का? कथं स्थिताः । 
साक्षिता का च किं तासां वृत्त स्यात्‌ कियदेव तत्‌॥ १३ ॥ 
इश्वर उवाच 
अप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः । 
सौम्य चिन्मात्ररूपस्य सर्वस्याऽनाकृतेरपि ॥ १४ ॥ 
इच्छासत्ता व्योमसत्ता कालसत्ता तथैव च | 
तथा नियतिसत्ता च महासचा च सुव्रत ॥ १५ ॥ 
ज्ञानशक्ति! क्रियाशक्तिः कतृताऽकतृताऽपि च । 
इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नाऽस्ति शिवात्मनः ॥१६॥ 


->-“ 





महर्षि वसिष्ठजीने कहा--हे जगवके स्वामिन्‌, इस सदाशिवकी सामान्यतः 
कौन-सी शक्तिया हैं, वे विशेषतः किस तरहसे रहती हैं, उनकी कया साक्षिता है, 
उनका वतेन क्या है और वह कितना है ! ॥ १३ ॥ 

ईश्वरने कहा-हे उत्तम ब्रत करनेवाले सौम्य, वास्तवमें जिसका कोई भी आकार 
नहीं है, जो सर्वात्मक है तथा साधारणजन जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उत 
झान्त, चिन्मात्ररूप सदाशिव परमात्माकी इच्छासत्ता, व्योमसत्ता, उसी प्रकार तीसरी 
कालसत्ता तथा नियतिसत्ता और महासता--ये पाँच शक्तियों हैं। तात्पर्य यह 
है कि “सोऽकामयत बहु स्याम्‌’ इस श्रुतिके अनुसार सबसे पहले इच्छासत्ता 
अभिव्यक्त हुई । तदनन्तर आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर आकाशसत्ता, तदनन्तर 
कालास्मक सूत्रकी अभिब्यक्ति होनेपर काळसत्ता, सद्ृपके नियतसंस्थानवाले भूत, 
भौतिक पदार्थोका आविर्भाव दोनेपर नियतिसत्ता अभिव्यक्त हुदै और तदनन्तर 
उनमें अनुगत महासत्ता अभिव्यक्त हुई ॥ १४, १५ ॥ 

ईश्वरका असाधारण शक्ति-मेद बतळाकर अब जीवसाधारण शक्ति-मेद बतळाते 
हैं--'ज्ञानशक्ति!' इत्यादिसे । 

ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, मवृत्तिशक्ति और निबृत्िशक्ति-इस प्रकार सामान्यतः 
परिगणित होनेपर भी सदाश्िवस्वरूप परमातमाकी इन शक्तियोंका अन्त नहीं है 
यानी प्रत्येकरूपसे उनका परिगणन नहीं किया जा सकता [ इसीसे चतुर्थ प्रश्नका 
भी उत्तर हो गया, यह जान लेना चाहिए । ] ॥ १६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
शक्तयः कृत एवता बहुत्वं कथमासु च । 
उद्‌यश्व कर्थं देव भेदाभेद कीरशः॥ १७॥ 
ईश्वर उवाच 
शिवस्याऽनन्तरूपस्य सैषा चिन्मात्रताऽऽत्मनः । 
एषा हि शक्तिरित्यृक्ता तस्माद्धिचा मनागपि ॥ १८॥ 
ब्त्वकपेत्व मोक्तुत्वसाक्षित्वादिविभावनात्‌ । 
शक्तयो विविधं रूपं धारयन्ति बहृदकम्‌॥ १९ ॥ 


अद्वितीय बस्तुमें शक्ति और शक्तिमत्त्व के भेदमें ही. जब किसी कारण- 
विशेषका निर्वेचन नहीं कर सकते तब अवान्तर चित्र-विचित्र झक्तियोंके भेदकी 
कथा तो दूर ही रही, यों माननेवाले वसिष्ठजी आक्षेप करते हैं- "शक्तय! 
इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे देव, ये उपर्युक्त शक्तियां ही किस निमित्तसे 
हुई १ उनमें बहुत्व केसे आया! उनका उदय केसे हुआ £ एवं शक्ति और शक्तिमान्‌ 
दोनोंमें परस्पर बिरुद्ध मेद और अमेद किस युक्तिसे रह सकते हैं ! ॥ १७॥ 

मायिक विकरुपोसे जनित कल्पनाओंसे होनेवाले चितिमेद ही शक्तियाँ हैं, वे 
वास्तवमें परमचेतन्यरूप सदाशिवसे किसी तरह भिन्न नहीं हो सकतीं; अतः 
विरोधका अवसर ही नहीं हे, इस आशयसे इश्वर समाधान करते हैं- 
'शिवस्या०' इत्यादिसे । 

ईइवरने कहा--अनन्त असीम आकारवाले सदाशिवरूपी आत्माकी जो 
यह चिन्मात्ररूपता है, वही माया है और यही उसकी शक्ति कही जाती है । 
[ यह मायाशक्ति स्वरूपतः अनन्त, सदाशिवरूपी आत्माको गुण, शक्ति और कार्यों से 
व्यापक बना रही उसकी अनन्तता मानो बढ़ाती ही है न कि उसका घात करती 
है । ] इसलिए एकमात्र कल्पनासे ही वह चितिसे तनिकमात्र भिन्न-सी प्रतीत होती 
है, वास्तवमें कुछ भी मेद नहीं है ॥ १८ ॥ 

ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, साक्षित्व। आदि कश्पनाओसे परमात्माकी ये 
शक्तियाँ उस प्रकार विविध स्वरूप धारण करती हैं, जिस प्रकार तरङ्ग आदि 
मेदकस्पनाओंसे उदक विविध रूप धारण करता हवै ॥ १९ ॥ 
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एवं जगति नृत्यन्ति ब्रह्माण्डे नृत्यमण्डपे । 
कालेन न्तेकेनेव क्रमेण परिशिक्षिता। ॥ २० ॥ 
यैषा प्रापरामासा सेषा नियतिरुच्यते | 
क्रियाऽथ ऋतिरिच्छा वा कालेत्यादिकृताऽभिधा ॥२१॥ 
आमहारद्रपर्यन्तमिदमित्यमिति स्थितेः । 
आठणापद्मजस्पन्दं नियमाम्नियतिः स्मृता ॥ २२॥ 
नियतिर्नित्यप्ुद्ेगवार्जिता5परिमारजिता | 
एषा नृत्यति वे नृत्यं जगज्जालकनाटकप्‌ ॥ २३ ॥ 
नानारसविलासात्म विवर्ताभिनयान्वितस्‌ । 
कव्पक्षणद्वतानेकपुष्कराव तप वेरस्‌ ॥ २४ ॥ 


गमनशील ब्रह्माण्डरूपी नृत्य-मण्डपमें ऋतु, मास आदि काल-नियति-क्रम द्वारा 


महाकाळरूपी नठसे उत्तम रीतिसे शिक्षित हुईं उस प्रकारकी शक्तिरूपिणी नरियाँ 
नाचती हैं ॥ २० ॥ 


दो प्रापे काळरूप और अवान्तर कल्प तथा उसके अवयव काळरूप 
जो यह मायाशक्ति है, वही नियति कही जाती है। ईश्वरकी किया, कृति, इच्छा या 
काळ इत्यादि उसके वाम वादियों द्वारा रखे गये हॅ. । हम लोग तो करूनामात्ररूप 
होनेके कारण काळ और कल्पनारूप होनेसे कल्प--यों विकड्पभ्रयुक्त ही उसके 
नाम मानते हैं ॥ २१ ॥ 

उस कालशक्तिमें नियतिपदका ब्युस्पादन करते हें --'आमहा ० इत्यादिसे । 

ब्रह्म्‌ , नियम दो तर्के होते है--एक आकारतियम और दूसरा विकार- 
नियम । उत दोनों नियमोंके आधारपर यह काङशक्ति--तृणसे लेकर महारुद्रप्यन्त 
जितने मी पदार्थ हैं, उन सबमें 'इस पदाथेको इस आकारके रूपमे ही रहता 
चाहिए! एवं तूणसे लेकर ब्रक्ापर्यन्त जितने पदार्थ हैं, उनमें इस पदार्थमें इस 
तरका ही विकार होना चाहिए! इस मकार आकार-स्थिति और विकारस्थिति काँ 
नियमन करनेके कारण --नियति कही जाती है ॥ २२ ॥ 

ब्रक्मनू, जबतक यह नियति तत्त्वबोधसे परिमार्जित नही होती, तबत& 
सर्वविध उद्वेगोंको छोड़कर प्रतिदिन निरन्तर जगज्जाररूपी नाटकस्वछूप नाच 
माचती रहती है ॥ २३ ॥ 

उसके नृत्यमें नाटकके छक्षण बताते हैं--'नाना' इत्यादिसे । 
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सबेतुकुसुमाकीण घारागोलकमन्दिरम | 
भूयो भूयः पतदप॑भूरिस्वेदजलोत्करम ॥ २५॥ 





पयोदपन्लवाठोलनीलाम्वरकूनभ्रमम्‌ | 
पूणसशुद्धसप्ताब्धिरत्नौघवलयाकुलम ॥ २६ ॥ 
यामपश्षदिन्रेक्षाकराक्षोद्भासिताम्बरम््‌ । 
मजनोन्मज्जनव्यग्रकुलाद्रिकुळशेखरम्‌ ॥ २७॥ 
अमच्छशिमणिप्रोतगङ्गाश्चक्ताफलत्रयम्‌ । 
संष्टादृष्टसंच्यात्रविलोलकरपल्लवम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनारदरणल्लोललोकालझ्ञारकी मठम्‌ | 
भूरियूतलपातालनभस्तलपदक्रमग््‌ ॥ २९ || 


वह नृत्य नाना प्रकारके करुणा आदि रस-विछासोसे परिपूर्ण और विवत- 
रूप अभिनयसे समन्वित है । प्रढ्य-क्षणमें, जो कि उस नाखका उपसंद्वार- 
काळ है, विद्युदके आघातोंसे बजाये गये पुष्करावर्तनामक मेघ ही वाद्य-विशेषोंका 
कार्य करते हैं ॥ २४ ॥ 

समस्त ऋतुरूपी कुवुमॉसे व्याप्त उस नियतिका वह नाळ वर्षा-धाराओंसे 
ब्रक्षाण्ड-गोळकरूपी महानाख्-शाळामें प्रवृत्त होता है । बार-बार गिर रहे वर्षणसे 
जनित प्रचुर स्वेदरूपी जरुराशिसे वह निरन्तर आकुल रता है ॥ २५ ॥ 

मेघरूपी बड़े-बड़े किनारोंसे चंचळ नीळ-आकाशरूपी वख्ोसे दिन, रात्रि आदि 
अनेक तरहके वेष-अम उसमें बनाये गये हैँ और पूर्ण विशुद्ध सप्त-समुद्ररूप रत्न- 
समूहोसे खचित कंकणोसे उक्त. नियति-नृत्य सदा ध्वनित होता रहता है ॥ २६॥ 

उस नृत्यमें आकाशमण्डळ याम, पक्ष, दिन आदि प्रेक्षण-कटाक्षोसे जगमगा 
रहा है । तिरोधान और उद्घाटन से व्यग्र कुलपर्वतरूप सिरके अझ्रभागके 
भूषण उसमें शोमित होते हैं॥ २७॥ `. 

घूम रहे चन्द्र और सूर्ये से ग्रथित गङ्ारूपी युक्ताफछोके ( मोतियोंके ) 
तीन हारोंसे युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट संघ्याकालीन अअख्पी चंचल कर- 
पछबॉसे वह समन्वित है ॥ २८ ॥ | 

वह नृत्य निरन्तर शब्द कर रहे चंचल मनुष्य या चतुर्दश भुवनरूपी गढक्करोंसे 
अत्यन्त मञ्जुर लगता दै । उसमें ( वृत्यमे ) नियति-नटीके चरण-विन्यासका स्थान 
यह विस्तीण मूतळ, पाताल और नमस्तळ है ॥ २९ ॥ 


३४०६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 








म्नोन्मम्नमहानेकताराधमेकणोत्करम्‌ | 
चन्द्राकेडुण्डलस्पन्दस्मितस्फुटनभोप्नवम्‌॒ ॥ ३०॥ 
कल्पितानेकब्रह्माण्डकपाटकवितानक म्‌ | 
छठल्ोकान्तरव्यूहध्वनन्युक्ताहूपछवम्‌ | 
सखदुःखदद्यादोषभावाभावरसान्तरस्‌ ॥ ३१॥ 
अस्मिन्‌ विकारवठिते नियतेविलासे 
संसारनाग्रि चिरनाटकनाव्यसारे । 
साक्षी सदोदितवपु परमेश्वरोऽय- 
मेकः स्थितो न च तया न च तेन भिन्न! ३२॥ 
इत्याषे श्ीवासिमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
नियतिनुत्मं नाम सप्तर्तरिश। सर्गः ॥ ३७॥ 





तियति-नृत्यमें उदित और अस्तमित महान्‌ चमकीले तारे ही स्वेद-बिन्दु- 
ऑका समूह हे । वहाँ चन्द्र और तूर्यरूपी कुण्डछोंके स्पन्दरूप इृळकी भुसकानसे 
उस नटीका आकाशरूप मुखमण्डल झलक रहदा है ॥ ३० ॥ 

उस नृत्यमे ब्रह्माण्डोंकी भित्तियाँ ही कपाटककी नाई परदे बनाये गये 
हैं। असुरं द्वारा व्याकुळ किये गये ऊपर-नीचेके छोकोंके समूह ही उस नृत्यकी 
नतेकीके शब्द कर रहे भोतियोंसे गुथे हुए परिधानीय यत्त्रके भीतरी कंपड़ोके 
पलले है । उसमें सुख-दुःखकी आविर्माव आदि दशा और उससे होनेवाळे दोष 
ही स्थायिभाव, अनुभाव, विभाव, संचारिभाव और श्रङ्गार आदि रसके मेद हैं ॥३१॥ 

इस प्रकार नाटकका वर्णनकर उसे देखनेवाले परमात्माको, जो कि विचार 
करनेपर एकमात्र स्वयं ही अवरिष्ट रहता है, दिखडाते हैं--असिमिन्‌' इत्यादिसे । 

महर्षे, नाव्यशाखमें प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि विकारोंसे व्याप्त 
चिरकारूसे प्रवृत्त हुए इस संसारनामक वाटकके नाखोंमें सारभूत वियति- 
नटीके विछासमें अधिपति होकर देखनेवाळा सदा उदितस्वभाव यह प्रत्यग्रू 
परमेश्वर अद्वितीय ही होकर स्थित है । वह परमार्थतः उस नटी और नाख से 
` मित्र नहीं है ॥ ३२॥ _ 
`  सेतीसवाँ सर्ग समाप्त 


पा 





सगे ३८ ] भाषातुवादसहित ३४०७ 





IIIS, 


अष्टत्रिंशः सगे; 


इश्वर उवाच 


एप देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रमनुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ १॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः । 
शिवो हरो हरिभेक्षा शक्रो वैश्रवणो यमः॥ २॥ 
बहिरन्तश्च सर्वात्मा सदा सात्मा सुबुद्धिभिः । 
विविधेन क्रमेणेष भगवान्‌ परिपूज्यते ॥ ३॥ 
बहिस्तावन्महाब्ुद्धे क्रमेण परिपूञ्यते । 
येन तच्छुणु तत्वज्ञ श्रोष्यस्यन्तःक्रमं ततः ॥ ४॥ 





अड़तीसवाँ सगे 





[ अनन्त चिन्मात्रस्रूप महादेवजीका बाह्य ध्यानसे पूजन और 
शानसे महापुण्यात्मक मुक्तिरूप फल--इसका वर्णन ] 
औमहदेशवरने कह्ा--मदवषें, नियतिके नाटकका साक्षीमूत यह चिदात्मा 
ही सबसे बड़ा देव है, यही देव सदा साधुजनोंके पूजनयोग्य द्वे । यही समस्त 
वस्तुओंका आश्रय, सर्वैव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवातमक है ॥ १ ॥ | 
आगे कही जानेवाली रीतिसे किये गये उसके पूजनमें सम्पूण देवताओंका 
पूजन अन्तर्भूत हो जाता है, इस आशयसे उसकी सर्वेरूपता घतळाते हैं-- 
“घटे? इत्यादिसे । 
यही देव धड़ेमें, कपड़ेमे, बटमें, भित्तिमें, शकटमें और बानरमें स्थित है । यही 
परम देव शिव, हर, दरि, अक्षा, इन्द्र, कुबेर, और यम स्वरूप हे ॥ २ ॥ 
सबके स्वरूप मूत, छः प्रकारके ऐइवर्याँसे परिपूण इसी अपने आत्मदेवक्ी 
आगे कहे जानेवाळे बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकारोंसे तत्वों द्वारा निरन्तर पूबा 
की जाती है ॥ ३॥ 
हे महाबुद्धे, जिस बाह्य क्रमसे इस आत्मदेवका पूर्जन किया जाता हैं, उसे 
पहले सुनो । और तवनन्तर हे. तत्त्वज्ञ, तम पजनका आभ्यन्तर क्रम घुनोगे ॥ ४ ॥ 
४२७ 
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पूजाक्रमेु सर्वेषु देहभेदं पवित्रकम्‌ । 
त्याज्यं देहावबोधात्म परं यत्तात्‌ पवित्रकम्‌ ॥ ५॥ 
पूजनं भ्यानमेवाऽत्तर्नाऽन्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । 
तस्मात्रि्ुवनाथारं नित्यं ध्यानेन पूजयेत्‌ ॥ ६॥ 
चिद्ये सरयलक्षामं समस्ताभासभासनस्‌ । 
अन्तस्थचित्रकाश स्वमहन्तासारमाश्रयेत्र ॥ ७॥ 





NAN NNN, 


अपारपरमाक्राशविपुलामोगकन्धरभ्‌ 
अनन्ताघस्तनाकाशकोश्चपादसरोरुहम्‌ ॥८॥ 
अनन्तदिक्तटा मोषगभुजमण्डलमण्डितम्‌ | 
नानाविधमहाठोकग्रहीतपरमायुधम्‌ ॥९॥ 


महर्षे, पूजनके जितने क्रम हैं, उन सबमें पहळे शास्त्रोक्त संस्कार एबं स्नान, 
आचमन आदिसे पवित्र हुआ भी यह देहरूप घर मयलपूर्वक छोड़ देना 
चाहिए और देहके साक्षी चित्मकाशस्वरूपका, जो परम पवित्र है, पयल्नपूर्वक 
परिशोधन कर प्रहण करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

हे महर्षे, भीतरका ध्यान ही इस आत्मदेवकी पूजा है यानी ध्यान ही पूजाकी 
सामग्री और स्वयं पूजन-क्रिया है, इसके सिवा दूसरी कोई भी वस्तु इसकी 
पूजनसांमग्री या पूजा नहीं दै, इसलिए तीनों भुबनोंके आधारभूत इस आत्म- 
देवकी ध्यानसे निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ ६॥ 

चिदूप, लाखों सूर्योके समाव देदीप्यमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशक 
तेजो एवं बुद्धिवृत्तियों के अवभासक, अहम्भावके सारभूत स्वस्वरूप यानी 
अहम्मावके परित्यागसे अवशिष्ट विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान 
चिख्काशका आश्रयण करना चाहिए ॥ ७॥ 

इस नियलि-नाटकके साक्षी परमात्माका इतना बड़ा स्वरूप है कि-- 
असीम सबसे बड़े आकाशका जो विपुर विस्तार है, वह उसका कण्टप्रदेश 
है; असीम नीचेके आकाशका जो विस्तार है, वह तो उसका चरणसरोज दवै ॥ ८ ॥ 

सीमाझुन्य दिशाओंके किनारोंका यह जो विस्तार है, वही उसका भुजमण्डळ 
हे और उसीसे वह राजित है; उन हाथोंमें उसने विविध ब्रहाण्डमें विद्य- 
मान बड़े-यड़े सत्य आदि होकरूप श्रेष्ठ आयुधोंका ग्रहण किया है ॥ ९ ॥ 
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हत्को्षकोणबिश्रान्ततरहमाण्डौघपरम्परम्‌ । 
प्रकाश्परमाकाशपारगापारविग्रहम्‌ ॥ ०॥ 
अघ ऊध्वं चतुर्दिक्षु विदि च निरन्तर । 
रहेन्द्रहरिरुद्रेशग्रश्ुखामरमण्डितम्‌ । 

इमां भूतश्रियं तस्य रोमारिं प्रविचिन्तयेत्‌ ॥ ११॥ 
विविधारम्भकारिण्यस्रिजगदयन्त्ररज्जवः । 
इच्छाद्याः शक्तयस्तस्प चिन्तनीयाः शरीरगा! ॥ १२॥ 
एष देवः स परम! पूज्य एष सदा सताम्‌। 
चिन्मात्रमनुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ १३॥ 
घटे पटे बटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः । 

शिवो हरो हरिजेह्या शको वैश्रवणो यम! ॥ १४॥ 
अनन्तैकपदाधारसचामात्रैकविग्रदः । 
विवर्तितजगज्जालः कालोऽस्य द्वारपालकः ॥ १५ ॥ 

उसके हृदय-कोश्चके एक कोनेमें ब्रक्षाण्ड-समूहोंकी पंक्तियोंकी पंक्तियाँ 


छिपी हुई हैं; वह प्रकाशस्वरूप एवं तमसे परे है और उसके स्वरूपका 
कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता ॥ १०॥ 


वह नीचे-ऊपर, चारों दिशाओं एवं डपदिशाओं में ब्रह्मा, इन्द्र, इरि, हर, 
आदि प्रमुख देवस्वामियोंसे निरन्तर परिवृत्त हे । महर्षे, उस असीम आत्मचैतन्यकी यह 
चतुर्विध भूतोंकी शोभा एक तरहकी रोम-राजियाँ हैं, यों जानना चाहिए ॥११॥ 

इस जगत-त्रयमें विभिन्न-विमिन्न प्रकारके पदार्थोंका निर्माण करनेके लिए 
विनिर्मित यन्त्ररञ्जुओंकी-सी ये इच्छा आदि शक्तियाँ उसके शरीरमें रहनेवाळी 
नाडियाँ हैं, यों जानना चाहिए ॥ १२ ॥ 

नियतिके नाटकका साक्षीसूत यह चिदात्मा ही वह परम देव दै । थही समस्त 
पदाथाँका आश्रय, सर्वव्यापक अनुभवात्मक और चेतन्यमात्रस्वरूप है । चिदात्मा 
ही सजनो द्वारा सर्वदा पूजनीय है ॥ १३ ॥ 

बही देव घटमें, पटमें, वटमें, मिचिमें, शकटमें और बानरमें स्थित है । यही 
परमदेव शिव, हर, हरि, अक्षदेव, इन्द्र, कुबेर और यम स्वरूप है ॥ १४॥ 

अनेकविध - घट, पट, आदि आश्कतियोंको लेकर असंख्य पढोंसे 
' बोधित होनेवाली तथा उन आक्कतियोंको छोड़कर एक पदसे ( “अस्ति'पदसे ) 
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सञ्ञैर्चुवनामोगमिदं ्रह्माण्डभण्डलम्‌ । 
देहकोधोऽस्य कस्मिथित्‌ स्वाङ्गावयवतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
विचिन्वयेन्महादेवं सहसश्रवणेक्षणम । 
सहस्रशिरसं शान्तं सहसद्वजभूषणस्‌ ॥ १७॥ 
स्त्रेक्षणशक्याठ्यं सर्वतो धाणशक्तिकम्‌ । 
सर्वतः स्पशनमय सर्वतो रसनान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वत्र श्रवणाकीणे सवत्र मननान्बितस्‌ । 
सर्वतो मननातीतं सर्वतः परमं शिवम । १९॥ 





बोधित होनेवाळी सत्तारूप एकमात्र देहसे युक्त, इस जगजारका उत्पादक महाकाल 
इस आत्मदेवका द्रारंपाळ दै यानी अविशुद्धि-दद्यानें आत्माके अन्दर प्रवेश करते 
समय मनको रोक देनेवाझा और विशुद्धि-दशामें प्रवेश करते समय अनुकूल 
रइनेवाळा एक तरहसे द्वाररक्षक है ॥ १५ ॥ 


पर्वतो एवं चौदह भुवनो के असीम विस्तारसे युक्त यह रझमाण्ड-मण्डळ इस 
आत्मदेवके किसी एक देहकोणमें स्थित होकर उसके अङ्गमे अवयवरूप 
हो गया है यानी उसका एकदेश हो गया हे ॥ १६ ॥ 

अथवा सभी प्राणियोके जो कान, आँख, मस्तक, हाथ आदि अवयव हैं, 
वे सब इस आलदेवके ही ईँ---यों इसके विश्वरूपका चिन्तन करना चाहिए, यह 
कहते हैं-“विचिन्तयेत्‌’ इत्यादिसे । 


महर्षे, जिसे हजारों कान एवं आँखें हैं, इजारों मस्तक हैं और जो [ स्वयं ] 
हजारों भुजाओंसे विभूषित दै, ऐसे झान्तस्वमाव महादेवजीका चिन्तन करना 
चाहिए ॥ १७॥ 
जो समी जगह दरीन-शक्तिसे परिपूर्ण है यानी सर्वत्र देखता है;ओ चारों ओर 
श्राण-श्षक्तिसे समन्वित हे; जो सवेतः स्पर्शन-झक्तिसे युक्त है, बो चारों ओर 
रसना-शक्तिसे परिपूर्ण दै, जो सर्वत्र अवण-शक्तिसे व्याप्त है, जो सर्वत्र मनन- 
- शक्तिवाळा है, जो सवथा मननसे अतीत है और जो सभी ओर 
, सदभष्ठ ` कल्माणस्वरूप दै, उस आत्मदेवका चिन्तन करना चाहिए । 


सर्वदा सर्वकारं सर्वसङ्कल्पिता्थदम्‌ । 
सर्वभूतान्तरावस्थं सं सर्वेकसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
इति संचिन्त्य देवेशमचयेद्धिघिवचतः । 
विधानमचेनस्थेद शशु अह्मविदां बर ॥ २१॥ 
स्वसंविदात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते । 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवापंणेः ॥ २२॥ 
नाञ्न्नदानादिदानेन न चन्दनविलेपनेः । 
न च कुडुमकपूरभोगेश्रित्रन चेतरेः ॥ २३॥ 
नित्यमङ्केशलभ्येन श्रीतलेनाऽविनाशिना । 
एकेनेवाऽ्सृतेनेष बोधेन स्वेन पूज्यते ॥ २४॥ 


इस पकार विश्वरूपसे चिन्तन करनेपर भी वास्तवमें वह ( आत्मदेव ) 
असङ्ग एवं अद्वितीय ही है, यह भूल नहीं जाना चाहिए--यह “संतो 
मननातीतम्‌! से प्रकृतमें कहा गया है ॥ १८, १९ ॥ 

निरन्तर समस्त पदार्थोके कर्ता, सबको अपने-अपने सङ्कल्पोके अनुसार 
समस्त पदार्थका प्रदान करनेवाले, सब भूर्तोके भीतर रहनेवाले और सभीके एकमात्र 
साधन अर्थात्‌ सत्तारूर्ति प्रदान करनेवाले सवैस्वरूप उस आस्मदेवका चिन्तन 
करना चाहिए ॥ २० ॥ 

उक्त प्रकारसे घ्यानकर तदनन्तर उस देवाधिदेवकी विधिपूर्वक पूजा 

करनी चाहिए । हे बब्नशोमें श्रेष्ठ महषें, अब मेरे द्वारा वक्ष्यमाण उस देवकी 
पूजाका यह विधान तुम [ सावधान होकर ] सुनो ॥ २१ ॥ 

महर्षे, स्वानुभवस्वरूप इस आत्मचेतन्यका पूजन न गन्ध आदिके उपद्दरसे, 
न दीपसे, न धूपसे और न तो फूल एवं धन के समर्पणसे ही 
हो सकता है ॥ २२ ॥ 

न तो अन्नदान आदि दानोंसे, न चन्दनके विलेपनोंसे, न कुंकुम, कर्पूर एवं 
नैवेयों से और न इतर यानी छत्र, चँंवर, दर्पण आदिके समर्पणसे ही इस देवकी 
पूजा की जा सकती है ॥ २३ ॥ 

महर्षे, किसी भी प्रकारके कष्टके बिना प्राप्त होने योग्य शीतळ, अविनाशी 
अमृतस्वरूप एकमात्र स्वरूपके वोषसे यानी साक्षात्कारात्मक अखण्ढवूषिके 
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TITER 
एतदेव परं ध्यानं पूजैषैव परा स्मृता। 
यद्नारतमन्तःस्थशुद्धचिन्मात्रवेद्‌नम्‌ ॥ २५॥ 
पश्यच्छृष्वन्स्शन्‌ जिघ्रन्नइनन्गच्छन्स्वपन्श्वसन्‌। 
प्रलपन्विसुजन्यृहत्‌ श्रुद्भसंविन्मयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमीश्वरम्‌ । 
परमास्वादयुक्तेन बुक्तेन कुछुमेहिते! ॥ २७॥ 





प्रवाहमें प्रतिबिम्बित स्वात्मत्वरूपबोधसे ही सदा इस देवकी पूजा की 
जा सकती है ॥ २४ ॥ 

पूर्वोक्त चिन्तन मी इसी बोधका एक अङ्ग हे, अतः यही पूजा सर्वपूजाओंमे 
प्रधान है, इस आशयसे कहते हैं--“एतदेव' इत्यादिसे । 

जो यह हृदयप्रदेशमें स्थित शुद्धचेतन्यमात्रस्वरूप आत्माका अविच्छिन्न 
संवेदन है, यही सब ध्यानोसें श्रेष्ठ ध्यान है और यही सब पूजाओंमें प्रधान 
पूजा कही गई हे ॥ २५॥ 

इस पूजाके लिए काळविशेषका नियम नहीं दै, इसलिए वह सर्षदा ही 
मनुष्ठानयोग्य दै, यह कहते हैं--“पश्यन्‌? इत्यादिसे । 

देखते, चुनते, स्पर्श करते, सुँघते, खाते, जाते, सोते, इवास-प्रश्‍वास लेते, 
बोलते, मझादि छोड़ते और इष्टका अहण करते किसी भी समय पुरुषको शुद्ध- 
संविदात्मक आत्माके ध्यानमें ही तसर रहना चाहिए ॥ २६ ॥ 

उत्कृष्ठ आस्वादसे युक्त #तथा कुसुमसमर्पण आदि बाह्य-वेष्टाओसे निर्भु्त घ्यान- 
रूप अमृतसे ईश्वरस्वरूप अपने इस आत्मदेवकी स्वयं ही पूजा करके शुद्धचेतन्या- 
त्मक हो जाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
ड पे परसादम यह य का जि उठला माग या हे क मज दार 
भगवानकों जो फल आदि लौकिक विषयोका समर्पण है, वह साक्षात्‌ अविच्छिन्न 
सुखका समपण नहीं है, किन्तु परम्परया कुछ थोड़ासा उसका सुख अमिव्यक्त होदा 
है । जैसे मुड्ीमर घान देनेसे ्लुधा-पीड़ितकी पूरी तरहसे क्षुधा निवृत्त नहीं होती, किन्तु 
कुछ योड़ी-सी उसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही उक्त पूजा भी भगवानको पर्थासरूपसे प्रसन्न नहीं 
कर सकती । और यह पूजन तो--जो कि प्रत्ययात्माके स्वयं हौ शोधनसे उसमें निरतिशय 
आनन्दस्वरूपताका आविर्भाव कर नित्य, निरतिशय आनन्दैकरस रूपके साथ 


परम शिवको उसे समर्पण करनारूप है--परम आस्थादयुर्त है । अतः वही पूजन उस देवके 
` लिझ अनुरूप पूजन कहा गया है, न कि पुष्प आदि । 


सर्गे २८ ] भाषानुवादसहित ३४१३ 
घ्यानोपहार एवा55त्मा ध्यानं झस्य समीहितम्‌ । 
घ्यानमध्ये च पाद्य च शुद्धसंवेदनात्मकम्‌ ॥ २८॥ 
ध्यानसंवेदन पुष्पं सरवे ध्यानपरं विदुः | 

विना तेनेतरेणाऽयमात्मा लभ्यत एव नो ॥ २९॥ 
च्यानात्‌ प्रसादमायाति सर्वभोगसुखश्रियः । 
अयमात्मा घुने अुङक्ते देहरूपो गृहे यथा ॥ ३० ॥ 
च्यानेनाञनेन सुमते निमेषास्तु त्रयोदश्च । 
मूढोऽपि पूजवित्वेश गोप्रदानफलूं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
पूजयित्वा निमेषाणां शतमेकमिति प्रश्चम । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फळं ग्रामोति मानवः ॥ ३२ ॥ 


चूँकि, इस आत्मदेवके लिए झुद्धसंवेदनरूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु हे, अतः 
ध्यान ही उसके लिए उपहार है । उक्त ध्यान ही उसका अर्ध्य और पाय है ॥२८॥ 
च्यानसे अभिव्यक्त हुआ चैतन्य ही पुष्प-प्रयोजनस्वरूप होनेसे 
पुष्प है, पृजाके अन्यान्य सम्पूर्ण उपचार ध्यानके पीछे हैं यानी ध्यानकी 
बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा भुनिहोग कहते हैं। अतः ध्यानको छोड़कर 


और किसी भी दूसरे उपायसे यह आत्मदेव प्रास ही नहीं किया जा 
सकता ॥ २९ ॥ 


हे मुने, यह आत्मदेव ध्यानसे ही अपने स्वरूपकी अभिव्यक्ति प्रात करता 
है। और तदनन्तर वह मनुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त सभी जीवोंके विषयसुखकी 
सम्पत्तियोंका उस प्रकार उपभोग करता है, जिस मकार देहाभिमानी अपने घरमे 
उक्त सम्पत्तियोंका उपभोग करता है [ देहामिमानीको भी विषयसम्बन्धसे जनित 
वृत्तिमें अभिव्यक्त आत्मसुखका ही अनुभव होता 'है, क्योंकि बरह्मात्मसुखमें 
सभी सुख अन्तर्भूत हो जाते है । ] ॥ २० ॥ 

अब तत्त्व-साक्षात्कारके अभावकाळमें एकमात्र पूर्वोक्त ध्यानसे मी उसके 
डत्कर्षानुसार फळमें उत्कर्ष होता है, यह बताते हैं--ध्यानेना ० इत्यादिसे । 

हे सुमते, यदि अतस्वज्ञ भी पुरुष तेरह निमेषपर्यन्त इस घ्यानसे आत्मदेवकी 
पूजा करे, तो वह एक गो-दान करनेका फळ प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 


एक सौ निमेषष्यन्त इस.प्रकार ( इस ध्यानसे ) देवकी पूजाकर मनुष्य 
अश्वमेधयज्ञका फळ मास करता है ॥ २२ ॥ 
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पूजवित्वा स्वमात्मानं घटिकाधेमिति प्रश्म्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फळं प्राझोति मानव! ॥। ३३ ॥ 
व्यानवल्युपहारेण स्वयमात्मानमात्मना । 
घटिकां पूजयेद्यस्तु राजस्रयं लभेत सः ॥ ३४॥ 





उक्त प्रकासे आधी घड़ीपयेन्त इस अपने आत्मरूप ईश्वरकी पूजाकर मनुष्य 
हजार अश्वमेवयज्ञोंका फळ प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 

घ्यानरूप बढिके उपहारसे स्व-स्वरूप अपनी आत्माकी अपने-आप 
एक घड़ीभर जो पूजा करता है, वह राजसूययज्ञका # फळ प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 


+ शाङ्का हो कि आधी धड़ी ध्यान करनेसे यदि इजार अश्वमेघका फल द्वोता है, तो एक 
घड़ी ध्यान करनेपर उससे अधिक फळ ववलाना चाहिए । ऐसी स्थितिमें एक घड़ी ध्यानका 
राजसूयफल कहना कैसे युक्तिसंगत होगा £ क्योंकि अश्वमेधफलकी अपेक्षा राजसूयका फल 
कमी मी अधिक नहीं है । वृद्ददारण्यकके भरुम्युप्रश्ममें (३। ३। २) 'क्क न्वधमेधयाजिनो 
गच्छन्तीति द्वात्रिशतं वै देवरथाहृयान्ययं लोकः’ ( अश्वमेधयज्ञ करनेवाले यजमान कहाँ जाते 
हैं १ [ इस प्रकार सुज्युके भशन करनेपर उनकी गति बतलानेकी इच्छासे महर्षि याशवल्क्य 
सुबन-कोशका परिमाण बतढाते हैं] यह ढोक बत्तीउ देवस्थाहथ--सयरयके 
अहोरात्र निरवच्छिन्त गमनसे जितना देश नापा जा सकता है, वह एक देवरथाहथ है, 
उसके बत्तीस गुने-परिमाणका है ) इत्यादि भुतिसे पृथिवी, समुद्र आदिका परिमाण षतला- 
कर उसके बाद “तद्यावती क्षुरस्य घारा यावदा मक्षिकायाः पत्रं ताचानन्तरेणकाशः? 
(व्यवद्ारमें छुरैका अग्रभाग जितने परिमाणका होता है अथवा म्खीका पंख जितने 
परिमाणका होता दै, उतने ही परिमाभका बरह्मण्डके कपालोंकी सन्धिमें अवकाश है ) इस भ्रुतिसे 
ब्रह्माण्डके दो कपालोंकी संचि बतल्ाकर पतानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायु- 
रात्मनि ल्थित्वा तत्रागमयदचत्राऽधमेषयाजिनोऽभवन्‌? ( उन अश्वमेघयाजियोंको इन्द्ररूप 
परमेश्वरने पक्षीका रूप घारणकर वायुको समर्पित किया । पञ्चात्‌ वायुने उन्हें स्वात्मस्वरूप 
बनाकर वहाँ पहुँचाया, जहाँ पहळेके अश्वमेषयाजी थे) इत्यादि भतिसे 
अश्वमेधयाजियोंको सूकर बअरझाण्डकपाळकी संभिसे वायुने बाहर निकाळकर समस्त 
कर्मफलोके उत्कर्षेसे युक्त शेष्ट स्थानमे प्राप्ति कराई है, यह विरोध हो गया। 
इसी प्रकार 'जढाहत्याशरमेधाल्यां न परं पुप्यपापयो? ९ ्रह्मइत्यासे बढ़कर कोई पाप नही 
और अश्वमेघसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है ) यह भी प्रसिद्ध है। पूर्वरामायणके इलोपाख्यानमें 
भीरामजीने “नाऽश्वमेधात्‌ परो यञ्चः प्रियश्चैव महात्मनः? ( अश्वमेधसे बढ़कर कोई दूसरा यश 
नहीं है ओर महात्माओंको मी उसे छोड़ दूखरा कोई यञ्च प्रिय नहीं है ) यह जो कहा 
है, उससे भी विरोध होगा | इसी प्रकार शारीरकमाष्यमें भगवान्‌ भाष्यकारने 'इतरकर्मिणां 
धूमादिमागेण चरस्द्रमण्डळप़ासिरेज, अश्रमेषयाजिन एकस्य त्वचिरादिभागेण अक्षढोकावाह्तिः 
इत्यादि विद्वान्त किया दै। अतः यह सिद्ध हुआ कि राजसूयकी अपेक्षा भश्वमेधका 
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मध्याहपूजनादित्ये राजब्रयेकलक्षभाक्‌ । 
+ पूजयित e 
दिवसे त्वेवं परे धाम्नि वसेन्नरः ॥ ३५॥ 
एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा क्रिया । 
बराह्मसपूजनं ग्रोक्तमेतदुत्तममात्मनः ॥ ३६ ॥ 
एतत्‌ पवित्रमखिलाघचि घातहेतु 
यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः । 
ते बन्दयिष्यति सुरासुरलोकपूरः 
हि प्राप्तास्पदं जगति मामित परुक्तमात्मन्‌ ॥ ३७॥ 
इत्याषे श्रीवासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बाह्मपूजने नामाऽष्त्रिशः सगः ॥ ३८॥ 
इसी प्रकार मध्याहकारुतक पूजन करनेसे एकलक्ष राजसूय यज्ञोका 
फल प्राप्त होता है । और इसी प्रकार दिनभर पूजन करनेसे तो मनुष्य परम धामनें ` 
वास करता हे [ क्योंकि चिरकाळतक एकाग्रता होनेपर ज्ञानका उदय अवश्य ही 
होगा । ] ॥ ३५ ॥ 
महषें, जो यह आत्मदेवका उत्तम बाद्यपूज्नन मैंने तुमसे कहा है, यही 
परम योग है, यही वह परम (उत्तम ) कर्म द्वै ॥ ३६ ॥ 
उक्त बाह्य-पूजाकी प्रशंसा कर रहे भगवान्‌ शर उपसंहार करते हैं-- 
“एतत्‌' इत्यादिसे । | 
फल अधिक है | तो उसपर यही समाधान किया जा सकता है कि बादमें कहे गये कलसे 
पूवमें कहद गये फळका बाघ नहीं होता । इसलिए उपयुक्त सभी वचनोंकी सज्धति छग सकती 
है। सारांश यह है कि जहाँ आधी घड़ी पूजनसे इजार अश्वमेध येशोंका फळ होता दे, वहाँ 
एक घड्टीमर पूजन करनेसे उससे दुगुना थानी दो इजार अश्वभेधोंक्ा फळ तो प्राप्त ही है। 
और वहाँ राजसूयका स्वाराज्य-प्राप्तिह्प फछ यदि कहा गया हो, तो वह इतर अश्वमेष- 
-ग्राजियोके ऊपर स्वाराष्यश्राप्तिमें पर्यंयसित होता है। उछसे तो जैसे प्रजाओंसे राजाको 
भोग अधिक प्राप्त द्वोता है, वैसे ही घटिकापूजकका मोगोत्कर्ष - ही सिद्ध होता है। 
इसपर शाक्का हो कि यहाँ तककौण्डिन्य! न्यायका आश्रयण करेंगे तो वह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि वाक्य . व्यर्थ हो जायगा । ऐसी परिस्थितिमें महाभाष्यमें कहा हे_कि .निअय ही 
संभव न होनेपर सामान्यका विशेषसे वाघ होता हे और यदि उंमव-हो तो दोनों ही होंगे-- 
“असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति अत्ति च संभवो- यदुमयं स्यात? । यहाँप्रर “अपच्छेदा- 
चिकरण' न्यायका भी अवसर नहीं हो सकता, अदक्षिणत्व' और सवंवेदसदक्षिणत्व की तरह 
` ब्लोक और वहाँका खाराच्य इन दो फडॉमें परस्पर विरोध नहीं है, यही विशेष. एचित 
करनेके लिए, प्रस्तुत श्कोकमें “त? शब्द डिया गया है | 
wR 
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एकोनचत्वारिंदाः सगः 


ईश्वर उवाच 


पावनं पावनानां. यद्यस्सर्व॑तमसां क्षय! । 
तदिदानीं प्रवक्ष्येऽहमन्तःपूजनमात्मनः॥ १ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतश्वेव जाग्रतः स्वपतोऽपि च । 
सर्वाचारगता पूजा नित्यं ध्यानात्मिका त्वियस्‌॥ २॥ 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत्‌ परं शिवम्‌ । 
सर्वप्रत्ययकर्तारं स्वयमात्मानमात्मना ॥ ३ ॥ 


हे आत्मरूप, समस्त पापेके विनाझामें हेतुभूत एवं पवित्र यह उक्त प्रकारका 
घ्यातरूप पूजन जो कोई मनुष्य विक्षेप और खेद से रहित होकर एकक्षण भी 
करेगा, क्रमशः समस्त बन्धनोसे नियुक्त होकर अक्षतत्त्वको प्राप्त हुए उसकी जगतमें 
सुर एवं असुर छोगोंका समूह-जैसी मेरी वन्दना करता है वैसी ही--बन्दना यानी 
अभिवादन, स्तुति आदिसे पूजा करेगा ॥ ३७ ॥ 


अड़तीसवाँ सगे समाप्त 





उल्ताळीसवा सर्ग 
[ प्रास हुए शब्द आदि विषयोंसे अङ्ग-प्रत्यङ्गोके प्रकाश्चक प्रत्यगात्मखरूप 
5 शिवकी अन्तःपूजाका वर्णन ] 
. हैश्‍वरने कहा--महर्षे, जो पवित्र करनेवाहोंको भी पवित्र करनेवारा 
है तथा जो सम्पूर्ण अज्ञानोंका नाश करनेवाछा है, आत्मदेवका वह अन्तः- 
पूजन अब में आपसे कहता हँ ॥ १॥ 


यह पूजा भी ध्यानात्मिका ही है और जा रहे, बैठ रहे, जाग रहे तथा सो 
रहे पुरुषके सभी व्यवहारोंमें सबेदा अनुगत है ॥ २॥ 
ˆ शरीरमें स्थित, सन्निषिमात्रसे समस्त ज्ञानोंके उत्पादक एवं बोधक परम- 
कल्याणस्वरूप इस आालदेवका अपने अन्तःकरणसे नित्य ही ध्यान 
करना चाहिए ॥ २॥ 
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शयानश्चुत्थितं चेव त्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । 
स्पृशन्तमभित! स्पृझ्यं त्यजन्तमथवाऽभितः ॥ ४ ॥ 
शुञ्ञानं संत्यजत्तं च मोगानाभोगपीवरान्‌ । 
बाझाथपरिकर्तारं  सर्वकार्यस्वरूपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
देहलिब्वेषु चान्तस्थं त्यक्तहिङ्गान्तरादिकम्‌ । 
यथाप्राप्ताथेसंवित्या बोधरिङ्गं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६॥ 
प्रवाइपतितारथस्थः स्त्रवोधस्नानश्चुद्धिमान्‌ । 
नित्यावबोधाईणया बोलिं प्रपूजयेत्‌ ॥ ७॥ 
आदिस्यभावनामोगमाविताम्बरभास्वरम्‌ । 
शञञाङ्कमावनामोगभातितेन्दुतयोदितघ्‌ ॥८॥ 


सो रहे अथवा जागे हुए, जा रहे अथवा बैठे हुए और चारों ओर 
स्पर्श आदि विषयोंका उपभोग कर रहे अथवा उद्वेगके कारण उन्हें छोड़ रहे; 
विपुलता और जडता से पुर्ण भोगोंका उपभोग कर रहे या उनका त्याग कर रहे, 
अपने अध्यारोप द्वारा जाग्रत्‌ आदि विषयोँका निर्माण करनेवाले, समस्त कार्योनें 
अपनी सत्ता देनेवाले और देहस्वरूप + लिज्लोमें--मिट्टी, रूकड़ी, शिळा आदिरूप 
विभिन्न लिङ्गान्तर आदि अन्य स्वरूपोका परित्याग कर--विक्षेपरहित स्वरूपसे 
अवस्थित हुए चेतन्यस्वरूप लिङ्गकी प्रारूषके अनुसार प्रास हुई अर्थज्ञानरूप 
सामग्रीसे पूजा करे ॥ ४-६ ॥ 

ˆ प्रारूधके प्रवाहसे प्राप्त हुए अर्थाचे ( भोगोंमें ) स्थित, अशुद्धिके प्राप्त 
होनेपर भी बार-बार असङ्ग एवं विशुद्ध अपने ज्ञानस्वरूप स्नानसे प्राप्त शुद्धिसे 
युक्त होकर पुरुष निरन्तर ज्ञानरूप पूजासामगरीसे बोधात्मक लिन्ञकी पूजा 
करे ॥ ७ ॥ ` 

उस प्रकारके पूजनमें यदि मन अन्घकारमें डूबता हो, तो बाहर ' एवं भीतर 
सारे आकाशमें व्याप्त अखण्डित और अद्वितीय आदित्यमण्डळकी अपनेमें भावना 
कर लेनी चाहिए और यदि सन्तापर्मे वह ( मन ) डूबता हो, तो सम्पूर्ण आकाश- 
मण्डलमें उदित अखण्डित ताइश चन््रमण्डळक़ी अपनेमें भावना कर लेनी चाहिए, 
यह कहते हैं--“आदित्य ०' इत्यादिसे। | 
पद्मासन आदि आसन _छगाकर स्थित हुई तथा सामने हाथ फैलाकर बद्धाझलि हुई 
यइदेइ शिवलिङ्गके आकारकी हो जाती है, यह प्रसिद्ध है।' 
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ग्रतिमासपदाथोव नित्यावयतसंविदम्‌ । 
दारिबहन्ते श्ारीरेष्षेखे प्राणस्वरूपिशस्‌ ॥ ९॥ 
रसीकृत्य रसं ,्राणस्वान्तोदात्ततुरज्ञमम्‌ । 
प्राणापानरथारूढं गूठमन्तगुद्दाशयम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञातारं जञेयदृष्टीनां कतार सर्वकमणास्‌ । 
भोक्तारं सर्वभोज्यानां स्मतीरं सर्वसंबिदाम्‌ ॥ ११॥ 
सम्यकसविदिताङ्गीषं मावामावनमाबितम्‌ । 
आभासमास्वरं भूरि देंगे चिन्वयेच्छिवय्‌ ॥ १२॥ 


अपनेमें आदित्यमण्डळकी भावना करनेके कारण कल्पित विस्तारसे यानी 
विस्तृत अपने अवयवसंस्थानसे परिपूर्ण हृदय और बाह्य आकाइमें देदीप्यमान, 
'चन््रमण्डलकी अपनेमें भावना करवेके कारण कश्पित विस्तृत अपने अवयव- 
संस्थानसे परिपूर्ण उक्त आकाशमे चन्दररूपसे उदित हुए, बाह्य एवं आभ्यन्तर 
बुद्धिवृत्तिरूपी प्रतिमासो और उनसे प्रतिमासित हुए पदारथेसमूदों में अनुस्यूतरूपसे 
निरन्तर अनुभूत हो रहे संविदात्मक ज्ञानरूप, शरीरके मुख आदि द्वारोंसे बाहर 
विषय-प्रदेशोमें अपने आभासोंको प्रा करानेवाले, सुखमें प्राणस्वरूप, शब्द 
आदि विषयोंकों अपने आनन्दरूपी रससे ही मधुर बनाकर मानो स्वाद ळे रहे, प्राण 
एवं मन रूपी दो उत्कृष्ट घोड़ोंसि युक्त, प्राण एवं अपानरूपी रथपर आरूढ, अन्द्रसे 
अत्यन्त गूढ़, हृदयरूपी गुहामें अवस्थित, ज्ञातव्य ज्ञानोंके ज्ञाता, सम्पूण कर्मॉके 
कर्ता, सम्पूर्ण भोज्य पदार्थोंके भोक्ता और समस्त ज्ञानोके स्मर्ता परम शिवका --जिसने 
किं यथा पकाशयत्येकः कृस्नं छोकमिम रविः। कषत्रं क्षेत्री तथा छल्ले 
प्रकाशयति भारत ॥' # भगवान्‌ द्वारा कही गई इस रीतिसे सम्पूर्ण अङ्ग- 
समहोंका मली मकार ज्ञान कर लिया है, जो विषयोंकी भावना और अमावना से 
उक्षित है, सम्पूर्ण प्रकाशोंसे भी अधिक प्रकाशरूप है तथा सवेव्यापी है--. 
घ्यान करे ॥ ८-१२॥ 
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% जैसे एक शोता ia हुआ मी यह दूयं सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित करता है» वैसे ही 
महाभूतोसे छे$र इतिपयंन्त कहे गये सभी क्षेत्रोको एक होता हुआ भी यह क्षेत्री परमात्मा 
प्रकाक्षित करता हे । ( गोता १३।३३ ) 


सगे ३९ ] माषानुवादस दित ३४१९ 


निष्कलं सकलञ्चैव देहस्थं व्योमचारिणम्‌ । 
अरञ्ित रञ्जित च नित्यमङ्गाङ्गसंविदम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनोमननशक्तिस्थे प्राणापानान्तरोदितम्‌ । 
हृत्कण्ठताळमध्यस्थ झनासापुटपीठगम्‌ ॥ १४॥ 
षद्त्रिशत्पदको टिस्थध्चन्मन्यन्तदशातिगम्‌ । 
कुवेन्तमन्तःशब्दादी्ोदयन्तं मनःखगम्‌ ॥ १५॥ 
विकटिपन्यविकम्पे च द्विविधे बाक्पथे स्थितम्‌ । 
तिरे तेलमिवाऽङ्गेषु स्ेष्वेवाऽऽन्तरं स्थितम्‌ ॥ १६॥ 


निष्कर्ष निकाळनेपर यानी परमार्थतः कलाञ्चन्य और व्यवहारतः कलासे 
युक्त, देह-स्थित, हृदयाकाशमें बिचरणशील, परमार्थतः रागशुन्य और व्यवहारतः 
सराग तथा निरन्तर अङ्ग-प्रत्यङ्गव्यापी बोधस्वरूप [ इस वोधलिङ्गात्मक परम- 
शिवकी पूजा करे, यों १२ वें इछोककी क्रियाके साथ १९ तकके सभी इळोकोंका 
अन्वय समझना चाहिए |॥ १३ ॥ 

उसीका विवरण करते हैं--“मनो०' इत्यादिसे । 

जो मनकी मननारिमिका शक्तिमें अवस्थित है ; पाण एवं अपान के मध्यमें 
उदित है; हृदय, कण्ठ और ताढ़ के मध्यमें अवस्थित है अर्थात्‌ मर्मस्थान होनेके 
कारण वहाँ विशेषरूपसे अभिव्यक्त होता हे तथा'मौ और नाक के अग्रमागरूप 
पीठपर आसीन द्वै यानी वहापर उपास्य है [ उस बोषळूप छिङ्गकी उपासना ' 
करनी चाहिए ] ॥ १४ ॥ 

जो झेवशाकमें प्रसिद्ध छत्तीस तस्वोके चरमस्थानमे यानी अन्तिम कोटिमे 
स्मित है; काळी, रौद्री, कळविकरणी आदि झक्तियोंके विभागमें मनोन्मनी-नामक 
शक्तिकी अन्तदशाको भी जो ढाध गया है, अथवा सिवयोगमें प्रसिद्ध सबीज 
समाधिरूप उन्मन्यन्त-द्‌शाको जो पार कर गया है यानी जो निर्बीज समाधिरूप 
है; जो भीतर शब्द आदि विषयोंको उत्पन्न. करता है और मनरूपी - पक्षीको 
प्रेरित कर रहा दे [ उस बोधरूप लिङ्गकी उपासना करनी चाहिए ] ॥ १५ ॥ 

जो ब्यवहाररूप विकश्पदश्षामें वाच्यूप तथा निर्बीज समाधि और 
मोक्षदशामें ठक्ष्यरूप--यों दों प्रकारके शब्दमायोमिं स्थित है एवं जो तिळमें 
तेळकी नाई सभी अङ्गोके अन्दर अवस्थित है [ उस बोधात्मक छिल्लकी उपात्तना 
करनी चाहिए ] ॥ १६ ॥ 
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कलाकलड्डरहिते कठिनं च कलागणेः। 
एकदेशे सुहृत्पन्ने सर्वदेहे च संस्थितम्‌ १७॥ 
चिन्मात्रममला भासं कलाकलनकल्पनम्‌ । 
रत्यक्षदये सर्वत्र स्वानुभूतिमयात्मकप््‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्चेतनमात्मीयमर्थित्वेन पुनः स्थितम्‌ । 
पदार्थानाश्चुपेत्याऽञऽञु क्षणाद्‌ द्वित्वमिवाऽऽगतम्‌।। १९ ॥ 
सहस्तपादावयत! सकेशनखदन्तकः । 
स्वदेहसंविदाभासो देवोऽयमिति भावयेत्‌ ॥ २० ॥ 
विचित्राः शक्तयो बहयो नानाचारा मनोइश्षाष्‌ । 
उपासते मामतिशं पत्न्यः कान्तमिवोत्तमप्र ॥ २१ ॥ 


जो कलाओंकी कल्पनाओऑसे झुन्य और स्थूळदेहरूपसे परिणत मूत- 
मात्राओंसे कठिन यानी मूर्त है, जो देहके एकदेशमूत सुन्दर हृदय-कमलमें 
और सम्पूर्ण देहमें स्थित है [ उस बोधलिज्ञका चिन्तन करना चाहिए ]॥ १७ ॥ 

जो चैतन्यमात्रस्वरूप और निर्मळ आमासख्रूप है, जो अध्यासरूप 
विकश्पोंका अधिष्ठान है, जो सर्वत्र पत्यक्ष-रय है तथा जो अपने अनुभवका 
स्वरूप है [ उस बोधहूप लिङ़की उपासना करनी चाहिए ]॥ १८ ॥ 

जो स्वकीय प्रत्यगात्मस्वरूप है, अपना स्वरूप भूल जानेके कारण जो भोग्राथि- 
रूपसे स्थित है और जो स्वयं ही अपनेसे अतिरिक्त पदार्थोका वेष धारण 
कर श्रीधर अपने संकेतसे ही मानो द्वित्व प्राकर स्थित है [ ऐसे बोघळिक्षस्वरूप 
शिवका ध्यान करना चाहिए ]॥ १९॥ 

यह परम शिवस्वरूप आत्मदेव हाथ, पैर आदि अवयवोंसे युक्त है, केश, 
नख एवं दाँतोंसे समल्कूत है और जिसकी स्वदेहसंवित्तियाँ ही परिचायिका 
हैं, ऐसे इस देवकी उपासना करनी चाहिए || २० ॥ 

बझन्द्योंकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्यापारमूत, अतएव चित्र-विचित्र अनेक रूप, 
रस आदिका अहण करनेमें सामय्येरूप शक्तियाँ मेरी ( समस्त इब्द्रियोमें शक्ति 
एबे प्राण देनेवाले जीवाआारूप देवकी ) उस प्रकार सेवा करती हैं, जिस प्रकार 
पत्नी अपने पतिकी सेवा करती है ॥ २१ ॥ 


सर्ग २९ ] आषार्‍ुवादसहित ३४२१ 
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मनो में द्वारपालो5य निवेदितजगन्रय! । 
चिन्तेयं मे प्रतीहारी द्वारस्था घुद्धरूपिणी ॥ २२ ॥ 
शक्तिममात्मिका बुद्धिः क्रिया चेव वराहना । 
ज्ञानानि च विचित्राणि भूषणान्यङ्गगानि में | 
कमेंन्द्रियाणि द्वाराणि बुद्धीन्द्रियगंण! सह ॥ २३ ॥ 
अयं सोव्हमनन्तात्मा व्यवच्छेदोज््षिताकृति! । 
तिष्ठामि भरितिकात्मा पूर्णः सर्वाबपूरक! ॥ २४ ॥ 
इति देवीघ्यपाश्रित्य स्वच्छामात्मचमत्कृतिम। 
देवतवपरिपूर्णोऽन्तरदीनात्माऽवतिष्ठते ॥ २५॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न इुप्यति। 
न तृं न क्षुधं याति नाऽभिषाञ्छति नोज्ञ्ञति ॥ २६ ॥ 
जिसने तीनों छोकका वृत्तान्त विज्ञापित किया दवै, वह मन ही 
उक्त प्रकारके देवस्वरूप मेरा द्वारपाळ यानी पहरेदार है । और इस प्रकार बाह्याथ- 
विषयिणी चिन्ता ही द्वारपर स्थित सन्मात्रगोचर होनेसे झुद्धस्वरूण अथवा 
परम विश्वसनीया मेरी अन्तःपुरपालिका है ॥ २२ ॥ 
अपनी तरह दूसरोंके मी प्रेमकी विषय हुई ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति दो मेरी 
( जीवात्माकी ) पत्नियों हैँ । चित्र-विचित्र शा्जीय एवं ळौकिक ज्ञान ही मेरे 
शरीरगत आभूषण हैं । बाह्य-प्रदेशमें गमनकी देतु होनेसे. शानेन्द्रिय-समूहोंके साथ 
याकू आदि कर्मेन्द्रियाँ ही मेरे घरके द्वार हैं ॥ २३ ॥ 
अपरोक्षरूपसे प्रतीयमान में ( जीवात्मा ) वही शिवस्वरूप हूँ 
और परिच्छेदञुन्य आकारवाला, अनन्तस्वरूप, सम्पूर्ण पदार्थोंसे परिपूर्ण, 
अन्तर्यामी होनेके कारण सब वस्तुओंका पूरक एवं अखण्ड अद्वितीयरूप होकर 
मैं स्थित हैं ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार स्वच्छ और अलौकिक प्रत्यक्तत्तका 'परिचय प्राकर देवत्वसे 
परिपूर्ण यह जीवात्मा भीतर खेदश्चन्य वस्तुस्वरूप होकर स्थित रहता हैं ॥ २५ ॥ 
उस पूजापरिपाकके फल बठळाते हैं--“नाऽस्तमेति' इत्यादिसे । 
. महष, वह पूजक न तो अस्तमित होता है और त उदित ही होता. है। वह न तो 
सन्तुष्ट होता है और न क्रुद्ध ही होता है । वह न तो तृसिको प्राप्त होता हे भौर.न 
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समः समसमाचारः समाभास? समाकृतिः | 
सौम्यतामलमायातः समन्तात्‌ सुन्द्राशय! ॥ २७ ॥ 
आदेहमेक एवाऽसावन्युञ्छिक्रमहामतिः । 
देवार्चन करोत्येव दीर्थदीर्धमहनिश्म्‌ ॥ २८ ॥ 
चित्तत्वचलितो देहो देवोऽस्य सप्युदाहतः ॥ २९॥ 
यथाप्रासेन सवेण तमर्चयति वस्तुना | 
समया सर्वया बुद्धया चिन्मात्रं देवचित्यरम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथाग्रा्षक्रमोत्येन सर्वॉर्थन समर्चयेत्‌ । 
' मनागपि न कतेव्यो यल्ञोऽ्त्राऽषूदेवस्तुनि । ३१॥ 
्राप्तदेहतया नित्यं तथाऽथक्रिययाऽनया । 
कामसंसेवनेनाऽ्थ पूजयेच्छोमनं विशुष्‌ ॥ ३२॥ 





. भीतर सम और बाहर जीवन्मुक्तोके समान आकारवारु, सब प्राणियोंके 
चित्तमें 'मेरा ही यह प्रिय है! यों एकरूपसे अवभासमान, निर्विकार होनेसे सर्वदा 
समान आङ्कतिसे युक्त अतएव मही प्रकार जीवनन्मुक्त-दशाकों प्राप्त हुआ, चारों 
ओर पुन्दर आशयसे शोमित और अद्वितीय ही यह जीवात्मा देहपातपयन्त अखण्ड 
तत्त्वज्ञानसे युक्त होता हुआ चिरकाळतक रात-दिन यह देवपूजन करता 
ही रहता है ॥ २७, २८॥ 

. इसका कौनन्सा देव है! और देहविनाशपर्यन्त किस प्रकार पूजा करता 
रहता है ! इसपर कहते है--“चित्तरव ०? इत्यादिसे । 
चैतन्यतत्त्वसे परिचाछित शरीर ही इसका देव कहा गया है ॥ २९ ॥ 
और अनायास प्राप्त सम्पूण त्रिपुटीरूप (ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान रूप ) 
वस्तुसे सम ( रागादिशुन्य ) एवं सम्पूर्ण ( सम्पूर्ण इन्दियोसे जन्य ) ज्ञानके द्वारा 
इन्द्रियोंकी बृत्तियॉमें ्तिबिम्बित चेतन्यसे पर यानी उसके बिम्बसूत चैतन्यमात्ररूप 
उस देवकी वह ( जीवात्मा ) पजा करता द्वै ॥ ३० ॥ 
जैसे-तैसे प्राप्त न्यापारोसे सिद्ध बाध्य एवं आभ्यन्तर वस्तुओंसे उसकी भळीमाँति 
पूजा करनी चाहिए । इस देवपूजामें गन्ध, पुष्प भादि वस्तुओंको जुटानेमें किचित्‌ 
. भी. प्रयत्न नहीं करना चाहिए ॥ ३१ ॥ कष 
प्राप्त हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि रूप अपने शरीरके किए उचित शाख्ानुसार 
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भक्ष्य भोज्यान्मपानेन नानाविभवश्चालिना | 
श्चयनासनयानेन यथासेनाऽर्चयेच्छिवस्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तान्चपानसंभोगसंभारादिबिलासिना 
सुखेन सर्वरूपेण संबुद्धथाऽऽत्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आधिव्याधिपरीतेन मोहृसरम्भशालिना । 
सर्वोपद्रवदुःखेन प्रासेनाऽऽतमानमर्चयेत्‌ ॥ २५ |! 
समस्तैथ समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः 
सृतिजीवितस्वमाधेः प्रासैरात्मानमचेयेद्‌ ॥ ३६॥ 
दारिेणाऽथ राज्येन प्रवाहपतितात्मना । 
विचित्रेष्टापृष्पेण शुद्धात्मानं समर्चयेत्‌ ॥ ३७॥ 
नानाकलहकछोरललनोछ्लासशालिना 
- रागद्वेषविलासेन सौम्यमात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३८॥ 


इन व्यवहारोंसे और देद-घारणके निमित्तभूत अन्न-पान आदिके सेवनसे उस 
सुन्दर आत्मदेवकी नित्य पूजा करनी चाहिए ॥ २२॥ 
` - . अवायास्राप्त . मक्ष्य, भोज्य और अन्नपान से तथा विविध ऐश्वयसे युक्त 
शयन, आसन एव सवारी से उस शिवकी पूजा करे ॥ ३३ ॥ 

खरी, अन्न, प्रन. आदि संभोग-सामग्रीकेः विळाससे युक्त सब प्रकारके 
खुखोंसे आत्माको तत्त्वत, जानकर उसकी पूजा करे । तात्पर्य यह है कि अबतक . 
उसका ज्ञान नहीं होता, तबतक विषय-सुखोमें आसक्त नहीं होना चाहिए ॥ ३४॥ 
- . इसी प्रकार देवप्राप्त दुःखोंका उपभोग करते समय मी भात्म-पूजाकी ही 
बुद्धि करनी चाहिए, उद्वेग नहीं, यह कहते हैं-*आधि०* इस्मादिसे । 

आधियों एवं व्याधियों से व्याप्त, मोह तथा क्रोध से परिपूर्ण यथाप्राप्त समस्त 
उपद्रवो एवं दुःखों से उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ३५ ॥ 

यथामा् जगत्सम्बन्धी समस्त चेष्टाओंके फसे तथा जीवन, भरण और स्वप्न 
आदिसे. उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ २६ ॥ 
. . प्रवाहपतितस्वरूय ( परारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त) दरिद्रता अथवा राज्य से और चित्र 
विचित्र चेष्टारूप फूछोंसे विशुद्धस्वलूप उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ २७॥ 

नाना प्रकारके कलहोके तरङ्गों एवं कामिनियोंके उर्ळासों से शोमित राग 
और द्वेष के विळाससे उस सौम्य आत्मदेवक्ी पूजा करे ॥ २८.॥ 

४२९ 
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सतां हृदयगामिन्या रूढ्या झश्चिशीतया। 
मेत्या माधु्यधर्मिण्या हृत्स्थमात्मानमचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपेक्षया करुणया सदा पदिवया हुदि। 
शुद्धवा शक्तिपद्धत्या बोधेनाऽऽत्मानमचेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आकस्मिकोपयातेन स्थितेनाऽनियतेन च। 
भोगाभोगैकमोगेन प्रासेनाऽऽत्मानमचेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भोगानामनिषिद्धानां निषिद्धानां च सर्षेदा। 
त्यागेन वाऽतिरागेण स्वात्मानं झुद्धमचेयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इहितानीहितौघेन युक्तायुक्तमयात्मना । 
त्यक्तेनाऽऽत्तन चाऽयन हर्थानामीशमचयेत्‌ ॥ ४३॥ 
नष्टं नश्शचुपेक्षेत प्राप्त प्राप्तइुपाहरेत । 
निर्विकारतयैतद्धि परमाचेनमात्मनः ॥ ४४॥ 


तब क्या कलह करनेमें भी तत्पर होना चाहिए ! इसपर नहीं, ऐसा कहते 
दें --'सताम इत्यादिसे । है 

सज्जनोकि हृदये रहनेवाली, चन्द्रमाकी नाई शीतळ, मधुरत्वभाव रूढ़ मैत्रीसे 
ृदय-देशमें स्थित उस आस्मदेवकी पूजा करे॥ ३९ ॥ 

क आदिके न होनेमें उपाय बतलाते हैं--'उपेक्षया' इत्यादिसे । 

उपेक्षासे, दयासे, हृदयमें नित्य प्रसलतासे, शुद्ध कोधादिके निमहकी सामर्थ्य- 
पद्धतिसे और ज्ञानसे उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ४० ॥ 

इसी मकार विषय-भोगोंमें रूम्पट भी न होना चाहिए, इस आशयसे कहते 
हं-_'आकस्मिको ०” इत्यादिसे । 

निर्निमिच मा और अनियत स्थित भोग-समृहोंके बीच प्राप्त हुए किसी 
एकके किंसी समयके भोगसे आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ४१ ॥ 

शाखसे अनिषिद्ध और निषिद्ध भोगोंके सर्वदा त्यागसे अथवा कहीं 
अतिषिद्ध भोगोंमें रागसे शुद्धस्वरूप अपने आत्मदेवकी पूजा करे [ यहापर 
पहला पक्ष मुख्य है और दूसरा पक्ष गौण दै, यह जानना चाहिए ।] ॥ ४२ ॥ 

अयुक्तात्मासे छोड़े गये और युक्तात्मासे ग्रहण किये गये इष्ट-अनिष्टसमूह- 
रूप विषयोंसे विषयोके भोक्ता उस जात्मदेवकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 

अन गुख्यपूजाका सार बतळाते दै--'नष्टम' इत्यादिसे । 
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परमं साम्यमाधाय नित्यात्मार्चाब्रतं चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सर्वे विन्देत सुशुभ सर्व विद्याच्छुभाशुभस्‌ । 
सर्वमात्ममयं क्षुर्यान्नित्यात्माचात्रत चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपातरमणीयं यच्चञ्चाऽऽपातसुदृःसहम्‌ । 
तत्सवे सुसमं बुद्ध्वा नित्यात्मार्चातरतं चरेत्‌ ॥ ४७॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहं विभागमिति संत्यजेत्‌ । 
सर्वे तक्षेति निथचित्य नित्यात्मार्चाब्रतं चरेत्‌ ॥ ४८॥ 
सयदा सर्वरूपेण सर्वाकारविकारिथा । 
सर्वे सर्वप्रकारेण प्रा्ेनाऽऽत्मानमचयेत्‌॥ ४९ ॥ 


. नष्ट पदार्थ तो नष्ट ही है, अतः उसकी उपेक्षा करे यानी उसका सोच ने 
करे । और प्राप्त पदार्थ प्राप्त ही है, अतः उसका अहण करे । महर्षे, निर्विकार होकर 
ऐसा करना ही आत्मदेवकी पूजा दे [ यदद तुम जानो ] ॥ ४४ ॥ 

सम्पूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थोर्में प्रवदा ही परम समानताका आश्रयण 
कर निरन्तर आत्म-पूजारूप ब्रत करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है! इस इष्टिसे सब पदार्थ शुभ ही हैं, यों जानना 
चाहिए । ब्रह्मसंवलित मायारूपताकी हष्टिसे तो सब शुभाशुमसंमिश्र है, यों 
जानना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही तरहसे समता होनेके कारण वैषम्यदशनका 
कोई कारण न होनेसे “यह सव आत्ममय है अथवा आत्मप्रचुर है! यों भावना 
करनी चाहिए । इस प्रकार सदा आत्म-पूजारूप ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिए ॥४६॥ 
' जो आपाततः (ऊपर-ऊपरसे यानी दृष्टिमात्रसे) रमणीय (सुख या सुखसाधन) 
प्रतीत होता हो और जो आपाततः खुदुःसह ( दुःखरूप या दुःखसाथन ) प्रतीत 
होता हो, उन सबको उक्त रीतिसे भलीप्रकार समानरूप जानकर निरन्तर आत्म- 
पूजास्वरूप त्रतका अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ४७ ॥. _ 
व्यह् वही मै हैं”! और “यह में नहीं हैं! इस प्रकारंके मेदको छोड़ देना 
चाहिए तथा “यह सब ब्रह्म ही है! इस प्रकार निश्चय कर निरन्तर आत्म-पूजारूप 
व्रतका आचरण करना चाहिए ॥ ४८ ॥ ` - 
यभाप्राप्त तब तरदके आकाररूप विकारोंसे युक्त संभी प्रकारों एवं समस्त रूप 
और नामों से सर्वात्मक उस आत्मदेवका “दा.पूजन कला चाहिए ॥ ४९ ॥ 
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अनीहितं परित्यज्य परित्यज्य तथेहितम्‌ । 
उभयाश्रयणेनाऽपि नित्यमात्मानमचेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न वाञ्छता न त्यजता दैवप्राप्ता! स्वभावतः । 

सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ ५१ ॥ 
उद्ठेगो नाऽनुगन्तव्यस्तुच्छातुच्छासु दृष्टिषु । 
व्योम्ना चित्रपदार्थेषु पतितो ह्याततेष्विव | ५२ ॥ 
देशकालक्रियायोगाद्यदुपेति शुमाश्ुमस्‌। 
अविकारं ग्रृहीतेन तेनेवाऽऽत्मानमचयेत्‌ || ५३॥ 
आत्माचेनविधानेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता द्रव्यश्रियस्तु याः। 
एकेनेव समेनेता रसेन परिभाविताः॥ ५४॥ 


मिथ्यात्व-इष्टिसे अभीष्ट वस्तुका परित्याग कर और अनभीष्ट वस्तुका भी 
परित्याग कर एवं 'सभी आत्ममात्ररूप हैं? इस बुद्धिसे उन दोनोंका ( अभीष्ट और 
अतभीष्टका ) स्वीकार करके भी नित्य आत्मदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 
अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करता हुआ और मास वस्तुको न छोड़ता हुआ 
स्वभावतः देवसे प्राप्त सुख-दुःखके देतुभूत विषयोंका उस प्रकार अविकृत होकर 
उपभोग करे, जिस प्रकार विकृत होकर समुद्र नदियोंका उपभोग करता है+ ॥५१॥ 
दुच्छ यानी अपमान आदिकी तथा अतुच्छ अर्थात्‌ वध, बन्य, सवस्वनाश्च 
आदिकी परिस्थितियोंमें सक्त उद्वेगको पुरुष उस प्रकार न प्राप्त होवे, जिस प्रकार 
चिरकाळसे  अनुवृत्त सरळ, टेड़े, शीत, दाह आदि चित्र-विचित्र पदार्थोमें 
आकाश उद्वेगको प्राप्त नहीं होता ॥ ५२॥ 
देश, काळ और कमे के सम्बन्धसे शुभ या अशुभ जो भी कोई वस्तु . प्रा 
हो जाती है, किसी प्रकारकी विकृृतिके बिना गृहीत उसी वस्तुसे आत्मदेवका 
पूजन करे ॥ ५३ ॥ 
यदि शङ्का हो कि विचित्र दुःख, राग, द्रेष आदि विकारोंकी हेतुमूत; मधुर, आम्ल, 
कटु, तिक्त आदि विषम-रसोंवाळी भोग्य-दव्यरूपी रूक्षिमियोंका किसी प्रकारके 


# इसी भाषसे गोतामें मी कहां है-- 
आघूर्यमाणमचंळप्रतिष्ठ 
समरुद्रमापप प्रविशन्ति यद्वत्‌ 
वदत्कामा यं प्रविश्चन्ति सवे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ( गीता, २।७० ) 
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नाऽम्हा न कट्यो नो तिक्ता न कषायाइच काइचन | 
चित्रेरपि रसेर्दिग्धा मधुरा एव ताः किह ॥ ५५ ॥ 
समतामधुरा रस्या रसशक्तिरतीन्द्रिया | 

तया यद्भावितं चेत्यमख्ृत तत्क्षणाद्धवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
समतासुतरुपेण यच्यन्नाम विभाव्यते । 
तत्तदायाति माधुये परमिन्दोरिव च्युतप्‌ ॥ ५७॥ 
समताकाशवद्भूत्वा यत्तु स्याशरीनमानसम्‌ | 
अविकारमनायासँ तदेवाऽचेनङ्वुच्यते ॥ ५८ ॥ 





विकारके बिना आत्मा किस प्रकार ग्रहण कर सकता है ? तो इसका समाधान यह 
है कि एक समरससे ही सभीमें विषमताका निरासकर मधुरता बनाकर ही आत्मा उनका 
अहण कर सकता दै, इस आशयसे कहते हैं--“आत्माचन०” इत्यादिसे । 

महर्षे, इस आत्म-पूजाके विधानमे जो द्रव्यसम्पत्तियाँ बतळाई गई हैं, वे 
सन एकमात्र समतारूप रससे भरी जानेपर न कोई खट्टी होती हैं और न कड़वी 
होती हैं, न तिक्त होती हैं और न कसैली ही होती हैं । ऐसी स्थितिमें परस्पर विरुद्ध 
चित्र-विचित्र रसोंसे भरी हुईं भी वे मधुररसवती ही हो जाती हैं, यह आप 
निश्चित जानिए ॥ ५४, ५५ ॥ 

एकमात्र आनन्दरसस्वरूप परब्रह्मका विवते होनेसे अथवा समताके दर्शनसे 
उन द्रव्य-सम्पत्तियोंका अविकृतरूपसे अहण हो सकता है, इस आशयसे कहते 
इैं--“समता०' इत्यादिसे । 
__ रसशक्ति यानी “रसो वे सः! इस श्रुतिसे प्रदर्शित आत्मा समतासे मधुर है. 
आस्वादन करने योग्य है और अतीन्द्रिय हे । उससे जो चेत्य मावित होगा, 
बढ तत्क्षण ही असुततुश्य मधुर हो जायगा ॥ ५६ ॥ 

समतारूप अगृतसे जो-जो भावित होता दै, वह संब, चन्द्रमासे टपके हुए 
अमृतकी नाई, परम मधुरताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

अंझेक्यदशनस्वरूप समतासे स्वय आकाशकी तरह विषारशन्य 
होकर मनके ल्यपूर्वक जो अनायास ' अवस्थिति दै, वही अर्य देवाचैन 
कहा जाता है ॥ ५८ ॥ 
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पूर्णन्दुनेय पणन भाव्यं समसमत्विषा। 
स्वच्छेन चिदूघनेकेन ब्षेनाऽप्युपररूपिणा ॥ ५९ ॥ 
अन्तराकाश्चविशदो बहिःप्रकृतकार्यकृत्‌ । 
रज्ञनामिहिकागुक्तः सम्पूणो ज्ञ उपासकः ॥ ६०॥ 
सप्नेऽप्यदृष्टहृर्लेखमञ्चानाश्रप रिक्षये | 
शान्ताहन्तादिमिहिक ज्ञः शरहयोम राजते ॥ ६१ ॥ 
सो मार्कमस्तमितमानसमातृमेयं 
सदयःप्रह्वतश्चिशवेदनघद्वितानम्‌ । 
पश्यन्‌ प्रशान्तमति चेतनचित्तबीज 
जीवन्ननुत्तमपदस्थित एवं तिष्ठ ॥ ६२॥ 
देशकालकरणक्रमोदितेः सर्ववस्तुसुखदुःखविभ्रमेः | 
नित्यमचय शरीरनायकं तिष्ठ श्रान्तसकलेहया थिया ॥ ६३ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देवाचेनविधिर्नाम एकोनचत्वारिंश! सर्गः ॥ ३९ ॥ 
चेतन्यमात्रस्वरूप, अद्वितीय ज्ञानीको भी पूर्ण चन्द्रकी नाई परिपूर्ण, समतासे 
समानप्रकाशयुक्त, स्वच्छ और स्फटिकशिलाकी ताई निमेळ एवं हढ होना 
चाहिए ॥ ५९ ॥ 
भीतर आकाशकी तरह विशार और बाहर प्राकृत कार्योको करनेवाला, 
रज्ञनारूप हिमसे मुक्त एवं पूर्ण जो तत्त्वज्ञ दे, वही मेरा मुख्य पूजक है ॥ ६० ॥ 
अज्ञानरूप मेघोके नष्ट होनेपर त्वप्नमें भी जिसमें काम आदि नहीं 
देखे जाते तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा शान्त हो चुका है, वह तत्त्व 
शरत्काढीन आकाशकी नाई शोमित होता है ॥ ६१॥ 
भानन्दासृतसे परिपूर्ण होनेके कारण स्वयं चन्द्रमारूप होता हुआ भी जो अपने 
निष्कढङ्क प्रकाशके आधिक्यसे सूये हो गया है, जिसमें से मनोवृत्ति (रमा), प्रमाता और 
प्रभेय--यह्द भेद चळा गया है, तत्क्षण उत्पन्न हुए बालकके ज्ञानकी नाई विकल्प- 
विस्तारसे शुन्य, चिदाभास एवं चेतनके मूळभूत उस स्वात्मशिवको प्रश्ञान्तचित्तपृ्वक 
देखते हुए तुम अत्युत्तम जीवन्मुक्त-पदर्मे स्थित होकर उसी रूपले अवस्थित हो 
जाओ [ वही परापूजा हवै ] ॥ ६२ ॥ 
* ` विस्तारपूपैक कही गई बातोका ही संक्षेप कर उपसंहार करते हैं--.'ठेझा०! 
इंत्मादिसे । 
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चत्वारिंशः सगः 
ईश्वर उवाच 
यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌। 
चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽचनमात्मनः ॥ १ ॥ 


तेनेवाऽऽहादमायाति याति प्रकटतां तथा | 
तथा स्थितेन. रूपेण स्वेनेव स्वयमीश्वरः ॥ २॥ 





महर्षे, देश, काळ और करणके (पुरुषन्यापारोंके) क्रमोंसे उत्पन्न सम्प 
बस्दुओंके सुल-दुःखात्मक विलासोंसे शरीरके अधिपति इस आत्मदेवकी पूजा क 
और जिससे सम्पूण मनोरथ चळे गये हैं, ऐसी बुद्धिसे उपलक्षित होकर सिथ 
हो जाओ [ वही मुख्य शिव-पूजा है ] ॥ ६३ ॥ 


उन्ताळीसवाँ सरी समा 


चालीसमां सर्ग 


[ पूज्य, पूजक एवं पूजा आदि विकल्योसे शत्य, शिवस्वरूप, शद्ध पूर्ण 
चिदारमा ही देवताओंमें सार है--यह वर्णन ]. 


आत्मज्ञानी द्वारा विहित और अविहित सभी प्रकारके कर्म शिवाचनरूप । 
हैं, यह कहते हैं-“यथाकालम्‌? इत्पादिसे । 

इझ्वरने कहा--मदषें, यथासमय और यथाशक्ति तुम जो भी कुछ कमै कर 
हो अथवा नहीं भी करते, वह चेतन्यमात्रस्वरूप शिवात्मक आत्माका अन्त 
पूजन है ॥ १॥ 

किस कारण यह आत्माका पूजन दोता है! इसपर कहते हैं--तिनेवा« 
इत्यादिसे । 

उस प्रकारके पूजनसे ही आत्मा अपने पारमार्थिक निरतिशय आानन्दस्वरूषव 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और स्वस्वरूपसे ही स्वयं यदद हैस्वररूप जीचात्म 
आविद्यक आवरणोंका अभाव भी प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 
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रागद्देषादिशब्दार्थ नाऽऽत्मन्यन्यतयाऽमले । 
संभवन्ति एथग्रपा बह्ौ बहिकणा इव॥ ३॥ 
यघद्राजत्वदीनत्वसुखद्‌ःखा दिवेदनम्‌ | 
आत्मीयं परकीय च तत्तदचैनमात्मन! ।। ४ ॥ 
विश्वसंवित्तिरेवार्ष्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च । 
घराद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तयेव च ॥ ५ | 
शिवं शान्तमनाभासमेक॑ मास्वरमागतस्‌ । 
जगत्म्रत्ययवत्‌ सर्वमात्मरूपमिदं स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


सभी स्वाभाविक चेष्टाएँ राग-द्ेषकी मूल होनेके कारण अनथकी हेतु हैं, 
फिर वे आत्म-पूजनरूप कैसी होंगी! इस शङ्कापर आत्मासे प्रथक्‌ राग-द्वेष 
आदि विकारोंको न देखनेसे ही उक्त चेष्टाएँ आत्मपूजनछूप हैं, यह कदते दैं-- 
“शाग्‌०' इत्यादिसे । 

निर्मल आत्मामें राग, द्रेष आदि शब्द और उनके अर्थ आत्मासे अन्य 
होकर प्रथकू-रूपसे उस प्रकार नहीं रह सकते, जिस प्रकार अमिमें 
अञ्जिकण ॥ ३ ॥ 

मदर्षे, अपने और पराये सम्पत्ति, दरिद्रता ( दीनता ), सुख, दुःख, भूख, 
"प्यास आदिका जो-जो वेदनरूप यानी अध्यारोपणरूप समर्पण दै, वह सब इस 
आत्मदेवका पूजन ही है [ तांतर्य यह है कि देवतापर फूल, पत्ती आदिका 
आरोप ( चढ़ाना ) ही देव-पूजा इस नामसे प्रसिद्ध है, प्रकृममें भी उसी प्रकार 
जानना चाहिए । ] ॥ ४ || 

ऐसी स्थितिमें आकाश आदि स्वरूप एवं जाग्रत्‌ आदि स्वरूप विश्वका जो 
अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा तथा प्रत्यगात्मा का पूजन है; [ यह 
सिद्ध हुआ । क्योकि ] जिस मकार आकाश्चादि-क्रमसे घटरूप होकर ब्रह्म उससे 
अङकृत होता है, ठीक उसी मकार स्वयं प्रत्ययात्मा मी जाअत्‌ आदि क्रमसे घटादिः 
स्वरूप होकर उससे अलंकृत होत है ॥ ५॥ . | 

शिव, शान्त, अन्यसे प्रकाशित न होनेवाळा, स्वप्रकाश ब्रह्मरूप या प्रत्य- 
गात्मरूप आत्मा ही मानो जगव-शब्दोंसे व्यवहृत हुआ दै, अतः जगद्रूपी यह 


समस्त. प्रपञ्च उसी -आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित तथा उसीकी - स्थितिसे 
स्थित है ॥ ६॥ 
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अहो नु चित्रमात्मेव घटादयन्यद्वथवस्थितम्‌ । 
जीवादिस्वस्वभावोऽन्तनूनं विस्मृतिमानिव ॥ ७॥ 
सर्वात्मकस्याऽनन्तस्य शिवस्याऽन्तः किलाऽऽत्मनः । 
पूउ्यपूजकपूजार्यो विश्रमः प्रोदितः कुतः ॥ ८॥ 
नियताकारताञ्ञान्ते न च संभवतीश्वरे | 

यत्र सडूल्प्यते अरक्षन्‌ पूज्यपूजामय! क्रमः ॥। ९ ॥ 
पूज्यपूजाद्चवच्छिन्नो देवो नित्यामठात्मन! । 
सर्वशक्तेरनन्तस्य नेश्वरत्वस्य भाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिजगसुताच्छाच्छसंविदूपस्य चाऽऽत्मनः | 
नेरस्याऽऽङृतेह्मन्‌ व्यपदेशो हि युञ्यते ॥ ११॥ 


अत्यन्त आश्‍चर्य दै कि प्रत्यगात्मा ही अपने मीतरका मानो अपना वास्तव 
स्वरूप भूलकर और जीव आदिके स्वमावोंको अपना स्वभाव समझकर घट, पट 
आदि जगवके रूपमें व्यवस्थित दै ॥ ७ ॥ 

यों तात्त्विक विचार करनेपर पूज्य, पूजक आदि समी न्रिपुटियाँ बाधित 
हो जाती हैं, यह कहते हैं--“सर्वात्मकस्या० इत्यादिसे । 

सर्वेत्वरूप, असीम, कस्याणमय आत्माके भीतर पुज्य, पूजक और पृजारूप 
परिच्छेदात्मक त्रिपुटीका विश्रम आया कहांसे £ अर्थात्‌ उक्त त्रिपुटी विरम 
असत्‌ ही है॥ ८॥ 

ब्रह्मन्‌, जिस परिच्छिन्न आकारवाली मूर्तिमें पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी-कमकी 
कल्पना की जाती है, उस मूर्ति आदि परिच्छिन्न संस्थानसे ( आकृतिसे ) रहित 
इश्वरमें वह पूज्य, पूजा आदिका क्रम नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 

महषें, जो देव पुज्य, पूजा आदि त्रिपुरीसे युक्त है, वह सदा निमेलस्वरूप, समस्त 
शक्तियोंसे परिपूर्ण एवं अनन्तस्वरूप इश्वरत्वका आधार नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, तीनों जगतमें फैले हुए स्वच्छातिस्वच्छ संविंदूरूपी आत्मछक्षण 
इश्वरकी आकृतिका वाणीसे व्यवहार (व्यपदेश) भी नहीं किया जा 


सकता ॥ ११ ॥ 
४२० 
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अस्माकपुपदेव्यास्ते न विपश्रिद्धिपश्चिताम | १२॥ 
तदीयां इष्टिहठत्सृज्य तथेमासवलम्ब्य च। 
समः स्वच्छमनाः शान्तो वीतरागो निरामयः || १३॥ 
कामोपहारेरभितो यथाग्राप्तैरखिन्नधीः । 
आत्मानमचेयंस्तिष्ठ सुखद्‌ःखशुभाशुमेः ॥ १४ ॥ 
अधिगतवति साधो चेकमेवाऽनुरूषं 

त्वयि तरलितजीवे जन्मदुःखादि किञ्जित्‌ । 
न लगति परिशान्ये सर्वतः स्फाटिकान्गे 

नवसदन शाङ्ग निष्कलङ्के कलङ्गः । १५॥ 

हत्या श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 

देवतातच्वविचारो नाम चत्वारिंशः सेः ॥ ४० ॥ 





हे विद्वन्‌, जिन विद्वानोंके मतमें देश, काळ भादिसे परिच्छिन्न इश्वर माना 
जाता है, वे हम छोगोंके तत्त्वोपदेशके पात्र नहीं हैं ॥ १२ ॥ 

इसलिए उनकी परिच्छिन्न दृष्टिका परित्याग कर और अपनी हस अपरिच्छिन्न 
इष्टिका भवछम्बन कर सम, निमळमन, शान्त, रागशून्य, स्वस्थ और खेदशन्य बुद्धि- 
युक्त होकर तुम बिधिवश प्राप्त हुए सुल, दुःख, झुम, अशुभ आदि कामोप- 
भोगोसे आत्मदेवकी पूजा करते हुए स्थित रहो ॥ १३, १४ ॥ 

हे सुने, जहाँ सब अब्ञोंमें स्फटिक्झिलाएँ जड़ी गई हैं तथा पासमें चारों ओर 
नीळ, रक्त आदि दूसरी कोई भी वस्तुएँ हैं ही नहीं, ऐसे नवीन मकानमें धतिबिम्ब या 
लेप दोनों तरहसे जैसे नीळ आदि रहोंके कलङ्क नहीं लगते, वैसे ही जिसने शोधनके 
द्वारा देहसे प्रथक्‌ जीव समझ रक्खा दे, ऐसे अमानित्व आदि गुणोंसे युक्त, 
अतएव अनुरूप अद्वितीय अपने तत्त्वको ( स्व-स्वरूपको )--ऊपर कहे गये 
पुज्य, पूजक आदि तत्त्वके विमशेके साथ--पहचान लेनेवाछे, मायाकलङ्कसे 
वर्जित और सर्वतः मायाके कार्यरूप प्रपञ्चसे शुन्य आपमें जन्म आदिके कोई 
कङ्क लगते ही नहीं ॥ १५ ॥ 
चाढीसवाँ सर्ग समाप्त 


कानार 


ह माषालुवादसहित ३४३३ 
प्य््त्य्य्क्क्क्स्स्क्क््क्व्क्स्स्स्क्स्क्क्क्क्क्य्य्ज्स्स्य्ज्य्य्य््य्या्य्य्य्य््य 
एकचत्वारिंशः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 

शिवः किमुच्यते देव परं ब्रह्म किमुच्यते । 
आत्मा किपुच्यते नाथ परमात्मा किक्षुच्यते ॥ १॥ 
तत्सत्किञ्चिन्न किश्चिच शूत्य विज्ञानमेव च । 
इत्यादिभेदो भगवंखिलोकेश किमुच्यते ॥२॥ 
ईश्वर उवाच 
अनाचन्तमनाभासं सत्किन्निदिह विद्यते । 
इन्द्रियाणामगम्यत्वायन्न किञ्चिदिव स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
एकतालीसवाँ सगे 
[ शास्र एवं आचार्य आदिकी सफलता, नाममेदोंकी कल्पना, अध्यारोपका क्रम 
और तदनन्तर अपवाद--इन सबका वर्णन ] 
'नेशवरस्याऽऽङृतेश्रह्मन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते’ ( यो० नि० ४०११) 
इत्यादिसे जब पृज्यतत्त्व नीरूप और अब्यपदेशय कहा गया हे तब उसका 'झिव? 
आदि झब्दोते मा कैसे व्यपदेश हो सकता है! इस आशयसे पूछते हैं-- 
(शिव इत्यादिसे । 
महाराज वसि्ठजीने कहा--हे देव, यदि शिव आदि शब्दके प्रबृपि- 
निमिचक किसी घमेका वह ( पुज्यतत्त्व ) स्पश ही नहीं करता तो फिर 'शिव? यह 
नाम किस निमित्तसे कहा जाता है एवं पररह इत्यादि शब्द भी किस निमित्तसे 
कहे जाते हैं ! हे नाथ, आत्माथब्द केसे कहा जाता दै और केसे कहा जाता 
है--परमात्मा ॥ १ ॥ | 
दे तीनों छोकोंके स्वामिन्‌, भगवन्‌, “3»तत्सदिति निदेशो अक्षण« 
स्लिविधः स्मृतः !' इत्यादि व्यपदेशोमें “तत, 'सव्‌?, 'किचित!, 'न किश्चित', घुन्या 
और 'विज्ञान' आदि मेद यानी एक-दूसरे से एक दूसरेका मेद करनेवाले प्रवृत्तिनिमित्त 
अर्थासे युक्त नामविशेष कैसे कहे जाते हैं [ इसे कृपाकर बतळाइए ]॥ २ ॥ 
` पूछे गये नामोंमें “सत? इस नामका प्रवृत्तिनिमित्त ( शक्यतावच्छेदक 
धर्म ) सदसे भिन्न कोई दूसरा माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योकि “सद? नामके 
अर्थमें अन्य किसी दूसरे व्यावस्यै ( व्यावृत्तिके विषय ) पदार्थके प्रसिद्ध व होनेसे 
ध्यावृत्तिती अपेक्षा दी नहीं है। और वह सत्‌ स्वयं ही जसदूसे 
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वसिष्ठ उवाच 
यदिन्द्रियाणां बुड यादियुक्तानामप्यृशयताम्‌ । 
गतं तत्कथमीशान त्वशङ्कनोयमम्यते ॥४॥ 
व्यावृत्त होनेके कारण प्रवृत्तिनिमित्तक व्यावर्त धर्मसे की गई ब्यावृत्तिकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । अन्यथा उस प्रवृत्तिनिमित्तकी भी, जो असद्रूप होनेके 
कारण सतूकी व्यादि नहीं कर सकता, सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी, ऐसी 
स्थितिमें तुल्यन्यायसे उस सहप प्रवृतिनिमित्तमें मी सवृशब्दकी भ्रवृत्तिका निमित 
कोई दूसरा अवश्य ही कहना पड़ेगा, इस प्रकार उत्तरोत्तरमें भी अन्य-अन्य 
पबृत्ति-निमित्तके माननेपर अनवस्था होती जायगी । 
एवं "किञ्चित्‌? और “न किञ्चित्‌’ ये दो शब्द भी इन्दियावेद्याथक हैं, 
इसलिए इन्दियवेद्य धर्मोंसे उनका निदेश नहीं कर सकते, अतः व्यावृचिसे 
निरपेक्ष होकर ही उनकी इन्द्रियावेयरूप अभे प्रवृत्ति हो सकती हे । अव्यावृत्त और 
व्यावतैक धमैसे शुन्य शब्द अर्थबोध ही नहीं कराते--यह तो आप कभी कह 
नहीं सकते, क्योकि अब्याबृत्त एवं निर्धर्मक-इन दो शळ्दोंकी बोधजनकता सर्वा- 
नुभवसिद्ध ही है। “वहाँ निर्धमकल ही धमै हे और अव्यावृच ही व्यावृत्तोसे व्यावृत्त 
है! यह भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि भेरी माँ वन्ध्या है” इसकी तरह वैसा 
कहना वदतोव्याघात होगा । एवच्च तुल्यन्यायसे शिव आदि शब्दोंकी मी 
निर्दोष, निरतिशय आनन्दस्वरूपमात्रमे निमित्तनिरपेक्ष ही प्रवृत्ति उपपन्न हुई । 
अथवा तथोक्त आनन्दस्वरूपप्रयुक्त ही शिवमें दुःख आदिकी व्यावृत्ति भी हो जा 
सकती है, यों नामभेदेमिं किसी प्रकारकी अनुपपत्ति नहीं दै, इस आशयसे समाधान 
करते हैं--“अनाद्यन्त०' इत्यादिसे । 
दवश्वरने कहा--हे मुने, आदि और अन्त के परिच्छेदोंसे (अवधिसे) स्वतः 
पृथकृभूत प्रकाशान्तरकी अपेक्षा न रखनेवाली, स्वयज्योतिःस्वरूप जो सद्वस्तु अपनी 
महिमाभे अपने आप विद्यमान है, वही किञ्चित्‌ शब्दामिधेय है यानी देश, काठ, 
धम, जाति आदि दूसरोंकी अपेक्षा रखनेवाली सत्ता और पराधीन व्यावृति से 
स्थित नहीं दे । और चूँकि . बह इन्द्रियोकी गम्य नहीं है, इसलिए “न किञ्चित! 
शब्दाभिषेयरूपसे भी स्थित है । यहाँ 'इव' शब्द मिथ्यास्व-मदर्शनार्थ है ॥ ३ ॥ 
. महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे ईशान, जो बुद्धि आदिसे युक्त चक्षु, ओत्र 
आदि बाह्य इन्द्रियोंकी भी इष्टिके बाइर चछा गया है, उस परम ब्रह्मका 





यो मुमुक्षुरविद्यांश/ केलो नाम सात्तिकः । 
साच्विकैरेव सोऽविद्यामागेः शास्रादिनाममिः | ५ ॥ 
अविद्यां श्रेष्ठया श्रेष्ठां क्षाल्यन्निह तिष्ठति | 
मलं मलेनाऽपहरन्‌ युक्तिज्ञो रजको यथा॥ ६ ॥ 
काकतालीयवत्पश्ना दविद्याक्षय आगते । 
प्रपरयस्यात्मनेवाऽऽत्मा स्वभावस्यैष निश्चय! | ७ ॥ 


अशक्क ( उपायके असंभवकी आशङ्कसे रहित ) अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार 
किया जाता है! तात्पर्य यह है कि बुद्धिसे मी गम्य न होनेके कारण जिसके परि- 
ज्ञानमें कोई उपाय ही नहीं है, उस ब्रह्मा सूप होनेपर भी परिज्ञान कैसे 
होगा £ ॥ ४ 

इश्वरने कहा--हे महषें, [ प्रमाणजन्य शुद्ध सात्त्विकभागकी परिणामस्वरूप 
जो बझाकारवृत्ति है, वह अविद्याका आवरण दूर कर देती है। अविद्यक 
परदा इट जानेपर तो स्वप्रकाशस्वरूप दोनेसे ही ब्रह्म तत्त्वतः प्रकाशित होने 
छग जाता है । वही इसका साक्षात्कार दै, बुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त चिदून्याप्तिरूप 
नहीँ | ] जो मोक्षकी चाह रखनेवाला मतःस्वरूप, शम, दम आदि साधनसे 
परिशुद्ध होनेके कारण केवळ सात्त्विक अविद्यांश है, वह--सच्छाख, सदूगुरु 
और सत्सङ्ग आदि नामधारी सात्त्विक ही अविद्या-विभागोंसे सम्पादित 
अवण, मनन एवं निदिध्यासन से लेकर साक्षात्कारपर्यन्त अपनी बृत्ति-परम्परासे अनेक 
जन्मॉके संचित यज्ञ, दान आदि सुकृतोंका संभार होनेके कारण श्रेष्ठ स्वकायैस्वरूप 
अविद्याका क्षालन करता हुआ--इस संसारमें चिरकारतक उस तरह स्थित रहता है, 
जिस तरह युक्तिज्ञ ( कपड़ा घोनेमें अत्यन्त कुशल ) घोबी मरसे मळका अपहरण 
करता हुआ यानी गदहोंकी ढीद, रेह आदिसे गन्दे कफ्ड़ोंको साफ करता हुआ 
संसारमें स्थित रता है ॥ ५, ६ ॥ 

उससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते दैं--'काक०? इत्यादिसे । 

तदनन्तर चिरकालतक अभ्यास करनेके कारण, काकतालीय-न्यायकी तरह 
भाग्यके परिपाकसे उत्पन्न हुई पूर्णब्रह्मकाखूत्तिसे अविद्याका निःरोष उच्छेद 
हो जानेपर आवरणशुन्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने छगता है यानी 
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यथाकथञ्चिदङ्गारे निम्ृष्ष क्षालयञ्हिश्चः । 
करनेमेश्वमाम्रोति कार्ष्ण्पज्ञरक्षये यथा ॥८॥ 
यथाकथञ्चिच्छास्नायर्भागेर्माग विचारयेत्‌ । 
साच्चिकस्तामसो भागो इयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९ ॥ 
पञ्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽऽत्मना । 
आत्मैवेहाऽस्ति नाऽपिद्या इत्यविद्याक्षयं विदुः ॥ १० ॥ 


वास्तविक अपने प्रकाशस्वरूप स्वमावमें अवस्थित हो जाता हे । आत्मके 
समावका यही--उक्त त्वप्रकाशस्वरूपसे परिरेष र्ना ही--निश्चय यानी 
असंदिग्ध और अविपर्यस्त साक्षात्कार है, किसी दूसरे प्रकारका नहीं, यह अर्थ 
हे । अथवा अविद्यासमावका उक्त प्रकाराला ही क्षयनिशचय है, किसी दूसरे 
प्रकारका नहीं, यह अथ है ॥ ७ ॥ 

अविद्यांशसे ही अविद्याके क्षय तथा आत्मासे ही आत्माकी निमेळतासिद्धि में 
दृष्टान्त कहते हैं--'यथा०? इत्यादिसे । 

कोयलेके दो टुकड़ोंको लेकर बाळक, जो एक दूसरेको परस्पर पिसकर खेल 
खेलनेका आदी है, खिल्वाइ करता हुआ उन दोनों कोयलोके नष्ट न होने तक 
हाथ साफ कर दिये जानेपर भी बार-बार उसे धिसते द्वी रहनेके कारण-- 
हाथकी निर्मळता प्राप्त नहीं करता, परन्तु यथाकथञ्चित्‌ थिसनेसे उत्पन्न हुई 
धूरिपरम्पराखूप कालिमाके साथ-साथ उन कोयछेके नष्ट हो जानेपर 
तो हाथ साफ करता हुआ बही ( छड़का )--फिर दूसरे कोयछोके 
न मिलनेसे--अपने आप हुई हाथकी निमेलता ( सुन्दरता ) जैसे 
स्वतः ही प्रात कर लेता है; वैसे ही सात्विक और तामस अविद्याभाग 
अपने सहायकस्वरूप दूसरे शाख आदि भागोसे यथाकथञ्चित्‌ यदि आत्म- 
स्वरूपका विचार करें, तो दोनों भागोंका नाश और निभेळ आत्मस्वरूपकी प्राति 
सिद्ध हो सकती है ॥ ८, ९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जब बुद्धिसे आत्माका विचार कर निश्चय किया जाता 
है, यह आप स्वीकार करते हैँ तब आत्मामें बुद्धिइइयता क्यों नहीं दै यानी आत्मा 
बुद्धिसे रह्म क्यों नहीं है ! तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि विचार आदि 
करनेमें जढ़स्वरूप बुद्धि स्वतन्त्र नहीं दे, किन्तु आत्मा ही बुद्धिआदिरूप उपायोंसे 
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यावत्किश्रिदिदं चस्तु नाना नाऽऽत्माऽ्बगस्यताम्‌। 
क्रमा गुरूपदेशाद्या नाऽऽत्मज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ११॥ 
गुरुहीग्द्रियवृत्तात्मा ब्रह्म सर्वेन्द्रिय क्षयात्‌ । 
यडस्तु यतक्षये प्राप्यं तचचस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते ।। १२॥ 
अकारणान्यपि प्राप्ता भृशं कारणतां द्विज | 
क्रमा गुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥ १३॥ 





विचार आदि द्वारा अविद्याका बाध करके स्वयं ही प्रकाशित हो जाता हे, यही 
कहते हैं--“पझ्यत्या०? इस्यादिसे । 

आत्मा ही आत्माको देखता है और आत्मरूपसे उसका विचार करता 
ड्ग । इस संसारमें एकमात्र आत्मा ही विद्यमान है, न कि अविद्या, इसे ही 
अविद्याका क्षय कहते हैं ॥ १० ॥ 

अतएव गुरु, शाख आदि नाना प्रकारके जो भेद दिखाई पड़ते हैं, वे 
न आत्मस्वरूप हैं और न आत्मज्ञानके कारण ही हैं, क्योंकि आत्मस्वरूपमूत 
आत्मज्ञानको किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रहती, इसी आश्चयसे कहते 
हैं--“वावत्‌' इत्यादिसे । 

जो कुछ यह नानाविध वस्तु दै, इसे आप आत्मा न समझिए और न 
समझिए-- इन गुरूपदेश आदि क्रमॉको आत्मज्ञानमें कारण ॥ ११ ॥ 

उसमें दूसरी युक्ति बतछाते हैं--“शुरु०* इत्यादिसे । 

क्योंकि इन्द्रियोसे घटित ( युक्त ) जो पुर्येष्टक है, तत्त्वरूप तो गुरु है और 
ब्रह्म तो सम्पूण इन्द्रियोके क्षयसे प्राप्य द्वै। जो वस्तु जिसका नाश 
होनेपर प्राप्त होती है, वह वस्तु उसके उपस्थित रहते कमी प्राप्त 
नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 

तब क्या गुरु आदि सब व्यथ हैं ! इसपर “नहीं” ऐसा कहते दै--'अकारणा- 
न्यपि’ इत्यादिसे । 

हे विप्र, गलेमें पहने हुए विस्म्रत हारक़ी, उसे पुतः किसी अन्यके 
द्वारा जता दिये जानेपर हुई, प्रातिकी नाई आत्मज्ञानके ळाभके छिए गुरुके 
उपदेश आदि क्रम कारणरूप न होते हुए मी अत्यन्त कारणताको प्राप्त 
ददो गये हैं ॥ १३ ॥ 
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क्रमे गुरूपदेशानां प्रवृत्ते शिष्यबोधत! । 
अनिदेस्योऽप्यष्टइयोऽपि स्वयमात्मा प्रसीदति ॥ १४॥ 
शास्राथिंबुष्यते नाऽऽत्मा गुरोवचनतो न च। 
बुध्यते स्वयमेवेष स्वबोधवशतस्ततः॥ १५ ॥ 
गुरूपदेशशास्राथेविना चाऽऽत्मा न बुध्यते । 
एतत्सयोगसचेव स्वात्मज्ञानग्रकाशिनी ॥ १६॥ 
गुरुशात्राथशिष्याणां चिरसंयोगसत्तया । 
अहनीव जनाचार आत्मज्ञान प्रवतते ॥ १७॥ 
कसेचुद्वीर्द्रियाद्न्तसुखदुःखा दिसंक्षये | 
शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥ १८ ।। 


शिष्यके बोधके लिए शुरूपदेशोंका क्रम प्रवृत्त हों जानेपर अनिर्देश्य और 
अदृश्य भी आत्मा उसे स्वयं अमिव्यक्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 

इस तरह गुरूपदेश आदिकी आवश्यकता उपस्थित रहते उनमें अकारणताकी 
उक्ति केसे ! इसपर कहते हैं--'शाख्रार्थ०” इत्यादिसे । 

यह आत्मा न तो शास्त्राथॉस्रे और न गुरुके वचनोंसे ही अवगत होता है, 
किन्तु यह स्वयं ही उक्त अपने बोधवशसे जाना जाता हे ॥ १५ ॥ 
` और गुरुके उपदेशों और शाज्वार्थों के बिना भी यह आत्मा अवबुद्ध 
नहीं होता, क्योंकि इन सबके संयोगकी सत्ता ही स्वात्मज्ञानकी अभि- 
व्यक है ॥ १६ ॥ | 

गुरु, शाखा और शिष्यों के चिरसंयोगकी सत्तासे, दिनमें छोगोंके आचारकी 
नाई, आसमज्ञान प्रवृत्त होता है || १७ ॥ | 
यही कारण हे कि परमानन्दस्वरूप यह आत्मदेव, जिसने अपने बोधसे सम्पूण 
अमङ्गहोंका नाश कर दिया है, त्वतएव शिवशब्दके योग्य है, प्रवृत्तिनिमित्त- 
सापेक्ष नहीं--ऐसा पडले कहा गया है, यह कहते है--'कर्म०! इत्यादिसे । 

कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय आदिका नाश तथा सुख, दुःख आदिका क्षय होनेपर 
'तत्‌?, "सत्‌? इत्यादि नामोंसे शिवस्वरूप आत्मा ही कहा गया दै ॥ १८ ॥ 


सरै ४१ ] माषानुवादस हित ३४३९ 


यत्रेदमखिकं नाऽस्ति तदूपेणैव चाऽस्ति वा । 
तदाक्ाश्रादच्छतरमनन्तं सदिवाऽरिति हि॥ १९॥ 
अविश्रान्ततया यत्र तनुविदयैुबुक्ष भिः । 
विचित्रञ्चद्धमननकलङ्ककलितात्मभिः ॥ २०॥ 
अदूर एव तिष्ठद्धिजीवन्युक्तस्य इकपथे। 
मोक्षोपासकबोधाय शास्रा्थरचनाय च ॥ २१॥ 
्रेन्द्ररदरप्रब्ुखैलोकपालेः सुपण्डितैः । 
पुराणवेदसिद्भान्तसिद्गये भावितात्मभिः ॥ २२ ॥ 
चिस शिव आत्मेशपरमात्मेश्वरादिका । 
एतस्मिन्‌ कल्पिता संज्ञा निःसंज्ञे एथगोश्वरे ॥ २३ ॥ 
एवमेतज्जगत्तत्वं स्व त्य शिवनामकम्‌। 
सर्वथा सर्वदा सर्वसवं यत्सुखमास्व भोः ॥ २४॥ 
जहाँ बाधकाळमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान नहीं रहता और आरोप-कालमें 
तद्रूपसे ही विद्यमान रहता है, वह अधिष्ठानतत्त--जो व्यावहारिक सदसे विलक्षण 
होनेके कारण सतकी नाई त्रिकालमें भी विद्यमान हे--आकाशसे भी अत्यन्त 
स्वच्छ और अनन्त हे ॥ १९ ॥ 
जीवन्मुक्तोंकी “शिव', 'त्रक्ष', "सत्‌? इत्यादि नार्मोकी कल्पना भी अधिकारियोंके 
प्रबोधनके छिए ही है, यह कइते हैं--'अविश्रान्त०' इत्यादिसे । 
परमार्थत्वरूपमें विश्रान्त न होनेके कारण अल्पज्ञानी, अधिकारी जीवोंको 
सांसारिक बन्धरनोसे छुड़ानेकी चाह रखनेवाले, विचित्र जगत्‌ और 
खुद्धतत्व के मननरूप कलइसे युक्त मनवाले और परमार्थके समीपवर्ती जीवन्सुक्तके 
इष्टि-पथमें स्थित हो रहे विशुद्ध अन्तःकरणवाळे महापण्डित सुमुक्षु लोकपार्लोने--- 
जिनमें ब्रह्मा, इन्द्र और रुद्र मुख हैं--मोक्षके ठिए उपासना करनेवाले अपने भक्तोंके 
बोधके लिए, द्याखार्थकी रचनाके लिए ( तत्व और तत्त्वज्ञान के उपायोका भली- 
भाँति उपपादन करनेके छिए ) एवं पुराण, वेद और भगवान्‌ वेदब्यासके सूत्रोंकी 
सार्थकताके लिए बिना संश्चावाळे इस हैधरमें चिद्‌, क्म, शिव, आत्मा, ईश्च, परमात्मा 
और ईश्वर आदि एथक्‌-प्रथक्‌ संज्ञाओंकी कल्पना कर सखी है ॥ २०-२२ ॥ 
हे' वसिष्ठणी, इस तरद आकाश आदि जगदके -आरोपका अधिष्ठान दोनेसे 
यह जगत्तत्व एवं तीनों अवस्थाओंके आरोपका अधिष्ठान होनेसे शिवनामक 
४३१ 
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शिव आत्मा परं ब्रहेत्यादिशब्दैस्तु भिन्नता । 

पुरातनेर्विरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥ २५॥ 

एवं देवार्चनं नित्यं ज्ञः इन्‌ प्ुनिनायक । 

यत्राऽस्मदादयो सृत्यास्तत्पयाति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अविद्यमानमेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ बक्तमहसि। २७॥ 
श्वर उवाच 

योऽसौ अक्मादिशब्दाथ! संविदे विद्वि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकाशमप्यस्य॒ स्थूलं मेरुरणोरिव॥ २८ ॥ 


स्व-तत्त, जो सर्वदा सब तरहसे सम्पूर्ण वस्तुओंके सब भावोंका निर्वाहक है, 
केवळ ब्रह्मपुलरूप ही है, अणुमात्र भी दूसरा नहीं है, यह निश्चय कर आप 
स्थित हो जाइए ॥ २४॥ 

प्राचीन छोगोंने दिव, आत्मा और परजह्म इत्यादि नामोसे मिन्नताकी 
रचना की है, वस्तुतः उसमें कुछ भी मेद नहीं है ॥ २५ ॥ 

हे सुनिनायक, इस प्रकार देवाचेन कर रहा ज्ञानी पुरुष उस परमपदमे 
पहुँच जाता दै, जिस परम शिवपदमें एक-एक गुणके अभिमानी हम सब भी 
अनुचरोंकी तरह सृष्टि आदि कर्मोंमें लगाये गये हैं ॥ २६ ॥ 

अब शुद्ध चितिमें जीवभाव और उसके संसरणारोपक्रम की जिज्ञासा कर रहे 
महाराज वसिष्ठजी पूछते है--'अविद्यमान०' इत्यादिसे | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे भगवन्‌, अविद्यमान ही यह जगत्‌ विद्य- 
मानकी नाई जिस मकारसे स्थित है, वह सब कुछ संक्षेपरूपसे मुझसे कहनेकी 
कृपा कीजिए ॥ २७ ॥ 

उचरोत्तर आरोपमें स्थूडताका आधिक्य ( बृद्धि ) कहनेके छिए परम तूक्ष्मरूप 
मूर दिखडाते ैं--'योऽसौ? इत्यादिसे । 

ईश्वने कदा--हे मुने, जो यह भपरोक्षरूपसे प्रतीयमान ब्रह्म, परमात्मा, 
परज्योति इत्यादि शब्दोका अथ यानी प्रतिपाद्य वस्तु है, उसे विशुद्ध संविद्‌ 
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सा वेद्यमिह गच्छन्ती याति चिन्नामयोग्यताम्‌ । Ed 
अप्यवेद्ययती नूनप्षुन्मन्यन्तपदस्थिता ॥ २९ ॥ 
क्षणाङ्कावितबेधत्वादन्वामडुगच्छति 


पुरुषत्वात पुमान्‌ स्वभे वनवारणतामिव ॥ २० ॥ 
अस्याहन्तादिरूपाया देशतां कालतां गताः | 
संपद्यन्ते ततः झून्यरूपिण्यः स्य एच ताः ॥ ३१ ॥ 
तामिः संवलिता सैव सत्ता जीवाभिधानिका । 
भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका ॥ ३२ || 
जीवशक्तिस्तथाभूता निश्चयैकविलासिनी । 
बुद्धितामचुयाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता ॥ ३३॥ 
( चिति ) ही समझिए । इसका प्रथम आरोपरूप आकाश इस प्रकार महान्‌ है, 
जिस प्रकार अणुसे मेरु भाव यह है कि चितिकी तूक्ष्मता और जढ़की 
सूक्ष्मता में मेरु और अणु के समान विस्पष्ट ही अन्तर है । ]॥ २८ ॥ 
वास्तवे अवेचवती निर्विकट्पक समाधिमें प्रसिद्ध चिदानन्दैकरस-स्वमावमें 
स्थित होती हुईं भी वह संवित्‌ जब विषय-गोचर संस्कारोंके उद्घोधसे विषय- 
कस्पनाओमें उन्मुख होती है तब चेतनात्‌ चित्‌ यानी प्रकाशन करनेसे “चिद” 
इस क्रियानिमित्त नामके योग्य बन जाती है ॥ २९ ॥ 
फिर तत्काल ही विषयोमें तादातम्यभावनासे अहन्ताको ( अहक्काररूपको ) 
उस प्रकार प्रात कर लेती दै, जिस प्रकार स्वप्ममें पुरुष अपना पुरुषत्वधर्म छोड़- 
कर हाथीकी भावनासे जंगली हाथीकी रूपताको प्राप्त कर रेता है ॥ २० ॥ 
अहड्जाररूपताको प्राप्त हुई इस चितिकी पहले इयत्ता और पौर्वापयै का अवगाहन 
करनेके कारण देस-काळरूपतामें प्राप्त हुईं करपनाएँ उतपन्न होती हैं । .तदनन्तर बे 
शुन्यरूप कल्पनाएँ स्वयं ही उसकी सखीके रूपमें अवस्थित हो जावी हैं ॥ ३१ ॥ 
देश और काळ की कल्पनाओऑसे संवर्त वही चित्सत्ता अहम इत्याकारक 
अभिमानमें देतुभूत संस्कारॉके उद्बोधसे स्पन्दन और विज्ञान से युक्तं होती हुई 
बायुलेखाके सहश आम्यन्तर प्राणस्पन्द-शक्तिसे युक्त होकर 'जीव' संज्ञावाडी 
हो जाती है ॥ २२॥ 
इस तरह यिश्चयके संस्कारोंका उद्घोष दोनेपर बुद्धि आदि शब्दोंकी 
बाच्य भी वही शक्ति होती दै, यह कहते हैं--*जीव०' इत्यादिसे । 
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ANNAN 


शब्दशक्तया क्रियाशक्तया ज्ञानशक्याऽनुगम्यते । 

ग्र्त्येके प्रस्फ्रत्यन्तरप्रदर्शितरूपया ॥ ३४ ॥ 
मिलित्वेष गणः श्षिप्र स्पृतिं समनुकूलयन्‌ । 

मनो भवति भूतात्म बीज सडुःल्पशाखिनः ॥ २५ ॥ 
आतिवाहिकदेहोक्ति भाजन तढिदृबुषाः 
अन्तःस्थया अ्रह्मशक्त्या ज्ञरूषं स्वात्मनाऽऽत्महक्‌ ॥ ३६॥ 
सम्पद्यमाना एवाउस्मिश्रेतसीमा हि शक्तयः । 

पश्चादिह बहिष्ठास्ता उधन्त्यनुदिता अपि ॥ ३७॥ 


उस प्रकारकी जीवशक्ति ही एकमात्र निश्रयरूप विलासवाछी होकर बुद्धि- 

रूपताका अनुसरण करती हुई अज्ञपदमें स्थित हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहारोंके संस्कारोके उहोषसे 
तात्त्विक आत्मस्वरूपको बिळकुळ छिपा रखनेवाली शब्दशक्ति, क्रियाशक्ति 
और ज्ञावशक्ति #--ये तीनों ही शक्तियाँ अहन्ताका अनुगमत करती हैं यानी 
अहन्ताके पीछे-पीछे दौड़ती फिरती हैं, जिनमें प्रत्येका हृदयके अन्दर स्फुरण 
हुआ करता है ॥ २४ ॥ 

यह पूर्वोक्तं अहृङ्कारादिसमुह शञ्दशक्त्यादिसे अनुगत होकर शीघ्र स्मरण- 
शक्तिकी महीमोति कल्पना करता हुआ सङ्करुपरूपी वृक्षका बीजमूत, पञ्चमूतात्मक 
मन बन जाता दै ॥ २५ ॥ 

ज्ञानी छोग उसे ही ( मनको ही ) “आतिवाहिक देह है? इस उक्तिका विषय 
बतडाते हैँ । वही भीतरमें स्थित आवरणरहित साक्षीस्वरूप जक्षणक्तिसे व्याप्त 
होकर प्रमातृस्वरूप.नन जाता है । और स्वसाक्षी आत्माकी स्वप्रकाशताके बरसे 
आस्माको जानता हे ॥ ३६ ॥ 
`. इस प्रकार अन्दरकी कल्पना बाह्य इश्यसत्ाकी कल्पनामे कारण है, यह 

कहते हैं--'सम्पधमाना' इत्यादिसे । 

ये पूर्वोक्त कल्पनाएँ पहले इस चित्तमें उत्पन्न होती हुई ही पीछे फिर इसमें, 
कडे जानेवाले बाह्य इश्याकारमें परिणत होकर, उदित न हुई भी उदित 
द्ोती हैं ॥ ३७ ॥ 


` * शब्दव्यवहारमें. देतु है--शब्दशक्ति, ज्ञानव्यवहरमे देव दे--ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
ब्यवदारमें हेत हे-क्रियाशकि | - 
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वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशेसत्ता तथैव च । 
त्वक्सत्ता तेजसां सचा तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥ ३८॥ 
रूपसत्ता जलसत्ता स्वाहुसत्ता तयेव च। 
तथेव रससचा च गन्धसत्ता तथेव च ॥ ३९॥ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पीवरी । 
देशसत्ता कालसचा सर्वात्याकारव्जिता ॥ ४० ॥ 
सर्वसचागणं चेतत्‌ क्रोडीकृत्य स्वरूपवत्‌ । 
स्फुरत्याश्रित्य पत्रादि बीज बीजादितां गतम्‌ ।। ४१॥ 
एतत्पुये्टक॑ विद्धि देहोऽयं चाऽऽतिवाहिकः । 
अपारबोधमेतत्त स्पुरत्यङ्ग निभागवत्‌ ॥ ४२॥ 








तदनन्तर वायुकी सत्ता तथा उसका प्रकाश करनेवाली स्पन्दसत्त ; स्प्चकी सत्ता 
और उसका प्रकाश करनेवाली त्वगिन्द्रियकी सत्ता एवं सम्पूर्ण तेजोंकी सच और 
तेजः-सत्ताओका प्रकाश करनेवाली यानी प्रत्यक्षज्ञान करानेवाळी चदश्लुरिन्द्रियकी 
सत्तारूप हो जाती है ॥ ३८॥ 

एवं रूपसत्ता, जरुसत्ता और वैसी ही स्वादकी सत्ता एवं स्वाद बत- 
लानेवाडी रसनेन्द्रियकी सत्ता और उसी प्रकार गन्धकी सत्ता बन जाती दे ॥ ३९॥ 

एवं एथ्वीकी सत्ता, चाँदी और सुवणमय ब्रह्माण्डखपरोंकी सत्ता एवे अत्यन्त 
विषुछ ब्रह्माण्ड-पिण्डकी सत्ता, देशसचा और समस्त आव्य आकारोंसे वर्जित 
कालकी सत्ता बन जाती है ॥ ४० ॥ 

इस उपर्युक्त इन सब सत्ताओंके समूहको अपने स्वरूपकी नाई गोदमे 
लेकर यानी तादात्म्यमावसे इन सबका संग्रह कर--जैसे बीज अपने उत्तरोत्तर परि- 
णामसे अङ्कुर, काण्ड, शाखा और प्रशाखाओं में पहुँचकर ( फैलकर ) पत्ते आदिका 
आश्रयण करता हुआ अर्थात्‌ पतते आदिको अपनेसे एथक न समझता हुआ स्फुरित 
होता है; वैसे ही जो--यह स्फुरित हो रहा हे, इसे यानी उपयुक्त सब सत्ताओंको 
अपनेसे अमित्र समझकर बेठे रहनेवालेको हे मुने, आप स्थूळादि तीन देहवाला 
पुथैष्ठक जानिए । यही वासनात्मक होनेसे आतिवाहिक देद भी कळावा है । 
अपरिच्छिन्न चित्स्वरूप ब्रह्म ही उक्त प्रकारके विभागवाळा होकर. स्फुरित हो 
रहा है, न कि और कोई दूसरा ॥ ४१, ४२ ॥ 
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एवमाचङ्ग सम्पन्न सम्पन्नं न च किञ्चन। 
न ज्ञानं न च तद्रूपं न विदाऽचितयेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परं परे प्रस्फुरित केवरं केबलात्म सत्‌। 
जलपीठस्य जठरे जलद्रवविलासबत्‌ ॥ ४४ ॥ 
संवित्संवेदनेकात्म एथगेतदचेतनम्‌ । 
सम्पद्यते परिज्ञात॑ सङ्कल्पनगरोपमस्‌॥ ४५॥ 
संवेदनात्‌ परिक्षानाच्छिवतामेव गच्छति। 
अञ्चातमेष वा यत्तत्‌ कर्थं गच्छति वस्तुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 





इत रीठिसे आरोपके क्रमका विस्तार कर अब उसका अपवाद-क्रम दिखळाते 
है--'एवमा०? इत्यादिसे। 

हे महर्षे, अज्ञानियोंकी इष्टिसे यों कहा गया सब कुछ सम्पन्न है, परन्तु 
तत्तज्ञानियोंकी इष्टिसे तो वह कुछ भी सम्पन्न नहीं है । वास्तवमें तो न कोई ज्ञान 
है, न पुर्येष्करूप आकृति है और न चिदामाससे अचितका चेतन ही 
होता है ॥ ४३॥ 

जैसे जलके आधारभूत समुद्रके उदरमें जळ ही जळतरज्गके विहासमें परिस्फुरित 
होता रहता है, वैसे ही पज्कमें अद्वितीय सद्रूप अद्य ही केवल परिस्फुरित हो 
रहा दै॥ १४ ॥ 

यह कैसे समझमें आया १ इसपर कहते हैं--'संवित' इत्यादिसे । 

क्योंकि सय श्यसमूहृ संविद्रूप ही है, इस प्रकारका संवेदन ( ज्ञान ) 
होनेपर सब एकाक है । संविद्से एथक्‌ कर दिये जानेपर तो यह इश्यसमूह, 
 सङ्कस्पवगरकी नाईँ, अचेतन यानी भासकशुन्य परिज्ञात होता है । तात्पर्य यह है कि 
दोनों प्रकारसे इसमें जीवन नहीं है ॥ ४५ ॥ 

किञ्च, इसका ज्ञान दोनेपर इसमें वस्तुरूपता होगी या इसका ज्ञान न 
रहने पर वस्तुरूपता होगी ? दोनों तरहसे मी नहीं हो सकेगी, ऐसा कहते 
ई-'संवेदनात' इत्यादिसे । 

संवेदतसे यानी यथाथ परिज्ञानसे सब दृश्य जगत सिंवरूपताको ही 
प्राप हो. जाता है। जो ज्ञात हे ही नहीं, वह वस्तुरूपताको केसे प्रा 
करेगा १ ॥ ४६ | 
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अथैतडिन्दते स्वान्तः सङ्क्पादंशतां स्वतः । 
तन्मात्रसत्ता तस्याऽणोरेतां पश्यति देहके ।। ४७ ॥ 
सवे स्थूलत्वमापन्नं तदेयाऽऽञ्चु प्रपश्यति । 
तस्य तन्मात्ररन्धाणि यथादेशं प्रपञ्यति॥ ४८॥ 
ततः पुरुपरूपेकमावनात्‌ पुरुषाकृतिम्‌ । 
काकतालीयवदूदष्टा तुष्टं पृष्टं भवत्यलम्‌ ॥ ४९॥ 
जीवदेतदवस्थाकं स्थितं पञ्यति देहकम्‌। 
असन्तमेव गन्धर्वपुरं स्वमनरं यथा ॥ ५०॥ 


इसपर यदि कोई कहे कि स्वतः चिन्मात्रस्वमाव होती हुईं भी यह वस्तु 
“बहु स्यां प्रजायेय? इस संकश्पके कारण अपने अन्दर ही दृश्यांशताको 
प्राप्त कर लेती दे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि सडल्पद्वारा कल्पित वस्तु 
मिथ्या ही हुआ करती हैं, इसलिए परमसूक्ष्म उस आत्माकी सूक्ष्ममात्रस्वमावसे 
जो सत्ता है, वह प्रथमकरिपित सूक्ष्मदेहमें ही चिरकाळके अभ्यासके कारण 
स्थूइताका अवलोकन करती है--यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है ॥ ४७ ॥ 

और स्थूलदेहके सम्बन्धसे सब आन्तरिक कोशचतुष्टय तथा बाह्य विषय- 
समूहों का, जो स्थूलताको प्राप्त हो चुके हैं, ब्रक्ष ही तत्काळ अपनी कहपनासे 
अवलोकन किया करता है । बाह्य रूप आदिके दरैनमें वह उस देहके 
चक्षुरिन्द्रिय आदि स्वरूप छिद्रोंका यानी द्वारोंका भी जो विषयोंके अनुसार अपने- 
अपने कार्योँमिं व्यवस्थित भी हैं, भरीमाँति अवळोकन किया करता है ॥ ४८ ॥ 
` तदनन्तर हाथ, पैर आदि अवयवसमूहों तथा आन्तर कोशों में पुरुषके 
आकारके साथ तादाल्यकी भावना करनेके कारण अपनेमें पुरुषक़ी आकृति 
देखता है और उसे काकताढीय-न्यायसे अकामात्‌ ब्यवहारमें समथ देखकर अत्यन्त 
हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
_ इस अवस्थामें स्थित हुए जीवन धारण कर रहं इस असत्‌ तुच्छ 
शरीरको, असत्‌ ही स्वप्तावस्थाके मनुष्य और गन्धर्वनगरं की नाई, देखता 
रइता है ॥ ५० ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
गन्धर्वनमराकारमापि स्वनरोपमम्‌ । 
जगहु।खाय दुःखस्य काऽत्र युक्तिः परिक्षये ॥ ५१॥ 
ईश्वर उवाच 
वासनावशतो दुःखं विद्यमाने च सा भवेत्‌। 
अविद्यमान च जगन्मृगठ्ष्णाम्बुभङ्गवत्‌ ॥ ५२॥ 
अतः किं वास्यते केन कस्य वा वासना कुत! । 
कथे स्वम्ननरेणाऽङ्ग मुगतृष्णाम्बु पीयते ॥ ५३॥ 





“यह सारा संसार मिथ्या है? ऐसा ज्ञान होनेपर मी यह जगत्‌ दुःख पैदा 
करता रहता ही दै, इसलिए दुःखकी औषधि मिथ्याज्ञानके सिवा कोई दूसरी ही 
बतछानी चाहिए, यह मान रहे महाराज वसिष्ठजी पूछते हैं--“गन्धर्व०* इत्यादिसे 

महाराज चसिष्ठजीने कहा--भगवन्‌, यह जगत्‌ भले ही गन्धर्वनगरके 
आकारका हो तथा इसकी उपमा भले ही स्वप्तके नरसे दी जाय, फिर भी दुःखके 
लिए उपस्थित तो है ही । इसलिए दुःखके परिक्षयके लिए यहाँ कौन-सी युक्ति 
ददै? ॥ ५१॥ 

जबतक वासनाका क्षय नहीं हो जाता, तबतक मिथ्यात्वका इठ़तर निश्चय ही 
दुःखकी निवृत्तिमें एकमात्र उपाय दै, आपाततः मिथ्यात्वज्ञानसे कुछ नहीं होता- 
जाता, इस आशयसे उत्तर देते हैं--वासना०' इत्यादिसे | 

इेश्वरने कद्ा-महषें, वासनाके कारण दुःख उत्पन्न होता है और वह 
वासना विद्यमान वस्तुर्मे हुआ करती है । यह जगत्‌ तो मृगतृष्णाके जलके 
तरङ्गके समान अविद्यमान ( मिथ्या ) ही दै ॥ ५२ ॥ 

जगतमें अत्यन्त असत्त्वका दृढ़ निश्चय हो जानेपर आश्रय और उसके विषय 
आदिका बिलकुल अभाव हो जानेसे ही वासनाकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, 
यह कहते हैं--“अत/' इत्यादिसे । 

इसळिए किससे कौन वासित होगा और किसको कदोँसे वासना द्वोगी! 
हे महर्षे, स्वप्नावस्थाका पुरुष भला कैसे मृगतृष्णाके जळका पान कर 
सकता है १॥ ५३ ॥ 


सर्ग ४१ ] भाषानुवादसहित ३४४७ 


III ज ज 








Se 
IS 


सद्रष्टारे तु साइन्ते समनोमननादिके । 
अविद्यमाने जगति यत्सत्तत्‌ परिदृश्यते ॥ ५४॥ 
यत्र नो वासना नेव बासको नेव वारयता । 
केलं केवलीभावः संशान्तकरनश्रमः ॥ ५५ ॥ 
यस्य सत्योऽप्यसत्यो वा शुन्य एव हि यक्षकः । 
विलीनस्तस्य कैवल्यात्‌ किमन्यदवशिष्यते | ५६ ॥ 
शून्य एव हि वेताल इवेत्थं चित्तवासना । 
उदितेयं जगन्नाप्नी तच्छान्तौ शान्तिरक्षता ॥ ५७॥ 
अहन्तायां जगति च मृगतब्णाजले च यः । 
सास्थस्तं धिग्वतनरं नोपदेऽयस्त्वसाविति॥ ५८॥ 


द्रष्ठके सहित, अहन्तास युक्त और मन तथा मनन आदिके साथ इस जगतका 
परिशेषमें जब अस्तित्व ही नहीं रता तब जो सद्वस्तु है, वही अवशिष्ट रह 
जाती है ॥ ५४ ॥ 
वहाँपर न तो कोई वासना रहती है, न कोई वासक रहता है और न कोई 
वासंनाका विषय ही रहता है । किन्तु एकमात्र केवलीभाव यानी चिन्मात्रस्वमाव ही 
रहता दै, जिसमें कि कलनाका अम भलीमाँति शान्त हो चुका दै ॥ ५५ ॥ 
जिस प्रौढकी दृष्टिमें व्यावहारिक या पातिभासिक दुष्ट संसाररूप यक्ष शुन्म- 
` स्वरूप होनेके कारण नित्य विलीन ही है, उसकी इष्टिमें केवल्यके सिवा कोई 
और दूसरा कया अवशिष्ट रह सकता है ! ॥ ५६॥ 
इस प्रकार शुन्यमें ही वेतालकी नाई यह चित्तवासना उत्पन्न हुई 
है, जिसका नाम जगत्‌ है । उसकी शान्ति हो जानेपर अक्षत. शान्ति ही 
अवशिष्ट रहती है ॥ ५७ ॥ | 
अहम्तामें, जगत्में तथा मृगतृष्णाके जळमें जिस मनुष्यक्की आस्था बँधी 
हुई है, उस करपुहेंको बार-बार घिक्रार दै ! वह नालायक इस प्रकारके उपदेशके 


लायक नहीं ॥ ५८ ॥ 
४३२ 
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जीवं विवेकिन मिहोपदिश्चन्ति तज्ज्ञ न 
नो बालयुद्‌भ्रभमसन्मयमायपुक्तम्‌ । 
अज्ञ प्रशास्ति किल यः कनकावदातां 
स स्वप्नदृष्टयुरुषाय सुतां ददाति ॥ ५९ ॥ 
इत्याे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगन्मिथ्यास्वप्रतिपादनं नामेकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ 


a व्य 











द्विचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


वतः स जीवो भगवन्‌ इष्टवान्‌ देहसश्रमम्‌ । 
आदिसग नमःसंस्थः कामवस्थाङ्जुपेति हि॥ १ ॥ 


वह क्यों उपदेशके योग्य नहीं है ! इसपर कहते हैं-'“जीवष्‌' इत्यादिसे । 

इस जगतमें आत्मज्ञानी छोग विशिष्ट अधिकारप्रास जीवको ही उपदेश 
दिया करते हैं, न कि उस छड़केको, जो अधिकार प्राप्त होनेसे अनेक प्रकारकी 
आन्तियोसे अस्त है, आया द्वारा उपेक्षित है एवं असदूप देह आदिमं अभिमान 
रसनेफे कारण असन्मय दै । जो पुरुष ऐसे अनधिकारी अज्ञानी जीवको उपदेश 
देता है, वह मानो सोने-सी सुन्दरी अपनी कन्या स्वम्रमें देखे गये पुरुषको देता 
है। वह मी एक बहुत बड़ा मूले ही है, यह भाव है ॥ ५९ ॥ 

एकताढीसबाँ सर्ग समाप्त 


बयालीसवाँ सगे 
[ ईश आदिसे लेकर समटि-व्यष्ट्यात्मक जो संसार है, घह सब माया ही है, यह उपदेश 
देकर भगवान्‌ श्रीशङ्कएका आपने वासस्थानके प्रति गमन--यह वर्णन ] 
“जीवदेतदवश्थाकं स्थितं प्यति देहकम्‌? इस वचनसे पूर्वं अध्यायके 
अन्तमं जो अध्यारोप कहा गया है, उसके रोषांशाकी जिज्ञासा कर रहे महाराज 
वसिष्ठजी पूछते हैँ--*तत? इत्यादिसे । 
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परस्मात्‌ परमे व्योप्नि पूर्वोक्तक्रमतो वपु । 

जीव! पश्यति संपन्नं स च स्वमनरो यथा ॥ २॥ 
सवेगत्वाचिद्धवस्य कार्य स्वम्ननरोऽपि हि । 

यथा करोत्याशु- तथा जीवोऽद्यापि शरीरक्‌ ॥ ३ ॥ 
सनातनो5्हमव्यक्तः पुमानित्यमिधां ततः । 
करोत्यात्मनि तेनाऽऽशु प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं स सर्ग कस्मिश्चित्‌ प्रथमोऽथ सदाशिव! । 
कस्मिश्रिदिष्णुरित्युक्तो नाभ्युत्पन्न। पितामहः ॥५॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे भगवन्‌, तद्नन्तर सष्टिके आदिमे 
यानी करपके प्रथम अध्यासक्रममें देहविअमको देख रहा वह जीव आकाशने 
स्थित होकर किस अवस्थाको प्राप्त करता है ! ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करने कहा--हे सुने, जिस प्रकार त्वप्नमनुष्य अतिसूक्ष्म नाडियोंमे 
अत्यन्त विस्तृत ब्रह्माण्ड देखता है, उसी प्रकार बह जीव भी परम सूक्ष्म चिदाकाशमें 
पूर्वोक्त कमके अनुसार बना हुआ शरीर देखता है ॥ २ 

कथित दृष्टान्तके आशयका ही पुनः विवरण करते हैं--'सर्वगत्वात्‌ इत्यादिसे । 

जैसे आज भी स्वप्तमनुष्य चेतन्यघन आत्माके सर्वत्र व्यापक होनेसे ब्रह्माण्डरूप 
कार्य करता है, वैसे ही शरीरधारी जीव भी ब्रझाण्डरूप कार्य करता है ॥ ३॥ 

आदि सरमे वही जीव समष्टयात्मक उपाधिसे युक्त होकर हिरण्यगमे नाम 
घारण कर अपनेमें और बाहरकी वस्तुओमें नाममेदोंका भी व्यपदेश करता दै, 
यह कहते हैं---सनातनः इत्यादिसे । 

इसके बाद वह में सनातन अव्यक्त “पुरुष? हूँ, इस प्रकार पुरुष-नामका अपने 
ही स्वरूपे निर्माण करता है और उसीसे प्राथमिक पुरुषके रूपमे शी्र प्रकाशित 
होता है ॥ ४ ॥ 

वही सात्त्विक, राजस और तामस कश्पोंमें सदाशिव आदि मूर्तियोंकी पहले 
करपना कर फिर दूसरॉकी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं-- 'एवम? इत्यादिसे । 

इस प्रकार वही जीव किसी सर्गमें पहळा पुरुष सदाशिव होता दै, बाद 
किसी सर्यमें विष्णु तो किसी तीसरे सर्गमे विष्णुकी नामिसे उत्पन्न ब्रक्षा कहा 
जाता है ॥ ५॥ 
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पितामहः स कस्मिश्चित्‌ कस्मिश्रिदपि चेतर? । 
स च सङ्कल्पपुरुषः सङ्कल्पान्मूर्तिमास्थितः ॥ ६॥ 
पृष्टः ग्रथमसङ्कल्पस्तां मनोमूर्तिमास्थितः । 
यद्यया कल्पयत्याशु तच्तथाऽनुभवस्यलम्‌ ॥ ७॥ 
तत्सद्रूपमसिलं शुन्यबेताठको यथा। 
श्रमदष्टचा तु सद्रूपमित्यहन्ता जगद्गतिः ॥ ८॥ 
्रशादिपुरुषस्त्वेवे स्वयं सम्पद्यते हवि य! । 
स निमेषं प्रति व्योम समुदेत्यय नीयते ॥ ९॥ 


आकाशप्रभवो ब्रह्म (ब्रह्मा आकाशले उत्पन्न होता है) इस पूर्व- 
रामायणकी उक्तिसे पितामह नामिसे ही उत्पन्न होता है, यह कोई नियम नहीं 
है, इस आशयसे कहते दैं--“पितामह/ इत्यादिसे । 


किसी सर्गमें वह पितामह कहा जाता है तो किसी सर्गमें दुर्गा, भेरव, विनायक 
आदि कहा जाता है, परन्तु वह सदाशिव आदिपुरुष सङ्करपमय दै यानी 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इस श्रुतिमें उक्त मायिक सङ्कट्परूप हे और 
सङ्कहपसे ही आकार प्राप्त करता दै ॥ ६ ॥ 

सूक्ष्म भूतोंकी सृष्टिके द्वारा पुष्ट हुआ प्रथमसङ्करुप ही उस समइिव्यष्टि- 
स्वरूप मनोमय मूर्ति प्राधकर यानी हिरण्यम होकर जिस भुवन, प्रजा, दृष्टि 
आदिकी जिस तरहसे कल्पना करतां है, उसे उसी तरहसे व्यवद्दार्‍योग्य अनुभव 
करता हवै ॥ ७ ॥ 


जिस तरह शुन्यस्वरूप वेताळ तात्त्विक दृष्टिसे असद्रप और अमदष्टिसे सद्रूप 
भासता है, उसी प्रकार यह समस्त प्रपञ्च तत्त्वदृष्टिसे असत्‌ और अमहष्टिसे 
सदरूप भासता दै, इसलिए जगतूका विज्ञान केवल अहन्ता ही दै॥८॥ 

उक्त रीतिसे जो आदिपुरुष स्वरचित वस्तुके प्रति ब्रष्टारूप हो जाता है, वह 
निमेषभात्र काल्में ही एकमात्र अपने स्वरूपके पर्याळोचनसे चिदाकाशस्वरूप 


हो जाता है और स्वरूपका विस्मरण होनेपर तो उसे निमेषमात्र काळ ही अनन्त 
और असीम संसारके प्रति ले जाता है ॥ ९॥ 
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निमेष एव करपो यो महाकरपपरम्पराष्‌ । 
प्रतिमासविषर्यासमात्रेणाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ १०॥ 
परमाणौ परमाणौ व्योम्नि व्योञ्नि क्षणे क्षणे । 
समेकलपमददाकल्पमावाभावा भवन्ति ते ॥ ११॥ 
इश्यन्ते केचिदन्योन्यं साधर्म्याद्वासनागते! । 
मिथः केचिन्न इञ्यन्ते दष्टेनाऽथ सदात्मना ॥ १२९ ॥ 
सर्याः सगेण सर्वत्र संभवन्ति न ते शिवे । 
भवन्ति परमे व्योश्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वयं च सद्सब्रूपा लीयन्ते स्वम्मशेलवत्‌ । 
समन देश आक्रान्तो न च कालो न कहता ॥ १४॥ 


वह निमेष ही करपनामें समर्थ है, जो केवळ प्रतिमासके विपर्यासे 
यानी पराकूप्रवगतासे महाकश्पोंकी परम्पराका मळीमाँति अनुभव करता है ॥ १० ॥ 

परमाशु-परमाणुमें, व्योम-व्योगमें (महाकाश और सूईैके छेद आदि भाकाशमें) 
तथा क्षण-क्षणमें भी वे सुष्टि, कल्प और महाकल्प के आविर्भाव और तिरोभाव 
हुआ करते हैं ॥ ११॥ 

चे सष्टि-मेद जितने जीवोमें समानसमयमें समानविषयक वासनाको प्रादुर्भाव 
होगा, उतने जीवॉके परस्पर दर्शन आदि व्यवहारोंसे युक्त होगे, दूसरोंके 
लिए दर्शन आदि व्यवहारोंसे युक्त नहीं होंगे, यों ऐन्दवके -उपाख्यानप्रकारका 
आश्रयण कर कहते हैं--“हश्यन्ते' इत्यादिसे । 

कोई छोग यासनागतिकी समानतासे अन्योन्यदर्शन आदि व्यवहारके 
योग्य देखे जाते हैं और कोई अधिष्ठान सद्रूप आत्माके ज्ञात हो जानेसे परस्पर 
व्यवहारयोग्य नहीं देखे जाते ॥ १२ ॥ 

उसमें युक्ति बतंळाते दे--'सर्या!' इत्यादिसे । 

चूँकि सरीरूपसे स्थित जीवके द्वारा सम्भाव्यमान होकर ही वे खगै उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए वे परमचिदाकासास्वरूप परमात्मामें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि बहां- 
पर वे चिदाकाशस्वरूपमें ही पर्यवसित हैं ॥ १३ ॥.. ॒ 

सरी ब्रह्मास्तासे निरपेक्ष होकर अपनी सत्तासे ही या देरा-काङसम्बन्घके बढसे 
प्राप्त सत्तासे ही रहें ! इस शङ्कापर कहते हैं--'स्वय 'च' इत्मादिसे । 


३४५२ योगवासेष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण  पूर्वाधे 











IIIS 





NS 


न चेते सत्स्वरूपा वा न करप्य नाऽपि च क्षणः । 
न चेद जायते किञ्चिन्न च किश्चन नश्यति ॥ १५॥ 
सवं सङ्कस्परूपेण विज्चमत्डुरुंते चिति। 
स्वप्नपचननिर्षाण पातोत्पातनवञ्जगत्‌ | 
न देशकालक्रमणे करोति च मनागपि ॥ १६ ॥ 


ये सरे स्वप्नकालीन पर्वेतकी नाई सद्रूप और असदूप होकर विलीन हो 
जाते हैं। इसी मकार देश और काल भी सर्गोसे पहले आक्रान्त नहीं थे और न 
सर्गाकी कतृता ही थी ॥ १४॥ 

तब सभी सर्ग प्रल्यपर्यन्त स्वयं ही सत्स्वरूप होंगे ! इसपर कहते हैं-- 
“न चेते? इत्यादिसे । 

ये सगे सत्स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर 'सर्ग' और “सत्‌? दोनों 
पद एकदूसरेके पर्याय हो जानेसे सगकी अविनाशापति हो जायगी “नाभावो 
विद्यते सतः? इससे भगवानने सत्‌ पदार्थाका अविनाश ही सिद्ध किया है । [ तब समैमें 
अध्यस्त ही सत्त्व मान छिया जाय £ इसपर कहते हैं-“न कल्प्यम्‌? से । ] सर्गमें 
अध्यस्त भी सत्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वयं असदू-रूप सर्गमें सत्त्वाध्यासकी 
अधिष्ठानरूपता ही सिद्ध नहीं हो सकती । [ तब वैनाशिक-मतके सहश घारारूपसे 
अनुगत तत्‌-तत्‌ क्षणरूप ही सत्त्व सर्गैमें मानिये, इसमें क्या आपत्ति है ? इसपर 
कहते हैं--“नाऽपि’ से । ] सर्गमें क्षणरूप सत्त्व भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
क्षणरूप सत्त्व प्रतीतिकाळपर्यन्त ठहर नहीं सकता । यदि अत्यन्त अप्रतीतमें मी सचा 
मान ही जाय तो गगनकुसुभ आदि अळीक पदार्थाँमें भी सत्त्वकी आपत्ति हो 
जायगी। [ इससे आद्यक्षण और अन्तक्षण के सम्बन्धरूप जन्म और विनाश 
भी सगेमें निरस्त हो गये, इस आशयसे कहते है--'न चेदस' से। ] बतो 
यह सर्ग कुछ उत्पन्न ही होता है और न कुछ विनष्ट ही होता हे ॥ १५ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें हमारे सिद्वान्तकी ही शरण लेनी चाहिए, इस आशयसे 
पूर्वोक्त सिद्धान्तका स्मरण कराते हैं-“सबेम्‌? इत्यादिसे । 

चिति ही सम्पूर्ण प्रपञ्चको सङ्करपरूपसे अपनेमें उत्त प्रकार चमत्कृत करती 
है, जिस प्रकार स्वप्नमें नगरका निर्माण, पतन और उत्पतन चमत्कृत होता है और 
ततिक भी देश और कारू से सम्बन्ध नहीं करता ॥ १६ ॥ 
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यथा सहूल्पशैलेन देशकालायनन्तकम्‌ । 
आक्रान्तमपि ना55क्रान्ते तयैव जगता सता॥ १७॥ 
अथ नाऽऽ्क्रान्तमक्रान्तमिब सहूस्पमेरुणा । 
यथोचैंदेशकालादि तयेव जगता सता ॥ १८ ॥ 
सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सर्वकारकः । 
अनेनैव क्रमेणेह कीटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि चतुर्विधाः | 
द्राद्यास्तृणपर्यन्ताः सम्पञ्चन्ते क्षणं प्रति॥ २० ॥ 
परमाणूपमाः सन्ति तथा केचिदणूपमाः । 
एष एव क्रमस्तेषां सति वाऽसति सर्गके ॥ २१ ॥ 





तब सर्गमे देश एवं काळ दोनोंसे आक्रान्तत्वका अनुभव कैसे होता है ! 
इसपर कहते हैं--*यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सङ्करपमय पर्वतसे असीम देश, काळ आदिके आक्रान्त होनेपर मी 
वास्तवे वे आक्रान्त नहीं कहे जा सकते, वैसे ही व्यावहारिक सचासे युक्त इस 
जगत्से देश, काळ आदिके आक्रान्त होनेपर भी वे बास्तवमें आकान्त नहीं कडे 
जा सकते ॥ १७ ॥ 

जिस तरद उन्नतरूपसे अवस्थित सङ्कल्पमय मेर्प्वतसे वास्तवमें आक्रान्त न 
हुए ही देश, कार आदि सङ्कल्पकारमें आक्रान्त-से मतीत होते हैं, वैसे ही 
व्यावहारिक जगव्से अनाक्राम्त भी देश, काळ आदि सङ्कल्प-काळमें आक्रान्त-से 
प्रतीत होते हैं | १८ ॥ 

इसीसे सङ्कल्पके अनुसार ही पुरुष, कीट, स्थावर आदि जन्मवैचित्य होता है, 
ऐसा कहते हैं--'सम्पद्यते' इत्यादिसे । 

ऐहिक और आमुष्मिक समी क्रियाओंमें समर्थ जो यह पुरुष है, वह जिस 
क्रमसे उत्पन्न होता है, उसीं क्रमसे यहाँ क्षणमें कीट भी हो जाता है ॥ १९ ॥ 

उसी भकार इस ब्रह्माण्डमें स्थावरोंकी योनियाँ भी उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार अण्डज आदि चार प्रकारकी जातियाँ और रुद्रसे लेकर तृणपर्यनत सभी पदार्थ 
मायाधिष्ठाताके सङ्कलपकाळमें उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

कोई सर्ग वासनाकी सूक्ष्मताके कारण परमाशुके सहश सूक्ष्म हैं और कोई 
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अस्याः संसारमायाया एवम्भूतार्थभावनात्‌ । 
मेदोपञ्चान्तावभ्यासाद्भवत्युषगतः शिवः ॥ २२॥ 
निमेषञ्चतमायार्भमात्रमेव परा चितिः। 
स्वरूपतश्रल्ठुठिता सेपोदेत्यनवस्थिति}॥। २३॥ 
सा इरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता। 
तदनाद्यदमासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते॥ २४॥ 
अस्मिन्‌ प्रौढिं गते समे मद्दाचिद्द्योतनं न च |. 
सङ्गतासत्य दिग्देशकाठांशपरभाणुता ॥ २५॥ 





सर्ग वासनाके स्वल्प विकाससे त्रसरेणुके सदद्य बड़े हैं, यही कम भूत एवं भावी 
सर्गके विषयमें भी जानना चाहिए ॥ २१ ॥ 

तब केसे इस सृष्टिका उपरम दोता है? इसपर कहते हैं--“अस्पा/ 
इत्यादिसे । 

परमाथतत्त्वकका चिन्तन करनेसे अनिवचनीय इस संसारमायाका विभेद 
विनष्ट हो जाता है, तदनन्तर अभ्याससे शिवरूप पृज्यतत्त्व प्राप्त हो 
जाता है ॥ २२ ॥ 

एक क्षणके सहसांश काळमात्रमैं भी यदि कहीं चिदात्मा बिसुख हो जाय, तो 
करोड़ों करपोमें फेले हुए असंख्य अनर्थ प्रास हो जाते हैं, यह कहते दै-- 
“निमेष०' इत्यादिसे । 

निमेषमात्रके किये गये सौ भागोंमें से किसी एकके आधे भागमात्र काळ 
पर्यस्त ही यदि परा चिति अपने वास्तव स्वरूपसे गिर जाय, तो वही महान्‌ 
अन्थरूपसे उदित हो जाती है ॥ २३२ ॥ 

चितिकी स्वरूपप्रतिष्ठा ही ब्रह्मरूपता है, इसे कहते हैं--“धा' इत्यादिसे । 

तत्त्ववित्‌ पुरुषोके द्वारा अनुभूत होनेवाळी, शिलाकाशकी नाई अपने स्वरूपे 
अवस्थित चिति ही सूर्यं आदि प्रकाशोंसे प्रकाशित न होनेवाले अन्मश्चुन्य 
ब्रह्मचैतन्यस्वरूप है, अतः वह ब्रह्मशब्द्से कही जाती हे ॥ २४ ॥ 

अमिमानकी अमिवृद्धिसे उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सृष्टि प्रौढ बनती जाती हे, 
त्यो्यों चिदात्माके प्रकाशका ह्रास और भेदाधिक्य से उतन्न क्षुद्रता आत्मामें 
प्रा; दोती आती है, यों कहते हैं--“अस्मिन्‌! इत्यादिसे । 
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जीवतामागता भूततन्मात्रवरनाक्रमात्‌ । 
भवत्यक्क मृगीवीरुत्कीटदेवासुरादिकघ्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्नित्ये ततेऽनन्ते इढे स्रगिव तिष्ठति । 
सद्सदूग्रथित विश्वं विश्वगे विश्वकर्मणि ॥२७॥ 
न तहरे न निकटे नोध्वे नाऽधो न तेन मे। 
न पूवे नाऽद्य न प्रातने सन्नाऽसञ्न मध्यमम्‌ ॥ २८॥ 
अनुभवकलनामृतेड्स माता 

मवति न सवेबिकल्पनेष्वसत्सु । 
फलदुरुषिभवा प्रमाणमाला 

स्थितिश्रुपयाति न वारिणीव बह्निः ।। २९ ॥ 





इस सर्गके प्रौढ़ हो जानेपर महाचेतन्यका प्रकाश नहीं. होता और मिथ्याभूत 
दिक्‌, देश और काळ से जनित परिच्छेदोसे आत्मामें मशकपर्यन्त महान्‌ 
सूक्ष्मता और क्षुदता प्राप्त हो जाती है ॥ २५ ॥ 

हे प्रिय सुने, ब्रह्मचिति उपाधिवश जीवभावको प्राप्त होकर देह, इन्द्रिय आदिके 
संवरून-क्रमसे मृगी, लता, कीट, देव, असुर आदिरूप हो जाती है ॥ २६ ॥ 

इसीलिए दृढ़ सूत्रम गूँथी गई माळा नाई यह विश्व . सत्‌ और असत्-रूप 
सूत्रमें गूँथा गया स्थित है, ऐसा कहते दैं--“य स्मिन्‌? इस्यादिसे, 

नित्य, व्यापक, अनन्त, हढ और विश्वके अन्दर रद्दनेवाळे विश्वके कर्ता जिस 
परत्रह्ममें मालाकी नाई सत्‌ एवं असत से ग्रथित जगत्‌ रहता है; विवेक होनेपर वह न 
दूर है, न समीप है, न उपर है, न नीचे है, न तुम्हारा दै, न मेरा है, न पहले था, 
न आज है, न प्रातःकाळमें है, न सत्‌ दे, न असत्‌ हे और व सत्‌ और असत्‌ 
के मध्यमें रहनेवाळा यानी अनिर्वचनीय है ॥ २७, २८ ॥ 

` इसीलिए अपना अनुभव ही एकमात्र उसमें प्रमाण दै, लौकिक प्रमाता, 
प्रमाण आदिकी वहाँ गति है ही नहीं, ऐसा कहते हैं--“अनु मव०' इत्याविसे । 

उक्त रीतिसे जब समी विकल्प असब्रूप हैं तब इस आत्मतत्तका 
अनुभव करनेवाला स्वप्रकाश चैतन्यको छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता। 
इस परम तत्त्वमें बड़े-बड़े व्यवद्वार-विमवोंका प्रसव करनेवाळी लौकिक प्रमाणमाळा 

३३ 


३४५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण, पर्वाष 











प्प्प्््श््फसॅेबससस्क्क्‍क्फक्फ्फ्प्स्प्प्स्स्स्न््स्स्स्स्स्स्स्स्स््प्स्य्स्स्स 





यथा पृष्ठ मुने परोक्त त्वयि कल्याणमस्तु ते | 
दिसं प्रयामो5मिमतामागच्छोत्तिष्ठ पावेति ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युकत्वा नीलकण्डोऽसौ त्यक्तपुष्पाजली मयि । 
ततार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ गते त्रिदुवनाधिपतावुमेशे 
स्थित्वा क्षण तदनुसंस्मृतिपूवमेव । 
अङ्गीकृतं नवपवित्रथिया मयाऽऽत्स- 
देवार्चन शमवतेव जिहासितं तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधानं नाम द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 





उस प्रकार अपनी स्थिति नही बना सकती, जिस प्रकार जलमें अभि अपनी स्थिति 
हीं बना सकता ॥ २९ ॥ 


हे मुने, जैसा तुमने पूछा, वैसा ही मैंने उत्तर भी दिया । तुम्हारा 
कल्याण हो । अब हम लोग अपनी अभिमत दिशाकी ओर जा रहे हैं । हे पार्वतीजी 
आइये, उठिये ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--श्रीरामजी, ये -नीलकण्ठ भगवान्‌ शकर ऐसा 
कहकर, जिनके उपर मैंने उस समय पुप्याज्ञलि समर्पित कर दी थी, अपने 
परिवारके साथ आकाशकोटरकी ओर उड़ गये ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहळेसे ही समाधिसाघनोसे सम्पन्न मेने त्रिभुवनके अधिपति 
उमापतिके जानेके बाद क्षणभर चुप रह कर उनके स्मरणपूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट 
नित्य अपरोक्ष आत्मरूप देवताका पूजन नवीन ( परिष्कृत ) और श्रद्धा आदिसे पवित्र 
हुई बुद्धिसे अङ्गीकृत किया और पहलेका वह जड़ देवाचेन छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ 


बयालीसबाँ सर्ग समाप्त 


Dr rented 
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त्रिचत्वारिँशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एतदुक्तं परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 
राम त्वमपि जानीपे यथेदं समवस्थितम्‌ ॥ १॥ 
यत्राऽलीकमलीकेन किलाऽलीके विलोक्यते । 
तस्यां संसारमायायां किं सत्यं किमसन्मयम ॥२॥ 
यथा येन विकश्पेन यद्विकल्पेन कथ्यते। 
तथा तेनाऽऽत्मकस्पेन नगताऽप्यचुभूयते ॥ ३॥ 


तेंतालीसवाँ सर्ग 
[ वैराग्यसे पूर्ण स्वात्मस्वरूप शिव जीका पूजन सुनकर भ्रीरासचन्द्रजी प्रबुद्ध हो गये 
और स्वयं कृतकृत्य होकर शिवार्चनमें तसर हो गये--यह वर्णन ] 

तत्त्वताक्षात्कारमें पर्यवसित, ईश्वर द्वारा उपदिष्ट, स्वात्मरूप शिवजीके पूजनकी--- 
श्रीरामजीको अ्रद्धाधिक्य होनेके लिए--प्रशसा कर रहे वसिछठजी स्वयं उसका पुनः 
उपदेश देते हैं--एतदुक्तर! इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, महादेव शक्करजीने सर्वोत्कृष्ट यह. 
स्वात्मशिवाचेनरूप पूजन मुझसे कहा और स्वयं मैं भी उसे जानता हॅ । 
जिस तरहका यह जगतका स्वरूप अवस्थित हे उसे आप भी जानते ही हैं ॥१॥ 

भद्र, जिस असदूप मायाख्प अममें असद्रप उपाधिसे घटित होनेके कारण 
असद्रप जीव असत्‌ ही जगत्‌ देखता हे, उस असदातमक संसारमायामें क्या सत्य 
हो सकता है और क्या असत्य हो सकता हे! ॥२॥ 

उसमें कबिद्वारा कल्पित मेरु-रूपसे राजा आदिके वर्णनमें उस प्रकारका 
अनुभव दृष्टान्त है, ऐसा कहते हैं -'यथा” इत्यादिसे । 

अनेक तरहकी कल्पना करनेवाले कबियोंके द्वारा की गई जिन राजा आदिमे मेरु 
आदि विविध मावोंकी कल्पनारूप काब्य-रचनासे जिस-जिस तरह कथन किया जाता है 
उस-उस तरह श्रवण कर वे राजा आदि अपने अन्दर मेरु-रूपताका या करपबृक्षताका भी 
अनुभव करते हैं। यदि उन्हें यह अनुभव नहीं होता तो काब्यार्थानुभवचमत्कारका 
आस्वाद नहीं होता और कवियोंको अधिक द्वव्यलाभ, मान आदि भी नहीं होते, 
यह भाव दै ॥ ३ ॥ 
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यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दो नभस्वति । 
यथा नभसि शन्यत्वं तथा सगत्वमात्मनि ॥ ४ ॥ 
ततः ग्रति तेनैव क्रमेणाऽचनमात्मनः | 
अद्य यावद्वतव्यग्रः कुषन्महमवस्थितः ॥ ५॥ 
अनेनाऽचाविधातेन मयेमे राम वासराः । 
अखिन्नेनाऽतिवाह्यन्ते व्यवहारपरा अपि ॥ ६ ॥ 
यथाग्रातैः  क्रियाचारझसुमेरात्मनो5्यनप । 
व्युच्छित्रमपि व्युच्छिन्नं न कदाचिदहनिशम्‌ ॥ ७॥ 
ग्राद्यग्राहकसम्बन्धे सामान्ये सवदे हिनाम्‌ । 
योगिन! सावधानत्व॑ यत्तद्चनमात्मनः ॥ ८ ॥ 





विविध कस्पना अज्ञात आत्माका स्वभाव ही है, इस आशयसे और भी दूसरे 
दृष्टान्त बतलाते दे--“यथा? इत्यादिसे ! 

जैसे जळगें द्रवस्व स्वभाव है, जैसे वायुमें स्पन्दनत्व स्वभाव हे और जैसे 
आकाशर्म शुऱ्यस्व स्वभाव है ; वैसे ही आत्मामें सगेख त्वमाव है ॥ 

इस प्रकार स्वाभाविक द्वी विकल्परूप अध्यारोपमें पृजनरूपताका चिन्तन 
म तभीसे लेकर आजतक करता हुआ ही स्थित हूँ, ऐसा कहते हैं---“तत/ 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, तबसे लेकर आजतक उसी क्रमसे में व्ग्रता छोड़कर आत्माका 
अचेन करता हुआ अवस्थित रहता हूँ ॥ ५ ॥ 
` हे श्रीरामचन्द्रजी, इस पूजन-विधानसे इन व्यवहारपूर्ण भी दिनोंको में अखिन्न 
होकर बिता रहा हैँ ॥ ६ ॥ 

जाम्रव्‌-कालमें दिन-रात समयानुसार प्राप्त हुए क्रियाचाररूप कुसुमॉसे 
आत्माका पूजन करता हूँ । सुघुप्ति-काछमें वह उच्छिन्न हुआ प्रतीत होनेपर भी 
वास्तवनें किसी भी समय वद्द उच्छिन्न हुमा ही नहीं दे, क्योंकि घुषुधि-कालमें भी 
“युखमहमस्वाप्सं न किद्चिदवेदिषसः उठनेके बाद हुए इस स्मरणकी हेतु 
अविद्यावृत्तिरूप पुष्पसे अचेन हो सकता ही है ॥ ७ ॥ 

तब तो अज्ञानियोंको भी उक्त प्रकारा शिवाचन सदा ही दो जाया करता 
है £ इसपर कहते दैं--ग्राह्म ०! इत्यादिसे । । 
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दृष्टयाड्वया रघुपते सद्भमुक्तेन चेतता । 
संसारविरलारण्ये विद्वराऽस्मित्न खिद्यसे ॥ ९ ॥ 
दुःखे महति संप्राप्ते धनवन्धुवियोगजे । 

एतां दष्टिमवष्टन्य विचारं कुहू सुब्रत | १०॥ 
सुखदुश्खे न कर्तव्ये धनन्रन्धूदयक्षये । 
एवंप्राया एव सर्वा नित्यं संसारदष्टयः॥ ११ | 
जानास्येव गतिं चित्रां विषयाणां प्रमाथिनीम्‌ । 
यथाऽऽयान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च ॥ १२॥ 
एवमेव प्रवर्तन्ते प्रेमाणि च धनानि च। 
एवमेवाऽबहीयन्ते निमित्तेरविचारितैः ॥ १३ ॥ 


आयुष्मन्‌, सभी देइधारियोंमें यद्यपि आझ-आहकसम्बन्ध साधारण ही है 
तथापि थोगियोंकी जो सावधानता है, वही आत्माका अचन है । निष्कर्ष 
निकछा कि हमारी सावधानता ही अज्ञानियोंकी अपेक्षा हममें विशेष है ॥ ८ ॥ 

बढ सावधानता विषयासङ्गका त्याग करनेपर ही प्राप्त होती है, यह बत 
रहे महाराज वसिष्ठजी उक्त आत्माचेनमें इष्ट-फलोकी बहुळता बतलाकर श्रीरामर्ज 
उसमें प्रवृत्त कराते है--*इष्टयाऽनया' इत्यादिसे। ` 

हे रघुपते, इस दृष्टिका अवलम्बत कर आसक्तिनिभुक्त हुए चित्तसे इस संसारर 
विरळ जङ्गरुमें बिहार कीजिए, ऐसा करनेपर आप खिन्न नहीं रह सकते ॥ ९ । 

छोड़ी गई आसक्तिके पुनः उत्पन्न न होनेमें विचारकी दृढ़ता ही हेतु 
यह कहते हैं--'दुःखे” इत्यादिले । 

हे सुत्र, घन और बन्धुओं के वियोगसे जनित असीम दुःखके प्राप्त होर 
इस इष्टिका अवलम्बन कर आप विचार कीजिए ॥ १० || 

मद्र, धन और बन्घुओं का आगम और अपाय होनेपर हषे और विषाद्‌ । 
करना चाहिए, क्योंकि ये समी संसारके अनुभव सदा विनश्वर ही हैं ॥ ११ । 

रामभद्र, वे व्यग्रता उत्पन्न करनेवाली विषर्योकी चित्र-विचित्र परिस्थितियों 
पहले जिस तरह आती हैं, जिस तरद जाती हैं और जिस तरह स्वासक्त पुरु 
पराजित करती हैं, यह--आप जानते ही हैं ॥ १२ ॥ . 

इसी प्रकार अविचारित हेतुओसे भेम और धन आते रहते हैँ और यों 
चले मी जाते हैं ॥ १३ ४ 
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न तास्तव न तासां त्वं निर्मेलाऽन्तजेग स्क्रियाः । 
इदमित्थं जगत्किश्वित कि प्रधा परितप्यसे । १४॥ 
त्वमिहाऽसि जगद्रपं चिन्मात्रवितताकृते | 
निजावयवकावृत्तौ कः क्रमो हर्षशोकयो! ॥ १५ ॥ 
तात चिन्सात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ १६॥ 
इति चिद्वक्रचाञ्चस्ये चिन्मये जगदश्चुधौ । 
तरङ्गजाले चाऽम्भोधौ कः क्रमो हपशोकयो! ॥ १७॥ 
चिदेकतानतामेत्य सौषुप्तीमागतः स्थितिम्‌ । 
अद्य प्रभृति राम त्वं तुर्यावस्थात्मको भव ॥ १८॥ 


हे निमळ, वे जगतके ब्यवहार न तो आपके अन्दर दें और न आप ही 
उनके अन्दर हैँ । इस प्रकार यह जगत्‌ तुच्छ ही है, इसलिए आप क्यों व्यर्थ 
संत होते हैं १ ॥ १४ ॥ 

यदि आप जगतूकी तुच्छता नहीं चाहते, तो “आत्मा ही जगत्‌ है? यह 
भावना कीजिए । वेसा करनेसे भी बन्धु आदिका वियोग द्वोनेपर अपने 
अवयवपरिवतेवकी नाई आपमें हर्ष और शोक की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा कहते 
है--“स्वमिहाऽसि’ इत्यादिसे । 

चिन्मात्रस्वरूप विश्ञाक आकृतिवाले श्रीराममद्र, यहाँ आप जगदूप ही हैं, ऐसा 
अनुभव कीजिए । ऐसा अनुमव करनेपर भी आपको अपने अवयबॉके परिवर्तनकी 
नाई हर्ष और शोक का प्रसङ्ग ही क्‍या है !॥ १५॥ 

हे तात, आप चिन्मात्रत्वरूप हैं, यह जगत्‌ आपसे एथकू नहीं है । इसलिए 
आपको किस प्रकार और कहाँ हेय और उपादेय की कल्पना होगी £1॥ १६ ॥ 

उक्त रीतिसे चिन्मय जगत्‌-सागरमें चिद्रप जगदात्मक चक्रकी चश्चलता होनेपर 
और समुदरमें तरक़समूह होनेपर दर्ष और शोक का प्रसङ्ग ही क्‍या £ ॥१७॥ 

उक्त पूजनकी अन्तिम सीमामें श्रीरामचन्द्रजीको स्थिर करते हैं-- 
'चिदेकतानता०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, पहले एकमात्र चेतन्यस्वरूपता प्राकर और तदनन्तर सुपुपि- 
काढीन स्थिति प्राकर आप आज ही से तुरीयावत्थास्वरूप हो जाइये ॥ १८॥ 





सर्ग ४३) भापानुवादसद्वित ३४६ ! 





समः समसमाभासो मास्वद्वपुरुदारधीः । 
तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो नित्यं परिपूण इवाऽणेः ॥ १९ ॥ 
धततं श्रुतवान्‌ सवे स्थितस्त्वं परिपूणधीः । 
यदिच्छसीतरत्प्रष्टुं तत्पृच्छ रघुनन्दन । 
यत्पृष्टं प्रथमे करपे तदद्य परिचोदय ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
इदानीं संशयो ब्रक्षन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः | 
ज्ञाते ज्ञातव्यमखिलं जाता तृष्तिरङृत्रिमा ॥ २१ ॥ 
न मुनेऽस्ति मलं द्वित्वं न चेत्यं न च कर्पनम्‌ । 
तदा ममाऽभूदज्ञानं ग्रशान्तमधुना तु तद्‌ ॥ २२॥ 
कलङ्क आत्मनोऽस्तीति तदज्ञानयशेन या । 
आन्तिरासी दिदानीं सा निवृत्ता व्वत्म्रसादतः ॥ २२ ॥ 
न जायते न म्रियते न चेवा55त्मा कलंङ्कितः । 
सवे च खल्विदं ब्रह्ममय मित्युदितोऽस्म्यलम्‌॥ २४॥ 

: स्वयं सर्वविष वैषम्योंसे विर्मुक्त, अक्षके साथ एकरसत्वरूपतापन्त जगद्‌-रूप 
आभासोंसे युक्त, तेजस्वि-शरीर और उदारधी होकर सदा आत्म-पूजनमें तत्पर 
होते हुए आप समुद्रकी नाई परिपूर्णरूपसे स्थित रहिए ॥ १९ ॥ 

हे रघुनन्दन, यह सब आपने सुना और परिपूर्णबुद्धि होकर आप स्थित 
भी हैं । जो कोई दूसरा इस विषयमें पूछना चाहते हों, तो उसे पूछिए और 
पहले विचारारग्भमें ( वैराग्य-प्रकरणमें ) जो आपने प्रशन किये थे, उनमें से यदि 
कोई उत्तरके बिना रह गया हो तो उसे भी आज आप पूछिये ॥ २० ॥ . 

श्रीरामजीने कह्दा--ब्रह्मन्‌, आज मेरा संशय विशेषरूपसे निवृत्त हो 
गया । मैंने समत्त ज्ञातःय- तत्त्व जान लिया और मुझे स्वाभाविक तृप्ति 
मीं हो गई ॥ २१ ॥ 

हे सुने, अब मुझमें त-जज्ञान है, जीव और अ्रक्ष का भद इ, त 5९५ ६ 
और व मन ही है । पहले मुझमें जो अज्ञान था, वह इस समय नष्ट हो गया ॥२२॥ 
. हे मुने, उक्त अज्ञानवश 'आत्मा्मे कलङ्क. है! इस मकारकी नो आन्ति 
थी, वह आपके प्रसादसे इस समय निवृत्त हो गई ॥ २३ ॥ 

न तो आत्मा उत्पन्न होता है, न मरता है और न कलझयुक्त दी रहता 
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्रश्नभ्यः संशयेभ्यञ्च वाडिछतेभ्यडच सर्वतः । 

शुद्ध मे निमलुं चेतस्सवष्ट्रा यन्त्रश्रमादिव ॥ २५॥ 
सर्वाचारोपदेशेषु ग्राप्षप्रोक्तषु साधुभिः । 
निराकाङ्की स्थितोऽस्म्यन्तः सुमेरुः कनकेष्विव ।। २६ ॥ 
न तदस्त्यस्ति यत्राऽऽशा न तदस्ति यदीप्सितH्‌ । 

न तदस्ति यदादेयं हेयं मध्यं चराचरे ॥ २७॥ 
इदं हवेयश्चुपादेयमिंद्‌ संदिदमप्यसत्‌ । 

इति चिन्ताञ्रमः शान्तो निपुणं परमो घने | २८॥ 
न स्वर्गमभिवाञ्छामि द्वेष्मि वाऽपि न रौरवम्‌ । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मन्दराद्रिरिवाऽञ्रमः ॥ २९ ॥ 


हे । 'यह सब जगत्‌ ब्रह्ममय है! इस प्रकारका साक्षात्कार हो जानेसे में 
भळीमाँति उदयको प्राप्त हो गया हूँ ॥ २४ ॥ 

भगवन्‌, सत्र प्रकारके पदनोंसे, संशयोंसे और इच्छित पदाथॉँसे यानी 
सभी ओरसे निवृत्त हुआ मेरा मन निमेळ हो गया और उस प्रकार मास्वर 
हो गया, जिस प्रकार बढ़ई द्वारा यम्त्रपर किये तक्षणसे लकड़ी आदि तूये-बिम्ब-से 
भास्वर हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 

महाराज, जिस प्रकार सुभेरुपवेत सुवर्णोकी अभिलाषा न करता हुआ 
स्थित रहता है, उसी प्रकार साधुओं द्वारा समीपमें आये हुए शिष्योंको 
कहे गये समी तरइके साधनोपदेशोंकी भीतर आकांक्षा न करता हुआ में मी 
स्थित हूँ ॥ २६ ॥ 

चराचरात्मक इस संसारमें ऐसी कोई चिरळभ्य वस्तु नहीं है, 
जिसकी मुझे इच्छा हो; ऐसी कोई अनुपलभ्य वस्तु नहीं है, जो मुझे 
अमिळषित दो; ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मेरे किए हेय और उपादेय हो और 
ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है, जो उपेक्ष्य ही हो ॥ २७ ॥ 

हे मुने, यह हेय है, यह उपादेय है, यह सत्‌ है और यह असत्‌ 
भी है, इस प्रकारका महान्‌ चिन्तारूपी मेरा अम निपुणतापूर्वक विहीन 
हो गया ॥ २८॥ 

में न स्वीकी अभिछाषा करता हूँ और न रौरव नरकके साथ द्वेष 
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कणशः कीणंत्रिजगत्क्षीरसागरसंसति! । 
- विश्रान्तश्चिरसंभ्रान्वो निमश्नेगो राममन्दरः ॥ ३० | 
अवस्त्विदमिद वस्तु पश्येति कलनाऽस्त्यूम्‌ ! 

हृदि तस्य कुसन्देहजालेन ज्वलिताधिकम्‌ ॥ ३१॥ 
इदमित्थं जगदिति ज्ञातं येन गुनीथर। 

स यत्र याति कार्पण्य जगतस्तन्न रम्यते ॥ ३२॥ 
विचित्राकुलकछोलाउजडाद्‌ वृत्तिविबितात्‌ । 
त्वत्प्रसादेन भगवंस्तीर्णाः स्मो भवसागरात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सम्पदामवधिज्ञातो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
सर्वसारेप्यदीना! स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर । ३४ ॥ 


ही करता हुँ, किन्तु मन्दराचळकी नाई अमशुन्य होकर अपनी आत्मामें ही 

स्थित हूँ ॥ २९ ॥ 

महाराज, परमाणुकी नाई कण-कण बनाकर तीनों छोकोंको नष्ट कर देनेवाले 
क्षीर-सांगरकी चारों ओर जो व्याति है, उस ब्यापिकें सहश्च व्याप्तिवाल यह 
रामरूप मन्दराचछ--ओो चिरकाळसे अमर पड़ा था---अब अमशुन्य होकर 
विश्रान्तं हो गया है ॥ ३० ॥ 

यह जगत्‌ जिस स्वरूपका दिखाई देता है, उसी स्वरूपका है, उससे 
भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है-यों जो मूर्ख जानता है, उसके हृदयमें 
ज्वालाके सहश अधिक सन्तापदायी, कुत्सित संबाय-समूहोसे दोनेवाली “यह वस्तु है 
और यह अवस्तु है? इस पकारकी कर्पनाएँ पर्याप्तरूपसे उदित होती रहती हैं । 
हे मुनीश्वर, मेरे द्वारा कहे गये इस अर्थको आप अपने अनुभवसे भी प्रमाणित 
कीजिए और देखिए । उस मकारका मूढ़ पुरुष जिन धन आदि विषयोंके किए 
कार्पण्य करता है, जगत्‌-सम्बन्धी वे वस्तुएँ तात्त्विक विचारसे हम ढोगोंको प्रा 
ही नहीं होतीं ॥ ३१, ३२ ॥ 

हे भगवन्‌ , आपके प्रसादसे हम इस भव-सागरसे, जो कि चित्र-विचित्र 
मूख, प्यास आदिसे जनित ब्याकुळताओंसे परिपूर्ण काम आदिरूप छ: तरन्गोंसे 
युक्त तथा विशुद्ध चिदाकारइत्तिसे दन्य दोनेके कारण जड़रूप है, पार पा 
गये ॥ ३३ ॥ 

हे परमेश्वर, हमने सम्पत्तियोंकी अवधि जान ली, आपतियोंकी सीमाका भी 


रेड 
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ययावभेद्यामपरेदैलिताशामतङ्गजम्‌ 
संसारसङ्गरे सम्यग्वीरतासागतं मनः ॥ ३५॥। 
परिगरितविकल्पताष्नुपेतं 
प्रगलितवाञ्छमदीनसारसत्वम्‌ । 
त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूर्ष 
प्रमुदितमन्तरलुत्तम मनो मे ॥३६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाश्‍्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्रान्तिवणेनं नाम त्रिचत्वारिशः सभे! ॥ ४३ ॥ 
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अन्त देख लिया । हमें सर्वेसारभूत भूमानन्दमें भी दीनता न रही और अब हम 
परिपूर्णस्वरूप हो गये ॥ ३४ || 

महर्षे, अब हमारा मन इस संसारखूप समर-क्षेत्रमे आशारूपी हाथियोंका 
विदरून कर शचुओँसे अमेच उत्कृष्ट वीरताको प्राप्त हो गया है ॥ ३५ ॥ 

परिपूर्ण मनःस्थितिका ही वणेन कर रहे श्रीरामजी उपसंहार करते हैं-- 
“परिगलित? इर्यादिसे । 

भगवन्‌ , मेरे मनसे समस्त विकल्प छिन्न-मिन्न हो गये हैं । इच्छाएँ मी 
निकल गई । अकापेण्यसे उसकी स्थिरता भी रढ़ हो गई है। तीनों छोकोंमें 
प्रसिद्ध पूर्णचन्द्र, क्षीर-सागर, शरदाका् आदि जितने प्रसन्न-स्वरूप पदार्थ हैं, 
उन सबका उसने अतिक्रमण कर दिया है, मीतरसे वह खिल उठा है। यही 
कारण है कि वह सर्वोत्तम होकर स्थित है ॥ ३६ ॥ 


तंताळीसवाँ सगे समाप्त 
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चतुश्चत्वारिंशः सेः 


वसिष्ट उवाच 
केवठेनेन्द्रिये! साथ वतमानार्थवतिंना । 
असँगमेन मनसा यत्करोषि न तत्कृतम्‌ ॥ १॥ 
यथा प्राधिक्षण वस्तु प्रथमे तुष्टये तथा। 
न प्राप्त्येकक्षणादूध्वेमिति को नाऽनुभूतवाच्‌ ॥ २॥ 


चौवालीसवाँ सग 
[ ज्ञानकी दृढ़वाके छिए इच्छा-त्यागसे लेकर मनोविनाशपर्यन्त आसक्ति- 
विनाशके उपायोंका कथन ] 

यद्यपि शीरामचन्द्रजीने स्वकीय तत्त्वज्ञान-निष्ठाका वर्णन कर दिया तथापि 
उसकी परिपकव-दशाके पहले प्रच्युति न हो जाय, इसलिए 'स्थूणानिखनन? न्यायसे 
जीवन्मुक्तकक्षणरूप पूर्वोक्त साथनपरम्पराका ही प्रतिष्ठान करनेवाले 
महाराज वसिष्ठजी--पुर्वोक्त अयत्नलभ्य॑ व्यवहारोपभोग आदिरूप शिवाचेनमें मी 
“सर्वारम्भा हि दोषेण? इत्यादि भगवदुक्तिके अनुसार भमादसे हिंसादि अविष्ट- 

* प्रसक्ति अवञेनीयरूपसे आ सकती द्वै और उपभोग अनर्थका बीज भी दे, इसलिए 

पुनः जन्म आदि अनर्थोकी प्राप्ति होगी ही-इस आशङ्काका परिहार करते हुए 
कहते हैं--'केबलेने०” इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-भव्र, इन्द्रियेकि साथ रागादिसे शुन्य तथा 
कतृत्वामिमानरूप क्रियासम्बन्धसे वर्जित वर्तमानकालीन प्राप्त पदार्थोका व्यवहार 
करनेवाले अन्तःकरणसे यदि आप कुछ करते हों, तो वह किया गया नहीं 
माना जाता ॥ १ ॥ 

विषय तो नियमतः तुष्टिके साधन हैं, अतः उनमें रागका परित्याग केसे किया 
जा सकता है ! इस आशङ्कापर कहते हैं--“यथा इत्यादिसे । 

भद्र, पदळे प्राप्ति-समयमें वस्तु जिस तरह तुष्टिसाघच होती है, उस तरह 
पापतिके एक क्षण बाद तुष्टिसाषन नहीं होती, इस विषयका किसने अनुभव नहीं 
किया है | निष्कर्ष यह निकला कि प्राप्तिक्षण छोड़कर पूर्व और उत्तर कालमें 
विषयोंमें तुष्ठिसाधनत्वका ब्यमिंचार हो जानेके कारण विषय उुष्टिसाधन हैं, यह 
नियम नहीं रदा ॥ २॥ , 
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वाब्छाकाले यथा वस्तु तुष्ये नाऽन्यदा तथा | 
तस्मात्‌ क्षणसुखे सक्तिं बालो बध्नाति नेतरः ॥ ३॥ 
वाञ्छाकाले तुष्ये यत्तत्र वाञ्छेव कारणम। 
तुडिस्त्यतुष्टिप्येन्ता तस्माद्वाञ्छां परित्यज ॥ ४॥ 
यदि तत्पदमाहोऽसि कदाचित्‌ कालपर्ययात्‌ । 
तदहंभावनारूपे न मङ्क्तव्यं त्वया पुनः ॥५॥ 











इसीसे चिर-ऋाहिक अनथ देनेवाले क्षणिक सुसमें आसक्ति करना भी ठीक 
नहीं है, यह कहते हे --'वान्छा०? इत्यादिसे । 

जिस तरह लाभ-काळमें विषय तुष्टिके लिए होता है, उसी तरह दूसरे काळमें 
नहीं होता । इसलिए बाळक ही क्षणिक सुख देनेवाले बिषयॉमें आसक्ति बाँधता 
है, दूसरा नहीं ॥ ३ ॥ 

जब विषयकी प्राप्तिति जनित क्षणिक भी इच्छानिरोध सुखका हेतु है 
तब इच्छाका आत्यन्तिक उच्छेद निरतिशय आनम्दका हेतु है, यह तो अतः . 
सिद्ध हो ही जाता है; ऐसी स्थितिमें इच्छा ही अनथैरूप है, इस आशयसे 
कहते है--'वाञ्छाकाले' इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, इच्छाकालमें जो वस्तु आनन्दसाधन प्रतीत होती है, उसमें एक- 
मात्र कारण इच्छा ही है। परन्तु वह आनन्द तमीतक बना रहता है जबतक 
इच्छा रइती है यानी आनन्दविरोधी अमिराषसे ही आनन्दका विच्छेद होता है, 
इसलिए आप इच्छाका परित्याग कर दीजिये ॥ ४ ॥ 

महाराअ, मैने तो पूर्णानन्द पद प्राप्त कर छिया है, फिर मुझे विषयामिलाषा- 
स्यागऱा जो आप उपदेश दे रहे हैं, वह क्या अथे रखता है ! इसपर कहते 

“यदि? इत्यादिसे । 

भद्र, यदि आप तरद्‌ प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर किसी समय काके 
व्यत्ययसे आप अहंभावनारूप कीचड़में न फॅस जायं । तात्पर्य यह है कि आप 
कालान्तरमें भी अहंभावरूपी कीचड़में पंस न जायं, इसलिए पूर्णावन्दस्वरूप 
पदमे स्थितिकी इद़ताके लिए में पुनः उपदेश दे रहा हैं ॥ ५ ॥ 
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आत्मज्ञानाचलस्याऽग्रे राम विश्रान्तवानसि । 
अहंभावमहाश्चश्रे न पुनः पातमईसि ॥६॥ 
यतस्मृतानन्तसद्‌षटेशत्वमेरुशिरःस्थितः । 
पुनगर्मानुकारान्तःपाताले पतनं ङुतः॥ ७॥ 
इझ्यते ते स्वभावोऽयं समतासत्यतामयः । 
मन्ये क्षीणबिकस्पोऽसि जातोऽसि इतकालिकः॥ ८ ॥ 
स्वभावे संस्थितो राम इत्यावेदयतीव मे | 
सौम्य पूर्णा्णवग्रख्या समता निमला तव ॥ ९॥ 








हे श्रीरामजी, आपने आत्मज्ञानहूपी पवेतकी चोटीपर विश्राम कर छिया है, 
अतः अहंभावड्पी महागर्तमें फिर गिरनेयोग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ 

इढ़ता होनेपर भी पुनः फैंस जानेकी आशङ्का क्यो नहीं करते हैं, इसपर 
कहते हैं--“यत इत्यादिसे । 

उस प्रकारकी आशङ्का न करनेयें कारण यही है कि जिसने निरन्तर असीम 
सठ्ठझदष्टिका स्मरण कर लिया है और तत्त्वज्ञानरूप सुमेरुपवेतके शिखरपर स्थान 
पा लिया दै, उस पुरुषका गर्भानुसारख्प ( गरभैका अनुसरण कर अन्म आदि 
अनथ पैदा करनेवाले अहंभावरूप ) अन्तःपातालमें पतन केसे हो सकता है ! 
हढीभूत ज्ञान अविद्यारूपी अनर्थबीजका अवश्य उच्छेद कर डालता है, यह 
भाव है ॥ ७॥ 

अथवा दूसरोंके उपकारके लिए मैंने फिर यह उपदेश दिया है, आपका तो 
अज्ञान नष्ट हो चुका है, यह मैंने समता आदि हेतुओंसे जान ही छिया है, इस 
आशयसे कहते है--“इद्यते' इत्यादिसे । 

राममद्र, यह आपका जो समता एवं सत्यतामय स्वमाव मुझे दिखाई देता है, 
इससे मैं अनुमान करता हूँ कि आप विकल्परहित और अविद्यारह्ित हो 
चुके हैं ॥ ८॥ 

है सौम्य श्रीरामजी, अपने चेतन्यस्वभावमें मलीमोति अवस्थित हुए आप 
मानो मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हैं कि पूर्ण सागरका प्रस्यापन करनेवाढी यानी पूर्ण 
सागरके सहद्य निमिळ समता आपमें विद्यमान है ॥ ९ ॥ 
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आशा यातु निराञ्ञत्वममार्व यातु मावनम्‌ । 
अमनस्त्वं मनो यातु तबाऽसङ्गेन जीवतः ॥ १० ॥ 
यां यां वस्तुरश यासि तस्यां तस्यामवस्थितम्‌ । 
सत्तासामान्यरूपेण ब्रक्ष बृहितचिदूघनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अज्ञातात्मा निबद्धोऽसि विज्ञातात्भा न बध्यसे । 
राम त्वं स्वात्मनाऽऽत्मानं बोधयस्व बलादतः ॥ १२ ॥ 
यत्र न स्वदते वस्तु स्वदते च यथागतम्‌ । 
अवासनत्वं तद्विद्धि साम्यमाकाशकोमलम्‌ ॥ १३ ॥ 
वासनारहितैरन्तरिन्द्रियेराइ क्रियाः । 
न विकियामवाझोषि खबत्‌ क्षोभशतेरपि ॥ १४ ॥ 


भद्र, अनासक्तिसे जी रहे आपकी आशा निराश्चामें परिणत हो जाय, भावना 
अमावनामें परिणत हो जाय और मन अमनोरूपमे परिणत हो जाय॥ १०॥ 

हम मनोरथके विनाशले निराशल आदिकी अभिछाषा नहीं करते, किन्तु 
चारों ओरसे निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्मके. छामसे उनकी आशा करते हैं, इस 
आशयसे कहते है --'यां याम? इत्यादिसे । 

बिस-जिस वस्तुइष्टिकी ओर आप जाते हैं, उस-उस वस्तुदृष्टिमं सामान्यसत्ता- 
स्वरूपसे वृद्धिगत चिदूघनरूप ब्रह्म अवस्थित है ॥ ११॥ 

हे औरामचन्द्रजी, आपको यदि आत्मा अज्ञात है तो आप पूरी तरहसे बद्ध हैं 
और यदि आत्मा विज्ञात है तो आप बद्ध नहीं हैं, इसलिए मनन आदिकी 
हृढ़तासे अपनी ही आत्मा द्वारा आत्माको जागृत कीजिए ॥ १२ ॥ 

अब वासनाशुन्यताका स्वानुभवगम्य लक्षण बतलाते हैं--यत्र' इत्यादिसे । 

जिस दशामें आत्मा मोगसुखका आस्वाद नहीं लेता और परारब्धवश प्राप्त 
हुए दुःख आदिका स्वाद लेता है, उसे भाकाशके सदश कोमळ, समतारूप 
निर्वासवत्वदशा जानिये ॥ १३ ॥ 

हे रामभद्र, आप भीतरसे वासनारहित इन्द्रियों द्वारा व्यावहारिक क्रियाएँ 
कीजिए । ऐसा करनेसे आप सैकड़ों विक्षोमोंके प्राप्त दोनेपर भी आकाशकी नाई 
विकारको प्राप्त नहीं होंगे ॥ १४ ॥ 
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ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं त्रयमेकतया55त्मति । 
शान्तात्माऽनुभवाऽभव्यं न भूयो भवभागसि ॥ १५॥ 
चिचोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारप्रलयोदयौ । 
वासनाग्राणसंरोघादनिमेषं मनः कुरु ॥ १६॥ 
प्राणोन्मेषनिमेषाभ्यां संसुतेः प्रलयोदयौ | 
तमभ्यापमप्रयोगाभ्याश्ुन्मेषर हित कुरु ॥ १७॥ 
मौख्योंन्मेषनिमेषास्यां कर्मणां प्रलयोदयौ । 
तहिलीने कुरु बलाहुरुशाल्नाथसयमेः ॥ १८॥ 
यथा वातर॑जःसङ्गस्पन्दात्‌ खं भाववेदनम्‌ । 
तथा चितश्चेत्यतया स्पन्दादिदमुपस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
शान्तात्मा होकर आप ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेयरूप इन तीनोंको और दुःख 
आदिको भी उक्त त्रिपुटीमें एकीकरण कर एकात्मरूपसे अपनी आत्मामें अनुभव 
कीजिए । इससे आप [ उनकी प्रतिकूलता नष्ट हो आनेके कारण ] फिर संसारके 
मागी नहीं होंगे ॥ १५॥ 
अथवा दुःख आदिमे पतिकूरत्वकी कल्पना मनोजनित ही है, इसलिए 
मुशुण्डोक्त युक्तिसे मनका ही निरोध करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं-- 
'चिच्ोन्मेष०' इत्यादिसे । 
मनके उन्मेष और निमेषसे संसारकी उत्पत्ति और विनाश होते हैं, इसलिए 
पहले वासवा और प्राणका निरोधकर तदनन्तर आप मनका निरोध कर 
दीजिए ॥ १६ ॥ 
माणके उन्मेष और निमेषसे संसारका उदय और अस्त होता है, इसलिए 
उसे अभ्यास और प्रकृष्ट योगसे आप निरुद्ध कर दीजिये ॥ १७ ॥ 
अथवा प्रवृत्ति हारा अज्ञान ही सब अनर्थाँका निदान है, इसलिए इढ़ आत्म- 
ज्ञानसे उसीका निरास करना चाहिए, यह कहते हैं-“मौ रूयोन्मेष०? इत्यादिसे । 
अज्ञानके आगम और अपायसे कमाँका आयम और अपाय होता 
है, इसलिए बरसे गुरूपदिष्ट शाला और संयमोंसे आप उसका विय कर 
दीजिए ॥ १८ ॥ | 
'्िततोन्मेषनिमेषाभ्यासः इससे जो अथे कहा 'गया भा, उसका इष्टान्तसे 
स्पष्टीकरण करते हैं--“यथा इत्यादिसे । 
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इञ्यदर्झनसम्बन्धस्पन्देनेयं जगद्गतिः । 
स्फुरत्यालोककुब्यादिसङ्गजा वर्णधीरिव ॥ २०॥ 
इञ्यदशनकषम्बन्धस्पन्दाभावे न जायते। 
वेदना भवदाभासा चित्रपुसामिवाऽऽशये ॥ २१ ॥ 
चित्तस्पन्दोत्थिता माया तदमावे विलीयते | 
पयःस्पन्दोस्थिता वीचिस्तदभावे विनश्यति ॥ २२॥ 
त्यागेन वासनांशस्य बोधाद्वा प्राणरोधनात्‌ । 
चित्ते निस्पन्दतां याते कृतः स्पन्दस्य संम्रवः । २३ ॥ 
असंवित्स्पन्द मात्रेण याति चितमचित्तताम्‌ । 
ग्राणानां वा निरोधेन तदेव च परं पदम्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे आकाश वायु और रजके सम्बन्ध एवं स्पन्दसे मलिन, चलन आदि 
स्वमाववाला ज्ञात हो जाता है, वैसे ही चितिके चित्तरूप स्पन्दनसे चेत्यरूपी यह 
अनथेजाळ उपस्थित हो जाता हे ॥ १९ ॥ 

उक्त अमे अन्वय-ऽ्यतिरेङ दिंखळाते दे--“इह5य०? इत्यादिसे । 

रामभद्र, हदय और दर्शीनके सम्बन्धरूप स्पन्दसे यह संसारकी यति उस 
प्रकार स्फुरित होती है, जिस मकार अनेक छिद्रोसे प्रविष्ट सूर्यप्रकाश और भित्तिके 
सम्बन्धसे चित्रविचित्र वणेबुद्धि स्फुरित होती है ॥ २० ॥ 

दृश्य और दशनके सम्बन्धरूप स्पन्दनका अभाव होनेपर हृदयमें जगद्रूप 
आभासकी भावना उस प्रकार उत्पन्न नहीं होती, जिस प्रकार चित्ररिखित पुरुषके 
छृदयमें नहीं होती ॥ २१ ॥ 

चित्तके स्मन्दनसे जनित माया चित्तस्पन्दनका अभाव होनेपर उस प्रकार 
विहीन हो जाती है, जिस पकार जळस्पन्दनसे जनित तरङ्ग जळस्पन्दनका अभाव 
होनेपर विहीन हो जाता है ॥ २२ ॥ 

वासनांशके त्यागसे, बोधसे अथवा प्राणके निरोधसे चित्तके स्पन्दनरहित हो 
जानेपर कूटस्थत्वमच्युतिरूप सन्दन कहाँसे उत्पन्न होगा £ ॥ २३ ॥ 

-वृत्तिरूप चित्त-स्पन्दनके अमावमात्रसे अथवा प्राणके निरोधसे चित्त 
अचिततरूपता प्रास करता है और वही परम पद है ॥ २४ ॥ 
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दृश्यदशनसम्बन्धे यत्सुखं पारमार्थिकम्‌ । 
तद्न्तकान्तसंविच्या ब्रह्मदृष्ट्या मनःक्षयः॥ २५ |! 
यत्र नाऽभ्युदितं चित्तं तचत्सुखमकृत्रिमम्‌ । 
न स्वर्गादौ संभवति मरौ हिमगृह यथा २६॥ 
चित्तोपशमजं स्फारमवाच्यं वचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिशयनिद्ठुक्त नोदेति न च शाम्यति॥ २७॥ 
बोधाळूवति चित्तान्तो दुबोधाच्चित्तवेदिता । 
बाखवेतालवत्तन मोहश्रीधंवतां गता ॥ २८॥ 
विद्यमानमपि  ह्यतचित्त बोधाद्विलीयते । 
सदप्यसदिवाऽऽभाति ताम्रं हेमीळृत यथा ॥ २९॥ 


“वोधाद्वा? इससे जो मध्यम उपाय कहा गया था, उसका विवरण करते हैं--- 
“इसष्य०' इत्यादिसे । 

विषय और इन्द्रियॉका सम्बन्ध होनेपर जो सुख अनुभूत होता है, वह 
परमाथेरूपसे ब्रह्-सुख ही है | उस सुखकी परमावधिमूत निरतिशयानन्दपूरण 
आत्माकी एकान्तसंविचतिसे यानी अह्मदष्टिसे मनका क्षय सिद्ध हो जाता है ॥२८१। 

जहां चित्त उदित नहीं होता वह सब सुख स्वाभाविक अझसुखरूप ही है । 
मरुभूमिमें ठण्ढे जळसे परिपुर्ण सरोवरकी नाई वह सुख स्वर्गादि भोगभूमियॉमें नहीं 
हो सकता, क्योंकि वहां चित्त काम, असूया आदिसे कऴषित रहता है॥ २६ ॥ 

चित्तविळयसे जनित विस्फार सुख वाणीसे भी नहीं कहा जा सकता, केवळ 
अपने अनुमवसे ही जाना जा सकता है। विनाश और अतिशयसे विनिर्मुक्त 
वह अनिवेचनीय सुख व तो उदित होता है और न पशान्त ही होता है ॥२७॥ 

तत्त्वज्ञानसे चित्तका अन्त होता है । आन्तिवशसे ही चित्तका सद्भाव 
ज्ञात होता है, वाळकल्पित वेताळकी नाई आन्तिसे मोह भी घनरूपता प्राप्त 
: करता दवै ॥ २८ ॥ . हि 

ज्ञानियोंका भी व्यवहार दिखाई पड़नेके कारण उनका चित्त है ही, यह 
मानना पड़ेगा, फिर आप कैसे कहते हैं कि ज्ञानसे चित्त नष्ट हो जाता है ! 
अस्तित्व और नष्टत्व ये दोनों विरुद्ध होनेके कारण एकसमयमें एक स्थानपर रह 
नहीं सकते, इसपर कहते दै--'विद्यमानमपि' इत्यादिसे । 

४३५ 
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ज्ञस्य चित्तं न चित्ताख्यं ज्ञचित्तं सच्चप्रुच्यते । 
नामार्थान्यस्बभाक्चिचं बोधात्ताम्रसुवणीवत्‌॥ ३०॥ 
न॒ संभवति चित्तत्वं तेन तत्प्रविलीयते । 
अमः शाम्यति चोधेन नाऽभाबो विधते सतः | ३१॥ 
अवस्त्वेव विकल्पात्म चित्तादि शशशृङ्गवत्‌ | 
सर्व तदात्मनस्तस्मात्तद्धि बोधाद्विलीयते ॥ ३२ ॥ 
चित्त सरवं समायातं किखित्काल जगत्स्थितौ । 
विहृत्य तुर्यावस्थायां तुर्यातीतं भवत्यतः ॥ २२ ॥ 


विद्यमान भी ज्ञातीका चित्त बोधसे विलीन हो जाता हे और सुबर्णीक्त 


ताम्रकी नाई सत्‌ होता हुआ भी असत्‌-सा मासता है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानीका चित्त चित्तनामका नहीं कहा जाता, किन्तु ज्ञानीका चित्त सत्त्व कहा 
जाता है । जैसे ताम्र सोना होकर नामतः और अर्थतः अन्य हो जाता है, 
वैसे ही बोधसे ज्ञानीका चित्त नामतः और अर्थेतः अन्य हो जाता हे ॥ २० ॥ 

चित्तका स्वरूप वास्तवमें किसी भी कालमें नहीं है, उसका स्वरूप आन्ति- 
जनित है, इसलिए उसका विलय हो जाता है । आन्ति तत्त्वज्ञानसे शान्त हो 
जाती है । ओ सदूप वस्तु होती है उसका विनाश कभी नहीं होता । इसलिए घट 
आदिका बिनाश होनेपर मी कपाळ आदिरूपसे उनका अवशेष दिखाई पढ़नेके 
कारण सद्वस्तुका स्वरूपतः विनाश कहींपर भी प्रसिद्ध हे ही नहीं, यह कहना 
ठीक ही है ॥ ३१॥ | 

वस्तुका तत्त्वज्ञान अवस्तुरूप करिितांशमात्रका बाधक होता है, इस 
प्रसिद्धिसे मी सत्त्यांश के बाघकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--'अवस्त्वेव' 
इत्यादिसे । 

. शशश्चङ्गकी नाई विकल्परूप चित्त आदि अवस्तुमूत ही हैं, वे सब पारमार्थिक- 

रूप आत्माके विव हैं, इसलिए उनका आत्मज्ञानसे विर्य हो जाता है ॥२२॥ 

तब क्या जीवन्मुक्तके चित्तमें व्यवद्दारक्षमावस्था परमाथसत्यरूप है! 
इस शक्कापर नहीं, यह उत्तर देते है--“चित्तम्‌? इत्यादिसे । 

सांसारिक अवस्थामें कुछ काळतक सत्त्वरूपताको प्राप्त हुआ यह चित्त तुरीया- 
बस्थामें विहारकर तदनन्तर तुर्यातीत हो जाता है । विहार, समाधि और 
तत्साक्षात्कार पर्यन्त उसकी अवस्था. पारमार्थिक नहीं रहती, किन्तु प्रारब्धसे 
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हमव भूरिश्षवनभ्रमविश्रमौधे- 
रित्ये स्थितं सममनेकतयैकमेव । 
सर्वात्म संभवति नेतरदङ्ग किञ्चि- 
बित्तादिकं च न हृदीव हि सन्निवेशः ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासि¢महारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिचसचाहचन नाम चतुथत्वारिशः सगे! ॥ ४४॥ 





पञ्चचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रेमामपयोधाय विस्मयोह्णासकारिणीम्‌ । 
अपूर्वा चेव संक्षेपाद्राम रम्यां कथां शृणु ॥ १॥ 
प्रतिबद्ध अविद्यावशसे अनिन बाधितानुबृत्ति ही है । विदेहकैबल्यमें आविभूत 
तुर्यातीतावस्था ही उसकी परमार्थ सत्यता है, यह तात्पर्य है ॥ ३३ ॥ 
तुर्यातीतस्वरूप ब्रह्म जबतक ज्ञात नहीं होता, तबतक चित्त, जगत्‌ आदि 
मिथ्यावेषसे स्थित होकर सर्वात्मक होता है । वास्तवो चित्त आदि कुछ भी 
दूसरी वस्तु नहीं द्वै । इस प्रकारके ज्ञानमात्रसे चित्त आदिका ब्रहममात्रस्वभावसे 
अवशेष युक्त ही है, इस आशयसे कहते दैं--“्रह्लिव' इत्यादिसे । 
हे मिय रामजी, जैसे मनोरथसे कल्पित महर, उपवन, वापी आदिका सन्निवेश 
हृद्यमें समावेश न हो सकनेके कारण ही वास्तवमें कुछ नहीं हैं, वैसे ही परम 
सूक्ष्म छिद्रञ्युन्य चिदेकरसधन ब्रह्मे भी समावेश न दो सकनेके कारण जगत्‌ 
भी नहीं हे । ब्रह्म ही अनेक मुवनरूप अम-विश्रमोंके समूहसे--स्वयं सम, 
सर्वात्मक और एकरूप होता हुआ मी--इस तरह अनेकरूपसे स्थित हुआ है । 
वास्तवमें दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३४ ॥ 
चौवालीसवाँ सगे समाप्त 


पैतालीसबाँ सर्ग 
[ स्व-स्थरूप आनन्दात्मक रससे परिपूर्ण, तीनों लोझोंकी कल्पनाके 
आभ्य परत्रह्मका बिल्वफलरूपसे वेनं 1 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--दें औरामजी, तत्त्वज्ञानके ळिए इस विषयमें आप 
आश्चर्य और उल्लास की जनक, अपूर्व, रम्य यह बिल्वोपाख्या यिका संक्षपसे छुनिए ॥१॥ 
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योजनानां सहस्राणि विपुलं विमलं स्फुटम्‌ । 
युगेरप्यजरदूपमस्ति विस्वफरुं महत्‌ ॥ २॥ 
अविनाश्वरसाधार सुघामधुरसारवत्‌। 
पुराणमपि बालेन्दुदलमारदवसुन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यूहमभ्यमहामेरुं मन्दराद्रिरिवाऽचलम्‌ । 
महाकल्पान्तवात्याया अपि वेभेरचालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
योजनायुतकोटीनां कोटिछकश्षशतेरपि । 
वैपुस्येनाऽपरिच्छेयं मूलमाधं जगत्स्थितेः ॥ ५ ॥ 
यस्य विल्वफलस्योच्चै्र्ञाण्डानि समीपतः । 
इरन्ति लीहां शेलाधो राजिकाकणपद्भतेः ॥ ६ ॥ 


श्रीरमजी, हजारों योजन विस्तृत बिमल स्पष्ट एक बहुत बड़ा बिरवफल है, 
जिसका स्वरूप युगोंसे भी जीण-शीण नहीं हुआ है ॥ २ ॥ 

वह बिश्वफळू अविनाशी रसका आश्रय है, उसका सार अमृतकी तरह 
अथवा अमृतसे मी बढ़कर मधुर है, वह पुराना दोनेपर भी बाळचन्द्रकी प्रतिदिन 
बढ़नेवाडी कराओंकी नाई म्रदुळतासे सचा और नेत्रोको सुखकर स्परी 
देनेके कारण सुन्दर है ॥ ३ ॥ ~ 

वह सुवन-समूहोंकि मध्यमें स्थित मेरुपबतकी नाई प्रधान स्तम्भ है, मन्दरा- 
चछकी नाई इढ़ है और महापळ्यके प्रचण्ड वायुके वेगसे भी चाछित नहीं 
होनेवाळा है ॥ ४ ॥ 

पूर्वोक्त “योजनानां सहस्नाणि’ इस इलोकमें कहे गये सहस्रपदका 'असंख्य' 
अर्थम व्याख्यान करते हैं--'योजना०' इत्यादिसे । 

सेकड़ों कोरिङक्ष गुने दस हजार करोड़ योजनोंकें विस्तारसे भी अर्थात्‌ 
असंख्यात योजनोंके विस्तारसे भी नापा नहीं जा सकनेवाळा वही बिल्वफळ इस 
अगतके घारण एवं नियमन का आज्य मूल है ॥ ५ ॥ 

भद, वह ऐसा बिल्वफळ है कि जिसके समीपमें उन्नत सभी ब्राण्ड ऐसी 
शोभा धारण करते हैं, जेसी पर्वतोंके नीचे सृह्ममूत सरसोंके कणोंकी पंक्तियों 
शोमा घारण करी हैं ॥ ६॥ 
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स्यन्द्मानरसापूरां स्वाद्वीं रसचमत्कृतिम्‌ । 
यस्याऽतिशेते नो कथिदपि राघव पड्स! ॥ ७॥ 
न कदाचन पाकेन पातँ तेन समेति यत्‌! 

सदेव पक्कमप्यङ्ग जरसा यन्न वाध्यते॥ ८॥ 
ब्रह्मविष्ण्वन्द्ररुद्राधा जरठाः केचिदेव न। 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति सूळ वा बृन्तमेष च ॥ ९॥। 
अइष्टाडूरवक्षस्य त्वच्शकुसुमाकृते! । 
अस्तम्मपूलशाखस्य फलस्याउस्प महाकृतेः ॥ १० ॥ 
पकपिण्डघनाकारविततस्थौल्यशालिनन । 
यस्योतपत्तिविकारादिपरिणामो न हश्यते ॥ ११ ।। 
समस्तफरुसारस्य फलस्या5स्य महाकृतेः । 

न मज्जा नाऽष्ठि विततो निर्विकारो निरञ्जनः ॥ १२ ॥ 








हे राघव, इस बिल्वफलसे चू रहे रससे परिपूर्ण अत्यन्त स्वादयुक्त रस- 
चमत्कारका कोई भी षडू-रस यानी छः इन्दियोंसे भोग्य अझळोकतकका सुखांश 
अथवा प्रसिद्ध षड़स अतिक्रमण नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

वैसे रससे परिपूर्ण होनेपर भी पाकसे वह कभी गिरता नहीं | [तब क्या वह अपने 
स्थानमें ही जीणे हो जाता है! इसपर “नहीं” ऐसा कहते दै---'संदेव' से । ] भद्र, 
सर्वदा ही पके हुए भी उस बिल्वफलको जीता बाधा नहीं पहुँचाती ॥ ८ ॥ 

ब्रा, विष्णु, इन्द्र, रद्र आदि कोई भी चिरजीवी छोग इस बिस्वफलकी 
उत्पत्तिको नहीं जानते और न इसके मूल (जड़) और टहनी को ही 
जानते हैं ॥ ९ ॥ 

जिसका अङ्कुर और वृक्ष नहीं देखा गया है, जिसके फूछोंका आकार मी 
नहीं देखा गया है, स्तम्म, मूर और शाखा से रहित, महान्‌ आकारवाले, तथा 
एकमात्र पिण्डीभूत चिदूघनाकार अत्यन्त विस्तृत स्वभाव इस फलकी उत्पत्ति, 
विकार, परिणाम आदि कमी मी नहीं दिखाई पढ़ते ॥ १०, ११ ॥ 

समस्त फलों एवं पुरुषार्थो में - श्रेष्ठ, महान आकाखाले इस फलमें न गुद्दा 
है और न गुठळी ही है, अतः अत्यन्त विस्तृत यह निर्विकार एवं निरज्ञन 
ही है ॥ १२॥ 
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शिलान्तरिव नीरन्ध्र; स्यन्दमानेन्दुबिम्बवत्‌ । 
रसं स्वसंविदाऽऽस्वाद्यं स्यन्दमान इवा5्यतम्‌ ॥ १२॥ 
कोशः सकलसौख्यानां शीतलारीककारकः । 
नैहाभीऽसृतपिण्डामो मज्जा आत्मफलस्थितेः ॥ १४ ॥ 
तस्मात्‌ परममञ्जा तु याऽसौ स्वात्मचमत्कृतिः | 
अनन्तरक्षितो नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः॥ १५॥ 
स्वसभ्निवेशवैचित्र्यमन्यत्वफठतां . गतस्‌ । 
अत्यजन्त्या तया तन्व्या स्थूर्याऽप्यतिबाल्या ॥१६।। 





वह झिलाके भीतरी प्रदेशकी नाई दिद्ररह्वित यानी घनीभूत # है। 
और अमृतका स्राव कर रहे चन्द्रबिम्बकी नाई स्वानुमवसे अमृतकी तरह स्वाद 
लेने योग्य यह बिस्व निरतिशय आनन्दस्वरूप रस बहा रहा है ॥ १३॥ 


यह बिल्‍्वफछ सम्पूर्ण सुखॉका मानो एक निधि है, शीतळ प्रकाश देनेवाला 
है, पर्वतके समान झोभासे युक्त है, अमुतके गोलेकी कान्ति धारण करता है 
और आस्माके कर्मफरोंकी स्थितिका यानी मनुष्यके आनन्दसे लेकर हिरण्यगभेके 
आनन्दपर्यन्ताँ कर्मफढोंकी स्थितिका सारभूत पदाथ हे ॥ १४ ॥ 

हिरण्यगमैके आनन्दसे भी बढ़कर जो आतमाकी चमत्कृति है, वही इस परम 
अव्यक्तकी मजा है यानी सारभूत वस्तु है; देश, काळ और बस्तु से जनित 
त्रिविध परिच्छेदोसे शुन्य स्वमावसे उसकी रक्षा हुई दै । वास्तवमें स्वस्वरूप 
आत्मा ही इस बिस्फडखूपताको प्राप्त हुआ है, अतः वह अद्वितीय ही है ॥१५॥ 

अनन्यत्वका ( अङ्व्यताका ) ही उपपादेन करनेके लिए चमत्कृतिपदका 
स्वारस्य प्रकट करते हैं--'स्वसन्निवेश०' इत्यादिसे । 

चूंकि] सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌, पुराना होनेपर मी बृद्धि आदि- 
विकारोंके न होनेसे अत्यन्त बालस्वरूप तथा अपनेमें अध्यस्त भेदमात्रकी फळखपतारमे 
पर्यवसित एकमात्र चेतन्यात्मक रसके सारभूत पारमार्थिक स्वकीय सन्निवेश- 


# इस विषयमें विज्ञानघन पव! यह धति प्रमाणतया उद्धृत की जा सकती है । 
हूँ इस विषयमे “एतस्यैवानन्दस्य अम्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति? यह थुति प्रमाण दै । 


सगे ४५ ] मापानुवादसद्दित ३४७७ 








न्ल्ज्ज्््प्ण्््प्ल्प्््म्प्न्स्प्व्य्य्न्प्स्स्म्प्ल्स्स्ल््ख्स्स्स्स्ंंॉस्स्ट उस रस :-्-ल्-॑चवॉइइइविऑइडइड:- 





OATES 


इयमस्मीति कलनादसदप्यन्यतामलप्‌ । 
मदाद्यसंमवदिद स्वयपुत्पाच भावितम्‌ ॥ १७॥ 
अहङ्कलासश्चुदयसमनन्तरमेव सा । 
वलिताऽऽफाशब्दाङ्गत्रैलोक्यपरमाणुभिः ॥ १८ ॥ 
इत्यचुक्रमतो याता सैविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मञ्जाग्राकसक्निवेश स्वं तमेवाऽप्यसब्रुज््ञती ॥१९॥ 





वैचिब्यका त्याग न करती हुई उस स्वात्मचमत्कृतिने “यह देहादि में हूँ” इस प्रकार- 
की कल्पनाके द्वारा % असत्‌ और अन्यता की आयादक अविद्यारूप 
मलका इस तरहके असंभावित मूत, भुबन आदि मेदोंके खूपसे स्वयं ही उत्पादन 
कर केवल भावना क़र रक्खी दै, वास्तवमें मावनानामकी कोई वस्तु ही नहीं है 
[ अतः यह अद्वितीय ( अनन्य ) ही है, यह भाव है । ] ॥ १६, १७॥ 

वही आत्मचमत्कृति स्वोत्पादित भूत, सुवन आदि मेदॉते अहन्ताके 
उत्पादन द्वारा आभिमानिक संवळन प्राप्त करती है, यह कहते दैं--'अइङ्कला०? 
इत्यादिसे । 
, उयष्टि-समष्टिरूपसे अहङ्कारकी उत्पत्ति होनेके अनन्तर ही वह आत्मचमत्कृति 
आकाश और आकाशके गुण शब्दरूपी अङ्गों से युक्त सम्टिरूप रारीरोंके परमाणुओंसे 
संबलित हो जाती है ॥ १८॥ 

अपने स्वरूपके त्यागके बिना उस प्रकारके स्वरूपोकी प्राप्ति कर लेना 
ही इस चितिकी बहूत बड़ी आत्मचमत्कृति दै । इसीका मैंने पूर्वोक्त रीतिसे वर्णन 
किया है, यों उपसंहार करते हैं--इत्यलुक्रमत/ इत्यादिसे । 

श्रीरामजीं, अपने पहलेके चैतन्यात्मक सारस्वरूप संनिवेशको ( रचनाको ) 
न त्यागती हुई यह चिति इस “कार क्रमशः व्यवहारमें समर्थे स्वरूपताको प्राप्त 
कर लेती है ॥ १९ ॥ 
“प्रछ सर ह रूप जे जन ज्य क से हे! छू जकार समळ 
यह कहा गया है। एवञ्च इदन्ताधन्यमें इदन्ताकां अध्यास ही मेदोतत्तिका प्रयोजक है, 
यह माव है । 

† 'असंभवत्ः इससे यह चोतित किंया गया हे कि स्वयंप्रकाश एवं एकमात्र चेतन्य- 


रसाश्यक आस्मचमत्कृतिमे यदि -मल यानी अविद्याशा दी संभढ्‌ नहीं है, तो दुतरां उत 
अविद्याके कार्य मेदका ( एथक्त्वका ) भी संभव नहीं हे । 


३४७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वा 





संविच्छकत्या तया तत्र ततस्तरलरूपया | 
निज एव समे रूपे हगित्थ संग्रसारिता ॥ २० ॥ 
इद व्योममहानन्तमिय कालमयी कला । 
इयं नियतिरित्धुक्ता क्रियेये स्पन्दरूपिणी ॥ २१ ॥ 
अयं सहृल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तर भ्रम! । 
रागठेपस्थितिरिय.. हेयोपादेयघीरियम्‌ ॥ २२ ॥ 
इयं त्वचा लिये मत्ता तत्तेय संस्थिता स्वयम्‌ । 
्र्मण्डौघोऽयूर््वस्थः स्वयमङ्गोध्वेमप्यथः॥। २३ ॥ 


श्रीरामजी, व्यवहारसम्स्वख्पता प्रास करनेके अनन्तर चञ्चछस्वरूप- 
वाळी उस चितिशक्तिने अपने निर्विकार ख्पमें ही इस तरहकी जगदाकार इष्टि 
फैलाई है ॥ २० ॥ 
ऐसी स्थितिमें आकाश आदि सभी कुछ चितिशक्तिस्वरूप ही है, इसे 
छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं है--यों जानता चाहिए, यह कहते हैं--“हद्स' 
इत्यादिसे । 
यही चितिश्चक्ति महान्‌ एवं अनन्त आकाशरूप है, यही कालकी--क्षण, 
घड़ी, दिन, मास, वर्ष, करप आदि रूप--कछा है। यही 'नियतिः इस नामसे 
कही गई है और यही स्पन्दनरूपिणी क्रिया है ॥ २१ ॥ 
इसी प्रकार आध्यात्मिक विषय भी यह है, यह कहते दै--“अयमू' 
इत्यादिसे । 
यही % ( चितिशक्तिस्वरूप ब्रह्म) संकल्पका विस्तार है, यही दूसरी 
दिशामें दूसरी दिशाका भ्रम है, यही चितिशक्ति राग-द्वेषकी अवस्था है और 
यही हेय और उपादेय बुद्धि है ॥ २२ ॥ 
यही चितिशक्ति खत्ता यानी स्वदूप है, यही भत्ता! यानी अहंरूप हे और 
यही स्वयं “तत्ता? रूप अर्थात्‌ ब्रक्मरूप होकर स्थित है । हे श्रीरामंजी, थही चिति- 
शक्तिघ्वरूप आत्मा ऊपरके ब्र्नाण्डोंका समूह है और स्वयं यह ऊपर तथा 
नीचे भी स्थित है ॥ २३ ॥ 
# चितिशक्तिके बर्णनप्रसङ्गमें उसके विशेषणोंमें जो हिङ्गमेद (पुल्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग) 


जहाँ-तदाँ किया गया है; उसकी आत्मा, ब्रक्ष आदि विद्येष्य पदोंका अध्याहार कर उपपत्ति 
कर छेनी चाहिए । 
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अयं पुर! पार्श्वतोऽयं पश्चादाराइवीयसी । 
इदं भूत वतमानं भविष्यत्त्िदमित्यपि ॥ २४ ॥ 
इदमन्तःस्थितानर्पकर्पनाम्भोरुहालयञ्ू । 
बह्माण्डमण्डपापीडक्रीडामण्डपमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तकलनातत्तपरिपल्लविता हरेः | 
हृदब्जकर्णिका घेयं लोकपद्माक्षमालिका ॥ २६ ॥ 
इये कीणेमहारुद्रगणापूरितकोटरा 
दीर्घाभ्रसरणिर्ओन्तध्वंसनेभ्यः प्रभाविनी ॥ २७॥ 
इय मेरुः कङुभ्यत्र जगत्पक्षजकर्णिका | 


स्फुरदिन्दुमधूछ्लासरुम्परामरषट्पदा ॥ २८॥ 
इयमुद्यामसौगन्ध्यस्वग श्रीपुष्प मज्ञरी | 
जगज्जरठवक्षस्य रजोनरकमूलिनः ॥ २९ ॥ 


यही चितिशक्तिवरूप आत्मा आगे है, यही दोनों ओर यानी दार्ये-बाये, 
पीछे, समीप और दूरतर है । यही ब्रह्म भूत एवं वर्तमान वस्तुरूप है और यही 
भविष्यत्‌ भी है ॥ २४ ॥ 

इसी ब्रह्मे कल्पनारूपी कमछोंके आश्रय अनन्त जीव भीतर अवस्थित हैं, 
यही अझाण्ड-मण्डपका ऊपरका सिखाभूषण दै और उसकी क्रीडाके-मण्डपका 
मण्डल है ॥ २५॥ 

यही चितिशक्ति अनन्त रचनाओके रहस्योसे चारों ओर पछवित वारायणका 
इदय-कमरु और लोकरूपी कमळगड्टोंकी मालाका छत्ता है ॥ २६ ॥ 

इस चितिशक्तिके कोटर चारों ओर व्या महारुद्रके गणोसे भरे हैं, यही लम्बी 
आकाञरूपा सरणि है और विषयोंमें लम्पट स्वर्गस्थ जनोंके अधघःपातमें 
निमित्त होनेके कारण उनके ऊपर प्रभाब जमानेवाली भी यही है ॥ २७ ॥ 

यही इस उत्तर दिशामें स्थित मेरुपर्वत हे और जगत्‌-रूपी कमछका वह 
छत्ता है, जहाँ स्फुरित हो रद्दे चन्द्ररूप मघुके असृत-मकरन्दमें देवतारूप 
अमर लम्पट हँ ॥ २८॥ 

रजोगुणके कार्य राग आदिसे एवं नरकोसे यानी दुःखोंसे जिसका मूळ (जड़) 
बना है, ऐसे जगब्ूप पुराने वृक्षके उत्कट सुगन्थसे युक्त स्वर्ग-शोभारूप फूलोंकी 
म्री यही चितिशक्ति है ॥ २९ ॥ 

४२६ 
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इये च ताराकिञ्जल्का ब्रह्माणवतटस्थिता । 
अधारापारपर्यन्ता व्योमलीलासरोजिनी ॥ ३० ॥ 
इयं क्रियापरिग्राहा तरङ्गतरलावली । 
सर्गावर्तवि धानस्थभूरिभूतपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकण्पादिपल्लवा । 
तेज/।केसरिणी कालनलिनी व्योमपडूजा ॥ ३२ ॥ 
इमा भावविकारात्या जरामृतिविषूचिका! | 
विद्याविधा विलासात्या इमाः शास्रा्थच्टया ॥ ३३ ॥ 
इति सा तस्य बिल्वस्य निजमज्जायमत्कृतिः | 
सङ्करपस जिवेशान्तरेवैद कृतसंस्थितिः ॥ ३४ ॥ 


और यही चितिशक्ति तारा-गणरूप केसरोसे समन्वित, ब्रह्माण्डरूपी समुद्रके 
तीरपर स्थित, ऊपर अपार और चारों ओर अपार सीमावाली मानो व्योमाकार 
कमलिनी अथवा सरोवर ही है ॥ ३० ॥ 

_जिसमें चारों ओर कर्मस्वरूप ही मगर विद्यमान हैं ; तरज्गोंकी नाई चञ्चल, 
मास, ऋतु आदिकी पेंक्तियाँ जिसमें हैं ; प्रजोत्पादनरूप भेंवरोंके कार्योमें स्थित 
भूत-परम्पराजोंसे जो युक्त है; प्राणियोके आयुःपरिमाणसे विस्तृत; क्षण, कल्प 
आदि पलछबोसि युक्त; तेजसे यानी अग्नि, सूये, चन्द्र आदिसे केसरोंवाळी और 
आकाशरूप कमळोसे समन्वित काळरूपी नलिनी (सरोबर) यही 
चितिशक्ति है ॥ २१, २२ ॥ 


ये जो भाव-विकारोसे परिपूर्ण अरा-मरणरूपी विधूचिकाएँ ( मद्दामारियाँ ) 
हैं, वे सब यह चितिशक्तिं ही दै । और विद्या एवं अविधा के विलाससे पूर्ण जो 
ये शाश्रीयविषयोंकी इष्टियाँ हैं, वे सब भी यही चितिशक्ति हे ॥ ३३ ॥ 

शीरामजी, अभीतक वर्णित सभी प्रकार उस बिस्वफछके स्वकीय सारकी 
चमत्कृति ही दै अर्थात्‌ वे सब प्रकार आत्मचमत्कृतिस्वरूप ही हैं। और उसीने 
ऊपर कहे गये प्रकारोसे व्यष्टि एवे समष्टि के संकर्प-सनिवेशके भीतर द्वी अपनी 
स्थिति की है ॥ ३४ ॥ 








वषास २७८१ 
शान्ता स्वस्था निराबाधा सौम्या भावनयोज्झिता। 
कवत्वमप्यकतेत्वं कृत्वाऽ्कृत्वेव संस्थिता ॥ ३५ ॥ 
एपैकिकेव विविधेव विभाव्यमाना 

नेकात्मिका न विविधा ननु सेव सैव । 
सत्यास्थिता सकळ्शान्तिसमेकरूपा 
सर्वात्मिकाउतिमहती चितिरूपशक्तिः ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणश्रकरणे 
बिस्वोपाख्याने पश्चचत्वारिंश! सगे! ॥ ४५ ॥ 











सर्वोपद्रवोसे वर्जित, अपने स्वरूपर्मे स्थित, सर्वविध पीडाओंसे शुन्य, 
सौम्य तथा कल्पनाओसे रहित यह चितिशक्ति वास्तवमें पदार्थांकी रचना न 
करनेके कारण कृतिशुन्य होती हुई भी मानो पदार्थरचना कर ङृतियुक्त-सी 
होकर अवस्थित है ॥ ३५ ॥ 

बिल्वारू्यायिकाकी समासि कर अब चितिका स्वरूपतः वर्णन कर रहे 
महाराज वसिष्ठजी उपसंहार करते दैं--“एपैकिकेव' इत्यादिसे । 

वास्तवर्मे एकस्वरूप ( अद्वितीयस्वरूप) भी यह चितिशक्ति अज्ञानियों 
द्वारा नाना प्रकारकी-सी ( सह्वितीय-सी ) कल्पित की जा रद्दी है । [ एकत्व- 
संख्या भी द्वित्व-संख्याकी जननी होनेसे ] वह न एकारिमका है और न विविध 
ही दै, किन्तु वह ( चितिशक्ति ) एकत्वरूप है और एकत्व भी तत्स्वरूप ही है । 
अथवा सजातीय एवं विजातीय से रद्दित है । वह सत्यस्वरूप होकर अवस्थित है, 
द्वेत-विकरपोंकी शान्ति हो जानेसे सम, एकरूप और सर्वात्मिका है । हे श्रीरामजी, 
मैने आपसे अत्यन्त महान्‌ अक्षशब्द्से लक्षित होनेवाळी चितिशक्तिका इस 
प्रकार वणेन किया-॥ ३६ ॥ 


चेताळीसवाँ सगै समाप्त 





३४८२ योगवासिईं [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाचे 


TITTIES ्स्स्ख्ख्ख्य्य्प्ख््व्क्व्व्क्व्व्ज्य्््व्यय्फ्य्व्व्क्क्स्य्प्य्य्य्यस्प्स्य्व्य्य्स्य्य्य्य 


षटूचत्वारिंशः सगेः 








श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वसार्ग त्वयैषा बिल्वरूपिणी । 
महाचिद्घनसरेह कथितेति मतिमेम ॥ १॥ 
चिन्मज्जारूपभखिटमहत्तादीदमाततम्‌ । 
न मनागपि भेदोऽस्ति देतेक्यकलनात्मक! ॥ २ ॥। 
वसिष्ठ उवाच 
यथा त्रह्माण्डकूष्माण्डमज्जा मेर्वादिसंस्थितिः ¦ 
तथा चिद्विरबमज्जेयं त्रह्माण्डादिजगत्स्थितिः ॥ ३ ॥ 





'छियालीसवाँ सर्ग 


[ चित्रकारके भनकी कल्मनासे चित्रित, कमडिनीवनसे शोभित शिलागर्ेक्री 
नाई मपञ्चरूप आभाससे युक्त ब्रह्मका बर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजी अपना उक्त विस्वोपाल्यानका तात्पर्यज्ञान दिखलते दै-- 
भगवन्‌? इत्यादि दो इछोकोसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--निखिळ तत्वको जाननेवाळे हे भगवन्‌, अभी 
आपने [ जो विस्वोपार्यान कहा है, उसमें ] बिल्वफळके रूपसे महाचेतन्यघनकी 
सत्ताका ही वणेन किया है, ऐसा में समझता हूँ ॥ १॥ 

मदर्षे, जो कुछ बिस्तारको प्रात्त ये अहन्ता आदि पदार्थ हैं, वे सब चेतन्य- 
सारस्वरूप हैं, [ अतः | द्विव-एकत्वकी कश्पनारूप मेद तनिक भी नहीं है ॥२ ॥ 

केवळ अहन्ता आदि ही चेतन्यात्मक बिल्वफरकी मजारूप नहीं हैं, किन्तु 
ब्रह्माण्ड आदि सभी पदार्थ उस चेतन्यात्मक बिश्‍्वफलकी मज्ञारूप ( सार ) हैं, 
यों निःसङ्गोच समझिए, इस आशयसे महाराज वसिष्ठजी कहते हँ-- 
'यथा' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जिस प्रकार ब्रहझाण्डरूप कूष्माण्ड- 
की मज्जा थानी सार भेरुपवेत आदिकी स्थिति है, उसी प्रकार चेतन्यात्मक इस 
बिस्वफळकी मज्या ब्रह्माण्ड आदि जगतूकी स्थिति ही है ॥ ३ ॥ 


सगे ४६] माषाउुवादसहित ३४८३ 











सृष्टिचिद्रिश्वमड्जा स्यात्‌ स्वाधारान्यत्वसं भवे । 
विनाशः सर्वगस्याऽस्य न चैतत्संभवत्यलम्‌ । 3 ॥ 
चितेर्मरीचबीजस्य जगदाख्या चमत्कृतिः । 
स्थिता सौपुप्सौम्यान्तः शिलान्तःसन्निवेशवत ।। ५ ॥ 
अत्रेमाभिन्दुवदन चित्रां विस्मयकारिणीम्‌ । 
वर्ण्यमानां मया रम्यामन्यामाख्यायिकां भृणु ॥ ६॥ 


nose 





चतन्यात्मक उस बिल्वफलकी ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌-स्थिति मजा है, ऐसा कहने- 
पर किसीको यह अम हो सकता है पके वह मज्या भीतरी प्रदेशमे स्थित 
अवयवोंका रसमय परिणामविरोष ही होगा, तो उसका निवारण करते हैं--- 
“सृष्टि०' इत्यादिसे ! 

जैसे बिल्वफळका खप्पड़ उस फलकी मज्ञाका यानी गुद्दीका आधार होता है, 
वैसे ही सष्टिस्वरूप चेतन्यात्मम इस बिस्वफछकी मञ्जारूप आधेयसे 
खर्परस्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा दो तो मज्जा उसके अन्दरकी परिणामस्वरूप 
हो सकेगी { परन्तु स्थिति वैसी नहीं है; किन्तु मज्य और उसका आधार दोनों 
एक ब्रह्मरूप ही हैं ] | यदि सर्वव्यापी इस चिदात्माको सर्वावयवावच्छेदेन अथवा 
एकदेशावच्छेदेन परिणामी मानेंगे तो उसकी वाझापत्ति कमी भी हराई नहीं 
जा सकती । और इस निरवयव चिदात्मामें न कोई सुख्य अन्तःप्रदेश हे और 
न परिणाम ही हो सकता है । अतः यहाँ भजाशब्द परिणामका वाचक नहीं है, 
यह भाव है ॥ ४ ॥ 

तब मज्जाशब्द किंपरक है यानी किसका वाचक हे ? इस पइनका उत्तर यह 
है कि विवते-स्वरूप चमत्कारका ही वह वाचक है, इस आशयसे कहते हैं-- 
'चिते० इत्यादिसे । 

मरीच-बीजकी तरह चितिकी जगत्‌-नामक यह चमत्कृति सुषुपिके सहद 
विकार-रहित शान्त चितिं, शिक्षकारके मनसे कश्पित शिंळाके अन्दर पद्म-बनकी 
रचनाकी नाई, विवतरूपसे ही स्थित है ॥ ५ ॥ 

उक्त दृष्टन्तका ही विवरण करनेके लिए ब्रह्मशिलाख्यावकी भूमिका 
बघते दैं--“अन्रेमा०” इत्यादिसे । 


३४८४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्बाध 





स्निग्धा स्पष्टा मदुस्पर्शा महाविस्तारश्ञालिनी । 
निबिडा नित्यमक्षुव्या कचिदस्ति महाशिरा ॥ ७ ॥ 
तस्यामन्तः प्रफुछ्लानि पद्मानि सुबहन्यपि । 
सरस्थामिब रम्याणि तान्यनन्तानि सन्ति वे | ८ ॥ 
अन्योन्धप्रोतपत्राणि मिथो विघटितानि च। 
मिथश्रोपनिगूढानि यूढानि प्रकटानि च॥ ९॥ 
अधोस्रुखान्यूध्वंध्चुखान्यपि तिर्यड्युखानि च । 
मिथो मिलितमूलानि मिथः प्रोत्चुखान्यपि || १० ॥ 


चन्द्रसे भी बढ़कर आहूळादकारी मुखवाले हे श्रीरामजी, इस प्रसङ्गे 
कमी व सुनी गई, अतएव आश्वयेजनक, रमणीय और अन्य दूसरी इस आउ्या- 
यिकाका ( अक्षशिरारुयायिकाका ), जिसका अमी -आगे में वर्णन करूंगा, आप 
[ सावधान होकर ] श्रवण कीजिए ॥ ६ ॥ 

चित्त-प्रेमका आस्पद होनेसे स्निग्ध ( चिकनी ), स्वयंपकाश होनेसे स्पष्ट 
प्रतीयमान, सुखकी हेतु होनेसे म्रदुळ स्परीवाली,असीम होनेके कारण महाविस्तारसे 
युक्त, सन्तत होनेसे निबिड़, नित्य एवं अक्षुब्ध स्वभाववाळी कहीं # एक महती 
शिरा है॥ ७॥ ` 

उस महा-शि्ाके भीतर मनःकल्पनाओंसे अनन्त वे सभी सुवनादिर्प 
कमळ 1 वैसे विराज रहे हैं, जैसे सरसीमें खिले हुए अधिक रमणीय कमळ 
विराजते हें ॥ ८ ॥ 

उनमें से कुछ तो परस्पर गुथे गये पत्तोंसे युक्त हैं अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध हैं, 
कुछ परस्पर सम्बन्धरहित हैं और कुछ परस्पर एक-दूसरेसे साक्षात्‌ संदिलष्ट 
( आलिङ्गित ) हैँ । वे कुछ गुप्त हैं तो कुछ प्रकट भी हैं ॥ ९ ॥ 

उनमें कुछ नीचे मुँहवाले हैं, कुछ ऊध्वैमुखवाले मी हैं और कुछ तिरछे 





+ इस ब्रद्म-शिलाका आधार ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई दूसरा कह ही नदीं सकते, अतः इस 
३होकमें केचित्‌? कदा गया है। इस विषय में यह भ्रति प्रसिद्ध है-“स मगवान्‌ करिमिन्‌ 
प्रतिषितः स्वे महिम्नि’ ( वद्द मगवान कहाँ प्रतिष्ठित हैं! [ इसपर उत्तर है] अपनी 
महिमा ) । 

} प्रस्तुत इछोकमे पद्मानि’ इससे पद्वतडश सुवनादि ही विवक्षित हें, क्योकि वे भी संकोच- 
विकाशशाली हैं ओर जीवरूप भ्ररोंके आभय भी हैं, यह जानना चाहिए । 


सर्ग ४६ ) माषानुवादसहित ३४८५ 


कर्णिकाजालमूलानि मूलान्तःकर्णिकानि च! 

ऊष्वमूलान्यथो मूलान्यमूलानीतराणि च॥ ११॥ 

तेभं च निकटे सन्ति शङ्खाः शतसहद्भञः । 

चक्रौषाथ महाकाराः पद्मवत्सन्निषेशिनः || १२ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सत्यमेतन्मया इष्टा ताइशी सा महाशिढा | 

शालग्रामे हरेर्थाश्चि विद्यते परिवारिणी ॥ १३ || 








मुँहवाले भी हैं | कुछ परस्पर मिळे हुए मूझोसे युक्त हैं तो कुछ परस्पर शुथे मुँह- 
वाळे भी हैं ॥ १० ॥ 

दिखाई पड़नेवाले पदार्थोंसे विपरीत भी मनकी कश्पना हो सकती है, अतः 
यह कहते है--'कर्णिका ० इत्यादिसे । 

कुछके मूळ तो कमछोंके छचोमें ( बीजकोशोंमें ) हैं तो कुछ ऐसे हैं, 
जिनके मुळके अन्दर ही बीजकोश हैं । उन झुवनरूप कमछोंके बीच किम्हीके 
मूल ऊपर हैं, [क्योंकि स्व आदि अुवनोंका आश्रय ऊपर-स्थित धुव-मण्डळ 
ही है, ] तो किन्हींके मूळ नीचेकी ओर हैं. [ क्योंकि पाताळहोक, भूलोक 
आदि भुवनोंका आश्रय बाह्य-स्थित कूमै ही हैं।]। [ शिवलोक, विष्णुलोक 
आदिके नित्य होनेसे | कुछ मूळरहित हैं तो और कुछ दूसरे तिरछे मूलवाले 
हैं [क्योंकि कई ऐसे भी भुवन हैं, जिनका धारण तिर्यग्गति पवन ही 
करता है ] ॥ ११ ॥ 

और उन्हीं कमछोंके समीप सैकड़ों-हजारों कमळ-मुकुडके समान आक्ृतिवाले 
महाकार शङ्ख हैं तथा विकसित कमलकी नाई आकृतिवाले बड़े बड़े चक्र- 
समूह मी दं#॥ १२॥ 

ती्थेयात्राके समय शाल्राम-ेत्रमें देखी गई शिलाका गुरुवसिष्ठजीके 
उपर्युक्त वचनसे स्मरण कर रहे औरामचन्द्रजी 'उसी शिळाका--यहाँ गुरुदेव 


+ प्रस्तुत इलोकमें ञङ्कशब्दसे नक्षत्र, ग्रह, तारकागण आदि ज्योतिमंण्डछ ही विवर 
क्षित हैं, क्‍योंकि समुद्र की नाई नीले आकाशमें वे शंख-समूह की नाइ भासते हैं। इसी 
प्रकार चक्रशब्दसे मण्डडाकार द्वीप ही विवक्षित हैं, क्योंकि वे चक्रघाराकी तरइ आभासः 
मान समुद्रोंते उपळक्षित हैं, यह जान लेना चाहिए । 


३४८६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वावे 
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वसिष्ठ उवाच 
एवमेतद्विजानासि इष्टवानसि तां शिलाम्‌ | 
यो यश्च तत्र पे प्राणः समस्ताइगनन्तरः ॥ १४ || 
मया त्वियमपूर्वेष शिलेह कथिता तब | 
i [र 
यस्यामन्तमहाकुक्षे सर्वमस्ति च नाऽस्ति त्र ॥ १५ ॥ 





भगवानूने जगतकी कल्पना आदिसे--वर्णन किया है”, यों मानते हुए कहते 
है--'सत्यमेतत्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचनद्रजीने कहा--गुरुदेव, आपने उक्त शिलाका जो वर्णन किया 
है, वह सच है । [ तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गमें ] शालय़ामनामक हरिके क्षेत्रमें 
उपयुक्त ्रकारकी एक महाशिरा स्थित है, जो कि पद्म-वनके चिहसे युक्त है, 
वह मैंने अपनी आँखों देखी है ॥ १३ ॥ 


दृष्टान्त भौर दा्टान्तिक का सम्बन्ध आपने भठीभॉति जान छिया है, यों 
अनुमोदन कर रहे महर्षि वसिष्ठजी कहते है---'एवमेतत्‌ ०? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, मैंने जिस झिलाका दृष्टान्त दिया है, 
वह मैंने देखी दै, इस प्रकार आप जो स्मरण कर रहे हैं, वह ठीक ही हे, 
और दार्टन्तिक चिदात्मा जिस स्वमावका है यानी जैसा छिद्र्शुन्य चिद्धन, सम, 
प्राणका मी पाण--निरतिशयानन्दस्वरूप--है, उसके विषयमे मी जो आपने 
देखा है, उसका मी आप स्मरण करते हैं ॥ १४ ॥ 

मैंने जिस शिलाका इष्टान्त दिया है, वह आपके द्वारा देखी गई प्राक्त 
शिला नहीं है, किन्तु ब्रक्ी ही शिलारूपसे कल्पना कर प्रथमोपदिष्ट बिल्वफळकी 
नाई, किसी अपूर्व शिछाका दृष्टान्त दिया है, इसलिए उपायमें तात्पर्यका 
बिसंवाद होनेपर मी उपेयमै विसंवाद नहीँ है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“मया? इत्यादिसे । 

मद, यहाँपर मैंने यह कोई अपूर्व शिला ही इष्टान्तूपसे आपके समक्ष 
उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षिके मीठर यह सब प्रपश्च व्यवहारकाइमें वियमान 
रहता है और बाधकालमें अविद्यमान भी रहता है ॥ १५॥ . 
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चिच्छिठेषा मयोक्ता ते यस्यामन्तर्जगन्ति वे । 
घनत्वेकात्मकत्वादिवशादेषा शिलेव चित्‌ ॥ १६॥ 
अप्यत्यन्तघनाङ्गायाः सुनीरन्भ्राक्रतेरपि । 
विद्यतेऽन्तर्जगवुन्दं व्योञ्लीव बरिपुलानिल! ॥ १७॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पषेताः सरितो दिश्ञः । 
सन्ति तस्यां शिलायां च सुषिरं न मनागपि | १८॥ 
अस्यामेव घनाङ्गात्म जगत्पद्य विजुम्भते । 
एतस्माइस्तुतो नाऽन्यदन्यच्छुद्गात्मकं च वा ॥ १९॥ 
शङ्कपञ्मादिकं लोके पाषाणे लिख्यते यथा । 
भूतं भवद्भविष्यच शिलायां शालभञ्जिका । 
तथाऽस्ति तत्र तत्सर्व संस्थानं वस्तुतो यथा ॥ २०॥ 
औरामजी, आपसे उस चितिरूप शिळाका ही मैंने कथन किया है, जिसके 
भीतर ये सब जगत्‌ विद्यमान हैं । लौकिक शिळाके सहश इसमें निबिइता, एकरूपता, 
अमेद्मता आदि गुण होनेके कारण यहद चिति भी एक तरहकी 
शिरा ही है ॥ १६॥ 
भद, जैसे आकाशमें विपुळ पवन रहता है, वैसे ही अत्यन्त घनीभूत 
झ्गोवाळी और छिद्रशुन्यस्वरूपवाली होती हुईं भी इस चितिरूप शिराके अन्दर 
मायावश यह जगत-समूह रहता है ॥ १७ ॥ 
यद्यपि मायावश उस चितिरूप शिळमें स्वगै, प्रथिवी, वायु, आका, 
पर्वत, नदियाँ और दिशा विद्यमान हैं; तथापि उसमें तनिक मी छिद्र 
नहीं है ॥ १८॥ 
उस शिलामें जगतकी ही पझ-वनखूपसे मैंने उत्ेक्षा की है, थह कहते 
है--'अस्थामेव? इत्यादिसे । 
इसी चितिख्प शिलामें घनीभूत अवयवोंबाळा जगद्रूपी कमळ विकसित हो 
रहा है । वह यद्यपि उससे प्रथकू-सा भासित होता दै; तथापि वास्तवमें उससे 
प्रथक्‌ नहीं है और..न झुद्धचितवरूप ही दै, किन्तु केवळ मायारूप 
ही है॥ १९ ॥ 
तेषां च निकटे सन्ति’ यह जो ऊपर कदा गया है, उसका भब तात्य 
बतठाते हैं--“शङ्ख०' इत्यादिसे । 
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उपलोऽन्तः सन्निवेशो नानाऽत्माऽप्येकपिण्डताम्‌ । 
यथाऽऽदत्ते तथेषा चित्‌ पिण्डाकारेकिकां घनाम्‌॥ २१ ॥ 
यथा पद्मः शिराकोशादभिन्नस्तदवपुर्मयः । 
तथा सर्भश्चितो रूपादमिन्नोऽपि वधुर्मयः॥ २२ ॥ 
सुघुप्तावस्थया चक्रपब्नलेखाः शिलोदरे । 
यथा स्थितायितेरन्तस्तथेयं जगदावली ॥ २३ ॥ 


रामजी, जेसे पत्थरमें चित्रकारकी मनःकल्पनासे शङ्क, कमळ आदि 
चित्र निर्मित किये जाते हैं, वैसे ही एकमात्र मनकी कल्पनासे इस चितिरूप 
शिळामें भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌--सब प्रपञ्च चित्रित किया गया है । प्राकृत 
दिळामें जैसे शालूमझ्लिका ( पुतळी ) आदि वाम्तव-से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव 
नहीं हैं, किन्तु शिळारूप ही हैं; वैसे ही चिति-शिळामें उक्त सभी संस्थान 
वास्तव-से प्रतीत होनेपर भी वास्तव नहीं हैं, किन्तु चितिूप ही हैं ॥ २० ॥ 


मीतर स्थित शङ्ख, कमळ आदि आकारोंसे युक्त पत्थर अनेक- 
रूपसे प्रतीयमान हो रहा भी जैसे घनीभूत एकपिण्डरूपताको स्वीकार करता 
है, पैसे ही कल्पित आकारोसे युक्त होकर अनेक आङ्कतियोंके खूपसे 
प्रतीत हो रही मी यह चिति यास्तवमे घनीभूत पकपिण्डरूपताको 
ही स्वीकार करती है ॥ २१ ॥ 


जिस प्रकार पाषाण-शिलाके भीतर शिह्पी द्वारा लिखित कमळ, उस 
शिळाकोदासे अभिन्न होनेपर भी अपने परिच्छिन्न आकारसे युक्त होकर उससे 
भिन्र-सा भासता है, उसी प्रकार चितिके स्वरूपंसे अभिन्न होनेपर भी यह सरी 


( सृष्टि ) उससे अन्य परिच्छिन्न आकारवाला होकर उससे भिन्न-सा भासता है, 
वास्तवमें भिन्त नहीं है ॥ २२ ॥ 


जैसे टॉकीसे छेदन करनेके पूर्व शिळाके भीतर चक्र, प्र आदिकी पंक्तियाँ 
अनभिव्यक्त अवस्थासे अवस्थित रहती हैं, वैसे ही मनकी करुपनासे पूर्व इस चिति- 
शिळाके-- भीतर ये जगद्र्पी पंक्तियाँ अनभिव्यक्त ( अव्याकृत ) अवस्थासे 
अवस्थित हैं ॥ २३ ॥ 


शिलान्तः पग्मढेखाली मरिचान्तश्रमत्कृतिः । 

नोदेति नाऽस्तमायाति यथा सर्गस्तथा चितौ।। २४ ¦. 
यथा पुरन्ध्खां मत्योऽन्तर्मञ्जा वा बिल्वगा यथा । 
तथाऽनन्तविकाराद्या चितौ बक्लाण्डमण्डली :। २५ || 
विकारादि तदेवेति  पुघेदोक्तिरनर्थिका । 

तत्तां सश्चुपयात्याु जरूबिन्दुरिवाऽम्मसि ॥ २६॥ 
अनन्तत्वाचितेरेतद्विकारादि चितेरिति । 
उक्त्या सम्पद्यते यच्च तछयेन विलीयते २७॥ 


जैसे शिला और मरीच के रहते शिळाके भीतर कल्पित प्म-लेखाकी पंक्ति 
एवं मरीचके भीतर स्थित तीक्ष्णतारूप चमत्कृति ( कहुरसकी स्फूर्ति ) स्वाभाविक 
होनेसे न उदित ( उत्पन्न ) होती है और त वह अस्तमित ( नष्ठ ) ही होती 
है [ क्योंकि अपने आश्रय शिळा आदिकी जबतक स्थिति रहेगी तबतक 
दोनोका न उदय ही हो सकता है और न नाञ्च ही हो सकता है ] ; वैसे ही इस 
चितिमें भी यह सगै न उदित होता है और न अत्तमित ही होता है ॥ २४॥ 

जिस प्रकार सचरित्र पतिव्रता खीके मनमें उसका प्रिय पति सदैव रहता 
है, अथवा विस्वफलके अन्दर मज्जा सदैव रहती हे वैसे ही इस चितिमें अनन्त 
विकारोसे परिपूर्ण अश्नाण्ड-समूह सदैव रहता हे ॥ २५ ॥ 

भद्र, बह्माण्डके विकार आदि चैतन्यमात्रस्वरूप हैं--यह कहना अर्थशुन्य 
डै, अतः तथोक्ति व्यर्थ ही है [ क्योंकि जब विकारी ब्र्माण्ड चेतन्यमात्रस्वरूप है 
तब ब्रह्माण्डके विकारभूत भुवन, शरीर आदिकी चिम्मात्रस्वरूपता तो भर्थतः 
ही सिद्ध हो जाती है, फिर अथेशन्य दोनेके कारण वैसा कहना निष्फळ ही है ]। 
[ केसे अ्श्चन्य है ! इसपर कहते हैं--तत्ताम/ से । ] चूँकि ये विकार आदि 
तत्क्षण ही ( ब्रहमाण्डोमें चेतन्यमात्ररूपताका ताक्षात्कार करनेके क्षणमें ही ) 
जमे जठबिन्दुकी नाई चैतन्यमात्रस्वरूप दो जाते हैं, अणुमात्र मी उससे एथकू 
नहीं रह जाते, इसलिए वह उक्ति अर्थशन्य ही है, यह माव है ॥ २६ ॥ 

और “चितिके अनन्तशक्ति दोनेके कारण विकार आदिकी यह सृष्टि उस 
चितिसे विकार आदि नामपूर्वक ही हुई दें” इसळिएक उत्तिमात्रसे जो सिद्ध 


अ पाण्या १ ् u्,्r्््\् 


LS RN काय 
ॐ सुवन आदिकी सि नामपूर्वक ही दै, इस विषयमें यह ्ुति प्रमाणरूप है-«“स भूरिति 
व्याहरत्‌, युनमलु्षत \ एत इति वे प्रशापतिदेवानस्‌जत अदिति मनुष्यानिन्दव इति पितन्‌? | 
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्हेषेदे विकारादि विकाराद्र्थवाजितस्‌ । 
वञेनावजनेऽर्थस्य अक्षैवाउनन्ततावशात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्म स्थितं विकारादि अद्लेबरोत्पादित क्रमात्‌ । 
अत्राडन्यार्थमिद विदि छगतृष्णाम्भसा सममू ॥ २९ ॥ 
बीज पुष्पफलान्तस्थ बीजान्तर्नाऽन्यदात्मकम््‌ । 
याइशी बीजसत्ता सा भवन्ती यात्यथोचरम्‌ ॥ ३०॥ 
चिद्घने चिद्घनत्वं यत्‌ स एव त्रिजगर्क्रमः । 
एकत्वमेतयोद्वित्वमेकाभावे द्वयोः क्षतिः॥ ३१॥ 


होगा, वद उक्तिके प्रहयसे लीत दो जायगा [ कवि-वर्णित विचित्र गन्धर्वनगर 
आदिकी तरह केवळ उक्तिसे सिद्ध हो जानेसे भी विकार प्रमातृचेतन्यमात्ररूप 
ही हो जायेंगे, यह तात्पयै है । ] ॥ २७ ॥ 

ये भुवन आदि विकार विकारादि अर्थोंसे शुन्य ब्रह्मरूप ही हैं । विषयोंका 
अइण और अग्रइण भी ब्रह्मरूप ही है, क्योकि अक्ष अनन्त है ॥ २८ ॥ 

विकार आदिरूपसे ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदिके 
रूपमे उत्पन्न किया गया है । इस चिति-शिलाके भीतर दूसरा जो यह विकारादि 
अथे प्रतीत हो रहा है, उसे आप स्रगतृष्णाजलळके सह ही जानिए यानी 
उसे असदूप ही जानिए ॥ २९ ॥ 

फूळसे लेकर फलपर्यन्त अपने कार्यार्मे बीजकी अनुवृत्ति दिखलाई पड़नेके 
कारण जैसे फूळ आदि बीजरूप ही होते हैं, वैसे ही सभी जगह . चितिसचाकी 
अनुवृत्ति दिखाई पड़नेके कारण सब चितिस्वरूप ही हैं, यह कहते हैं 
'व्वीजम्‌' इत्यादिसे । 

फूळसे लेकर फछतक अपने कार्योमे बीज अनुस्यूतरूपसे रहता है, अतः 
बीजके भीतर फूळ, फळ आदि बीजको छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं दै ; क्योंकि 
अङ्कुर आदि पूवे-पू्े बिकारोंमें जो बीजशक्ति विद्यमान रहती दै, वही उसके 
बाद उत्तर-कालमें काण्ड, शाखा, पछव आदि रूपेमिं परिगत हो जाती है ॥ ३० ॥ 

चिदूघन इस आत्मामें जो चिदूधनत्व दे, वही तीनों जगतका बीज है; 
[ एकत्व-कश्पनाके अधीन ही द्वित्व-कस्पना होनेसे मी अकल्पित चिन्मात्र हीं 
तत्व है, यह कहते हैं--“एकत्वस्‌? से । ] अतः चिदूषनरूप बीज और 





सगै ४६ ] मापानुवादसद्वित ३४९१ 


जगदन्यभवोद्धूतिन कदाचित्तदीदृशस्‌ । 
चिदचिन्न कदाचिच द्रथमन्तर्मिधोऽद्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाञ्चिलान्तरे भेदो लेखात्माऽस्ति यथा बहु । 
तद्न्यानन्यमज्जादि चिद्घने त्रिजगचथा | ३३ |) 
रेखोपरेखावलिता यथैका पीवरी शिला । 
तथा त्रेलोक्यवलिते ब्रह्रैकमिति दृश्यते ॥ ३४ ॥। 
एत्च्छिलान्तरब्जादि यथा चित्यं सुषुञ्तकम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति तथाऽ्हन्ता जगद्गतिः ॥ ३५॥ 
यथा शिळान्तलेखादि भिद्यते न शिलान्तरात्‌ । 
तत्सारत्वाज्जगत्कर्वकवृत्वादिजगर्चितिः ॥ ३६॥ 


उसके काये जगत्‌ में एकत्व ही द्वित्व है, क्योंकि एकके अभावमें दोनों नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

बीज और उसके कायै जगत्‌ की उत्पत्ति चितिसे अतिरिक्त जाब्यकी 
कल्पनासे ही होती है । चितिका वह रूप तो कभी भी जड्स्वमाव हो नहीं 
सकता और न चिति ही कमी अचित्‌ हो सकती है । अतः बिल्वके भीतर 
मज्ञा आदिकी नाई ये बीज और कार्थ एक-दृसरेसे अभिन्न ( अद्वितीय ) 
ही हैं ॥ ३२ ॥ 

जैसे महाशिळाके भीतर विद्यमान अनेक तरहका भेद लेखनात्मक ही है, 
वास्तवमें नहीं; वैसे ही चिदूघन निस्वफरमें मज्जादिरूप त्रिअगत्‌ कल्पनावद्य उससे 
भिन्न है, वास्तवमें उससे अनन्य ही है ॥ ३३ ॥ 

जिस अकार रेखा एवं उपरेखाओं से संवित एक ही स्थूलसिडा 
दीखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रेलोक्यसे संवलित प्रसिद्ध जयत्‌-रूपसे 
दीखता हे ॥ ३४ ॥ 

जैसे इस लौकिक शिलाके भीतर सर्वदा स्थित शिल्पीके वासनास्वरूप कमळ 
आदि न उदित होते हैं और न अस्तमित ही होते हैं, वैसे ही इस चिति 
शिलामें अहङ्कार और जगत्‌ की गति भी न उदित होती है और न अस्तमित 
ही होती है ॥ ३५॥ 

जिस तरह शिंडाके भीतरकी रेखा आदि झिळाके आभ्यन्ठरसे भिन्न नहीं हैं 
[ किन्तु शिळामय ही दैं]; उसी तरह जीव एवं हेर का रूप और 
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यथा शिलान्तरब्जानां स्पन्दास्पन्दभवाभवाः | 
विषयत्वं न गच्छन्ति कर्तारो जगतस्तथा ॥ ३७॥ 
नेदं कदाचित्‌ क्रियते न कदाचन नझ्यति। 
अद्रिवत््रमवोछणासविलासावेदनात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
यथा यत्र यदाकारं तथा तत्र तदेव हि। 
ब्रह्मसत्तात्मके सवे सुपुप्तस्थमिव स्थितस्‌॥ ३९॥ 
भूरिमावविकाराठ्यो योऽयं जगदुरुअमः । 
सुषुप्तमेव तद्विद्धि श्षिलान्तःपङ्खजादिवत्‌ ॥ ४० ॥ 


कृत आदि जगत्‌ एकमात्र चेतन्यरूप होनेसे चितिसे मिन्न नहीं हैँ, किन्तु 
चितिर्प ही हैं ॥ ३६ ॥ 

शिलाके भीतर स्थित कमलोंकी गति एवं अगति, आविर्भाव और तिरोभाव 
शिलाके तत्त्वसाक्षात्कारसे जैसे शिळासे पृथक्‌ विषयताको प्राप्त नहीं होते यानी 
वे शिळासे भिन्न सिद्ध नहीं होते, वैसे ही आत्मतत्त्वके साक्षा्तारसे जगवके 
कर्ता जीव, इश्वर आदि कोई भी उससे एथकू सिद्ध नहीं होते ॥ २७॥ 

वस्तुतः पर्वतकूटकी नाई उत्पत्ति, उल्हास एवं विछास रूप विकारोंको 
पात न करनेवाला ब्रह्मका स्वरूपभूत यह जगत्‌ न कभी किसीसे किया गया है 
यानी उत्पादित है और न कमी नष्ट ही होता हे ॥ ३८ ॥ 

इसलिए जैसे शिळा अनेक शिल्पियोंकी विविध मानसिक कस्पनाओंके 
रहनेपर उस-उस रूपसे स्थित रहती है, वैसे ही ब्रक्ष भी नाना जीवोंकी अनेक 
विरुद्ध कल्पनाओकि रहनेपर तत्‌-तत्‌ रूपसे अवस्थित रहता है, यह कहते 
हैं--.यथा' इत्यादिसे । 

जिस तरहके जिस आकारमें जहाँ कल्पना की जाती है, वहाँपर उस 
तरहके उस आकारमें रक्ष दो जाता है । यह सब जगत्‌ ब्रह्मसत्तात्मक ही है 
और सुब॒तस्थकी नाई स्थित है यानी जैसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्निक 
विषयोंकी कश्पनाओंके भेदोंको अविरोधसे सहता है, वैसे ही वह ब्रह्म भी कल्पना- 
प्रयुक्त सब भेद सहन करता है ॥ ३९ ॥ 

प्रभूत मावविकारोंसे परिपुणे जो यह जगदूप महान्‌ अम है, उसे उस प्रकार 
अनुन्मिषित वासनामात्र ही जानिए, जिस प्रकार शिळाके भीतर 
कमर आदि ॥ ४० ॥ 
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नित्य सुषुप्रपदमेबजगदिलातः 
सम्यक्प्रशान्तसम चिद्धनखात्मकत्वात । 
पञ्चाः शिठान्तरिव सभेद्शास्त्वसारा 
दृष्टा न देहपुपयान्ति कदाचिदेव ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिलाकोशोपदेशो नाम पट्चत्वारिंशः समः ॥ ४६ ॥ 





सप्तचत्वारिंशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तत्वस्य फलस्येव चितः स्वापापरः क्रमात्‌ । 
स्वसत्तासन्निबेशेन यः स सगे इति स्थितः ॥ १॥ 


आज्यायिकाके तात्पर्यका संक्षेपमें उपसंहार करते हैं-'नित्थम्‌' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यदद जगदका विलास सर्वदा अनुन्मिषित बासनामात्र ही है, 
क्योंकि वह भढीभाँति शान्त एवं सम चिदूधन त्र्ाकाशस्वरूप ही है । शिलाके 
भीतर स्थित कमलोंकी नाई तुच्छ सर्गादि-दशाएँ आत्माके भीतर देखी गई 
भी कभी स्वरूपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकतीं ॥ ४१ ॥ 


छियाडीसवाँ सग समाप्त 





सेतालीसवाँ समे 
[ मोरके अण्डेके रसमें उसके पँख, वर्ण तथा अन्य अवयबोकी रचनाके 
सेदकी नाई बिल्वशिलाउ्यानके तात्या वर्णन ] 

विश्वफलका दृष्टान्त देनेके कारण वेह अचिदूप ही है, और उस बिल्वफटके 
भीतरके बीज, मजा आदिकी तरह स्वगत-मेदसे वहाँ चित्‌-समसत्ताक ही 
सर्गोत्पत्ति है यानी जबतक चिति रहेगी तबतक सष्टिकी उत्पत्ति दोती रहेगी, 
यह वर्णित है, यो तातर्यका अम न दो, इसलिए उसका तात्प बतळाते हैं-- 
“चित्तत्वस्प' इस्यादिसे । 
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देशकालक्रियादीनामपि तन्मयरूपतः । 
इद्मन्यदिदे चाऽन्यदिति नाऽत्रोपपद्यते॥ २॥ 
समस्तशब्दशन्दाथवासनाकलनाविदः | 
एकात्सत्वादसचेदमिति संकथ्यते कथम्‌ ॥॥३॥ 
फलस्या$्न्तःसजिवेशो नामानुक्रमतो यथा । 
चितः सखसत्ताधनता5नाना नाना स्थिता तथा ॥ ४ ॥ 





महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, फळसहश चितितत्त्वके गमे स्थित 
यह जगत्‌ प्रसिद्ध स्वापसे अन्य एक तरइसे चितिका स्वाप ही है, वह कमसे यानी 
युग, वर्ष आदि क्रमसे चितिसत्ताद्वारा कल्पित सन्निवेशसे ( अवयव-विन्याससे ) 
प्रवृत्त दे और वह चितिकी समसत्तावाछा चिदृगत भेदस्वरूप नहीं है । तात्पर्ये यह 
है कि जबतक चिद्पतत्त्व स्व-स्वरूपके ज्ञानसे रहित है तबतक ही उसके ग्भमें 
सगै है, यह बतलानेके लिए अचेतन फलका दृष्टान्त दिया गया है ॥ १॥ 

तब क्या चिति-तत्त्वसे अन्य ही सर्ग है ! इसपर 'यह भी नहीं कदा जा 
सफता', यह कहते दैं--'देश ०” इत्यादिसे । 

चूँकि देश, काळ, क्रिया आदि भी अपने अधिष्ठानमूत चैठन्यमात्रस्वरूप 
ही हैं, अतः “यह अन्य है', 'यह अन्य दै? इस प्रकारकी कल्पना यहाँ नहीं 
की जा सकती ॥ २ ॥ | 

तब क्या ये सी आदि असत्‌ ही हैं! इसपर 'यह भी नहीं कहा जा 
सकता', यह कहते हैं--“समस्त०” इत्यादिसे । 

निखिल शब्दों, उनके अर्था, उनकी वासनाओं और तत्ययुक्त सहुहुप- 
विकल्प आदि कल्पनाओं को जाननेवारू जब तीनों अवस्थाओंमें ( जाग्मत्‌, स्वप्न 
एवं युषु्िमें ) भी . एकरूप होनेके कारण सत्यस्वरूप दै, तब 'यह संग असत्‌ 
ही है! यह भी कैसे कहा जा सकता हे! ॥३॥ 

इससे प्रातिभासिक भनुक्रमोके वैचिञ्य चितिके अधीन हैं, इस आशयसे ही 
उसकी फळरूपसे उत्मेक्षा की गई है, यह कहते हॅ --'फठस्या ०? इत्मादिसे । 

जैसे फडके मीतर वृक्ष, अङ्कुर आदिकी रचनाका अनुक्रम रइता है, वैसे ही 
चितिकी अपनी चिद्धनरूप सत्ता अनाना और नाना रूप होकर स्थित दे ॥ ४ | 
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अनानेवाऽपि नानेव क्षुष्धेबा5्वुमितेवे च। 
यथा फलान्तःस्वासत्ता चिदन्तःतिद्वयस्तथा ॥ ५॥ 
जगन्नगरमादशे चितः स्वं प्रतिबिम्बितम्‌ । 
कचतीवाऽक्चदपि शिलान्तःसलिवेशवत्‌ । ६॥ 
परमे चिन्मणौ सन्ति जगस्कोटिशतान्यपि । 
चिन्तामणावनन्तानि फलानीवाऽर्पितान्यलम्‌ ॥ ७ ॥ 
चित्सश्चुद्गक एवेदं तदङ्गोत्कीर्णमाततम्‌ । 
जगन्मौक्तिकमाभाति तदंशमयमन्यचत्‌॥ ८ ॥ 
उनमें अनानात्व आदि अंश ही पथम होनेसे सत्य हैं, यह कहते हैं- 
'अनानेवाऽपि’ इत्यादिसे । 
वह चिति अद्वितीय होनेपर भी नाना-सी है और क्षोभरदित होती हुई 
भी कुळ्ध-सी दै । जैसे फलके भीतर विद्यमान अङ्कुर, मज्जा आदिकी फसे 
अतिरिक्त सत्ता नहीँ है, वैसे ही इस चितिके भीतर विद्यमान जगदू-रूप सिद्धियोंकी 
अतिरिक्त सत्ता नहीं है॥ ५ ॥ 
शिळाख्यानका तासरयं दिखलते दैं--“जगन्नगर०' इत्यादेसि। . 
“श्चिळान्तःसन्निवेशवद्‌ जगतः ( शिलाके भीतर चित्रित कमळ आदिकी 
नाई यह जगत्‌ दीखता है) यह जो कदा गया दै, उसका मी एकमात्र 
तात्प यही है कि दर्पणमें प्रतिबिम्बित नगरकी नाई चितिका अपना रूप ही, 
जो कि वास्तवमें प्रतिबिम्बित भी नहीं होता, प्रतिबिम्बित होता हे ॥ ६॥ 
अथवा जैसे चिन्तामणिमें चिन्तकॉके सभी मनोरथरूप फळ विद्यमान रद्दते 
हैं, वैसे ही चितिमें मायिक अनन्त झक्तियोके रइनेके कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
विद्यमान है, यों उसका तात्पर्य लगाना चाहिए, यह कहते दैँ--“परमे”.इत्यादिसे?। 
जिस प्रकार चिन्तामणिमें चिन्तकोंके अनन्त.फळ पर्यातरूपसे समर्पित रहते हैं, 
उसी प्रकार परमचितिस्वरूप मणिमें सौ करोड़ जगत्‌ भी रहते. हैं ॥ ७॥ 
किंबा, मोतीके सीपके संपुटमें करित विकाररूप अंशायिमावसे जैसे मोती 
रहते हैं, वैसे ही चितिमें भी कश्यित अंशाझिमावसे जगत्‌. रहता है, यह 
तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं--चित्सप्रद्धके' इत्यादिसे । . 
चितिरूप मुक्ता-कोषमें ही यह विस्तृत जगत्‌-रूपी मोती उसीके गर्भमें मानो 
उत्पन्न होकर उसके अरूप होता हुआ मी अन्य-सा मासता हे ॥ ४ ॥ 
«रट 
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अहोरात्रं विकरर्‍यन्‌ वेदनावेदनान्यलम्‌ । 
चिदादित्यः स्थितो मास्वाञ्जगद्द्रव्याणि दशयन ॥ ९ ॥ 
सपुद्रकोटरावतपय!स्पन्द्विलासवत्‌ | 
अनानैब च नाना चिच्छिलान्त!सबन्निविशवत्‌ ॥ १० ॥ 
यदस्ति तच्चिति शिलाशरीरे शालभञ्जिका । 
यस्नाऽस्ति तच्चिति शिलाशरीरे शालभञ्जिका ॥ ११ ॥ 





यद्वा, जैसे सूये अपनेमें ही स्व-स्वूपाविर्मावरूप दिन एवं स्व-स्वरूपतिरो- 
मावरूप रात्रि का विभाग करता है, वैसे ही चितिरूप मणि-शिक भी जगदात्मक 
द्रब्योंका स्वसंवेदनरूप ( स्वानुभवरूप ) प्रकाशन एवं स्वासंवेदनरूप अप्रकाञ्चन 
अपनी आस्मामें ही करती है, इस अर्थमें उसका तात्पर्य है, यह कहते हैं-- 
'अहोरात्रम्‌' इत्यादिसे। 

देदीप्यमान यह चितिरूप सूये अनुभव और अनमुभव रूप अहोरात्रका 
विभागकर जगदूप दरव्यॉको भलीभाति प्रकाशित कर रहा अपनी आस्मामें ही 
स्थित है॥ ९ ॥ 

अथवा, समुद्रके भीतर स्थित आवे ( मैंबर ), तरङ्ग आदि स्पन्द-मेद जैसे 
समुदरूप ही हैं, वैसे ही चितिके भीतर स्थित जगत्‌ आदि मेद एकमात्र 
चिठिरूप ही हैं, यो तात्पर्ये जानना चाहिए, यह कहते हैं--“सप्लुद्र ० इत्यादिसे | 

समुद्रके गर्भमें स्थित आवे, तरङ्ग आदिरूप ज़लूस्पन्दके विछासकी 
नाई और शिळाके भीतर खोदे गये कमळकी नाई भद्वितीय ही यह चिति 
जगद्रपसे नाना भासती है । तात्पर्यं यह है कि वह जगदादि भेद चितिरूप 
हीदै॥१०॥ 

अथवा, वर्तमानकाढीन सृष्टि और अतीत एवं अनागत काढीत ( मूत एवं 
मविप्यत्काठीन ) सृष्टि की परस्पर समानता होनेसे उनकी एकमात्र चैतन्यरूपताके 
प्रदरशनमें ही उसका तात्पर्य है, यह कहते हैं--“यद्रित' इत्यादिसे। | 
... जो बरतैमानकालिक जगत्‌ है, वह चितिमे एक तरहसे मानो पाषाण-दिठामें 
खुदी गई प्रतिमाके सद्य है। और जो जगत्‌ वतेमानकालमें नहीं है यानी 
भूत एवं भविष्यत्‌कालिक जो जगत्‌ है, वद्द एक तरइसे मानो चितिमें पाषाण- 
शिढामें न खुदी गई मतिमाके सच्च है ॥ ११ ॥ 
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भावामादेषु यत्सत्यं चिन्मज्जाकल्पमेव तत्‌ । 
मज्जासारा पदाथेश्रीस्तन्मयं स्यात्तदेव द्वि ॥ १२ ॥ 
पञ्ननानादिचचब्दार्थस्त्यक्त्वा यद्वच्छिलोदरम्‌ । 
नाता तंडदिद नाना तदेतन्मयमद्दथम्‌॥ १३॥ 
नानाऽप्येकतयाऽनाना पञ्मविम्बं शिलोदरम । 
यथा तदविभागात्म तथेदं चिदूषनान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथाऽमळपयःकोशः स्थलबियां तु भानुसाः । 
सन्नेवाऽसन्निवैवं चिन्नेव त्वं सदसद्वपुः ॥ १५॥ 
इसी मकार बिस्वार्यानका भी जगतकी चिन्मात्रसारतामें ही तात्य इसी प्रकार बिल्वार्यानका भी जगदकी चिन्मत्रसारतामे ही तास डवे, इस 
आशयसे कहते है-“मावाभावेघु' इत्यादिसे । 
भावपदा एवं अमावपदार्थ में जो सत्यभूत चितितत्त्व हे, वहं मजा- 
सइश ही हे । विस्व आदि पदार्थोकऊी जो शोमा दै, उसका तत्त्व मजा ही है, 
इसलिए वह जगत्‌ आदि मज्जामय ही है ॥ १२॥ 
अथवा पद्य आदि शब्दों और उनके नाना अथाँको शिलोदरसे प्रथक्‌ करने- 
पर जैसे उनकी कुछ भी सत्ता नहीं रहती, वैसे ही जगद्‌ आदि नावा विकल्पोंको 
चितिसे एथकू करनेपर उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता, यों तात्पर्य जानिए, 
यह कहते दै--_'पद्म०' इत्यादिसे । 
कमळ आदि शब्द और उनके अनेक अर्थ शिळोद्रको छोड़कर जैसे नाना-से 
प्रतीत होते हैं, वास्तवमै चिरोदरसे उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अद्वय 
चितिशिळाको छोड़कर यह जगदादिशड्द और उनके अर्थ नाना-से भासते हैं; 
ल चितिञ्चिळोद्रसे प्रथक्‌ उनका अस्तित्व नहीं दै, किन्तु चितिशिळामय 
॥ १३॥ 
यदि चितिसे अविमक्तस्वरूप ही यह जगत्‌ भादि है यानी इसे चितिसे 
पृथक्‌ नहीं करते तो नाना होनेपर भी एकमात्र चिति-शिळाके भीतर स्थित हुआ 
धह ( जगत्‌ ) चेतन्यात्माकी एकतासे उस प्रकार अद्वितीय हो जाता है, जिस 
. प्रकार प्राक्त शिलाके भीतरका-पद्म-बिम्ब ॥ १४ ॥ 
औरामजी, मह-मरीचिका सृगकी इष्टिमें निर्मल बळनाशि ही दै और “यह 
स्थळ ही है! यों विवेकबुद्विबाले विद्वानोंकी इष्टिमें तो वह सूर्यातप ही 
है। बहा जैसे सत्वरूप ही आतप आदि असत्‌ जळराशि आदिरूपसे 
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यथा सम्यक्‌ पयोराशिः कोटरे कलनोन्प्ुखम्‌ । 
द्रवत्वात्‌ स्पन्दतेऽस्पन्दं तथेदं चिदघनात्तरस ॥ १६ ॥ 
चिच्छिलाशङ्कपश्चौ घस्तन्मयत्वेऽप्यतन्मयः । 
जगदिद्धि सपद्मादिपदाथं चिच्छिलान्तरम्‌॥ १७॥ 
महाशिलापनो5प्येष चिदूघनस्थं शिलोदरम्‌ । 
अरन्ध्रो निद्वियोऽऽ्छोऽजः संशान्तः सन्निवेशवत्‌ ॥१८॥ 
तपतीद॑ जगहर शरत्काल इवाऽमलम्‌ । 
स्फुरतीदं जगह सौम्यः सोम इव दुत! १९॥ 


भासते हैं, वैसे ही सद्ूप चितिस्वमाव आप मी असत्‌ जगत्‌ आदिरूपसे मासते 
है. । परमार्थतः तद्रूप आप असत्‌ जगद्रूप नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

जिस प्रकार समुद्र मध्यमे द्रवत्व होनेसे भलीमाँति प्रस्पन्दित ( संचलित ) 
होता है, उसी प्रकार स्पन्दरहित भी चितिसिलाका मध्य कर्पनासे उन्सुल 
होकर संचलित-सा ( स्पन्दित-सा ) होता है ॥ १६ ॥ | 

तब जैसे वहाँ पद्म आदि शिढामय प्रतीत होते हैं, वैसे ही जगवके शङ्क, 
पद्म आदि भी चिन्मय प्रतीत क्‍यों नहीं होते? इसपर कहते हैं-- 
(चिच्छिला ०” इत्यादिसे । | Ol 

शरीरामजी, कमळ आदि पदार्थोसे युक्त इस जगत्को चिति-शिळाके भीतर 
ही स्थित जानिए । चिति-शिछाके मीतर रहनेवाले ये शङ्क, प्र आदिके सङ्घात 
परमार्थतः चिन्मय होनेपर भी अविद्यावश अचिन्मय-से भासते हैं ॥ १७ ॥ 

इशन्तरूपसे कही. गई माइत शिक्ष मी परमारथ-इष्टिसे चिति-दिकाका 
उदर ही दै यानी चितिहप ही है, यह कहते हैं-'महाशिला०? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यह दृष्टान्वूपसे कही गई महाशिला भी चिदूघनमें स्थित शिळोदर 
है याती चितिरूप ही है। [ चूँकि उसके चितिखप होनेसे शिल्पकारके हजार 
प्रयल करनेपर भी उसमें छिद्र भादिकी सम्भावना वही दै, इसलिए ] छिद्गरहित, 
अद्वितीय, निर्मळ, वित्य और ब्वास्तस्वरूप वह मिथ्यासन्निवेशकी नाईँ 
मासती है ॥ १८॥ _ 

जिस प्रकार “शरत्‌-काळ तपता है, अमृत टपकानेंवाला सोम स्फुरित दो रहा 
है'गों एकमात्र काळस्वरूप सूर्य और सोम में अवान्तर मेदोंकी . कल्पना छोर 
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ब्ह्मणीद सुषुप्ताभ नाऽस्त्यवाञं शिलाब्जवत्‌ । 
अत्वं त्रह्मणि यथा तथैवेदं जगत्स्थितप ॥ २० ॥ 
नाउनयोविंदते... भेदस्तरुपादपयोरिव । 
यानीमानि जगन्तीह ना$न्यचतानि चिदाकृतेः ॥ २१ ॥ 
भावामावादि नाञस्त्येषां तस्या इव कदाचन । 
अहेव जगदाभासै मरुतापो यथा जरम्‌ ॥ २२॥ 


क्रिया-कारकमावसे व्यवहार होता हे, उसी प्रकार श्रह्म जगतको प्रकाशित 


करता दै!» वह ( ब्रह्म ) जगदूपसे स्फुरित हो रहा है? यहद व्यपदेश भी होता है, 
ऐसा कहते हैं--*तपति” इत्यादिसे । 


'निमैळ यह ब्रह्म इस जगतको प्रकाशित करता है? ऐसा जो व्यवहार होता है, 
वह शरत्कालकी तरह है यानी “शरत्‌-काल प्रकाशित करता है? इस ब्यवद्दारके अनुसार 
ही होता है । और 'यह ब्रह्म जगदूपसे स्फुरित होता है? यह मी बो व्यवहार होता 
है, बह नयनानम्दकारी अमृतहुत सोमके समान है यानी “अमृत टपकानेवाळा 
सोम स्फुरित होता है? इस व्यवहारके अनुरूप ही दै ॥ १९ ॥ 

ऐसी स्थितिमें 'अगव्रूपसे यह जगत्‌ मानो सदा नष्ट हे! अथवा *रझरूपसे 
मानो सदा स्थित है? ऐसी उसेक्षा कर सकते हैं, इस आशयसे कहते हैं--- 
“ब्रह्मणीदर्म! इत्यादिसे । | 

श्रीरामचन्द्रजी, जैसे शिळा-कमळू कमळरूपसे नित्य ही असद है, वैसे ही 
वासनामात्रस्वरूप होनेसे सुपुप्ततुल्य यह जगद्‌ भी अपने जगदरूपसे ब्रह्ममें नहीं दै 
यानी असत्‌ है एवं ब्रह्मलपसे सत्‌ भी है, [ क्योंकि ] जिस मकार ब्रत ब्रह्मे 
स्थित रहता दै, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी अद्मरूप होनेसे ब्रह्मम स्थित है ॥२०॥ 

_ चिदास्मरूपसे जगतका अस्तित्व माननेपर जगत्‌? और '्रझ' शब्दके अभेमें 
मेद नहीं है, यह कहते दैं--'नाउनयो०” इत्यादिसे । 

जिस तरह 'तरः और “पादप” शब्दके अरथमें मेद नहीं दै, उसी तरह 
“जगत्‌? और ग्रहः शब्दके अरथैमें भी मेद नहीं दै, क्योंकि यहाँ जो जगत्‌ 
दीख रहे दे, वे सब चिदात्मासे भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं हैं ॥ २१ ॥ 

चितिके स्वरूपकी नाई जगतके भी भाव, अभाव आदि विकार कमी नहीं 
होते ; क्योंकि जिस प्रकार मरुमरीचिका जरुछूपसे भासती है, उसी प्रकार ब्रह 
ही जगद्रूपसे भासता है ॥ २२ ॥ 
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्रझवाऽऽलोकनाच्छु द्व भवत्यम्बु य थाऽऽतपात्‌ | 
मेवादिस्दृणगुर्मादेथ्ि्ादेजगतोऽपि च । 
प्रमाम्बुविभागेन यङूपे तत्परं विदुः ॥ २३ ॥ 
तत्समृद्स्तदेवोचैश्रित्त मेरुत॒णादिकम्‌ । 
यत्सौहम्पे5पि हि सारात्म स्थोल्ये सारतरं हि तत्‌।। २४ ॥ 
यथा रसात्मिका शक्ति! परमाणुतयाऽनघ । 
स्थिता जगत्पदायेषु पायसी ब्रह्मता तथा ॥ २५॥ 
रसशक्तिर्यथा नाना दणयुस्मरताम्भसाम्‌ । 
तथा नानातयोदेति सैवाऽसेवेव ब्रह्मता ॥ २६॥ 
श्रीरामभद्र, चुँकि--जैसे आतपसे बर्फ ( करक ) आदि केवळ जरूरूप 
ही दो जाते हैं, वैसे ही मेर आदि अत्यन्त स्थूरु-पदार्थ भी तत्त्व-ष्टिसे देखनेसे 
शुद्धत्व एवं अस्थूरुस्व आदि घयुक्त ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं--इसकिए तृण, 
गुल्म आदिसे लेकर ब्रह्माण्डान्त बाह्म-जगतका और चित्तसे लेकर हिरण्यगर्भान्त 
आन्तर जगव॒का जो, जरूके सहश्च उत्तरोत्तर परमसूक्ष्मतम भूतसूक्ष्षसे अव्याकृत 
अक्षरतकके विभाग द्वारा, अन्तमें रूप अवशिष्ट रहता है; वही पर्रहझ है, यों 
अद्षशानी छोग जानते हैं ॥ २३ ॥ 
विचार करनेपर स्थूळ पदार्थ मी एकमात्र सूक्ष्रूूप ही हो जाते हैं, इसमें 
युक्ति बतराते दै--*तत्समूह्द०' इत्यादिसे । 
पञ्चीङृत मेरु, तृण आदि स्थूढ-भूत अपञ्चीकृत सुक्ष्म-भूतोंका समूह ही है । 
और अपञ्चीकृत मूत तो चित्त ही हे, यों जोरोंसे यानी इढ़तासे क्रमशः 
विचार करनेपर ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता दै । जो सक्षम सस्तुमें साररूपसे अनुमूत 
होता है, वह निश्चय स्थूळ वस्तुमें सारतररूपसे अनुभूत होता है ॥ २४ ॥ 
इसीलिए जळ-परमाणुगत रसशक्ति जिस प्रकार स्थूळ-जळमे प्रव्यक्षगोचर होती 
है, उसी प्रकार घट आदिमे ब्रक्त-सत्ता भी प्रत्यक्षगोचर होती है, यह कहते दैं--- 
“यथा इत्यादिसे । 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, परमाणुळ्पसे विद्यमान रसस्वरूपा जळशक्ति स्थूळ 
जमे स्थित होकर जैसे प्रत्यक्षविषय होती दै, वैसे ही जगतके स्थूळ पदाथामे 
स्थित होकर ब्रह्शक्ति मी प्रत्यक्षविषय दोती है ॥ २५॥ 
स्थूळ पदार्थके वैचिञ्यसे सत्ताके अवान्तर धर्मरूपोंसे ही सत्राका जो वेचिन्य 
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त्र 


येषा रूपबिलासानामालोकपरमाणुता । 
शुणशुण्यर्थसत्तात्मरूपिण्यासां परात्मता ॥ २७॥ 
चिति चित्तेऽस्ति मेरवादि तद भिव्यञ्ञनात्मनि । 
पिच्छपक्षौघकाठिन्यं मयूराण्डरसे यथा ॥ २८॥ 
चितितत्वेऽस्ति नानाता तदभिव्यञ्जनात्मनि । 
विचित्रपिच्छिकापुञ्जो मयूराण्डरसे यथा ॥ २९॥ 
यथा नावात्मिके होव बह्मण्डरसबदिते । 
विवेकदृष्टचा इष्टे ते तथा त्रम जगत्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 

होता है, उसमें भी ऐसे इष्टान्तोंकी कल्पना की जा सकती हे, इस आशयसे 

कहते हैं-- रसशक्तिः' इत्यादिसे । 

जैसे तृण, गुल्म आदि पदार्थांमें स्थित ताना जळोमें पदार्थोंके वैचिब्यसे 


रसशक्ति नानारूपोंसे उदित होती दे, वैसे ही वही अझरूपता नानारूपोंसे उदित 
होती है ॥ २६ ॥ 


नीळ, पीत आदि चित्र-विचित्र रूपॉमें जो यह आलोकपरमाणुता यानी 
सृक्ष्मभूत सत्ता दै, वह ब्रह्मसतारूप ही है । अक्षसत्ता भी इन घटादिव्यक्तियोंके 
गुण, गुणी आदिस्वरूप अवान्तर वैजात्यकी सिद्धिके लिए उपयुक्त सणरूप हो 
जाती है ॥ २७ ॥ 

जैसे आविर्भाव-दशामें कार्यरूपसे कारण ही स्थित रहता हे, वैसे ही तिरो- 
भावदशामें कारणस्वरूपसे कार्य भी स्थित ही रहता है, यह भी दृष्टान्त द्वारा 
बतळाते हैं---(चिति' इत्यादिसे । 

सर्वथा तिरोभाव-दश्ामें मायाशबछित चितिमें और अर्ष-तिरोमाव-दुञचामे 
चित्तमें, जो कि स्थूल-कार्योंके अभिव्यज्ञकस्वरूप है, मेरु आदि स्थूर-कायोका समूह 
उस प्रकार स्थित है, जिस प्रकार मोरके उपादान-कारणरूप अण्डेके रसमें 
चित्र-विचित्र मोरपंखोंका समूह एवं कठिनता स्थित रहती दै ॥ २८_॥ 

जिस प्रकार मयूराण्डके रसमें चित्र-विचित्र पंखोका समूह भासता है, उसी 
प्रकार जगत्के अमिव्यज्ञनस्वरूप चिति-तत्त्वमे भी नानारूपता भासती है ॥ २९ ॥ 

जैसे मोरके. अण्डेका रस और मोरपंख काल्पनिक मेद-इष्टिसे भिन्नरूप 
भासते हैं, वैसे ही जगत्‌ और ब्रह्म भी काल्पनिक मेद-दृष्टिसे भिन्नरूप भासते 
ह, वास्तवमें जगत्‌ ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ३० ॥ 
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से नानातोऽप्यनानातो यथाऽण्डरसबहिणः । 
अट्वेतदेतसचात्मा तथा बरह्मजगद्धमः ॥ ३१॥ 
यथा सदसतोः सत्तासमतायामवस्थितिः । 
यत! सदसतो रूपं भावस्थं विद्धि तं परम्‌ ॥ ३२॥ 
नानाऽनानातमकमिदं त्वतुभूर्त नसम्भवम्‌ । 
चिज्जगदलन पद्य ब्चण्डे रसबहिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऐसी स्थितिमें जैसे वहाँ ( मयूराण्डरसरूप दृष्टान्त-स्थलमें ) कल्पित भेद 
वास्तव अभेदका विरोधी नहीं हे, वैसे ही यहाँ ( दार्घान्त-स्थळमें ) भी समझना 
चाहिए, यह कहते हैँ--“स नानातो०' इत्यादिसे । 
जिस तरह वह मपूराण्डमें रसात्मक मयूर कल्पित नानारूप होनेपर मी 
परमार्थतः एकरूप होनेसे दवैताद्वेतात्मक होता है, उसी तरह ब्रह्मामक जगदूभ्रम मी 
कृपित नानारूप होनेपर भी परमार्थतः एकरूप होनेसे द्वेताद्वैतात्मक है ॥ ३१ ॥ 
तब क्या ब्रह्म द्वैत एवं अद्वैत दोनों रूप हे ! ऐसी शङ्कापर कहेंगे कि उसे 
दोनों रूप माननेमें कोई आपत्ति नहीं दी जा सकती; क्योंकि जैसे ब्रह्म सत्यरूप 
है और जगत्‌ अमरूप हे, पैसे ही उसका देत एवं अद्वैत रूप भी हो सकता 
है। ऐसा माननेसे कोई विषमता मी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे सत्ताकी समतामें 
(सत्तासामान्यरूपमें) सत्‌ एबं असत्‌ की अवस्थिति होती है, वह कहा ही जा चुका 
है। [ इसपर कोई शङ्का करे कि विषमताका परिहार करनेके लिए आप सत्ताकी 
समदामें ही अवस्थान क्यों मानते हैं, क्योंकि अभावमात्रतापचिरूप शुन्यता माननेपर 
भी बिरोधका परिहार हो सकता है ! तो इसपर कहते है--'यतः से । ] चूँकि 
अमावका ( असतूका ) निरूपण भी सत्‌-पदार्थके बिना नहीं हो सकता, इसलिए 
सत्‌-असत्‌ दोनोंका तत्त्व सद्वस्तुरूप भावे ही पर्यवसित है, न कि शुन्यरूपमें । 
और उस भावको यानी सदूपमें पर्यवसितको आप परब्रह्म ही जानिए ॥ ३२॥ . 
और उस तत्वका स्वरूप, अद्वितीय होनेके. कारण,- भिन्न एवं अभिन्न 
स्वमावसे अनुभूत जगत्‌ हो नहीं सकता यानी वस्तुतः वृह अनुपपन्न ही है। 
[ इस प्रकार उक्त जगवूपताकी अनुपपत्ति होनेपर भी ममूराण्डरसके दृष्टान्तसे ही 
एकरूपता झानी- चाहिए, इस आशयसे कहते हैं-+'चिजाग०? से । ] जैसे 
आप मयूराण्डमें रस और मयूर एकरूप और नानारूप देखते हैं, वैसे ही चैतन्य 
और जगदात्मक माया को एकरूप और नानारूप देखिए ॥ ३३ ॥ 
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यथा जगति चित्त्वं चिचरवे यज्जगत्तथा । 
नानाडनानात्मकेकं च मयूराण्डरसो यथा ॥ ३४ | 
मानापदार्थश्रमपिच्छपूर्णा 
जगन्मयूराण्डरसदिचिदाद्या । 
मसूररूपं त्वमयूरमन्तः 
सचापदं विद्धि कुतोऽस्ति भदः ॥ ३५ ॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिदूघनोपदेशो नाम सप्तचत्वारिश! सगे! ॥ ४७॥ 





रामजी, जैसे जगतमें चैतन्यात्मक तत्त्व अनुस्यूत है, वैसे ही मयूरे 
मयूराण्डरस भी अनुस्यूत दै। और जैसे चिति-तत्त्वमें जगत्‌ ढीन है, वैसे ही 
मयूराण्डरसमें मयूर भी डीन है, यह आप देखिए | वह नानारूप भी है और 
अनानारूप यानी एकरूप भी है ॥ ३४ ॥ 

उपमा द्वारा कहे गये अथको रूपकसे एकीकरण कर दिखळाते हुए मेदका 
निरास करते हैं---“बाना ०* इत्यादिसे । 

अनेकविध पदार्थ-अमरूप पंखोले परिपूर्ण आय ब्रह्म-चिति ही जगद्रूप मोरके 
अण्डेका रस है । उसमें भासनेवाळी मयूरस्वरूप जगदात्मक जो वस्तु दै, उसे तो 
मयूरमि्न सत्तास्वरूप परमार्थवस्तु ब्रह्म जानिए। वहाँ मेदका अवसर ही 
कहाँ है १॥ ३५ ॥ 


सँतालीसवाॉ सी समाप्त 





४३% 
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ज~ ——— जज्ज 
अष्टचत्वारँदाः सर्गः 
_ वसिष्ठ उवाच 
यत्राऽ्नुदितरूपात्म - सर्षमस्तीदमाततम्‌ । 
मयूर इव बीजेऽ्तस्तदइन्तादिगादि. च ॥ १॥ 


यत्र नाऽम्बुदितं किश्चित्तत्र सर्व च विद्यते। 
तढ्ञा5प्यडिरा! स्वरीसखसारेण बिम्धति ॥ २ ॥ 





जन ---.--- om 


अड़ताढीसवाँ सर्ग 


[ कल्पित जगत्मे जिसकी सत्तास्‍्कूर्ति और आनन्द प्रतिविम्बित होते हैं, सचिदा- ड़ 
नन्दंघने उस ब्रह्मका असाधारणरूपसे वणन ] 


, मयूराण्ड-रसके , इष्टान्तसे किसीको यह अम न हो जाय कि जिसके गभमें 
जगदूप वैचित्र्य तिरोमूत है, ऐसा चित्‌ और अचित्‌ से संवळित, बीजशक्तिसे युक्त 
अव्याकृत ही परमतत्त्व यानी अझ दै, उससे ऊपर कोई दूसरा शुद्ध-तत्त्व नहीं 
है-...इसलिए निर्विशेष भूमानन्दस्वरूप जगत्के उस जधिष्ठावका असाधारणरूपसे 
परिचय करानेके लिए महाराज वसिष्ठजी कहते हैं-“यत्रा०* इत्यादिसे । 

. अद्दाराज़ वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, मयूराण्डके भीतर मयूरकी नाई पूर्वमें 
वर्णित भीतरी अहन्ता आदि और बाद्य दिशा आदिरूप यह सब व्यापक जयत्‌ ज़िस 
शुद्ध पदार्थमें तीनों कळमे भी अनुलन्नस्वरूप होकर स्थित है, [त्रही तत्त्व . मेरे 
द्वारा दिये गये मयूराण्डरस-दृष्टान्तके तालयका विषय है, न कि मायाहबळ अव्या- 
कृत, यह आप जानिए ] | | 

` जहाँपर परमार्थतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसीमें मायावश् बाह्य, 
आन्तर आदि सब जगत्‌ रहता है । और इस देहमें भी वही तत्त्व अञ्गोंका 
रसरूप प्राण होकर स्वर्ग आदि वैषयिक सुखोंके सारसे (चित्त-बत्तियाँके मेदसे होने- 
वाळे विचित्र भोगोंके आकारसे), स्फटिक, दर्पण आदिमें चन्द्रबिम्बको नाईँ, 
मतिबिम्बित होता है। तात्पय यह हुआ कि विषयसुखानुभवसे उसके बिम्बसूत 
निरतिशय आनन्दके अस्तित्वका अनुमान कर लेना चाहिए ॥ २ ॥ 


सगे ४८ ) भाषालुवादसद्दित ३५ 


जज TTI 
तथा च मुनयो देवा गणाः सिद्धा महर्षयः । 
आस्वादयन्तः स्मै रूपं सदा तुर्यपदे स्थिताः ॥ ३ ॥ 
एते ये स्तब्धनयनदृष्टयो निर्निमेपिणः । 
ते दञ्यदर्शनासङ्गस्पन्दत्यागे व्यवस्थिताः । ४ ।॥ 
नाऽऽस्थिता भावना येषां स्थितानामपि कसु । 
संवित्संवेद्यसम्बन्धर्पन्दत्यागे च ये स्थिताः।। ५ ॥ 
ग्राणो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुकामिव । 
मनो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
चिचवेत्यसमासङ्गत्यागे ते स्वपदे स्थिताः ६॥ 
उस तत्त्वके सद्भावमे सर्वसाधारणरूपसे अनुमानपमाण बतळाकर 
विद्वानोंका अनुभवरूप प्रमाण मी कहते है---'तथा च इत्यादिसे । 
एवञ्च, अपने आत्मस्वरूप भूमानन्दका आस्वाद ळे रहे सुनि, देवता, : 
सिद्ध और महर्षि छोग सर्वदा तुरीय पदमे स्थित हैं ॥ ३॥ 
तब सभी लोग क्यों उसका अनुभव नहीं करते £ -यदि ऐसी चक्का हो 
उसका समाधान यह है कि हृदय और दशेनके ( इच्द्रियोंके ) सम्बन्धसे तथा प्र 
-स्मन्दनसे अवित विक्षेप होनेसे उसका अनुभव नहीं करते | अतएव उन दोचों प 
बन्धकोका परिहार करनेके लिंए्‌ योगी छोग नासिकाके अग्रमागमें निरुद्धदष्टि २ 
प्राणनिरोधमें तसर दिखाई देते हैं, यह कहते हैं--*एते? इत्यादिसे । 
- ˆ निमेषरददित वे योगीजन, जिनके नेत्रयोळक तथा तद्गत इन्द्रियाँ स्थिर 
इञ्य एवं दृष्टि के सम्बन्धत्यागप्रयुक्त स्पन्द-त्यागके लिए सन्नद्ध हैं ॥ ४ ॥ 
यह ठो उनके लिए कहा गया दै, जो छठी आदि ममिकाओंमें नहीं प 
हुए हैं। छठी और सातवीं भूमिकामें पहुँचे हुए योगी लोग ठो व्यवहार करते 
भी पूर्व भूमिकाओंमें परापत हुए योगियोंके समान आत्म-सुखका सर्वदा ही रू 
लेते हैं, यह कहते दैं-*नाऽऽस्थिता' इत्यादिसे । 
.` ˆ व्यवहारमें निरत मी छठी आदि भूमिकाओमें स्थित जो ळोग बाह्य विषय 
सत्यताकी भावना तनिक मी नहीं करते, पूर्व सूमिकाओमें स्थित जो पु 
विषयेरिद्रय-सम्बन्धोके परित्यागरूप समाधिमें निरत हैं, चित्ररिखित देंहषारियों 
नाईँ जिनका माणस्पन्द नहीं होता और चित्रलिखित देहघारियोंकी नाई जिन 
मन भी गतिझीळ नहीं रहता ; वे सब उस अपने मूमानन्दपदमें--जिसमें 
चित्त एवं चेत्य की आसक्तिका त्याग है--समान खूपसे स्थित हैं ॥ ५, ६ ॥ 











३५०६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाव 


स्पन्दात्‌ संसाधयन्त्यथे तेनांशेनेश्ररो यथा । 
तथैव चिततवेत्यादिस्पन्दात्‌ कवैन्ति संस्थितिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाऽऽ्हादयति स्वच्छः पछ्वं रशिमिरैन्दवः । 
तथाऽऽत्मा ह्वादयत्यन्तस्च्यदर्शनसङ्गमे ॥ ८ ॥ 
बिम्बाद्‌ दूरं प्रयातस्य भित्तावपतितस्य च। 
यदिन्दोस्तेजसो रूपं तदूपं शरुद्धसविद। ॥ ९॥ 
न दृश्यं नोपदेशाह नाऽत्यासन्ञं न दूरगम्‌ । 
केवठानुभवप्राप्य चिदूपं  घुद्डमात्मनः ॥ १०॥ 








जैसे अगदीइवर भीतर सर्वदा ही अपने स्वरूपानन्दमें स्थित होता हुआ 
भी बाहर माया द्वारा जगवकी व्यवस्थाका पाळन करता है; वैसे ही षष्ठादि 
भूमिकाओंमें पहुँचे हुए योगी जन भीतर ब्रक्षाकार अखण्डवृत्ति-घारारूप स्पन्दसे उसी 
अंश द्वारा निरतिशय आनन्दका आस्वादनस्वरूप परमपुरुषाथे जिस प्रकार 
साधते हैं, उसी प्रकार बाहर भी चित्त, चेत्य आदिके स्पन्दनसे व्यवद्वार-मर्यादाकों 
चलाते ही हैं ॥ ७ ॥ 
उन ोगोंके ब्यवहारमें आद्य विषयमे बुद्धिइत्तियोंका सङ्गम होनेपर भी 
त्रिपुदीम अभिव्यक्त हुआ निरतिशय आनन्दरूप आत्मा उस धकार आहाद 
पहुँचाता है, जिस प्रकार अन्द्रकिरणे बृक्षोके पछ्छवोंके भीतर धुसकर आहद 
पहुँचाती हैं । इससे ज्ञावीका समस्त व्यवहार सुखरूप ही है, यह भाव जानना 
चाहिए॥ ८ ॥ 
. उन भहात्माओंका भीतरी स्वरूपसुख तो सुतरां विक्षेपरद्दित है, इस 
विषयमें भी दृष्टान्त वताते दैं--“बिम्बाद' इत्यादिसे । 
चनद्ररूप विम्बसे दूरतक फेली हुईं तथा मित्िमें अपतित, शुद्ध आकाशः 
प्रदेशमें रहनेवाढी चन्द्रमाकी ज्योत्नाका जो रूप है, वही परमात्माके विश्लेप- 
रहित आहादका रूप है, उपरवुक्त योगी महात्मा उसी रूपका अनुभव 
करते हैं॥ ९ ॥ 
आत्माका वह - शुद्ध चिद्रूप न तो इष्टिका विषय है और न उपदेशके 


ही योग्य है, न तो अत्यन्त समीप है और न दूख्ती ही दे, किम्तु केवल 
योगियोंके शमुभवसे ही गम्य है।। १०॥ 


सर्ग ४८ ] भाषानुवादसहित ३५०७ 


श्ज्न्य््य्त्स्त्स्त्स्त्ल्न्यस्स्न्य्य्स्त्स्त्स्न्न्स्स्स्प्य्ट्ट्स्स्ट्क्च्ल्यापाणापापापटय्य्किपिव्टिटालर 


न देहो नेन्द्रियप्राणौ न चित्तं न च वासना । 
न जीवो नाऽपि च स्पन्दो न संवित्तिन वै जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
न सन्नाऽसन्न मध्यं च झून्याशन्यं न चेव हि | 
न देशकालवस्त्वादि तदेवाऽस्ति न चेतरत्‌ ॥ १२॥ 
एतेः स्वेर्विनिष्ठेक्त हृदि फोञ्चहतेन च। 
यत्रेतत्‌ स्पन्दते इश्यं तत्तदात्मपदं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यच नाऽऽद्य न कल्पान्तं न वस्त्वायनिलादिभि। । 
इद 'चाड्युत्र सदूपादन्यथा भवति कचित्‌ ॥ १७ ॥ 








वही रूप देह आदि समस्त उपाधियोंसे विनिसैक्त आत्मतत्त्व है, यह कहते 
है--*न देहो? इत्यादिसे । 

शुद्ध चिदात्माका अनुभवगम्य वह रूप न देइस्वरूप है, न इन्द्रिय एवं 
प्राणरूप है,  चित्तस्वरूप हे न वासनारूप है, न जीवरूप है, न स्पन्दस्वरूप है, 
न ज्ञानरूप है और न जगद्रूप ही है ॥ ११॥ 

वह रूप न सवूप है, त असद्रूप दै और न सत्‌ एवं असत्‌ के मध्यवर्ती 
यानी अविवेचवीय ही है | वह न तो झन्यस्वरूप है और न अश्चन्यस्वरूप ही 
है। वह देश, काळ एवे वस्तु से जनित परिच्छेद आदिरूप भी नहीं है, किन्तु 
ब्रह्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १२ ॥ 

उपयुक्त देह आदि समस्त पदार्थाते ब्रक्ष विनिर्मुक्त है और अनन्त 
मूत एवं भावी देह-कोशोंसे युक्त चित्तमें जिसके रहनेपर यह दृश्य जगत्‌ आविर्भाव, 
तिरोमाव आदिरूपसे स्पन्दित होता है, वह सन्मात्रस्वरूप आत्मपद ( ब्रह्म ) 
ही है, दूसरा नहीं, यह संभावित है ॥ १३ ॥ 

इसी प्रकार कार्य-कारणसे विलक्षण उसकी संभावना करनी चाहिए, यह कहते 
ईै--“यश्च' इत्यादिसे । 

वह ब्रह्म न महाकल्पके आदिकाळमें विद्यमान अव्याकृत नामक कारणरूप है 
और न ग्राकृतादि प्रत्यस्वरूप ही है । सृष्टिकाळमें भी इहलोक अथवा परळोक में 
बायु, वद्धि आदिसे जनित शोषण, दहन, छेदन, भेदन आदि विकारोसे कहीं भी 
सबूपसे च्युत न होनेके कारण वह सविकारवस्तुरूप और विकाररूप भी 
महीं है ॥ १४॥ 


१५०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वा 





जायन्ते च म्रियन्ते च देहकुम्भाः सहस्रशः । 
सबाह्याभ्यन्तरस्याऽस्य नाऽऽत्माकाशस्य खण्डना ।। १५॥ 
तच्च देहादि सकलमात्मैवाऽऽस्मविदां वर । 

केवलं बोधवैरूप्यादीषत्‌ एथगिव स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
विष्वगात्ममयं बिश्व ज्ञात बुद्धया सुसिद्धया ॥ १७ ॥ 
प्रज्वलन्नपि कार्येषु निर्वाणो निर्ममो भव। 

यदिदं इस्यते किश्विब्जगत्‌ स्थावरजङ्गमस्‌॥ १८॥ 
तत्सर्वे अह्म निर्ध निर्मुण निर्मेलात्मकम्‌ । 
निर्विकारमनाद्यन्तं नित्यं चान्तं समात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि शङ्का हो कि देहादि विकारोंसे उसमें अनुगत सदूप ब्रह्मका भी विकार 
कयो नहीं होता ! तो इसपर कहते हैं --'जायन्ते' इत्यादिसे । 

ये हजारों देहरूप घड़े उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, किन्तु बाहर 
एवं भीतर व्याप्त इस आत्मस्वरूप आकाशका खण्डन यानी नाश नहीं होता ॥१५॥ 

तव क्या देह आदि बश्से पथक्‌ हैं £ इसपर “नहीं? ऐसा कहते हैं 
“तुच' इत्यादिसे | 

आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी, वह देहांदि सम्पूर्ण जगत आत्मरूप ही है, 
व एकमात्र बोधकी विरूपतासे यानी अमात्मक ज्ञानसे ही किञ्चित्‌ एथकू-सा 
स्थित मासता है, यह आप जानिए ॥ १६ ॥ 

श्रीरामचन्दजी, चारों ओरसे श्रवण, मवन आदि उपायोसे परिष्कृत बुद्धिसे 
आपने यह विश्व आत्मस्वरूप है, यह जान लिया है || १७॥ 

इसीलिए ब्यवहार करते हुए भी आप निर्विकार आत्माके दशनसे (साक्षात्कारसे) 
नित्य सुक्तस्वरूप होते हुए स्थित हो जाइए, यह कहते इै--'अज्वलन्नपि' 
इत्यादिसे । 

अतएव अपने राज्यशासनके योग्य व्यवद्वारोंमें दीपिसग्पन्न होते हुए भी 
आप शान्त एव ममताझुन्य हो जाइए । स्थावर एवं जङ्गम स्वरूप जो कुछ यह 
जयत्‌ दीखता है, वह सब धर्मशुन्य, शुणरहित, निर्मळस्वरूप, निर्विकार, आदि 
एवं अन्त से रहित, सर्वदा शान्त तथा समस्वभाव ब्रह्मरूप ही है, 
यह जानिए ॥ १८, १९ ॥ 


सर्ग ४९ ] माषाचुचादसहित ३५०९ 


REIT FFF AATEC 


कालक्रियाकरणकर्वनिदानकार्य 
जन्मस्थितिप्रल्यसंस्मरणादि सर्वम्‌ । 
अझेति इष्टवत एव तवाऽऽत्मदृष्ट्चा 
भूयोऽपि कि अ्मणमङ्ग समङ्ग एव ॥ २०॥ 
इत्या ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अक्षैकात्मप्रतिपादनं नामाष्टचत्वारिंश। सगे! ॥ ४८ ॥ 











एकोनपज्चा दाः सर्गः 


श्रीराम उवाच 


यदि नाऽस्ति विकारादि बह्मन्‌ जज्षणि बंहिते। 
तदिदं कथमामाति भावाभावमय जगत्‌ ॥ १ ॥ 





श्रीरामजी, “काळ, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, कार्य, जन्म, स्थिति, 
प्रलय, स्मरण आदि सब जगत्‌ अद्य ही है” इस प्रकार आत्मदृष्टिसे देख रहे आपका 
क्या फिर मी संसारमें अमण हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता; क्योंकि 
आप वस्तुतः समङ्ग ही हैं यानी सदा ही अविषम ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त कर 
चुके हैं ॥ २० ॥ 


अडताळीसबाँ सर्ग समाप्त 





- उनचासवाँ सगे 
[ बिकारोंसे विवर्तमें विलक्षणता, प्रयोधके अमावसे अविद्याकी स्थिंति 
और प्रवोध-हो जानेपर अविद्याका अभाव--इनका वर्णन ] 

विकार और कार्य से स्वरूपतः विवतेमें मेदकी जिज्ञासा कर रहे श्रीरामेचन्द्रजी 
पूछते दे--'यादि इत्यादिसे। 4 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षत्‌, नित्यनिरतिशय वृद्धिसे युक्त यात्री त्रिविध 
परिच्छेदोंसे शुन्य ब्ह्ममें यदि विकार और आरम्भ नहीं हैं तो भाव और 
झभाव स्वरूप इस संसारका भान कैसे होता है ! ॥ १ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 


अपुनः्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपर्ययः । 
तद्विकारादिकं तात यरक्षीरादिषु वर्तते ॥ २॥ 
पयस्तां पुनरम्येति दधित्वान्न पुनः पयः! । 
बुद्धमादन्तमध्येषु अद्य जह्ैव निर्मेलम ॥ ३॥ 
क्षीरादेरिष तेनाऽस्ति ब्रह्मणो न विकारिता । | 
अनावन्तविभागस्य न चेषो्वयविक्रमः ॥ ४॥ 


कारणमें कार्यकी उत्पत्ति पाँच पकारकी होती है, १--पहलीमें पूर्वावस्था 
` तिरोहित नहीं होती, २--दूसरीमें पूर्वावस्था मतिबद्ध हो जाती है, ३--तीसरीमें 
पूर्वावस्था छिप जाती है, ४--चौथीमें पूर्वावस्था छिप वहीं जाती और ५-- 
पाँचवीमें पूर्वावस्था विनष्ट हो जाती है। इनमें मरथम--मिट्टी आदियमें घड़े आदिकी 
उत्पत्ति, द्वितीय--जलमें द्विमोत्मत्ति, तृतीय--रज्जुमें सर्पोत्पत्ति, चतुथे---जहूमें 
तरङ्गोत्पत्ति और पश्चम--दूधमें दधिकी उत्पत्ति समझनी चाहिए | इनमें केवळ 
अन्तिम ही जन्मादिभावविकार और परिणाम स्वरूप है, अवशिष्ट चार तो विवर्तके 
ही मेद हैं; इस आशयसे महाराज वसिष्ठजी पहले-पहल . विकारका कक्षण 
बतलाते हैं--'अपुनःप्राग०* इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--तात, दूध आदिमें दघि आदिरूप जो कार्य 
पुनः दूध आदिरूप अपनी पुर्वावस्थासे रहित तथा दूध आदिके स्वरूपसे बिप- 
रीत रहते हैं, वे ही विकार, संस्कार और परिणाम आदि शब्दोसे कहे 
जाते हैं ॥ २ ॥ 

दही बन जानेसे दूध पुनः अपनी पयोरूपतामें ( दूधरूप पूर्वावस्थामें ) नहीं 
आता । [ परबक्षमें तो जगढय कार्य विधर्मी होनेसे विकारादिशन्द्वाच्य नहीं है, 
यह कहते हैं-“बुद्धस' से। ] आदि, मध्य और अन्त किसी भी दझामें ब्रष्ष तो 
निर्विकार ब्रह्मरूप ही अवगत होता है ॥ ३॥ 

इससे दूध आदिके समान ब्रह्ममें विकारिता नहीं है । [ जैसे परमाणुंओंसे 
इयणुक आदि अवयवियोंका आरम्म होता है, वैसे ही यद्दॉपर भी मान छिया 
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समस्या55द्यन्तयोयेयं इश्यते विकृतिः क्षणात । 
संविदः संभ्रमं विद्धि नाऽविकारेऽस्ति विक्रिया ॥ ५॥। 
न संवेद्यं न संबिचिस्तत्र अह्मणि विद्यते। 
तहुह्मशब्दकथित निःसम्बन्धचिदात्मवत्‌ ॥ ६॥ 











जाय ! तो इसपर कहते हैँ--“अनादन्त०! से । ] आदि और अन्त के विभागले 
रहित ब्रह्ममें यह अवयवीका आरम्भ-कम भी नहीं हो सकता । आदि खं 
अन्त रूप देशकृत परिच्छेद तथा किया, संयोग, विमाग आदि से युक्त अवयवोंमें 
ही अवयवियोंका आरम्भ-क्रम | होता है, न कि उनसे विलक्षण ब्रझमें, यह 
माव है ॥ ४ ॥ 

तो परिरोषात्‌ यह सिद्ध हुआ कि जगत्‌ अझका विवर्त ही है, यही उसके 
छक्षणसे दिखछाते है--'समस्या < इत्यादिसे । 


औरामचन्द्रजी, समस्वरूप ज्रझका आदि और अन्त में जो क्षणमरके लिए 
विकार ( अन्यथाभाव ) दिखळाई पड़ता दै, उसे आप संवित॒का संभ्रम ( विवर्त ) 
ही जानिए, क्योकि अविकारी ब्रहझममे कोई विकार नहीं हो सकता [ निष्कर्ष 
यह निकला कि आदे और अन्त सभी दशाओं में एकरूपसे रहनेवाले अशें 
उसका स्पर न करनेवाळी विषमताका पतिभास ही विवत है ] ॥ ५ | 


हममे वैषम्य-संस्पशका अमाव दिखळाते है-“न संवेद्यम्‌? इत्यादिसे । 


† इससे वैशेषिक-मतमें स्वीकृत आरम्मकरत्वका लक्षण भी सूचित किया गया है। वे 
उसका इस प्रकार लक्षण कहते ईं--अनेक संयुक्तो या समवेतों का अपनेमें या अपने 
आाश्रयमें समवेत ( समवायसम्बन्धते विद्यमान ) पदार्थोमें सम्रवायसम्बन्धसे किसी एक कार्यके 
प्रति जनक होना ही आरम्मकत्व है । जैसे पटात्मक कार्यका तन्तु आरम्भक है । वहाँ संयुक्त- 
द्रञ्यभूत तन्तु अपनेमें समवाय सम्बन्बसे पटात्मक कार्यका जनक है। तन्दुका रूप पटगत रूपका 
आरम्भक है | तन्तुरूपाभव तन्तुमें समवेत पटमें सभवायसम्बन्धसे परगतरूपकै प्रति तन्दुका 
रूप जनक हे। इसी आशयको लेकर मइषि कणादने यह सूत्र रचा हे--ईदव्याणि द्रव्यान्तर 
मारभन्ते गुणाअ शुणान्तरम्‌ः ( अवयवभूत द्रव्य अवयविभूत द्रव्योके आरम्भक हें 
-और अवयदगत शुण अबयबिगत गुणान्तरोंके आम्भक हैं )। ` 

इइ 
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याइगाधयन्तयोर्षस्तु तादृगेव तदुच्यते । 
अध्ये यस्य यदन्यत्वं तद्षोधाद्विजुङ्मितम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मा त्वाधन्तमभ्येष समः सर्वत्र सर्वदा । 
स्वमष्यन्यत्वमायातिं नाऽऽत्मतत्वं कदाचन ॥ ८ ॥ 
अरूपत्वाचयैकत्वान्नित्यत्वादयमीश्वरः ` । 
बश सावविकाराणां न कदाचन गच्छति। ९॥ 
श्रीराम उवाच 
विद्यमाने सदेकस्मित्‌ जह्मण्येकान्तनिमले । 
संविद्धमस्वरूपाया अविद्यायाः क आगमः॥ १० ॥ 


उस ब्रक्षमें न तो संवेद्य ( विषय ) विद्यमान रहता है और न संविचि ही 
विद्यमान रहती है यानी ब्रह्मे इझ्य-दर्शनका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । 
सम्बन्धरहित होनेपर मी 'निःसम्बन्ध', “चिदात्मा! आदि शब्दोंकी नाई वह 
'्रह्म' शब्दसे भी कहा गटा ह्वै ॥ ६ ॥ 

मध्यमे रका विकारसे स्पर नहीं होता, यदद कैसे माळस पड़ता दै ? ऐसी 
यदि कोई शङ्का करे तो वह ठीक नहीं है, क्योकि आदि और अन्त में विकार- 
स्पा न करनेका जो स्वभाव निश्चित है, वही मध्यमें भी विकारासंस्पमें हेतु है, 
यह कहते हैं--“याद्गा०* इत्यादिसे । र 

आदि और अन्त में जिस स्वरूपकी वस्तु विद्यमान रहती है, उसी स्वरूपकी 
वह कही जाती हवे । यदि मध्यमें उसकी अन्यरूपता दिखलाई पड़ती है, 
तो वह केवळ अज्ञनके कारण ही दिखाई देती है ॥ ७॥ 

स्वप्रकाशस्वभाव होनेसे आत्मामं तो समता सर्वानुमवसिद्ध दवै, अतः 
उसमें अनात्मरूपताकी तनिक भी संभावना नहीं है, यह कहते हैं--'आत्मा' 
इत्यादिसे । . 

आत्मा तो आदि, अन्त और मध्य में सर्वत्र तदा एकरूप है। स्वस्वरूप 
आत्मतत्त्व कभी भी विषमभावको प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 

नीरूप, एक तथा नित्यस्वरूप होनेके कारण यद्द परब्रह्म परमात्मा भाव- 
बिकारोंके बशमें कमी भी नद्दी जावा ॥ ९ ॥ 

चित्मकारैकरस अक्षमें उससे विरुद्ध स्वभाववाळी अविद्याकी मळा कैसे प्रसक्ति 
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बसिष्ठ उवाच 
ब्रह्तत्तमिदं सर्वमासीदस्ति भविष्यति । 
निर्वेकारमनाधन्ते नाऽविद्याऽस्तीति निश्चयः ॥ ११॥ 
यस्तु ब्रह्मेति शब्देन वाच्यवाचकयोः क्रमः । 
तत्राऽपि नाअन्यताभावश्युपदे््ट कमो ह्यसौ !! १२ ॥ 
स्वमहं जगदाशाथ यौर्भूआऽप्यनरादि वा । 
ब्रह्ममात्रमनाद्यन्त॑ नाऽविद्याऽस्ति मनागपि ॥ १३॥ 
नामैवेदमविध्येति अममात्रमस द्विदुः । 
न बिद्यते या सा सत्या कीदग्राम मवेत्किक ॥ १४॥ 





हो सकती है, जिससे कि उसमें जगद्रूप विवेकी सिद्धि हो, यों ज्ञानियोंकी 
इष्टिसे श्रीरामचम्द्रजी शङ्का करते हैं--“विद्यमाने' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रन , निरन्तर एकरूप तथा अत्यन्त निर्मेळू- 
स्वरूप सदात्मक ब्रह्ममें चिति-अमरूप अविद्याका आगमन ही केसे होगा १ ॥१०॥ 

हम ब्रह्ममें अविधाका सद्भाव ज्ञानियोंकी इष्टिसे नहीं कहते, किन्तु जज्ञा- 
नियोंको ज्ञानी बनानेके हिए केवळ कर्पनासे वेसा कहते हैं, इस अभिमायसे 
महाराज वसिष्ठजी उत्तर देते है-'ब्रह्मतस्व०' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --श्रीरामचन्द्रजी, विकाररहित, आदि और अन्त 
से शुन्य यह पूर्ण ब्रह्मतत्त पहले था, इस समय हे और आगे चलकर भी 
रहेगा । अविद्याका तनिक भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा इढ़ निश्चय ह ॥ ११॥ 

“रहम? इस शब्दसे वाच्य एवं वाचक का जो एक प्रकारसे उपक्रम करते हैं, 
वहाँपर भी इम अन्यरूपताका अस्तित्व नहीं कहते ; किन्तु उपदेश देनेके लिए 
केवळ इस कमकी कल्पना करते हैं ॥ १२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप और मैं, यह संसार और दिशा, आकाझ और 
प्रथ्वी अथवा अनळ आदि [ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वे ] सबके सब आदि 
और अन्त से शुन्य केवळ ब्रझमात्र हैं, अविद्या तो तनिक भी वहीं हे ॥ १३ ॥ 

मुनि छोग 'अविद्या/ इस नामको ही अममात्र और असव्ूप कहते हैं। 
शऔरामचन्द्रजी, जो विद्यमान ही नहीं है, भळा वड किस तरह सत्य हो 
सकती है ! ॥ १४ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
उपशमप्रकरणे ह्यस्तने तु त्वयेरितम्‌ । 
अपिद्येये तथेत्थं च विचायेत इति ग्रभो॥ १५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतावन्तमबुद्धस्त्वमभूः कालं रघूदह | 
कल्पिताभिः किलेतामिबोंधितो5सि स्वमुक्तिमिः ॥ १६॥ 
अविद्ेयमयं जीव इत्यादिकलनाक्रमः । 
अप्रबुद्षप्रबोधाय कल्पितो वाग्विदां वरेः | १७॥ 
अप्रबुद्ध॑ अनो यावत्तावदेव श्रमं विना | 
न प्रवोधपुपायाति तदाक्रोशशतेरपि। १८ ॥ 


जब अविद्याका अस्तित्व ही नहीं है तभी तो आपने उपशम-प्रकरणमें--- 
“यथा आन्तिरविधिय तथेस्थे च विचायेते? - यो अविद्याका अस्तित्व स्वीकार 
कर कहा है! इस प्रकार श्रीरामचन्दरजी आशङ्का करते हैं--“उपशम ०? 
इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, कलके उपदाम-प्रकरणमें तो आपने 
कहा था कि मनुष्यको जेसी आन्ति होती दै, पैसी ही यह अविद्या है, इसका 
इस तरह मैं वर्णन करता हुँ ॥ १५ ॥ 

वह तो आपकी अज्ञानता-दशञामें आपकी बुद्धिके अनुसार कल्पनासे. मैंने 
कहा था | अब तो आप मलीमाति प्रबुद्ध हो चुके हैं, इसलिए उस प्रकारकी 
कल्पना करनेका अब अवसर ही नहीं रहा ; अतः पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं 
है, यह कहते दे--“एतावन्त०' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रघूद्वह, इतने काळतक आप अज्ञानी होकर 
मोह थे। अब तो कल्पित इन अपनी युक्तियोंसे ही आप मबुद्ध हो चुके 

1 १६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, वेदरूप वाणीका रहस्य जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंने 'यह 
अविद्या दे और यह जीव है! इत्यादि कलना-कमकी जो कल्पना कर रक्‍्खी है, 
वह अज्ञानी जनोंकों बोध देनेके लिए ही है ॥ १७॥ | 

जबतक मन प्रबुद्ध नहीं हो जाता तबतक अविद्या आदि शाज्लीय व्यव- 





सग ४९ ] माषाजुवादसदित ३५१८ 


युक्त्यैव घोधयित्वेष जीव आत्मनि योज्यते । 
यद्युक्याऽऽसाद्यते काये न तदत्नशतैरपि ॥ १९॥ 
सर्वे अह्मति यो ब्रयादप्रबुद्धस्थ दुमतेः । 
स करोति सुद्ददवृत्त्या स्थाणोदुः्खनिवेदनम्‌ ॥ २०॥ 
युक्त्या प्रबोध्यते मूढः प्राज्ञस्तश्वेन बोध्यते । 
मूड! प्राज्गत्वमायाति न युक्त्या बोधनं विना ॥ २१ ॥ 
एतावन्तमबुद्धस्त्वं कालं युक्त्या प्रबोधितः । 
इदानीं संप्रबुद्धस्त्व सया येनाऽवबोध्यसे ॥ २२॥ 
ब्रह्माऽहं त्रिजगडझ त्वं अझ खलु दृस्यभूः । 
द्वितीया कलना नाऽस्ति यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २३ ॥ 


हारोंकी कल्पनाके बिता सैकड़ों आकोशोंसे भी वह, प्रबोधको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १८ ॥ 
केवळ युक्तिसे एकमात्र ही बोध कराकर इस जीवको आतमामें नियुक्त कर 
सकते हैं, क्योंकि जो कार्य युक्तिसे सुसम्पादित होता है, वह सेकड़ों अन्य उपायोसे 
भी नहीं होता । भाव यह है कि असंभावना आदि पुरुषोमे जो अनेक दोष 
विद्यमान रहते हैं, उनका एकमात्र युक्तियाँ ही भढीमाँति निरसन कर देती हैं ॥१९॥ 
` दोषोके विद्यमान रहते तत्त्वोपदेश देना व्यथै दै, इस आशयसे कहते 
है--*सर्वम्‌? इत्यादिसे । 
अज्ञानी दुर्मतिके सम्मुख 'यह सब कुछ ब्रह्म है! यों जो विद्वान्‌ उपदेश 
देता दै, मानो वह अपना मित्र समझकर एक हूंठे वृक्षके समक्ष दुःखनिवेदन 
करता है ॥ २० ॥ 
मूर्ख युक्तिसे प्रबोधित होता है और पाज तत्त्वसे । युक्तिसे बोध कराये बिना 
मूल प्राज्ञदशाको प्राप्त नहीं होता ॥ २१ ॥ 
औरामचन्दरजी, इतने काळतक अभ्बुद्ध रद्दे आपको मैंने युक्तियोंसे प्रबोध- 
दशामें पहुँचा दिया हे । प्रबुद्ध हुए आप अब जिस प्रकारके उपदेशसे बोधित 
किये जायेंगे, उसे आप सुनिए ॥ २२ ५ 
वही कहते हैं--अकझ' इत्यादिसे । 
है ब्रह्म हैँ, तीनों जगत्‌ अक्ष है, आप ब्रह हैं और यह दृश्य पृथिवी अझ 
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असंवे्यमदासंवित्‌ कोटिमात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
एकप्रत्ययवानन्तः इृर्वन्नपि न लिप्यसे ॥ २४॥ 
भारुपभेतनों व्यापी परमात्माऽइमित्ययम्‌ । 
राघवाष्युभवान्तस्त्व तिष्ठन्गच्छव्छ्कसन्स्वपन्‌ || २५॥। 
निर्ममो निरहङ्कारो बुद्धिमानसि साधु चेत्‌ । 
तहक्षावेद्ने शान्तं सर्वभूतस्थितं भव॥ २६॥ 
तदनाद्यन्तमामासं सत्त्वमेव परं पदम्‌। 
स्थितोऽसि स्वगेकात्म शुद्भसविन्मयात्मकः ॥ २७॥ 
यहल्लात्माउपि तुश्च याऽविधा प्रक्ृतिथ या । 
तदभिन्नसंदैकात्म यथा इुम्भशतेषु सत्‌ ॥ २८॥ 


ही हे; जद्मसे एवक्‌ कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है । इसलिए जैसा आप 
चाहें वैसा ही कीजिए । [ यथेच्छसि’ इससे यह सूचित होता है कि ऐच्छिक 
व्यवहारसे वास्तविक ब्रह्मलूपतामें कोई हानि नहीं पहुंचती ; ॥ २३ ॥ 

समस्त भान्तियोके बाधकी चरम सीमामूत, लौकिक ज्ञानकी अविषय महा- 
चितिके स्वरूपभूत ही ये तीनों जगत्‌ हैं। श्रीरामचन्द्रजी, अपने हृदयके 
मीतर इस जगत्‌ और उस महासंवित्‌ में एक प्रतीतिसे युक्त होकर सांसारिक 
कार्याका सम्पादन कर रहे भी आप उनसे लिप्त नहीं हो सकते । इस विषयमें 
यह श्रुति भी प्रमाण दै---'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? ॥ २४ ॥ 

हे श्रीराघव, स्थित हो रहे, जा रहे, इवास ळे रहे तथा शयन कर रहे 
आप अपने हृदयमें “सर्वव्यापी चेतन्य प्रकाशस्वरूप यह परमात्मा मैं ही हूँ? ऐसा 
अनुभव कीजिए ॥ २५ ॥ 

है श्रीराधव, यदि उत्तम रीतिसे आप अभिमानसे शुन्य, ममताले रहित 
और बुद्धिमान्‌ हैं तो सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित, सर्वोपद्रवशुन्य, शान्त, चिदेकरस 
ब्रक्षरूप हो जाइए ॥ २६ ॥ 

सर्वव्यापी, एकरूप, शुद्ध संविसवरूप हुए वह आप श्रुतिप्रसिद्ध, आदि और 
अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परमपदस्वरूप होकर स्थित हो गए हैं ॥ २७ ॥ 

ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अविद्या, प्रकृति तथा जगत्‌ आदिरूपसे जो प्रसिद्ध 
पदारथ हैं ; वे सबके सब उस प्रकार अभिन्न सन्मान्ररूप हैं, जिस प्रकार सैकड़ों 
घड़ोंमें सिडी ॥ २८॥ - 





सर्ग ४९ ] भाषानुवादसहित ३५१७ 


नाऽऽत्मनः प्रकृतिर्मित्रा घटान्मृन्मयता यथा । 
सन्मृन्मात्रं यथा चाऽन्तरात्मेवं प्रकृति! स्थिता २९ ॥ 
आवरते? सलिलस्येव यः स्पन्दस्स्वयमात्मनः | 
प्रोक्तः प्रकृतिशब्देन तेनेवेह स एव हि॥ ३०॥ 
यथैकः स्पन्दपवनौ नाम्ना भिन्नौ न सत्तया । 
तथेकमात्मप्रकृती नाम्ना भिन्ने न सच्या ॥ ३१॥ 
अबोधादेतयोभेदो बोधेनेव विलीयते । 
अबोधात्‌ सन्मयो याति रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा ॥ ३२ ॥ 
चित्क्षेत्र कलनाबीज यदेतत्पतति स्फुरन्‌ । 
चित्ताडडुर तदेतस्माद्वाविसंसारखण्डकः ॥ ३३॥ 
एतदेवाऽऽत्मविज्ञानाइग्थं सद्वासनाजलैः। 
संसिक्तमपि यल्लेन न भवत्यडुरक्षमम ॥ ३४॥ 











जैसे घटसे मृण्मयता प्रथक्‌ नहीं है वैसे ही आत्मासे प्रकृति एथक्‌ नहीं है । 
और जैसे घटके अन्दर रहनेवाडी सुन्मयता सदूप सृत्तिकामात्र है, वैसे. ही 
प्रकृतिमें रहनेवाडी सद्रपता आत्मात्र ही स्थित है ॥ २९ ॥ 

जळके आवतैकी नाई जो यह आत्माका विवर्तन है, वही मक्कतिशब्दसे 
कहा गया है और सन्मात्रस्वभावसे अपने विव्तमें वह आत्मा ही है 
दूसरा नहीं ॥ ३० ॥ 

जैसे वायु और उसका स्पन्दन एक ही पदार्थ हैं और नामतः दोनों भिन्न 
होते हुए भी सत्तासे वे भिन्न नहीं हैं, वेसे ही आत्मा और प्रकृति ये दोनो 
एक हैं और नामसे भिन्न होते हुए मी वे सत्तासे भिन्न नहीं हैं ॥ ३१ ॥ 

जैसे अबोधसे सन्मात्र सर्पअम रञ्जुमें खूपान्तरको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही 
बोध न होनेसे इनमें मेद माउस पड़ता है और वह भेद बोधसे ही पुनः विडीन 
हो जाता हे ॥ ३२ ॥ 

चिद्रूपी खेतमें जो यह कर्पनारूपी बीज गिरता है, वही चित्रूपी अङ्कुर 
होकर उससे स्फुरित होता हुआ भावी संसाररूपी अङ्गका एक खण्ड तैयार हो 
जाता है ॥ ३३ ॥ 

आतमज्ञानसे दुग्ध हुआ यही कल्पनाख्पी बीज [ चिद्रूपी खेतमें ] वासना- 
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नो चेव पतति चित्क्षेत्र कलनाबीजकं ततः । 
चिचाङ्करा न जायन्ते सखदुः'खफलडुमाः ॥ ३५॥ 
दित्वं जगत्यसदुपात्तमबोधजातं 

बोधश्षय जहिहि बोधष्ठुपागतोऽसि। . 
आत्मैकभाबविभवेन भवाऽमयात्मा 

नास्त्येव दुःखमिति नः परमार्थसारः ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
संसतिविचारयोगो नाम एकोनपश्वाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 








रूपी जलसे यलपूर्वेक भळीमाँति सींचा गया भी अङ्करके उत्पादनमे समथ 
नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

यदि चिदूपी खेतमें कल्पनारूपी बीज न बोया नाय तो उससे उन चित्तरूपी 

अङ्करोकी उत्पत्ति भी न हो, जिनसे आगे चलकर सुख-दुःखरूपी अनेक फळ 
देनेवाले शरीररूषी दृक्ष बन जाते हैं ॥ २५ ॥ 

प्रस्तुत उपदेश-रहस्यका उपसंहार करते हैं--“दित्वस्‌' इत्यादिसे ।. 

श्रीरामचन्द्रजी, चुँकि आप ज्ञान प्रास कर चुके हैं, इसलिए जगतमें 
आन्तिसे गृहीत असत्‌ द्वित्वका ( भेदका ), जो अज्ञानसे जनित और ज्ञानसे 
विनाशी है, आ१ परित्याग कर दीजिए । मद, अव आप आतमैकत्वरूप निरति= 
शयानन्दरूपी विभवसे अभयात्मा हो जाइए। आपमें तो तीनों काळमें 
भी दुःख नहीं ही है, यही हमारा उपदेश दे ॥ ३६ ॥ 


उनचासबां सगे समाप्त 


3 
RC 
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पञ्चाराः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिरुं दृष्ट द्रष्टव्यमक्षतष्‌ । 
परेण परिपूर्णाः स्मो बझ्चज्ञानामृतेन ते॥ १॥ 
पूर्णात्‌ पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णात्पूर्ण अछयते । 
पूर्णनाऽऽपूरितं पूर्ण स्थिता पूर्णे च पूर्णता ॥ २॥ 


पचासवाँ सगे 
[ कल्पना द्वारा जीवमें छिज्ञदेद्दात्मक पुर्यष्ककी ( तूक्ष्म शरीरको ) उत्पत्ति तथा 
इन्द्रयोसि उसके बाझ विषयोंक! ग्रहण-क्रम--इनका वर्णन ] 

यद्यपि 'भिचते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवसंशयाः इस श्रुतिके अनुसार श्रीरामजीके 
सभी संशय तस्वसाक्षात्कारसे वष्ट हो चुके थे ; तथापि दूसरोंके उपकारके 
लिए-_दूसरोंको जिस विषयमें संशय है--उसे पूछनेकी इच्छा कर रहे 
श्रीरामभद्र पहले अपना अनुभव विदोषकचनपूर्वेक दिखराते हैं--ज्ञातम 
इत्यादिसे । | 

श्रीरामचन्द्रजीने कह्टा--अक्षन्‌ , मैंने निखिळ ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) 
पदार्थ जान लिये और अविनाशी दुष्टव्य वस्तुका अवछोकन भी कर छिया। 
अब हमळोग आपके सर्वोत्कृष्ट त्रक्षज्ञानरूप अमुतसे ( अमृत-पानसे ) मही- 
माँति परिपूर्ण ( तृप्त ) हो चुके हैं ॥ १ ॥ 

अपने अनुभवके साथ 'पूणेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्ण- 
मादाय पूर्णमेबावशिष्यते |! इस श्रुतिका मेळ भी है, यों बतछाते हैं--“ूर्णात्‌! 
इत्यादिसे। . 

पूणब्रहमसे निकळकर एवं. शरीररूप उपाधिमें प्रवेशकर नखके अग्रमागपयन्त 
च्यात हुआ यह जीव परमाथत: पूणब्रह्मरूप ही है; क्योंकि पूर्णे ( ( जक्मसे ) 
आकासादिक्रमपूर्वक उयष्टि-समष्टि-उपाधिरूप जो उत्पन्न होता दै, वह पूर्णरूप 
ही उत्पन्न होता हे । और महावाक्यसे उत्पन्त 'मे अक्ष दी हूँ' इस ज्ञानसे 
उपाधिजनित परिच्छिनताका समूळ विनाश हो जानेके कारण, जब पृर्णक्षसे 
पूणे ही जीव्रतत््व अखण्ड ऐक्यसे पूरित हो जाता है, तब करिपत अपूर्णदा- 


४४९ 
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लीलयेद॑ तु पृच्छामि भूयोबोधाभिवृद्धये । 
ब्वालस्येव पिता ब्रह्मन्न कोपं कतुंमईसि ॥ ३ ॥ 
श्रोत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च | 
विद्यमानमपि ब्रह्मन्‌ हस्यमानमपि स्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ 





अमके नष्ट हो जानेसे पूणीकी (ब्रह्मक्ी) पूर्वस्थित पूर्णता ही अवस्थित 
रह जाती दे ॥ २ ॥ । 

ब्रह्मनू, बहुत छोगोंके ज्ञानी अभिवृद्धिके लिए लीलावश में आपसे 
यह वक्ष्यमाण प्रश्न पूछता हूँ । महाराज, बालकके ढीलाप्रइनमें पिताके सहश 
आपको क्रोध करना युक्त नहीं है ॥ ३ ॥ | 

चूँकि अर्थाके अनुभवोंका उल्लेख सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमें ही देखा जाता 
है ( 'मेरे हृदयमें असुक अर्थका अनुभव हुआ” यों सभी प्राणी अपने-अपने 
सनुभवोंका उहेख करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता दै), प्रियाप्रियदशनजनित 
वुख-दुःखोंका अनुभव हृदये ही होता है और दीर्षकाळके अनुभूत बाह्य विषयोंका 
स्मरण मी हृदयमें ही देखा जाता है; इसलिए यह कहना आवश्यक 
है कि बाह्य विषयोंका अनुभव हृदयमें ही होता है । इस स्थितिमें चक्षु आदि 
जितनी इन्दिया हैं, उनमें बाह्य स्थित अर्थोको हृदयमें छानेकी शक्ति नहीं है, भौर 
वे स्वये जड़ होनेके कारण बाहर जाकर, अनुभव कर और फिर लौटकर बाद 
अर्थांका वणन करनेमें समथ भी नहीं हैं; अतः चक्षु आदिके गोळकोंको छोड़कर 
इन्द्रियोंका दूसरा स्वरूप मानना निरथेक ही है। 

यहाँपर यह मानना भी अयुक्त है कि अन्तःकरणसे अवच्छिन्न जीवचैतन्य 
ही इन्द्रिय द्वारा बाहर निकलकर, घट आदि बाह्य विषयोंसे सम्बद्ध होकर उन 
बाह्य विषयोंका अनुभव करेगा £ क्योंकि ऐसा माननेपर “मेरे हृदयमें विषयानुभव 
हुआ! यह न कहकर लोग ऐसा कहने छगेंगे कि 'मेरे बाहर विषयानुभव हुआ?, 
इसी तरह मियाप्रियदशनभयुक्त सुख दुःखानुभव भी हृदयसे बाहर ही होगा और 
कांलान्तरमें अनुभूत बाह्य विषयोंका हृदयमें स्मरण न होकर बाहर ही होने रगेगा--जो 
सर्वथा विपरीत है, जबतक विषयोंका हृदयमें प्रवेश नहीं होगा तबतक उनका 
इदयके अन्दर अनुभव हो ही नहीं सकता । यदि इस विषयपर यह कहें कि 
बाहर निकली हुई अन्तःकरणवृत्ति विषयोंके सम्बन्धले विषयाकारता-छाम्छन, जिसका 
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कथ सूतस्य वे अन्तोर्विषयं स्वं न पश्यति। 

जीवतश्च कथं सवे विषयं स्वं प्रपइयति ॥ ५॥ 
es का य ललित 
नाम संस्कार है, लेकर भीतर प्रवेशकर, नटके सहश विषयाकारका अनुकरण 
कर रही विषयोंका अनुभव अथवा स्मरण कराती है ! तो यह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि घटादि विषयोका अनुभव यदि आपके कथनानुसार घटाकारक 
संस्काररूप लाड्छनसे युक्त होगा तो अम और भमा दोनोंमें कोई भेद न हो 
सकनेसे सर्वत्र ज्ञानोमें विश्वास उठ जायगा ; और घट आदि विषयोंमें वाद्यत्वका 
जो अनुभव होता है, वह भी नहीं होगा । इन सब तकोंसे यह निष्कर्ष निकडा 
कि अनुभव तो एक भीतरी पदार्थ हे और घटादि बाहरके पदार्थ हैं, इन दो 
वस्तुआँका परस्पर सम्बन्ध न हो सकनेके कारण बाद्यार्थोकोी क्रिती भी 
तरह अनुभवपर चढ़ाया नहीं जा सकता । 


इसीलिए नेयायिक प्रसूति अनुभवका विषयोंके साथ विषयविषयिभावरूप एक 
स्वरूपसम्बन्ध मानते हैं, न कि संयोग आदिरूप; परन्तु उनका यह पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविषयिभावरूप स्वरूपसम्बन्ध किसी खास विषयके 
साथ सम्बद्ध तो है नहीं, सबके साथ समानरूप दै, इसलिए अमुक अनुभवमें 
अमुक ही विषय दै--इस प्रकार ज्ञानमें विषयोंकी व्यवस्था नहीं हो सकती । 
इसपर यदि यह कहा जाय कि “पहले आत्मा मनके साथ सम्बद्ध होता है, 
अनन्तर मन इन्दियके साथ सम्बद्ध होता हे और फिर इन्द्रियाँ विषयोंके साथ 
सम्बद्ध होती दै'--इस क्रमसे ज्ञानाअय-आत्म-संयुक्तमनःसंयुक्त-इन्द्रियसंयोग आदि- 
रूप परम्परासम्बन्धसे ज्ञानमें विषयव्यवस्था हो सकती है £ तो यह कहना भी 
युक्त नहीं दै, क्योंकि इस मकारका परम्परासम्बन्ध अनुगत न होनेके कारण 
स्मृति, अनुमिति आदिमे अचुगत तत्‌-तत्‌ विषयोंकी व्यवस्था नहीं कर सकता | 
अपिच, यह परम्परासम्बन्ध बाह्य अर्थोमें अपरोक्षत्वका सम्पादक है, फिर 
भी आप जब उसे विषयव्यवस्थापक मानते हैं तब तथाकथित स्वरूपसम्बन्ध 
मानना व्यथ ही दै । इसी युक्तिसे सम्बन्ध द्वारा विषय जिस ज्ञाती अभिब्यक्ति 
करता दै, वही अर्थ उस ज्ञानका विषय होता है--यह बात मी खण्डित 
हो जाती दै, क्योंकि इन्द्रिय आदि जो भी ज्ञावामिव्यक्तिमें देतु हैं, वे सब 
उस ज्ञानके विषय हो जार्यये। ` 
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ANN 


कर्थं घटादिवाह्मत्वमिन्द्रियाणि जडान्यपि । 
शरीरेऽनुभवन्त्यन्तः पुनर्नाऽ्तुभवन्स्यापि ॥ ६ ॥ 
अयःशलाकोपमयोषटादीन्द्रिययोः किल। 
अहिलिष्टयोरन्तरसौ कथं तन्नोदिता मिथः || ७॥ 
इसलिए अघटितघडनामें समर्थ मायाशक्तिकी सामर्थ्यसे ही हृदयमें 
बाहरके विषयोंका अनुभव होता दै--बही कहना होगा; ऐसी स्थितिमे 
चक्षु आदि गोलकोंको छोड़कर अतिरिक्त इन्द्रियोको माननेमें फर ही क्या है ! 
अतः अनुभवानुसार गोलक द्वारा ही चिदात्मा बाह्य अर्थोका अनुभव करता है, 
यही सिद्धान्त स्वीकृत होगा । इस परिस्थितिमें मृतदेहमें भी चक्षु आदि 
गोळक णवं सर्वगत सदात्मा दोनोंका अवस्थान रहनेसे वहाँ भी चिदातमा बाह्य 
अध्वा अनुभव क्यों नहीं करता? यों श्रीरामनी शङ्का करते हैं-- 
'शरोत्रस्‌' इत्यादिसे । 
ब्रह्मन्‌, सतप्राणीके शरीरमे यद्यपि श्रोत्र-गोलक, चक्षुर्गाठक, त्वग्गोलऋ, 
र्सना-गोळक और घराण-गोळक--सब विद्यमान और स्पष्ट दिखाई देते हैं, 


फिर भी ये अपने-अपने विधर्योका ग्रहण केसे नहीं करते और जी रदे पाणीके 
शरीरमें वे सब अपने-अपने विषयोंका ग्रहण केसे करते हैं !॥ ४, ५ ॥ 


महर्ष, जडत्वरूप मी ये इन्द्रियां शरीरके भीतर घटादि बाह्य पदार्थाका 
अनुभव कैसे करती हें और पुनः अनुभव क्यों नहीं करती £ । तात्पये यह है 
कि यदि कोई कहे कि चक्षु आदि इन्द्रियां स्वये बाहर निकछकर घट आदिकी बाह्मता- 
का अनुभव कर तदनन्तर भीतर प्रवेशकर फिर उन्हें कहती हैँ तो इसपर यही समाधान 
है कि उनमें ( इन्दियोमें ) न प्रथक्‌ चैतन्य दै और न कहनेकी सामर्थ्ये ही है, 
आतः आपका कथन असङ्गत ही है । इसी पकार यदि कोई यह भी कहे किं 
बे इन्द्रियाँ ही हृदयमें बाद्यार्थांको काकर स्थापित करती हैँ तो इसपर भी यही 
समाधान है. कि हुदयमें बाह्याथोका स्थापन हो आानेपर तो पुनः-पुनः उनका 


(घटादि बाार्थोका) अनुभव होने छंगेगा, क्योकि फिर उनका (घटादि बाल्यार्थोका) 
बाहर निकलना नहीं देखा जाता ॥ ६ ॥ 


इसपर शङ्का हो कि पहले घट आदि बाक्ष विषय चक्षु आदि इन्दियोंको अपने 
प्रदेशने सिंचते हें। बाद सिंची गई वे इन्द्रियां अपने विषयोंको बॉबकर हृदय- 
स्थित भोक्ताके लिए किसी अंशविशेषसे भीतर ऐसे छाती हैं, जेसे घ्राणिस्द्रिय 
गन्धको, यों कपना करेंगे तो इसपर कहते हैं--“अय/श्वलाको ०! इत्यादिसे । 





जानन्नपि यदेतान्‌ दे विशेपाञ्छतधा पुनः 
पृच्छामि तद्रेषेण कथयस्वाऽ्नुकम्पया ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इन्द्रियाद्यपि चित्तादि घटाद्यपि न किश्वन । 
पृथक्‌ संभयतीहाऽङ्ग  निमेलाचेतनाइते ॥ ९॥ 
भिन्न भिन्न प्रदेशर्ें गड़ी हुई दो लोह-शळाकाओंकी नाई परस्पर अत्यन्त 
असम्बद्ध ( व मिले हुए ) घटादि विषय एवं इन्द्रियों की आपसे कही जा रही 
परस्पर आक्षणशीलता और उसमें भी नेत्र आदि अल्प विवरोंके भीतर घट आदि 
स्थूळ पदार्थोंका प्रवेश होना, यह कैसे £ यानी सर्वानुभवविरुद्ध है । तात्पयै यह 
है कि इन्द्रियोंके साथ संरिलष्ट होकर ही विषय उनका ( इन्द्ियोंका ) आकर्षण 
कर सकते है, असंङ्िष्ट होकर नहीं; क्योंकि घट आदिसे असंशिलष्ट रज्जु कभी 
उनका ( घटादिका ) आकर्षण करती हुई दिखाई नहीं पड़ती । और गोळक- 
प्रदेशोंके समीप न जानेवाले घटादिका उनसे सम्बन्ध भी नहीं हो सकता तथा 
न तो रज्जुकी नाई इन्द्रियाँ घट आदिका संश्छेष या आकर्षण करती हैं-यह 
प्रसिद्ध ही है; क्योंकि मिन्न-मिन्न प्रदेशोंमें गड़ी हुई दो छोह-शल्मकाओंकी 
नाई वे दोनों मिन्नदेशस्थ हैं ॥ ७ ॥ 
यदि शङ्का हो कि तत्वज्ञानसे समस्त संशयोंसे रहित हुए आपको मायामयं, 
सब प्रकारकी अनुपपत्तियोंसे ग्रस्त इन व्यवहारोंमें ऐसा संशय क्‍यों होता है? 
तो उसपर कहते दैं-'जानन्नपि' इत्यादिसे । 
महष, यद्यपि में इन विरोषोको आन रहा हूँ; तथापि अज्ञानियॉपर 
अनुमह करनेके लिए ही फिर-फिर सेकड़ोंबार आपसे जो पूछता हूँ, उसे आप 
कपापूर्वक पूर्णरूपसे कहिए ॥ ८ ॥ 
यद्द आप बहुत ही थोड़ा कद्दते हैं कि गोलकोंसे मित्र दुसरी इन्दिया नहीं हैं; 
क्योंकि वास्तविक विचार करनेपर ठो चितिसे भिन्न प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयों का 
कोई मी विभाग किसी वादियों द्वारा निरूपित नहीं हो सकता, इस आशयसे 
महर्षि वसिष्ठजी पहले समाधान करते दैं-इन्द्रियाद्यपि' इत्यादिसे । 
महाराज बसिष्ठजीने कहा-श्रीरामजी, इस व्यवहार-मूमिमें निभिक चितिके सिवा 
इन्द्रिय आदि भी, चित्त आदि और घट आदि किसी भी अन्य पदार्थका एथकू 
समब नहीं है ॥ ९ ॥ 
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गगनादपि याऽच्छा चिचया रूपं स्वमात्मना । 
चिस्ात्‌ पुर्यष्टकत्वेन भाववृच्येब भावितम्‌ ॥ १०॥ 
तदेव च ग्रकृतितां गतं जगदवस्थितेः । 
तस्या अवयवाञ्जातमिन्द्रियादि घटादि च ॥ ११॥ 
पुयेश्कलमायात॑ यच्चित्तं स्वस्वभावतः। 
स्व एवाऽवयवस्तसिमिन्‌ घटादि प्रतिबिम्बति ॥ १२ ॥ 


यदि कल्पना द्वारा द्रशा और दृश्य की उपपत्ति मानते हो तो इन्द्रिय आदिसे 
घटित पु्यष्टकरूपसे भी पूर्व-पूवे वासनाओंके अनुसार चित्स्वरूपकी कल्पना युक्त 
हो जायगी, ऐसी स्थितिमें किसी प्रकारकी अनुपपत्ति नहीं रह जाती, इस आशयसे 
कहते हैं--'गगनाद्‌पि' इत्यादिसे । 

गगनले मी अत्यन्त निमेळ जो चिति है, उसने चित्‌ होनेके कारण माया- 
शबळ-स्वमाव इन्द्रियादिधटित पुर्यष्टकरूपसे अपने स्वरूपकी पू्व-पू्ै वासनाओके 
अनुसार कल्पना की है ॥ १०॥ 

कहे गये अर्थमें 'भायां तु भकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । अस्यावयव- 
भूतेत्लु व्यातं समिद जगत्‌ ॥? इस श्रृतिको प्रमाणरूपसे उपस्थित करते हैं-- 
“तदेव? इत्यादिसे। 

बही मायाशबल कर्पितरूप जगत्के अवस्थानमें प्रकृति बन गया है । उसी 
प्रकृतिके अवयवोंसे इन्द्रिय आदि प्रमाण एवं घट आदि प्रमेय उत्पन्न 
हुए हैं। ॥ ११॥ 

एवञ्च, इन्द्रियों द्वारा बाहर निकला हुआ पुर्यष्टकघटक चित्त पहले घटादिसे 
सम्बद्ध होता है । बाद उस सम्बन्धसे हुईं घटादिविषयाकार अपनी कृत्तिमें प्रति- 
बिम्बित हुए घयदिको बाह्यत्वाकारसे ही हृदयमें ले जाकर वह उनका प्रदशन 
कराता दै । उसी प्रकार काछान्तरमें स्मरण होता हे और स्वप्नमें भीतर स्थित 
बस्तुओंका ही बाश्चरूपसे अनुभव होता है, यों सबकी उपपत्ति हो जा सकती है; 
इस आशयसे कहते हैं --।पुर्यष्टकत्ब ०! इत्यादिसे । 

इस प्रकार पुैष्टकरूपताको प्राप्त हुआ जो चिद्रूप तत्त्व है, वही अपने 
चित आदिसे घटित स्वभावके कारण स्वयं ही चित्तवृत्तिनामका अवयव हो 
जाता दै । उस चित्तबृत्तितामक अवयवमें घट आदि बाह्य विषय बाद्याकारसे ही 
्रतिबिम्बित होते हैं। मृत-देहमें तो पुर्यष्ठकघडित ळिक्गदेदात्मक जीवके--- 
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श्रीराम उवाच 
जगत्सहस्ननिर्माणमहिस्चो दर्पणस्य च। 
पर्यषटकस्य भगवन्‌ रूपं कथय कीदृशस्‌॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनावन्त जगद्वीजं यहझा5स्ति निरामयम्‌ । 
भारूपं शुद्धचिन्मात्र कलाकलनवर्जितम्‌ || १४ ॥ 
कलनोन्मुखतां यातमन्तरजीब्र इति स्मृतः ! 
स जीवः खड देहेऽस्मिश्चिनोति स्पन्दते स्फुटम्‌ ॥ १५ ॥ 
अपती कर्पचासे ही लीछोपार्यानमे प्रदर्शित रीतिके अनुसार--बाहर निकरू 
जानेके कारण दर्शन आदिकी सामर्थ्य ही नदीं रहती; यों सर्वविध विरोषका परिहार 
हो जाता है, यह भाव है ॥ १२॥ 
यदि ऐसा ही है तो उस पुर्यष्टकका ही--जो पश्चीकृत भूतांशरूप जगवके 
आकारमें परिणत हो रहा है और अपश्वीकृत भूतोंके कार्यरूप लिङ्गांशसे 
उनका मतिबिम्ब अहण कर रहा एक तरहसे दर्पणतुर्य है--स्वरूप क्या है! 
वही कहिए, यों श्रीरामचन्दजी पूछते हैं-“जगत्‌०* इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , हजारों जगत्के निर्माणकी महिमावाले 
और उन जगतके लिए दर्पणभूत उस पुर्यष्टकका स्वरूप किस प्रकारका दै १ यह 
आप कहिए । १३ || 
उस्त युयेष्टकका स्वरूप बतळानेके लिए महाराज बसिष्ठजी पहले उसके 
मूलभूत अज्ञात अह्मतत्तका निर्देश करते दैं-*अनाचन्तम्‌? इत्यादिसे। 
महाराज वसिष्ठत्रीने कहा--श्रीरामभद्र, आदि और अन्त से शुन्य, विकार- 
वर्जित, प्रकाशस्वरूप, शुद्धचेतन्यमात्रस्वूप, मायके आकमणसे रहित 
तथा जगवा कारण जो ब्रह्मतत्व दै, वह पहले आकाश आदिं सूक्ष्म- 
भूतोंकी रचनाकर अनन्तर अपञ्चीकृत उन भूतोंसे लिङ्गदेह और पश्चीकृत 
उन .भूतोसे ब्रह्माण्ड की रचना करता है। अनन्तर वह ब्रह्मतस्व ही उस 
झाण्डके भीतर प्रतिबिम्बात्मक कल्पनाकी उन्मुखता प्राप्कर अमिमानवश जब 
सत्रात्म-माणोंकों धारण करता है तब वह 'जीव' यों कहा जाता है । अनन्तर वह 
इस देइमें वासनाओं तथा अङ्गों के उपचयसे पुष्ट होता है और पुष्ट हुआ वही 
जीव बाध्य एवं आभ्यन्तर व्यापाररूप चेष्टा मढीमाति किया करता दै ॥१४,१५॥ 
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अहंभावादहङ्कारो मननान्मन उच्यते । 
ग्रोथनित्रयतो  बुद्धिरिन्द्ररशेस्तथेन्द्रियम्‌ ॥ १६॥ 
देहमावनया देहो घटभावनया घटः। _ 
एप एव स्वभावात्मा जने! पुर्यष्टकं स्मृतः ॥ १७॥ 
शृत्वकतृत्वमोक्तत्वसाधित्वादयभिपातिनी । 

या संविज्जीव इत्युक्ता तद्धि पुयष्टकं विदुः ॥ १८ ॥ 
काले काले ततो जीवस्त्वन्यो5न्यो भवति स्वतः । 
भाविताकारया5नन्तवासनाकणिकोदयम्‌॒ । 
पुर्यष्कस्वमावेन  काठेना$ञ्कारसच्छति ॥ १९॥ 











अभिमान, मनन आदि व्यापारोंके भेदसे उसके अहङ्कार, मन आदि भिन्न- 
भिन्न नाम हैं, यह कहते हैं--“अहंभावा०” इत्यादिसे । 

अपने शुद्ध चैतन्यमात्रस्वरूपका विस्मरण होनेपर देह आदिमें “अहस्‌? 
अभिमातसे वह 'महङ्कार' कहा जाता है, सङ्कल्प आदिरूप व्यापारसे 'मन! 
कहलाता है, बोघके निश्चयात्मक व्यापारसे 'बुद्धि' कहलाता है और इन्दरूप 
आत्मा द्वारा इष्ट यानी तत्तत्‌ कर्मोसे उपार्जित होनेके कारण “इन्द्रियक कहलाता 
है। वही देहरूप भावतासे 'देह' बनता है और घटाकार भावनासे घट। उक्त 
समस्त व्यापारोंमें साघारणस्वमावरूप यह आत्मा विद्वानों द्वारा 'पुर्येष्टक' कहा 
गया है ॥ १६,१७ ॥ 

1 अध्यासवश ज्ञातृत्व, कतृत्व, भोक्तत्व, साक्षिव आदि मोसे युक्त 
( ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापारोंसे मै ज्ञाता हूँ', कर्मेन्द्रियॉके व्यापारोसे “मैं कर्ता हूँ?, उन 
ज्ञानकर्मेन्द्रियोंके व्यापारोंसे जनित सुख-दुःखोंका आश्रय होनेसे 'मै भोक्ता हूँ', उदा- 
सीन होकर सबका प्रकाशन करनेसे "में साक्षी हूँ? इत्यादि अभिमानयुक्त ) जो चैतन्य 
है, वही चैतन्यांशकी प्रधानतासे “जीय! कहा गया है । और जडांशकी प्रधानतासे 
उसे ही विद्वान्‌ छोग 'पुर्यष्टक' भी कहते हैं ॥ १८॥ 

इसीलिए त्व-स्वरूपभूत समझी गई बुद्धिवृत्तियोंका कालमेदसे मेद होनेके 

# 'इन्द्रियमिन्द्रालङ्गमिन्द्रदष्ट०? इत्यादि ( ५। २ । ९३ ) सूत्रसे इन्द्रियशब्द "इन्र 
इस अर्थमें ही निपातित है । 


- त अहइक्लारकलायुक्तं बुद्धिनीवसमल्वित्म्‌। तत्पुर्यड्कमिल्युक्त' भूतद्वसद्मषट्पदः ॥ इस 
कक्षणसे क्षित पुर्यश्‍कका दी यह म्रकारान्तरसे वर्णन दै । 
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यथावासनतः सेकाद्वीज पछुवतामिव । 
आकारोऽहं शरीरादि स्थावरादि चरादि च॥ २० ॥ 
नाऽहमाद्यशिदात्मेति मिथ्याज्ञानेन चेतति ॥ २१ ॥ 
अमत्येव जगज्जीवो वासनावलितश्चिरम्‌ । 
ऊर्थ्वाधोगमनेरव्यौ काष्ठ वीचिहतं यथा॥ २२॥ 
कश्चिदिशुद्धजातित्वाद्धवबन्धादनन्तरम्‌ । 
बुद्ाऽऽत्मानं समभ्येति पदमाधन्तवजितम्‌ । २३ ॥ 


कारण जीव भी काम, क्रोध, हृष, विषाद आदिसे युक्त होकर अनेक-सा हो 
जाता है, यह कहते दैं--'काले काले' इत्यादिसे । 
तदनन्तर अध्यासवश स्वात्मरूप जानी गई बुद्धिवृत्तियोसे वही जीव समय- 
समय पर काम, क्रोध, हष, विषाद आदि द्वारा स्वयं ही अनेकरूप-सा हो जाता 
है । और काळ पाकर अपने पु्थष्टकस्वमाव डस आकारको प्राप्त करता दै, 
जिसमें अनन्त वासनारूपी कणिकाओंका उदय होता है ॥ १९॥ 
जैसे बीजोंके आकार अङ्कुर, काण्ड, पल्छव आदि होते हैं, वैसे ही उसी 
समष्टिव्यष्टयात्मक जीवके ये सब जगत्‌ आकार होते हैं, इस आश्चयसे कहते हैं-- 
“यथा इत्यादिसे । 
जैसे सिंचनसे बीजके पल्लव आदि आकार होते हैं, वैसे ही वासना के 
अनुसार समष्टि-व्यष्ट्यात्मक उस जीवके भी में, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं 
जङ्गम आदि सब जगत्‌ आकार होते हैं ॥ २० ॥ 
इसीलिए “आद्य चिदात्मा में नहीं हूँ, किन्तु शरीर आदि जाकारवाला ही 
में हूँ, यों मिथ्याज्ञाने यहद देखने ढगता है ॥ २१ ॥ 
वासनाओंसे वेष्टित हुआ यह जीव चिरकाळतक स्वर्ग-नरकमें आवागमनों 
द्वारा जगदमें उस प्रकार घूमता ही रहता है, जिस प्रकार समुद्रमें तरब्रोसे ताडित 
काष्ठ ॥ २२ ॥ र्‌ 
_ सनक आदिके सदृश कोई तो विशुद्ध जातिके प्रभावसे कर्पके प्रारम्भमें ही 
यानी पूर्वकस्पके सांसारिक बन्धनके बाद प्रथम अन्ममें ही आत्माका तत्त्वतः 
ज्ञानकर आदि एवं अन्त से शुन्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं # ॥ २३ ॥ 
# ये सब प्रकारके विभाग ( मेद ) उसत्तिप्रकरणके सात्विक, राजस आदिं जीबॉके 
मेद-वर्णन-प्रवङ्गमे विस्तूवरूपसे कदे जा चुकेईहें । 
+R 
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कश्चित्‌ कालेन बहुना थुक्तयोनिगणातुरः । 
आत्मज्ञानवशादेति परम पदमात्मनः ॥ २४ ॥ 
एवंरूपथ सुमते जीवो यातः शरीरताम्‌। 
नेत्रादिना घटाइन्तर्यथा वेत्ति तथा शणु॥ २५॥ 
चित्त्वस्य कलनान्तस्य सँप्रयातस्य जीवताम्‌ । 
मनश्पष्ठेन्द्रियग्रामो देहोञ्यमवतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
यदाऽन्यः सर्वदेहेम्यः खे पतत्यक्षरूपिणा। ` 
तदा तञ्जीवसंस्पर्शाज्जीवात्मेकत्वमृच्छति ।। २७ ॥ 














. बहुत काळतक अनेक योनियोमिं प्रास झुख-दुःखादि भोगोंके अनन्तर 
व्याकुळ हुआ कोई पुरुष आत्मज्ञान द्वारा अपना परमपद प्राप्त करता है ॥ २४॥ 

“कध घटादिवाद्यत्वमिन्द्रियाणि जडान्यपि’ यह जो प्रश्‍न श्रीरामचन्द्रजीने 
पुछा था, उसका सामान्यतः समाधान हो जानेपर मी विशेषरूपसे समाधान करते 
ह--“एवरूपश्च' इत्यादिसे । 

सुमते श्रीरामजी, शरीररूपताको प्रा हुआ उक्त-स्वरूप यह जीव 
नेत्र आदि द्वारा घटादि बाह्य विषयोंझा जिस रीतिसे भीतर अनुभव करता है, 
चह रीति [ आप ] सुनिए ॥ २५॥ 
रामभद्र, पुेष्टकमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण परिच्छिन्न आकारसे युक्त 
तथा जीवरूपताको प्राप्त हुए चैतन्यका मतके साथ छः इन्द्रियोसे समन्वित यह 
शरीर नसके अग्रमागपर्यन्त व्याहिमें परिमाता होकर स्थित रहता है। उसीसे 
जीवंचैतन्य सर्वदा देइपरिमित होकर देहके अन्दर रनेवाले सुख, दुःख आदिका 
सम्बन्धवश अनुभव करता दे, देहसे बाहर रइनेवालेका नहीं ॥ २६ ॥ 

जब आन्तर वस्तुओंसे अन्य बाह्य घट आदि पदार्थोका प्रत्यक्ष करना होता 
है तब ताछाबसे झटकेसे उछला हुआ जळ नाली द्वारा क्यारियॉमें जिस प्रकार 
पहुँचता है, उसी प्रकार सब देहोंसे उद्रिक्त हुआ जीवचैतन्य चक्षु आदि इन्द्रिय 
रूप द्वारोसे घटादिपर्यन्त वाझविषयतकके आकाशमें जाता है। उस स्थितिमें 
उन घटादि, विषयोंका नेत्र आदि द्वारोंसे निकले हुए जीवचैतन्यके साथ स्वाकार- 


वृक्तिययाप्ति द्वारा सम्बम्ध हो जानेसे वे विषयता ( जीवचैत्न्यके साथ अध्यास- 
जनित चित्तादाल्य ) प्राप्त करते हैं ॥ २७॥ 





सगे ५० ] भाषानुवादसहित ३५२९ 
जज्ज 


बाह्यार्थवेदने नित्यं सम्बन्धोऽक्षस्य कारक! | 
समन्वितस्य चिचेन न ध्रृक्तस्थ कदाचन ॥ २८॥ 
यच्चद्च्छतरं तस्मिन्नभःस्थं प्रतिबिम्बति । 
जीवेन भवति सिरि बहिजीवोऽप्यजीवति ॥ २९ ॥ 
निघृष्टनवरलामे यदा नयनतारके। 
तदा तयोर्बाझगतः पदार्थः प्रतिबिम्बति ।। ३० ॥ 
जीवेन भवति हिष्ट! प्रतिषिम्बतया तत! । 
जीवज्ञेयत्वमायाति बाह्य वस्त्विति राघव ॥ ३१॥ 


श्रीरामजी, बाह्य विषयोंके ज्ञानमें इन्द्रियसकिकर्ष ही सदा कारण हे । और 
वह इन्दरियोंका सम्बन्ध चित्तसे युक्त जी रहे पुरुषमें ही संभव है, सृत अथवा 
मुक्त पुरुषे कभी नहीं ॥ २८ ॥ 

बाहर ऐसा ही होता है, यह इम मान छेते हैं, परन्तु फिर भी उसका 
भीतर अनुभव केसे होता है ! यदि ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते है-- 
“यद्यदृच्छ० इत्यादिसे । 

अन्तःकरणवृत्तिरूप या नयतरश्मिरूप जो-जो अत्यन्त स्वच्छ वस्तु है, 
उसीमे बाह्याकाशमें स्थित घथदि विषय प्रतिबिम्बित होते हैं, और वह प्रतिविम्ब 
अन्तःकरणवृत्तिके अन्तरत जीवचैतन्यके साथ संश्रिष्ट हो आता है । [ तब “बाहर्‌ 
स्थित हुआ ही में घरका साक्षात्कार करता हँ” यों सब लोग क्यों अनुभव नहीँ 
करते ¦ इसपर कहते हैं--'बहिजीवो०” से |] यद्यपि जीव बाहर विद्यमान 
है; तथापि वह बाहर प्राणोंको धारण नहीं करता । तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ 
पाणकी व्यापि रहती है, वहीं अहन्तामिमान होता है, बाहर नहीं ॥ २९ ॥ 
` उक्त रीतिसे मले ही घरमे ज्ञानरूप फलकी उपपत्ति हो जाय, फिर भी हृदयके 
अन्दर घटाकारका प्रवेश कैसे होगा ! इसपर कइते हैं--निधृष्ट ० इत्यादिसे। 

आवरण आदि दोधोंसे शुन्य होनेके कारण जब आखोंके तारे, सावपर घिसे 
गये नवीन तीलम-मणिकी नाई, चमकते रहते हैं तब उनमें धटादिपतिबिस्बयुक्त 
चित्तवृत्ति प्रवेश करती है, इसीसे बाहर-स्थित पटादि पदार्थ प्रतिविम्बित होता है; 
यह कहा जाता दै ॥ ३० ॥ 
` आऔराधव, तदनन्तर उस प्रकार अखॉके तारोंमें प्रविष्ट हुआ घयदि पदार्थ, 
हृदयमें प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण, अदममिमानी जीवके साथ संयुक्त हो जाता हवै । 


३५३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-करण पूर्वा 


यत्संस्लेपश्वुपायाति तद्वालोऽपि हि विन्दति । 
पशुर्वा स्थावरो वाउपि जीवः कस्मान्न वेत्ति ॥ ३२ ॥ 
अच्छस्य नयनस्याऽथो रश्मयो जीवबेष्टिताः । 
कोडीङुवैन्त्यलं श्यं जीवस्तस्वेन विन्दति ॥ ३३ ॥ 
एष एव क्रम! स्पश सम्बन्धः प्रत्ययोद्भवः । 
रसे गन्ये च कथितो जीवसंस्पशसंभवः ॥ १४ ॥ 


इस रीतिसे बाहर ही भासमान घटादि वाद्य-वत्तु अहङ्कारी जीव हारा हृदयमें ज्ञेय 
हो जाती है ॥ ३१ ॥ 

चेतनका अर्थके साथ सम्बन्ध होनेपर ज्ञान होता है, यह नियम बालक, 
पठ] आदिसें भी प्रसिद्ध है, यह कहते दै-'यत्संझ्हेष०* इत्यादिसे । 

जो वस्तु सम्बन्धको प्रा होती है, उसे वाळक भी अथवा पशु भी जान 
लेता है । किं बहुना ! अब स्थावर पदाथ # भी अपने साथ सम्बद्ध वस्तुको 
जान लेता है तब जीव अपनेसे सम्बद्ध वस्तुको क्यो नहीं जान लेगा  ॥ ३२ ॥ 

दूरस्थ विषयका इन्द्रियगोलकोके साथ सम्बन्ध कैसे होता है ! इस 
प्रकारकी पामर झङ्काका निरास कर रहे महाराजं वसिष्ठजी कहते हैं-- 
'अच्हस्य इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त रीतिसे जीवचेतन्यके साथ सम्बद्ध हो रही गोलकसे भिन्न, स्वच्छतम 
चशुरिन्द्रियकी रश्मियाँ पुरोवर्ती इर्य घटादि विषयोंका पूर्णरूपसे आलिङ्गच 
कर ळेती हैं, और तदनन्तर जीव उन्हें तत्वतः जान लेता हे ॥ ३३ ॥ _ 

चक्षुरिन्द्रियके विषयमें कहे शये पूर्वोक्त क्रमका त्वगिन्द्रिय आदिमं भी अतिदेश 
करते हैं--एप एवं! इत्यादिसे । 

त्वगिन्द्रियं आदि स्थो जीवसंस्पर्शसे होनेवाल यह पूर्वोक्त प्रकार ही 
स्यश्च, रस और गन्ध का परिज्ञान करानेमें सम्बन्ध यानी हेतु कहा 
गया है ॥ ३१ ॥ 

% खजा? नामका एक पौधा स्पशंमानसे अपने पत्तोको सिकोड़ लेता है-यह देखा 


जाता. है। इसीरे अनुमान कर यह भाना जा सकता है कि सब स्थावर अपमेसे सम्वद्ध 
वर्दुभोका परिशान करते हं | 
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शब्दस्त्वाकाशनिष्ठत्वात्‌ कर्णाकाशगतः क्षणात्‌ । 

जीवाकाश विशत्यन्तरित्थमिन्द्रियसंविदः ।। ३५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

इञ्यते मानसादर्श यन्त्रदावौद्रेषु तत्‌ । 

प्रतिबिम्बितमेतन्मे शहि ब्रह्मन्‌ किमात्मकस्‌ ॥ ३६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अत्यन्तजडयोरेव जीवयोरिब तन्मिथ्‌ः | 

प्रतिबिम्बं दृशो आन्ति बिद्धि वेद्यविदां वर ॥ ३७॥ 


शब्दमें विशेष बतलाते दै --'शब्दस्त्वाकाश ०” इत्यादिसे । 

और शब्द तो आकाशमें रहता है, अतः तत्काळ ही उसका वृत्तिप्रति- 
बिम्बके बिता भी साक्षात्‌ श्रोत्र द्वारा भीतर जीवाकाशमें प्रवेश हो जाता है । [ इसी 
रीतिसे गम्धका मी पवनके द्वारा अन्तःप्रवेश कथञ्चित्‌ माना जा सक्ता है, इस 
आशयसे यथासंभव उक्त न्यायका उपसंहार करते हैं--“इत्थम! से] इसी 
रीतिके अनुसार इन्द्रियोंसे विषयोंका परिज्ञान होता हे ॥ ३५॥ 

प्रसङ्गवश समी म्रतिविम्नोंका स्वरूप जाननेकी इच्छावाले श्रीराममद्र 
पूछते है--“इञ्यते' इस्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा --ब्रक्नन्‌, भानसवृत्ति दर्पण, मणि, जळ, और यन्त्रदृष्ट 
काष्ठ में घट, मुख, प्रभा आदिके जो प्रतिबिम्बि दिखाई पड़ते हैं, उनका स्वरूप 
कया है £ यह आप मुझसे कहिए ॥ ३६ ॥ 

चैतन्य-प्रतिविम्बभूत व्यष्टि-समष्टि रूप जीवोंका आन्तिमात्रसे सिद्ध हुआ 
बिम्बातिरिक्त स्वरूप बिम्बके सत्य होनेपर भी जब हम नहीं कह सकते, तब अत्यन्त 
जड़स्वरूप मुल एवं दर्पण का या घट एवं चित्तवृत्तियों का परस्परसापेक्ष प्रतिबिग्ब- 
स्वरूप हम कह नहीं सकते--इसमें तो कहना ही क्या ? इस आशयसे महाराज 
वसिष्ठबी उत्तर देते है--'अत्यन्त ० इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्टजीने कहा--तच्वज्ञानियोम शष्ठ श्रीरामजी, जिस प्रकार चितिके 
प्रतिनिम्बस्वरूप समष्टि-व्यष्ट्यात्मक जीवोंका स्वरूप बिम्बभूत चितके सत्य 
होनेपर भी चेतन्यात्माकी आन्ति है, उसी प्रकार अत्यन्त जड़स्वरूप मुख एवं 


दर्पण काया घड एवं चित्तवृत्ति का परस्परसापेक्ष प्रतिबिम्ब भी चेतन्यात्माकी 
आन्ति ही है, यह आप जानिए ॥ ३७ ॥ 


३५३२ योगबासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वा 











तावन्मात्रं जगरवेतद्वि्ासो मा तवाऽस््विह । 
अहमित्यादिस्तरजङ्गो वर्तमानं सदा जलप्‌ ॥ शेट ॥ 
पराम्भोधौ तु नाऽस्त्येब देशकालक्रियादिकम्‌ । 
तन्मयेकतया नित्यमात्मा सर्वत्र सर्वगः !। ३९ ॥ 
नित्यमसत्तमतिश्चुदि तारमा 
शान्तसषासुखदुःखत्रिदन्तः । 
तिष्ठ निविष्टमतिः समताया- 
मस्तसमस्तभवामयमायः ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अक्वसंवेदनविचारयोगोपदेशो नाम पञ्चाशः सगे! ॥ ५० ॥ 


केवळ प्रतिबिम्ब ही आन्ति नहीं हे, किन्तु जगत्‌ भी आन्ति दै, यह 
कहते हैं--“ताबन्मात्रस्‌' इत्यादिसे । 
औरामजी, यह जगद्‌ भी आन्तिमात्र ही दे इसलिए आपको इस जगतमें 
विश्वास नहीं करना चाहिएः। यह अहङ्गार आदि प्रपञ्च एक तरहसे 
तरझस्थानीय है, अतः चिति-जळसे पृथक्‌ उसकी सत्ता कभी नहीं हो सकती; 
सत्तावान तो सर्वदा चितिजळ ही दै ॥ ३८॥ 
` परमचितिरूप समुद्रमें तो देश, काळ, किया आदि सदा एकमात्र तद्रूप 
होनेसे एथक्‌ नहीं ही हैं। आत्मा सदा सब जगह सबमें रहनेवाळा है ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामभद्र, सदा विषयासक्त बुद्धिते शुन्य, प्रसन्नात्मा, हृदयनें मिथ्या भूत 
सुख-दुःखका अनुभव करनेवाली बुद्धिसे रहित, समस्त संसाररूप रोगात्मक मायासे 
सजित तथा ब्रह्मस्वभाव समतामें मविष्टमति होकर अपने स्वरूपमें स्थित रहिए ॥४०॥ 


पचासवा सर्ग समाप्त 
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एकपड्नाराः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

न॒ पृनभेवतः पूर्वे सम्पन्नाअल्लुरादय। । 

यथा कमलजस्येतत्‌ सर्वमेव त्वया श॒तम्‌ ॥ १ ॥ 
अरहमप्यष्टकस्याऽऽदावर्थसेविद्यथोदिता 

पुयैशकस्थ सवस्य तथेवोदेति सर्वदा ॥ २॥ 
विद्धि पुर्यष्टकं जीवो यो ग्भस्थेन्द्रियोदयः । 

यद्यथा भावयत्याशु तचथा परिपश्यति ॥ ३ ॥ 

इक्यावनवाँ सर्ग 
[ अज्ञानवश ही जीव, इन्द्रिय, मन, देह पुर्यष्क आदि प्रप्र उत्पन्न होते हैं, तत्वज्ञान 
होनेपर तो .एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है--यद वर्णन ] 

“पूर्वमे असत्‌ अहङ्कार, देह, इन्द्रिय आदिकी कल्पना, जैसे जीवसमष्टि- 
रूप हिरण्यगर्भकी है, वैसे ही व्यष्टिरूप आपकी भी दे? ऐसा 'कळनोन्सुखतां 
यातम? इत्यादिसे वर्णित तात्यये आपने जान ही लिया, यों आगे कहे जानेबाले 
विषयके उपोदूषातके लिए अनुवाद करते हैं--“न पुन०' इत्यादिसे । 

महराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, कमलजन्मा दिरण्यगर्मकी नाई सृष्टिके 
पहले 'अताद्यन्तस' इस इळोकसे कहे गये ब्रह्मस्वमावमें स्थित आपके भी चक्ष आदि 
उत्पन्न नहीं हुए थे, यह सव मेरे कथनका तात्पये आपने जान ही छिया है ॥१॥ 

इस प्रकार पुरष्टककी कछ्पवाके अनन्तर व्यवद्दारयोग्य अर्थोँक्री कल्पना 
मी जैसे समष्टिकी दै, वैसे ही व्यष्टियोंकी भी दै, यह कहते हैं---ब्रह्म ०” 
इ्यादिसे । 

` जिस प्रकार हिंरण्यगर्भातमक समष्टिपुयष्टकका सगेके आदिमं व्यवहारयोग्य 
अर्थ-ज्ञान उदित होता है, उसी प्रकार सभी व्यष्टिपर्ष्टकोंका मी अर्थ- 
ज्ञान सर्वदा उदित होता दै ॥ २ ॥ 

गर्मावस्थासे लेकर उसीका दिग्दशन कराते दैं--“विद्धि! इत्यादिसे। _ 

शीरामचन्द्रजी, जो व्यष्टि-जीव छठे महिनेमें गर्भमें ही चक्ष आदि इन्द्रिोके 
पादुर्भावसे सम्पन्न पुर्ष्टकस्वरूप हो जाता है, व तभीसे लेकर जिस व्यवहतेब्य 
वस्तुक्ती जिस प्रकार भाववा करता है; उसी पकार उसे अपनी मावनासे तत्काळ 
ही देखने लगता है, यह भाप जानिए ॥ रे ॥ 


१५३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


प्न्य्त्य्त्स्््स्य्व्य्व्य्ब्य््स््य्ण्य्न््य््््््््््ज्स्य 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थारूय विद्धि संवेदनं स्वकम्‌ | 
सम्पन्नं च यथा तत्ते प्रोक्तमाद्यमनःस्थितौ ॥ ४ ॥ 
शुद्धा संवित्‌ संभवन्ती सेवेदनम निन्दितम्‌ । 
ततोऽहवेदनानन्तजीवपु्ष्टकान्विता ॥५॥ 
न त्वेकत्वादनन्तत्वादवेधत्यादनामये । 
अभावत्वाद्नेकत्वादशून्यत्वात्‌ परार्तिता ॥ ६ ॥ 
चेत्यादिबुध्द्या तत्किश्वित्र मनस्तां च गच्छति । 

न च जीवत्वमायाति न च पुर्यष्टकात्मिका ॥ ७॥ 


एवञ्च, हिरण्यगर्भके मनोव्यापारमें उसका निजी संवेदन (चैतन्य) जिस प्रकार 
_ इन्द्रिय और इन्द्रियोंका विषयस्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार व्यष्टिज्जीवरूप 
आपका मी संवेदन हो जाता है, यही मैंने कद्दा--यह फलतः निऋछता है, यह ' 
आप जानिए ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्र, व्यष्टि एवं समष्टि के रूपमें आ रही संवित्‌ सृष्टिके पहले एक- 
रूप और शुद्ध ही थी। तदनन्तर सुष्टिकारमें वह संवित्‌ मले ही अहमभिमानी 
अस्य जीवपुर्यष्टकांसे समन्वित हो जाय; तथापि उसका संवेद्नस्वरूप तो निष्क- 
उङ्क ही रहता है ॥ ५ ॥ 

विषयोंके दोषॉसे संवेदनका वह स्वरूप कलङ्कित क्‍यों नहीं होता! इस 
शङ्कापर परमार्थतः वेचपदा्थका अस्तित्व ही न होनेसे वह कछङ्कित नहीं होता, यह 
कहते हैं--“न त्वेक० इत्पादिसे । - 

अद्वितीय, असीम और अवेद्य होनेसे निर्विकार इस चितिमें दूसरे किसी 
पदायका ( अस्तित्व ) है ही नही; क्योंकि वे दूसरे पदारथ देशकृत, कालकृत 
और वस्तुकृत परिच्छेदों एवं स्थूलता से युक्त हैँ ॥ ६ ॥ 

यदि शङ्का हो कि 'चिति ही मन आदिरूप हो जाती है! ऐसा जब आप 
कह चुके हैं तब मन आदिकी असत्यतामें चिति ही असत्य क्यों नहीं हो जाती ! 
तो इसपर कहते हैं-'चेत्पादि०' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, “चिति मन आदिरूप हो जाती 'है! इत्यादि जो कुछ कहा गया है 
बह केवल चिन्ततीय, मननीय आदि वस्तुविषयक बुद्धिवृत्तिक अध्यारोपसे 
ही कहा गया है; इसलिए चिति परमार्थतः मनोरूपताको प्राप्त कभी नहीं होती । 
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न विद्यादिबिलासोऽरित सोऽस्ति नाऽस्तीब यः सदा । 
परमात्मेति कथितो मनःवछेन्द्रियातिगः ॥ ८ || 
तस्मात्‌ संपद्यते जीवथिन्मातिमेननात्मकः । 
अमः केवलमित्याथ उपदेशाय गीयते ॥ ९॥ 
यतः कुतश्चित्‌ संपन्न त्वविद्यामय आमे । 
उपदेश्योपदेशेन ग्रविलीने विचारणात्‌ ॥ १०॥ 
प्रज्ञान्तसकलाकारं ज्ञान तत्राऽवशिष्यते । 
यत्राऽऽकाशमपि स्थूरुमणाविव महाचलः ॥ ११॥ 


इसी तरह वह न तो जीवरूपताको प्राप्त होती दे और न पुर्यष्टकरूपतासे ही युक्त 
होती है ॥ ७॥ 

तब तत्त्वज्ञानसे आविर्भूतस्वरूप होनेसे पहले संबेदनस्वरूप भी असत्‌ 
क्यों नहीं होता ! इसपर कहते हैं--'न विद्यादि०? इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, तत्त्वज्ञानात्मिका विद्या और चरमपमाणभूत मनन आदिका 
विकास अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता ; 'नहीं ही है? ऐसा अज्ञानियों द्वारा 
जो तर्कित होता है, वह सदा ही विद्यमान दै ; वही “परमात्मा? इस नामसे कडा 
गया है और वही मनके साथ छः इन्द्रियोंका अविषय है ॥ ८ ॥ 

यदि वह परमात्मा अद्वितीय ही है तो तस्मात्‌ सवे एव आत्मानो व्युच्चरन्ति’ 
( उसी परम्रात्मासे सभी जीवात्मा निकळते हैं ) इस श्रुतिसे “अझि-बिरफुलिक्ग” 
न्यायानुसार जीवसम्पत्ति कैसे कही गई ? इस शाङ्कापर शिष्योंको समझानेके 
किए करपनासे वैसी कही गई दै, यह कहते हैं--“तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

“उस परमात्मासे चैतन्यस्वरूप जीव उत्पन्न होता दै? इत्यादि मननात्मक 
कल्पना एकमात्र झिप्योंको समझानेके छिए ही कडी गई है ॥ ९ ॥ 

अतएव आप अविद्यारूप रोगके सूलूके विषयमे चिन्तन न करं यानी उसकी 
जड़ खोजनेमें न ळगे, किन्तु उसकी समुचित चिकिरसाका ही चिन्तन करें; 
क्योंकि मूळकी चिन्ता आदि चिकित्साके वास्तव उपाय हैं ही नहीं, यद कते. 
है--'यतः इत्यादिसे । 

विचार द्वारा उपदेइयको उपदेश देनेके अनन्तर हुए चरमप्रमाण 
मननात्मक विचारसे जिस किसी अज्ञात मूळसे उत्पन्न अविचारूप रोगके झान्त 


डंडे 


३५३६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरणे पूर्वाधे 


रा 


यत्रोद्यदाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ । . 
जगज्जान्विषयांस्ट्यक्त्वा काये स्वं तिष्ठ निमठे ॥ १२॥ 
असन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव हि। 

यद्टीक्षिता सती नूनं नव्यत्ये न इस्यते ॥ १३॥ 
आलोकित नाम कथमवस्तु किल लभ्यते । 
प्रयत्ञेनाऽपि संग्राप्त सृगतृष्णास्बुकेरिव ॥ १४ ॥ 
असदेव सदेवाऽसदज्ञानादश्य सत्यता । 
ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु दृस्यते नश्यति श्रमः | १५॥। 


हो जानेपर उस दशामें सम्पूर्ण आकारोंसे वर्जित ऐसा स्वरूपज्ञान अवशिष्ट 
रहता है, जहॉपर परमाणुमें छुमेह पर्वतकी नाई आकाश भी स्थूलरूप 
हो जाता है ॥ १०, ११॥ 

श्रीरामजी, निष्पन्न होनेवाळे व्यवद्दारोंके छिए क्रियाश्रय होनेके कारणं 
व्यावहारिक सत्यभूत भी पदाथ जहाँ शुन्यकी नाई स्थित हैं, उस निमैळ 
सत्यस्वरूप ब्रक्षपदमें जगतमें उत्पन्न विषयोंको छोड़कर आप जीवन्युक्त होकर 
स्थित रद्दिए ॥ १२ ॥ 

अब अविद्याका स्वरूप बतळाते दैँ--'असन्मय०' इत्यादिसे। | 

श्रीरामचन्द्रजी, यतः भळीप्रकार देखी जा रद्दी भी अव्या नहीं दीख पड़ती 
किन्तु नष्ट ही हो जाती है; इसलिए उस अविद्याका बही प्रसिद्ध असद्रप हीं 
स्वरूप दै ॥ १३॥ 

मद्र, [ इम यह मानते हैं कि ] सृगतृष्णाजल दिखाई दिया, पर उसे 
प्रयल्लसे भी किन्ही डोगोंने कहीँ पाया क्या ! अर्थात्‌ किसीने कहीं नहीं पाया; 
ठीक इसीप्रकार ( सृगतुष्णाजरके सहश ) जो अवस्तुसूत पदाथ हैं, आन्तिवश 
देखे गये भी वे किस तरह पाये जा सकते हैं £ वास्तवमें तो इष्टान्तभूत 
मृगतुप्णाज भी अप्रसिद्ध है, यह भाव है ॥ १४॥ 

असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ भासित होता है । उसकी सत्यता असद्रप अविदयासे 
ही है । ज्ञानसे तो जो वस्तु जिस प्रकारकी रहती है, वद उसी प्रकारकी दिखाई 
देती है और आन्ति नष्ट हो जाती है ॥ १५॥ 
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अविद्याया विचारोऽयं जीवपुयष्टकादिका | 
अप्यत्यन्तम सत्यायाः कल्पना कहिपताऽऽत्मनः॥। १६ |॥ 
तस्यास्त उपदेशाय सेयं जीवादिकन्पना । 
कृता शास्र! प्रबोधाय तां त्वमेकमनाः शृणु ॥ १७॥ 
जीवत्वमिव संग्राप्ता पुर्यष्टकपदस्थिता । 
कलाकरङ्ककलिता चितिराबोधनोन्युखी । 
यद्यया सावयत्याशु तत्तथाऽ्चुभवत्यलम्र ॥ १८ ॥ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन निश्चि यक्षकः । 
पञ्चतन्मात्रकलनां संभावयति सत्तया ॥ १९॥ 
तत्राऽऽत्मनि तथा रन्धान्‌ प्रपञ्याति तथोदितान्‌ ॥ २० ॥ 
एभ्य एव समुत्पन्न बहिःस्ये भूतपञ्चकम्‌ । 
पञ्यत्यनन्यदन्यामं शाखाश्चतमिवाऽ्ुरः ॥ २१॥ 
श्रीरामजी, सत्य आत्माके सन्मिषानसे अत्यन्त असदूप भी अविद्याकी जीव, 
पुर्वक आदिख्प कल्पना की गई हे, यह विचार भी अविद्यासे होता हे ॥१६॥ 
श्रीराममद्र, आप-जैसे अधिकारी जीवोंको उपदेश देनेके लिए उस अविद्याकी 
ही जीव आदिरूप कल्पना शास्त्राने की दै। इसलिए प्रबोधके ढिए 
एकचित्त होकर आप उसे सुनिए ॥ १७ ॥ 

जीवरूपताको प्रा हुई-सी, पुयेष्टकरूप पदमे स्थित, अतएव मायारूपी 
कलबसे वेष्टित तथा जीवको बाह्य विषयोंका दर्शन करानेके ळिए उत्सुक यह 
चिति जिसकी जैसी भावना करती है, भहीमाति उसका वेसा ही अनुभव 
कर लेती है ॥ १८ ॥ 

- रानिमें बाळक द्वारा कल्पित यक्ष की नाई, फिर वह सत्य द्दो या असत्य ही 
हो, यह जीवचिति 'पञ्चतन्मात्राओंके पञ्चीकरणरूप शरीरकी कश्पना सत्य ही 
है! यों संभावना करती है ॥ १९ ॥ 

और उस देहरूप आत्मामें उसी प्रकार उत्पन्न यानी उपर्युक्त इष्टान्तकी 
नाईँ उत्पन्न इन्द्रिय द्वारोंको मी उस प्रकार देखती दै ॥ २० ॥ 

इन्हीं पञ्चतन्मात्राओसे उत्पन्न बाइर-स्थित पञ्चमदायूतोंको, जो परमार्थतः 
उससे दूसरे नहीं हैं यानी चितिरूप ही हैं, इन्दियरूप द्वारोंसे उत मकार वह 
अन्यन्सा देखती है, जिस प्रकार सेकढ़ों शाखाओंको अङ्कुर ॥ २१ ॥ 
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इद्मन्तरिदं बाह्यमिति निश्चयवांस्ततः । 
जीवो मावं यथाऽऽदत्त तत्तथा द्रठयत्यथ॥ २२॥ 
रह्मिजालमिवेन्दोर्यदात्भनः प्रतिभासनम्‌ । 
बाहास्पश्ंतया तेन तदेवाऽऽ्चररीकृतम्‌ ॥ २३॥ 
मरिचस्येव यत्तेक्ष्ण्य शुन्यत्वमिव खस्य यत्‌ । 
आत्मनो वेदनं यञ्च तदेवाऽस्यदिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अंत्रेव निश्चयं बद्धा नियमः सुरदीकृतः । 
अनेनेत्थमनेनेत्य माव्यमित्यवखण्डितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वभावेतरनामाऽसौ स्वसङ्कपमयारमकः । 
कश्चित्‌ कदाचिद्भवति स्वभावेनैव नाऽन्यथा ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यह जीव, जिसे 'ये इन्द्रिय, मन, प्राण आदि आन्तर पदाथ हैं 
और ये घट आदि बाह्य पदार्थ हैं! यों निश्चय हो चुका है, जिसकी जैसी वासना 
कर लेता है, उसे वैसी ही यानी उसी खूपसे इढ कर लेता है ॥ २२ ॥ 
बह विषय एवं इन्द्रिय के सन्निकषसे अभिव्यक्त स्वात्मसुखकी ही विषय- 
खुखके रूपसे वह कर्पना करता है, यह कते छैं--“रदिमजाळ०' इत्यादिसे । 
बन्द्रमाकी किरणोकी नाई आत्माका जो सुखरूपसे ज्ञान होता है, उसे ही 
इस जीवने बाश्चविषयोंके घुखानुमवरूपसे ध्र स्वीकार कर छ्या है ॥ २३ ॥ 
उसी प्रकार वह स्वाभाविक आत्म-चेदन ही विषयसन्निकर्पसे अभिव्यक्त 
अहमाकार आत्माका धर्म है, ऐसी भावना कर लेता है, यह कहते हैँ-- 
'भरिचस्येव' इत्यादिसे । 
मरिचसे अभिन्न मरिचकी प्रसिद्ध जो तीक्ष्णता है और आकाशसे अभिन्न 
आकाशकी प्रसिद्ध जो शुन्यता है, इन दोनोंके सडश आत्मासे अभिन्न प्रसिद्ध जो 
आत्माका ज्ञान है, वही अन्य-सा होकर स्थित है यानी स्वाभाविक आत्मज्ञान ही 
अश्ञानवदा मित्र-सा अहमाकार आत्माका घर्मे बनकर स्थित है ॥ २४ ॥ 
सांसारिक विषयमोगोमें ही पुरुषार्थकी परिसमापि है, य्ह मत बॉघकर 
मश्वर सुखको लक्ष्यकर उसने “इन लौकिक कमॉसे बह सुख होता है 
और इन पारळौकिक कमॉसे यहद छुख होगा! इस नियमको सुदृढ करं 
दिया है ॥ २५ ॥ | व 
` श्रीरामजी, .[ उन दोनों प्रवृत्तिनियमोंमे एक तो स्वाभाविक राग आवि 
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आत्मनेवेदमखिरुं सम्पन्न द्वैतमद्वयस्‌। 

खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाघट। ॥ २७॥ 
सन्निवेशविकारादि देशकालादिसंभवात्‌ । 

संमवत्यत्र न त्वीज्े देशकालादसंमवात्‌॥ २८॥ 

इतः पुण्पामितः पत्रमहमित्युदितो यथा । 

खण्डे स्वात्मनि न! सत्तारसोऽदितवे द्वितां बहन्‌॥ २९ ॥ 


दोषोंसे जनित दै और दूसरा झाल्जनित दै । उक्त दोनों प्रकारोंके भी ये नियम 
सङ्कर्परुप हैं।] उन दोवोमें से कदाचित्‌ कोई एक ही स्वाभाविक 
पुरुषप्रयत्नसे ही दूसरेको जीतकर होता है, अन्यथा नहीं, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

उत दोनों स्थछोंमें भी स्वभाव या शाख इन दोनोंमें से किसी एकका 
अनुसरण करनेवाले अज्ञ आत्माका ही ततत्‌ व्यापारसाघनफळरूपसे विवते होता 
है, यह कते हैं--“आत्मनेवेद०” इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, द्वैत एवं अद्रेत रूप यदद सम्पूणी जगत्‌ उस प्रकार आत्मासे ही 
बना है, जिस प्रकार ईखके रससे खॉड़ और मिट्टीसे महाघट ॥ २७ ॥ 

यद्यपि खाँड़ और घट--ये दोनो अपने प्राक्तन द्रव और पिण्डावस्थाके 
विनाशसे विकारस्वरूप हैं; तथापि उनके माधुय और मिद्टीके स्वरूप का विनाश 
नहीं होता, अतः उतने अंशमें ही वे विवतेके इष्टान्त हैं । अक्ममें तो उनकी तरद 
[ किसी अंशमें भी ] विकारका संभव नहीं है, क्योंकि वह उनका विषमी है, 
यह कहते दैं--“सभ्निवेश०” इत्यादिसे । 

खाड, धट आदिमें--देश, काळ आदिसे परिच्छिन्न होनेके कारण-- 
अवयवविन्यास, विकार आदि हो सकते हैं; परन्तु ब्रहमें तो देशकूत, कालकृत 
आदि परिच्छेदोके न होनेसे वे विकार आदि नहीं हो सकते ॥ २८ ॥ 

अथवा 'खण्डो मधुरसेनेव? इस वाक्यें खण्डशब्द वनलण्डक् वाचक 
है और 'मधुरसेनेब? का अथे 'बसन्तद्रवकी नाई? ऐसा मानिए। एवच्च इक्ष- 
विकारका देतुभूत जलमाग, जो कि भविकारीरूप ही है, इष्टान्तरूपसे कदा 
गया है, इस आशयसे कहते हैं--हतः इत्यादिसे । 

जैसे वृक्षमें प्रविष्ट जळ, “यहाँ मैं पत्र हूँ, यहाँ 'में फूल हूँ? हत्यादि 
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इतः पट इतः कुड्बमहमित्यादितस्तथा । 
सर्वात्मनाऽऽत्मनि ब्रह्म विद्धि तब द्वित्वमाइरत्‌ ॥ २० ॥ 
अद्याङ्करोऽ्मद्यार्करुगईं त्वद्य वारिदः । 
यथेति तिष्ठत्यम्भोद स्तथाऽऽत्मा तदसडपुः । ३१ ॥ 
इति भाव्यमनेनेदमित्थे सर्वेश्वरे ततम्‌। 
क्रमं खण्डयितुं ठोके कस्य नामाऽस्ति शक्तता ॥ ३२॥ 
आदरीस्वच्छ आकाशे नेव स्वः प्रतिबिम्बति । 
व्यतिरेकासंभवतः कचत्येव हि केवलम्‌ ॥ ३३ ॥ 





विचित्ररूपसे उदित होकर एक होनेपर भी अनेकताको धारण करता हुआ देखा 
गया है, वैसे ही हम छोगोंकी आत्मामें प्रसिद्ध सत्तावाळे अह्मने भी “यहाँ में पट हूँ, 
वयही भें कुड्य हूँ! इत्यादि भेदोंसे सम्पूण जगदाकारसे आत्मामें द्वित्वको धारण 
कर लिया है, यह आप जानिए ॥ २९, ३० ॥ 

जैसे मेष कारूमेदसे--पहले प्रीष्म-ऋतुमें “मैं सूर्यतापूप हूँ? यों अमेद- 
भावना कर सूर्यतापरूपसे, फिर वर्षाऋतुके परारम्ममें वृष्टि करनेके समय 'में ज 
बरसानेवाला हूँ! यों जढप्रद्रूपसे और फिर प्रथ्वीमें भवेश द्वारा अङ्कुरके अन्दर 
जहरूपसे उसका प्रवेश होनेपर “में अङ्कुररूप हूँ” यों अछुररूपसे--स्थित रहता 
है; वैसे ही यह आत्मा भी काळभेदसे भाव और अभाव का आकार होकर स्थित 
रहता है॥ ३१॥ 


जगदूप विवतेका वियम-क्रम यद्यपि करिपत ही है; फिर भी कोई उसे 
अन्यथा नहीं कर सकता, यह कहते हैं--“हति? इत्यादिसे । 
इस वस्तुसे यह कार्य इस प्रकार होवे [--जैसे अग्निसे उष्णता और जलसे 
शैत्य ], यों परजक्षमें कल्पित प्रसिद्ध क्रमको इस जगतमें ऐसा कौन जीव है, जो 
तोड़ सकता हो अर्थात्‌ कोई तोड़ नहीं सकता ॥ २२ ॥ 
` इसी प्रकार वस्तुस्वमावका नियम भी वस्तुभेदसे भिन्न ही दै और न उसे 
कोदे अन्यथा ही कर सकता है, इस आश्वयसे आकाशादिके स्वभावका और 


अज्ञात बरक्षके स्वभावका परस्पर वैलक्षण्य बताते दै--'आदरदीस्वच्छ' इत्यादि 
शे श्छोकोसे । . 
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ब्रह्मणि त्वात्मना55त्मेव स्थितः कचति विम्बति। 
डेतीभवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वात्‌ स्वभावतः ॥ ३४ ॥ 
यद्ययैवाऽऽत्मकचनं वेचि तं भवता55त्मना । 
असत्यमपि तन्नेह व्यभिचारी कदाचन ॥ ३५॥ 
हेमत्वकटकत्वे दे सत्यासत्यस्वरूपिणी । 
हेस्नि भाण्डगते यदठचित््वाचिद्धे तथाऽऽत्मनि || ३६ ॥ 


दर्पणकी नाई स्वच्छ आकाशम अपना भाग ( आकाश-भाग ) या अपना 
कार्य प्रतिबिम्बित नहीं ही दोता, क्योंकि आकाशमें या उसके कार्यभूत अन्य 
मूतोमें आकाशका भेद नहीं रहता (भिन्न वस्तुमें प्रतिबिम्ब पड़ता 
है--इस सिद्धान्तके अभिप्रायसे यह कहा गया है ), किन्तु केवल आका मति- 
बिम्बशुन्य दपणके मध्यके समान निर्मलरूपसे शोभित होता है । [ अविद्यासे 
समन्वित ब्रह्म तो वैसा नहीं है, यह कहते दै--्रक्षणि' से ] और अविद्या-. 
संवलित ब्रह्षमें तो अपने स्वरूपसे स्थित आत्मा ही समस्तवस्तुशक्ति आदि 
खूपसे शोमित होता है, जीवरूपसे प्रतिबिम्बित होता है और चूँकि वह स्वभावतः 
चिन्मय है, इसलिए देहरदित होता हुआ भी वह मेदबुद्धिसे द्वितीय-सा 
होता है ॥ ३३, ३४ ॥ | 

ऐसा भले ही मान लिया जाय, परन्तु उससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर 
कहते हैं--“यद्यथैवा ० इत्यादिसे । 

: सके आदिमें जिस वत्तुस्वमावसे आत्मकचन ( जात्माका प्रकाश ) 
हुआ, असत्य भी उस स्वभावको सत्य आत्मा द्वारा सत्यरूपसे जानता दवै । और 
वह नियम कभी भी व्यमिचरित नहीं होता, अतः सभी प्रकारके नियम सिद्ध हो 
जाते हैं, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

सत्य और अनृत के मिधुनीभावसे 'वाचारम्मण! श्रुतिमिं दर्शित न्यायसे' 
दृष्टान्त बतळाते हैं --'हेमत्व०' इत्यादिसे । 

जिस परकार भूषणमें स्थित सुवर्णमें यानी सुवर्णके आमूषणमें सत्य एंवं' 
असत्यरूप सुवणत्व और कटकत्व दोनों रहते हैं, उसी प्रकार भात्मामें भी चित्तव 
और अचित्त्व दोनों रहते दै ॥ ३६ ॥. 
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सर्वेगत्वाचितेश्विस्ये नित्यं मनसि बिद्यते। 
हेमत्वं कटकस्येव जडमाव? स्थितोऽन्यदा ॥ ३७॥ 
चित्त्वजाड्यात्मकं चित्त दृं भावयति स्वयम्‌ । 

यथा यदैव यद्भार्वं तथा भवति तत्तदा ॥ ३८॥ 
काले काले चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयस्‌। 
आाविताकारवानन्तर्वापनाकलिकोदयात्‌ ॥ ३९॥ 
स्वे दष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽन्यतेक्षणात्‌ । 
देहादेह तथा याति देहोऽयं प्रतिभात्मकः ॥ ४० ॥ 


इसीलिए उसके प्रथम कार्यमूत मनें चिद्रपता तथा जड़ता--ये दोनों दिखाई 
पढ़ती हैं। उनमें जो नित्य है, वही सत्य है, यद कहते हैं--/सर्वग॒त्वाद' 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार कटके नित्य ही सुवर्गरूपता रहती है, उसी प्रकार चितिके सर्व- 
ब्यापी होनेसे उसके सर्वप्रथम कार्य मनमें सर्वदा चितिरूपता रहती हे । और 
जडरूपता तो किसी समय यानी अध्याससमयम विद्यमान रहती है ॥ ३७॥ 

सचेतन और जड स्वरूप * यह चित्त स्वयं जभी जिस किसी पदार्थकी जिस 
प्रकार हढ भावना करता है, यानी जमी देव, नर, स्थावर आदिरूपसे देवादिके 
स्वरूपकी भावना करता है, तमी उस प्रकारका वह दो जाता है ॥ २८ ॥ 

अतएव काछमेदसे जीवमें भहमाकारमेदका अनुभव होता है, यह कहते 
है--'काठे! इत्यादिसे । 

अतन्यसे भीतर वासनारूपी कलियोका विकास होता है; उसीते यह 
जीव विचित्र तरसे भावित आकारवाला होकर समय-समय पर स्वयं मिन्न- 
भिन्न रूपका हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

जैसे स्वप्नमें दिखाई पड़ा प्राम वनादिसत्तारूपी भिज्ताके अवळोकनसे 
वनादिभावको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही देइभूत यह जीव भी एक देहसे 
दूसरी देइको प्राप्त हो जाता हवै, क्योंकि गद स्वप्नके समान ही 
्रतिमासात्मक है ॥ ४०॥ 


# कहीं-कही 'चित्जाड्यात्मकम' पेसा मी पाठ मिलता है। उसके अनुसार 'चिद्धका 
काञ्च यानी जडदेहविषयाकार, तत्स्वरूप? यह अर्थ ससक्षना चाहिए। 
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प्रतिभासो यथा स्वप्ने नर! इड्ये पटो भवेत्‌ । 
भवत्यसत्यभेवेदं देहान्वरमिदं स्वतः ॥ ४१ ॥ 
असत्यमेव ग्रियते स्वसत्यं जायते पुनः। 
जीचः स्वग्रतिमासेन स्वप्नवत्‌ स्वान्धरूपवत्‌ । ४२॥ 
कालेनेताइशं रूपमिदं नाऽन्यत्वमेति वै । 
अकृत निश्चयारूढ अमन्त्येते भवः स्वतः ॥ ४३॥ 
वस्तु दृष्टमदृष्टं च स्वप्ने समनुभूयते । 
जीवस्वप्ने जगदूप बिद्धि वेद्यविदां वर ॥ ४४॥ 

... जैसे स्वप्नमें दिखाई दे रहा मनुष्य शीघ्र ही भिति बनकर पट बन जाता है, 
वैसे ही मरण-सूर्च्छानें भी प्रतिभासमान असत्यरूप ही यही शरीर यह दूसरा 
शरीर अपने-आप बन जाता है ॥ ४१ | 

यदि कोई यह शङ्का करे कि देह तो प्रत्यक्ष ही मरती और सस्मीभूत हो 
ज्ञाती है, भळा वह फिर दूसरी देह कैसे बन जायगी ! तो इसपर कहते हैं-- 
‘असरयमेब' इत्यादिसे। ` | 
स्वप्नमें अपने प्रतिभाससे अपनी दूसरी देहकी तरह यद्द जीव असत्य ही मरता 
है और फिर असत्य ही उत्पन्न होता दै । तात्पय यह है कि मरनेवालेका मरण और 
जन्म भी प्रातिभासिक ही है । जी रहे छोगोंको तो अपनी अविद्यासे कल्पित ही 
उसकी देहके दाह आदिका दर्शन होता है न कि उसकी वासनामय देहका ॥४२॥ 
तब क्या युवावस्था और वृद्धावत्या की नाई देहान्तर-प्रातेि भी इस देहका 
कालिक परिणाम दवी है! इस शक्कापर “नही! ऐसा कहते है. --'कालेन' इत्यादिसे । 

. देहका यह वतेमान स्वरूप समय पाकर युवावस्थाके सह्य देहान्तर- 
रूप हो जाता हे--एऐसी बात नहीं है, क्योंकि वर्ठमान शरीर बाल्य, यौवन 
आदि अवस्थाओंके भिन्न होनेपर भी “वह यही शरीर है! इस प्रत्यमिज्ञात्मक 
_विश्वयका विषय होता है । परन्तु ये मृत एवं भविष्यत्‌ शरीर तो वैसी प्रत्यमिज्ञाके 
विषय नहीं हैं, उक्त प्रत्यमिज्ञाके न होनेसे दूसरों द्वारा 'कालतः अन्य हैँ और 

_बस्तुतः अन्य नहीं हैं! इत्यादि आन्तिको प्राप्त होते हँ 1 अतः उनकी जीवसे ही 
उत्पत्ति है यानी वासनासे ही उनका उद्धव है ॥ ४३२ ॥ 

_ _ यदि शङ्का हो कि जिम्हें पहले कमी देखा ही नहीं, उन देवादिशरीरोंमें 
इस जीवकी वासना ही कैसी £ तो इसपर कहते है--'वस्तु' इत्यादिसे । 


vy 
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अजाग्रदृष्टिद्टो यः स्वाभिधानादिनेरितः । 
न स्वप्नो बिद्यते तस्मादच्छात्मा चितिमात्रकम्‌॥ ४५ ॥ 
अद्याऽपूर्वा मिथ स्वप्ने यथा पश्यति नाऽन्यथा । 
अग्रर्ट! तथैवाऽर्थ चेतनं चित्‌ प्रपश्यति ॥ ४६॥ 
प्राक्तनी वासनाऽद्याऽपि पौरुपेणाऽवजीयते । 
दः कुकर्माउ्य यत्नेन प्रयाति हि सुकमेताम्‌ ॥ ४७॥ 


हे तत्त्वज्ञोंमें अष्ठ श्रीराममद्र, [ “तस्य त्रय आवसथाल्जयः स्वप्ताः# इस श्रतिके 
अनुसार ] यह जगदूप तो जीवस्वप्नके अन्तर्गत ही है यानी जीवका एक स्वप्न ही , 
है, यह आप जानिए । [ और चूँकि ] स्वप्नमें इस जन्ममें इष्ट एवं अदृष्ट 
वस्तुओंका अनुभव होता है, [ इसलिए पूर्वमे अदृष्ट देवादिशरीरोंकी वासना 
होनेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है | ] ॥ ४४ ॥ 

तब महावाक्योसे जनित भ्रमसाक्षात्कारसे प्राप्य अक्षमाव मी देहान्तरकी 
नाईं. वासनामय स्वप्र ही क्यों नहीं है! इसपर कहते हें--अजाग्र० 
इत्यादिसे । 

जो 'शिवमझ्ठैत चतु्ै मन्यन्ते’ इस श्रुतिमें उक्त शिवादि स्वनाम आदिसे कथित 
है और तुरीयदृष्टिसे इड है, उस परमात्माको उक्त तीनों लक्षणोंवाला स्वमन ही नहीं 
हो सकता । जाग्रदकाळमे कभी मी उसका अनुभव न होनेसे उसकी वासना ही 
अप्रसिद्ध है, अतः वह वासनामय नहीं हो सकता । इसलिए यह निर्मेछातमा 
एकमात्र चिति ही है ॥ ४५॥ 

बही चिदात्मा जीव होकर आज अभिनव वतमान विषयको जिस प्रकार 
'चित्स्वभाव होनेसे ही देखता है, जडस्वभाव होनेसे नहीं, उसी प्रकार आगे देखे 
जानेवाले विषयोंको भी देखता है ॥ ४६ ॥ 

इसीलिए अदृष्ट विषयमें भी भावताओंके उपचयसे हढ हुई वासना पूर्वमे 
इष्ट विषयोंकी वासनाओंपर विजय पाती है. यों पुरुषप्रयत्नकी मरबरुता दिखलाई 
गई है, यह कहते हैं--भ्राक्तनी' इत्यादिसे । 


४ उत खश ईश्वरक्ी पितृशरीर, माठृगर्भाशय और अपना शरीर ये तीन अवस्वाएँ 
एवं जाग्रत्‌ , स्वम तथा सुषुप्त नामक तौन स्वप्न दें | 

† वस्तुतः अनादि संधारमें अननुभूत कुछ भी नहीं है, अतः मरणकालमें भाविदेइके 
आरम्मक कसे उदूबुद्ध हुई वासनाके अनुसार देदान्तरकी उत्पत्ति हो सकती है । 
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मोक्षाइते न शाम्यन्ति जीवतां चक्षुरादयः । 
उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति केवलं देशकालतः ॥ ४८ ॥ 
चितः स्वकलनाचस्य देह्दोऽग्र इव तिष्ठति । 
पञ्चात्मा भाबितोऽसत्यो महायक्षः शिश्ञोरिव ॥ ४९ ॥ 
सनोबुद्विरइङ्कारस्तथा तन्मात्रपञ्चकम्‌ । 
इति पुर्यष्टकं ्रोक्तं देहोऽसावातिवाद्िकः ॥ ५० ॥ 


जैसे करके किये गये कुकम यानी अनुचित कमे आजके प्रयलसे 
सुकमेताको प्राप्त होते हैं, वैसे ही आज भी पुरुषभयत्लसे पहली वासनापर विजय 
प्राप्त की जा सकती दे ॥ ४७ ॥ 

इस प्रकार अबतक जीवके वासनापरिणामस्वूप देद्दादिवन्धका बर्णन 
किया गया, अब उसकी शान्ति कब होगी ! इस जिज्ञासापर कहते हैँ 
'मोधा०' इत्यादिसे । 

प्राणियॉकी चक्षु आदि इन्द्रियोँ बिना मोक्षके शान्त नहीं होतीं, थे 
देशकृत और काल्कत मेदोंसे इस संसारसागरमें उतराती और॒हूबती 
रहती हैं॥ ४८ ॥ 

बिना मोक्षके देहादिकी निबृत्ति क्यों नहीं होती ! इस शङ्कापर कहते हैं-- 
'चितः' इत्यादिसे । 

चूंकि जबतक मोक्ष नहीं हो जाता तबतक इस चितिकी अपनी देहाकारकी 
कल्पना करनेवाली वासना सदा बवी ही रहती है, इसळिए इस जीवकी 
अपनी वासना ही पाञ्चमौतिऊ देह होकर उस प्रकार आगे खड़ी हुई-सी रहती 
है; जिस प्रकार बाळकके आगे कल्पित असत्य महायक्ष खड़ा हुआ-सा रहता 
है, [ अतः मोक्षके बिना देहादिकी निवृति नहीं हो सकती |॥ ४९ ॥ ~ 

अब, कथञ्चित्‌ पाञ्चमौतिङ स्थूळ्शरीरकी निवृत्ति दोनेपर भी मोक्षके 
बिना उिङ्गदेहात्मक पुर्येष्टककी निवृत्ति नहीं ही हो सकती, इस आशयसे उसे 
दिखाते हैं---“मनोबुद्धि ०” इत्यादिसे । 

मन, बुद्धि, भदवार एवं पाँच सूक्ष्मतन्मात्राएँ---इन आठोंका समूह पुष्ठ 
कहा गया है । और यद्दी 'आतिवाहिक' देह कही गई दे ॥ ५० ॥ 
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अमूते एव चित्तात्मा खत्वमस्याऽतिपीनता । 
चातताऽस्य महायुल्मो देइताऽस्य सुमेरुता ॥ ५१ ॥ 
विरजस्त्वक्रमेगेव निरबस्थस्तु घुक्तिमाक । 
सुषुसततैकावस्थाऽस्य जडाः क्रोडीकृता यया ॥ ५२ ॥ 
स्वमनास्री तथाऽवस्था देहप्रत्ययशालिनी । 
आमो अ्मतीहाऽयमिति स्थावरञङ्गभेः ॥ ५३ ॥ 


यदि शङ्का हो कि शाख्नोमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रि, माण, पश्चमहाभूत, 
अन्तःकरण, अविद्या, काम और क्म--इन्हें पुर्यष्टक कहा गया दै, वह पश्चीकृत 
आकाश, वायु आदि लिङ्गघदित स्थुलान्त मूर्तरूप भी होगा । ऐसी स्थितिमें आपने 
असूड मन, बुद्धि आदि आठोंका समूह ही 'पुर्यष्टक' है, यह केसे कहा ! तो 
इसपर कहते दैं-अभूते” इत्यादिसे । 
आप द्वारा कथित मूर्तरूप पुर्यष्टक तब होगा जब पञ्चीकरणसे अमूलरूप 
तन्मात्राओंकी स्थूलता होगी । यह सूक्ष्मतनमात्रस्वरूप लिङ्गात्मा तो अमू ही 
है । इसकी पक्चीकृत आकाशरूपता, जो कि निरवधि स्थूळ है, नहीं हो सकती 
करोड़ों अमूत वासनाओंको मिलानेपर भी कहीं स्थूलता नहीं दिखाई 
पढती । जब इस पुर्यष्टककी आकाशरूपता ही दुरुम हे तब उसकी स्थूळ 
वायुरूपता बड़ी-बड़ी तनोंबाले बृक्षकी नाई अत्यन्त ही असंमावित है । इसी प्रकार 
स्थूळ तेज, जळ एवं प्रथिवी रूपता भी असंमावित हे । एवश्च, जब स्थूल- 
मूतोंका ही उसमें ( पुर्ष्टकर्मे ) समव नहीं है तब इसकी देहता उस प्रकार 
अत्यन्त असंभावित है, जिस प्रकार अतिधृक्ष्म परमाणुकी सुमेरुता । अतः यह 
नहीं कह सकते कि भौतिक देहतक ही पुर्यष्टक है, यह भाव हे ॥ ५१॥ 
भुक्तिमें अनुपयोगी होनेसे भी इस मोक्षशाखमें स्थूल पदार्थोके अस्तित्वकी 
कल्पना युक्त नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“विरज०' इत्यादिसे । 
यदि यह देहवादिप्रपञ्च मनोमात्र- ही है यानी एक करपना ही दै तो 
वैराग्य आदिके अभ्यासले--उसे ( मनको ) राग-द्रेषशुन्य कर देनेपर यह जीव 
शमादि-साधतचतुष्टयसे सम्पन्न हो जाता है । तदनन्तर महावाक्यं द्वारा जञानोदय- 
क्रमले मनःकरिफ्त स्वम्ममाय प्रपञ्च और उसकी मूलमूत अविद्या का बाघ हो 
आनेपर--अपनी- कार्य एवं कारण स्वरूप अवस्थात्मक दोनों बन्धोंसे शून्य जीवको 


सर्ग ५१ ] भाषानुवादसाहित ३५४७ 


ट्ल्स्स्स्न्न्न्न्न्न्न्न्स्स्स्स्स्ट्ट्ख्ट्ज्व्व्व्व्व्व्व्ट्क्ट्ल््ट््य्व्त््ट्््ल्ट्ट्व्व्ख-- ERIS a i rr) 


कदाचिद्धि सुषुप्रस्यः कदाचित्‌ स्वमवत्‌ स्थितः । 
आतिवाहिकदेहोऽ्ये सवस्यैवाञ्रतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
यदा सुषुप्गमावस्थो भाविदुःस्वभ्नवेधितः । 
तदा कालानलसमस्तिष्ठत्यचुदिताकृतिः ॥ ५५ ॥ 
स्थावराद्यास्यचस्थासु कब्पवृक्षदशासु च। 
भवत्येव सुषुप्स्थो घनमोहशिलाधनः ॥ ५६॥ 


RR 
मुक्ति माण होती है । स्थूरुभूत भौतिक मूतप्रपञ्चकी भी सत्ता माननेपर तो 
उस प्रकारके प्रपञ्चक ज्ञानसे बाघ दिखाई न पड़नेपर मुक्ति हो नहीं सकती । 
[ एव, निष्कषै यही निकळा कि स्वप्न और सुषुत्ति--ये दो ही अवस्थाएँ हैं, 
जाअवनामक स्थूळविषयिणी दूसरी अन्य कोई अवस्था किसीसे सिद्ध नहीं की 
जा सकती, इस आशयसे उन्हीं दोनोंका विभागकर दिखळाते हैं--'सुषुप्तलैका ०! 
इन डेढ़ इलोकॉसे । ] जिसने जडस्वरूप देहादि सब प्रपञ्चो वासनारूपसे 
उपसंदारकर गोदमें कर लिया है, वह जीवकी सुषुप्ता यानी सुषुतिनामक 
एक अवस्था है, और देहप्रतीतिसे समन्वित स्वप्ननामकी दूसरी अवत्या है । 
इस तरह दिखाई दे रहे प्रकारोंसे स्थावर एवं जङ्गम आकारोंसे यह आतिवाहिक 
देइ ही मोक्ष-प्राप्तिपयेन्व इस संसारमें घूमती रहती है ॥ ५२, ५३ ॥ 

श्रीरामजी, सबकी ही यह आतिवाहिक देह कभी तो सुदुप्तावस्थानें स्थित 
रहती है और कभी स्वप्नकी नाई यानी स्वप्यावस्थामें स्थित रहती है ॥ ५४ ॥ 
सुघु्तावस्थामे स्थित यह आतिवाहिक देह जब वासनारूपसे भीतर प्रविष्ट हुए 
भविष्यत्‌ दुःस्वप्नोसे विद्ध-सी होकर स्यृतिशुन्य और अनुदित आकारवाली हो जाती 
है, तब चितिके प्रतिबिम््रसे खचित होनेसे तथा अपनेमें सम्पूण जगतका उपसंहार 
कर लेनेसे वह प्रझयकालीन अमिके समान प्रदीत होकर स्थित रहती हवै ॥ ५५ ॥ 
उन स्थावर आदि निकृष्ट योनियोमें जड़ताके आधिकयसे सुपुपिकी 
प्रचुरता है, यह कहते है--'स्थावराद्या” इत्मादिसे। - 
स्थावर आदि अवस्थाओंमें तथा करपतृक्षकी अवस्थाओंमें . भी # 
जख कमे “व? शब्द अध्यर्थक हे यानी उसका “भी? यह अर्थ है। एवञ्च, 
कल्पवृक्षोमे पुण्ये आधिक्यसे इमि, कीट क्षुधा, तृषा आदि दुःखोके न होनेसे ब्यपि 
आनन्द अधिक है; तथापि उनमें मनुष्य आदिके समान चान नहीं है, किन्तु अत्यन्त 
: व्रमोमयत्त ही है, यह भाव है | 








३५४८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाथै 
सुघुप्तताऽस्य जडता स्वमोत्थेयं हि संसृतिः । 
यः प्रवोधोऽस्य सा पुक्तिस्तजञाग्रद्या तु तुयता ॥ ५७॥ 
जीवप्रबोधान्पक्तिहि प्रबोधात्‌ परमात्मताम्‌ । 
सोडम्येति श्लालितमर्ू ताम्रं कनकवामिब ॥ ५८॥ 
जीवप्रबोधान्युक्तिया सा चेह द्विविधोच्यते । 
एका जीबन्श्रक्ततेति द्वितीया देहप्रुक्तता। ५९॥ 
जीवन्मुक्तिहि तु्यैत्वं तुर्यातीतं पद ततः । 
बोधो जीवः ग्रबोधोऽयं स च बुद्धिप्रयलतः ॥ ६०॥ 
च्ञातप्रमाणो जीवोऽन्तयों जावातीह तन्मय! । 
पश्यतीम भयं चेव सुदीर्धस्वप्नविश्रमम्‌ । 
मिथ्योदितः स्वहृदये स्वस्थ एवं शिलीकृते ॥ ६१॥ 


पाषाण-शिढाके समान घनीभूत जड़तावाळी ( तमोयुक्त ) यह आतिवाहिक देह 
घुषुसि-अवस्थामें ही स्थित रती है ॥ ५६ ॥ 

एवञ्च, इस देहकी चित्तकी अधिक जड़ता ही सुषुप्ति दै, चित्तका अमण 
ही संसार दै, चितका तत्त्वज्ञान ही बन्धसे मुक्ति दे, तुयेता ही इसकी जाअदवस्था 
है, यही सिद्ध हुआ, यह कहते हैं--“सुषुप्ततास्‍्य' इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, इस देइ की सुषुत्तावस्यामे स्थिति जड़ता दै, स्वप्नावस्थासे 
ही उत्पन्न यह संसार दै, इसका जो तत्वज्ञान दे, वह मुक्ति दे। और जो 
जाग्रदवस्था है, वही तुर्यरूपता हे ॥ ५७ ॥ 

जीवके तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति दोती है और उसी तत्त्वज्ञानसे वह वैसे 
परमासस्वरूपताको घा हो जाता है, जैसे मछ घो दिये जानेपर विशुद्ध हुआ 
ताबा सुवेणरूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

श्रीरामभद्र, जीवके तत्त्वज्ञानसे जो मुक्ति प्रात होती है, वह शास्तरॉंमे दो 
पकारकी बतळायी गई हे--शुक जीवन्मुक्ति और दूसरी देइपातसे होनेवाढी 
केवल्यमुक्ति ॥ ५९ ॥ 

जीयन्युक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीत ब्रह्मपद है । तत्त्व- 
ज्ञान होतेते यह जीव प्रबोधस्वरूप हो जाता दै यानी उत्कृष्ट चेतन्यास्मक अंक्षरूप 
हो जाता है और वह तत्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयसे साध्य है ॥ ६० ॥ 

इस म्यवहार-मू!मेमें जो जीव “परमार्थतः मेरा यह परिमाण है और यह 


सगे ५१ ] भाषानुवादसहित ३५४९ 


जीवानामन्तरे त्न्यन्न किश्चिच्षित्कलां विना | 
तामेबा$न्यतया पञ्यन्‌ पुघेव परिशोचति॥ ६२॥ 
जीवाणोरन्तरे त्वन्यन्न किशित्परमाइते । 

यत्र तत्र जगहृष्टमहो मायाविजस्मितम्‌ ॥ ६३॥ 
स्थाल्यन्तःकथदम्बूनां यथा नाना भ्रमोदयः । 

जीवाणूनां. तथैवाउन्दर्मिथ्यासंसरणोदय३ ॥ ६४ ॥ 
बन्धो5स्य वासनाबन्धो मोक्ष) स्याद्वासनालयः। 
वासनान्तन्तोऽस्य सौपुप्ती स्वभे विस्फुरति स्थितिः ॥ ६५ ॥ 
घनवासनमोहो5य जीव! स्थावरतादिभाक । 
मध्यस्थवासनस्तियेक्‌ पुरुषस्तनुबासनः ॥ ६६ ।। 


मेरा स्वरूप है! यों ज्ञान कर लेता है, वह सबके भीतर स्थित साक्षिभूत 
चिदात्ममय ही हो जाता है। और जो जीव उपयुक्त ज्ञानसे शुन्य है, 
परमाथतः उसके अक्ननिष्ठ होनेपर भी अज्ञानवश् वह शिलाकी नाई इढीकृत 
अपने हृदयमें दीर्घतम संसारस्वम-आन्तिरूप तीब्र भयको देखता रहता है ॥ ६१ ॥ 

तब क्या जीवके हृदयमें वास्तविक भय हे ! इस शड्डापर नहीं” ऐसा 
कहते हैं-- “जीवाना०? इत्यादिसे । 

जीवके भीतर चितिकलाके सिवा और दूसरा कुछ मी नहीं है, यह उसे 
ही अन्यरूपसे देखता हुआ व्यर्थमें सोच किया करता है ॥ ६२ ॥ 

जीवरूप परमाणुके भीतर तो परममहत्‌ ब्रद्मके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं 
है, अहो ! जहाँ-तहाँ यह जो जगत्‌ आँखोंके सामने आ पड़ा है, वह मायाका 
-दी विलास दै ॥ ६३ ॥ 

जिस प्रकार बटळोईके भीतर खौल रहे जळमें नानात्वका अम उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार जीवरूप परमाणुके मीतर मिथ्या ही संसार उतपन्न 
होता दे ॥ ६४ ॥ i 

श्रीरामजी, वासनाओंका बन्ध ही इस जीवाणुका वन्ध है, वासनाओंका 
नाश ही इसका मोक्ष है और वासनाओका अन्त यानी अवधि ही इसकी सुघुसि- 
अवस्था है, [ क्योंकि तुर्य और तुर्यातीत - ये दोनों पद वासनाझन्य होते हैं । ] 
और वह ह्वप्तमें चित्र-विचित्र रूपसे स्फुरित होती दै ॥ ६५ ॥ 

किस प्रकार स्फुरित होती दै ! यह कहते. है---“घनबासन०' इत्यादिसे । 











३५५० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण . पुर्वाध 


यदाष्न्तर्जीवितेना5न्तो बहिर्जाता घटादय! । 
जीवैक्यादुभयों! सत्ता ग्राह्मग्राहकयोस्तदा ॥ ६७ ॥ 
आत्माडनात्मसमालीढो बहिरन्तर्यदा चिता | 
तदा ग्राह्म्रहणधीर्मृगतृष्णेव सोद्या ॥ ६८ ॥ 
नेह संत्यज्यते किञ्चिन्नेह किश्चिन्न गृह्यते । 
बाह्यान्तरकलाकार थिदात्मेकः प्रकाशते ॥ ६९॥ 





जब यह जीव घनीभूत वासमाओंके मोइसे युक्त होता दै तब वह स्थावर 
आदि योनियोंका भागी होता है यानी स्थावर आदि थोनियोंमें प्रासा दिखलाई 
पड़ता है, जब मध्यम प्रकारकी वासनाओंसे युक्त होता है तब पशु, पक्षी 
आदि योवियोंका भागी होता है और जब तनुवासनाओसे समन्वित 
होता है. तब मनुष्य, देव, गन्धव आदि योनियोंमें प्रात होता हे । 
तासयै यह है कि वासनाओंके क्षयके तारतम्यसे उत्तरोत्तर झुभयोनिकी प्राप्त 
होती है ॥ ६६ ॥ 

ब्रासनाओंके क्षयतारतम्यसे वैचिच्यकी अभिव्यक्ति बतरानेके पश्चात्‌ आद्य, 
अहण आदिके वैचिच्यसे मी वैचिऱ्यामिव्यक्ति बतळाते है--'यदा० इत्यादिसे | 


सुछुरिकी विच्युतिके समय जब देहके भीतर नखके अग्रमागसे लेकर. व्याप्त 
प्राणोंगे अहदम्मावसे 'देहपरिमाणवाळा ही मैं हूँ? यों जब परिच्छेद होता है 
तब घट आदि पदाथ बाहर उतपन्न हो जाते हैं । | वे बाहर होवे, 
उससे कया ¦ इसपर कहते हैँं-“जीवैक्या०? से। ] वैसी स्थिंतिमें चक्ष 
आदि द्वारोंसे निकले हुए अन्तःकरण द्वारा बाहर निकला हुआ अन्त?करण- 
वृत्त्यवच्छिज्ञ चैतन्यात्मा जीव बाह्य घटादि विषयोंके साथ व्याति करता है । पश्चात्‌ 
.'मैं घरको जानता हूँ? यों माश्च एवं ग्राहक की वासनात्मिका सत्ता तत्तत्‌ वैचिव्यसे 
स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाती है ॥ ६७ ॥ 
उसीका स्पष्टीकरण करते है--'आत्मा ० इत्यादिसे । 
अन्दर रढनेवाळा जीव बाहर अनात्मपदार्थों पर जब आरूढ़ हो जाता है, तब 
_ग्रा्वमाहकवासना,.मृगतृष्णाकी नाई, अध्यस्तविमागसे प्रकट हो जाती है ॥ ६८॥ 
इसी प्रकार द्वेय-उपादेयकी विचित्रता भी वासनाध्यस्त ही है, वास्तविक 
नहीं, ऐसा कडवे दै--'नेह' इत्यादिसे। 


सर्य ५१ ] भाषानुवादसदित ३५७१ 
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त्रिजगचचिचमत्कारस्त्वरू भेदविकल्पने! । 
शोभिताः स्मथ्चिति चिरात्‌ सबाह्या न विद्यते | ७० ॥ 
अब्धियथा जरूमपास्तसमस्तभेदः 
खादच्छमेव सकरूं द्रवमेकशुद्वम्‌। 
सवे तथेदमपद्दस्तितमेदजात- 
माद्यं परं पद्मनासयमेय बुद्धपर ॥ ७१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इन्द्रियार्थोपलम्भविचारो नामेकपश्चाञः सगः ॥ ५१ ॥ 








आतमा यहाँ न किसीका त्याग करता है और न किसीका भ्रहण 
ही करता दै । वास्तवे आत्मासे भिन्न किंसीका अस्तित्व दै ही नहीं। अतः यहाँ 
बाह्य और आन्तर कछाओंके आकारवाला एकमात्र चिदात्मा ही प्रकाशता है ॥६९॥ 

ये तीनों जगत्‌ चैतन्यात्माकी एक चमत्कृति ही दै । इसलिए मेदक सङ्कल्पोसे 
प्रयोजन ही क्या रहा । अब हम तत्त्वज्ञानसे अपने चैतम्यस्वरूयमें चिरकारसे 
विराजमान हैं । यहद बाक्ष-आन्तर जगत्‌ कालब्रयमें भी नहीं दे ॥ ७० ॥ 

तत्त्वतः विचारा शया समुद्र जैसे तरङ्ग आदि समस्त विभेढोसे शुन्य हुआ -- 
आकाशसे मी स्वच्छ--सम्पूर्णरूपसे केवळ विशुद्ध दवात्मक जळस्वर्प ही हे, वैसे 
ही यह जगत्‌ भी तत्त्वतः ज्ञात हुआ वासवाकाहीन समस्त विभेदोखे शुन्य 
विकारवर्जित केवळ परमपद ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ ७१ ॥ 


इक्यावनवाँ सगे समास 
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द्विपञ्चाशः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 

यो जीवस्याऽऽदितः स्वो नानाकलनकोमलः । 
तमिमं विद्धि सँसारं न सत्यं नाऽप्यसन्मयम्‌ ॥ १ ॥ 
न पुंस इब जीवस्य स्वमः संभवति कचित्‌ । 
तेनैते जाग्रतो भाषा जागत्स्वकृतोष्त्र हि ॥ २॥ 
जीवस्वप्नमिमं दीघं धित्रताग्रतिमासतः । 
असत्यमप्यवस्तुत्वाद्रिद्धि वेद्यविदां वर ॥ ३॥ 


बावनवों समे 


[ आदिजीव दिरण्यगभंका स्वप्न ही जगत्‌ है, उसमें अनासक्तिसे उसका विनाश 
हो जाता है-इस अथका इढीकरण करनेके लिए महाराज 
बठि्ठजी द्वारा अजुनाड्यानक्रा उपक्रम ] 

- सभी जीबोमें प्रत्येका स्वप्न अळ्ग-अळय होता है, परन्तु जाग्रत-प्रपञ् 
तो सबके लिग एक-सा ही है और स्वप्नके-वैधम्यसे सभी उसका अनुभव भी करते 
हैं । ऐसी स्थितिमिं भला वह स्वश्तरूप केसे हो सकता है ! इसपर कहते हैं-- 
यो जीवस्या०! इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, सम्पूण जीवसमष्टिस्वरूप 
हिरण्यगसका अनेकविध कल्पनाओंसे कोमळ ( रमणीय ) जो प्रथम स्वप्न है, बही 
हम छोगोंका 'बाअव्‌ संसार' है, यह आप जानिए। वह संसार न सत्यरूप दै और 
न असत्यरूप ही है ॥ १॥ - 

किसलिए ऐसी कल्पना करते हैं १ यदि यह पूछिए तो इसका उत्तर यही 
है कि ब्यष्टि-जीवकी तरह समधि-जीवका ( हिरण्यपर्थका ) कोई दूसरा 
स्वप्न प्रसिद्ध ही नहीं हे इसलिए, यही कहते दै--'न पुंसः? इत्यादिसे । 

चूंकि व्यष्टि-नीबोंके समान आदिपुरुष हिरण्यगमका इस स्वप्नको छोड़कर 
दूसरा कोई स्वप्न कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ब्यष्टिख्प हम छोगोंके 
जाम्रत्‌-काठके प्रसिद्ध ये भूत-भुवनादिमाव उस हिरण्यगमेकी भी जाम्रत्‌ और स्वप्न 
दोनों अवस्थाओंमें उदित हुए तत्त्वतः स्वप्नसे भिन्न नहीं हैं, यह माव है ॥ २ ॥ 

असत्य और अवस्तुत्व--इन दोनों हेतुओसे भी प्रपञ्चमें स्वप्नरूपताका 
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स्वप्नात्स्वप्नान्तरमिव गच्छन्तो जीवजीवकाः 
असत्यमेव पद्यन्ति घनसत्यतयाऽनच ॥ ४ ॥ 
अजडे जडता तात जडे चाऽजडतोदिता ! 
असत्ये सत्यता जीवजीवालुभवमोहत। ।। ५॥ 
भानोरप्यन्तरखिरं पञ्यन्त्‌ख्रिजयद्धमम्‌ । 
अमन्ति स्वप्नसंआन्ता इव जीवा भिदालिभिः ॥ ६ ॥। 
सवेगत्वादनन्तत्वाद्‌ स्वस्य जीवस्य जीवतः । 
यद्भावयन्ति चेतन्ति तदेवाऽऽश्चिति सत्यवत्‌ ॥ ७ ॥ 


साधन कर रदे महाराज वसिष्ठजी स्वप्न-वेध्म्यानुमवरमे कारण दिखाते 
हैं--'जीवस्वप्च०' इत्यादिसे । 

तत्त्वों श्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, तत्त्वज्ञानियोकी इष्टिमें असत्यभूत और अवस्तु- 
स्वरूप होनेके कारण भी इस संसारको उस समष्टि-जीवकां ( हिरण्यगर्मेका )-- 
व्यध्िर्प हम छोगोंके स्वप्नके समान शीघ्र बाधका प्रतिमास न दोनेसे--पक 
म्बा स्वप्न ही समझिए । पपञ्चमें स्वप्व-वेधर्म्यका जो अम होता है, उसमें 
उसकी दीर्थेता ही एकमात्र कारण है, यह भाव है ॥ ३ ॥ 

दे अनघ, एक स्वप्नसे मानो दूसरे स्वप्नका अनुभव कर रहे समष्टि-जीवके 
एकदेशसूत व्यष्टि-जीव असत्य वत्तुका ही अकाख सत्यरूपसे अवलोकन किया 
करते दें ॥ 

वस्तुस्वमावसे वैपरीत्य दिखाई पड़नेके कारण भी इसकी स्वप्वता सिद्ध 
होती दै, यद कहते दैं--अजड़े' इत्यादिसे । 

हे तात, समष्टि-जीवके एकदेशमूत जो व्यष्टि-जीव है, उनके अनुमवत्वरूप 
आन्तिसे जड़ताशुन्य ब्रह्मम भूत-युवनादिकी जड़ता, अहक्कारसे “लेकर देहपर्वन्त 
सभी जड-पदार्थोमें आत्मत्वाभिमानसे अजडृता एवं असत्ममें सत्यता उदित 
हुई है ॥ ५॥ 

प्रकाशके प्रकाशक अझरूप सूर्यके भी भीतर सम्पूण तीनों ढोकोंका अम 
देख रहे स्वप्ममें संआन्त-से सब जीव मेद-कल्पनाऑकी परम्पराओंसे संसारमें 
असण किया करते हैं ॥ ६ ॥ 

कल्पित भेदोंमें सत्यताके भारोपमें कारण बतळाते ईं--“सर्षेगलात 
इस्यादिसे । 
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पुण्डरीकाक्चनिर्दिशमसंसक्तिगतिं शुभाम्‌ । 

यामारिङ्गय महाबाहो जीबन्क्रक्तो महामुनिः ॥ ८ ।। 

पाण्डोः पुत्रो$जुंनो नाम सुखं जीवितमात्मनः । 

क्षिपयिष्यति निदुःसं तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 

अविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ सोऽजुनः पाण्डुनन्दनः । 

कीइशीं च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताभ्‌ ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अस्ति सन्भात्रमात्मेति परिकरिपतनामकम्‌ | 

स्थितमात्मन्यनाद्यन्ते नमसीव महानभः॥ ११ ॥ 


स्वयं व्यश्रिप होनेके कारण ही समष्टि-जीवकी अपेक्षा भी अत्यन्त जीवभूतं 
ये--परमार्थतः सर्वगामी और अनन्त, अतएव परिच्छेदशुन्य--- सत्यस्वरूप होनेके 
कारण जिस-जिस की भावना करते हैं; उसीको--उसमें आसक्ति होनेसे अपनी 
सत्ताके आरोप द्वार--शीघ्र ही सत्य-सा समझ लेते हैं ॥ ७ ॥ 

यही अथे भअगवदूगीतामें भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट है, यह कहते हैं-- 
'पुण्डरीक्ाक्च०' इत्यादिसे । 

महाबाहो श्रीरामजी, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे उपदिष्ट, शुभफरुदायक उस 
अनासक्ति-योगका आप श्रवण कीजिए, जिसका अवरूम्बनकर प्राणी जीवन्मुक्त 
महामुनि बन जाता है॥ ८॥ - > 

उसके लिए अजञनोपाल्यानकी भूमिका बाँधते हैं--“पाण्डोः' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, अजून नामधारी महाराज पाण्डुका पुत्र जिस तरह जीवन्मुक्ति 
रूप सुखसे युक्त होता हुआ- अपना- जीवन शीघ्र बिता देगा, उसी तरह आप भी 
दुःखरहित अपता जीवन बिता दीजिए ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचम्द्रजीने कहा--अक्षन, [ कृपाकर आप मुझे बतळाइये कि] 
वंह पाण्डुंतन्दन [ इस प्रथिवीपर ] कब उत्पन्न होगा और उसकी अनासक्तिका 
वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरह करेंगे ! ॥ १० ॥ 

अञज्ुनके अवतारमें कारण बतरानेके लिए सबके मूलभूत ब्रह्मका उपक्रम करते 
ह. ।'आस्ति' इत्यादिसे । 
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दश्यते विमले तस्मिन्नयं संसारविभ्रमः 
कटकादि यथा हेन्नि तरङ्गादि यथाज्म्मसि ॥ १२ | 
चतुदेशविधा भूतजातयः प्रस्फुरन्त्यलम्‌ ! 
तस्मिन्‌ संसारजालेऽस्मिञ्जारे शकुनयो यथा || १३॥ 
तत्रेते यमचन्द्राकेशक्राद्याः शसितक्रमा 
भूतपञ्चकसंसारलोकपालत्वमागताः ॥ १४॥ 
हदे पुण्यद्वुपादेयं हेयं पापमिदं स्विति। 
तैः स्वसङ्कल्पघटिता्वेदनात्‌ स्थापिता स्थितिः ॥ १५ ॥ 
तस्याञ्च यावदनव अवाहपतिते निजे। 
कर्मण्यचलसंकाञस्थिरं चित्तमवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, आकाशमें महाकाशकी नाईँ 
परिकर्मित नामवाला सन्मात्रस्वरूप यह आत्मा आदि और अन्त से शुन्य अपनी 
महिमामे ही प्रतिष्ठित है ॥ ११ ॥ 
` जैसे युवर्णमें कटक आदि तथा जळमें तरङ्ग आदि दिखाई पड़ते हैं, वेसे 
ही निमेळ, सन्मात्रस्वरूप परमात्मामें यह संसार-विश्रम ( जगदूविछास ) 
दिखाई पड़ता है ॥ १२ ॥ 
जैसे जालमें फंसी हुई चिड़िया भागनेमें असमथ होकर एकमात्र 
अपने पर फड़-फड़ाती रहती हैं, वैसे ही इष्टिगोचर हो रहे इस संसाररूपी 
जारमें पसी हुई चौदह प्रकारकी जीवजातियाँ छुटकारा पानेमें असमथे होकर 
आवश्यकतासे अधिक फुदक रही हैं यानी उछळ-कूद मचा रही हैं ॥ १३॥ | 
: उन जीव-जातियोंके बीच पाञ्चभौतिक संसारमें श्रुति, स्मृति आदिले वर्णित 
चरित्रवाळे यम, - चन्द्र, सूय, इन्द्र आदि तत्‌-तत्‌ छोकके अधिपति हो 
चुके हैं ॥ १४ ॥ 
चूँकि श्रुति, स्वति और सदाचार से विहित होनेसे यह पुण्य है, इसलिए 
उपादेय है ( भ्राद्य दै ) तथा श्रुति, स्ति और सदाचार से निषिद्ध दोनेसे यह 
पाप है, इसलिए हेय है यानी त्याज्य है--यों उन छोगोंने अपने-अपने 
अधिकारके अनुसारः सङ्कस्पघटित ज्ञानसे मर्यादा बना सखी है ॥ १५॥ . . 
- ठीक है ! ऐसा ही सही, पर इससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते 
हैं--'तस्पा ०* .इत्यादिसे । - 
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भगवान्‌ स यमः किश्विद्वते प्रतिचतुयुगे । 
तपः प्रङुरुते भ्रृतद्लनात्‌ पापशङ्कया ॥ १७॥ 
कदाचिदष्टौ वर्षाणि दश द्वादश वाऽपि च । 
कदाचित्‌ पञ्च सप्तादि कदाचित्‌ पोडशाऽपि च ॥ १८॥ 
उदासीनबदासीने तस्मिन्नियमसंस्थितौ । 
न हिनस्ति जगज्जाठे सृत्युभूतानि कानिचित्‌ ॥ १९॥ 
तेन नीरन्भ्रभूवौषनिःसश्चारं मद्दीतलम्‌। 
भवति प्रावृषि स्वेदी इुञ्जरो मशकेरिव ॥ २०॥ 
अथैतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 
क्षिपयन्ति सुरा राम धुवो भारनिवृत्तये | २१॥ 

है अनध, वक्ष्यमाण उस यमराजका चित्त सृष्टिके प्रारम्मसे लेकर आजतक 
प्रवाइपतित अपने अधिकार-कर्ममें, पर्वतके सहश अडिग होकर, ज्योंका त्यों 
अवस्थित है ॥१६ ॥ | 

वे भगवान्‌ यमराज, प्रतिचतुर्युगमें कुछ समय समाप्त हो जानेपर या 
ह्वापरके अन्तमें--जीवोंके नाशसे जनित पापकी आशङ्का होनेसे--कदाचित कुछ 
तपस्या भी करते हैं ॥ १७॥ 

अभराजकी उस तपस्यामें समयका नियम नहीं है, यह कहते हैं-- 
कदाचित इत्यादिसे | 
* कभी तो आठ वर्ष, कमी दस अथवा बारह वर्ष, कभी पाँच या सात वर्ष 
और कमी सोल्ह वर्षतक भी वे तपस्या करते रते हैं ॥ १८ ॥ 
. उस यमराजके उदासीनके समान तपत्यामें आसीन रहनेपर संसाररूपी 
जआछ्में फँसे हुए किन्ही भी जीवोंका मृत्यु नाश नहीं करती ॥ १९॥ 

उस समय किसी एक भी माणीकी हिंसा न होनेके कारण यह प्थिवी--- 
वर्षा-ऋतुर्में मच्छड़ोंसे पसीनेसे तराबोर हाथीके समान--अनेकविध जीव 
समहोंसे सञ्चारके अयोग्य बन जाती हे ॥ २० ॥ 

औरामचन्द्रजी, तदनन्तर [ जब यह प्रथिवी प्राणियोंके भारसे दबने छगती 
है तब ] उसपर पड़ी बोझकी. निवृत्तिके छिए भगवान्‌ क्ृष्णचद्ध आदि सब देवता 
अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे यानी अपने अंद्यावतार तथा महाभारतकी कटाई 
आदि अने$ उपायोसे इन विचित्र प्राणियोंको मार डाढते हैं ॥ २१ ॥ 
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एवं युगसहस्ताणि व्यवहारशतानि च। 
समतीतान्यनन्तानि भूतानि च जगन्ति च ॥ २२ ॥ 
वैवस्वतोऽय तु यमो य एष पिठूनायकः 
अनेन त्वधुना साधो परिक्षीणेषु केषुचित्‌ ॥ २३ ॥ 
युगेष्वघविधाताय वर्षाणि इादशात्मना । 
त्रतचयेह कतेव्या दूरास्तजनकपणा ॥ २४ ॥ 
तेनेयश्चवी नीरन्धा भूतेमेत्येरसृत्युमिः 
दीना प्रपन्नगुल्मेव भारभूतैरभविष्यति ॥ २५ ॥ 
भूर्भारपरिभूताङ्गी हरिं शरणमेष्यति। 
कान्ता दस्युपराभूता दीना पतिभिन प्रिया ॥ २६॥ 
हरिदैहडयेनाऽथ महीमवतरिष्यति । 
देवांशैरखिले! साधे नरनारायणं गतेः ॥ २७॥ 


और यह भार उतारनेके लिए अवतारादि-व्यव्दार भी अनेकवार हो 
चुका है, यह कहते दे “एवम इत्यादिसे । 

रामजी, इस तरह हजारों युग, सैकड़ों व्यवहार तथा अनन्त जीव 
एवं जगत व्यतीत हो चुके हैं ॥ २२॥ 

हे साधो, यह जो वैवस्वत यम है, वह आज तो पिंतरोंका ( मूतजीबोंका ) 
नियामक है; [परन्तु] अब इसे भी किन्ही युगोंके व्यतीत हो जानेपर [ अपने ] 
पापोके विनाशके लिए बारह वर्षतक अईहिँसादिधटित निर्विकरुपक समाघिरूप 
त्रतच्या ( तपश्चर्या) करनी पड़ेगी, जिसमें मनुष्योंका उत्पीडन कोसों 
दूर निकळ जायगा यानी पापियोंका कोई दण्डदाता न रहेगा, 
भाव है ॥ २३, २४ ॥ 

ब्रतचर्याके कारण यह एथिवी मृत्युळोकमें आये हुए, भारस्वहूप, मृत्युः 

' रदित प्राणियोंसे व्याप्त वन-गुल्मोंसे सद्ीण-सी, अतएव दीन हो जायगी ॥ २५ ॥ 

उस समय मनुष्योंके भारसे परिपीडित अङ्गोंबाळी यह दीन एथिवी शरण 
पानेके लिए भगवान्‌ विष्णुके समीप उस तरह आयेगी, जिस तरह छटेरोंसे ढटी 
गई, अतएव कातर खी अपने पतिके समीप आती दै ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर सम्पूर्ण देवांशोके साथ, जो. नर और नारायण के सहायता उत्पन्न 
होंगे, विष्णुभगवान्‌ दो शरीरोंसे एथिवीपर अवतार ढगे ॥ २७ 
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बसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति भुत! । 
देहो भविष्यति हरेद्वितीयः पाण्डयोष्जुंनः ॥ २८ ॥ 
युभिष्टिर इति ख्यातो धर्मपुत्रो भविष्यति । 
अम्भोधिमेखलाभूपः पाण्डोः पुत्रः स धर्मवित्‌ ॥ २९ ॥ 
दुर्योधन इति ख्यातस्तस्य आता पितृव्यज! । 
भविष्यति इढडल्हो भीमो बच्चरहेरिव ।। ३० ॥ 
अन्योऽन्यं हरतोरुवी तयोः सङ्घामलोलयो। । 
 अष्ादशाऽऽत्राक्षौहिण्यो घटिष्यन्त्यत्र भीषणाः ॥ ३१ ॥ 
ततक्षयेण विभारत्वं वो विष्णुः करिष्यति । 
राषवाऽ्ुनदेदेन बृद्दद्वाण्डीवधन्वना ॥ ३२ ॥ 
विष्णोर्ुननामादौ गआङृतं भावमास्थितः । 
हर्षामर्षान्वितो देहों नरधर्मा भविष्यति ॥ ३३॥ 


उनमें एक तो वसुदेवका पुत्र वासुदेव? इस नामसे विख्यात विष्णुका 
शरीर होगा और दूसरा शरीर होगा--पाण्डुका- पुत्र “अज्जु! इस नामसे 
विख्यातं ॥ २८ ॥ 

और, चारों समुद्ररूपी करघनी पहनी हुई प्रथिवीका अधिपति एवे धर्मका 
पुत्र “युथिहिरः इस नामसे प्रसिद्ध होगा । वह पाण्डुपुत्र 'धमेज्ञ' होगा ॥ २९ ॥ 

उसका चचेरा भाई “दुर्योधन? नामले विख्यात होगा । और उस दुर्योधनका 
वैसा ही प्रतिद्वन्द्वी योद्धा “मीम? नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र होगा, जैसा 
सर्पका प्रतिद्वन्द्वी नकु ॥ ३० ॥ 
` परसर प्रथ्दीका अपहरण कर रहे, युद्ध करनेमें तत्पर उन दोनोंकी 
भयङ्क अट्ठारइ अध्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्रमें होनेवाढी महाभारतकी ढड़ाईमें 
इकट्टी होगी ॥ ३१ ॥ 

हे राघव, महान्‌ गाण्डीवधनुर्घारी अझुनकी देहसे उन सेनाओंको नष्टकर 
विष्णुभगवान्‌ पृथ्वीको भारसे मुक्त कर देंगे ॥ ३२ ॥ 

युद्धके प्रारम्ममें अञ्जननामधारी भगवान्‌विष्णुका शरीर प्राक्त भावमें 
स्थित होकर हष और शोक से युक्त मनुष्यधर्मा बनेगा यानी अज्ञप्राय 
हो जायगा ॥ ३३ ७ 





OFFS या 


सयं ५२) सापानुवादसहितं ३५५१ 


ran Dew rir 


सेनादयराताच्‌ दृष्टा स्वजनान्‌ मरणोन्पुरान्‌ । 
विषादसेष्यत्युद्योगं युद्धाय न करिष्यति ॥ ३४॥ 
तमजुनाभिर्धं देहे. प्राश्तकार्येकसिद्धये । 
हरिखुद्धेन देहेन बोधयिष्यति राघव ॥ ३५ ॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
नाऽयं भूत्वा सविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्ववोष्य पुराणो 
न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ ३६॥ 
य पनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते हृतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं इन्ति न हन्यते ॥ ३७ ॥ 
दोनों सेनाओंमें पहुँचे हुए और मरनेके लिए तैयार अपने बन्धु ओको देखकर 
वह अजुन विषादको प्राप्त होगा और न करेगा -युद्धके लिए उद्योग ॥ ३४ ॥ 
हे राघव, तब उस अझ्जुननामक देहको, उपस्थित कार्यकी सिद्विके लिए, 
श्रीबिष्णुमगवान्‌ स्वतःसिद्ध आत्मवोधवाली अपनी देइसे यानी श्रीकृष्ण-देहसे 
उपदेश देंगे ॥ ३५ || 
उपदेशके प्रकारका ही विस्तारसे वर्णन करते हैं--'न जायते' इत्यादिसे | 
बह अज आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न कमी वष्ट ही होता है। 
[#आदि और अन्त के विकारोंका निषेध करनेपर प्रसक्त हुए मध्यतन चार 
विकारोंका अथवा भाविजन्म आदिका निषेध करते हैं--“नाडयस! से ] य्ह न 
कमी जन्म पाकर पुनः अपने अस्तिस्वको प्राप्त करता ह्वै और न कभी शरीरका 
खड्ग आदिसे छेदन करनेपर इसका छेदन ही होता है । यह अज, नित्य, शाश्वत 
और पुराण है ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष उक्तस्वभाव अहँपदाथ आत्माको हनन-कियाका कर्ता समझता है 
7 अतात्प्य यह है कि ३---जन्म, २--स्थिति, ३ --वृद्धि,४--विपरिमाण, ९--अपक्षय 
और ६--नाश--ये छः मावविकार हैं, जो ब्रह्ममें नहीं रहते। इसीळिए बह ( आत्मा ) 
नित्य, कूटस्य, अलङ्ग आदि कहा गया है प्रस्तुत छोकमें यद्यपि 'अज? इस विशेषणसे 
ब्रद्यमें समस्तमावबिकार-शयत्यता अर्थतः सिद्ध हो जाती है; तथापि शब्दतः यहाँ प्रत्येक 
विक्ारका निषेध किया गया है | वहाँ “न जायते से पळे और “न म्रियते’ से अन्तिम 
आवविकारका ब्रह्मे निषेध कर चुके; भव मध्यपतित चार भावविकारोंक। निषेध 
करना भी प्रसङ्प्रात् है; जिसे 'नाऽयम्‌' से कर रहे हें । 
ve 
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अनन्तस्वैकरूपस्य सतः क्षमस्य खादपि । 
आत्मन! परमेशस्य कि कथं केन नव्यति ॥ ३८ || 
अनन्तमच्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानमालोकय संविदात्मन्‌ । 
संविद्वपुः स्फारमलब्धदोष- 
मजोऽसि नित्योऽसि निरामयोऽसि ।। ३९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अजुनो 
पाख्याने नरनारायणावतारकथने नाम दिपश्चा्ः सगे! || ५२॥ 








और जो पुरुष इसे ( अइपदार्थ आत्माको ) हनन-कियाका विषय मानता है--वे 
दोनों आत्माको तत्त्वतः नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा 
ही जाता है। उन दोनॉकी हन्तु-हन्तव्यताविषयक आन्तिमें अज्ञान ही निमित्त 
है, यह आव हे ॥ ३७॥ 

अनन्त, एकरूप, सदात्मक और आकाशसे भी अत्यन्त सूक्ष्म परत्र 
परमात्माका किससे किस तरद क्या नष्ट होता है £ ॥ ३८ ॥ 


हे ज्ञानात्मक पार्थ, तुम अनन्त, आदि और मध्य से रदित एवं अव्यक्त 
आपने स्वरूपका अवळोकन करो । तुम अपरिच्छिन्न आकारवाले, अतएव किसी 
पकारके दोषको न प्राप्त किये हुप चैतन्यस्वरूप ही हो। यही कारण है कि 
लुम अज हो, नित्य हो और हो--निरामय यानी अज्ञान और उसके कार्य से 
निमुक्त ; अतः बन्धुओॅमें आसक्ति और उनके मरण आदिकी सम्भावनासे 
दुःख करना तुम्हें उचित नहीं, यदद भाव हे ॥ ३९ ॥ 


नावनवॉ सगे समाप्त 
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त्रिपञ्चाशः सर्गः 


श्रीभगवानुवाच 


अजुन त्वं न इन्ता त्वमभिसानमर्ू त्यज | 
जरामरणनिुक्तः स्वयमात्माऽसि शाश्वतः ॥ १॥ 
यस्य नाव्हडुतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमॉल्लोकान्न इन्ति न निब्रष्यते ॥ २ ॥ 








तिरपनवाँ समै 


[ अइङ्कारका त्याग, स ख़स्याग आदिका लक्षण और दशाओके मेदसे व्यवध्यित 
उपास्य और ज्ञेयका स्वरूप--इन सबका वर्णन ] 

अपने बन्धुओंको मारनेवाछा में हैं! इस प्रकारका अहन्तामिमान तथा 
थे मेरे ही बान्धव हैं! इत्यादि ममतामिमान ही तुम्हारे सब दुःसोंके 
मूढकारण हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें ही तुम छोड़ दो, यह कहते हं--- 
“अजुन? इत्यादिसे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--दे अजुन, यतः तुम जन्म-मरण आदि छः ऊर्मियोंसे 
निमुक्त हो, अतएव नित्य हो और अपने भाई-बन्धुओं तथा सम्पूण भूतोके स्वरथ 
साक्षात्‌ आत्मरूप हो, भतः तुम किसीको मारनेवाळे नहीं हो । "में इनन 
करनेवाला हुँ? इस प्रकारके अभिमानो मलीभोंति छोड़ दो ॥ १ ॥ 

अभिमान-त्यायका फळ कहते हैं--“यस्पा इत्यादिसे । 

वघादिप्रवृत्तिकाळमें जिस पुरुषमें “में इसे मारता हुँ? यों अभिमान नहीं 
होता और उसके ( वधादिके ) उत्तरकाठमें जिसकी बुद्धि उसके फळ हर्षे, 
शोक आदिसे लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सम्पूणे चतुर्विध मूतआतियोंको मार- 
कर भी किसी एकको भी नहीं मारता; क्योंकि सर्वत्र वधादि विकारके स्पशैसे 
रहित शाश्वत एकास्मतत्त्व अविकारी ही है तथा मायामात्र होनेसे देह आदिके 
सदा असदूप होनेके कारण ही वन्ध्यापुत्रकी नाई वघमें उसकी भसक्ति नहीं है । 
इसलिए इश्‍्वरके समान तत्मयुक्त पापफ्से मी वह निबद्ध नहीं होता, थह 
भाव दे ॥ २॥ 


३५६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 





चेव सञ्जायते संबिदन्तः सेवाऽ्नुभूयते । 
अर्यं सोऽहमिदं तन्म॒ इत्यन्तः संविदं त्यज ॥ ३ ॥ 
अनयैव च युक्तोऽस्मि वष्टोऽस्मीति च भारत । 
अभितः सुखदुःखाभ्यामवशः परितप्यसे ॥ ४ ॥ 
स्वात्मांशे! क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि भागशः । 
अहङ्ारविभूदात्मा कर्ताऽहमिति सन्यते ॥ ५ ॥ 
चक्षुः पश्यतु कर्ण्च शृणोतु त्वक्‌ स्पृशत्विदस्‌ । 
रतना च रसं यातु काऽञ्र कोऽहमिति स्थितिः ॥ ६ ॥ 





न्तृत्वादि धर्मवाले देहादिमें तादात्म्य-श्रम होनेसे ही देहके भ्म इन्तृत्वादिका 
आस्मामि प्रतिभास होता दै, न कि स्वतः । अतः सबसे पहले उसीका त्यागकर 
दो, यह कहते दैं-“यैव” इत्यादिसे । 

हृदय-स्थित आत्मामें देहायभिमानरूपा या और किसी दूसरी तरहकी 
जो ही बुडिदृचि उन्न होती है, वढ़ी अनुभूत होती है । अतः “अयम्‌? यानी 
कार्यकरणसमृह, सोऽहम्‌? यानी मारनेवाला में, “इदम्‌? यानी इस देह आदिके 
सम्बन्धी और 'तन्मे? यानी वे बन्धु आदि गेरे हैं, इस तरहकी अन्दर उतपन्न हुई 
आन्तिबृत्तिका त्याग कर दो ॥ ३ ॥ 

हे भारत, इसी बुद्धिवृत्तिके कारण “में इन्तृत्वादि धर्मांते युक्त हँ, 'हन्तृत्वादि- 
प्रयुक्त पापोंसे भें. नष्ट हूँ? तथा “अपने बन्धुओंके नाशादिरूप ऐहिक अनर्थो 
एवं नरकपात आदि पारलौकिक अनर्थो से में अस्त हुँ? इत्यादि आन्तियासे 
पराधीन होकर तुम चारों ओर सुख-दुःखोंसे परित हो रहे हो ॥ ४ ॥ 

अंझोके सहश स्वात्माके परिच्छेदक होवेके कारण अंशरूप देह, इन्द्रि 
आदि ओ सत्त्वादि गुणोंके विकार हैं, एकमात्र उन्हॉसे ये सारे कर्म विभागशः 
किये जाते हैं । परन्तु अहङ्कारसे विमोहित अन्तःकरणवाळा पुरुष “में ही करनेवाला 
हँॅ' यों मानता है ॥ ५ ॥ 

विचार करनेपर तो रूपादि विषयोंमें आँख आदि इन्द्रियोंकी ही प्रवृत्ति 
है, न कि आत्माकी । इसकिए नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा किये गये कार्योंसे आत्मा 
कर्ता नहीं कहा जा सकता, इस आशयसे कहते दं--“चक्षुः! इत्यादिसे । 


सगै ५३ ] माषाळुवादसहित ३५३ 
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कलळनाकसेणि रते मनस्यपि महात्मनः : 
न कब्चिदत्राञ्हमिति केशभागे क़ एवं ते॥७॥ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्र भारत । 
एकोऽमिमानदुः्खेन हातायेव हि गृह्यते ॥ ८ ॥ 
कायेन मनसा बुद्धथा केबलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सह त्यक्त्वाऽऽत्मञ्चुद्धये ।। ९ ॥ 


आँखें देखा करें, कान सुना करें, ये त्वचाएँ स्प किया करें और जिह 
रसास्वाद लिया करे, इनमें ( चक्षुरादि-करणकार्यसमूहमे ) मैं कौत हूँ £ अर्था 
उनमें मदूप तो कोई दै ही नहीं, अतः उनमें मुझे 'मैं! इस रूपसे स्थिति करू 
युक्त नहीं दै । तात्पर्य यह है कि चक्षु आदि कार्यकरणसंघात ही सब कुछ करनेवाह 
है, उसमें मदूप कोई है ही नहीं; अतः 'में कर्ता हुँ? यह अमिमान करना सर्व 
अयुक्त है ॥ ६ ॥ 

इस मन आदि अन्तःकरणसंघातके सङ्कस्पादिखूप अपने कार्यमें तह 
रहनेपर भी “उसमें मैं कोई नहीं हूँ' यों देख रहे तुम महात्माकी दृष्टिमें पेर 
कौन पदार्थे क्लेशभागमें प्रविष्ट है, जिसके विषयमे तुम शोक कर रहे हो 
अर्थात्‌ कोई दै ही नहीं ॥ ७॥ अ 

किसी जनसमुदाय द्वारा कोई एक कार्य किया गया हो, वहाँपर उ 
समुदायका हरएक पुरुष अपनेमें समुदायामिमान कर यदि उस कार्यके विषयमें ज 
शोक करता है तो उपहास्य हो जाता है, तब समुदायमें न रहनेवाळा बाहरका को 
यदि उस विषयमे शोक करे तो उसकी उपहात्यतामें कहना ही क्या ! इ 
आश्चयसे कहते हैं-बहुमिः” इत्यादिसे । 

हे भारत, बहुतोंने मिलकर एक साथ जिस कार्यका सम्पादन किर 
हो, उसमें यदि किसी एकेको "मैंने ही किया है”, यों अभिमानजन्य दुः२ 
पकड़ लेता है तो वह इँसीके लिए ही होता है † ॥ ८ ॥ 

किञ्च, विरहङ्कारी पुरुषका फलकी अभिलाषासे रदित, कायिक, वाचिक औँ 
मानसिक कर्म चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानका उद्दीपक होनेसे परमपुरुंषाथके छि 
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ग इस विषयमे कदा भी गया है कि समुदायसे जनित दुःखके छिए समुदायवर्ती कि 
एकको शोच करना ठीक नहीं होता--“न सामवायिक दुःखमेकः शोचिवुमहति' | 


३५६४ योगवासिष्ठ. [ निर्वाण-मकरण पूवाध 


अहन्त्वविषचूर्णेन येषां कायो न मारितः । 
कुर्वन्तोऽपि हरन्तोऽपि न च ते निर्विषूचिकाः ॥ १० ॥ 
न कचिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 
्रज्ञोऽप्यतिश्हुञ्ञोऽपि दु/शील इव मानवः ॥ ११ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी । 
य! स॒कार्यमकाये वा झुर्वेञपि न लिप्यते ॥ १२॥ 
इदे च ते पाण्इसुत स्वकर्म कषात्रपुचमम्‌ । 
अपि कूरमतिश्रेयः सुखायेवोदयाय च॥ १३॥ 


ही होता है । इसलिए दे अजुन, तुम्हें स्वघमस्वरूप बुद्धसे दुःखप्रसक्ति नहीं है, 
यह कहते हैं--'कायेन' इत्यादिसे । 

योगी होय ( आरक्ष या मुमुक्ष रोग ) देहसे, मनसे, बुद्धिसे और केवळ 
इन्द्रियोंसे भी फठकी अभिलाषाका त्यागकर आतमशुद्धिके लिए क्म करते हैं ॥९॥ 

जिसका शरीर अहन्तारूपी विषचूणीसे मारणके ळिए व्यापारित नहीं हुआ 
है, यानी बाखार मरणके हेतुमूत भोगोमें हम्पर नहीं हुआ दै, ऐसे रागादिरूपी 
इजेसे नियुक्त योगी लौकिक एवं शास्तीय कमे कर रहे तथा उसके आनुषङ्गिक 
फूळका उपभोग कर रहे भी परमाथेतः न तो कर्म कर रहे दें और न उसके 
कका उपभोग ही कर रहे हैं ॥ १० ॥ 

प्राह होनेपर भी, - अतिबहुज्ञानी होनेपर भी दुष्टप्रक्कति पुरुष जैसे कहीं 
( ळौकिक या शाखीय व्यवहारोंमें ) नहीं शोमता, वैसे ही ममतारूपी दोषसे 
दूषित शरीर कहीँ ( छौकिक या शास्रीय भ्रसङ्गोमे ) नहीं शोमता यानी परम 
पुरुषाथके समे नहीं होता ॥ ११ ॥ 

जो ममतारदित, अइङ्कारसे शुन्य, सुख और दुःख दोनेपर इपै-विषादसे रहित 
तथा क्षमावान्‌ दै, वद अवश्यकतेब्य ( शाखीय कमै) अथवा अनवर्यकतेब्य 
( छौकिक कमै ) कर रहा भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ 

हे पाण्डुपुत्र, तुम्हारा यह उत्तम क्षात्र कम यानी कत्रियोंके रहिए शाखविहित 
युद्धमे पीठ न दिखाना आदि अपना कर्म है । वह बन्चुवधरूप होनेसे कूर होता 
हुआ भी चिरुद्धि द्वारा जक्षज्ञानादिरूप सुखका साधन तथा धर्म, यश, राज्य, 
स्वरी आदि अभ्युदयका साधन होनेसे अतिकल्याणरूप ही है ॥ १३ ॥ 


सर्ग ५३ ] माषानुवादसहित ३५६५ 
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आपि  झत्सितमप्यन्यदप्यधमेमयक्रमम्‌ 
श्रेष्ठ ते स्वं यथा कर्म तथेहाऽ्गृतवान्‌ भव ॥ १४॥ 
मूखेस्याऽपि स्वकर्मैंव भ्रेयसे किप्त सन्मतेः | 
मतिगेलदहक्ञारा पतिताऽपि न लिप्यते ॥ १५॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । 
निःसङ्कस्त्वं यथाप्राप्तकमेवाभन निबध्यते ॥ १६॥ 
तब तो बन्धुवधसे अतिरिक्त द्रोण, भीष्म, छृपाचाय आदि गुरुजनोंका वघरूप 
जो कुत्सित कम है, वह मला मुझसे केसे किया जा सकता है £ इस प्रकारदी 
गुरुवघमें हुई अजुनकी अधर्मत्वशङ्काका सत्यशपथम्रहणपूर्वेक आशीर्वाद देते हुए 
निवारण कर रहे भगवान्‌ कहते हैं--“अपि' इत्यादिसे । 
और दूसरा भी यानी पूजनीय महानुमावोंके ऊपर उनके विरुद्ध शस्र उठाना 
आदि अधर्मपुरकरमसे युक्त कुत्सित भी तुम्हारा युद्धकमे, जैसे यानी जिस 
सत्यस्वरूप शाखमामाण्यसे श्रेष्ठ दै, वैसे ही यानी उसी सत्यसे तुम इस युद्धे 
अमरणधर्मा विजयी बन जाओ ॥ १४ ॥ . 
जब अज्ञानीका भी स्वधमे श्रेयके रिए है, तब तत्त्वज्ञानीकों स्वधर्मसे 
नरकादि-प्रसक्ति तो किसी तरह हो ही नहीं सकती; पातित्यको उत्पन्न करनेवाले 
करोड़ों भी महापातक अहङ्काररहित पुरुषकी बुद्धिको लिप्त नहीं कर सकते, 
इस आशयसे कहते हैं--'मूखंस्या5पिं इत्यादिसे । 
जब सूर्खका भी अपना कर्म श्रेयके ही लिए दे तब बुद्धिमानके स्वकर्मके 
लिए तो कहना ही क्या! अइङ्कारसे निर्मुक्त बुद्धिमानफी बुद्धि तो पतित होनेपर 
भी महापातकोंसे लिप्त नहीं होती ॥ १५॥ 
किञ्च, राज्यडाम आदि लोभमयुक युद्धमें 'ढोममूलानि पापानि रसमूलास्तथा- 
मया? इस न्यायसे कदाचित्‌ अधर्मकी प्रसक्ति हो भी सकती है; परन्तु योगमें-- 
जो कि सिद्धि और असिद्धि मे समभाव रहना ही दै--स्थित हुए योगीकी तो 
फळमें आसक्ति न रहनेसे प्रसक्ति ही नहीं दै । इसलिए उस योगस्थितिका 
भगवान्‌ उपदेश देते हैं--“योगस्थः? इत्यादिसे। 
हे धनञ्जय, बक्षमावापत् होकर, सङ्का त्यागकर तुम कर्मोको करो, क्योंकि 


आसक्तिरहित होकर यथाप्राप्त कमै करनेवाला उनके फछोंसे निबद्ध नहीं 
होता ॥ १६ ॥ - 
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शान्तत्रह्मयपुभूत्वा क्म ब्रह्ममयं कुरु । 
्रह्मापेणसमाचारो ब्रह्मेव भवसि क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
इइवरार्पितसर्बाथे ईश्वरात्मा निरामयः 
श्वरः सर्वभूतात्मा भव भूषितभूतलः ॥ १८॥ 
संन्यस्तसर्वसळून्पः समः दान्तमना मुनि! 
संन्यासयोगघुक्तात्या ` वेन्‌ युक्तमतिर्मब ॥ १९ ॥ 
अजुन उवाच 
सङ्गत्यागस्य भगस्तथा ब्रह्मा्पणस्य च। 
ईश्वरार्पणरूपस्य संन्यासस्य च सर्वशः ॥ २० ॥ 





दित हुआ वह शास्त्रीय कर्म तुम्हारे संसार-बन्घनके छिए नहीं होगा; यह कहते 
हैं--“शान्त०” इत्यादिसे । 

शान्त ब्रह्मञ्चरीर होकर कमको भ्रमय कर दो । अपने सत्क्मोंको अक्मापण 
कर देनेपर तुम शीघ ब्रह्न ही हो जाओगे ॥ १७ ॥ 

निर्विशेष ब्रझतत््वके ज्ञानसे अथवा उसकी असामर्थ्यमें ( निर्विशेष 
ब्रक्षके तत्वज्ञानमे समै न होनेपर ) सगुण ईश्वरके प्रति कर्म-समपणबुद्धिसे कर्म 
करो । उससे भी कमेबन्ध नहीं होगा, यह कहते हैं--ईइपरा ०! इत्यादिसे । 

पार्थ, शुभ या अशुभ रूप अपने सब अर्थोँको इश्वरमें समर्पित कर तथा अपनी 
आत्माको भी ददश्वरमे समर्पित कर निरामय ( सांसारिक सुख, दुःख, राग, द्वेष, 
आदिरूप व्याधियोंसे रदित ) होते हुए एवं सर्वभूतोंकी आत्मा बनकर इस भूतळको 
विभूषित करते हुए तुम इश्वर हो जाओ ॥ १८ ॥ 

अथवा, सर्वेसङ्करपत्यागरूपी संन्यासयो गमे आत्माको ढगा देनेसे भी तुम्हें 
कर्मबन्धनंकी प्रसक्ति नहीं होगी, यह कहते हैं-'संन्यस्त०' इत्यादिसे । 

अजुन, तुम सभी सङ्स्पोका त्याग कर चुके, इसलिए अब समस्वरूप, शान्त- 
चित्त मुनि बनकर कर्मफलत्यागरूपी संन्यासयोगमें आत्माको युक्त करके कर्मे कर 
रहे तुम मुक्तमति हो जाओ ॥ १९ ॥ 

इस तरह उपदेश प्राप्त कर चुके अजुन, तत्‌-तत्‌ छक्षणॉसे सङ्ग और त्याग 
आदिका विभाग जाननेके इच्छुक होकर, पूछते दैं-'सङ्गस्यागस्य' इत्यादि 
दो इलोकॉसे । 


सर्ग ५३ ] भाषालुवादसहित ३५६७ 


No MN 








—— 
SIS 


तथा ज्ञानस्य योगस्य विभागः कीदइशः प्रभो । 
क्रमेण कथंयैतन्मे  महामोहनिवृत्तये ॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सर्वेसझ्ुल्पसेशान्तौ ग्रशान्तघनवासनम्‌ । 
न किश्विद्धावनाकारं यत्तदा परं विदुः ॥ २२॥ 
तदुद्योगं विदुर्ाने योगं च कृतबुद्धयः । 
त्रम सवै जगदई चेति बक्काप॑ंण बिदुः ॥ २३ ॥ 
अन्तःझून्यं बहिःशून्यं पाषाणहृदयोपमम्‌ । 
शान्तमाकाशकोदाच्छं न इझ्यं न इशः परम्‌ ॥ २४ ॥ 





अर्जुनने कद्दा--भगवन, सङ्ग-त्यागका, अझार्णका, इईवरार्पणरूपका, 
सर्वथा संन्यासका तथा ज्ञान और योग का विभाग केसा है £। हे प्रमो, मेरे 
महामोहकी निवृत्तिके लिए यह सब क्रमशः कहिए ॥ २०, २१ ॥ 
तत्त्वपरिज्ञानके बिना आत्यन्तिक सङ्गत्याग नहीं हो सकता, इसछिए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी ठक्षण द्वारा पहले अझात्मतत्त्वका ही निर्देश करते हैं-- 
“सर्वे?! इत्यादिसे । | 
श्रीमगवानने कहा--सब सङ्रपोकी ( कामनाओंकी ) संशान्ति हो आनेपर 
सघन वासनाओंसे रहित, अतएव भावता करने योग्य कुछ भी रूप त रखनेवाला 
जो विशुद्ध चिन्मात्रतत्त्व है, वही पर कडा गया है ॥ २२ ॥ 
ब्रक्माकारसे परिपूर्ण चित्तकी वृत्तिको, जो कि अज्ञानकी निवृत्तिरप फलसे 
उपहित है, परिपक्व बुद्धिवाछोंने ज्ञान कहा दे। और अज्ञाननिवृत्त्युपहित ब्रह्ना- 
कारके अनुकूल प्रवाहमात्रस्वरूप चित्तृतिको तो योग कहा है । [ अभिमानके 
विषय जगत्‌ और अभिमान करनेवाले अहङ्कार का ब्रह्मे बाघ ही मुख्य ब्रह्माप॑ण 
है, यह कहते हैं,--“अक्र! से।] तथा 'सम्पूण संसार ब्रह्न ही है, और 
मैं बझखूप ट्ँ'--इस प्रकारके बाधको क्षपण कहा दे ॥ २३ ॥ 
: ब्रह्ममें जगत्‌ और अहृह्लार-इन दोतोंके बाघकी उपपत्तिके लिए उसमें 
अध्यस्तता कहनेके किए ब्रह्मस्वरूप कहते हैं--“अन्ताशुन्य म्‌' इत्यादिसे। 
वह ब्रह्म भीतर शुन्य है, बाहर भी शुन्य है और उसकी उपमा पत्थरके 
दृदयसे दी. जा सकती हे । बद ान्तस्वरूप दै, आकाश-कोशके समान अत्यन्त 
ViS 
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तत ईषद्यदुत्थानमीषदन्यतयोदितम्‌ । 
स॒ जगत्मतिभासोऽयमाकाशमिव शून्यता ॥ २५ ॥ 
भावोऽहमिति कोऽप्येष प्रत्येकमुदितथिते! । 
कोटिकोव्यंशकलित) क इवेन श्रति ग्रहः ॥ २६ ॥ 
अपृथगुभूत एवंप एथशूभूत इव स्थितः । 
धृूथकत्व हि न पयन्तो ना$हमित्यवगच्छति || २७ ॥ 


स्वच्छ है । वह दृश्यत्वरूप नहीं है [ सम्पूण हृश्योंका निषेध हो जानेपर इइय- 
स्वरूप होनेके कारण द्रशका भी निषेध क्‍यों नहीं होगा ! ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं--'न हशः परम्‌! से ।] और न है द्रष्टासे अळग । द्रेष्टामें इश्यताका 
निषेध उस समय हो सकता, जब द्रष्टाके अतिरिक्त कोई दूसरा दष्टा होता, वह 
तो है नहीं, यह भाव है ॥ २४॥ 

ताहशस्वभाव ब्ह्मसते कुछ दूसरे रूपसे उदित जो कुछ थोड़ा-सा समुत्थान 
है, वही यह जगतका प्रतिभास है। और वह गन्धर्वनगरके आकाशकी नाई 
शून्यस्वूप ही दै ॥ २५॥ 

सन्यास-वणनकी उपपत्तिके लिए ब्रह्म जगदारोपके समाव ही ब्रक्मके 
अशमूत प्रत्येक जीवमें अहेभावाध्यास मानना युक्त है । इसलिए इस विषयमें 
आग्रह करना ठीक नहीं जॅचता, यह कहते है--*भावोऽ०? इत्यादि दो 
इलोकोसे । 

में” इस प्रकारका कोई एक अनिमेचनीय भाव यानी अहङ्काराध्यास 
प्रत्येक जीवने उतपन्न हुआ है, जो चितिके करोड़ोंके करोड़ों अशोसे परिकश्पित 
हे । इसके प्रति भला कौन-सा आग्रह १ ॥ २६ ॥ 

में? इस मकारका यह अहम्भाव अपने अघिष्ठानस्वरूपत्रहसे वास्तवे मिन्न 
हे ही नहीं, केवळ अझानसे उससे मिन्न-सा स्थित जान पड़ता है; क्योंकि एथकत्व- 
का नाम है--परिच्छेद, और वह अक्षनें दै वहीं । और 'असदूप में नहीं हूँ? यों 
सब कोई जानता है. । ऐसी स्थितिमें अवगन्ता होनेसे पृथकूत्वकी उपपत्ति और 
पृथक्त्व होनेसे अवगन्ताकी उपपत्ति-इन दोनोंमें किसी एकके त्यागमें उपपत्ति- 
रहित एथकूर्वक्ा ही जवइय त्याग कर देना चाहिए, यह भाव है ॥ २७॥ ~ 
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यथेहा5ह तथेहाउस्ति घरादीहाऽपि मर्कटः । 
स्वमीहेवं तथाऽम्मोधिः किमहन्तां प्रति ग्रहः ॥ २८ ॥ 
विकश्पभेदे स्फुरिते संविस्सारमयात्मनि। 
वैचित्र्येण विचित्रेऽपि क्िमेकत्वेऽपि नो ग्रहः ॥ २९ ॥ 
इति ज्ञातविभागस्य घुद्धौ तस्य परिक्षयः । 
कमणां यः फलत्यागस्तं संन्यासं बिदु्ुधाः ॥ ३० ॥ 
त्याग! सङ्करपजालानामसंसङ्गः स॒ कथ्यते । 
समस्तकलनाजालस्येश्रत्ैकभावना । 
गलितद्वैतनिर्भासमेतदेवेश्वरापणम्‌ ॥ ३१॥ 





अहदन्ताके विषयमें कहा गया न्याय घटादि विषयोंमें होनेवाले ममताभावमे भी 
लगाना चाहिए, यह दिखिलते हुए तन्मूछभूत अहन्ताध्यासके त्यागको ही 
इढ़ करते हैं--“यथेहा5दम्‌! इत्यादिसे । 

जैसे अहंभाव प्रत्यकृचतन्यसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही पत्यक्चेतनसे घयदि- 
विषयोमें होनेवाछा ममताभावरूप बन्दर भी प्रथक्‌ नहीं है । ऐसी परिस्थितिमें 
दोनों प्रकारके भाव, सागरके समान, पूर्ण त्रप ही हैं; इसलिए अहन्ताके प्रति 
आग्रह ही क्या ! यानी अहन्ताका आग्रह युक्त नहीं है॥ २८ ॥ 

किञ्च, जब तद-तद्‌ विषयोंकी विचित्रतासे चित्र-विचित्र होकर अह तथा मम- 
तादि स्वरूप सम्पूर्ण विकरुपमेदोका स्फुरण होता है, तब उनकी तत्ताकी स्फूर्तिमें 
निमित्त, तीनों अवस्थाओंमें अनुगत, एकमात्र संवित्सारस्वमाव एवं सब विकल्पोके 
आगम और अपाय में साक्षी होकर स्थित रहनेवाले प्रत्यगात्मामं एकत्वका 
मी स्फुरण होता ही है । ऐसी अवस्थामें उसमें भी आम्रह करना युक्त है, 
फिर वह क्यों नहीं किया जाता !॥ २९ ॥ 

उक्त रीतिते विचारकर सार और असार के विमागका ज्ञान प्राप्त कर चुके 
पुरुषकी बुद्धिमें अहं और ममता के आग्रहका ओ परिक्षय होता है, उसीसे सब 
फलोमें अप्पृहारूप त्याग अर्भतः सिद्ध हो जाता है। उसे ही ह्ञानियोंने 
संन्यास! कहा है ॥ ३० ॥ 

और उससे सब सङ्कस्योंका त्यागरूप असंसङ्ग सिद्ध होता है--यह प्रथम 
प्रश्‍नका भी उत्तर हो चुका, यह कहते हैं--स्पाग!' इत्यादिसे । 
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अबोधवशतो भेदो नाझैवेषां चिदात्मनि । 
बोधात्मा किल शब्दार्थो जगदेक न संशयः || ३२॥ 
अइमाशा जगदहं स्वमहं कमे चाऽप्यहम्‌। 
फाठोऽहमहमदवेतं देतं चाऽइमहं जगत्‌ ॥ ३३॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि पुकत्वेवमात्माने मत्परायणः॥ ३४॥ 





सङ्गपसमूहोका जो त्याग दै, वही असङ्ग ( आसक्तिका अभाव) कहा 
गया है । [ चौथे प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--“सभस्त०? से । ] सभी सङ्करप-विक्प- 
समूहोमें भेदाबभासरहित जो ईइवरमात्रकी एक भावना है--समीके उपादान- 
कारण सर्वान्तर्यामी ईश्वर ही उस तरह कार्योंमें प्रवृत्त कराते हैं, यह 
सब व्यवहार उसीके विछास हैं, इस तरहकी जो इशवरमें तन्मयताकी भावना 
है-यही ( उसमें सभी व्यवह्वारोको समर्पित कर देता ही ) ईशवरापण कदा 
गया है॥ ३१ ॥ 

इस चिदास्मामें अज्ञानके कारण इन जीव, जगत्‌ आदिका नामसे ही मेद 
है, परमार्थतः यह नामरूपात्मक सम्पूण जगत्‌ बोधात्मक है, अतः जगत्‌ एक 
ब्रह्ममय ही दै, इसमें तनिक भी संशय नहीं दे ॥ १२ ॥ 

उसे ही दृढ़ करनेके छिए भगवान्‌ अपनी सर्वातमक विभूतिका वर्णन करते 
हैं-“अहमाशा' इत्यादिसे । 

दिशाएँ में हूँ, जगत्‌ में हूँ, कमॉँका आश्रय में हैँ और कम भी में ही हुँ । 
काठ में हूँ, अद्वैत और द्वैत में हूँ तथा अद्वेत और द्वेतरूपी अपने पर और अपर 
दो रूप और उनसे नियम्य जगत्‌ में ही हूँ ॥ ३३ ॥ 

यों दो छपोंबाले मुझमें अधिकारके तारतम्यसे अपना मन लगाकर स्थित 
रहो, ताइश सरूपवाले मुझमें वैसे ही भक्त होओ यानी श्रवण, कीतैन आदि 
नव प्रकारकी भक्तिसे युक्त होओ, जञानयञ्चसे या कर्मयज्ञसे ताइशस्वरूप मेरे 
यञवशीळ होओ, उत्तस्वरूप मुझे नमस्कार करो और मेरी शरणमे रहो । कहे 
गये दोनों प्रकारोसे भी मुझमें चित्त लगाकर साक्षात्‌ या परम्परया स्वास्ममूत 
मुझको ही प्राप्त करोगे ॥ ३४॥ 
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अजुन उवाच 
द्वे रूपे तब देवेश परं चाऽ्परमे्र च। 
कीदशं तत्कदा रूपं तिष्ठाम्याश्रित्य सिद्धये | ३५ | 
श्रीमगवानुवाच 
सामान्ये परमं चेव द्वे रूपे विद्धि मेऽनघ । 
पाण्यादियुक्त सामान्यं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३६॥ 
परें रूपमनाद्यन्त॑ यन्मभेकमनामयम्‌। 


बरह्मातमपरमास्मादिश्चब्देनैतदुदीर्यते ॥ ३७॥ 
यावद्रतिवुद्धस्त्वमनात्मज्ञतया स्थितः । 
तावच्वतुर्ुजाकारदेवपूजापरो भव ॥ ३८॥ 


तरक्रमात्‌ संम्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परम्‌ । 
मम रूपमनादन्तं येन भूयो न जायते ॥ ३९॥ 


यों भगवानूसे कहे गये अजुव--उन दोनों रूपोंकी, उनकी प्रापतिके लिए योग्य 
अधिकारकी और काढके विभागकी-जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं--'दे रूपे 
इत्यादिसे । 

अर्जुनने कहा--हे देवेश, आपके वे पर और अपर दो रूप कैसे हैं ! और 
अपनी सिद्धिके लिए किंस समय किस रूपका आश्रयण कर में स्थित रहूँ ! ॥३५॥ 

श्रीमगवानूने कहा -- हे पापशुन्य अर्जुन, यह जाव लो कि मेरे दो रूप 
हैं-- एक तो सामान्य रूप यानी सर्वजनसाधारण ( घुबोष ) और दूसरा परम उत्कृष्ट 
यानी अशुद्ध चित्तवाछोंसे दुरधिगम्य । हाथ आदिसे युक्त, शङ्ख, चक्र, गदा, और 
पद्म धारण करनेवाळा मेरा सामान्य रूप दै और जो मेरा विकारवर्जित, अद्वितीय, 
आदि और अन्त से रहित परम रूप है; वह अक्म, आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दोसे कहा जाता है ॥ २६, ३७॥ 

पाथ, जबतक तुम अमबुद्ध होकर अनात्मज्ञरूपसे स्थित हो तवतक तो चतु- 
भुंजाकार देवकी पूजामें ही ततर रहो ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर तुम चित्तशुद्धिकमसे संमबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि और 
अन्त से रदित मेरे उस रूपको जान जाओगे, . जिसके ज्ञानसे प्राणी इस संसारमें 
फिर उत्पन्न नहीं दोता ॥ ३९ ॥ . 
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यादि वा वेद्यविज्ञातो भावस्तदरिमदन। 
तन्ममाऽऽत्वानमात्मानमात्मनश्चाशु्‌ संश्रय ॥ ४०॥ 
इदं चाऽहमिदं चा5इमिति यत्प्रबदाम्यहम्‌ | 
तदेतदात्मतच्वं तु तुभ्यं ह्युपदिश्वाम्पहस्‌ ॥ ४१ ॥ 
सन्ये साधुविबुद्धोऽसि पदे विश्रान्तवानसि । 
सङ्कल्पेरवश्रुक्तोऽसि सत्यैकात्ममयो भव ॥ ४२ ॥ 
सबभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चाऽऽत्मनि । 
पञ्य त्वं योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ ४३ ॥ 


दे अरिमर्दन, यह सगुण देवका भजन मैंने तुमसे चित्तशुद्धिके अमावकी 
संभावना करके ही कहा दै । यदि तुम्हारा चित्त विज्ञानैकत्वभाव ब्र्मके ज्ञान करनेके 
योग्य हो गया है यानी अपने चित्तको विशुद्ध हुआ मानते हो, तब तो मुझ 
ईइवरकी आत्माको (पारमार्थिकर्वरूपमूत शोधित तत्पदार्थको) और अपवी आत्माको 
( शोधित त्वंपदार्थूप आत्माको ) एकरसकर अखण्ड परिंूर्णामाका तत्काळ 
आश्रयण करो अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करके तत्निष्ठ हो जाओ ॥ ४० ॥ 

के दिशास्तरूप हूँ? 'में जगद्रप हूँ! इत्यादि विमूतियोंके उपदेशका भी उन- 
उन पदार्थोकि अधिष्ठानभूत स्व-त्वरूपके संशोधनमें ही तात्पर्य है, यह कहते 
हैं-.-'इद चाऽहमिदम्‌०' इत्यादिसे । 

पाये, 'यह मैं हैं” और “यह भी में हूँ? इत्यादि जो कुछ में कहता हूँ, वह सब 
इस अपरोक्ष आत्मतर्वका ही में तुम्हें उपदेश देता हूँ ॥ ४१ ॥ 

मेरे उपदेशके झानसे तत्काळ ही अपने स्बरूपमें तुम्हारी विश्रान्ति प्राप्त हो 
आयगी, यों उत्साहवृद्धिके छिए सिद्धवत्‌ मानकर कहते दै--'मम्ये' इत्यादिसे । 

हे अझुन, यैं समझता हूँ कि मेरे उपदेशसे तुम भळी अकार प्रबुद्ध हो चुके 
हो, ब्रह्मपदे विश्रान्ति पा चुके हो और सर्वे-सइल्योंसे मी मुक्त हो चुके हो । 
अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो ॥ ४२ ॥ 

पार्थ, योगसे युक्त अन्तःकरणवाले सौर चिरकालके योगाभ्याससे सर्वत्र 
सन्मात्रका साक्षात्कार करनेवाले ब्रक्मज्ञ होकर . तुम सम्पूर्ण मूतोंमें अधिष्ठानरूपसे 
अनुगत आत्माको तथा उस आत्मामें अध्यस्त सम्पूर्ण मूलॉकी देखो ॥ ४३.॥ ., 
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सर्वभूतस्थमात्मानं भजत्पेकलमात्मनः । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ४४ ॥ 
एकत्वं सर्वशब्दाथ एकशड्दाथे आत्मनः । 
आत्माऽपि च न सन्नाउसद्गतो य स्याऽऽश्चु तस्य तत्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रैलोक्यचेतसामन्तरालोको यः प्रकाशक । 
अनुभूतिश्रुपारूढ' सोऽहमात्मेति निश्चयः ॥ ४६ ॥ 


जो ब्रह्मज्ञ “सब वह ब्रह्म ही हे! यों ऐक्यका आश्रयणकर सम्पूर्ण मृतोंमे 
स्थित आत्माको भजता हे, वह सब मरकारसे यानी समाधिवृत्ति या व्यवहाखृत्ति से 
स्थित रहता हुआ मी पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ४३ ॥ 

स्वयं ही 'सर्वभूतस्थमात्मानम? इस इलोकके तात्पयेका वर्णन करते हैं-- 
"एकत्वम्‌? इत्यादिसे । 

हे अजुन, सर्वेशब्दका अर्थ है-- एकत्व और वह एकशब्दाथ आत्माका 
[ स्वभाव दै ]। वह आत्मा भी “न सत्‌ है और न असत्‌ है! यों जिस किसीको 
जब अनुमूत होता है तब शीघ्र ही उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तात्य यह है 
कि जब सब मूतोंमें अधिष्ठानरूपसे स्थित आत्माको देखता है तब वह सर्वशब्दके 
अथे--अधिष्ठान्वरूपसे अतिरिक्त दूसरेका लाभ न होनेसे-एकत्व ही होता 
हे । वह एकशन्दाथे प्रत्यगात्माके स्वमावमें प्यैवसित होता है । वह आत्मा भी 
न सत्‌ है यानी न तीन मूतेमूतोके स्वमाव्रवाला दै और न असत्‌ है यानी न अवशिष्ट 
दो सूक्ष्म मूतोंके स्वभाववाळा दवै, किन्तु भूमानन्द चिदेकरसस्वभाव ही है । उस 
प्रकारके स्वभावसे युक्त आतमा जिसके अनुभवपथमें आता है, उसे तत्क्षण ही 
यानी उस प्रकारकी ज्ञानोतत्तिके अव्यवहित उत्तरक्षणमें ही अन्म आदि बिकारोंसे 
रहित, मूमानन्द्स्वरूप कैवल्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४५ ॥' 

किसीके द्वारा अनुभूत न होनेते उस आत्मामें मसक्त हुई अत्यन्त परो- 
क्षताका निवारण करते हैं--'त्रैलोक्य ०* इत्मादिसे । 

तीनों छोकोंके चिचोमें भीतर प्रकाश करनेवाला जो आढोक है और ज्ञानियोंकी 
अनुमूतिमें साक्षीरूपसे जो आरूढ दै, वही अहंशब्दका रक्ष्य आत्मा दै--यही 
निश्चय है यानी यथार्थ विचार है ॥ ४६ ॥- 
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ब्रैलोक्यपयसामन्तर्यों रसानुभवः स्थितः । Eo 
गव्यानामव्धिजानां च सोऽयसात्मेति भारत ॥ ४७॥ 

अन्तः सर्वशरीराणां यः छक्ष्मोऽनुभवः स्थितः । 
उक्तो$नुभवनीयेर सोऽयमात्माऽस्ति सर्वगः ॥ ४८॥ 
समग्रपयसामन्तयथा घृतमिव स्थितम्‌ । 

तथा सर्वपदार्थानां देहानां संस्थितः परः॥ ४९॥ 
सर्वाम्भोनिधिरल्लानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । - 
तेजस्तथाऽस्मि देद्दानामसस्थित इव स्थितः ॥ ५० ॥ 

यथा कुम्भसहस्राणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः | 
जगन्रयशरीराणां तथाऽऽस्माऽहमचस्थितः ॥ ५१ ॥ 


हे मारत, तीनों ळोकॉर्मे स्थित जळोंके भीतर जो रसानुभव विद्यमान है, गऊके 
विकारस्वरूप दूध आदिके भीतर जो रसानुभव स्थित दै, ढवण आदिके भीतर 
जो रसानुभव स्थित है तथा ईख, मघु आदिके मीतर जो रसानुभव स्थित है; 
वही इदंपदायं यानी यह आत्मा है--यही निश्चय है । तात्पर्य यह कि यों 
जो सबके अनुभवोंका विषय होता है, उसमें तो अत्यन्त परोक्षताकी प्रसक्ति 
ही नहीं है ॥ ४७ ॥ 

सम्पूर्ण झारीरोके भीतर विषयसमूहोसे निसुक्त, अतएव सूक्ष्मरूपसे जो 
अनुभव स्थित दै, वही यह सर्वव्यापी आत्मा है ॥ ४८॥ 

जिस प्रकार सम्पूर्ण दूधोके भीतर घी स्थित ही है, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
पदार्थॉके भीतर अधिष्ठानरूपसे और सम्पूर्ण देहोकि भीतर प्रकाशकरूपसे वह 
परमात्मा स्थित है ॥ ४९ ॥ 

इष्टान्तों द्वारा आत्माकी देहके अन्दर स्थितिका विशदरूण्से वर्णन करते 
है--'सर्वाम्भोनिवि०' इत्यादिसे । 

जैसे समुद्रे सम्पूर्ण रलोमें स्थित तेज बाहर और भीतर प्रकाश करता है, 
वैसे ही बाढर-भीतर प्रकाश करनेवाळा तेजस्वरूप मैं देहोकि भीतर विद्यमान रहता 
हुआ भी अविद्यमान-सा हूँ ॥ ५० ॥ 

“असंस्थित इव' इस कथनका तातये, जो कि आत्माकी अलेपकता बत- 
छाना ही है, अन्य इष्टान्तों दारा विशदरूप्से कहते दैं--“यथा' इत्यादिसे । 
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मुक्ताफळशतौघानां तन्तुः प्रोतवपुर्यथा । 
तथाऽयं देहलक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्वलश्षितः ॥ ५२ ॥ 
त्रह्ादौ तणपयन्ते पदार्थनिङुरम्बके । 
सत्तासामान्थमेतद्यत्तमात्मानमज विदृः॥ ५३॥ 
तदीषत्स्फुरिताकारं ब्रह्म ब्रह्मेव तिष्ठति। 
अहन्तादि जगचादि क्रमेण अमकारिणा || ५४ ॥ 


जिस तरह हजारों घटोंके बाहर और मीतर आकाश स्थित है, उसी 
तीनों जगवमें स्थित शरीरोंके मी बाहर और भीतर में स्थित हूँ । तात्पर्य य 
किं उन घरोंके बाहर और भीतर स्थित होता हुआ भी आकाश जैसे आं 
ही है, वैसे ही शरीरोकि बाहर और भीतर स्थित हुआ आत्मा भी आ 
ही दै ॥ ५१ ॥ 

समस्त देहोंके भीतर स्थित द्दोकर अन्तर्यामीरूपसे उनका विधारक हो 


भी वह (आत्मा) आलक्ष्य ही है, इसमें दृष्टान्व बतलाते हैं--प्रुक्ताफः 
इत्यादिसे । 


सेकड़ों मोतियोंके समूहोके छिद्रॉमें स्थित प्रोत-आकारवाळा तन्तु 
रक्षित नहीं होता, वैसे ही छाखों देहोंके भीतर स्थित यह आत्मा छ 
नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

वहाँ अविष्ठानरूपसे निर्विकार आत्माकी जो स्थिति है, वही ' 
रूपता है और वही त्रिकालाबाधित सत्य हे । और ओ मोतियॉमें तन्तुकी 
अन्तर्यामीरूपसे स्थिति है तथा जो रत्नोंमें प्रभाकी नाई प्रकट जीवरूपसे स्थिति 
अध्यस्त पदार्थोंकी अपेक्षा करनेवाली वे दोनों स्थितियां जागतिक व्यवहाः 
सश्चाळतके लिए ही कल्पित हैं। इसलिए यथार्थमें न कोई मारनेयोभ्य है 
मारनेवाळा है, न मरणप्रयुक्त ( हिंसाप्रयुक्त ) पाप है और न कोई स्वार 
अतिरिक्त उप्तका ( हिंसाम्युक्त पापका ) फळ्दाता ही है; इस आञ्चयसे क 
हैं--“ब्रक्मादौ” इत्यादि तीन इळोकोंसे । 

ब्रद्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितना भी पदार्थ-ससूह है, उसमे सत्तासामार 
रूपसे जो स्थित है; विद्वान छोग उसे ही नित्य आत्मा जानते हैं ॥ ५३ ॥ 


इसलिए नैकविध अमोत्मादक अङानसे करमशः अहन्ता आदि ठथा जग 
४4 . 
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आत्मैवेदं जमद्रपं हन्यते हन्ति वाऽत्र किम्‌ । 
शुभाशुभेंजगइःखः किमस्याऽज्ञुन लिप्यते । ५५॥ 
प्रतिबिम्वेष्विवाऽऽदशेसमं साक्षिचदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु न विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। ५६ ॥। 
इद्‌ चाञ्हमिदं नेति इतीदं कथ्यते मया | 
एवमात्माऽस्मि सर्वात्मा मामेवं विद्धि पाण्डव ॥। ५७॥ 





आदिसे युक्त किञ्चित्‌ स्फुरित आकारवाला वह ब्रह्न भ्रक्मरखूपसे ही स्थित रद्दता 
है, अन्यरूपसे नहीं ॥ ५४ ॥ 

चूँकि यह जगद्रूप आत्मा ही है, अतः यह मारा जाता है? या यह मारता है? 
इसमें विषय ही क्या है ? अर्थात्‌ न कोई मारता दवै या न कोई मारा ही जाता है। हे 
अर्जुन, शुभ एवं अशुभ स्वरूप जगवके दुःखोंसे इसका कया लिप्त होता 
है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ५५ ॥ 

अध्यस्त हुए वधादि दोषॉसे आत्मा लिप्त नहीं होता, इसमें दूसरा इष्टान्त 
बतलते हैं--“प्रतिबिम्बे०' इत्यादिसे । 

प्रतिबिम्बॉके सहश्च नष्ट हो रहे पदार्थाने दर्पण-सहश यानी प्रतिबिम्बोंके 
नष्ट होनेपर भी दर्पणकी नाई साक्षिस्वरूपसे स्थित जाविनाशी आरमाको जो 
देखता है, बही सम्यग्दर्शी है ॥ ५६ ॥ 

समस्त देहोंमें “में! यों भासमान चिदंश ही अहंपदार्थ है, जड़रवरूप 
देह, इन्द्रिय विषयांश अहंपदाथे नहीं दै--यह विभागोक्ति भी दर्पणमें प्रति- 
बिम्बित हुए दूसरे अनेक दर्षणों और घटादिकों में व्यावृत्त दर्पणस्वरूपका 
परिचय करानेकें किए दर्पण-अदर्पण-विमागोक्तिकी नाई ही हे, यद्द कहते 
हैं--'इदम्‌? इत्यादिसे । 

हे पाण्डनन्दन, समस्त शरीरोमें प्रकाशमान चेतनांश ही मैं हूँ” और “देह, 
इन्द्रिय आदि जड़ अंश में नहीं हूँ---इस प्रकारका अर्थविभाग और छब्द- 
विभाग जो मुझसे कहा जाता है, वह दर्पणस्वरूपका परिचय करानेके लिए 
ुर्षणाद्पेणविमागकथनके सहश आत्मस्वरूपका परिचय करानेके लिए ही 
कडा जाता है । दणके सचय ढि न होनेवाळा अद्वितीय आत्मरूप मैं सर्वात्मा 
हूं। उसी तरडका तुम मुझे तत्त्वतः जातो ॥ ५७ ॥ 
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इमा; सर्वाः प्रघतेन्ते सर्गप्रकयविक्रिया: । 
आत्मन्यहन्ताचित्तस्थाः पय!स्पल्दा इवाळम्वुधो ।। ५८ ॥ 
यथोत्पलत्वं शैलानां दारुत्वं च महीरुहाम्‌ । 
तरङ्गाणां जलत्वं च पदार्थानां तथाऽऽत्मता ॥ ५९ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यः पच्रयति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पशयति ॥ ६० ॥ 
नानाकारविकारेषु तरङ्गेडु यथा पय! । 
कटकादिषु वा हेम भूतेष्वात्मा तथाऽ्जुन ॥ ६१ ॥ 
नानातरङ्गइन्दानि यथा लोलानि वारिणि | 
कटकादीनि वा हेक्नि भूतान्येवं परात्मनि॥ ६२॥ 
पदार्थजातं भूतानि बहवूजक्ष च भारत। 
एकमेवाऽखिलं विद्वि पृथक्त्वं न मनागपि ॥ ६३ ॥ 
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अजुन, ये अहमभिमानवाले चित्तमें रहनेवाली सृष्टि-प्रत्यात्मक्त सब दरह- 
की क्रियाएँ वास्तवमें आत्मामें ऐसे प्रवृत्त होती हैं, जैसे समुद्रमें जलका तरन्गादि- 
स्पन्दन क्रियाएँ प्रवृत्त होती हैं ॥ ५८ ॥ 

जिस प्रकार पर्वतोंका पारमार्थिक स्वरूप पाषाणता ही है, दृक्षोंका स्वरूप 
काष्ठता ही है और तरज्गोंका स्वरूप जलता ही है; उसी प्रकार सम्पूण पदार्थोका 
पारमार्थिक स्वरूप आत्मता ही है ॥ ५९ ॥ 

सम्पूर्ण भूतोमें अधिष्ठानरूपसे स्थित आत्माको, उस आतमिं अध्यस्तरूपसे 
स्थित सम्पूर्ण भूतोको तथा अकर्ता आत्माको यानी प्रतिनिम्बोंकी चित्र-विचित्र चेष्टा- 
ओसे अलिप्त दपेणकी नाई कर्तृत्व आदि धर्मासे शुन्य आत्माको जो देखता 
है, वही ब्क्षका साक्षात्कार करता है ॥ ६० ॥ 

हे अजुन, वाना प्रकारके आकारों एवं विकारों वाळे तरङ्गोमें जैसे जळ 
अनुगत है या कटक आदिमें सुवर्ण अनुगत है, वैसे ही विविध प्रकारके समस्त 
भूतोंमें आत्मा भी अनुगत है ॥ ६१ ॥ 

जिस प्रकार जळमें नाना प्रकारके चञ्चल तरङ्गसमूह रडते हैं या सुवर्णमें कटक 
आदि रहते हैं, उसी प्रकार प्रमात्मामें ये समस्त भूत भी रहते हैं ॥ ६२॥ 


हे भारत, मूत आवि सम्पूर्ण पदाथ और बृहत्‌ ब्रह्म-इन सबको, दर्पण 
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कि तद्भावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्रभे । 
क्क ते वाऽपि जगस्कि वा कि युधा परिशुह्सि॥ ६४ ॥ 
इति श्रु्वाऽसयं लन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्पुक्ताअरन्तीह सन्तः समरसाशयाः | १५॥ 
निमांनमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा! । 
इन्देविंपुक्ताः सुखदुःखसंजै- 
गेच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अर्जुनोयाख्याने अजुनोपदेशो नाम त्रिपञ्चाशः सग! ॥ ५३ ॥ 


Cn 
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तथा उम्रमेंके प्रतिबिम्ब की नाई, एकरूप ही जानो; इनमें लेशमात्र भी एथक्स्व 
नहीं है ॥ ६३ ॥ 

हे पार्थ, तीनों जगवर्मे जब एकमात्र निर्विकार ब्रह ही है, तब जन्म आदि 
मावविकारोंका आश्रयमूत दूसरा कया है ! अथवा तुम्हारे बन्धुवघ आदि भावविकार 
भी कहाँ दै ! किंवा यह जगत्‌ भी त्र्को छोड़कर दूसरा क्या हे ! अर्थात्‌ कुछ 
नहीं दै. | अतः तुम व्यथे ही इनमें मोह क्यों करते हो 2॥ ६४ ॥ 


इस प्रकारके उपदेशोंको सुनकर और निश्चयपूर्वक भीतर अमय ब्रह्मकी 
भलीमॉति मावनाकर समचित्त महात्मा लोग जीवन्मुक्त होकर इस ब्यवहार- 
भूमिमें विचरण करते हैं ॥ ६५ ॥ 

वक्ष्यमाण लक्षणोंसे युक्त उन जीयन्सुक्तोको विदेहन्मुक्ति भी प्राप्त द्वोती है, 
इस आशयसे कहते दैं- “निर्मानमोहाः? इत्यादिसे । 

हे पार्थ, मान और मोह से रहित, बाहरके विषयोंमें आसक्तिश्ुन्य, आत्म- 
श्चानमें निरत, विषयवासनाओंसे रहित, सुख, दुःख आदि हदरासे निर्भुक्त 
तथा “अहू्म' मम? इत्यादि भेद्‌-प्रत्ययोसे शुन्य अमूढमति महात्मा उस अविनाशी 
परम-पदको पाप्त होते हे ॥ ६६ ॥ 


विरएनवा सरै समाप्त 


चतुःपञ्चाहः सर्गः 
श्रीमगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽ्ं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


मात्रास्पर्शा हि कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो वित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ २ ॥ 





चौवनवाँ सर्ग 
[ सख, दुःख आदि के सम्बन्धमे हेतु, उनसे छुटकारा पानेका उपाय, तथा जिसके 
अवळम्वनसे उनसे छुटकारा होता है=-इन सबका वणन | 

“युल, दुःख आदि इन्क्रोसे विनियुक्त महातमा ब्रह्मपद पाते हैं? यह जो 
पहले कहा गया दै, उसमें इन्द्रोके सम्बन्धमें कारण क्या है! उनसे छुटकारा 
पानेका उपाय क्या है £ तथा किसके अवळम्बनसे छुटकारा होता है! इत सब 
आझङ्काओंका परिहार करते हुए आत्मतत्त्वका उपदेश देनेकी इच्छावाले भगवान्‌ 
शीकृष्णचन्द्रजी कहते दैं--“भूय एव! इत्यादिसे । 

श्रीमयवानने कहा--हे महाबाहो, फिर मेरे उत्तम वचन सुनो, जिन्हें 
ग्रेमसे सुननेकी इच्छा कर रहे तुमसे में केवळ कल्याणकी कामनासे 
कहता हैं ॥ १ ॥ 

उसमें पहले “विषय ही सुख-दुःखरूप हैं? यों अभेद-अमका निरास कर रहे 
भगवान्‌ कहते हैं--'मात्रास्पर्शा/ इत्यादिसे । 

हे कौन्तेय, इन्द्रियोंके विषयसम्बन्ध ही शीतोष्णादि अनुमवोंसे जनित सुख- 
दुःख देते हैं। हे भारत, ने इन्द्रिय-विषय-सम्बन्ध सदा उत्पद्यमान और विनश्यमान 
हैं, अत उन्हें तुम सहो । [ यहाँ शीत और उष्ण शब्द इष्टन्तार्थक हैं यानी 
गरीष्मकालमें शीत सुखद हे और उष्ण दुःखद है ; शिशिरकाल्में उष्ण सुलद 
और शीत दुःखद्‌ दै; इसलिए विषय कभी सुख-दुःखरूप नहीं हो सकते । 
इसी तरह "तितिक्षस्व! यह शब्द वैराग्यका भी उपकक्षण है | इससे 
निष्कर्ष यही निकला कि प्रिय बिषयोसे विरक हो जाओ और अभिय विषयोंको 
सहो ] ॥ २॥ 
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ते तु नकातमनश्वाऽन्वे ऽतो दुःख क वा सुखम्‌। 
अनाद्मन्तऽनवयवे  कुतः पूरणखण्डने ॥ ३ ॥ 
स स्थिता स्पर्शमात्राख्या मात्रास्पर्षभ्रमात्मक! । 
समदुःखसुखो धीरः सोऽमृतत्याय कल्पते ॥ ४ ॥ 
सर्वत्वादात्मनश्रेते सुभेदाः संस्थिता इव । 
असदूपास्त्त्रसद्रूपं कर्थं सोढुं न शक्यते॥ ५ ॥ 





जिस बुद्धिसे वैराग्य और तितिक्षा--ये दोनों सिद्ध होते हैं, उसे कहते 
हे--ति तु? इत्यादिसे । 

इन्द्रियां, इन्दियोंका विषयससगे, सुख-दुःख आदि हन्द्र या इनसे मिन्न 
जो कुछ भी हैं दे सवके सब अद्वय, पूर्णावन्दस्वभाव स्वातमासे तनिक भी पथक्‌ 
नहीं हैँ । अतः उस प्रकारके सवत्र आत्मदर्शनसे कहाँ सुख और कहाँ दुःख होगा ! 
[ किञ्च, प्रिम घन आदि सम्पत्तिसे में परिपू हूँ? इस ग्रान्तिसे आभिमानिक सुख 
और उसके वियोगमें या अप्रिय वत्तुकी प्राप्तिमें 'में खण्डित हुआ? इस मआन्तिसे 
दुःख हो सकता है, परन्तु वह भी निरवयव आत्मामे पूरण और खण्डन का असंभव 
ज्ञात दोनेपर निङुत हो जाता है, यह कहते हैं-_“अनाद्यन्ते? से। ] आदि-अन्तसे 
शुन्य तथा अवयवरहित स्वात्मामें पूरण और खण्डन कैसे हो सकता है !॥ ३॥ 


जिस महामतिकी विषयों और इन्द्रियो में सत्यता-आ्रान्ति उपञ्चान्त हो जाती है, 
वह इन्द्रियविषयअमात्मक जीव तस्वदशीं और तुल्यसुख-दुःख होकर अमृतपदके 
किए योग्य हो जाता है ॥ ४॥ 

यदि शङ्का हो कि अप्रिय दुःख आदि अपने-अपने प्रतिकूलवेदनीयत्वस्वमावका 
ब परित्याग करें, तमी तो वे सद्य होंगे; परन्तु वे कैसे उसका परित्याग कर 
सकेंगे ! इसपर कहते दैं--“सबत्वा ०' इत्यादिसे । 

निरतिशय आनन्द्रससे परिपूणी आत्मा ही सब कुछ है, इसलिए सुख, 
दुःख आदि सब विघयमेद एक तरहसे खुभेद्रूप यानी प्रियतम घन, पुत्र आदि- 
स्वरूप डोकर ही अवस्थित हैं। उन इन्दोंमें पूर्वकालीन जो प्रतिकूल- 
वेदनीयत्व दै, उस रूपसे तो वे असतस्वरूप ही हैं, इसळिए वे क्यों नहीं सहे 
आ सकेंगे अर्थात्‌ सहे ही जा सकेंगे ॥ ५ ॥ 
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मनागपि न विद्येते सुखदुःखे तु सर्वशः । 
सर्वेत्वादात्मतत्वस्थ सत्ता कथमनात्मनः ।। ६ ॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमातरो बिद्यते सतः 
नाऽस्त्येव सुखदुःखादि परमात्माऽस्ति सर्वगः ॥ ७॥ 
सत्तासस्चमती त्यक्त्वा चेतयोजगदात्मनोः । 
त्यक्त्वा न किञ्चिन्मध्ये च रेषे बद्धपदो भव || ८ ॥ 


उसीका स्पष्टीकरण कर समर्थन करते हैं--'सनागपि' इत्यादिसे । 


सभी तरहसे सुख-दुःखोंका अस्तित्व तनिक भी नहीं है । आत्मतत्त्व ही तो 
स्वस्वरूप हे । इसलिए हे भद्र, अनात्माकी सत्ता कैसे होगी ! ॥ ६॥ 

असत्‌ भी सुख, दुःख आदि जात्मामें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि असतका अपने 
कारणमें समवाय, अपनी सत्ताका सम्बन्ध अथवा आद्यक्षणसम्बन्ध ही उत्पत्ति 
पदार्थ है, इस तरदकी कणादोक्तिका खण्डन करते हैं-'नाऽसतः' इत्यादिसे । 

दुःख आदि असत्‌ पदार्थोकी सत्ता नहीं रहती और आत्मरूप अबाषित 
सत्‌-वस्तुकी असत्ता नहीं रहती । घत्‌ और असत्‌ वस्तुओंका यही स्वभाव है, 
विपरीत नहीं; यह वाचारम्मणश्रुतिसे निश्चित दै । इस विषयमें यवि यह शका 
हो कि सब विकार असदूप होंगे तो पिण्ड आदिमें से किसी एक विकारसे अस्पृष्ट 
मृत्तिकारूप प्रक्कतिके न दीख पड़नेके कारण उसे भी असदूप मानेंगे तो परिशेषमें 
घुन्यतापति हो जायगी, तो यह शङ्का युक्त नहीं है क्योंकि विकारोंमें अनुगत 
सदुबुद्धि निर्विषयक न हो सकनेके कारण स्वतः विकारोंके असत्त्वमें भी परिरोषमें 
शुत्यता नहीं हो सकती । यदि अनुगत वस्तु असत्‌ होती तो 'घटः असन! यों 
घटादिमें असत्की अनुवृत्ति होती; परन्तु वह “घटः सन? यों सदूपसे अनुवृत्त होती 
हे । इसलिए सन्मात्र ही परिशेषमें रहता है । जो विषयोमें सदभिमान होता है, 
वह अघिष्ठानसत्ताको लेकर ही होता है, स्वतः नहीं; अतः दुःच थादिकी सत्ता 
नहीं है और ब्यापक परमात्माकी ही सत्ता है ॥ ७॥ 

जगत्‌ सत्य है, और निरतिशय आनन्द-स्वरूप ब्रह्म असत्य है--इन 
बुद्धियोको छोड़कर तथा जगत्‌ एवं आत्मा के अन्तरारमें दोनोंके सह्चटनमे 
देतुभूत मत और तम को, तुच्छत्व-बुद्धिसे छोड़कर जो चिदातमा अवशिष्ट रहता 
है, उसमें तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८ ॥ 
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न हुष्यति सुखेरात्मा दृःखेग्लायति नोऽजुन । 
टरयदृक्चेतनात्माऽपि शरीरान्तगतोऽपि सन्‌ ९ ॥ 
जडं चिचादि दुःखस्य भाजन देहतां गतम्‌ । 
न चेतस्मिन्‌ क्षते क्षीण किञ्चिदेवाऽऽत्मनः क्षतम्‌ ॥ १० ॥ 
जडं देहादि दुःखादेयंदिदं भोक्तु संस्थितम्‌ । 
तन्मायाश्रममेवाऽङ्ग विद्भचबोधवशोत्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
न किञ्चिदेव देहादि न च दुःखादि विद्यते । 
आत्मनो यर्पृथग्धूतं कि केनाऽतोऽनुभूयते ॥ १२॥ 
थादिदे कथयाम्यत्र तेनैवाऽतो विनश्यति । 
आन्तिदुःखमबोधोत्था सम्यग्बोधेन भारत ॥ १३॥ 





हे अजुन, यद्यपि आत्मा हर्ष, ग्लानि आदि दृश्य पदार्थोका साक्षि-रूपसे 
साक्षात्कार करनेवाळा चितिस्वरूप है और शरीरके अन्दर रहता भी है, तथापि 
यह सुखोंसे न तो हर्षित होता दै और न दुःखोसे म्लान ही होता दे । तात्प 
यह है कि है आदि इश्य पदार्थ दष्टाके घ नहीं हो सकते ॥ ९ ॥ 

तब फिर कौन दुःख, हर्ष आदिका भागी होता है ! इसपर कहते हैं-- 
'जडम? इत्यादिसे । 

पार्थ, शारीररूपताको प्राप्त हुए जह़स्वरूप चित्त आदि_ ही दुःखके 
भागी होते हैं । इन चिच आदिके नष्ट या क्षीण होनेपर आत्माका कुछ भी 
नष्ट नहीं होता ॥ १० ॥ 

प्रिय पार्थ, देह आदि दुःख प्रभृुतिके भोक्तारूपसे जो यह चित्तादि- 
घटित जडताप्रचान जीवरूप अवस्थित है, उसे अज्ञान उत्पन्न मायाअभ ही 
तुम जानो ॥ ११ ॥ 

यतः आत्मासे एथकूमूत देह आदि कुछ भी नहीं हैं और न दुःख आदि 
ही अपनी कुछ सत्ता रखते हैं, अत; कौत पदार्थ किसका अनुभव करेगा ! अर्थात्‌ 
कोई किसीका अनुभव नहीं करेगा ॥ १२ ॥ 

हे भारत, चूँकि इर्यमान यह दुःख ब्रहझके अज्ञानसे जनित एक प्रकारकी 
आन्त ही है, अतः तत्त्वज्ञानसे वह नष्ट हो जाता है, इस विषयमें में 
पुम्हे दृष्टान्त बतळाता हूँ ॥ १३ ॥ 
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यथा रज्ज्वामहिभयं बोधानव्यत्यबोधजम । 
तथा देहादि दुःखादि बोघान्नश्यत्यबोधजम्‌ ॥ १४ ॥ 
विष्वग्बिश्वमजे अहा न नइयति न जायते। 
इति सत्ये परं विद्धि बोधः परम एष सः ॥ १५॥ 
्रह्माम्दुधौ तरङ्गत्मं किश्विद्धूत्वा विलीयते । 
अक्षावर्ते स्फुरस्यद्य बरह्मेवाऽसि निरामयम्‌ ॥। १६ ॥ 
यावत्‌ कालकियादेशास्त्वमहै सैनिका इव । 
ब्रह्मणीव परिस्पन्दा नाऽत्र स्तः सद्सद्धमौ ॥। १७॥ 
जहि मानं मर्द शोकं भयमीहां सुखासुखे । 
दवेतमेतदसद्रूपमेकः सदूपवान्‌ भव ॥ १८॥ 
पुरुषाक्षौद्दिणीनां च क्षयेणाञ्युभवात्मना । 
बहाणा बृंहिते शुद्धं अझ बह्ममयं इुरु॥ १९॥ 


जिस मकार रज्जुके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ रज्जुमें सरपभय रज्जुके यथार्थ- 
ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उसी मकार आत्माके अज्ञानसे उन्न हुए देह आदि खं 
दुःखादि भय आत्माकें तत्त्वज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं ॥ १९॥ 

वह बोध किस अकारका है £ यहद कहते हैं---/विष्वग इत्यादिसे । 

यह विश्व नित्य एवं पूर्ण अह्मरूप ही दै, वह न तो नष्ट होता है और न 
उत्पन्न ही होता दै, यही अकाव्य सत्य है, यह जानो और यही वह उत्तम 
बोघ है ॥ १५ ॥ 

कौन्तेय, अक्मरूपी महान्‌ सागरमें कुछ तरङ्गखूप उत्पन्न होकर विलीन हो 
जाता है, आज बोषोद्यकालमें ब्रह्मावर्तमें तुम स्फुरित हो रहे हो, तुम सर्वविध- 
विकारवर्जित ब्रह्मरूप ही हो, पृथक्‌ नहीं ॥ १६॥ 

काळ, क्रिया, देश, तुम, मैं आदि जितने पदार्थ हैं, वे सबके सब उस 
सम्जाट्के भी सम्राट्‌ परत्रक्के एक तरहके सेनिक हैं, वे सब नझात्मामें एक तरहसे 
परिस्पन्दनरूप हैं, अतः आत्मामें भावाभावविकल्प हैं ही नहीं ॥ १७ ॥ 

अजुन, तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुःख--यह सम्पूर्ण असबूप 
द्वैतप्रपश्व छोड़ दो और एकमात्र अद्वितीय सद्रूप हो जाओ ॥ १८ ॥ 

तुम्हारे द्वारा किया जानेवाढा अक्षौहिणी सेनाका विनाश भी त्रश्नरूप दी 
है, अतः क्षयात्मना भी अझ ही उपबुंदित है, इसलिए तुम अनुमवरूप शुद्ध अद्षको 
ही ब्रक्ममय कर दो ॥ १९ ॥ 

४४% 
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असंविदन्सुख दुःख लामालामौ जयाजयौ | 
शुद्धबह्मेकतां गच्छ जह्माब्धिस्त्व हि भारत ॥ २०॥ 
लाभालामसमो भूत्वा भूत्वा नूनं न किश्वन । 
खण्डवात इवाऽस्पन्दी प्रकृत कार्यमाचर ॥ २१ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्करिष्यसि कौन्तेय तदात्मेति स्थिरो भव ॥ २२॥ 
यन्मयो यो भवत्यन्तः स तदाम्नोत्यसंशयम्‌ । 
अझमत्यमवाप्तुं त्वं ब्रह्मसत्यमयो भव ॥ २३॥ 
अनपेक्षफलं ब्रह्म भूत्वा जक्षेतिबाधितम्‌ । 
क्रियते केवलं कमे जक्याज्ञेन यथारतम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे भारत, सुख, दुःख, राभ, हानि, जय और पराजय किसीपर मी दृष्टि 
न देकर युद्ध कर रहे तुम एकमात्र ररूप हो जाओ, क्योंकि तुम अवश्य ब््मरूप 
समुद्र हो ॥ २० ॥ 

लाभ और अछाभमें समबुद्धि होकर तत्त्वनिश्वयसे देद्ादिरूप न होकर, 
गुहदापरिच्छिन्न वायुके सहश, कम्पनशुन्य होकर तुम उपस्थित कार्य करो ॥ २१ ॥ 

सब कुछ प्रू ही है, इस निश्चयमें स्थिर रहना ही समस्त कर्मोक्रो 
मेरे अपैण करता है, इस आशयसे कहते हैं - यव? इत्यादिसे । 

हे कौन्तेय, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ होमते हो, जो 
कुछ देते हो और भविष्यमें जो कुछ शाख्रानुकूल अनुष्ठान करोगे; वह सब 
आत्मरूप ही दै--इस प्रकारकी बुद्धिमें सुस्थिर हो जाओ ॥ २२ ॥ 

जो पुरुष अपने हृदयके भीतर जिस किसी आकारसे युक्त होता है यानी 
अपने चित्तमें जिस स्वरूपकी इढ भावना कर लेता है, यह निःसंशय उसे पाप 
कर लेता है--यह नियम है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मस्वरूप सत्यको प्राप्त करनेके 
लिए तुम ब्रेझरूप सत्यमय दो जाओ यानी निरन्तर अपने हृदयमें ब्रह्ाकारकी 
सावना करो ॥ २३ ॥ 

. पाथ, जिसे रहज्ञान हो चुका है, बह स्वयं ही--सम्पूण कामनाओंकी जिसमें 

परिसमाछि रहती है, ऐसा--पुरुषाथेरूप अझफल बनकर प्रारब्धवश प्राप्त, “ब्रह्म? 
इस मावनासे असिते ही चेशरूप कमे करता है ॥ २४ ॥ 
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कमेण्यकमे यः पंद्यत्यकर्मणि च कर्मं यः। 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स चोक्तः कृत्खकमेकृत ॥ २५॥ 
मा कर्मफलहेतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्वरकर्मणि । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ॥ २६ ॥ 
कर्माक्तिमनाश्रित्य तथाऽनाश्रित्य मूढताम ! 
नेष्कम्येमप्यनाभ्ित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेण्यमिप्रवृत्तो$पि नेव किश्चित्‌ करोति स! ॥ २८॥ 
आसक्तिमाहुः कतृत्वमकतुरपि तद्भवेत्‌ । 
मौख्ये स्थिते हि मनसि तस्मान्मौरूयं परित्यजेत्‌ ॥२९॥ 


जो पुरुष उक्त रीतिसे कर्ममें अकर्म देखता है यानी निष्क्रिय अश्नका 
अवलोकन करता है और अकर्ममें ( निष्क्रिय अश्नमें ) अविच्युत-प्रतिष्ठारूप 
जवश्यकर्तब्य कमका अवलोकन करता दै, वही मनुष्योर्मे विवेकी पुरुष है; और 
वही स्वरूपतः तथा फलतः अशेष कर्म करनेवाला द्वे । इसलिए उसीको 
विद्वानोंने 'कृत्त्नकर्मकव? ( अरोष कमोंका कर्ता ) कहा दै ॥ २५॥ 
` हे धनज्नय, प्रवृत्तिम निमित्तमूत छाभादिरूप कमे-फळसे युक्त मत होओं 
और अकमेमें यानी प्राप्त कमेके न करनेमें भी तुम्हें आसाक्त न हो । योगे 
स्थित होकर ( पूर्वकथित सिद्धि-असिद्धमें समदृष्टिूपी योगमें प्रतिष्ठित होकर ) 
आसक्ति छोड़कर कर्म करते चलो ॥ २६ ॥ 

कर्मोमें आसक्तिका आश्रयण न कर, तच्वदष्टियें प्रमादका आश्रयण 
न कर और नेष्कम्येका मी आश्रयण न कर सम होकर यथास्थित 
बैठे रहो ॥ २७ ॥ 

कमेफलॉम आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्यतृप्त और निराश्रय होकर स्थित 
रहता दै, वह कमैमें भळी-भोति प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता ॥ २८॥ 

विद्वात्‌ छोग आसक्तिको ही कर्तृत्व कहते हैं, मनमें प्रमाद रहनेपर कर्मे न 
करनेवाले पुरुषको वह आसक्ति अवश्य होती है, अतः मूलेताका परित्याग कर 
देना चाहिए, क्योकि मूर्खतासे ही अनभैपरम्परा होती है ॥ २९ ॥ 
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परं तत्ज्ञमाश्रित्य निरासक्तेमहात्मनः । 
सवेकरमरतस्याऽपि कपृतोदेति न क्कचित्‌ ॥ ३०॥ 
अकवृत्वादभोक्तत्वमभोक्तत्वात्‌ संमेकता । 
समेकत्वादनन्तत्व॑ ततो ब्रह्मत्वमाततम्‌ ॥ ३१॥ 
नानातामलब्रुत्सूञ्य परमात्मेकतां गतः । 
कुपन कार्यमकाये च नेत्र कर्ता त्वमलुन ॥ २२॥ 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । 
ज्ञावाप्रिदग्थकर्माणे तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ३३॥ 
समः सोम्यः स्थिरः स्वस्थः शान्तः सर्वाथेनिस्पृहः । 
यस्तिष्ठति स सव्यग्रोऽप्यलमव्यप्रतां गतः॥ ३४ ॥ 
तत्तज्ञानसे प्रमाद नष्ट हो जानेपर तो आसक्ति नहीं टिकती, अतः 
आसक्तिरहित उस पुरुषमें अर्फतृता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, यह कहते हैं-- 
“परम्‌? इत्यादिसे । 
परम तत्त्वज्ञाका आश्रयण कर आसक्तिरहित हुए, सब कर्मोंमें तत्पर भी 
महात्मामें कमी भी कतवा उदित नहीं होती ॥ ३० ॥ 
अकृतुत्वकी सिद्विसे भूमिकाक्रमके अनुसार विदेहृकेव्यतककी सिद्धि 
हो जाती है, यह कहते हे--'अकर्तृत्वा०? इत्यादिसे । 
कतृत्वाभिमान न रहनेसे अमोक्तृत्वकी सिद्धि होती है और मोक्तत्वके 
अमावसे समैकरूपताकी सिद्धि होती दवै । संमेकरूपताकी सिद्धिं हो जानेसे 
अनन्तता और उसके अनन्तर विस्तृत त्रझरूपताकी सिद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 
हे अजुन, अनेकतारूपी मलका उत्सग करके परमात्माके साथ एकत्व प्राप्त 
कर तुम कार्य या अकायका ( प्रमादसे निषिद्ध कर्माका ) सम्पादन कर रहे भी 
किसीके कर्ता नहीं होओगे ॥ ३२ ॥ 
जिस पुरुषके सभी कमे कामसङ्कल्पसे वर्जित हैं अतएव शानरूपी 
अम्तिसे दग्ध कर्मवाळे उस पुरुषको सभी विद्वान 'पण्डित' कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
जो सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्त और सब पदाथाँसे तनिस्यृह- होकर 
अवस्थित रहता है, बह कमेयुक्त होता हुआ मी अकमेताकों प्राप्त होता है ॥३४॥ 
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नि्ईन्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान्‌ । 
यथाग्रा्ाचुवती स्वं भव भूपितभूतल! ॥। ३५॥ 
कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽर भतेज्जुन । 
कसेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ३७॥ 





~ 


हे पाथ, सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि इन्द्रोंते निसुक्त, नित्य सत्त्व 
योग एबं क्षेमसे शुन्य यानी अळव्ध वस्तुके झाभ और ळब्ध वसू 
पाळन--इन दोनोंकी चिन्तासे शुन्य आत्मवान्‌, प्रारव्धप्राप्त विषयो 
कर्मों का अनुसरण कर रहे तुम प्रथिवीको अळङ्कृत करनेवाले 
जाओ ॥ ३५ ॥ 

सब कर्मोका त्याग करनेपर भी यदि मनमें विषयोके प्रति आसक्ति * 
रहे तो वह त्याग दाम्मिक त्याग ही है, यह कहते हैं--“कर्मन्द्रिया 
इत्यादिसे । 

हे अजुन, जो विमूदातमा ( कार्याकार्यके विवेकसे शुन्य ) पुरुष [ सुचि 
साषन-भूत अपने वैदिक कर्मोंको छोड़कर ] बाइरसे कर्मेन्द्रियांका तिरोषकर (अं 
आदिको जबरन सुँदकर) मनसे इन्द्रियाथाँका ( शब्दादि विषयोंक 
चिन्तन करता हुआ स्थित रहता है, वह सज्जनों द्वारा आत्मवञ्चक क 
जाता है ॥ ३६ ॥ 

और जो मनसहित समी इन्द्रियोंक़ा निग्रह करता दै, वह शाखानुस 
विहित कर्मोंको करता हुआ भी, उनके फॉर्म आसक्ति न दोनेसे, संन्यास 
फलका मागी होता है, इस आशयसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं- 
“यस्त्विन्त्रियाणि? इत्यादिसे । 

हे अजुन, जो मुमुक्ष विद्वान हानेन्व्रियॉका मनसे संयमकर मानी भः 
आदि इन्द्रियोंको राय, द्वेष आदि दोषॉसे दूरकर कर्मेन्द्रियॉसे | चित्तशुद्धिके उ 
योगी ] औत-स्मार्त कर्मोंको [ ईरवरार्पणबुदूघ्या ] करता है, वह पूर्वोक्त आसः 
वञ्चककी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
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सप्रुद्रमापः प्रविशन्ति यइत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिसाओति न कामकामी ॥ ३८ ॥ 
इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणि 
अर्जुनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुःपश्चाशः समः ॥ ५४ ॥ 





इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण इन्द्रियोंका निम्रह कर चुके संम्यासीको ही, 
सम्पूर्ण इच्छाओंके शान्त हो जानेसे, परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) प्राप्त होता है, दूसरेको 
नहीं, यों उपसंहार करते है--“आपूर्य ० इत्यादिसे । 

जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें पविष्ट हो जाती हैं यानी समुद्रमाव प्राप्कर 
उसीमें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अचल बहामें प्रतिष्ठित हुए जिस 
संन्यासीमें सब कामनाएँ मिथ्यात्वबुद्धिसे बाधितविषय होती हुई प्रविष्ट दो जाती हैं 
यानी आत्मामें ही विळीन होकर एकमात्र आत्मरूपताको प्राप्त हो जाती हैं; वही 
सम्पूम अतर्थाँकी शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त करता है, न कि विषयोंकी कामना 
करनेवाला पुरुष, यद्द भाव है ॥ ३८ ॥ 


चौवनवाँ सगै समाप्त 
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पञ्चपञ्चाशः सर्गः 
श्री मगवानुवाच 


न कुयाद्धोगसंत्याग न कुर्याद्वोगभावनम्‌ । 
स्थातव्यं सुसमेनेव यथाग्राष्तानुवर्तिना ॥ १॥ 
अनात्मन्यात्मतां देहे मा भावय भवात्सनि । 
आत्मन्येवाऽऽत्मतां सत्ये भावयाऽभवरूपिणि ॥ २ ।। 
देहनाशे महाबाहो न किञ्चिदपि नझ्यति। 
आत्मनासे हि नाशः स्यान्न चाऽऽत्मा नश्यति घुब्रः॥३॥ 
न हि शीर्यत्यचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तो$पि नेव किञ्चित्‌ करोति सः ॥ ४॥ 


पचपनवाँ सगे 


[ देइका नाश हो जानेपर मी अविनाशी आत्मा मूढ़ और तत्तद दोनोमें समान 
है, परन्तु आन्तिसे मूढ़ जन्मादिका भागी बनठा है और तच्त्ववानी 
नहीं बनता--यह वर्णन ] 


_ श्रीमावानले कहा--हे पार्थ, बुद्धिमात्‌ देहधारणके निमित्तमूत अन्नपानादि- 
रूप ओोगोंका त्याग न करे और न करे भोगोंकी पासिके लिए चिन्ता यानी 
भोगसौन्दयै-सम्पादनके लिए व्यसनिता । यथाप्राप्त भोगोंका उपभोग करते 
हुए सममावसे स्थित रहे--डनकी प्राति और अपाप्तिमें एक मावसे 
स्थित रहे ॥ १ ॥ 

इसी तरह देहात्मभावना ( देइमें आत्माकी भावना ) भी न करे, यह 
कहते हैं--अनात्म ० इत्यादिसे । 

हे अजन, जन्मादिविकारस्वभाव अनात्मरूय देहमें आत्मताकी भावमा मत करो. 
परन्तु जन्मादिविक्रियाश्चुन्यस्वभाव सत्य आत्मामें ही आस्माकी भावना करो ध २ ॥ 

हे महाबाहो, देइका नाश होनेपर इसका कुछ भी नष्ट नहीं होता । 
आत्माका नाश होनेपर इसका कुछ नाञ्च हो सकता है, किन्तु अविनाशी आत्माका 
नाश नहीं होता ॥ ३ ॥ 

उक्त अरथमें 'अशीर्यो तहि शीर्यते’ इस शुठिको पमाणरूपसे उपस्थित 
कर रहे मगवान्‌--श्ीणेता आदि देहके ध हैं, इन्दं आत्ममें प्रसक्त करनेवाला 
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आसक्तिमाहुः कवृत्वमकतुरपि तङ्कवेत्‌ । 
मौख्यस्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्ये परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
परं तल्वज्ञमाश्रित्य. निरासक्तेमहात्मन) । 
सर्वकमंरतस्याऽपि कदृदोदेति न क्कचित्‌ ॥ ६॥ 
अविनाशमनायन्तमात्मानमजरं विदुः । ` 
नञ्यत्यात्मेति दुर्बोधो मा तवाऽस्तिविह दुःखद! ॥७॥ 
न तथा परिपश्यन्ति विदितात्मान उचमाः । 
पइ्यन्त्यनात्मनाऽऽत्माने स्वमात्मन्यात्ममानिनः ॥८॥ 
उवाच 
एवं चेत्रिजगन्नाथ मूढानामपि मानद | 
देहनाशे सञ्चत्पक्न इष्टं नष्ट न कश्चिन ॥ ९ ॥ 


क De jor Mesa ni SB ES DOR 
आमिमानिक परिह ( अहंबुद्धि ) ही है । अईबुद्धिका त्याग हो जानेपर तो 
शीणतादिकी प्रसक्ति नहीं होती, यह कहते हैँ--“नहि? इत्यादिसे । 

सम्पृण परिहासे रहित अतएव देहादिके परिभहर्मे निमित्तमूत चिचसे 
विविक्त आत्मा नष्ट नहीं होता और युद्धादि कममें मवृत्त हुआ भी वह कुछ 
नहीं करता ॥ ४ 

मनके अज्ञतासे युक्त रहनेपर ही आसक्ति होती है, जिसे कर्तृ कहते 
हैं। वह आसक्ति कर्म न करनेवालेको भी मूर्खतापुणे चित्त रहनेपर होती ही है, 
अतः मूर्खता छोड देनी चाहिए ॥ ५ ॥ 

उसमें उपाय बतलाते हैँ--“परम्‌' इत्यादिसे । 

प्रम तत्त्वज्ञानका आश्रयण करनेके कारण आसक्तिरहित हुए महात्मामें 
सम्पूर्ण कर्मॉर्मे तत्पर होनेपर भी, कृता किसी समय उदित नहीं होती ॥ ६॥ 

दे अर्जुन, यह आत्मा अविनाशी, आदि और अम्तसे शुन्य अजर कहा 
गया है; इसळिए “आत्मा नष्ट होता है? यह दुःखदायी दुर्बोध तुम्हें न हो ॥ ७ ॥ 

उत्तम आत्मज्ञानी छोग “आत्मा नष्ट होता है, इस खूपसे आत्माको नहीं 
देखते । [ क्यों नहीं देखते £ यदि थह पूछिये तो इसका उत्तर यह है--] 
चूँकि वे अत्मामें ही आत्माका अवलोकन किया करते हैं, इसलिए अपने आत्माको 
अनात्म ( देहादिरूप ) नहीं देखते ॥ ८ ॥ ; 

. ऐसी इरिस्थितिमें मूढ छोग आलबुद्धिसे देहादिका अवलोकन किया करें 
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श्री मगवानुदाच 
एवमेतन्महाबाहो न किञ्चिन्नशयति कचित । 
आत्मेवाऽस्त्यविनाश्चात्मा किं तस्य क विनश्यति ॥१०॥ 
इदं नष्टसिदे युक्तमिति सोइभ्रमाच्ते । 
अन्यत्तथा न पञ््यामि घन्ध्यात्रीतनयं यथा ॥ ११ ॥ 
नाउसतो विद्यते भावो नाऽभात्रो विद्यते सतः | 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्दर्ञ्िमिः ॥ १२॥ 


तथापि देहादिका नाश हो जानेपर आत्माका नाश नहीं होता, इसलिए उनको 
मरणादिरूप अनर्थ वस्तु ही न रही, ऐसी अजुन शङ्का करते हैं-- 
“एवम्‌? इत्यादिसे । . 

अञुनने कहा--मेरा सम्मान करनेवाले हे त्रिजगन्नाथ, ऐसी परिस्थितिमें 
देहका नाश हो जानेपर भी मूर्खोंकी कोई प्रियतम वस्तु नष्ट तो नहीं हुई ॥ ९ ॥ 

यह ओ तुम आपति दे रहे हो, वह हमें इष्ट द्वै, यों इष्टापत्तिसे मयवातू 
उसका परिहार करते हैं--'एवमेत्‌०' इत्यादिसे । 

श्रीमगवानने कहा--हे महाबाहो, जैसा तुम कह रहे हो, ठीक वैसा ही 
है, कहीं किसीका कुछ नष्ट नहीं होता; क्योंकि जब आत्मा अविनाशात्मा ही है, 
तब भला उसका कहाँ क्या विनष्ट हो सकता है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं, यह 
माव है ॥ १० ॥ 

तब मूखौँको देहनाथ, पुत्रलाभ आदिमे अनथेत्व और अथैत्व का ब्यवहार 
केसे होता है १ इसपर कहते हैं--“इद्म्‌' इत्यादिसे । 

ग्रह नष्ट हुआ और यह प्राप्त हुआ, इत्यादि सूढ-व्यवहारोंको में असत्‌ मोइ- 
अमके सिवा सबूप उस परकर नहीं देखता, जिस प्रकार असत्‌ बन्ध्या खीके पुत्रको । 
निष्कर्ष यह निकला कि स्वप्रमें भी पुत्रमरण और पुत्रजन्म के अमसे अनर्थत्व और 
अर्थत्व व्यवहार जैसे देखा जाता है, पैसे ही मूढ़ोंकों भी अमसे व्यवहार 
होता है ॥ ११ ॥ 

अतएव मैंने पहले ही कहद दिया था कि सत्‌ भावका असत्त्वके साथ विरोध 
होनेसे देहादिमें सत्त्व नहीं दै, यह कहते हैं-“नाऽसतो' इत्यादिसे । 

तसे विळक्षण असद्रप इस जगदका भाव ( अस्तित्व ) नहीं हो सकता 
और सत्स्वरूप ब्रक्मका अभाव यानी असत्त्व नहीं हो सकता दै। इस पकार 
४५० 
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अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिद ततम्‌ । 
विनाञ्ञमव्ययस्याऽस्य न कञश्चित्कर्तुमहति ॥ १३॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रभेयस्य तस्माद्यद्धयस्य भारत ॥ १४ ॥ 
आत्मा चेकोऽस्ति न द्वित्वमसतः सम्भवः झुतः। 
अविनाशस्त्वनन्तोऽसौ सतो नाशो न विद्यते | १५॥ 
दिस्वेकत्वपरित्यागे शेषं यत्परिशिष्यते । 

शान्तं सदसतोमध्यं तदस्तीह परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 





सत्‌ और असत्‌ इन दोनोंके विषयमे सव सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है, 
विपरीत नहीं-यों तत्त्वदर्चियोंने निणय किया है, मूर्खांने नहीं, यह 
भाव हे ॥ १२॥ 

इस तरह जो सद्रस्तु है, वह अविनाशी है और जो विनाशी है, वह 
असदूप ही है; इसलिए असदूप बन्धुओंके देहादिका युद्धनें नाश होनेपर मी कोई 
अनै नहीं हो सकता, इस आशझयसे कहते हैं--“अविनाशि' इत्यादि दो 
इलोकॉसे । 

हे. पार्थ, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हुआ है, उस सूक्ष्मतम वस्तुको 
तुम अविनाशी समझो । इस अविनाशी वस्तुका कोई भी विनाश नहीं 
कर सकता ॥ १३ ॥ 

परिच्छेदशून्य, अपमेय और नित्य शरीरी आत्माके ये शरीर अनित्य 
कहे गये हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ ॥ १४ ॥ 

अट्टय होनेके कारण उसके विनाशकर्ताकी अप्रसिद्धिसे मी आत्माके 
नाञ्चकी प्रसक्ति नहीं है, यह कहते है --'आत्मा' इत्यादिसे । 

आत्मा एक है, और द्वैत है ही नहीं; अतः असतकी उत्पत्ति ही कहाँसे 
दो सकती है । चुँकि सतका नाश नहीं होता, इसलिए यह सबूप परमात्मा 
विनाशशून्य और अनन्त है ॥ १५ ॥ 

द्वित्व और एकत्व का यानी कारण और कार्य का परित्याग कर देनेपर जो 
सत्‌ ( कारण ) और असत्‌ ( कार्ये ) के मध्यमे अधिष्ठानरूप सन्मात्र रोष बच 
ज्यत है, शान्तस्वरूप वह यहाँ एरमपद्‌ आत्मा है ॥ १६ ॥ 


a 
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अजुन उवाच 
तन्प्रृतोऽस्मीति भगवन्‌ किंकृता तु नृणां स्थितिः । 
कर्थ स्थितौ च लोकानां तौ स्वगेनरको प्रभो ॥ १७॥ 
श्रीमगवाचुवाच 
भूमिरापोऽनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च । 
एतचन्मात्रजालात्मः जीवो देहेषु तिष्ठति॥ १८॥ 
स॒ कृष्यते वासनया रज्ज्वेव पशुपोतकः । 
स तिष्ठति शरीरान्तः पञ्जरे विगो यथा | १९॥ 
स कालदेशतो देद्दाज्जभरत्वश्रुपागतात्‌ । 
वाप्तनावशतो याति प्लक्षपर्णाद्रसो यथा ॥ २०॥ 


यों अपरिच्छिन्न आत्माके मरणादि-परिच्छेद और दुःखादि-अम में हेतु क्या 
है ! यह अजुन पूछते हैं-'तन्मृतोऽस्मीति' इत्यादिसे । 

अजुनने कहा--द्दे भगवन्‌, तब तो 'में सतक हूँ” इस प्रकार मनुण्योंकी. 
मरणस्थिति किस हेतुसे प्राप्त होती हे ! और उस स्थितिमें हे प्रभो, छोयोंको प्रसिद्ध 
स्वर्ग और नरक यानी सुख और दुःख केसे होते हैं £ ॥ १७ ॥ 

'एतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति’ इस श्रुतिका तात्पये लेकर 
भगवान्‌ समाधान करते हैं -भूमिरापो०' इत्यादिसे । 

श्रीभगवानूने कहा--हे अजुन, एथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, मन और 
बुद्धि -इनसे युक्त तन्मात्राओका जो समूह दै, तस्वरूप हुआ ही जीव देहोंमे 
स्थित रहता है। भाव यह है कि पाँच भूतमात्राओसे निर्मित, मन, बुद्धि आदिसे 
घटित व्यष्टितमष्टिरूप स्थूर-सूद्ष्ममूत देहोंमें जो तादात्म्यापत्ति द्वै, वही उस 
-परमात्माका जीवभाव दे और वही जन्म-मरण एवं झुख-दुःखादि रूप अमकी 
स्थितिमें निमित्त है ॥ १८ ॥ 

उस जीवके विचित्र देहोंके परिग्रह तथा उन भिन्न-भिन्न देहोंके अनुरूप 
-होनेवाढी विचित्र चेष्टाओमें निमित्त कहते है--'स कृष्यते' इत्यादिसे । 

वह जीव वासनासे इस तरह खींचा जाता है, जिस तरह रस्सीसे बछडा । 
बह शरीरके अन्दर उस तरह बैठा रहता है, जिस तरह पिंजड़ेमें पक्षी ॥ १९ ॥ 

पूर्व देहसे दूसरी देइमें जानेमें वासना ही निमिच है, यद कहते दैं-+ 
“व कालदेचतो' इत्यदिसे । 
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ओऔत्रं चक्षुः स्पशन च रसनं घाणमेव च । 
शुहीलैतानि संयाति वायुगेन्धानिवा5डशयात ॥२१॥ 
चासनावच्वमेराऽस्य देहो नेवरयुक्तिज! 
क्षीयते वासनात्यागे क्षीणे भवति तत्पदम्‌ ॥ २२॥ 
बासनावान्‌ पराषृष्टो भूत्वा ्राम्यति योमिषु । 
जीवो भ्रमभरामारो मायाएरुषको यथा || २३॥ 
अक्षस्वमावानखिलाञ्छरीराद्वासनावश्चः | 
जीवो गृहीत्वा संयाति पुध्पाद्रन्धमिवाऽनिलः । २४ ॥ 











देश और काळ से जजेर हुए शरीरसे यह जीव वासना लेकर उस तरह निकल 
जाता दै, जिस तरह देश और काळ से जजर हुए पाकरके पत्तेसे रस ॥ २० ॥ 

कान, ऑल, त्वचा, जिहा और वाक--इन इन्द्रियोंको लेकर पूर्व शरीरसे 
दूसरे शरीरमें नीव उस तरह चछा जाता है, जिस तरह फूलोसे गन्ध लेकर वायु 
अन्यत्र चला जाता है ॥ २१ ॥ 

अतएव इसका स्थूळदेह भी वासनात्मक ही है, परन्तु चिरकालिक 
अनुदृत्तिसे उसमें स्थूरताका अम होता है, यह कहते दै--'बासना ०! इत्यादिसे । 

इसका स्थूळ-शरीर भी एकमात्र वासनारूप ही है यानी केवळ वासनासे ही 
उसन्न हुआ दवै, अन्य किसी दूसरे कारणसे नहीं । अतएव वासनाका त्याग 
होनेपर वह क्षीण हो जाता दै और उसके क्षीण हो जानेपर वह स्वयं ही 
परमपदुरूप हो जाता हे ॥ २२॥ 

यह वासनावोष्टेव जीव दूसरेसे यानी आत्मभूत अन्पानादिसे ही परिपुष्ट 
होकर अथवा छिद्लदेहमें अवच्छेद और प्रतिबिम्ब भावसे द्विगुणित प्रवेशसे परमात्मा 
द्वारा परिपुष्ट ( अभिव्यक्त ) होकर अनेक अमोंका भार ढोता हुआ अनेक 
योनियोमें उस तरह अमण करता है; जिस तरह मायासे ऐन्द्रजालिक पुरुष 
( चावृगर ) आकाशमें अमण करता है ॥ २३ ॥ 

वासनावेष्टित यह जीव श्रोत्र आदिकी सम्पूण ब्ठ्दादि-प्रहणशक्तियोंको 


लेकर उस तरद इस धरीरसे नुतन शरीरें जाता है, जिस तरइ पष्पसे गन्ध लेकर 
वायु स्थानान्तरमे जाता हे ॥ २४ ॥ 
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देहो निस्पन्दतामेति जीवे कौन्तेय निरते । 
निस्पन्दावयवाभोगः शान्तवात इव ड्ुमः॥ २५॥ 
अचे  ठेदभेदादिदोषेरायात्यडश्यताम्‌ । 
मृत इत्युच्यते तेन देहो बिगतजीवितः ॥ २६॥ 
स॒ जीवः प्राणशूर्तिः खे यत्र यत्राऽ्घतिष्ठते । 
दं तं स्वचासनाभ्यासात्‌ पद्यत्याकारमाततस्‌ ।। २७ ॥ 
अयं देहो हि जीवेन त्वसन्नेवाऽवलोकितः | 
अस्य नाशे त्वमप्येवं पश्य मा वा सुषुप्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 
यथेव पञ्यत्याकारांस्तेपां नाशांस्तथेव सः । 
आदिसगे भावनया किलेष्वेवं विभावतः ॥ २९ ॥ 








छोकमें बही मरणरूपसे प्रसिद्ध है, यह कहते हैं--'हेहो? इत्यादिसे । 

हे कौन्तेय, झरीरसे जीवके निकल जानेपर देह उस प्रकार एकदम कम्पत- 
शुन्य हो जाती हे; जिस प्रकार वायुके शान्त हो जानेपर स्पन्दनशून्य अपनी 
शाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे युक्त वृक्ष कमनशुन्य हो जाता है ॥ २५ ॥ 

छेदन, मेदन आदि दोषाँसे चेष्टारहित होकर जीवरहित हुआ शरीर अब अदृश्य 
हो जाता दे तब उसीसे वह “युतः? ( मर गया ) यों कहा जाता दै ॥ २६ ॥ 

वह पाणस्वरूप जीव चिदाकाश या मताकाश में जहाँ-जहाँ याती देह, 
देश, काळ, सोम्य आदि जिस-जिस आकारमें अवस्थित होता है (भोगजनक जदृष्टसे 
उद्धृत हुईं बासनासे युक्त होता है ); विस्तृत उस-उस आकारका अपनी 
वासनाके अभ्यासे अवलोकन किया करता है ॥ २७ ॥ 

हे अर्जुन, यतः जीव द्वारा असत्स्वरूप ही ( मिथ्यारूप ही ) यह शरीर देखा 
आता है; इसलिए देइनाश भी तुम उसी तरह असदूप देखो । अववा दुषु 
पुरुषकी नाई उसे मत देखो अर्थात्‌ जैसे सुपुछ पुरुष कुछ मी नहीं देखता ; 
चेसे ही तुम भी देह, देइनाश उसकी असत्यता आदि कुछ मी 
न देखो ॥ २८ ॥ 

जन प्रतियोगी ही वातनासे कल्पित हैं, तब उनके माश्च भी वासनाकस्यित 
है, यह सष्टिके आरम्मसे निश्चित दै, यह कहते दै--'यर्थेव' इत्यादिसे । 
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झटित्युद्भवकाले हि यद्यथा इड्यते पुरः । 
आनिपाते तदेवाऽस्या अविनाभाविसेविदः ॥ ३० ॥ 
प्राक्तनं वासनामूळं  पुरुषार्थन जीयते । 
यह्ेनाउ्यतनेना55श्लु ्यस्तनायतन यथा ॥ ३१॥ 
य एवं पुरुषार्थेन इष्टो बलवता क्षणात्‌। 
पूर्वोत्तरविशेषांश/ स एव जथति स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 


सृष्टिके आरम्ममें चतुसुख ब्रह्माजीने इन गौ, अ आदि आकारवाले पदार्थाने 
ूखुष्टियोके अनुमवोंसे जनित वासना द्वारा ही विभावनावश इस तरहके रूपोकी 
केवळ कल्पना ही की है, मिट्टी और दण्ड लेकर कुम्हारकी नाई किसीका निर्माण 
नहीं किया हे, मह पुराणोमें प्रसिद्ध है । वह जिस तरह इनके रूपोंकी कल्पना 
करता दै, उसी तरह उनके नाशोंकी भी कल्पना करता हे ॥ २९ ॥ 

उत्पत्ति-कालमें वासनामय जगत्‌ भले ही मिध्याम्‌त हो, परन्तु स्थिति- 
काळमें अर्थक्रियासमर्थ होने एवं सरवेजनीन सत्यताका अनुभव होने से 
वास्तव दी दै; ऐसी आशा कर कहते हैं--“झटिति' इत्यादिसे । 

उत्पत्ति-काळमें प्रथम क्षणमें देह, घट आदिका जो आकार मिथ्यासूत या 
सत्यमुत सामने दीख पढ़ता दै, वद विनाशपर्यन्त उसी तरका रहता दे, 
किसी दूसरी तरहका नहीँ; क्योंकि अधिष्ठानभूत यह्व संवित्‌ जो जिस तरहृकी 
वस्तु उत्पन्न हुदै दो, उसकी उसी तरददकी स्थितिमें हेतु दै और संबितूके सिवा 
उनकी सत्ता भी नहीं रह सकती ॥ ३० ॥ | 

देहादि आकार भले ही वासनामय हों, उससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर 
कहते दै --'प्राक्तनपर! इत्यादिसे ॥ 

पाथे, पहलेका वासनारूपी मूळ पुरुषार्थसे ( श्रवण, मनन आदि पुरुष- 
्रयत्मोंसे जनित ब्रह्माकार अखण्डवृत्तिसे ) उस प्रकार बाषित हो जाता है, जिस 
प्रकार आजके शायब्यित आदि प्रयत्लोसे गत दिनका अधर्मानुष्ठान बाधित हो 
आता है अथवा आजके दाहरूप प्रयत्लसे गत दिनमें निर्मित तृण-ग्रृह नष्ट हो 
ज्ञाता है । तात्पर्य यह हुआ कि अशुभ वासनाओंसे कल्पित देहादि आकारका 
झुम वासताऑके अभ्याससे जनित ब्रश्नाकाखृत्तिसे समूळ विनाश ही उसके 
वासनामय होनेका फळ है ॥ ३१॥ 

यदि छा दो कि ज्ञानके निमित प्रयत्न कर रहे बहुतसे छोगोंका प्रयत्न 
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चर 
अपि स्फुटति विनध्याद्रौ वाति वा प्रल्यानिले । 
पौरुषं हि यथाशाख्रमतस्त्याञ्यं न धीमता ॥ ३३ ॥ 
नरकस्वर्भसयांदि वासनावश्चतोऽमितः । 
प्रपश्यति दिराभ्यर्तं जीवो जरठमोहधी! ॥ ३४ ॥ 
अजुन उवाच 
नरकस्वरयेसयादिसअमेषु जगत्पते । 
किमस्य कारण ब्रूहि जीवस्य जगतः स्थितेः ॥ ३५॥ 


पहळेकी काम, क्रोध आदि प्रबळ वासनाओं द्वारा नष्ट होता दिखलाई पढ़ता है; 
अतः प्रबछतामें उत्तरस्वको हेतु कह नहीं सकते ! तो इसपर कहते हैं-- 
“य्‌ एवं इत्यादिसे । 

घर्म, अथे, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थोमे जो भी कोई एक पुरुार्थ 
मेरे रिए यही पुरुषाथे आवश्यक है! इस अमिनिवेशसे देखा बाता है, वही 
पूर्वोत्तर प्रयत्नोमें अपना विशेषमद्दत्त्व रखता है और अन्यको जीत लेता है। 
[ एवञ्च, पूर्वोक्त ज्ञानके दिए अयत्व करनेवाळोंमें मोक्ष! का अमिनिवेश मन्द 
और “मोग? का अभिनिवेश इढ होनेसे ज्ञाननिमित्त प्रयलॉका पराभव हो जाता 
है, यह भाव है ]॥ २२ ॥ 

अतएव शास्त्रीय प्रयत्नोमें हड अभिनिवेश करना चाहिए, यद कहते हैं--- 
*आपि? इत्यादिसे । 

इसलिए विः्ध्याचरुके फूटने या प्रलयकाळीन झंझावातके बहने पर 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको शाख्ानुसारी प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिएँ अर्थात्‌ सवेदा 
उन्हींका आश्रयण करना चाहिए, यह भाव दे ॥ २३ ॥ 

झासत्रीय प्रयत्नोंके मन्द हो जानेपर पूर्ववासनाओके वैचिज्यसे सुख- 
दुःखात्मक अनर्थांकी परम्परा किसी तरह रोकी नहीं जा सकती, इस यजबसे 
कहते हैं--*नरक०' इत्यादिसे । 

अनादि अविद्यासे मूढ-बुद्धि यह जीव वासनावञ्ञ अपने चारों ओर 
नरक, स्वयै, सष्टि आदि, जो कि उसे चिरकाउसे अभ्यस्त हैं, देखता 
रहता है ॥ ३४ ॥ 

उसी आशयको “अशो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुः्लयोः । इश्चरमेरिवो 


२५९८ योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


NT <<“ व्व्य्प््क्क््य्क्््म्न््स्फ्य््य्य्यप््य्य्प्क्व्व्व््व्य्प्सय्फप्प्व्य्पस्प््व्व्व्ज्््््््क्ल्य्यय्ख्व र 





श्रीभगवानुवाच 
स्वम्नोपमाना तेनेह श्रेयसे वासनाक्षय! | 
चिराभ्यासवशात्‌ औढा संसारश्रमकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच 
किञ्चत्था देवदेवेश क्षीयते वासना कथम्‌ । 
श्री मगवानुबाच 
मौरूयमोहसपुत्थाना त्वनास्मन्यात्ममावना । 
आत्मज्ञानान्मक्षाबोधाद्विलयं याति वासना ॥ ३७ ॥ 


गच्छेत्‌ त्वगे वा नरक तु वा ॥? ( अपने सुख-दुःखोंमें पराधीन, अज्ञानी यह 
जीव इश्वरसे प्रेरित होकर ही स्वय या नरक में जाता हे ) इस व्यास-वाक्य 
आदिमें प्रसिद्ध कारणान्तरकी आशङ्काके निरासके साथ--स्पष्टरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर रद्दे अर्जुन पूछते हैं--'नरक०” इत्यादिसे । 

अज्ञुनने कहा--ददे जगदीश, जगतूकी स्थितिमें निमित्तमूत इस जीवका 
स्वर्ग, वरक, सृष्टि आदिमें ओ अमण होता दे; उसमें कारण क्या है £ यइ आप 
मुझसे कहिए ॥ ३५ ॥ र 

दूसरा कोई कारण तो संभव नहीं है। इश्वर, काम, कर्म आदि भी वासनाके 
अनुसार ही सुख-दुःख आदि प्राप्त कराते हैं; अतः एकमात्र दौषेकाठके 
अभ्यासे इढ़ हुई वासना ही संसारके प्रति कारण है । इसलिए मोक्षार्थियोंको 
उस वासनाका क्षय ही सब प्रयस्मोसे करना चाहिए, इसी आशयको स्पष्ट कर रहे 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 'स्वप्नोपमाना? इत्यादिसे । 

औमगवानूने कहा--पा्थ, चुँकि शास्त्रीय प्रयत्नोंकी शरण न लेकर चिरकालिक 
अभ्याससे प्रौढ हुदै स्वप्न-तुर्या यह वासना संसाररूप अमको देनेवाळी है, 
इसलिए तत्त्वज्ञानके अभ्याससे समूल्वासनाका क्षय ही यहाँ तुम्हारे कल्याणके 
किए दे ॥ ३६॥ है 

वासनाके मूलको जाननेकी इच्छावाले अर्जून पूछते दैं--“किप्नुत्था' इत्यादिसे। 

अझुनने कढा--हे देवदेवेश, यह बासना किससे उत्पन्न हुई यानी इसका 
मूड क्या है और वह किस प्रकार नष्ट होती है ! ॥ 

अज्ञान ही उस वासनाका मूल है और ज्ञानसे ही उसका समूछ नाश 
होल है, यो भगवान कहते हैं--मौरूप॑मोह०” इत्यादिसे । 
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अयं सोऽहं जना एते ममेति त्यज वासनाम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
अजुन उबाच 

वासनाविलये जीवो विलीनो भवति स्वयम्‌ । 

यो हि यत्सत्तयोच्छूनस्तन्नाश्ात्‌ स विलीयते ॥ ३९ ॥ 

जीवे विलयमायाते देशकालान्यथाकृतौ । 

कोऽसौ भाजनतामेति जन्मनो मरणस्य च || ४० ॥ 





औभगवानने कहा--अनात्मभूत वस्तुमें आत्मभावनारूप यह वासना 
अज्ञानस्वरूप मोहसे उत्पन्न हुईं है और महाबोषस्वरूप आत्मज्ञलसे तो यह 
( वासना ) विल्यको प्राप्त हो जाती है ॥ ३७ ॥ 

उसमें तुम्हें विचारसे आत्म-स्वरूपका परिचय तो हो गया है, अब तुम्हारे 
लिए उसकी हढ़तासे देह और उसके सम्बन्धी बन्धु आदिमें 'अहस्‌? “मम! 
इत्यादिखूप वासनाका क्षय करना ही एकमात्र कार्य अवशिष्ट रद्द जाता है, यह 
कहते हैं-“माचिता०' इत्यादिसे । 

हे कौन्तेय, तुम पवित्रात्मा हो चुके हो और सत्यका शान भी मुम्हे हो 
चुका है । अब तुम यह”, “वही में? और “ये छोग मेरे बान्धव हैं? इत्यादिरूप 
बासवाको छोड़ दो ॥ ३८ ॥ 

वासनामय ही छिङ्गशरीर है और उसमें प्रतिबिम्बस्वरूप जीव भी वासनासे 
ही उत्पन्न हे; अतः वासनाक्का क्षय होनेपर जीवका क्षय ही हो जायगा । एवश्च, 
तत्त्वज्ञा और वासताका क्षय--दोनों केवळ अनके लिए ही दोगे! इस 
आशयसे अर्जुन शङ्का करते है--“बासनाविलये' इत्यादिसे । 

अञुनने कहा--जो जिसकी सतासे स्थित रहता है, वह उसके नाझसे नष्ट 
होता दै; अतः वासनाके विछीन हो आानेपर स्वयं जीव भी बिलीन हो जायगा | 
जीवके विढीन दो जानेपर तथा देश और काळ का अन्यथाकरण होनेपर जन्म 
( परमानन्दके आविर्मावस्वरूप परमपुरुषार्थ ) एवं मरण (आत्यन्तिक अनर्थाश्च) 
का% कौन भागी दोगा अर्थात्‌ कोई नहीं, यह भाव है | २९, २० ॥ 

अ यहाँपर "जन्म-मरण? झब्दसे प्रसिद्ध जन्म-मरणका अहण नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि तत्त्वज्ञमें समूळ वासनाका नाञ्च होनेपर उनकी प्रसक्ति हो नहीं है और वह ( उनका 


अहण करना ) पूर्वापरमत्यके प्रतिकूल मी है। 
चर 


३६०० थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पृवाच 


श्रीमगवानुवाच 
स्वयं कल्पितसङ्कर्पमात्मरूपं यदाबिलम्‌ । 
तदेव वासनाकारं जीवं बिद्धि महामते॥ ४१॥ 
अनायचमसङ्करपमात्मरूपं यदव्ययम्‌ । 
प्रचोधाट्रासनाइुक्तं तन्मोक्षं विद्धि भारत ॥ ४२॥ 
जीवन्नेव महाबाहो तत्त प्रेक्ष यथास्थितम्‌ । 
वासनावागुरोन्धुक्तो घ्रुक्त इत्यभिधीयते ॥ ४३ ॥ 


[ तुम्हारे द्वारा उद्धावित उपर्युक्त ] दोष तब होता जब प्रतिविम्बमात्र 
संसारी जीव हे और वह भी बिम्बभूत ब्रह्मसे अन्य तथा मूतमात्राओंके अधीन जन्म 
आदि, देश एवं काळ के मेदसे भिन्न है--यह माना जाता, परन्तु वैसी तो बात नहीं 
है; किन्तु परमार्थतः शुद्ध अक्ष ही होकर असत्यभूत अपनी अविद्यासे आवृत अपने 
वास्तविक तत्त्वको नहीं जान रहा वह अपनी आत्मामें ही जीव-जगङ्भदकी कल्पना 
द्वारा संसारी-सा बन जाता हे | और वही श्रवण, मनन आदि शास्रीय प्रयत्नोंसे 
अपने वास्तविक तत्त्वका ज्ञानकर वासनाके साथ अविद्याको घोकर स्व- 
स्वभावें स्थित हो जाता है। मानो वही इसकी मुक्ति है--यही श्रुतिसम्मत 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तमे तुम्हारे द्वारा उद्भावित कोई भी दोष नहीं आता, 
इस आशथसे भगवान्‌ समाधान करते हे--*“स्वयप? इत्यादिसे । 

श्रीभगवानूने कहा--हे महामते अजुन, जद्मका जो रूप अपने ही कर्पित 
सङ्कल्पसे कुषित ( अविद्यासे आवृत ) हो जाता है, उसे ही वासनाकृति 
जीव जानो ॥ ४१ ॥ 

हे मारत, दृसरेके अधीन न हुआ, सङ्करपरदह्दित और अविनाशी जो यह 
आत्मरूप तत््व्ानके कारण वासनासे शुन्य हो जाता दै, उसे ही तुम “मोक्ष” 
जानो || ४२ ॥ 

और वहीं समूळवासनानिवृत्ति देहधारणपर्यन्त “जीवन्मुक्तिः इस 
नामसे प्रसिद्ध है, उसका इसी छोकमें तुम भी अनुभव कर सकते 
हो । इसलिए 'सुक्तिर्ष फलका भाजन कौन होगा!” ऐसा तुम्हे सशय 
नहीं करना चाहिए, इस आशयसे कहते दैं--'जीवन्नेव* इत्यादिसे । 

हे महादमहो अजुन, वासनारूप रञ्डुबन्धनसे छुा हुआ पुरुष 'युक्त' यों कहा 





सगै ५५ ] माषानुवादसाहित ३६०१ 


यो न निर्वासनो नूनं सर्वधर्भपरोऽपि सः। 
सबज्ञोडप्यमितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः ॥ ४४ ॥ 
दुर्दशनस्य गगने शिखिपिच्छिकेव 
स्रक्ष्मा परिस्फुरति यस्य तु बासनाऽन्तः । 
घुक्तः स एव भवतीह दि वासनंव 
बन्धोऽनयस्य ननु तत्क्षय एव मोक्षः ॥ ४५॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपार्याने जीबतस्तनिर्णयो नाम पञ्चपश्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


जाता है । अतः वासनासे निर्सुक्त होकर जीते हुए ही ( इसी वर्तमान देइमें ही ) 
यथास्थित उस तत्त्वको तुम देखो ॥ ४३ ॥ 

वह मोक्ष न कमोँसे प्राप्त किया जा सकता है और न बाह्य विषयोके 
पाण्डित्यसे ही प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु एकमात्र आत्मज्ञाने ही पाया 
जा सकता है, इस आशयसे कहते हैं--“यो' इत्यादिसे । 

जो वासनासे निधुक्त नहीं है, भले ही वह समस्त धर्मोमें परायण क्यों न 
हो, सर्वज्ञ यानी समस्त बाह्य विषयोंका पण्डित ही क्यों न हो; फिर भी उस 
पकार वह चारों ओरसे बद्ध है, जिस प्रकार पिंजरेमें स्थित पंछी ॥ ४४ ॥ 

कहे गये समाघानका संक्षेपसे उपसंहार करते दै--'दुर्दशेनस्य' इस्यादिसे । 

पार्थ, अपनी ही मायासे आच्छादित हो जानेके कारण स्वरूप-दर्शनमें 
अयोग्य हुए, वेदान्तपमाणको प्राप्त न किये हुए जिस परमात्माके भीतर, 
आकाशे ऐन्द्रजालिक मयूरपिच्छिकाढी ( मोरपंखकी ) नाई, वाना प्रकारके 
अमोंको उत्पन्न करनेवाली सूक्ष्म वासना जीव-जगदूपसे प्रस्फुरित होती है; वही 
( परमात्मा ) अधिकारी शरीरमें वेदान्तशाखको प्राकर उदित तत्त्व्ञानवाळा होता 
हुआ समूज्यासनारूप बन्धसे मुक्त हो जाता है । क्योंकि इस परमात्मामें समूळ 
वासना ही बन्ध ( संसार ) है और उसका क्षय ही मोक्ष है ॥ ४५ ॥ 


पचपनवाँ सगे समाप्त 


ब 





२६०२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वा 


स्स्य्स्य्न्य्न्य्ण्ण्ण्ण्ण्य्ण्ण्य्क्ण्य्त्ख<य ज्न्ज्त्य्त्य्त्य्त 





षट्पञ्चाशः सर्गः 
श्री मगवानुवाच 
इति निर्वासनत्वेन  जीवन्युक्ततयाझ्जुन । 
अन्तःशीतलतामेत्य बन्घुदुःखमलं त्यज ॥१॥ 
जरामरणनिःशकू आकाशविशदाशयः । 
त्यक्तेष्टानिष्टसङ्कर्पो चीतरागो भवाऽनघ ॥ २॥ 
प्रवाहपतितं कार्यमिदं किञ्चिद्ययागतम्‌ । 
कुरु कार्याणि कर्माणि न किञ्चिदिह नव्यति ॥ ३ ॥ 
प्रवाइपतिते कमे स्वमेव क्रियते तु यत्‌। 
जीनन्मुक्तस्वभावोञ्यं सा जीवन्युक्तता तथा ॥ ४॥ 
इद्‌ कमे स्यजामीदमाश्रयामीति निणयः । 
मूढस्य मनसो रूप ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः । ५ | 


छप्पनवाँ सर्ग 
[ मवान्‌ द्वारा अर्घुनको जीबन्मुक्तिप्रतिष्ठा, चितिकी अबाधित सत्ता और मनके 
जगतूस्वरूप चित्रका सविस्तर उपदेश ] 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे अजुन, इस प्रकार वासनानिवृत्तिरूप 
जीयन्धुक्तत्वस्वरूपसे तुम भीतर शीतता (शान्ति) प्राप्तकर बन्धुवधप्रयुक्त दुःखका 
निःरोषरूपसे परित्याग कर दो ॥ १ ॥। 

हे पापञ्चुन्य अजुन, अरा और मरण की झङ्कासे निर्सुक्त, आकाशकी नाई 
विशाळ चित्तवाळे तथा इष्ट एवं अनिष्ट विषयोंके सङ्कर्पोसे रदित होकर तुम 
वीवराग हो आओ ॥ २ ॥ 

हे अजुन, शिष्टव्यवहार-परम्परासे चछा आ रहा, अवइ्यकतेब्यरूप भाम्यवश 
प्राप्त यह युद्ध-कम भौर अन्यान्य दूसरे आवश्यक याग, दान आदि कमै तुम 
करो । उससे तचवज्ञानकी कुछ भी क्षति नहीं द्वोगी, यह भाव है ॥ ३ ॥ 

शिष्टव्यवहार-परम्परासे चला आ रहा स्वधर्मरूप कर्म ओ किया जाता है, 
वह तो जीवन्युक्तोंका स्वभाव ही दे; और वही जीवन्मुक्तता हे, केवळ 
देद-चेष्टाका परित्याग करना जीवन्मुक्तता नहीं है ॥ ४॥ 

“बढ कमै में छोड़ता हैं! और 'इस कमका में अन्गीकार करता हुँ'--इस 





सर्ग ५६ ] भाषानुवादसहित ३६०३ 


यस्टास्स्स्स्सस्र्लट्लड्ख्य्व्व्व्व्ट 


जीवन्धुक्ता! सुपुप्तस्था! स्फुरन्त्यत्र सुपुप्ततत्‌ ॥ ६॥ 
स्थिरां तस्थितिमायान्ति कूर्माज्भानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यो हृदि यस्य स्वमावतः ॥ ७॥ 
विश्वात्मनि तथा विश्वं कालत्रयमयोदितम्‌ । 
अभित्ति त्रिजगचित्रे कुरुते चित्तचित्रकृत ॥ ८ ॥ 
व्योञ्चि व्योमात्मकमपि ग्रस्फुटं बृत्तिवर्तिभिः । 
चित्तचित्रकरेणाऽऽदौ चित्रे चित्रे वितानितम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रकारका जो निणय है, वह तो एकमात्र अज्ञानियोके मनका स्वरूप हे और 
ज्ञानियोंकी तो एक-सी स्थिति रहती है ॥ ५ ॥ 

प्रवाहपतित कम कर रहे, शान्तमना तथा सुषुप्तकी नाई अपनी आत्मा्मे 
स्थित हो रहे जीवन्मुक्त महात्मा लोग इस व्यवहार-भूमिमें सङ्कप-विकर्पोंसे शुन्य 
होकर सुषुप्तात्माके सहृश निर्विशेष, स्वयंज्योति एकमात्र आत्मरूप होकर 
स्फुरित होते हैं । ॥ ६ ॥ 

जीवन्सुक्तमें दूसरा मी सुदुपि-साम्य है, यह कहते हैं-_-“स्थिराम्‌' इत्यादिसे। 

पार्थ, जैसे थोड़ा भी विक्षेप होनेपर कछुवेके सिर, पैर आदि अङ्ग तत्काल 
ही भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तत्त्वज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण तुच्छ- 
भूत विषर्योसे अनायास निवृत हुईं जिसकी इन्द्रियाँ मनके साथ परमात्माके अन्दर 
निश्चळ स्थिति ( एकरसतासे स्थिरता ) प्राप्त करती हैं; वही जीवन्मुक्त हे ॥ ७ ॥ 

तन ब्यवहार-कालमें जीवन्मुक्त महात्मा लोग जगत्को किस खूपसे देखते हैं १ 
तो इसपर 'मनोराज्यमें परिकर्पित भित्तिसे रहित विचित्र चित्रकी नाई ही देखते हँ? 
यह बतलानेके निमित्त सृष्टिसे लेकर प्रलयपर्यन्त सम्पूर्ण जगतका मनोरचित 
चित्रके रूपमें बन करनेके लिए भूमिका वाधते हैं--'बिश्वात्मनि' इत्बादिसे । 

चित्तरूपी चित्रकार विश्वके अधिष्ठानमूत आत्माके ऊपर अनन्त उन-उन 
वैचिव्योंसे युक्त तीनों कालमें उदित स्वभाव सम्पूर्ण त्रिजगदूपी चित्रका मित्तिके 
बिना निर्माण कर देता है ॥ ८॥ 

स्वयं एकमात्र अञ्ञानस्वरूप होनेके कारण प्रकाशनके अयोग्य मी, चिदा- 
भासयुक्त अन्तःकरणबृत्तिरूप बत्तियों दवारा प्रकाशित हुए ईस अदूसुत त्रिजगद्वूप 





पश्चा ङ्कित्तिः कृता व्योमरूपा चा5सावहो भ्रम! 
अपूर्वैवाइतिमायेय॑ वणकुब्बमयी द्युमा॥ १० ॥ 
`न सनागपि भेदोऽस्ति स्फुटमप्युपलब्धयोः । 

इमा या उपलक्ष्यन्ते मित्तयश्चित्तचित्रजा। | ११ ॥ 
व्योग्नः शुन्यतमा विद्वि तास्तामरसलोचन । 

शणेन चेतसि यथा आन्तौ ठोकक्षयोदयो ॥ १२॥ 


Ry र म र क च 
चित्रको अज्ञानरूपी आक्राशमें पहले-पहक चित्तरूप चितेरेने ही इतने विश्वालरूपमें 
परिणत किया है ॥ ९ ॥ 

प्रसिद्ध चित्रके दैघर्म्यसे उसकी अद्धुतता ही दिखाते हैं--“पथाव 
इत्यादिसे 

पाथ, [ आदिजीव हिरिण्यगर्मके समष्टिमनने, सत्यसइस्प दोनेके कारण, 
सङ्कस्पसमकालमें ही यह जगद्गप चित्र बनाया ] तदनन्तर उसने उस चित्रकी 
आधारस्वरूप मिचिकी, जो अमूत आकाझरूप होनेके कारण चित्रधारण 
करनेमें सर्वथा अयोग्य ही दै, रचना की--यह महान्‌ आश्चर्य है; इसीलिए यह 
अम ही दै। [ “महो अमः? इन दोनों पदोंका विस्तृत व्याख्यान करते दै -- 
'अपूर्वैवा०” से । ] यह रचना अपूव और मायाका मी तिरस्कार करनेवाली है, तृण 
मित्तिके सदश साररहित होनेपर भी यह आन्तदृष्टिसे झुमछप प्रतीत होती है ॥१०॥ 

और भी आश्वये दिखळाते हैं--“व मनागपि? इत्यादिसे । 

[ प्रसिद्ध चित्रस्थरोंमें चित्रोंकी आघरभूत भित्तियाँ उन चित्रॉसे भिन्न 
होती हैं, परन्तु ] ये ओ चित्तरूप चित्रकार द्वारा उत्पन्न अज्ञानाकाशरूप भित्तियाँ 
प्रतीत हो रही हैं, उनमें और चित्रोंमें-"-आधार-आधेयरूप भेद स्पष्टतः प्रतीत होनेपर 
भी परमार्थतः उनकी चित्तस्वरूपता होनेके कारण--परत्पर फिञ्चित्‌ भी 
मेद नहीं दे [ अहो | यह भी एक दूसरा आश्चर्य है । ] ॥ ११॥ 

अहो अमः इसमें 'अहो' इस अशकी विस्तृत व्याख्याकर अब 
“अम? इस अंशकी विस्तारपू्येक व्याख्या करते हैं--“ब्योम्न्‌ः' इत्मादिसे । 

हे कमढनयन, ये मानसिक चित्र-रचनाएँ आकाशसे भी बढ़कर वैसे ही धुन्म- 
रुष हैं अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ हैं, जैसे स्वप्नमें क्षणमात्रमे चित्तमें द्वोनेवाले 
तीनों छोकोंके नास और उदय, गह तुम जातो ॥ १२॥। 
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आत्मा जगत्तयैवेदं सबाह्याभ्यन्तरं नमः । 
चिरन्तनमनोराज्यं यत्तस्मात्‌ किल सत्यता ॥ १३॥ 
किन्स्वनालो कितेऽपि स्यात्सत्यं नाऽस्त्येव विभ्रमे । 
कमेणाऽऽहोकतः सत्यमालोकेन विलीयते । 
इइ्यमानमपि क्षामं शरदीवाऽश्रमण्डलम्‌ ।। १४ ॥ 
चित्तचित्रकृतथित्रे संस्थिताञित्रपुत्रिकाः । 
मिक्त्यमात्रादनाकारा बहिख्रिसुवनादिकाः ॥ १५ ॥ 
न ताः सन्ति न वाऽसि त्वं किं केन परिरोध्यते । 
रोध्यरोधकसंमोहं त्यकत्वा खे विमलो भव ॥ १६॥ 


आत्मा, मन और उसका कार्य वाश्च और आभ्यन्तर यह सब जगत्‌ स्वप्नकी 
तरह शुन्य है ( असत्‌ ही है ) । [ तब मनुष्योंको इसमें सत्यत्वकी प्रतीति केसे 
होती है ! इसपर कहते दे --'चिरन्तन०' से । ] चुँकि यह सब चिरकालिक 
मनोराज्य है यानी इसकी दीर्थकाळतक अनुवृत्ति होती हे, इसलिए लोगोंको हसमें 
सत्यत्वकी प्रतीति होती दे [ इस इलोकमें (केळ! शब्द “यह तत्त्व नहीं है? यों 
सूचित करता दै ] ॥ १३ ॥ 

तब तत्त्व क्या है £ यह कहते हैं--“किन्त्वना० इत्यादिसे । 

मआन्तिकल्पित पदार्थाने जिस सत्यसङ्कर्पताका तीनों कालमें अभाव है, 
वह तत्त्वतः क्या अदृष्ट-दञ्ामें ( तत्त्वज्ञानके पहले ) कभी रह सकती है अर्थात्‌ 
कभी नहीं । जो वसन्तादि कालक्रमसे, वास्यादि अवस्थाकमसे अथवा छः प्रकारके 
आवबिकारक्रमसे देखनेपर अर्थक्रियासामर्थ्यरूप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध 
व्यावहारिक सत्यत्व उनमें भासता है, वइ तत्त्वज्ञानरूप आलोकसे उस प्रकार नष्ट 
हो जाता है; जिस मकार सूर्यके प्रकाशसे दिखाई दे रहा शरत्काळका 
मेघमण्डळ उसीसे सोखाया जाता हुआ नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 

इस तरह इस मानसिक चित्रके आम्तिमात्रस्वरूप हो जानेके कारण अपने 
भाईँ-बन्धुओंके वघकी आञ्चङ्कासे उतपन्न क्लेशसे तुम्हें व्यम बनना उचित नहीं दै, 
यह कहते हैं--“चित्त ०” इत्यादिसे । 

चित्तरूपी चितेरेके चित्रमें अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र पुतद्षियों आधार- 
भूत भीतके न रहइनेसे बाहर आकाररहित ही हैं। दे अजुन, वास्तवमें न तो 
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प्रवृत्तिरेव न व्योम्नः प्रदृत्तित्रव खात्मिका । 
अतः कालक्रियाकुव्यकलादिबिमलं नभः ॥ १७॥ 
चित्तसंस्थं यथा चित्रे सरूपमखिलात्मकम्‌ । 
व्योम्नः शून्यतमं विद्धि तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ १८॥ 
चित्तमित्तौ कृतं चित्रं यचिचित्रकरेण तत्‌ । 
सवळून्यतया च्योस्रो मनागपि न भिद्यते॥ १९ ॥ 
यथा प्रकचतथित्ते जगनिर्माणसंक्षयौ । 
क्षणेनेत्र तथेवेमो शुविस्थाविति विद्धि हे॥ २०॥ 





उनका अस्तित्व है और न तुम्दारा ही अस्तिव है; इसलिए कौन किससे मारा 
जाता है १ अतः नाञ्य-नाशकका मोह छोड़कर तुम निमेर बनकर ब्रह्मपदमें स्थिर 
हो जाओ ॥ १५, १६ ॥ 

क्योंकि चिदाकाझमें .वघादिकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और जो कहीँ 
प्रातिमासिकी प्रवृत्ति है, वह भी ब्रह्माकाशरूप ही है; इसलिए काऊ, क्रिया, जगदूप 
मिति और उसपर चित्र बनानेकी कला आदि सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है ॥१७॥ 

हे अजुन, जैसे एकमात्र चित्तमें रहनेवाळा मनोराज्यरूप चित्र समस्त 
प्रपञ्चस्वर्प होता हुआ भी वास्ततरमें झुन्यस्वरूप होनेसे असत्‌ ही है; वैसे ही 
सामने दिखाई दे रहा यह जगत्‌ भी आकाशसे भी बढ़कर शुस्यरूप हे--यह 
तुम जानो ॥ १८ ॥ 

अब तत्त्वतः अपरिचित चैतन्यात्मा चित्रकार है और उसके चित्रका आधार 
चित्तूप मित्त है--इस प्रकार उठ़ेक्षा करनेपर मी अन्तमें शुन्यदा ही पये- 
वसित होती दै, यह कहते हैं --'चित्त०' इत्यादिसे । 

अजुन, तत्त्वतः अपरिचित आत्मचैतन्यरूपी चित्रकारने चित्तरूप मित्तिके ऊपर 
जो चित्र रचा है, वह सवोशसे शुन्य होनेके कारण असदाकाशसे तनिक भी मिन्न 
नहीं है ॥ १९ ॥ 

उसमें भी मनोराज्यका क्षणिक जगत्‌ ही दृष्टान्त है, यह कहते हैं-- 
“यर्था' इत्यादिसे । 

है अजुन, जैसे चित्तमें मनोराज्यके जगतका निर्माण और विनाश कषणभरमे 
ही हो जाता है, वेसे-द्वी ये चित्तात्मक मू-मित्तिके ऊपर अज्ञात चिति द्वारा चित्रित 
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अध्य क्षीणा मनोराज्ये नानाऽनुभव नात्मनि । 
क्षणभावितमोहेन कन्यना परिकट्पिता ॥ २१॥ 
असदेव मनोराज्ये कते शक्तं यथा मनः । 
क्षणस्य कर्पीकरणे तथेव बलवन्मनः॥ २२॥ 
क्षणं कर्पीकरोत्येतत्‌ तचाऽल्पं कुरुते बहु । 
असत्‌ सत्कुरुते ह्िप्रमितीयं आन्तिरुत्थिता ॥ २३ ॥ 
क्षणेनेव मनोराज्यं प्रतिभातं स्वभावतः । 
यद्विचित्रात्म तदिदं जयज्जालमिति स्थित ॥ २४ ॥ 
सर्ग निर्वाभनिष्ठ्वान्निमेषसयस्चुत्थितप्‌ । 
प्रतिमामात्रतोऽत्रव कल्पिता बजसारता ॥ २५॥ 


जगवके निर्माण और विनाश क्षणभरके लिए ही प्रतीत होते हैं, यह 
तुम जानो ॥ २० ॥ 
` पाथ, अनेक तरहके विषयानुभववाले मनोराज्यमें क्षणिक मोहसे परिकर्पित वध्य- 
घातकभावादिरूप तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेशसे क्षीण हो जाती हे ॥ २१॥ 

शङ्का हो कि क्षणिक मोह अनादि एवं अनन्त कल्पोंमें वित्तीण संसाररूप 
मनोराज्य कैसे रचेंगा तो इसपर कहते हैं--“असदेव' इत्यादिसे । 

जैसे असत्‌ मनोराज्यका निर्माण करनेके लिए मन अपनेमें शक्ति रखता है, वैसे 
ही क्षणरूप काळको कर्प बनानेमें भी वह (मन) अपनेमें शक्ति रखता ही है ॥२२॥ 

हे अजुन, क्षणको कल्प कर देता है और असतूको उत्पन्न कर देता है--- 
यह जो मनके विषयमें आश्चर्य दै. वह तो बहुत ही थोड़ा है; उससे भी बढ़कर तो 
आश्चय यह है कि वइ असत्‌ जगत्को भी शीघ्र सदूप कर देता है ! इसलिए यह जगदूप 
आन्ति इस प्रकारके आश्चर्य पैदा करनेवाले मनकी सामर्थ्यसे ही उत्पन्न हुई है ॥२३॥ 
उसे ही कहते हैं--'क्षणेनिव” इत्यादिसे । 

क्षणभरके छिए ही अज्ञानवश जो यहं चित्र-विचित्रस्वरूप प्रतीत हुआ 
मनोराज्य है, वही इस्यमान इस प्रपञ्च-जाळके रूपसे स्थित है ॥ २४ ॥ 

पार्थ, यद्यपि ज्ञानियोंकी इष्टिमें स्वतः नित्यमुक्त याल्मामें अध्यस्त, अतपव 
एकमात्र करपनासे उत्पन्न होनेके कारण परतीतिकाळमात्रस्थायी यह तुच्छ जगत्‌ 
क्षणिक ही है; तथापि इसी क्षणिक जगदमें इसके वास्तविक श्वरूपसे अपरिचित 
अज्ञानी छोगोंने दुरुच्छेदताकी कल्पना कर खखी है ॥ २५ ॥ 
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ग्रतिमासविपर्यासमात्रं ह्मविदिताकृतेः । 
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा केव सा वजसारता ॥ २६ ॥ 
चित्तचित्रकृतथ्चित्स्थं जमचित्रं कदा स्थितम्‌ । 
अकुड्यमप्यरज्ञाढ्यमिद स्फारमिपाऽग्रतः॥ २७॥ 
अहो जु चित्रं निर्मिति चित्रध्चुञञ्बलब्वस्थितम्‌ । 
सुर्जनं जगदिति स्फुटं दृष्टिविलोभनम्‌ ॥ २८ ॥ 
नानातसोमषीलेख वानातेजाशुरञ्जवस्‌ । 
नानाकल्पाङ्गवयव नानारागाचुरखितम्‌ ॥ २९॥ 
नातादृष्टिबिलासात्ये नानानुभवलो चनम्‌ । 
नानाग्रहोग्रकचने नानाकाराग्रपञ्चिमम्‌ ॥ ३० ॥ 
परन्तु वह ठीक नहीं है, यह कहते दैं--प्रतिभास०” इत्यादिसे । 
चूँकि यड जगत्‌ अज्ञाततत्त्व आत्माका एकमात्र अन्यथाप्तिमास ही है, 
इसलिए इस तरहके जगव्के आरोप या बाध में मठा कौन-सी वह दुरुच्छेदता है १ 
अर्थात्‌ कोई है ही नहीं ॥ २६ ॥ 
- जो वस्तु स्थित रहती दै, उसीके निरासमें प्रयत्नकी अपेक्षा होती है, 
यह जगत्‌ तो कमी स्थित ही. नहीँ है, यह कहते हैं--“चित्त ०” इत्यादिसे । 
पार्थ, भरा बतळाओ तो सही, चितिमें अध्यस्त चित्तरूप चित्र-निर्माताका 
जगदूप यह चित्र किस समय स्थित रता है £। [ अपनी कारण-सामग्रीसे झुन्य 
तथा स्वयं असद्रूप अगत्‌-चित्र आँखोके सामने भस्फुरित हो रदा है--यह एक 
'महान्‌ आश्यये है, यदद कहते हैँ--“अकुङ्य०? से । ] तथापि यह महान्‌ आश्चर्य 
है कि अपनी आधारभूत ` मिचिसे रहित, चित्रके साधनभूत नीळ, पीत आदि 
रक-दब्योंसे शुन्य यह जगत्‌-चित्र सामने विस्तृत-सा दिखाई दे रहा है ॥ २७ ॥ 
` अहो, अत्यन्त आश्चर्य है कि यह उज्ज्वल चित्र मीतके बिना ही उत्पन्न 
होकर सामने दिखाई दे रहा है | [ सामने किस प्रकारका है ! इसपर कहते हैं-- 
“तुरक्षनम? से। ] यह जगदरूप चित्र भलीमाँति ठोगोंका अनुरञ्जन करनेवाला 
है, और है इष्टि, मन आदिको भी ठभानेवोला ॥ २८ ॥ । 
यह नाना प्रकारके तमरूपी स्याहीसे लिखा गया है और नाना प्रकारके 
तेजःकिरणोंसे सुहावना है । यह नाना कल्प और उनके अन्गमूत युग भादिरूप 
धुबयवों से युक्त है तथा नाना प्रकारकी अभिडाषाओसे रगा गया दे ॥ २९॥ 
यह नाता प्रकारके इझ्योके विळासोंसे परिपूणे है, अनेक अनुभवरूप -ेत्रोंसे 
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व्योमनीलसरःफुछृताराचन्द्राकपडुःजम । 
विचित्ररचनोद्युक्तमे पालीपत्रमञ्जरि ॥ ३१॥ 
प्रकोष्ठकामिलिखितसुरासुरनू पुत्रिकम्‌ । 
परमालोकमङ्कोळयुवताकाशकुड्यकम्‌ ॥ ३२॥ 


आकाश एव रचिता प्रतिमेकरङ्गा 

मुग्धा जगन्रयमनोदरपुत्रिकेयम्‌ । 
चिन्मात्रचक्रपरिरक्षितसवलोका 

लीलाङुला चषलचिचकचित्रकत्रां ॥ ३३ ॥ 

हेमाचलाङ्गूतिका धनकेशपाशा 

चन्द्राक॑लोचनविचालनदष्टलोका । 
धर्माथकामविनियन्त्रितशाखवस्रा 

पातालबालचरणोन्रतभूनितम्बा ॥ ३४ ॥ 


समन्वित है तथा अनेक प्रकारके ग्रहोंसे अत्यन्त चमक रहा है। सूर्योदय और सूर्यात्त 

आदि काछोंमें इसकी पूर्व और पश्चिम दिश्चाएँ नाना आकारोंसे युक्त होती हैं॥३०॥ 

बहाँपर चित्रपप्रवत आदिका वर्णन करते हैं--“व्योम०' इत्यादिसे । ` 

इसमें आकाशरूप नीलसरोवरमे खिले हुए तारे, चन्द्र एवं सूर्य रूप 
कमळ हैं। इस जगदूप चित्रमें शरद्‌ आदि कालमेदों द्वारा विचित्र रचनाओंसे 
ऊपर सुझोमित मेधपङ्क्तिरूप पत्त और मञ्जारियां लगी हुई हैं ॥ ३१॥ 

इसके त्रिभुवनात्मक पकोष्ठोंमें (चित्रको भेदोंमे) चारों ओर देव, असुर, मनुष्य 
आदिरूप पुतलियाँ लिखी गई हैं । परम उत्कृष्ट सूर्य, चन्द्र आदिके आढोकत्वरूप 
सुधालेपसे तरुणकी ताई विराज रहे आकाशरूप भित्तियोंसे यह समन्वित है ॥३२॥ 

अब त्रिळोकींका ही देवनटीरूपसे वर्णन करते हैं--“आकाशे' इत्यादिसे । 

पार्थ, कामुक चित्तरूप इस चितेरेने अधिष्ठानमूत ब्रक्माकाशमें ही इस जगद्गुपी 
मुग्ध मनोहर नटीका निर्माण किया है। इस नटीकी मुख्य नृत्यशाा प्रतिमा 
( नबतवोन्मेषञ्ञाळिनी बुद्धि ) ही है, ठत्यशाळामें दीपकका कार्य कर रहे साक्षि- 
चेतन्यके प्रतिबिम्बसे युक्त और चक्रकी नाई परिश्रमणशीळ बुद्धिवृत्तिरूप आमृषणोंसे 
इसने समस्त छोकोंको प्रकाशित किया दै और यह नृत्य, दवाव, माव, विस 
आदि ढीराओंमें सदा व्यस्त रती है ॥ ३३ ॥ 

सुवर्णमय ब्रज्ञाण्ड ही इस नटीकी ₹ढ अज्नछृतिका ( शरीरलता ) है, मेघ ही 
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अहेन्ट्रुद्रहरिवाहु चतुएटयोग्रा 
सच्ताइतोन्नतङुचस्फुरदङ्गयष्टिः । 
सुव्याउवेष्टितमहीतलपश्चपीठा 
पत्रीकृताऽचलमहाश्चुवनोदरी च ॥ ३५॥ 


शात्यन्धकारचपलत्वहराक्षिचेष्टा 
ताराकरालपुलका पचिदन्तपड्क्तिः । 
चश्वचतुर्दशविधातुलभूतजात- 
रोमाञ्चना प्रलयवादकदम्बपुष्पा ॥ ३६ ॥ 





इसके (नटीके) केशपाश हैं, तथा चन्द्र और सूर्य रूपी नेत्रोके सञ्चाइनसे यह सम्पू 
रोकोका अवळोकन भी किया करती हे । धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल प्रवृत्ति- 
निवृततिशात़ ही इसके दो वस्र हैं; इसके पातालस्वरूप उरु, जानु, 
जज्ञा, गुल्फ, पाद, पार्ष्णी, और जहुरि--इन सात अवयवोंवाले दो चरण हैं 
और उन्नत प्रथिवी ही इसका नितम्ब है ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्क और विष्णु--इसकी चार भुजाएँ हैं और उनसे यह 
समथ है । सत्त्वगुणरूप कञ्चुकीसे ढके हुए, उन्नत विवेक और वैराग्य स्वरूप दो 
कुचोंसे इसकी देह शोभती है; शेष आदिसे वेष्टित एथिवीतळ ही इसका पद्माकार 
पीठ है तथा गोरोचन, कस्तुरी आदि नानाविध वर्णोसे पत्ररचनाके स्थानरूप बनाये 
गये .मेर, अञ्जन, हिमालय आदि नानावर्णवाले पर्वतोंसे युक्त मद्दाभुवन 
( मध्यलोक ) ही इस नटीका उदर है ॥ २५ ॥ 


इस त्रिकोकी नरीकी चन्द्र-सूर्यप आऑखोंकी चेष्टाएँ राजिके अन्धकारकी 
चपलताको, जो कि मेरुपदक्षिणाकरणरूप है, दूर करती हैं, तारे ही इसके घने 
पुरक हैं, बिजली ही इसकी दुन्तपड्क्ति है, चः्वळ और परस्पर असमान, भुवन-मेदसे 
चौदह प्रकारके प्राणी ही इसके रोमा हैं, और उन प्राणियोंगें प्रसिद्ध मूत, 
सुवन, आदिक्ी प्रलय-कथाएँ ही--घारों ओर सद्बुद्धिरप केसरोंको और 
ओताओंके छिए बैराग्य, सद्वासना रूप सौगन्ध्यको प्रसारित करनेके कारण-- 
मानो इसकी पेरत रुटकनेवाळी कद्म्ब-मालाकें फूल हैं ॥ ३६ ॥ 
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जीवान्विता गगन एव कृता विचित्रा 
व्योमास्मिकाऽचिरविलक्षणचित्रकत्रां । 
चिचेन चित्रपरिकर्मबिदा त्रिलोकी 
नानाविलासवलिता बरपुत्रिकेति॥ २७ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रक्रणे 
अजुनोपाख्याने चिचवर्णन नाम परदपश्चाश! सगे! | ५६ । ` 








सप्तपञ्चाशः सर्गः 
श्रीभगवानुवाच 
इदे विद्धि महाश्वर्यमजुतेह हि यत्‌ किल । 
पूवं सञ्जायते चित्रं पश्चाद्कित्तिरुदेति हि ॥ १॥ 


यह समष्टि और व्यष्टिरूप जीवसे समन्वित है, अद्भुत है, आकाञ्चके 
समान शुन्यरूप है और नाना प्रकारके विछासोसे वेष्टित भी है । उपर्युक्त प्रकारसे 
वर्णित त्रिहोकीरूप इस श्रेष्ठ चित्रमयी नटीका-_चित्रके उपकरणबूत 
बिचित्र वासना, काम एवं कर्मों को प्राप्त किये हुए, अतएव शीप्र ही अदूमुत 
चित्रोंका निर्माण करनेमें समर्थ चित्तरूप चित्रकारने अपने अधिष्ठानरूप चिदा- 


काशमें ही--चित्रण किया है ॥ ३७ ॥ 
छप्पनवाँ सगे समाप्त 





सत्तावनवॉ सगे 


[ जिस दृष्टिसे मन शौध ही वासनाशत्य हो जात! है और सुखस्वरूप अद्वितीय आत्मा 
अवशिष्ट रह जाता है, उस इष्टिका उपदेश | 


वासनाकी शिथिरृतामें उपयोगी होनेसे पूर्वमे प्रदर्शित जगवमे आश्चैता- 
इष्टिका ही वर्धन करते हैं--'इदम' इत्यादिसे । 

औमगवानूने कददा--हे अर्जुन, इस संसारके विषयमे सबसे बढ़कर मह 
आश्रयं समझो कि पहले तो निराश्रयमें जगद्रूप चित्र उत्पन्न होता है और उसके 
बाद आधाररूप मूत, भुवन आदि विराट्‌ मितिं उत्पन्न होती है। [ व्यष्टि- 
समूइस्वरूप समष्टिमूत विराट्की कल्पना ब्यष्टिकल्पनाके अधीन है, इसलिए भी 
उसकी बादमें उत्पत्ति है, यह जानना चाहिए ] ॥ १ ॥ 
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अभित्तावत्थिते चित्रे दृश्यते भित्तिरातता । 

अहो विचित्रा मायेयं मग्नं तुम्ब शिला प्लुता ॥ २॥ 
चिचस्थचित्रसदशे व्योमात्मनि जगत्रये । 
च्योमात्मनस्ते किमियमहन्ताव्योमतोदिता || रे ॥ 
सवे व्योम कृतं व्योक्ना व्योन्नि व्योम विलीयते । 

अज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि चाऽऽततम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेष्टितं वासनारज्ज्चा दीर्षससूति दासवत्‌ । 
वासनोद्वे्नेनेब तदिहोद्वेष्टयतेऽ्ुन ॥ ५॥ 


हे असुन, पहले निराश्रय चित्रके उत्पन्न हो जानेपर पीछे उसकी 
आश्रयभूत विशाळ मित्ति दीख पड़ती है--अहो | यह एक अदूभुत माया है । 
[ इसका स्वरूप अत्यन्त असंमावित है, इसलिए यह माया है और अत्यन्त विरुद्ध 
होनेसे इसका स्वरूप असंमावित दे, इस आशयसे प्रसिद्ध इस प्रकारकी मायाका 
इष्टान्त देते हैँ--'“मग्नम्‌! से । ] यह उस तरहकी दै, जिस तरह तुम्बी जळे 
इबती हो और पत्थरकी चट्टान तेरती हो ॥ २ ॥ 

जगडूप चित्रमें तो एक आश्वर्यमयता दे ही, परन्तु उससे भी बढ़कर आश्चर्य- 
तो यह है कि शुन्यरूप उसमें ( जगत्मे ) चिदाकाशस्वरूप तुम्हें जो अहम्भाव हो 
रहा दै, यद कहते हैं--“चित्तस्थ ०” इत्यादिसे । 

पार्थ, चित्तमें स्थित चित्रके समान शुन्यस्वरूप तीनों जगतमें चिदाकाशस्वरूप 
र झुन्यतारूप अइन्ता कैसे उदित हुईं १ अर्थात्‌ इसमें तो आश्चर्यकी पराकाष्ठा 
हुदे ॥ ३ ॥ 

यदि जगतमें भी चिदाकाशताका ही तुम अवळोकन करते हो तो वह दृष्टि 
इस रूपमें पर्यवसित हुई, यह भी आश्चर्य ही है, यह कहते दै--'सर्वम 
इत्यादिसे । 

चिदाकाशसे निर्मित सब कुछ चिदाकाशस्वरूप ही है, चिदाकाशमें चिदाकाशके 
द्वारा चिदाकाझ विलीन होता है, चिदाकाइमें ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाशका 
उपभोग किया जाता हे और चिदाकाश द्वारा चिदाकाशमें चिदाकाश ही विस्तृत 
हुआ है ॥ ४ ॥ 

हे अजुन, [ जब तुम बयतमें चिदाकाशताकी दृष्टि रखते हो तब तो | 
क्सिर्में दीष अमण है, ऐसा. जगडूप यह चित्र रज्जुकी नाहे फेली हुई 





~ 





अतिबिम्ब॑ यथा55दर्झ तथेदं ब्रह्मणि स्वयम्‌ | 
अगम्यं छेदमेदादेराधारानन्यतावशात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्यच्छेदभेदादि ब्रह्मणि ब्रह्मणाऽम्बरम्‌ । 
किं कथं कस्य केनेव च्छिद्यते चा क्क भिद्यते ॥ ७॥ 
तेनेह वासनाभावो बोधात्‌ संपन्न एव ते । 
यो न निर्वासनो नूनं सर्वधमपरोडपि सन्‌ । 
सर्वज्ञोउप्यतिबद्धात्म पञ्जरस्थो यथा हरिः ॥ ८॥ 
वासनारूप रज्जुसे यदि वेष्टित होता है; तो वह चिदाकाश भी इस जगतमें वासनाके 
वेष्टनसे वेष्टित होता ही है ॥ ५॥ 
इस वासना-वेष्टनकी ज्ञानले अतिरिक्त किसी और उपायसे जो दुरुच्छे- 
दयता है, वह भी अधिष्ठानकी हढ़तासे ही है, न कि स्वतः उसकी दढता दै, यह 
कहते हैं-“प्रतिविम्बस्‌' इत्यादिसे । 
जैसे प्रतिबिम्ब अपने आघारमूत दर्षणमें स्थित रहता है; पैसे ही यह 
जगत्‌ मी, जो कि अपने अधिष्ठानरूप ब्रह्मसे भिन्न न होनेके कारण छेदन एवं 
भेदन के अयोग्य है, अपने अधिष्ठानमूत ब्रहममें ही स्थित है ॥ ६ ॥ 
इसीकिए श्रह्रूपताके अवळोकनसे जगवमें छेदन, मेदव आदि सब 
व्यवहारोंकी अयोम्यताके द्शनसे समस्त वासनाओंका समूळ उच्छेद करना 
चाहिए, इस आशयसे कहते है---'अनन्यच्छेद०' इत्यादिसे । 
अजुन, जब ब्रहम प्रतिमातित छेदन, भेदन आदि सम्पूर्ण व्यवहार और उनका 
विषय अगत्‌--ये सब ब्रह्मसे अभिन्न होकर एकमात्र चिदाकाञ्चस्वरूप ही 
हो गये, तब किस कर्ता या करण से किस मकारसे किस फळके ढछिए किस 
देश या किस काल में क्या छिन्न-भिन्न किया जा सकता है । तात्पय यह हे कि 
छेदन आदि व्यवद्दारवाद ब्रह्मसे अतिरिक्त विषयॉमें देखे गये हैं, इसळिए 
जब यह जगत्‌ ब्रक्मसे अभिन्न ही सिद्ध हो चुका है तब किसी कर्ता या करण से 
किसी प्रकारसे किसी फलके लिए किसी देञ्चया काळ में कुछ भी छिल्न या 
मिन्न नहीं हो सकता । अतः इन वासनाओंको तुम समूळ उखाड़कर फेंक दो ॥७॥ 
` . इस उपायके द्वारा बोधसे यहाँपर तुम्हारी वासनाओंका मी ब्रह्माठिरिकूपसे 
अमाव सिद्ध ही है । [ और यदि इस प्रकारका ज्ञान न हो तो वासना-बन्ध दुरुच्छेद 
ही है, यों पूर्वोक्त कथनका स्मरण कराते हैं-'यो' से । ] जो वासनासे निर्युळ नहीं 
हे, सळे ही वह समस्त शाखीय कर्मामें परायण रहा हो और समस्त बाश्ष विधयोंका 
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यस्याऽस्ति धासनाबीजमत्यव्पं चितिभूमिगम | 
बृहत्‌ सञ्जायते तस्य पुनः संसुतिकाननम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासाडूदि रूढेन सत्यसंबोधवह्िना । 
निर्देश्यं वासनावीज न भूयः परिरोहति ॥ १० ॥ 
दग्ध तु वासनाबीज न निमञ्जति वस्तुषु । 
सुखदुःखादिष॒ स्वच्छं पञ्मपत्रमिचाऽम्भसि ॥ ११ ॥ 
शान्तात्मा विगतभयोज्झितामिताशो 
निर्वाणो गलितमद्दामनो विमोहः । 
सम्यक्‌ त्व शृतमबगम्य पावनं त- 
चिष्ठात्मन्यपहतिरेकशान्तिरूपः ॥ १२ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याते अजुनविश्रान्विवणन नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५७॥ 





पण्डित हो; फिर भी उस प्रकार वह चारों ओरसे अत्यन्त बद्ध दै, जिस मकार 
पिंजड्ेसे स्थित सिंह या सुग्गा ॥ ८ ॥ : 
वासनाको हृदयमें अणुमात्र भी स्थान न देना चाहिए, क्योंकि वह 
हजारों अनथाँकी बीज दे, इस आशयसे कहते दैं--“य स्याऽस्ति' इत्यादिसे । 
जिसकी चित्तरूपी सूमिमें अणुमात्र मी वासनारूप बीज पड़ा रहता है, उसका 
[ अनेक अनथाँसे भरा हुआ ] संसाररूप जहुल पुनः बढ़ जाता हे ॥ ९ ॥ 
अभ्याससे हृदयमें रूढ, तत्त्वज्ञानस्वरूप अमिसे निःरोष जळ गया 
वासनारूपी बीज पुनः अङ्कर-जननकी सामर्थ्य नहीं रखता ॥ १० ॥. 
निःशेष जले हुए वासना-बीओसे युक्त तथा स्वच्छ मन जागतिक सुख- 
दुःखादि वस्तुओंमें वैसे ही नहीं डूवता, जैसे पानीमें कमलका पत्ता ॥ ११ ॥ 
कथित उपदेश-क्रमका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ अजुनकी निर्वासन- 
स्थितिमें प्रतिष्ठा कराते हैं--'श्ान्तारमा” इत्यादिसे । 

- हे अजुन, तुम असंख्य आञझाओंको छोड़ते हुए प्रसिद्ध और पवित्र मगवद्गीता- 
रूप मेरे उपदेझको भलीवैति समझकर मदान्‌ मोहसे शुन्यमना और बन्धु-वधादि 
क्लेशोंसे रहित होइर वासनारहित आत्मामें चित्तका विल्यकर शान्त ब्रहस्वरूप 
होकर, अतएव अयञ्चुन्य एवं परम नित होकर स्थित रहो ॥ १२ ॥ 

सचावनर्वों सगे समाप्त 
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अष्टपञ्चाशः सर्गः 


अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्सृतिएव्धा त्वत्सादान्मयाऽच्युत | 
स्थितोऽरिम गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ १॥ 
श्रीभमगवानुबाच 
वृत्तमो यदि बोधेन संशान्ता हृदये स्फुटम्‌ । 
तच्चित्तं द्रान्तमेवाञन्तर्विद्धि सत्व्युपागतम्‌ ॥ २॥ 


अड्डावनवा सग 
[ तत्त्वक्ञानसे अविद्याएहिव वासना&ा नाश दथा उसीसे अर्जुनकी 
कृवार्यता--यह वर्णन ] 

, अजुनने कद्दा--हे अच्युत, तुम्हारे प्रसादसे ( अनुम्रहप्रयुक्त तुम्हारे उप- 
देशसे ) वासनासहित अज्ञान नष्ट हुआ । मूळे हुए कण्ठस्थित द्वारकी नाई त्वतः- 
सिद्ध आत्मतत्त्वका साक्षात्कार मैंने पाया । और उससे सम्पूण सन्देहोके बीजोंका 
नाश होनेके कारण बन्धुवष आदिके कर्तव्यताविषयक सन्देइसे रहित होता हुआ 
में स्थित हूँ । अतः तत्त्वमें अवस्थिति करना और यथाप्राप्त न्यवहारोंको करना--- 
इस दिषयमें आपका जो वचन ( आदेश ) है, उसका में [ पूर्णतया ] 
पालन करूया ॥ १ ॥ 

इस प्रकार यद्यपि अज्ञुनने अपनी कृताथेता दिखलाई ; तथापि अपने उपदिष्ट 
तरवज्ञानसे समूळ वासनाक्षयको युक्तियोंसे इद कर रहे . श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 
“बुत्तयो' इत्यादिसे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे असुन, तच्वज्ञानसे तुम्हारे इदयमे रागादि 
- बृत्तियॉ. यदि अशेषरूपसे शान्त हो चुकीं | तो सवासनात्मक चित्त भी भीतर 
शान्त होकर निर्वासनताको प्राप्त हो गया, यहद तुम जानो । इस, विषयमें यहद श्रुति 
प्रमाण है--“यदा सर्वे मुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि श्रिताः। अभ मर्त्योऽमृतो 
` भवत्यत्र जक्ष समइनुते ॥! कठोप० ६।१४ ८ विषयपुखेच्छा आदिरूप काम, 
जो कि तच्बज्ञानसे पूर्व विद्वानके हृदयमें स्थित हैं, जब सवत्र स्वात्मदष्टिसे क्षीण 
. हो जाते हैं; तब मनुष्य मुक्त हो जाता है और इस श्रीरमें ही ब्रक्षको प्राप्त कर 
ळेता दे अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो बावा है ) ॥ २ ॥ 
४५३ 
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अत्र॒ तच्चत्यरहिते प्रत्यक्चेतननामकम्‌ । 
यत्ततशेपविनिधुक्तं यत्सवे सर्वेतथ यत्‌ ॥ हे ॥ 
न केचन बिदन्त्येते तत्पदं जागतादयः। 
भूतलाद्‌ गगनोड़ीन विहङ्गमभिवोन्नतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रत्यक्वेतनमाभासं शुद्धं सङ्करपवर्जितम्‌ । 
अगम्यमेनमात्मान विद्धि दूरं दशामिव॥ ५ ॥ 
सर्वातीतं यदत्यच्छं विना शुद्ध स्ववासना । 
न शक्नोति पदं द्रष्टुं जनदृष्टिणूनिव ॥ ६॥ 
यत्यरप्तौ सरवे एवेमे क्षीणा घटपटादयः । 
वराकी वासना तत्र कि करोतु परे पदे॥ ७॥ 


इस निर्वासनरूप सत्त्वावस्थामें वह प्रत्यकूचेतननामक ब्रह्म विषयोंसे रहित 
हो जाता है, जो कि व्यवहारमें सर्वस्वरूप और परमार्थमें सरवतः अशेष-विशेषोंसे 
विनिर्भुक्त दै ॥ ३ ॥ 

उस पत्यगात्माके पदको ये चक्षु आदि इन्द्रियाँ और अज्ञानी लोग कोई भी 
उस प्रकार नहीं जान पाते, जिस प्रकार भूमिसे आकाशमें उड़कर दूर-देशमे 
प्राप्त हुए पक्षीको ॥ ४ ॥ 

पार्थ, महाभूत आदि तेरह प्रकारके क्षेत्रोके अवमासक, शुद्धस्वरूप, सङ्करप- 
रहित, निर्विषय इस प्रत्यगात्माको इन्द्ियोसे दूर ( असत्निकृष्ट ) सा जानो ॥ ५ ॥ 

उसके दशनमें श्रवण आदिसे परिपृष्ट की गई भडीभाँति अभ्यस्त निदिध्यासन- 
नामकी उसकी भावना, ही आवश्यक है, यह कहते हैं--'सर्वातीतम्‌' 
इत्यादिसे । 

पाये, अपनी वासना निदिध्यासननामक आत्मभावनाके सिवा उस ब्रह्मपदको 

सर्वातीत, चिस्स्वभाव होनेसे अत्यन्त स्वच्छ और असङ्ग होनेके कारण युद्ध हैं 

वैसे नहीं देख सकती जैसे छोगोंके नेत्र परमाणुओंको नहीं देख सकते ॥ ६ ॥ 

जिसमें घट, पट आदि स्थूल पदार्थोका.भी बाघ हो जाता है, उसमें 
परमसूकष्मरूप वासनाओंकी स्थिति कहना. तो अत्यन्त ही असंभावित है, यह 
कहते हैं--“यत्प्राप्नौ' इत्यादिसे । 

जिसकी, पासिमें ये घट, पट आदि समी स्थूछ पदाथ भी नष्ट हो गये, उस 
परभफ्द्के किपययें विचारी परमसूद्षमस्वरूपा वासना कया करे ! ॥ ७॥ . 
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यथाऽनलगिरि प्राप्य हिमलेशों विलीयते । 
चुद्भमासाथध चित्तक्चमविद्या लीयते तथा ॥ ८॥ 
क वराकी रजस्तुच्छा वामना भोगवन्धनम्‌ । 
क पूरितजगज्जालश्ित्तस्वविपुलानिलः ॥ ९॥ 
तावत्‌ स्फुरत्यविधयये नानाकारविकारिगी । 
यावन्न संपरिज्ञातः शुद्धः स्वात्माञ्यमात्मना ॥ १०॥ 
सर्वा इझयदशः क्षीणाः स्वच्छतेवोदिता तथा | 
नभसीव पदे तस्मिन्‌ स्वात्मन्यखिलपूरण ॥ ११॥ 
समग्राकाररूपं तत्‌ समग्राकारवरजितम्‌ । 
वागतीते परं वस्तु केन नामोपमीयते॥ १२॥ 
विषय विषविषूचिकामतस्त्व 
निपणमहंस्थितिवासनामपास्य । 
अभिमतपरिद्दारमन्त्रयुक्तया 
भव विभवो भगवान्‌ मियामभूमिः ॥ १३॥ 


जैसे ज्वालामुखी पर्वतको प्राकर हिमलेश बिळकुरू विलीन हो जाता है, वैसे 
ही शुद्ध चितितत्त्को पाकर अविद्या मी विलीन हो जाती हे ॥ ८॥ 

कहाँ भोगवन्धनरूप रजःकणकी नाई क्षुद्र बिचारी वासना, और कहा सम्पूर्ण 
जगतको. अपनेमें समा लेनेवाळा चितितत््वळूप विघुछ पवन ? ॥ ९ ॥ 

पार्थ, नाना प्रकारके आकाररूप विकारोंवाही यह अविद्या तबतक प्रस्फुरित 
होती है; जबतक शुद्धस्वरूप यह अपना आत्मा तात्त्विकरूपसे मलीभॉति जाना 
नहीं जाता ॥ १० ॥ 

अपने उद्रमें सम्पूर्ण विश्वको निगर जानेवाले, आकाञकी नाई झन्यस्वरूप 
उस स्वात्मरूप ब्रह्मपदे हृऱ्योंऊी सम्पूर्ण दृष्टियाँ क्षीण हो गई हैं तथा 
विझुद्धरूपता ही उदित हुई दे ॥ ११ ॥ 

जो पूणरूप है, समस्त जगदाकारोंसे वर्जित है और वाणीसे परे है; उस 
परम वस्तुकी भळा किससे उपमा दी जा सकती है १॥ १२ ॥ 

हे अर्जुन, इसलिए तुम केवळ पूर्ण आस्माके साक्षात्कारसे होनेवाढी 
कामनाओंकी निवृत्तिरूप मन्त्र-युक्तिसे विषयात्मक विषसे उत्पन्न मदामारीरूप, निरन्तर 
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घसिष्ठ उवाच 
इति गदितवति त्रिलोकनाथे 
क्षणमिव मौनश्चुपस्थिते पुरस्तात्‌ । 
अथ मधुप इवाऽऽसिताब्जखण्डे 
वचनञ्चुपेम्यति तत्र पाण्डुपुत्रः ॥ १४॥ 


अजुन उवाच 


परिगलितसमस्तशोकमारा 
परप्रुदय भगवन्‌ मतिगतेयम्‌ । 
मम तव वचनेन रोकमतु- 
दिनपतिना परिबोचिताऽब्जिनीव॥ १५॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीब्रधन्वा स हरिसारथिः । 
अजुंनो गतसन्देहो रणलीलां करिष्यति ॥ १६॥ 


प्रवृत्तिकी हेतु अन्तःकरणस्थित वासनाका निपुणतापूवेक निराकरणकर संसार. 
बन्घनसे रहित तथा सम्पूर्ण अनर्थोँक्री अभूमि ( अमयस्वमाव ) मदूप ही हो 
जाओ [यों अन्तमं भयवद्गीताके सम्पूण तात्पयेका संग्रह कर श्रीमगवानने 
अजुनको उपदेश दिया ] ॥ १३॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस मकार उपदेश दे चुके त्रिहोकीके 
अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके, खेठ-कमळमें अमरकी नाई, क्षणमरके लिए 
मौत घारणकर सामने स्थित हो जानेपर वहाँ पाण्डुपुत्र अजुन पुतः यइ 
वचन कहेगा ॥ १४ ॥ 

अजुनने कहा-- हे भगवन्‌, सम्पूर्ण छोकोंका मरण-पोषण करनेवाले आपके 
बचनसे ( मयवदूगीतारूप उपदेशसे ) मेरी यह बुद्धि, जिसका समस्त शोकमार 
गळ गया दै, उस मकार परम विकासको. प्राप्त हुईं दै; जिस प्रकार सूर्यसे 
कमढिनी विकासको प्राप्त होती है ॥ १५॥ 

श्रीरामजी, उस घकारके वचन कहकर और उठकर गाण्डीवधनुर्घारी, 
औझप्णरूप सारमियाछा वह पाण्डुपुत्र अर्जुन सन्देइरहित होता हुआ रणलील 
करेया आनी युद्धनें जुट जायगा ॥ १६ ॥ 





करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
दुतक्षर्ग॒धिरमहानदी अवस्‌ । 
शरोत्करप्रसरमहारज!स्थली- 
तिरोहितद्यमणिविकोचनां दिवस्‌ ॥ १७॥ 
इत्यार्पे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
अर्थुनोपाख्याने अजुनळृताथेतानाम अष्टपश्चाञ्ञः सः ।। ५८ ॥ 


i ] 


एकोनषाष्टितमः सगेः 


वसिष्ठ उचाच 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽ्घविनाश्चिनीम्‌ । 

तिष्ठ निःसङ्गसेन्यासत्रह्मार्पणमयात्मकः ॥ १॥ 

यस्मिन्‌ सवं यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतश्च यः । 

यञ्च सर्वमयो नित्यमात्मानं विद्धि तं परम्‌ | २॥ 

रामभद्र, वह अजुत घरातळको ऐसी महानदियोसे आक्रान्त कर देगा, 
जिनमें आहत बड़े-बड़े हाथी, घोड़े, सारथि आदि तत्काल ही बह जायेंगे । 
और आकाशको मी ऐसा बना देगा कि उसका सूर्थरूप नेत्र--बाणोंके ढेरोंके 
प्रसरणोसे और बिखरी महाधूल्योंसे निर्मित त्यढीसे--आच्छादित हो 
जायगा ॥ १७॥ 
अद्वावनवाँ सर समाप्त 





उनसठवों समे 
[ मिस इशष्टिसे जीवन्मुक्त-पदर्मे चितिकी स्पन्दरहित, विषयोंसे निमुक्त 
और निवळ स्थिति रोती है, उसका वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, मेरे द्वारा कही जानेवाळी सम्पूर्ण 
पापोंकी विनाशक इष्टिका अवळम्बतकर आप निःसङ्गतारूप त्वपदायेञ्चोषभूत 
संवेत्याग और सम्पूण अयता ब्रह्में बाघरूप तत्यदार्थद्योधभूत ब्रह्मापण--इन 
दोनोंके अनन्तर परिशिष्ठ अखण्ड महाबाक्यके तात्पयविषयमूत सखिदानन्दैक- 
स्वरूप मूमात्मारूप्र होकर स्थित रहिए ॥ १ ॥ 

श्रीरामजी, सृष्टिकारूमें जिससे यह सम्पूर्ण जगद उत्पन्न होता है, स्थिति“ 
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दूरश्थमप्यदूरस्थं सवंगं तत्स्यमेव च।' 
तत्स्थः सत्तामवाप्नोषि तदेवाऽस्यस्तसशयः !। ३ ॥ 
यत्संवेद्य विनिर्मुक्तं संवेदनमनिर्मितम । 
चेत्यपृक्त चिदाभास तद्विद्धि परमे पदम॥ ४ ॥ 
सा परा परमा काष्ठा सा दृशां दणनुत्तमा। 
सा महिम्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरुः ॥ ५ ॥ 


कालमें जिसमें सम्पूण जगत्‌ अवस्थित रहता है, संहारकालमें जो सम्पूर्ण जगत्स्वरूप 
हो जाता है, जो तीर्बो काळमें चारों ओर विद्यमान है और इस रीतिसे अनित्य 
प्रपञ्चात्मक होता हुआ भी ओ सनातन निरतिशय ब्रह्मरूप है; उसीको आप 
आत्मा! जानिए, न कि परिच्छिन्न स्वभाववालेको ॥ २ ॥ 

श्रीराममद्र, समस्त प्रपञ्चोंसे बहिभूत होनेके कारण वह आत्मा दूरस्थ होता 
हुआ भी सर्वान्तर्यामी होनेसे अदूरस्थ ही है, इसी तरह आकाशकी नाई सवै- 
ब्यापी होनेपर भी, जातिरूप धर्मके समान, बह तत्तत्‌ वस्तुओमें ही रहता है । 
[यों सभी युक्तियॉसे वही एक वस्तु दै दूसरी नहीं--ऐसा सिद्ध हो जानेपर ] 
जब परिच्छन्ररूपसे भी उसमें स्थित हुए आप एकमात्र उसीकी सत्तासे अपनी 
सत्ता प्राप्त करते हैं, स्वतन्त्ररूपसे नहीँ, तब आपको परिच्छेदामिमानसे 
फळ ही क्या मिला £ वास्तवमें अपरिच्छिन्न सन्मात्रस्वरूप ही आप हैँ; अत 
परिच्छेदके संशयसे रहित दो जाइए ॥ ३ ॥ 

विवेकी पुरो द्वारा चिदात्माके अनुभूयमान दो रूप हैं --एक तो चित्त और 
उसकी वृचि में प्रतिविम्बित विषयाथेप्रकाशन, जो कि चित्तनिर्मित है, और दूसरा 
चित्त, उतकी वृत्ति और उसके विषयोंके आगम, अपाय आदि सभी अवस्थाओंके 
साक्षिमूत संबिद्रप, जो कि नित्यसिद्ध है! वे दोनों यदि विषय और संवेद 
(त्रिपुटी ) से विनिसुक हो जायें तो परमपद अक्षरूप ही हो जाते हैं, यह 
जाप जानिए ॥ १ ॥ | 

चेत्य एवं संवेद्य से विनि्भुक्त संवितूक्री वह परा स्थिति 'यतो वाचो निवर्तन्ते! 
इत्यादि श्रुतियोंमें उक्त आनन्द और उत्कर्ष की परम्पराकी परम अवघि है, वही 
इष्टियोमें सर्वोत्तम इष्टि है और वही महर्वोंका परम महत्त्व है तथा वही 
मान्मोॉमें परम यान्य है । तात्यये यह कि उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं दै ॥ ५ ॥ 
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स आत्मा तच्च विज्ञानं स शर्य ब्रह्म तत्परम्‌ । 
तच््र्यः स शिवः शान्तः सा विद्या सा परा स्थितिः ॥६॥ 
योऽयमन्तश्चितेरात्मा सर्वानुभवरूपकः । 

यत्र स्वद्न्ते सर्वाणि स्वात्मद्रव्याणि सत्तया | 

स॒ जनत्तिलतेलातमा स जगद्गूहदीपकः | ७॥ 
स जगत्पादप्रसः स॒ जगत्पशुपालक! । 

स तलन्तुभूतपुक्तानां परि्रोतहृदम्बरः ।। ८॥ 
स भूतमरिचौघानां परमा तीक्ष्णता तथा । 

स पदार्थ पदार्थत्वं स तत्रं यदनुत्तमम्‌॥ ९॥ 
स सतो वस्तुन! सत्त्वभसरवं वाउसतः स्वतः । 

य? स्वविचिविचित्रेण स्वयमात्मेब लभ्यते ॥ १० ॥ 
सर्वं एव जगद्भावा अविचारेण चारवः | 
अविद्यमानाः सद्भावा विचारबिशरारवः ¦| ११ ॥ 


वही आत्मा हे और वही विज्ञान है, वही शान्यस्वरूप है, वही पर ब्रझ 
है, वही कल्याण है, वही ञ्ान्तस्वरूप शिव है, वही विद्या है और वही 
प्रा स्थिति है ॥ ६ || 

चितिके भीतर समस्त अनुभवस्वरूप जो यह आतमा है, जिसमें समी अपने 
पदार्थ सब्रूपसे आस्वादित ( अनुमूत ) होते हैं; वही जगडूप तिलोंका तैलस्वरूप 
है और वही जगड्ूपी घरका दीपक (प्रकाशक ) दै ॥ ७ ॥ 

वह जगद्रूप वृक्षका रस यानी सार है, वह जगद्रूप पशुका पालक है, और 
प्राणी मोतियोंके हृदयाकाशरूप मध्यमे पिरोया गया एक मकारका तन्तु 
मी वही दे ॥ ८ ॥ 

वह भूतरूप मरीच-समूहोकी तीक्ष्णता है तथा वही पदार्थोमें पदार्भत्व है 
यानी पदार्थों असाधारण स्वरूप है; जो सर्वोत्तम तत्त्व दै, वह मी 
वही है ॥ ९॥ 

वही सद्वस्तुओमें विद्यमान सत्त्व ( सत्यत्व ) दै और स्वयं वही असह्वततुमें 
प्रतिष्ठित असत्त्व भी है, जो आत्मतत्त्वज्ञानूप अलौकिक उपायसे सबको और 
स्वयं अपनेको आत्मरूपमें ही पाता है, अन्यस्ट॑पमें नहीं ॥ १० ॥ 


सद्रूप परमात्माके विकहपरूप सभी जगद्भाव, जो कि वस्तुतः अविद्यमान ही 
हैं, अविचारसे सुन्दर प्रतीत होते हैं और विचारसे क्षीग हो आते हैं ॥ ११॥ 
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अहमादौ जगज़ाले मिथ्याभ्रमभरात्मनि | 
को लु भूत्वाउ्ुबध्नामि वृत्ति कथमवाप धीः ॥ १२॥ 
आद्यमध्यान्तमावानि सङ्क्पकलनान्यम्‌ । 
ब्रझाकाशमनादयन्तं केवेयत्ता ममाऽऽत्मनः ॥ १३ ॥ 
हृति निश्वयवानन्तः सम्यरव्यवहूतिबेहिः । 
उदयास्तमयोन्ब्क्तस्थितिरन्तः स॒ सत्वदा ॥ १४ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌ । 
यस्य खस्येव श्ुन्यत्वं स महात्मे तद्वपुः ॥ १५ ॥ 


किस प्रकारके विचारसे वे जगद्रप भाव विशीर्ण हो जाते हैं! इस आशङ्कापर 
उन विचारोंकों दिखलते है--'अहमादौ' इत्यादिसे । 

मिथ्यामूत अनेक अमोंसे व्याप्त इस जगज्यालमें पहले शुद्धस्वरूप में कौन-सा 
औपाधिक रूपवाळा होकर आस्था कहूँ! [शङ्का हो कि शुद्धस्वरूप भी 
तुम्हारे आस्था-वन्धनमें एकमात्र बुद्धिरूप उपाधि ही निमित्त .होगीै तो 
उसपर कहते हैं --'कथम्‌? से । ] असङ्ग एवं अद्वय स्वरूप मुझे बुद्धिूप उपाधि 
भी कैसे प्राप्त हो सकती है ? [ उसकी प्रासतिमें कोई भी कारण नहीं है, यह 
भाव है ]॥ १२॥ 

वह बुद्धि किसी तरह प्राप्त भी हो जाय; फिर भी 'उससे जनित आदि, मध्य, 
अन्त आदि परिच्छेद और सईल्पकल्पनाऐ---आदि और अन्तसे शुन्य ब्रह्माकाश 
में ही हँ, मुझसे अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं हैं? यों विचार करनेपर ब्रह्मस्वरूप 
मुझमें इयत्ता ही कोसी !॥ १३॥ 

इस प्रकारके विचारवान्‌ पुरुषकी वह स्थिति डोक-शाखसे अविरुद्ध व्यवहार 
काळमें मी दूर नहीं होती, इस आशयसे कहते हैं--इति' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जो पुरुष '्हमस्वरूप मुझमें इयत्ता केसी? इस प्रकारके अपने भीतर 
निश्चयसे युक्त रहता है, बाहरसे छोऋशाखके अविरुद्ध व्यवहारोसे युक्त होनेपर भी 
उसकी उस प्रकारकी स्थिति सर्वदा भीतर उदय एवं अस्तसे विनिर्मुक्त ही रती है । 
जिसका मन समसे भी सम अक्मनें डीन होकर न उदित और न अस्त होंग है 
एवं जिसकी इष्टिमें मनकी आकाशके सहश शुन्यरूपता ही है वह महात्मा ही 
महो अरूप दे ॥ १४, १५॥ ` 
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सावाडेतपदारूदः सुपप्पपया घिया! 
व्यवहायपि मंक्षोभे नेत्यादशनरो यथा । १६ ¦ 
आदशपुरुपस्ये्र व्यवहारवतोऽपि च | 
न यस्य इृदयोछखो मनागपि स एक्तिभाक | १७ ॥ 
अविभागमिवाऽऽदशे चिन्मञौ ग्रतिविम्बति ¦ 
चितेः परमनेमर्याद्वथवहारो यथाऽऽ्गतः । १८॥ 


व्यवहार-काळमें उस प्रकारकी स्थितिसे महात्माका पतन नहीं होता, इसमें 
युक्ति वतछाते दे--'मावाद्वैत०? इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, एकमात्र ब्रह्मभावनासे अद्वयरूप अह्यपदपर आरूढ हुआ वह 
महात्मा सुपुप्त पुरुषकी नाई सङ्कल्प-विकारोंसे रहित निर्विकार बुद्धिसे व्यवहार 
कर रहा भी उस प्रकार क्षोभ प्राप्त नहीं करता, जिस प्रकार आदशस्थित 
मनुष्यका प्रतिबिम्ब | तात्पय यह है कि यतः वह एकमात्र भावनासे ही अद्वय 
ब्रह्मपद्पर आरूढ हो सुका है, अतः ब्यवहारसे उस स्थितिसे नहीं 
गिरता अ १६ ॥ 

ब्यवहार कर रहे भी जिस पुरुषके हृदयमें, दर्पणस्थ पुरुषकी नाई, तनिक 
भी मानापमानसे जनित सुख-दुःख नहीं होते, वह पुरुष मुक्तिका भागी हो 
जाता है ॥ १७॥ 

चिन्मणिरूप उस ज्ीवन्मुक्तमें किंस तरह व्यवहार होते हैं! ऐसी यदि 
शङ्का हो तो इसपर वहाँ दर्पण ही दृष्टान्त है, यह कददते हेँ--'अचिसाग०' 
इत्यादिसे । हे 

दिखाई दे रहा मनुष्योंका व्यवहार दर्पणमें जैसे किसी प्रकारका विकार 
न करके ही प्रतिबिम्बित होता हे, वैसे ही चितिरूप मणिमें यथाप्राप्त व्यवहार 
भी चितिमें किसी तरहका विकार न करके ही मतिबिम्बित होता है; क्योकि ` 
चिति समस्त विकारमलोसे वर्जित है ॥ १८ ॥ 





* तथाच, अमियुक्तोने मी कहा है— 
वाद यदा कुर्यात्‌ कियाद्वैतं न कर्हिचित्‌ । 
अद्वैतं त्रिषु होकेषु नाऽद्वैतं गुरुणा सह॥' 
( सव॑दा भावनासे ही अद्वैत भाव करना चाहिए, कभी मी कियासे अद्वैत नहीँ । तीनो 
कोकोमें अद्वैतमाब करे, परन्तु गुरुसे अद्वैत न करे | ) 
25 
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चिच्चमत्क्ृतिरेवेये  जगदित्यवभातते । 
नेह्दाऽस्त्येक्यं न च द्वित्वं ममादेशोऽपि तन्मयः! १९॥ 
वाच्यतराचकशिष्येह्दागुरुवाक्ये थमत्कृतैः ॥ २० ॥ 
आत्मना55त्मनि शान्तेव चिञ्चमत्कुरुते चिति । 
चित्मस्पन्दो हि संसारस्तदस्पन्द्‌ः परं पदम्‌ || २१ ॥ 
चित्स्पन्द्शमनेनेय परिश्ञाम्यति संसृतिः । 
महाचित्त नतेऽथाशभाब्रायो भावनाक्षयः ।। २२ ॥ 
असन्नपि स्वभावं तत्संवित्स्पन्द उदाइृतम्‌ । 
शून्यस्वमजड यचत्‌ परमाहुञ्चितेवषुः ॥ २३ ॥ 
तच्वेन भावनायत्ता संसृतिः साऽ्जुभूयते । 
अभावनामात्रलयात्‌ सा च निःसाररूपिणी ॥ २४॥ 





४-४ य 


श्रीरामजी, यह एकमात्र चितिका चमत्कार ही जगव-रूपसे भासता है । 
इस चितिमें न ठो एकत्व दे और न द्वित्व ही है । वाच्य (अर्थ), वाचक (शब्द), 
शिष्य, ग्रहा, गुरु और गुरुवाक्यादिस्वरूप व्याख्यान आदि कल्पनाखूप 
चमत्कारोंसे आपके प्रति दिया जा रह्मा यह मेरा उपदेश भी चिन्मयरूप 
ही है॥ १९, २० ॥ 

परमाभैतः सर्वोपद्रर्वोसे रहित ही यह चिति अपने-आप ही अपने स्वरूपमत 
चितिमें प्रतिबिम्बत होती है । चितिका विवर्त ही संसार है और उसका बिव 
न होना ही झुक्तिरूप परमपद है ॥ २१ ॥ 

चितिके विवतेका उपशम हो जानेसे ही यह संसार शान्त हो जाता है, 
अपरिच्छिन्न ब्रह्माकारम चित्तके एकरस हो आनेपर जीव-जगद्रूप परिच्छिन्न भावोंका 
जो विनाश हो जाता है, वही परमपुरुषार्थ और भावना-क्षय है ॥ २२ ॥ 

चूंकि असदप भी चितिविवर्त उक्त जड़स्वभाव जगत्‌ बनाता हे. 
इसलिए विवतेशुन्यता ही चितिका अजड़ परम चेतम्यरूप शरीर ( स्वरूप ) 
हे--यों अनुभवनिछ महात्मा छोग कहते हैं ॥ २३ ॥ 

औरामजी, अनात्मद्शनरूप जो संसार है, वह अनात्मभूत जगचमें तत्त्व- 
मावनाके अधीन हवै, इसीसे वह तच्वरूपसे अनुभूत होता है, उसमें तत्त्वकी एक- 
मात्र अभावतासे जब तत्त्वमावनाका ठ्य हो जाता है, तब वह जीवन्मुक्ता 
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केवळं केवलीभावात्तद्रपा सैव शिष्यते । 
चित्स्पन्द्मेव संसारचक्रप्रवहृणं बिदुः ॥ २५ || 
मावमानप्रमेयादि कटकादीय हेमनि! 
पृथगस्ति न च स्पन्दश्चितेर्या संखृतिभवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्तमेव चितिस्पन्दस्तदबोधो हि संसूतिः । 
अबोधमात्रे चित्स्पन्दः कटकत्वमियो त्थितम्‌ । 
बोधमात्रविलीनेऽस्मिञ्छुद्धा चिद्राम शिष्यते ॥ २७॥ 
स्वमाववोधमात्रेण क्षीयते भोगवासना । 
भोगाभावनमेवेद्द परमं ज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ २८॥ 











संसार बत जाता है, फिर वह जले हुए पटके समान बन्धनके लिए समथे 
नहीं होता ॥ २४ ॥ 


तन जीवन्सुक्तमें वह संखार कैसे अवशिष्ट रहता हे ? इसपर कहते हैं--- 
किलम्‌! इत्यादिसे । 

विवतेश्युन्य केवळ आत्मरूप बन जानेके कारण जीवन्मुक्तोंको वह संसार 
चिद्रूप होकर ही अवशिष्ट रता है । अतः सुनिहोग आत्माके विवर्तकों 
ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय आदिस्वरूप संसार-चक्रकी परम्परा कहते हैं। 
जैसे छुवरणमें कटक आदि छुवणसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही चितिका स्पन्द भी 
चितिसे प्रथक्‌ नहीं हे --जो संसार दै ॥ २५, २६ ॥ 

चित्त ही चितिका विवते है, इसलिए फलित यही हुआ कि चिति- 
स्वरूपका अज्ञान ही संसार द्वे श्रीरामजी, अज्ञान-दशञामें ही यह चितिस्पन्द, 
सुवर्णमें उत्थित कटकरूपताकी नाई, उत्पन्न हुआ है, अतः एकमात्र बोधसे 
इस चितिस्पन्दके विडीन हो जानेपर शुद्धलूपा चिति ही अवसिष्ट रह 
जाती दवै ॥ २७ ॥ 

स्वात्मस्वरूपके बोघमात्रसे ही मोगवासना क्षीण हो जाती है | मोगवासनाका 
विताश हो जानेपर अपने-आप सिद्ध हुआ विषयोंका अचिन्तन ही अहाँ 
उत्तम जीवन्मुक्ता स्वरूप समझा गया है ॥ २८ ॥ 
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इतो नाऽभिमताः सर्वे ज्ञस्य भोगाः स्वभावतः | 
भत्रन्ति कोऽतितृस्तो हि दुरने किण वाञ्छति ॥ २९ ॥ 
एतदेच परं विद्धि जत्वस्याऽपरलक्षणम्‌ । 
स्वमावेनेंव मोगानां यत्‌ किलाइनमिवाब्छनम्‌ ॥ ३०॥ 
चिचत्स्पन्देव सर्वात्मरूपिण्यस्तीति निश्चयः । 
योऽन्तःप्ररूढः स्वभ्यासो ब्ृत्वशब्देन स स्सृतः। ३१॥ 
यो न झुडक्ते शुज्यमानानपि भोगान्‌ स बुद्धिमान्‌। 
होकतुरोधसिद्धययै स॒ इन्ति लगुडेनंमः ॥ ३२॥ 


सुहा कोन कारण हे, जिससे यह विषर्योका चिन्तन नहीं कर्ता १ इसपर. 
कहते दैं-- इत! इत्यादिसे । 
श्रीराममद्र, आत्मतत्तज्ञानके प्रभावसे ही स्वभावतः तत्त्वज्ञ पुरुषको सभी 
तरहके विषय अभीष्ट नहीं होते; क्योकि ऐसा कौन अत्यन्त तृप्त पुरुष है, जो 
अस्वादु अन्नकी इच्छा करता हो ॥ २९ ॥ 
श्रीरामजी, जीवन्मुक्तताका दूसरा ( 'को नु भत्वाउनुबध्तामि' इत्यादि इछोकॉसे 
वर्णित विवेक आदि लक्षणरॉसे भिन्न दूसरा ) असाधारण लक्षण आप इसे ही 
समझिए, जो स्वभावसे ही विषयोंकी अनभिळाषा है ॥ ३० ॥ 
अब फिर दूसरा लक्षण बतलाते दैं--“चित्त ०” इत्यादिसे । 
मेरा आत्मचेतन्य ही मोक्ता, भोग्य एवं भोगों के आकारसे स्पन्दयुक्त होकर 
सर्वेस्वरूप स्थित है! इस प्रकारका भीठर उत्तम अभ्याससे युक्त हढ जो निश्चय 
है; वही शत्वशब्दसे ( जीवन्मुक्तत्वश्चव्दसे ) कहा गया है ॥ ३१ ॥ 
जवसाघारणकी तरह उसकी जो देदधारणके साधन भोगोंमें प्रवृत्ति है, 
वह तो वृथा चेष्टा ही है, यह कहते हैं--यो' इत्यादिसे । 
शरीररक्षणाथे छोगोंका अनुरोध सिद्ध करनेके लिए अन्न आदि विषर्याका उपर- 
ऊपरसे उपभोग कर रहा भी जो परमार्थतः उपभोग नहीं करता, वही वास्तवगे 
तस्वह है । और इस प्रकार छोकानुरोध-सिद्धिके लिए ऊपर-ऊपरसे जो 
चेष्टाए करता है, वह मानो दण्डसे आकाशका ताडन करता है । तात्पर्य यह 
निकछा कि आकाशताडयमें प्रवृत्त अज्ञजनोंका अनुरोध स्वीकारकर आकाश- 
ताडनमें वृत्त बुद्धिमान्‌ पुरुषकी चेष्टा जैसे उसके किसी भी अर्थके ळिए नहीं 
होती, बैसे ही प्रक्ृतमें भी समझना चाहिए ॥ ३२॥ 
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क माच्स्थिा एप: ज 


विनाकृत्रिमया बुद्धया न सिद्विरिवगभ्यते । 
क्चिदात्मावलोके घ स्वाङ्गावदरनेरपि। ३३ ¦: 
चिचेत्य चेत्यकोटिस्था तावत्‌ पश्यति विश्रमम्‌ । 
इद्‌ यावदबोधात्मा स्यन्दते स्पन्दरूपिणी ॥ ३४ ॥ 


शङ्का हो कि यदि वह वृथा चेष्टा दै, तो 'सब लोगों द्वारा किया गया 
.दृण्डोंसे आकाश-ताडन मेरा ही है! इस बुद्धिकी तरह “मोक्ता, भोग्य एवं भोगों के 
आकारोमें परिणत स्वात्मचिति ही सर्वात्मक है' यह पूर्वोक्त बुद्धि भी आन्तबुद्धि 
होनेसे कृत्रिम ही ठइरी; फिर वह जीवेन्युक्तके छक्षणरूपसे केसे कही गई ! 
इसपर कहते हैं--*विना! इत्यादिसे । 


कृत्रिम बुद्धिके (में ही सर्वात्मा हूँ? इस प्रकारकी सर्वातममावनारूप वृत्तिके ) 
बिना निरतिशय आनन्दात्मक आत्मतत्त्व पात नहीं होता । तात्य यह है कि 
कृत्रिम भी सर्वात्मदशन परिच्छिन्न आत्मदृष्टिके निरास द्वारा तत्त्वज्ञानमें उपयोगी 
है; अतएव वह जीवन्युक्तके छक्षणरूपसे कही गई है । [तब देहात्मबुद्धिके 
निरास द्वारा तत्वदशनके प्रति उपयोगी होनेसे हाथ, पेर आदि अपने अङ्गोके छेदन, 
भेदन आदि साहसिक कमे भी उसके रक्षण क्यों नहीं होंगे ! इसपर कहते 
--कचिदात्मा०' से । ] कहीपर यानी झाखों या बिद्वानोंके अनुभवों में 
सर्वात्मत्वद्रीनक्गी तरह अपने अङ्गोंके अवदछन आदि साहसोंका मी यदि आत्म- 
दर्शनमें उपयोग प्रसिद्ध होता तो वह भी लक्षण हो सकता; परन्तु वैसी स्थिति 
नहीं दै । [ अथवा 'विनाळृत्रिमया' यहाँपर “अक्लत्रिमया? ऐसा पदच्छेद कर तद- 
नुसार यह अर्थ करना चाहिए कि ] आत्मस्वरूपके आविर्भावमें अपरिच्छिन्न, 
आकारसे शुन्य ब्रह्ाकार अखण्डबृत्तिको छोड़कर अपने अङ्गोंके छेदन, 
मेदन आदिके सहश कठिनतम साइसोंका कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत 
होता ॥ ३३ ॥ 


ऐसा क्यों £ इसपर कहते दे --'चिच्चेत्यम? इत्यादिसे । 
यह चिति जबतक अज्ञानसे आवृत रहती है तबतक स्वभ्रकाइय वृत्ति आदिके 


वर्मे रिष्ट होकर स्वयं ही स्पन्वरूप-सी होती हुई बाद्य-विषयोंकी ओर जाती 
हे और विन्रम देखती है ॥ २४ ॥ 
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मम्यग्ोघोद योऽन्तः स्वान्स्पन्दास्पन्द दश्ञाक्रमः। 
काऽपि याति च संशान्तदीपवत्‌ साभिधानकः । ३५ ॥ 
चितः प्रचचान्तरूपाया दीपिकायाः स्वभावतः । 
स्पन्दास्पन्दमयी नेह कथैचाऽस्ति मनागपि ॥ ३: ॥ 
यदश्पन्दस्य मरुतो न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ । 

रूपं तदेवाऽसंवित्तिस्पन्दायाः प्रशमं चितेः || ३७ ॥ 
अभिन्नः स्याचित! स्यन्दः शुद्वाचित्स्फाररूपश्चक्‌। 

न बन्धाय न मोक्षाय स्थित आत्मनि केवलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिचेन्निरर्थसवित्तिनिर्वाणि न च विन्दते | 
तद्वन्धमोध्पध्ादेर्नामाऽपीह न विद्यते ॥ ३९॥ 





जब भीतर उत्तम तत्त्वज्ञानका उदय हो जाता है तब स्पन्दास्पन्द-दशाका 
यह क्रम, शान्त दीपककी नाई, अपने नामके साथ न जाने कहाँ चला 
जाता है !॥ ३५ ॥ 

वास्तवमें स्वभावतः प्रशान्तस्वछूप, चितिरूपा दीपिकाकी यहाँ स्पन्द एव 
अस्पन्द रूपा कुछ भी कथा नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ 

प्राण-चेष्टाकी आत्यन्तिक झान्ति भी वही है, यह कहते हैं-- 
'यदस्पन्द्स्य' इर्यादिसे | 

स्पन्दरहित पवनका जो रूप न सत्‌ है, न असत्‌ हे और न उनके मध्यग 
यानी अनिवैचनीय ही है; उसे ही अज्ञान एवं स्पन्द से शुन्ध चितिका पशम 
अर्थात्‌ 'मोक्ष' मुनिहोग जानते हैं ॥ ३७ ॥ 

जब चिदृ! चितिका यह स्पन्दन झुद्धच्ितिके बृदृदाकार बझाकारको 
घारण करता है, तब केवळ आत्मामें स्थित हुआ यह न बन्धके लिए अर्थात्‌ 
बन्धका भागी और न मोक्षके छिए ही अर्थात्‌ मोक्षका ही मागी 
होता है ॥ ॥ १८ ॥ 

यह चिति यदि व्यर्थमूत चित्ताकार और उसकी शान्तिरूप दो दशाथींको 
प्राप्त न करे तो इसमें बन्ध, मोक्ष आदि पक्षोंकी नाममात्रसे भी सचा 
न रहे ॥ ३९ ॥ 


सर्म ५९} माषानुवादस दित ३६२९ 





मोश्षोऽस्तवत्येत्र बो धोऽन्तः पूणताक्षयकारणम्‌ ! 
स माऽस्त्वित्यपि चन्धम्ते ्रयोऽमंवेदने परस्‌ ॥ ४० !| 
यद्नामासमजड तद्विद्धि परमे पदम | 
चितः स्वरूपं संस्थानमचेस्योन्पुखतात्मकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यः सङ्कर्पनशब्दार्थरूपः स्पन्दो महाचितः | 
बन्धमोक्षादिकाहोऽसो प्रेल्यमाणः प्रणञ्यति ॥ ४२ ॥ 
ग्रेक्षणादेव संशान्ते त्रह॑भावे निरास्पदे | 
न विज्यः केन किं कश्य बध्यते वाऽथ मुच्यते ॥ ४३ ॥ 
सङ्कल्प एव रचिते वुधश्वदविभागवान्‌ | 
तदसङ्कर्पमस्पन्दं सवं जातमत्रारितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रीरामजी, “मुझे मोक्ष हो! यह बोध ही आत्माकी पूर्णताके नाशका हेतु है 
और 'वह (मोक्ष) न हो! यह मी आपके बन्धके लिए हेतु है। 
[ तव कल्याणके लिए क्या करना योग्य है ? इस शङ्कापर कहते हैं--'श्रयोऽ०? 
इन सपाद अपेद्वय इलोकॉसे | ] अतः इनका ( बन्ध एवं मोक्ष का ) अज्ञान ही 
कल्याण है । तात्पर्य यह निकला कि चुँकि मुझे “मोक्ष हो’ इस श्चानसे भी 
आत्माकी पूर्णता नष्ट होती हे और 'मोक्ष न हो? इससे भी बन्ध होता दै, इसलिए 
बन्घ और मोक्ष का स्मरण न करना ही आपके लिए कल्याणकर है ॥ ४० ॥ 

स्वयंप्रकाश, चेतन्यरूप, सब पदाथाँका आश्रय और विषयोन्मुखतासे रहित 
चितिका जो स्वरूप है, उसे ही आप परमपद जानिए ॥ ४१ ॥ 

तब भा कौन-सा बन्ध, मोक्ष आदि ब्यवहारोके योग्य पदार्थ दै! उसे 
कहते हैँ--'यः' इत्यादिसे । 

सङ््पशव्दका वाच्यभूत महाचितिका जो स्पन्दन है, बही बन्ध, मोक्ष आदि 
व्यपदेशोंका भागी हे । और तत्त्वइषटिसे देखनेपर तो वह चष्ट भी हो आता दै ॥४२॥ 

श्रीराममद्र, तत्त्वहञानसे अहङ्कारके शान्त होने और आश्रयहीन होने 
पर तो में नहीं जानता कि किसका किससे क्या बद्ध होता एवं क्या मुक्त ही 
होता है ॥ ४३ ॥ 

तब चितिके सङ्कल्परूप स्पन्दके त्यागका उपाय क्या है! उसे कहते 
है--*सङ्कन्प एव' इत्यादिसे । 
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स्पन्दे स्पन्दमये वाने तन्मयत्वात सदा चिता। 
संक्षीणे न च संसारो निस्पन्दे चिद्घने स्थिते ॥४५॥। 


चित्ते एव चित्स्पन्द इति बुद्धे निरन्तरम्‌ | 
व्यतिरिक्तश्चितः स्पन्दो न किञ्चिदवशिष्यते ॥ ४६॥ 


अस्मिन्‌ इश्यमये दीघम्त्रभे स्वान्तरं व्रजन्‌ । 
नज्ञो मोहपुपादते सवगत्वात्‌ स्वसंविदः ॥ ४७ ॥ 
यदि विवेकी पुरुष म्वरचित सङ्कश्पर्मे ही अविभागवान्‌ है यानी “यह मुझसे 
सड हेपत है और यह नहीं! इस प्रकारके पूर्वापर-विचारसे विमागोंको यदि 
छोड़ देता है तो [ उत्पन्न हुआ भी सङ्कल्प बाहर स्पन्दजननमें असमर्थ होता 
हुआ-यों ही नष्ट हो जाता है; और अथतः ही ] यह सब्र अवारित असङ्कह्प 
और अस्पन्द रूप हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


` - इस प्रकार प्रबुद्ध चेतन्यके द्वारा स्पन्द और स्पन्दमय पवनके क्षीण 
कर दिये जानेपर तन्मूळक संसार भी क्षीण ही हो जाता है, यह कहते हैं -- 
“स्यन्दे? इत्यादिसे । 

चूँकि यह संसार स्पन्दमय ही द्वै, इसलिए बुद्ध चेतन्यके द्वारा स्पन्द एवं 
स्पन्दमय पवन के नष्ट हो जानेपर चिदूघनके स्पन्दरहित होकर सदा स्थित 
हो जानेपर तन्मूलक संसार भी मष्ट हो जाता है ॥ ४५॥ 

अथवा “यह चितिका स्पन्द चित्मकाशसे अतिरिक्त होकर दूसरा कोई पदार्थ 
नहीं दे? इस इष्टिसे भी उसकी निवृत्ति होती है, यह कहते हैं-*चित्तेज! 
इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, *चित्मकाश ही चितिका स्पन्द है? यों निरन्तर ज्ञान करनेपर 
यह जीब-जगद्रूप चितिर्पन्द चितिसे अतिरिक्त होकर कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं रहता ॥ १६ ॥ 


औरागजी, दृश्यमय इस दीथस्वप्नरूप संसारमें जन्मान्तर आदिरूप दूसरे 
स्वप्नमें जा रहा भी तत्वज्ञ अपने चलन आदि अमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
संविद्रूप अपना तत्त्वज्ञान सर्वगामी ही हे ॥ ४७ ॥ 
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यत्रोदेति प्रसभमनिश सर्गसविचिसचा 
यस्मिन्नत सकलकलनाकारपङ्का गलन्ति । 
उचन्त्येते स्वदनसुभगं यत्र सर्बोपलम्मा 
ध्यानेनेवे तमवगमय ग्रत्यगात्मानभन्तः ॥ ४८॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीवे मोक्षोपाये नित्राण प्रकरणे 
प्रत्यगात्मावबोधो नामेकोनपष्टितमः समः ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमः सगः 

वसिष्ठ उवाच 
एवमाद्य परं तत्वं चिदूघनं परमं पदम्‌ । 
तत्स्था एते महारूपा ब्रह्मविष्णुदरादयः । 
विभूतिभिः स्फुरन्त्युचचेजेनास्तुष्टा नपा इव ॥ १॥ 





श्रीरामभद्र, जिसमें ये सम्पूण जगत्के आकारोंके अनुभव, रोके जानेपर 
भी बलपूर्वक निरन्तर स्वजनित आनन्दास्वादसे सुन्दरता-पूर्ण उत्पन होते हैं, 
उक्त सम्पूर्ण ज्ञानॉकी स्थिति भी जिसमें उत्पन्न होती है एवं उक्त संविचिकूप 
समस्त कल्पनाओंके आकारस्वरूप पक्क जिसमें छीन हो जाते हैं; उस प्रत्यगात्माको 
आप कथित रीतिसे विचारद्वारा देखिए ॥ ४८ ॥ 
उनसठवाँ सगे समाप्त 





साठवा सगे 
[ अद्वितीय शुद्ध परमात्माकी अपनी माया दारा सर्वाकारसे जो स्थिति है, वह 
उसकी विभूति है--यह वर्णन ] 

वर्णित जझकी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन करने जा रहे महाराज वसिष्ठजी 
उनमें मुख्योंका पहले निर्देश करते हैं-“एबम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस तरह सबका आदि, परम 
तत्त्व चिदूषन ही परमपदरूपसे स्थित है। उसी परमपदमें स्थित हुए ही ये 
महान्‌ आका रवाले रझा, विष्णु, महेश आदि, मानुषानन्द-विभवोंसे परिपूर्ण सन्तुष्ट 
राजाओंकी तरह, उन्नत वि भूतियोंसे स्फुरित होते हैं। और जैसे देवता छोग स्वगमें 

४५९ 
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आकाशगमनादयामिः क्रीडामिः क्रीड्यते चिरम्‌ । 
तत्स्थेनेन जनेनेह स्वरे स्वर्गोक्सो यथा २॥ 
ततप्राप्याऽङ्ग न म्रियते ततप्राप्याऽङ्ग न शोच्यते । 
तत्म्राप्य जीव्यते नाऽङ्ग त्प्राप्याऽङ्ग न रुष्यते ॥ ३ ॥ 
अपारपरमाकाशरूपिणः परमात्मनः । 
सत्तासामान्यरूपं चेन्मनागपि विभाव्यते ॥ ४ ॥ 
तले निमेषमात्रेण जन्तुमुक्तमना ध्वनिः । 
कुवन्‌ संसारकर्माणि न भूयः परितप्यते ॥ ५॥ 
श्रीराम उपाच 
मनोबुद्भ्रिहङ्कारश्चित्तं यत्र क्षयं गतम्‌ । 
सत्तासामान्यमाभाने मनस्वी स किख्षुच्यते ॥ ६ ॥ 


क्रीडा करते हैं, वैसे ही उस जह्मपदर्मे ही स्थित मनुष्य, गन्धव आदि जन 
आकाशगमन आदि क्रीडाओंसे यहाँ चिरकाळतक क्रीडा करते हैं ॥ १, २॥ 

सम्पूण आनन्दोके उत्कर्षकी परमावधिरूप ब्रह्को तस्वज्ञानसे प्राप्तकर 
यह जीव न तो जीवधमै क्षुधा आदिसे मरता दे और न उसे प्रा कर 
शोक करता है । हे श्रीरामचम्ट्रजी, उसे प्राप्त कर तृष्णा आदिसे न पीडित 
होता है और न भित्ति आदिसे अवरुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

असीम परमाकाझस्वरूप उस परमात्माके सर्वत्र अनुस्यूत सतासामान्य- 
रूप तत्त्वक्री सांसारिक कमं कर रहा साधारण जन्तुशरीर भी यदि क्षणभर 
स्वदय भावना करता है, तो घुक्तमन होकर जब मुनि बन जाता है, फिर 
संसारमें सन्त नहीं होता, तब आप जैसे उत्तमञ्चरीर-वाढोंके लिए तो कहना 
ही क्या ? ॥ ४, ५ ॥ 

जिस सामान्यरूपकी भावनासे अन्तु परितप्त नहीं होता, वह सचासामान्य- 
रूप क्या निर्विरोष है या सविशेष ! यदि निर्विशेष कहें, तो विमूतिका वर्णन 
असङ्गत होया । यदि उसे सविरोष कहते हैं, तो उसे प्रा्तकर जन्तु पुनः परितप्त 
नहीं होता, यह जो आत्यन्तिक परितापकें उच्छेदका वर्णन किया गमा है, 
बह युक्त नहीं है, इस आशयसे श्रीरामजी पूछते दे--'मनो ०! इत्यादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 
यद्रा सर्वदेहभ्थं श्चुङ्क्ते पित्रति अल्गति । 
आदत्ते विनिहन्त्यन्तः संतित्मवेद्वर्जितम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌ सर्वगतमादन्तरहिते स्थितमजितम । 
सत्तासामान्यसखिलं वस्तुक्चसिद्दोच्यने ॥ ८ ॥ 
तरिस्थित खतया व्योञ्चि शब्दे शब्दतया स्थितम्‌ । 
स्पश स्थितं स्पश॑तया त्वचि तत्‌ त्वक्तया स्थितम्‌ ॥ ९॥। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मद्दर्ष, भन, बुद्धि, अइङ्कार और चित्तरूप सद्वैत 
जहाँ नष्ट हो गया हे, ऐसा विशेषरहित पुर्ण चिन्मात्र ही सत्तासामान्यरूप है, 
क्या यह आप कहते हैं या मन आदि सब विशेषोंसे युक्त सर्वात्मा इश्वर 
सत्तासामान्यरूप दै, यह कहते हैं ! ॥ ६॥ र 
प्रपञ्चक बाघ होनेके बाद परिशिष्ट सत्तासामान्य निर्दिरोष है और उसके 
पूर्वकालमें रइनेवाळा तत्तासामान्य सविशेष है, यों दोनोंका विभाग करके हमने नहीं 
कहा है, किन्तु सम्पृण जीवभावॉमें, इश्वरभावमें और मुक्तिमें जो अखण्ड 
एक ठम्बे दण्डेकी नाई सन्मात्र अनुस्यूत दे, वही हमने कहा हे और वही 
जगत्‌का तत्त्व है । उसमें तो आपका अभिप्रेत कोई विरोध दे ही नहीं, इस 
आदायसे वसिष्ठजी समाधान करते दे--'यहूझ' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जो अक्ष सब देहोंमे स्थित होकर खान, पान 
और गमन करता हवै, जो जाग्रत, स्वप्न और सृष्टि काढमें वस्तुओंका ग्रहण करता 
हे, जो सुषुछि और प्रलय कारमें उनका नाश कर देता दे तथा जो तुरीयावस्थामें 
संवित्‌ और संवेद्य से वर्जित रहता है; सर्वव्यापी, आदि और अन्त से शुन्य, 
और सर्वदा विद्यमान रहता हुआ भी, कण्ठस्थित विस्तृत दवारकी नाई, बोषसे 
ग्रा हुआ अखिळ वत्तुओंका सारभूत वही यहापर सत्ततामान्यशब्दसे कदा 
गया है ॥ ७, ८॥ 
आकाशादि कार्योंमें अनुस्युत उस अद्यका दी, सर्वात्मताके प्रदर्शनके किए, 
उनकी विभूतिरूपसे वर्णन किया जाता है, यह कइते दै--'तत्स्थितम' 
इत्यादिसे । 
वह आत्मा ही आकाझमें आकाशरूपसे स्थित है, शब्तमें सन्दरूपसे 
स्थित दै, स्पर्शमें त्पक्षरूपसे स्थित दै और त्वचामें त्वमुपसे स्थित है ॥ ९ ॥ 


स्स्स्य्न्य्नान्य: 
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रसे लीनं रसतया रसनायां तु तत्तया । 
रूपे रूपतया दृष्ट नेत्रे लीन च दक्तया॥ १०॥ 
घ्राणे घ्राणतया दृष्ट गन्धे गन्धतयोदितम्‌ । 
पुष्टं कायतया काये भूमावपि च भूतया ॥ ११॥ 
पयस्तया च पयसि वायौ बायुतया स्थितम्‌ । 
तेजस्तया तेजसि च बुद्धौ बुद्धितया गतम्‌ ॥ १२॥ 
मनस्तया मनस्यन्तरहङ्कृत्याऽप्यहेङ्तौ । 
रूढं संविदि संविच्या चित्ते चिचतयोत्थितम्‌ ॥ १३॥ 
वृक्षे वृक्षतया हमं पटे पटतयोदितम्‌ । 
घटे घरतया रूढं वटे बटतयोत्थितम्‌ ॥ १४॥ 
स्थावरे स्थावरत्वेन जङ्गमत्वेन जङ्गमे । 
पाषाणत्वेन पाषाणे चेतनत्वेन चेतने॥ १५ ॥ 
अमरेष्वमरत्वेन नरत्वेन नरेषु च। 
तियेंकूत्वेन च तिथेक्षु क्रिमित्वेन क्रिमिस्थितौ ॥ १६॥ 


रसमे रसख्पसे लीन दै और रसनेन्द्रियमें लीन है रसनेन्द्रियरूपसे । 
रूपमे रूपत्वरूपसे दृष्ट दे और नेत्रमें नेत्ररूपसे लीन दे ॥ १० ॥ 

्राणेन्द्रियमें घाणरूपसे दृष्ट हे और गन्धमें गन्धरूपसे उदित दै । शरीरमें 
झरीररूपसे पुष्ट है और एथिवीनें प्रथिवीरूपसे पुष्ट दै ॥ ११ ॥ 

दृघमें दूघरूपसे स्थित है और वायुमें वायुरूपसे स्थित दै । तेजमें तेजो- 
रूपसे स्थित है और बुद्धिमें स्थित हे बुद्विरूपसे ॥ १२ ॥ 

मनमें मतरूपसे स्थित हे और अहङ्कारमें स्थित है अहङ्काररूपसे । बुद्धिमें 
बुद्धिरूपसे आरूढ है और चिततमें चिएरूपसे उठा है ॥ २३ ॥ 

वृक्षमें वृक्षछूपसे ढया है और परमें पटरूपसे उदित हुआ है । घरमें घट 
रूपसे स्थित है और वटमें वटरूपसे उस्थित है ॥ १४ ॥ 

स्थावरमें स्थावरखूपसे स्थित है और जङ्गममें स्थित है जङ्गमरूपसे | 
पाषाणमें पाषाणरूपसे स्थित है और चार प्रकारके प्राणियॉमें चेतनरूपसे 
स्थित है ॥ १५ ॥ 

वदपर विशेषाकार सत्ता भी वही है, यह कहते हैं-- ० 
+ कहते हैं--“अमरेष्व 
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कालक्रमे कालतया ऋताइतुतवा तथा ! 
चुटिक्षणनिसेपादो संस्थितस्तत्तया त्रिश्रुः ¦; १७ ! 
शुक्के शुक्कवया जातं कृष्ण कृष्णतया स्थितम्‌ } 
क्रियासु स्पन्दरूपेण नियतो नियमेन च ॥ १८ ॥ 
संस्थितः संस्थितौ स्थित्या नाशे नाशतया स्थितः । 
उत्पत्तिरूपणोत्पचावास्थिंत परमेश्वरः ।। १९ ॥ 
वाल्येन बाल्ये विश्रान्तो यौवन यौवनेन च । 

जरसा च जरारूपे मरणे मरणेन च॥२०। 
इति सर्वपदार्थानामभिन्नः परमेश्वरः । 
कह्लोलसीऊरोमीणामब्धाविब पयोमरः॥ २१ ॥ 
नानातैषां त्वस्त्येव सत्येनाऽनेन चेव हि। 
कल्पिता चित्स्वमावेन वेताल! शिश्ना यथा ॥ २२॥ 


देवताओंमें देवताूपसे स्थित है, मनुष्योर्मे स्थित है मनुष्यरूपसे । तिर्य॑कू- 
योनियोंें तिर्यग्रूपसे स्थित हे और क्रिमियोनियोंमें क्रिमिरूपसे स्थित है ॥१६॥ 

काके क्रममै यानी युग, संवत्सर आदि मेदोंमें कालरूपसे स्थित है और 
उसके अवान्तरमेदस्वरूप ऋतुओंमें ऋतुरूपसे स्थित है । त्रुटि, क्षण, निमेष आदि 
अत्यन्त सूक्ष्मभूत कालमेदोॉमें भी वह ब्यापक: : ब्रह्म ही तत्तत्‌ 'रूपसे 
स्थितै ॥ १७॥ 
: शुक्ल वस्तुमें शुक्करूपसे स्थित हुआ है और कृष्ण वम्तुमें स्थित है कष्ण- 
रूपसे । वह क्रियाओंमें क्रियारूपसे स्थित है और देवमें देवरूपसे स्थित है ॥१८॥ 

वह परमेश्वर स्थितिमें स्थितिरूपसे स्थित दै, संहारमें संहाररूपसे स्थित है 
तथा उतपततिमें उत्पत्तिरूपसे स्थित दै ॥ १९ ॥ 


बाळरूपमें बास्यरूपसे स्थित है, युवामे यौवनरूपसे स्थित है, वृद्धरूपमें 
वार्भक्यरूपसे स्थित है एवं सृतर्मे मरणरूपसे स्थित है ॥ २० ॥ 

इस प्रकार सब पदाथाँमं तत्‌-तत्‌ रूपसे स्थित हुआ वह परमेश्वर सचासामान्य- 
खूपसे उस तरह उनसे अभिन्न है; जिस तरह समुद्रम स्थित, कछोछ, जछकण . एवं 
ऊर्मियोँ जडसामान्यरूपसे अभिन्न हैं ॥ २१ ॥ 

शङ्कां हो कि एकरूप यह परमात्मा सानारूप होकर उनमें केसे स्थित रहता 
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सर्वत्र संस्थितिमता विगतामयेन 
व्याह मयेदमखिलं विबिधैर्विलासैः । 
चिदरूपिणेव कलना किताऽऽत्मनेति 
मत्वोपञञान्तमतिरास्व सुखं महात्मन्‌ । २३ ॥ 
श्रीवास्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ परुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातु सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इयामाश्षये रविकरेश सहाऽऽजगाम | २४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विभूतियोगोपदेशो नाम षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
॥ षोडओ दिवसः ॥ 
है £ तो इसका समाधान यह है कि अपने अज्ञानसे जनित आतन्तिकर्पनासे ही 
वह नानारूपसे स्थित रहता दे, न कि वस्तुतः, यह कहते हैं --“नाना०' इत्यादिसे। 
रामजी, सत्यस्वरूप चित्वभाब इस परमात्मा द्वारा कल्पित होनेसे इनकी 
नानारूपता उस प्रकार असत्य ही हे; जिस प्रकार वारक द्वार करिपत 
वेठाडँ ॥ २२ ॥ 
हे महात्मन्‌, सर्वत्र स्थिति रखनेवाले विकाररहित एवं चैतन्यस्वरूप मैंने 
स्वयं ही यह जगदूप कल्पना की है । यह सम्पूर्ण विश्व मेरे ही विविध 
विळासॉसे ब्याप्त है। अतः 'यह मुझ आत्माकी ही विभूति है, मुझे छोड़कर 
और कुछ नदी हे! यों तत्त्वज्ञान प्राप्त कर झान्तचिए होते हुए आप सुखपूर्वक 
स्थित रहिए ॥ २३ ॥ | 
औवास्मीकिजीने कहा--सुनि वसिष्ठजी महाराजके ऐसा कहनेपर दिन 
बीत गया, सूर्यभगवान्‌ अत्ताचळकी ओर पधारे । समा भी सायंकालीन विधिके 
लिए मुनिजीको नमस्कार कर उठ गई और रात्रि बीतनेपर सूर्य-किरणोके साथ 
` पुन: दूसरे दिन आ जुटी ॥ २४ ॥ 
साठवा सरै समाप्त 
सोल्हवॉ दिन 
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श्रीराम उत्राच 

यथाउस्मा्क सुने स्वप्नपूरप्तनसण्डलम ! 

तंथेव पद्मजादीनां यदि देहपरिग्रहः॥। १ ॥ 

तथैवेदं च सञ्जाते यदि सबमसन्मयस्‌ । 

तदस्मार्क दृहतरः प्रत्ययः कथञ्चुत्थितः ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्मस्सगेवदाभाति पूर्वसगे! प्रज्जापतेः । 

आजीबप्रतिमासात्मा विद्यते न तु वास्तवः; ॥ ३ ॥ 
इकसठवाँ सगे 

[ यह जगत्‌ स्वम एबं मायाके तुल्य दे-हसका युक्तिसे शधन तया आन्विसे, बिना 
विरोधके, सब जगह सबकी उत्पि सम्भव है, यह वर्णन ] 


इस्यमान यह सब जयत्‌ यदि परमात्माकी स्वमसरश्, आन्तिकर्पित एक 
विभूति ही हे तो ब्रा आदिकी दृष्टिने वह स्वप्के सहश आन्ति ही अव- 
भासित होती है और हम छोगोंकी इष्टिमें तो वह स्वम्रके सदश्च आन्ति नहीं 
भासती, किन्तु हढतर सत्यरूप ही भासठी है । भगवन्‌ , एक ही पदार्थका इस 
पकार विषमतासे भान दोनेमें क्या कारण है ! यदि इसपर कहें कि दीर्षकालसे 
चळे आनेके कारण हम छोगोंको सत्यरूप और इढतर अनुभूत होती है, तो वह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो रझा आदिको, जिनकी आयु दो पराथवर्षडी 
है, हम छोगोंकी अपेक्षा संसारकी चिरकाळतक अनुवृत्ति होनेसे उसमें ( जगतूमें ) 
सत्यता एवं इढता की और भी अधिकता होने छगेगी, इस आशयसे 
औरामचन्द्रजी पूछते हैं--'यथाऽस्माकम्‌' इन दो इछोकंसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुने, जैसे हम डोगोंकी दष्टिमिं स्वप्तकाढीन 
नगर, राजधानी एवं देश आम्तिरूप हैं; वैसे ही यदि हिरण्यगर्भ आदिकी 
इष्टिमें देहधारण और असी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगव असद्रूप 
आन्ति ही है, तो हम छोगोंको ही इस प्रपञ्चमें हढतर सस्यत्वबुद्धि क्यों 
होती है और उन्हें ( हिरण्यगर्म आदिको) हढतर सत्यत्वबुद्धि क्यों नहीं 
होती !॥ १, २ ॥ 

चिरकालानुवृत्तिका ब्राथ न होना ही सत्यता-ग्रमकी इढ़तामें देतु है, न कि 
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सर्वगत्वाचितेः सर्व जीवः सवत्र संसृतिः | 
सा चाऽसम्यग्दशनोत्या सम्यग्दशञननाशिनी ॥ ४ ॥ 
स्वमाभः ्रतिमासोऽस्य य एष सञ्चुपस्थितः । 
अहन्ताप्रत्य यैकात्मा स एवाऽतिददं स्थितः ॥ ५ ॥ 
स्वप्न क्षिप्रविनाशित्व यथा पुंसा न दृश्यते । 
सर्वस्वमे तथेवैतह्नह्मणामिह क्ष्यते ॥ ६॥ 
बाधित चिरकाळानुवृत्ति इस आइयसे महाराज वद्िष्ठजी समाधान करते हैं--- 
“अस्मत्‌०' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, [ जब यह ब्रझदेव पहले कभी 
उपासना कर रहे थे तब उन्हें तत्त्वज्ञान न रइनेसे | उनकी (प्रजापतिकी) उस समयकी 
प्रथम सृष्टि, आज हम लोगों द्वारा अनुमुयमान सुष्टिके समान, यद्यपि चारों ओरसे 
चार प्रकार सूत-समूहरूप जीवोंके प्रतिमासस्वरूप हुई सत्य ही भासती थी; तथापि 
आज उसके तत्तवज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण वह अपनी कुछ मी सत्यता 
{ सद्रूपता ) नहीं रखती ॥ ३ ॥ 
जवतक अज्ञान दे तबतक चितिके सर्वव्यापी होनेसे जीव मी सर्वरूप होता 
है और सर्वत्र संसार भी सस्य-सा होता दवै; क्योंकि वह संसरति तत्त्वज्ञानके विरोधी 
अञ्चानसे उत्पन्न होती है और तत्त्वज्ञानसे नष्ट होती है ॥ ४ ॥ | 
इसलिए हिरण्यगभको यह जो तत्त्वज्ञानसे बाधित, स्वप्नतुल्य यानी सुन्दर 
प्रपश्चका प्रतिभास उत्पन्न होता है; वही अज्ञानी इम छोगोंको अहन्ता-बुद्धिसे 
एकरूप होता हुआ अत्यन्त इढ होकर स्थित है ॥ ५॥ 
शङ्का हो कि तब प्रजापतियोंको तत्त्वज्ञानसे स्वयं कल्पित प्रपश्चकी शीघ्र 
विनाशिताका अनुभव क्यों नहीं होता ! तो भोगजनक अइष्ट ही उसमें पतिबन्धक 
है, इस आशयसे समाधान करते हैं--“सवप्ने इत्यादिसे । है 
जिस प्रकार सो रहे पुरुषको स्वाप्निक भोगोंके जनक कर्मासे प्रतिरुद्ध होनेके 
कारण स्वप्नमें विद्यमान भी शीघ्रेविनाशिता नहीं दीखाई पड़ती, उसी प्रकार 
हिरण्यगभेके समष्टिस्वप्नरू्प इस जगवमें पद्मजोंको विध्यमान शीघ्रविनाशिठाका 
,रोष होनेमें भी भोगजनक अह ही मतिबन्वक दिखाई पढ़ता दे॥ ६ ॥ 


ण्नायमाच्दाचााटाटायिप्ाप्णणापापावावव्सप्फम्प्त्पसासाप्पप्ल्यिकप्निपिसि्सशथ्क्प्शिपिक्ण्फिणािण्प्ण्याप्पाााणाा 
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स्र्ोऽ्य पुरुपस्याऽम्य प्रतिभासस्य यो भवेत्‌ । 
रामाऽस्मदादिसवात्मा भवेत्ताइश एव च॥ ७॥ 
यत्स्वमपुरुपाज्ञात तत्स्वमपुरुपात्मक्प्‌ । 
मततीत्यचुसूतं हि तडीज तष्फलं यथा ॥८॥ 
असत्यमेत्र ताड्रिद्धि यदसत्येन साध्यते । 
असत्येऽ्थं समथेऽपि न युक्तं भावने घनम्‌ ॥ ९॥ 
येन तेन परित्याज्यमसङ्गावन भातरनभ्‌ | 
इठग्रत्ययितं स्वमपुरुपाद्यत्‌ सप्षुत्थितम्‌ ॥ १० ॥ 





श्रीरामजी, इस शयनस्थ पुरुषको अनुभूयमान यह प्रसिद्ध हम, तुम आदि 
समस्त जीव जगत्‌-स्वरूप स्वप्न जैसा ही यानी अनादि अनन्त प्रवाहरूप है, वैसा 
ही प्रजापतिका भी स्वप्न है ॥ ७ ॥ 

माना कि प्रजापतिका समष्टिस्वप्न भी वैसा ही है, उससे प्रकृतमें क्या 
आया ! इसपर कहते दै---'यत्स्वप्न०/ इत्यादिसे । 

जो स्वाप्निक पुरुषसे उत्पन्न हुआ दे, वह उसी प्रकार स्वप्वपुरुषरूप 
है, जिस प्रकार आमके बीजसे उत्पन्न हुआ आमका फर आम्रबीजरूप है--- 
यह बात भठीभॉति अनुमूत द्वै । तात्पर्य यह निकला कि जैसे आम्रबीबसे 
उत्पन्न आम्रवृक्षका फल आम्रबीजरूप ही दै, कोई दूसरा नहीं, वैसे ही 
स्वप्नपुरुषसे उत्पन्न हुआ जीव-जगदूप संसार भी स्वध्तपुरुषरूप ही दै, 
दूसरा नहीं ॥ ८ ॥ 

ऐसा ही सही, उससे भी प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते हैं-'असत्यमेव' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, असत्यभूत मनःकल्पित स्वप्नपुरषसे जो उत्पन्न किया आता है, 
वह भी असत्यरूप ही उत्पन्न होता है। इसळिए अन्मान्तर, स्वयै, नरक आदि अथ- 
क्रियासमथ मी अपत्यमूत अर्भागे ( विषयोमें ) इढ सत्यताकी भावता करना युक्त 
नहीं है, यह जानिए ॥ ९ ॥ 

मद्र, चूँकि वह भावना युक्त नहीं दै, इसझिए स्वप्नपुरुपसे उत्पन्न जो 
असत्‌ पदा्थौ्री भावना है, हढ सत्यरूपसे प्रतीत हुई मी वह छोड़ ही देनी 


चाहिए ॥ १० ॥ 
५६ 
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भवत्यात्मनि सर्गादि इढप्रत्ययमेव तत्‌ । 
निमेषमात्रः पौरोऽयं सर्गस्वम! पुर! स्थितः । 
तस्मिन्निमेष एवाऽस्मिन्‌ करपता परिकल्प्यते ॥ ११॥ 
सुदीर्षस्वमखण्डोऽ्यं यथोदेति प्रजापतेः । 
सर्गाख्यः सर्वभूतानां प्रत्येकप्ठदितस्तथा ॥ १२ ॥ 
चिचश्वस्यैव भावेन  सर्गवगेपरम्परा । 
स्फुरत्यम्भो ट्र्वत्वेन यथाऽऽ्बतेविवतेनेः ॥ १३॥ 
यदा स्वमात्मिकेवेये सर्गठक्ष्मीने वास्तवी । 
तदा संभवतीद वे तत्पदं प्रलय गतम्‌ ॥ १४ ॥ 


किश्व, हम ठोगोंको भी स्वममें जिस सष्टिका भान होता दे, उसमें उस सभय 
इढरूपताका ही भान होता है अर्थात्‌ उस समय उसमें मिथ्यात्वबुद्धि 
नहीं होती, एतावता उसकी सत्यता नहीं मानी जाती; [ ठीक वैसी ही स्थिति 
हिरण्यगभके समश्स्विप्ररूप सष्टिकी भी जानिए । प्रजापतिसम्बन्धी सृष्टिकी दी्ष- 
काळस्थिति स्वीकारकर यह सब कहा गया है, वस्तुतः उसकी दीघेता भी 
हरि्धन्दके स्वमकी दीधताकी नाई # थोड़े समयतक भी हो सकती है, यह कहते 
है-_निमेषमात्रः' से । ] वस्तुतः वर्षाकरालीन जलप्रवाहकी नाई निमेषमात्रके छिए 
ही पजापतिका यह सष्टित्विझ सामने स्थित है और निमेषमात्रस्वरूप ही इस 
स्वमें कल्परूपताकी केवळ कल्पना की गई है॥ ११ ॥ 

प्रजापतिकी नाई सबको अपने-अपने स्वप्नोंमें उस समंय दीघे-प्रपव्वताका 
मान होता ही है, यह कहते हैं---'सुदीर्ध ०” इत्यादिसे । ी 

जिस प्रकार प्रजापतिको सृष्टिनामक दीर्घतम त्वमका प्रतिभास होता है, 
उसी प्रकार सब प्राणियोंमें मत्येकको दीर्घ स्वप्नका प्रतिमास होता है ॥ १२ ॥ 

जिसकी प्रसिद्धि चितिके ही अधीन है, ऐसा इश्यत्व मिथ्यात्वमें ही प्रयोजक 
'है, वह दृश्यल हम छोगोंकी स्वाप्तिक सृष्टि तथा दिरण्यगमैकी स्वाप्निक सृष्टि में 
समान है, इस आशयसे कहते है--'चित्तत्वस्यैव' इत्यादिसे । 

जिस भकार दवत्वके कारण आवर्तरूप परिवर्तनोंसे जळ प्रस्फुरित होता है, 
उसी प्रकार चितितत्त्वके अस्तित्वसे यह सष्टिकी परम्परा प्रस्फुरित होती है॥ १३॥ 
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७ राजा इरिश्चनद्रको रात्रिमें जो स्वप्न दीख पड़ा, वह उसे ऐसा ग्रतिभाधित हुआ कि 
मानो मैने १२ वर्षतक स्वप्न देखा हो--ऐसा पुराणोंमे प्रसिद्ध है। 
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यद्यया याइशे इ तत्ताइम्बिद्यते तथा । 
न॒हि पर्यनुयोक्तव्याः स्वप्नविभ्रमरीतयः ॥ १५ ¦: 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्न सेमत्रति अमे । 
विचित्रास्रिषु लोकेषु इश्यन्ते वस्तुसृष्टयः ॥ १६॥ 
जलमध्ये ज्वलत्यग्नियंथाऽऽ्धौ वडबानरः । 
नगराष्यम्बरे सन्ति यथा वेंमानिकाश्रयाः ॥ १७॥ 

रामजी, जब यह घष्टिशोमा स्वमस्वरूप ही हें, तत्त्वतः सत्यरूप नहीं है; 
तब सर्यादिके साथ वह प्राजापत्यपद्‌ मी प्रल्यमें ही चला गया यानी अत्यन्त अप्तत्‌- 
रूप ही हो गया | इसीलिए--“न निरोधो न चोत्पत्तिने वद्धो न च साघकः । न 
युमुक्षुन वे मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥? ( न प्रळय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, 
न साधक है, न मुमुक्षु हे और न सुक्ति ही दै--यही परमार्थता दे । ) यह 
प्रसिद्ध इतिवचन अपना अस्तित्व रखता दै ॥ १४॥ 

जब ये सम्पूर्ण पदार्थे अत्यन्त असत्‌ ही हैं तो ब्यवदारयोग्य केसे हुए £ 
ऐसी यदि आशङ्का हो, तो उसका --“वेसा अनुभव होनेसे ही? यों समाधान है; 
अतः यहाँ कुछ प्रष्टव्य ( शङ्का करने योग्य ) ही नहीं है, यह कहते हैं-- 
“यद्यथा? इत्यादिसे । 

इस संसारमें जो वस्तु जिस प्रकारसे जैसी देखी गई है, वह उस प्रकारसे 
वेसी ही विद्यमान है । अतः स्वम-अमकी रीतियोंमे किसी भी प्रकारकी शङ्का- 
कुशक्का न करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

अज्ञानक्री ( अविद्याकी ) अघटितघटनामें सामर्थ्य होनेसे भी शङ्ाका अवसर 
नहीं है, यह कहते हैं--“न तद्स्ति' इत्यादिसे। | 

[ अविद्याके अघटितघटनामें समै होनेके कारण ] इस जगवमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं दै, जिसका अममें संभव न हो । इस त्रिसुवनमें चित्र-विचित्र आश्वय- 
जनक वस्तुकी सष्टिया दीख पड़ती हैं ॥ १६ ॥ 

जगत्स अर्सभावित अनेक पदार्थोंका दन दष्टान्तरूपसे बतळाते हैं-- 
“्लमध्ये’ इत्यादिसे । ` 

श्रीरामजी, [ जगतमें चित्र-विचित्र ऐसे अद्भुत आश्चर्य दिखाई पढ़ते हैं 
कि ] जळके बीच आग जलती दै, जेसे-समुद्रमें वडंानझ । और आकाझमें 
अनेक नगर हैं, जेसे--देवजओंके स्वर्गादि निंवास-स्थान ॥ १७ ॥ 
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शिलास्वब्जानि जायन्ते हेमाद्राविव पादपाः । 
एकान्ते सर्वेपुण्यानि सन्ति कल्पतरौ यथा || १८॥ 
शिलाः करन्ति फठिवद्यया रलंगुलच्छका! । 
शिलान्त! प्राणिनः सन्ति भेका इव चिलान्तरे ॥ १९ ॥ 
इषदो वारि निर्याति चन्द्रकान्तोपलादिव । 
निमेषेण घटो याति पटतां स्वापसेबिदि ॥ २० ॥ 
असत्यमपि बुध्येत स्वप्ने स्वमरणं यथा । 
आकस्मिकं जलं व्योग्नि भ्रियते भूतग यथा ॥ २१ ॥ 
वितानमिव खे वारि तिष्ठति स्वणदी यथा। 
उड्डीयन्ते शिला! स्थूलाः पक्षवन्तो यथाऽद्रयः ॥ २२ ॥ 
शिलान्तः प्राप्यते सवे नञ चिन्तामणेरिष । 
चिन्तितानि फलन्त्याश्चु देवोद्यानान्तरेष्विव ॥ २३ ॥ 


मद्र, देखिए जैसे, शिलाओंमे कमर उत्पन्न «होते हैं, हेमाद्वि-पर्ववर्मे 
( मृत्तिकारहित प्रदेशमे ) वृक्ष उत्पन्न होते हैं। कर्पतरुमें एकदेशमें सम्पूण 
पुण्योंके फडस्वरूप अमिरुषित पदाथ रहते हैं, #॥ १८॥ | 

जैसे वृक्षोंकी नाई शिलाएँ चिन्तामणियोके गुच्छे फलती हैं, शिलाओंके 
भी भीतर प्राणी रहते हैं, जेसे--शिलाके मध्यमें मेढ ॥ १९ ॥ 

पत्थरसे पानी बहता है, जेसे--चन्द्रकान्तमणिके पत्थरसे । और स्वप्नमें 
क्षणमरमें ही घट पटख्पताको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ 

अत्यन्त असत्‌ वप्तुओंका भी ज्ञान होता है, जैसे--स्वममें अपने मरणका । 
और प्रथ्वी आदि मूतोमें स्थित जळ अकस्मात्‌ आकाशमें भी धारण किया 
जाता है ॥ २१ ॥ 

वितान ( चँदोआ ) के समान आकाशमें भी जल स्थित रहता है, मैसे-- 
मन्दाकिनी | स्थूळ दिठाएँ मी उड़ती हैं, जैसे--पंखवाले पर्वत ॥ २२ || 

इसमें सन्देह नहीं कि शिळाके भीतर सब कुछ पाया जा सकता है, जैसे-- 
चिन्तामणिमें । इस संसारके भीतर सभी चिन्तित विषम शीश्र वैसे ही फलते हैं, 
जैसे---तन्दन-ववके भीतर ॥ २३ ॥ 

# यहाँ यदि पण्यानि’ ऐसा पाठ हो तो पणन” यानी व्यवहार और उथके योग्य वस्तुएँ” 

यह अर्थ समझा चाहिए | यदि 'पुष्पाणि' यह पाठ दो, तो उसका अर्थ स्पष्ट दै। सर्वत्र “यया? 
शब्द उदाइरणाथंक है । 
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तान्ये न फलन्त्याशु मोक्षादीनां च राघत्र , 
अचेतनोऽपि इुरुते कस यन्त्रपृमानित्र ॥ २४ ! 
एवमाद्यास्तथाऽन्ये च विचित्रःरम्भतिश्रमाः । 
दृष्टाः शम्वरमन्धवविलामेरप्यसभताः ॥ २५॥ 
देशकालक्ियाद्रव्परत्तसश्चरणीयजाः 
अर्था गन्धवजनिता अनन्ताः सत्यसंभवाः ॥ २६ ॥ 
असंभवः संभत्रोऽयमपि  भाव्युपपद्मने | 
संभवोऽसंभत्रः सम्यक्‌ सिद्धये स्वप्नविभ्रमः ॥ २७ ॥ 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
सर्वे सवेण सर्वत्र स्वभे सर्गाभिधानके ॥ २८ ॥ 


श्रीराघव, “मोक्ष उतपन्न हो', ब्रह्म नष्ट हो', प्रपञ्च सत्य हो?, “मोग शाश्वत 
हो जाये, “मर्यादा मङ्ग हो?, वेद अप्रमाण हो जाये! इत्यादि मोक्ष आदिके विषयमें 
सत्यसङ्क्प ळोगोंके शीघ्र चिन्तित भी मनोरथ वहीं फते यानी उत्पन्न नहीं होते । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अचेतन मी कर्म करता है, जेसे--यन्त्रपुरुष ॥ २४ ॥ 

श्रीरामजी, इत्यादि पूर्वमें उक्त और दूसरे भी असंभावित विचित्र कार्योंके 
विम्रम शम्बर ( देत्यविशेष) और गमन्घवोंकी माया के विछासोंसे देखे 
गये हैं ॥ २५ ॥ 

जो देश और काल में मन्त्रप्रयोग आदि क्रियाओसे, औषधादि द्रग्योसे, 
मणियॉसे तथा पिशाच, आदिके सञ्चारोंसे उत्पन्न हैं, वे विचित्र कार्योंके 
वि्रम भी--जो कि सत्य पदार्थोकी नाई अ्ेक्रियाकारी अनन्त एवं गन्धर्वेनगरके 
सहश जनित हैं-देखे गये हैं । यहाँ दूरत्वादि देशमें चम्द्रमाका प्रादे- 
शिकत्व आदि और कारमं औतातिक नमःकबन्ध आदि विज्नम उदाहरण 
समझने चाहिएँ ॥ २६ ॥ 

इस समय असंभव भी यह ब्रह्माण्ड-ना् आदि भविष्यदमे संभव हो आता 
हे । और इस समय संभव मी सष्टिरूप स्वप्नवित्रम मल्य एवं तत्त्वबोध, में 
असंभव होता हुआ स्वरूपविश्रान्तिके लिए समर्थे हो जाता है ॥ २७ ॥ 

एवच्च, जझरूपसे देखनेपर असत्य कुछ भी नहीं है और जगदूपसे देखने 
पर तो कुछ भी सत्य नहीं दै, यह फलित हुआ, यह कहते हैं--“न तदस्ति! 
इध्यादिसे । 
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स्वभे निमग्रधी न्तुः पञ्यति स्थिरतां यथा । 
सरीस्वमे मम्वुद्धिः पञ्यति स्थिरतां तथा ॥ २९ ॥ 
भ्रमाद्‌ भ्रमान्तरं गच्छन्स्वमात्‌ स्वान्तरं वजन्‌ । 
अतिस्थरप्रत्ययमागिइ जीवो बिश्नुह्यति॥ ३० ॥ 
श्रआन्तरं श्रश्रनिपातदोषात्‌ | 
संमाझुबन्‌ बरुग्धमृगः प्रयाति । 
मोह यथा पातमयैकरूपं 
जीवस्तथा संसृतिपातमूढः ॥ ३१॥ 


इत्यार्षे औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्षाणप्रकरणे 
जगत्स्वप्नकथनं नाम एकषष्टितमः सगे! || ६१ ॥ 





औरामजी, [ त्रह्मख्पसे देखनेपर ] वैसा कुछ भी नहीं है, जो सत्य न हो; 
और [जगदूपसे देखनेपर तो] वैसा कुछ भी नहीं है, जो असत्य ही न हो । सष्टि- 
नामक दविरण्याभेके इस स्वप्नमें सर्वत्र सरसे सब कुछ होता ही दे ॥ २८॥ 

जिस प्रकार स्वप्नमें निमग्बबुद्धि प्राणी वस्तुओंकी स्थिरता ही देखता है, 
उसी मकार सुष्टिरूप स्वप्ममें भी निमग्नबुद्धि विषयोंकी स्थिरता देखता 
ही है ॥ २९ ॥ 

संसारमें अत्यन्त स्थिरता-बुद्धि रखनेवाठा यद्द जीव एक अमसे दूसरे 
अममे और एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमें आते हुए मोहको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥ 

श्रीराममद्र, जैसे मुग्धमृग गड्देमें गिरानेवाले अपने मोहरूप दोषसे एक 
गड्देमें गिरकर पुनः दूसरे गड्ढेमें गिरता है, वैसे ही संसारमें गिरानेवाले राग, 
द्वेष आदिसे मूढ यह जीव--जिसका गिराना ही एक स्वरूप है, गृगकी तरह 
बीचमें से निकळ सकना संभव है ही नहीं ऐसे--मोहमें यानी देहादिख्प गर्ते 
प्रवेश-अमको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


एकसठवा सरै समाप्त 


कक 
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द्विपष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

अत्र राघव वश्येष्हमितिहासमिम शृणु । 
यद्वृत्त कस्यचिद्धि्ोः किञ्चिन्मननशालिनः ॥ १॥ 
आसीत्‌ कथिन्महाभिक्षः समाध्यभ्यासतत्परः । 
नित्यं स्वव्यवहारेण क्षषयत्यखिलं दिनम्‌ ॥ २। 
समाध्यभ्यासशुद्ध तत्‌ तस्य चित्त क्षणन यत्‌ । 
चिन्तयत्याञ्च तद्भावं गच्छत्यम्बित्र वीचितापू ॥ ३ ॥ 


कदाचित्‌ स. समाधानविरतोऽतिष्ठदेकधीः । 
किञ्चित्‌ संचिन्तयामास स्वासनस्थः क्रियाक्रमम्‌ ।४।। 





बासठवाँ समे 
[ जीवटाख्याममें विचित्र वासना ओके कारण भिक्षुके मनोन्यापारसे धरित 
अनेक देह्दोंकी प्राप्िरूप अमका वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठबीने कहा--हे राघव, “एक अमसे दूसरे अममें जा रहे 
इस कहे गये अर्थमें दृष्टान्तसूत यह एक ऐसा इतिहास, जो किसी एक साधारण 
मननशीळ भिक्षुकका वृत्तान्त दै, कहता हुँ, आप उसे सुनिए ॥ १ ॥ 

भद्र, समाधिके अभ्यासमें निरत और शम, दम, वैराग्य आदिसे सम्पन्न 
कोई एक परिमाजक था । वइ निरन्तर अपने आश्रमोचित श्रवण, मनन आदि 
ब्यवहारोसे पूरा दिन बिताता था ॥ २ ॥ 


समाधिके ( ध्येयाकारकी इढतासे चित्तको पूर्वरूपकी शुन्यतामें परिणत 
कर देना स्वरूप समाधिके ) अभ्यासे पहळेकी वासनाओंका त्याग करदेनेमें 
समथ हुए उस परित्राजकका वह चिच, क्षणमें जिसका चिन्तन करता बा, शीप 
ही वह उस भावको वैसे प्राप्त हो जाता था; जैसे जळ तरङ्गमावको ॥ हे ॥ 

किसी एक समयमे समाधिसे विरत होकर वह उठा और एकाग्रचित्त 
होकर अपने ही आसनपर बैठा । उसपर स्थित होकर वह किसी एक 
क्रियाक्रमका विचार करने छगा ॥ १ ॥ 
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तस्य चिन्तयतो जाता प्रतिभेयमिति स्वतः । 
मातरयाम्याछु लीलार्थं सामान्यजनवृत्तिताम्‌ ॥ ५॥ 
हृति संचिन्त्य चेतोऽस्य स्थितं किञ्चिन्नरान्तरम्‌ । 
स्पन्दसस्थानसंत्याग मात्रेणाऽऽतरतेनेऽम्ब्मिव ॥ ६ ॥ 
तेन चित्तनरेणाऽथ कृतं नामाऽऽत्मवाञ्छया । 
जीवटोऽरमीति सहसा काकतालीयवत्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जीवटो विजहाराऽथ स स्वप्चपुरुषश्चिरस्‌ । 
स्वम्रनिर्माणनभरे कस्मिश्चित्‌ पुरवीधिषु ॥ ८ ॥ 
तत्र पाने पपौ मत्तो भूः पञ्भरसं यथा । 
लीरुयैत्र दृढं हृष्टः सुष्वाप घननिद्रया ॥ ९ ॥ 


उस प्रकार विचार कर रहे उस परित्राजकको स्वतः ही यह सङ्करप हुआ 
कि मैं तताल ही लीलावश दास्नसंस्कारोंसे हीन पामरजनोंके चित्तकी चेष्टा- 
ओंकी भावना करूँ ॥ ५ ।। 

श्रीरामजी, इस पकार विचार करनेके बाद उस परित्राजकका चित्त किसी- 
एक यतिघमसे अनियन्त्रित अन्य पामर पुरुषके रूपमे उस प्रकार परिणत होकर 
स्थित हुआ, जिस प्रकार विळोडन करनेपर जळ अपने पूर्वेप्रवाइ तथा सम- 
स्थिति को छोड़कर नाभिके आकारके सह भंवर! नामक दूसरे रूपमे परिणत 
होकर स्थित रहता हे ॥ ६ ॥ 

उसमें अवश्यम्मावी नामकरुपना बतलाते हैं--'तेन' इत्यादिसे । 


उसके बाद उस चित्तपुरुषने स्वेच्छासे अपने नामकी 'मैं जीवट हूँ? 
इस प्रकार कल्पना की और सहसा काकताढीथम्यायसे उसी रूपका होकर 
स्थित हो गया ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर स्वप्नपुरुष वह जीवट ( भिक्षु ) स्वप्नरचित किसी नगरमें नगरकी 
गळियोमें चिरकाळतक विहार करने ल्या ॥ ८ ॥ 

वृहाँपर [ निवास कर रहा वह जीवट एक दिन ] ढीठावश वेसा मद्यपान कर 
मत्त हुआ, जेसा मवरा कमछ-मधुका पात कर मत्त होता है । उस मधपानसे दृष्ट 
हुआ वह गाढ निद्रामें सो गया ॥ ९ ॥ 
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स्वप्ने ददश विप्रत्वं पाठालुष्ठानतुष्टिमत्‌ । 
प्रतिभामात्रसम्पन्न॑ चित्ते देशान्तराप्तित्‌ ॥ १०॥ 
कदाचित्‌ स॒ दविजश्रप्ठस्वहर्व्पापारनिष्ठया । 
सुष्वापाऽन्तव्येवहृतित्रीजतायामिव  ढुमः ॥ ११॥ 
दविजोऽपस्यत्‌ स्वयं स्वप्ने सामन्तत्त्रमथाऽऽत्मनि । 

स सामन्तः कृताहारः कदाचिद्घननिद्रया ॥ १२॥ 
अपस्यद्राजतां स्वप्ने कङुब्वलयपालिनीम्‌। 
लालितां मोगपूगेन पुष्पौधेण लतामिव ॥ १३॥ 
स कदाचिन्नृपः स्वस्थः सुप्वापाऽस्तमिते हितः | 
पुरोमाविनिजाचार! स्वकायमिव कारण ॥ १४॥ 
अपझ्यत्‌ स्वात्मनि स्वप्ने सुरख्जीत्वमनिन्दितम्‌ । 
बक्षकोशरसोळासो मञ्जरीत्वमिवोदितम्‌। १५॥ 


जिस प्रकार करुपनामात्रसे चित्त देझान्तरकी प्राप्ति देखी जाती है, उसी 
प्रकार उस जीवटने स्वप्नमें एकमात्र कल्पनासे अनित, वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान 
से सन्तुष्ट ब्राह्मणरूपमें अपनेको देखा ॥ १० ॥ 
किसी दिन विविध दैनिक व्यवहारोंमें लगे रहनेके कारण थका हुआ 
द्विजोंमे श्रेष्ठ वह जीवट, बीजर्म संस्काररूपसे स्थित वृक्षकी नाई, चित्तम संस्कार- 
खूपसे स्थित सभी व्यवहारोसे युक्त होकर सो गया ४ ११॥ 
इसके बाद [ गाढ़ निद्राको प्राप्त हुए ] स्वयं उस द्विगराजने स्वप्पर्मे अपनेको 
मेघमाळा-सी घनी हाथी, घोड़े आदि सेनाओंसे युक्त माण्डलिक राजा 
देखा । भोजन किये हुए उस माण्डरिक राजाने किसी एक दिन गाढ निद्रा द्वारा स्वप्नमें 
अपनी आस्मामें वह चक्रवर्तिता देखी, जो समस्त दिङ्मण्डडका पाळन करनेमे 
समर्थ और पुष्प-समूहसे ळताकी नाई भोग-समूहसे युक्त थी ॥ १२,१३ ॥ 
कारणमें अपने का्यकी नाई अर्थात्‌ बीजमें वृक्षकी नाई भविष्यम॑ फळ 
देनेफे लिए उन्मुख हुए ख्रीविषयक आसक्तिरूपी आचारसे युक्त वह 
सम्राट्र किसी एक दिन स्वस्थ एवं समस्त चेशओंसे रहित होता हुआ सो 
ग्रया॥ १४॥ 
तदनन्तर स्वप्नमें वह सम्राट अपनी जात्मामें बहुत पुरुषों द्वारा मोग 
४५७ 
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सा सुरख्री रतिश्रान्ता निद्रां गाढाश्चपागता । 
मृगीलमात्मनि स्वैरमावतत्पमिवाऽम्बुता ॥ १६ ॥ 
सा मृगी लोलनयना कदाचिन्निट्रया हृता । 
स्वप्ने ददश बह्ीत्वं स्वाभ्यासादृढमात्मनि ॥ १७॥ 
तिर्यञ्चोऽपि प्रपश्यन्ति स्वप्ने चिचरवभावतः | 
इणानां च श्रृतानां च चेतः स्मरणमश्चतस्‌ ॥ १८॥ 
सा बभूव लता पुष्पफलपछवशालिनी । 
वनदेवीबनोद्यानलतागृहविलासिनी ॥ १९ | 
बीजान्तःस्थाङ्कराकाररूपयेहाऽधिरुद्या । 
साऽपइयदन्तःसंवित्या स्फुटं लबनमात्मनः ॥ २० ॥ 


करनेपर भी अनिन्दित अप्सराख्पताको उस प्रकार देखने लगा, जिस प्रकार वृक्ष के 
कोशमें स्थित र्सका उल्लास # अगनेमें आविर्भूत मञ्जरीत्वक्रो देखतां है ॥ १५ ॥ 

सुरतसे आन्त, अतएव गाढ निद्राको प्राप्त हुई उस देवाङ्गनाने [ सृगी- 
तयनोंकी सौन्दर्यामिकाषरूप वासनासे ] अपनी आत्मामें अभिळषित वैसे ही 
मृगीरूपता देखी, जैसे जळी साम्यावस्था आवर्षरूपता देखती है ॥ १६॥ 

तदनन्तर किसी दिन चश्चरनेत्रा एवं गाढ निद्रासे आक्रान्त हुईं उत 
मृगीने स्वप्ननें अपनेमे वल्लीत्व देखा, जो अभ्यासवश दृढ़ हुआ था ॥ १७॥ 

'तियेक्‌-योनियोंको भी स्वप्न दीखता है या नहीं? इस प्रकार सन्देह करनेवाले 
पुरुषोके प्रति निश्चय बठछाते हैं -- 'तियिञ्चोऽपि' इत्यादिसे | 

श्रीरामजी, चूँकि [ दृष्ट एवं श्रुत विषयोंके संस्कारोंका आहक होनेसे ] 
चित्त इष्ट एवं श्रुत विषर्योका अनुपहूत ( अखण्डित ) स्मरण किया करता है, 
इसछिए ये ( तियिग्योनि जीव ) भी चित्तके स्वभावसे संस्कारवश स्वप्त देखते हैं, 
इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है, यह भाव है ॥ १८॥ 

फूळ, फ़ल एवं पलवों में आसक्ति रखनेके कारण वनदेवियोंके वनोद्यानके 
मध्यमे स्थित लतागृइकी नाई विलासोंसे युक्त बह मृगी छता हो गई ॥ १९ ॥ 

उस लताने कुछ समयतक साक्षिचेतन्यके द्वारा घनीभूत निद्राका 


9 रसोज्ञासमें चेतनताड़ी कल्मननाकर अथवा लक्षणासे रसोज्ञासपंदसे वूद्धजीवका 
अहणकर दशन-क्कियाकी उपपत्ति करनी चाहिर । इसी तरह अन्यश्र अचेतनने भी समझना 
चाहिए | 
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कड्ित्कालं सुपुपतम्थ कलया जड़नां घनाम्‌ । 
असुभूय ददशांथ स्वात्मानं अमरं स्थिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
षट्पदो विजह्दाराऽथ वने वनळनास्वसौ । 
पञ्चिनीषु च फुछासु तरुणीप्विच वछुमः॥ २२॥ 
प्रिया विम्वाधरस्तवादुरसत्रत्‌ कोनु मधु। 
अमन कुसुमस द्वासुपुक्तावळाविठानिपु । २३ ॥ 
स बभूव सरोजिन्यां व्यसनी विसनालगः। 
क्चिदेव रतिं ह्येति चेतो जडमतेरपि॥ २४ ॥ 
तामाजमाम नलिनीं परिलोलयितु गज! । 
रम्यवस्तुक्षयायैव मूढानां जूम्मते पदम्‌ ॥ २५॥ 
नलिनी मर्दिता सेव समं तेन स पट्पदः । 
गतो दन्तान्तरं ब्रीहिरिब चूर्णत्वमाययौ ॥ २६ ॥ 


यानी सुषुपतिका अनुभवक्र, तदनन्तर बीजके अन्दर स्थित भावी अङ्कुराकार 
बुद्धिके सरश स्वरूपवाही बुद्धिसे स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वमके प्रति 
उन्सुल उदुबुद्ध हुए अ्रमराकार संस्कारसे समन्वित बुद्धिसे सुषुपतिमे स्थित मपनेको 
स्थिर अमरदूपम देखा ॥ २०,२१ ॥ 

जिस प्रकार युवतियोंमें उनका प्रिय युवक विहार करता है, उसी प्रकार यह 
भवरा भी वनमें स्थित वनल्ताओ और खिली हुई कमलिनियों में विहार 
करने र्गा ॥ २२ ॥ 

पुष्प-समूहरूप सुन्दर मोतियोंकी ळताओंमें विळास करनेवाले अमरोंके मध्यमें 
घूम रहे उस भेंवरेने रमणीके अधरबिम्बके सरश स्वादयुक्त रसवाले कुधुमोंके 
मधुका ( भकरन्द्का ) पान किया ॥ २३ ॥ 

और वह मँवरा किसी एक कमलिनीमें आसक्त होता हुआ कमळके नाढमें 
संलग्न हो गया, क्योंकि जड़बुद्धिका चित्त कहींपर अनुराग कर हवी 
लेता हवै ॥ २४ ॥ 

श्रीरामजी, [ एक समयकी बात है ] उस कमठिवीक उखाड़ फॅकनेके 
लिए कोई एक हाथी आ घमका । ठीक ही है! मूर्खोंकी इच्छाएं रमणीय 
बत्तुओंका नाञ्च करनेमें ही बढ़ती हैं ॥ २५ ॥ 

उस हाथीने अ्रमरकी आश्रय वह कमलिनी मर्दित कर ही डाळी । और 
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अमरो वारणालोकाद्वारणालोकभाबनात्‌ । 
ददञ्ञाऽऽत्मानमामोदमत्तहस्तितपोदितस्‌ ॥ २७॥ 
शुष्कसागरगम्मीरे गजः खाते पपात ह । 
तमोधनघने न्ये संसार इव जीवकः ॥ २८॥ 
बभूव वल्लमो राज्ञो महापरबलान्तकः । 
सदा मदबलक्षीबो घूर्णोञ्तीव निशाचरः ॥ २९ ॥ 
कदाचिदसिनिर्खिश्चच्छिन्नः सोड्स्तप्रुपाययौ | ° 
विवेकानिलनिर्दनरूपो जीव इवाऽऽत्मनि ॥ ३० ॥ 
पद्यन्‌ गजघटाकुम्मस्थलाग्रोबलितानलीनू । 
गण्डस्थश्रमराभ्यासाइजो भूयोडप्यभूदलिः ॥ ३१ ॥ 


उस्ती कमलिवीके नारके साथ वह मेंवरा भी हाथीके दॉतोके बीचमें पड़कर धानके 
पौधेके साथ कृष्ण (काठे) धानकी नाई चबाया जाता हुआ चूर-चूर हो 
गया ॥ २६ ॥ 

उप मैंवरेने द्वाथीके दशनसे जनित हस्त्याकार भावनासे अपनेको गन्वविशेषसे 
( मदसे ) उन्मत हाथीके रूपमें तैयार देखा ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर शुष्क सागरके समान हाथियोंको फसानेवाले पीछवानोंसे निर्मित 
गम्मीर एक गड्देमें वह हाथी ऐसे गिरा, जैसे अज्ञानान्धकारसे शूद्धळाबन्धनसे 
भी कठोर शुन्य संसारमें परवशता आदि दुःखोंका अनुभव कर रहा जीव 
गिरता है ॥ २८ ॥ 

शचुओकी महती सेनाका नाश करनेवाला और सर्वदा मदके बलसे 
उन्मत्त वह हाथी [जो किसी राजाके हारा उस गड्ढेसे निकछवा कर 
शिक्षित किया जा चुका था, उस ] राजाका अत्यन्त प्रीतिपात्र हुआ। किसी 
समय [ उस राजाका किसी राजसे जब रातमें ही युद्ध उच गया तब ] रामे 
निकलकर दीधे खड्गों एवं कृपाणों से उत्त मकार छिन्न-भिन्न होता हुआ 
मृत्युको प्राप्त हो गया, जिस प्रकार आत्मामें जीव ( जीवोपावि-देह्वाथभिमान- 
वाळा जीव ) विवेकरूप पवनसे छिन्न-भिन्न हो जाता है ॥ २९, ३० ॥ 

हस्ति-समूहोके गण्डस्थछोके अग्रभागोंसे उड़ी हुईं अमर-पदक्तियोंको 
देखता हुआ बह हाथी गण्डस्थित अ्मरकी चिरसङ्गतिके संस्कारसे पुनः भी मैंवरा 
हो गया ॥ ३१॥ 
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सेवमानो वनलतां पूनरायात्‌ स पद्चिनीम | 
दुस्त्यजो हि दुरभ्यासो वासनानामवोधिनः ॥ ३२ ॥ 
तत्र हस्तिखुराक्रान्तः पुनः संचूथतां ययौ । 
ार्श्वस्थहससंविक्या बभून कलईसकः ॥ ३३॥ 
कलहंसश्चितरं योनिष्वन्पासु संब्लुठन्‌ । 
कदाचिद्वहुभिईसैः सङ्गतो विजहार ह ॥ ३४॥ 
ब्राह्महंसात्मिका संवित्‌ सशब्दार्थवती मनाक्‌ । 
तत्र पुष्टाऽस्य तस्याऽन्तः प्रामण्डरसबर्हिवत्‌॥ ३५ |। 


तदनन्तर वनळताओंका सेवन कर रहा वह भेंवरा पुनः कमलिनीके पास 
आ पहुँचा, क्योंकि अज्ञानी जीवोंकी वासना ओंका दुरभ्यास सर्वथा दुस्त्याज्य ही 
होता है ॥ ३२ ॥ 

वहाँ भी पुनः हाधीके ख़ुरोंसे विताड़ित हुआ वह (अवरा) चूर-चुर हो गया 
और समीपमें स्थित हंसके दशनसे यानी उससे उद्बुद्ध हुईं वासनासे मघुरमाषी 
हंस हो गया ॥ ३३ ॥ 

बहुत समयतक अनेकविध योनियोमें भटकता हुआ # वह कलहंस 
किसी समय एकबार पुनः हंसजम्म प्राप्त कर बहुतसे हंसोंके साथ विद्दार करने 
लगा ॥ ३४ ॥ 

वहाँ हंसोंकी समामें उसने ब्रह्मदेवके इंसके गुण, आकार आदिका वर्णन सुना 1 
उससे उसी जम्ममें इंसखूप इस भिक्षुके अन्तःकरणमें नाम और आकार से 
समन्वित “मै मी राईस दो जाउँ? इस तरङ्की वासना वैसे ही किञ्चित घनी- 
भूत हो गई, जैसे पूर्वमे वर्णित अण्डरसमें स्थित मोर ॥ ३५ ॥ 





% “योनिष्वन्याधु संल्छडन्‌?? इससे 
“हंसः पञ्चवने भूत्वा विन्थ्यकच्छे च वारणः। 
इरिणो देइयन्त्रादौं '”* ०५५१५००७७५७० "०५०७ ॥ः 
इत्यादि वदयमाण रीतिसे बीचमें इसके पचासी जन्म हुए हें, ऐसा मालूम पड़ता 
है। तथा च, उक्त दो प्रकारके इंसजन्म ग्रहण कर ठेनेके बाद वह रुदरूप हुआ, यह 
“उंसारशतपर्यस्ते रुद्र/ सोऽहं न्यवस्थितः’ | 
इस्थादिसे आगे कहेंगे । 


३६५२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पृर्वाधे 





स तबिन्ता चरन्मृतो हढव्याधिघुगाहतः । 
तत्सं विच्यनुसन्धानाञ्जातः पद्मजसारतः । ३६ ॥ 
तत्रा$तिसन्ततविवेकबतो विलासे। 
सम्बोधितो विगतरौकिकव स्तुदृष्टिः । 
मुक्तः स्थितो ननु युगान्तविधौ विदेह- 
क्तेन तेन किय भावि विभाव्यमेतत्‌ ॥ ३७॥ 
इत्यापे श्रीबासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीषटोपाख्याने स्वप्नशतरुद्रीये भिक्षुसंसारोदाहरण नाम 
द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ 





उसीका चिन्तन कर रहा वह ( मिक्षु ) व्याधिरूप घुनसे हढ आहत होकर 
भर गया और उस ब्रह्मइंसकी नाम एवं आकार उभयविषयक वासनाके अनु- 
सन्धानसे जश्नदेवका वाहन हंस बत गया ॥ ३६ ॥ 

औरामजी, विपुर तथा सर्वदा अनुम्यूत विवेकवाले ब्ह्मदेवके अपने विवेक, 
वैराग्य, तत्त्वज्ञान आदि उपदेशोके विछासोंसे उसी अन्ममें बक्ष-छोकमें ही भढी- 
माति बोधित, अतएव भोग्य पदाथोंमें सारदृष्टिसे शुन्य होता हुआ वह हंस 
जीवन्मुक्त होकर स्थित हो गया । इस प्रकार जीवित रहते हुए ही जब उसने 
निरतिश्चय आनन्दरूप मोक्षपुखकी प्राप्ति क! ळी और--'रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्त 
प्रतिसञ्चरे । परस्याऽन्ते तातमानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥--इस श्रुतिके अनुसार 
दो पराधवर्षके अन्तमें ब्रह्मदेवके साथ ही विदेहमुक्त भी हो गया तब उस 
इसके रहिए इससे अधिक साध्य ही क्या शेष रहा? यह विद्वान्‌ ही सोचे । 
तालये यह निकला कि ज्ञानसे इसी अम्ममें समूळ अनर्थांकी निवृत्ति एवं निरतिशय 
आनऱ्दप्राप्रिके सम्पादित कर लेने और उससे अतिरिक्त पुरुषाथके शेष न रहने से 
वह कृतकृत्य हो गया ॥ ३७ ॥ 


बासठवाँ सर्ग समाप्त 


चला ही. 


कग ६३ ] मापानुवादसहित ३६५३ 


ब्््ल्क्ल्ट््ज्य्य्य््य्क्यन्यिस्यययायामागाणा१ण्१ण्ण्१णा यायाय 


त्रिषष्टितमः सगे 


वसिष्ठ उवाच 
स कदाचिदृदर्शाब्य रुद्रं रुद्रपुरे खगः । 
बेरिश्वनलिनीनाललीलालाभन लीलया ॥ १॥ 
तत्र वुद्धिरभूचस्य रुद्रोब्हमिति निश्चिता । 
प्रतिबिम्बवदादर्श द्रागित्येवे हि बिम्बिता ॥ २॥ 


तिरसठवाँ सगे 
[ रुद्रलपताको प्राप्त हुए उम इसको पूर्व देहोंका ज्ञान, उ चरी शतरुद्रता तथा 
एकरूपता+-इन का वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराभजी, वह हंसपक्षी अनायास ही ब्रह्षदेवके 
आसनभूत कमलिनीके नाळमें लीलाप्राप्त करनेसे यानी अकह्देवका वाहनरूप 
सामीप्य एवं मुक्तिरूप पदके प्राप्त करनेसे किसी एक समय ब्रक्लदेवके साथ रुद्रपुस्में 
पहुँचा और वहाँ उसने भगवान्‌ रुद्रको देखा ॥ १ ॥ 

वहाँपर भगवान्‌ शइरमें ज्ञान, योग, ऐश्वर्य आदि सम्पूर्ण गुणोंका आधिक्य 
देखनेसे उस हंसको “में भी रुद्राहम्मावनासे रुद्ररूप हो जाऊँ यों दृढ बुद्धि 

गई | [शङ्का हो कि जीवन्मुक्त, अतएव वासनाशुन्य उस हंसको रद्रत्वकी 

इच्छा ही कैसे होगी और उस वासनाके अभ्याससे देहत्यागके साथ पुनः उसका 
रुद्रशरीर घारण भी केसे होगा £ यदि इसपर कहो कि “भरतस्य त्रिजन्ममि? इस 
न्यायके अनुसार नाना देहोंसे भोग्य प्रारब्ध कर्मोंके अवशिष्ट रहनेसे वह देहान्तर 
घारण कर सकता था तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यहापर रुद्रविषयक अहम्माव 
घारण करनेका जो वर्णन किया गया है, वह निरुपयोगी हो जायया । इसी प्रकार 
भगवान्‌ रुद्रके इश्वर होनेके कारण रुद्ररूपतार्मे कर्गफलत्व भी नहीं आ सकता £ 
इसपर कहते हैं--“+तिबिम्ब० से ] उसकी वह इच्छित रुद्धता दर्पणमें प्रतिबिम्बकी 
नाई प्रतिविम्बहूप ही थी। तात्पर्य यह है कि यह वर्णित रुद्रभाव मुख्य 
रुद्रभाव नहीं है, किन्तु प्रतिबिम्बके समान सारूप्यमुक्ति ही है, और वह 
कर्मोपासनाका फळ भी हो सकती है । तथा च, 'देवो मृत्वा देवानप्येति? यह श्रुति 
इस विषयमें प्रमाण दे ॥ २ ॥ 


१६५७ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वादि 





सुद्रभूतवपुस्तत्र तजु तत्याज तामसौ | 
गन्धः पवनतां गच्छन्‌ ङुसुमस्तवक यथा || ३॥ 
स रुद्रो रुद्रभवने विजहार यथेच्छ्या। 
तैस्तैः ग्िवपुराचारेगेणकोटिगरिष्ठया ॥ ४॥ 
रुद्रस्त्वनुत्तमज्ञानविलातेकतया तया । 
स्वमशेषं च बृत्तान्तमपश्ष्यत्‌ प्राक्तने धिया ॥ ५ ॥ 
निरावरणविज्ञानवपुः स मगपांस्तदा। 
उवाच स्वयमेकान्ते ` स्वस्वभशतविस्मितः ॥ ६ ॥। 
अहो जु चित्रा मायेयं तता विश्वविमोहिनी । 
असत्येदाऽपि सहद्ूपा मरुभूमिषु वारिवत्‌ ॥ ७॥ 


हंसका यह रुद्देहधारण जन्मान्तर नहीं दै, किन्छु अवशिष्ट पारब्धसे 
उपनीत इच्छाके कारण योगियोंके समान मानस देहान्तरकी कस्पना द्वारा पूर्व- 
देहका त्यागमात्र ही है, इस आशयसे कहते हैं--हद्रभूत०' इस्यादिसे । 

वहाँपर उस हंसने [ रुद्रभावनावश ] रुद्रशरीर भारणकर अपने उस पूवे- 
वर्ती हंसशरीरका उस प्रकार - त्याग कर दिया जिस मकार गन्ध पवनरूपताको 
प्राप्तकर पृष्पगुच्छोंका त्याग कर देता हे ॥ ३ ॥ 

बह रुद उस रुद्रवनमें गाणपत्बपद्की प्रासिके कारण उन-उन शिवपुरके 
आचारोंसे यथेच्छ विहार करने ढगा ॥ ४ ॥ 

सारूप्य-मुक्तिमें यपि जगतका संहार आदि करनेक अधिकार नहीं है; 
तथापि ज्ञान, ऐश्वये आदिसे प्रसिद्ध रुदभगवानका साम्य तो है ही, इस आशयसे 
कहते हैं--'रुट्रस्त्०? इत्वादिसे । 

वापर परम श्रेष्ठ ज्ञान एवं ऐशर्य आदिके विळासोंसे प्रसिद्ध रद्रभगवानके 
साथ समताविशिष्ट उस अलौकिक बुद्धिसे उस रुद्र्ने अपने पूवतत सम्पूर्ण 
वृत्तान्तांका मी अवळोकन कर लिया ॥ ५ ॥ . 

उस्त समय आवरणरहित, एकमात्र ज्ञानाकार भगवान्‌ रुद्ररूप उसने, अपने 
सैकड़ों स्वप्नॉंसे आश्चर्यचकित होते हुए अपने मनमें ही कहा ॥ ६ ॥ 

यह महान्‌ आश्चर्य है कि चारों ओर फैली हुई यह माया विश्वको मोहित 
करनेवाली है । मरुभूमिमें जळकी नाई यह स्वयं असदूपा ही दवैः फिर मी 
सद्रूप-सी भासित हो रही है ॥ ७॥ 


इति प्रथममाज्ञात चिद्योष्ई चित्ततां गतः । 
सर्वसंपन्नसपेज्गगनादिवि भावनाद्‌ ॥८॥ 
यडच्छया स्थितो जीवो भूततन्मात्ररञ्जितः । 
करिमश्विदभवत्‌ सर्ग भिश्नुरक्षुभितोऽभितः ॥ ९॥ 
तेनाञ्वयववन्धेन वहिः स्वेरविहारिणी । 

लीला विलुलिताकारा यदा रम्येति भावतः ! १० ॥ 
सवैभावोपमर्देन तदम्यासवझात्तदा । 

तामेव सोडन्वभूद्धिक्षुस्त्यकत्वान्य मननोदयम्‌ ॥११॥ 


सगे ६३ ] माषानुवादसहित ३६५५ 


आ | मुझे स्मरण आ गया कि सर्वप्रथम प्राक्तन पारमार्थिक स्थितिसे में 
चिद्रूप ही था । तदनन्तर मायावश चित्तरूपताको ( “एकोऽइं बहु स्यां प्रजायेय! 
इत्याकारक सृष्टिसङ्कर्प-तृत्तिताको ) प्राप्त हुआ । उस तरहके सङ्कल्पसे ही में 
सम्पू्णरूपसे सम्पन्न होता हुआ चिदंशमें स्वेज्ञ और यगन आदिकी मावनासे 
जडांदामें गगन आदि विमागवान्‌ भी हो चुका हूँ ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर मेरा स्वेच्छासे व्यष्टि-समष्टयात्मक जिल्गदेहमे चिदात्मरूपसे प्रवेश 
होनेपर --स्थूऊमूतों तथा सूक्ष्मतन्मात्राओं से और उन देहोसे अमेदाध्यास 
होनेके कारण--तद्ूत वासवाओंके वैचिच्यसे चित्रपटकी नाई रक्षित होता 
हुआ में जीवरूप होकर स्थित हुआ । और अनादिकालसे जन्म-परम्पराओंका 
अनुभव कर रहा वह जीव भी किसी एक सममे वैराग्य एवं समाधि में पडुता 
होनेके कारण चारों ओरसे विषयोंके क्षोभसे रहित होता हुआ संन्यासी 
हो गया ॥ ९ ॥ ` 


आत्मज्ञानसे शुन्य उस भिक्षुमें रम्यवस्तुओंमें इदन्त्व ( यह ) या अइन्त्व 
(मैं) बुद्धि रखनेके कारण चित्तनिरोघके अभ्यासमें पठता होनेसे पूर्वदेहादिके 
आत्यन्तिक विस्मरण-श्क्तिकी उत्पत्ति हुईं, यह दिखळाते हैं--तिनाञ्वयव ० 
इत्यादिसे । 

बुंधे हुए पद्मासनसे स्थिरता रखनेवाले उस भिक्लुने, स्थूलदेइके अवयव 
तथा लिङ्गदेहके अवयव प्राण, इन्द्रिय आदिके निरोघद्वारा बाहर देवता आदि 
विषयोंमें चित्तकी स्वैर विहार करनेवाळी मानस-पूजा आदिरूप लीळा यह सुन्दर 
है! इस मावनासे ज्यो-दी अविकळरूपसे प्रारम्भ की, त्यों-दी वह ( मिक्षु) 


४५१८ 
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चमत्कृतिथेतसि या रुढा सेव विज्ञम्भते | 

चट्टी व्यजति नेदाधी पीतमप्यम्थु माधवम्‌ ॥ १२ ॥ 
मिक्षुर्जीचटो भूत्वा जन्तुजरठवासनः 

तेषु देहेषु बभ्राम रन्ध्रष्विव पिपीलिका ॥ १२ ॥ 

आस्मति'द्विजमक्तत्वात्‌ सोऽपश्यद्द्विजञतामथ । 

भावामाबविपयासे बर्वानेव वर्धते ॥ १४ ॥ 

सामन्ततामवापाऽसौ विग्रः सन्ततचिन्तिताम्‌ । 

सातत्येन रसः पीतः फलतामेति पादपे ॥ १५॥ 


उसके अभ्यासवश तत्‌-तत्‌ विरुद्ध सम्पूर्णे भावोंको दबाकर, दूसरे मवनोदयको 
छोड़कर उसी हीलाका अनुभव करने ढगा ॥ १०, ११ ॥ 


क्योकि पीछे जो चमत्कृति चित्त आरूढ होती है, वही पूर्व चमत्कृतिको 
दबाकर विजुम्मित होती है, [ किस प्रकार दवाकर बिजुम्मित होती है, इसमें 
दृष्टान्त देते हैं--“वछी' से ] उष्णता-चमत्कारसे व्याप्त ठता वसन्तकालीन पीये 
हुए भी जलकों यानी हरेपनके चमत्कारको छोड़ देती है अर्थात उसे दबाकर 
बिजुम्बित होती है ॥ १२ ॥ 

परम सिद्ध होते हुए भी उस मिक्षुककों अन्नाखीय मानस-कीडामें प्रवृत्ति 
होनेपर अवर्थोंकी परम्परा प्राप्त हो गई, यह कहते हैं--*स' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार चींटी छिद्रॉमें धूमती-फिरती दै, उसी प्रकार अपनी दृढ़ 


वासवाओंसे युक्त # भिक्षुरूप वह जीव जीवटनामधारी होकर उन योनियोमें 
घूमने लगा ॥ १३ ॥ 


उन्हीं योनियोंका कारणप्रदर्शनपूर्वक विस्तारसे वणन करते है--'आत्मनि! 
इत्यादिसे । 


तदनन्तर द्विजमें अनुरक्ति होनेके कारण वह जीवट अपनेमें द्विजत्व देखने 
लगा यानी वह द्विज हो गया; क्योकि भाव और अमावका वेपरीत्य सिद्ध 
करना हो अर्थात्‌ उद्धृत भावनाको अनुद्धत और अनुद्धूत भावनाको उद्भूत बनावा 


हो, तो जो भी बासनासमूह अभ्यास, पाटव आदिसे बलवान्‌ ( रढ़ीमूत ) 
होया, वही इतरका तिरोमाव कर स्वयं कार्यरूपसे उत्पन्न होगा ॥ १४ ॥ _ 


उसके बाद उस ब्राह्मणने वद्द सामन्तता ( माण्डलिंकता ) प्रात की, जिसका 


# शास्त्रीय वासनाओकी शिथिलता दोनेपर मनादि अनथवासनाओंका उद्धव दोना 
अवश्यम्भावी दै--यह *जरठवाएनः' इस पदसे सूचित दोता दे । 
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राज्यार्थे धमेकार्याणां कतृन्वान्‌ सोऽभवन्नृपः । 
स काबुकतया राजा सुरस्रीव्वमदार दइ ¦ १६।। 
लोला लोचनलोभेन मा मृशी रसशालिनी । 
ब॒भूव वासनामोहश्ाहो दुःखाय जन्तुषु ॥ १७ ., 
मृगी सा बत चित्तस्था बभूव विपिने लता | 
अवइथम्भावि लवनं लतिका चु बभूव ह ॥ १८॥ 
अन्तःसंज्ञाचिराभ्यस्तं अ्रमरत्वमथाऽऽत्मनि । 
साऽपञ्यत्‌ सावमर्देन सदा तक्वावभाविता ॥ १९॥ 
स वारणखुरक्षोदमनुभूयाऽथ भावितम्‌ । 
भूयो भूयः प्रबश्नाम महासंसृतिसेश्रसान्‌ | २० ॥ 


वह सदा चिन्तन कर रहा था । ठीक ही है, निरन्तर पीया गया पाती वृक्षमें 
फलरूपसे परिणत होता ही है ॥ १५॥ 

पश्चात्‌ राज्यके लिए घर्मानुछान करनेसे वह राजा ( चक्रवर्ती सम्राट ) 
हो गया । और उसके वाद धर्मसञ्चयसे समन्वित कामुक-बृत्ति द्दोनेके कारण वह 
राजा देवाङ्गवाखूष बन गया ॥ १६॥ 

ˆ मृगके ळोचन-सौन्दरयके छोमसे चञ्चर हुई वह देवाङ्गवा रज्ञिऊ मृगी हो 

गई । अहो ! प्राणियोंमें वासना-मोह एकमात्र दुःखके लिए ही हे ॥ १७॥ 

खेद है कि वासनारूपसे चितमें स्थित वह सृगी रूताकी वासनासे अरण्यमें 
लतारूप हो गई और उस ढतिकाने यहद समझ लिया कि मेरा छेदन 
खवर्‍्यम्मावी है ॥ १८ ॥ 

इसके बाद वह लता, जो कि अभरकी भावनासे भावित थी, छेदून तथा 
मर्दन से समन्वित ळतादेइसे अपनी देहमें भीतरी वासनासे चिराभ्यस्त अमरत्व 
देखने लगी ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर वह भवरा स्वयं सावित हाथीके खुरके आधातका अनुभवकर 
महासंसारके भ्रमोमें पुनः-पुनः % घूमने लगा ॥ २० ॥ 


# प्रस्तुत 'छोकमें भूयो भूयः पदसे बोचके हाथी, भवरा, इंस आदि नब्बे जन्मोका भी 
उसे स्मरण दुआ, यह बतडाया गया है । 
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ग संारशतपर्यन्ते रुद्रः सोञ्हमहं स्थितः । 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे स्वमनोमात्रसंश्रमे ॥ २१ ॥ 
एव्रमत्यन्तचित्रासु संसारारण्यभूमिषु । 
वह्णीष्वहमतिम्रान्तस्त्वश्चत्यास्विव भूरिशः ॥२२॥ 
करिमिथिदभवं सगे त्वहं जीवटनामकः। 
कस्मिंशरिद्राह्मण श्रेष्ठ: कस्मिश्रिद्दसुधाधिपः || २३ ॥ 
हेस! पद्मवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारणः | 
हरिणो देइयन्त्रादौ दशामइमिमां गतः॥ २४॥ 
अत्र वर्षसहस्राणि ततुर्युगशतानि च । 
समतीतान्यनन्तानि दिनतुचरितानि च ॥ २५॥ 
मभ प्रथममेव प्राक्चलितस्य परात्पदात्‌ । 
तस्वज्ञानितया रूदो भिक्षुत्वे योग्यताक्रमः ॥ २६ ॥ 
भूयो भूयोऽप्यतिक्रम्य गतश्च अह्महंसताम । 
स एव प्राक्तनोऽम्यासः फलितः सङ्गमोदयात्‌॥।२७॥ 
अपने मनोमात्रसे कल्पित इस संसाररूप संरम्ममें सौ जन्म घारणकर जपते मनोमाजसे करित इस संसाररू संरम्ममें सौ जन्म घारणकर वही में 
भिक्षु रुद्ररूप होकर स्थित हुआ ॥ २१ ॥ 
इस मकार अत्यन्त विचित्र, तथा सत्य-सी प्रतीत हो रही अनेक 
संताररूप अरण्य-भूमियोंमें मैंने अनेकबार दीधेकाळठक अमण किया ॥ २२ ॥ 
किसी सरमे मैं जीवटनामधारी हुआ, किसी में विप्र ( ज्राहमणभ्रष्ठ ) 
हुआ तो किसी सर्गमें प्रथिवीपति राजा भी हुआ ॥ २३ ॥ 
किसी सर्गमें पद्मवनमें हंस होऋर विन्ध्यके कच्छमें हाथी और हिरन 
हुआ । इस प्रकार देदरूप यन्त्रम तथा मनोरूपयत्त्रमे में पूर्व-वर्णित दशाको 
प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ 
आदिसगैसे लेकर चिदेकरस परमपदसे च्युत हुए मेरे आजतक इस संसारमें 
हजारों व, सैकड़ों चार युग एवं अनन्त दिन, नातु आदि के चरित 
बीत गये । और परम पदसे पहले ही विचरित हुए अपनी पूर्व भिक्षु- 
अवस्थामें रूळ भी तत्त्वज्ञानके योग्य श्रवण, मनन आदिके अभ्यास- 
रूप योग्यता-कमका प्रमादवश उलछुनकर में पुनः-पुनः जन्म-परम्परासे ब्ह्मदेवका 


हँस बन गया, बही मेरा स प्राक्तन अभ्यास-्रम भगवान्‌ रुद्रका सान्निध्य पानेसे 
रुद्ररूपमें तत्त्वज्ञानरूप फडके साथ सफल हो गया २५-२७ ॥ 
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इहाभ्याप्ती य एवा5स्य जीवस्योदेत्य विप्नतः । 
सोऽस्यन्तमरसेनाऽपि तमेवा&5श्रनुधावति ॥ २८ ॥ 
काकतालीययोगेन कदाचित्‌ साधुसह्नमात्‌ । 
अशुभो भावनाभ्यासो जीतस्य विनिवतते ॥ २९ || 
सङ्गत्यघिगतं चेष केवलं स्वोदर्य प्रति । 
प्राक्ततो वासनाभ्यासो हातुरुघममीक्षते ॥ ३०॥ 
यचेहा5म्यस्यतेञजखे यच्च देहान्तरेडपि च । 
जाग्रतस्वमेष्वसदपि तत्सदित्यनुभूयते ॥ ३१॥ 





अतएव झाख्रीय उपार्योका अभ्यास हीं सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विरुद्ध 
अनेक जन्मोंका व्यवघान होनेपर भी पुनः आविर्भूत होकर परम पुरुषा्थको 
सिद्ध ही कर देता हे, यह कहते दै --'इढाभ्यासो' इ्यादिसे । 

इस जीवका निर्विध्नतापूर्षक शास्त्रीय साधनोमिं जो ही दृढ़ अभ्यास उदित 
होता दै, वह अत्यन्त नीरस हजारों अन्मोंके व्यवघानोंसे युक्त होता हुआ मी शीघ्र 
उस जीवके ही पीछे-पीछे दौड़ता है ॥ २८॥ 

यदि शङ्का हो कि तब तुस्ययुक्तिसे अशुभ भी भावनाभ्यास शुम भावना- 
स्याससे व्यवहित दोनेपर भी पुनः उत्पन्न होगा ! तो इसपर कहते दै-- 
“काकतालीय ०' इत्यादिसे । 

काकताळीय न्यायसे कमी महात्मा ओका अचानक समागम पाए हो जानेसे 
जीवका यह अशुभ भावनाभ्यास भलीभाँति नष्ट हो जाता दै ॥ २९ ॥ 

तत्र तो जैसे केवल पहलेके संस्क्रारोसे अशुम वासनाभ्यास उत्पन्न होता है, 
वैसे ही शुभ वासनाभ्यास भी स्वयं ही उत्पन्न हो जायगा, और उसीकी सामर्थ्यसे 
यह पुरुष ( जीव ) अशुभ वासना ओको भी छोड़ देगा; अतः उसके लिए पुरुषः 
प्रयत्नका विधान व्यर्थे ही हे ! यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते 
ई--'सङ्गत्यथि०? इत्यादिसे | 

दुर्वासना-जाळको छोड़नेकी इच्छा कर रहे पुरुषका यह पूर्वततीय सद्घासनाका 
अभ्यास काळान्तरमें ( विरुद्ध अनेक जन्मोंके व्यतीत हो जानेपर ) अपने उद्धवके 
प्रति सत्सङ्गतिसे प्राप्त सतपुरुषोके प्रयस्नकी एकमात्र अपेक्षा रखता है, उसके बिना 
उत्पन्न नहीं होता, यह भाव है ॥ ३० ॥ 

और वह पुरुषप्रयत्न भी जब अनेक जन्मोंके अभ्यस्त एवं इढ़ीमूत सद्वासनासे 
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तततदर्थक्रियाकारि दुःखाय च सुखाय च। 
उदेति भावनं तस्माङ्भावनाभावने जय! ॥ ३२ ॥ 
भावनेव स्वमात्मानं देहोऽयामति पश्यति । 
असत्तामात्ररिस्तार गुल्मकलमिवा्हुरः॥ २३ ॥ 





समन्वित होया तमी दुर्वासनाका क्षय करनेमें समर्थ हो सकता है, सहसा नहीं, 
इस आशयसे कहते हें--'यच्चेह०' इत्यादिसे । 


जो इस देहमें तथा दूसरे देहोंमें मी जाग्रत्‌ एवं ध्वम्ममें निरन्तर अभ्यस्त 
किया जाता है, परमार्थतः असद्रूप भी वह सब्रूपसे अनुभूत होता है । तात्पर्य 
यह निकला कि मिथ्याथेविषय देवतोपासना आदिस्वरूप प्रयत्न भी जहाँ जाप्रत्‌ 
एवं स्वस कामें सत्यतानुभवके योग्य देवताभाव आदि फल उत्पन्न करनेमें 
समथे होते दै; वहॉपर श्रवण आदि प्रयत्न, जो कि परमार्थतः सत्यवस्तु- 
विषयक हैं, प्रमाणगम्य परमाथे-सत्यतत्वभावके छामके लिए समर्थ होंगे--इसमें 
कहना ही क्या! यही सूचित करनेके ळिए इछोकमें 'असदपि कहा 
गया है ॥ ३१ ॥ 

इसीलिए शाख्जीय मी अनात्मविषयक भावनाका अभ्यास दुःखमिश्रित सुखके 
छिए ही होता है; अतः सविविध मावनाओंका उच्छेद कर देना ही आत्यन्तिक 
अनथेको जीत लेवा है, न कि बीचकी देवतात्वकी प्राप्ति, इस आशयसे 
कहते हैं--'तत्तद्थ ०? इत्यादिसे । 

देवताशरीर और उनके भोग आदिरूप अर्थक्रियाके जनक अनात्मचिन्तन 
दुःख और सुखके लिए ही उदित होते हैं। अतः भावनाकी अभावना करना 
ही सम्पूण अनथोंपर विजय पाना दै ॥ ३२ ॥ 

किञ्च, जब यह अवर्थ अनात्मभावनासे ही जनित है, तब मला वह 
अनशैसे डरनेवालों दवाय केसे सेवनीय दै? इस आश्चयसे कहते हैं-- 
'माबनेव' इत्यादिसे । 

यह भावना ही अपनी आत्माको 'यह देह है? इस पकार ऐसे देखती है, 
जैसे अङ्कुर एकमात्र असदूप विस्तारसे युक्त झाखा-प्रशाखावाली छतारूपताको 
देखता है ॥ ३३ ॥ 


मगे ६३ ] माषालुवादसाहित २६६१ 
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भावना प्रक्ष्यमाणेषा न किञ्चिदिह शिष्यते । 
न च विद्यत एवेति तद्धमेणाऽलमम्तु नः ॥ ३४ ॥ 
अमस्य जागतस्याऽम्य जातस्याः5कारावणेवन्‌ । 
असंवेदनमात्रैक माजनायाऽरुमम्तु नः ॥ ३५ ॥ 
असन्मयी स्वरूपेपा परं सत्तेत्र लाउनी ' 
बतेते वेद्विनोदाय किञ्चित सा न करिष्यति ॥ ३९) 
तत्तान्सर्वान्‌ स्वसंसारानुत्यायाऽऽलोकयाम्यहम्‌ । 
सम्यमालोकदानेन तेभ्य एकीकरोम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
इति संचिन्त्य रुद्रोऽसौ तं सगे प्रजगाम ह। 
यत्र भिश्चुर्विहारस्थः सुसः शव इव स्थितः ॥ ३८॥ 
वह एकमात्र तत्वदर्शनसे भलीमाति छिन्न हो जाती दे, यह कहते हँ-- 
“भावना” इत्यादिसे । 
यह भावना तत्वहृष्टिसे भली मॉति देखी जानेपर यहाँपर कुछ मी नहीं शेष 
रहती । [ अथवा उसका छेदन भी साध्य नहीं, क्योकि असवका सर्वदा उच्छेद 


हुआ ही है, यह कहते हैं--'न च' से।] अथवा वह कुछ है ही नहीं, 
अतः उस प्रकार भ्रम करना हमें उचित नहीं है ॥ ३४ ॥ 


आकाशके वर्णके समान उत्पन्न इस जगत्सम्बन्धी हम ोगोंके अमके परिमा- 
अनके लिए एकमात्र असंवेदन ही पर्याप्त होगा ॥ ३५ ॥ 


अथवा, इस प्रकारके अमात्मक ज्ञानका अभाव न हो, क्योंकि तत्त्वज्ञानसे बाधित 
वस्तुका संवेदन होनेपर भी--रज्जुमें बाधित सर्पकी नाई भय उत्पन्न कानेमें 
असमथ होनेके कारण--वह अनथका जनक नहीं हो सकता, मत्युत क्रीडाका 
एक साधन ही होया, यह कहते है --“असन्मयी' इत्यादिसे । 

बाधित होनेसे असद्ूप, अधिष्ठानसत्तास्वरूप यह जगदाकार मावना, जो 
कि एकमात्र कौतुकका साधन है, यदि प्रातिमासिक सत्ताके कारण दे, तो वह 
विनोदके लिए ही है | वह अणुमात्र भी अनर्थी जननी न होगी ॥ ३६ ॥ 

इसी कौतुकवश में नाना प्रकारके अपने उन संसारोंको जाकर देखता हूँ । 
और उन्हें तत्त्वज्ञानके प्रदान द्वरा उपाधिसे एथग्मूत अपनी आत्माको एक 
कर देता हूँ ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार विचारकर यह रुद्र उस सगमें चढा गया, जहाँ मठस्थित भिक्षु, 
मृतककी नाइ, निद्वामें स्थित था ॥ ३८ ॥ 


३६६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


बोधयित्वाऽथ ते भिक्लुं चेतसा चेतनेन च । 
योजयामास मम्मार भिक्नुरप्यात्मनो भ्रमम्र ॥ ३९॥ 
रुद्रमात्मानमालोक्य जीवटादिमये तथा | 
बोधादविस्मयाहोऽपि स भिक्षुर्विस्मयं ययौ ॥ ४० ॥ 
अथ रुद्रस्तथा भिक्षुद्वविवोत्थाय जग्मतुः । 
क्वाऽपि जीवटर्यसारं चिदाकाशेककोणगम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्र तद्धुवने गत्वा तद्द्वीप तञ्च मण्डलम्‌ । 
विषये तत्पुरं त्च तं च पाणावसिग्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लुपं दशशञतुनषटसंत्ञं जीबटकं शवम्‌। 
स्थापयित्वा बघुर्भावे प्रमान्तं भवभूमिषु ॥ ४३॥ 








तदनन्तर उस रुद्रने उस जीवटनामघारी भिक्षुको जागृतकर स्वचित्तांश चित्त 
एवं अपने अशमत चिदामासस्वरूप तत्त्वज्ञ जीवसे संयुक्त किया । और वह भिक्षु 
भी अपने अमका स्मरण करने ळ्या #॥ ३९ ॥ 
अपने-आपको रुदररूप तथा जीवट आदिके शरीररूप में भी देखकर तत्त्वज्ञान 
होनेके कारण आश्य करनेके अयोग्य भी वह भिक्षु [ इतने थोड़े समयमें 
चिरकाळके ऊन्मोंके अनुभवरूप तथा स्वाप्निक रुद्रशरीरादिकी अनुवृत्तिरूप 
आश्रयेके अवळेकनसे ] आश्चर्यचकित हो गया ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वह रुद्र और भिक्षु दोनों ही उठकर चिदाकाशके एक कोनेमें स्थित 
कुही ह्माण्डान्तरमें चले गये ॥ ४१॥ 
उस जीवटके संसाररुप ब्रझाण्डान्तरमें ढीलोपारुयानमें वर्णित रीतिसे प्रवे- 
शकर उसके मूळोकमें जाकर वहाँ भी उस जीवटके स्थानमूत द्वीपो और उस 
मण्डलको, उस मण्डलके अन्तर्गत देशको, उस पुरको और उस घरको तथा उस 
घरमें स्थित हाथमे तलवार धारण किये हुए जीवटको, जो कि शवकी नाई सुस्त और 
नष्टसंज्ञ होकर पड़ा था, उन दोनोंने देखा । वहॉपर स्थित छोगोंके' लिए स्वयं 
_ & प्रस्तुत इळोकते यह सूचित होवा है कि रद्रांथ जीवोके प्रवेशकी कल्पना, उनका 
सत्यसङ्कल्प ९वं विचित्र मोगोंके जनक अवशिष्ट श्रइष्टके बळसे बाधित हुए मी जीवटसे 
लेकर रुद्रपर्यन्त सभी शरीरों तथा उनके मपव्यो की कल्पपर्यन्त अनुवृत्ति हो सकती है, इस 


लिए भिक्षुके जागरणे इम लोगोके स्वाप्निक प्रपञ्चकी नाई उन शरीरों एवं उनके प्रपोंका 
निरनुवूत्तिरूप बाघ नहीँ होया | 





सगै ६३ ] माषानुवादसहित ३६६३ 
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एकरूपास्निरूपास्ते रुद्रजीवटभिक्षुकाः ॥ ४४ ॥ 
बोधवन्तो5प्यवुद्धाभा विस्मिता अप्यविस्मिताः ! 
बशुस्तृष्णी स्थिताथ्रित्रकृताकारा इव क्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ जम्बुश्च ते सर्वे क्चिहरथोमनि संस्थितम्‌ । 
विप्रसेसारमारबव्ध परिभूतसड्घुमम्‌ ॥ ४६॥ 
ते तत्र भुवने गत्वा तद्द्वीप तच मण्डलप्र्‌ । 

विषय तञ्च तं ग्रामं प्रापुस्त ब्राह्मणालयम्‌ ॥ ४७॥ 
विग्रं ते ददुः सुसं कळत्रवलितं गृहे । 

कण्ठे शहीते ब्राह्मण्या बहिजीवमिव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽश्ु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहबो5प्यन्ये सविस्मयविविस्मयाः ।। ४९ ॥ 


दर्शनके अयोग्य होनेके कारण रुद्र एवं भिक्षुके शरीरके भावको ( जीवटबोधताभि- 

प्रायको ) तथा रुद्के कोटिसूर्यके समान प्रमाके अन्तरूप सम्पूण अपने भावको 
अन्तर्षानश्क्तिसे छिपाकर वे जीवटके संखतिप्रदेशोंमें पहुँचे | और वहाँ उस जीवरको 
जगाकर शीश ही उसे स्वचिचांश चित्तसे एवं स्वांशचिदामासरूप तत्त्वज्ञ जीवसे 
सयुक्त बताकरके भीतर एकस्वरूप और बाहर तीन रूपवाले वे रुद्र, जीवट तथा 
भिक्षु तत्त्वदशन हो आनेसे परमार्थतः तत्त्व होते हुए भी अज्ञानी एवं विस्मय- 
रहित होते हुए भी विस्मयसे चकित होकर चित्रलिखित पुरुषोके समान क्षणमर- 
तक चुपचाप स्थित रहे ॥ ४२-४५ ॥ 

उसके बाद वे तीनों चिदाकाशमें कहीं अध्यस्त, चारों ओर प्राणियोसे 
शब्दायमान और जीवटके चित्तके परिणामस्वरूप विप्रके संसारमें चले गये ॥४६॥ 

लीळोपारूयानमें वर्णित रीतिसे वे उस मूळोकमें जाकर विमके स्थानमूत द्वीपमें 
और उसके मण्डळमें, मण्डलान्तर्गत देश एवं उस आममें तथा वहाँपर भी उस 
ब्राक्मणके घर पहुंचे ॥ ४७ ॥ 

उस ब्राह्मणके घरमें अपने पोष्यवर्गोंसि समन्वित, बाहर निकले हुए प्रियतम 
प्राणकी नाई स्थित तथा ब्राह्मणी द्वारा कष्ठ-प्रदेशमें आलिङ्गित सोये हुए उस 
आझणको उन छोगोंने देखा ॥ ४८ ॥ 

उसे जगाकर और स्वचित्तांश चित्त एव स्वांशचिदाभासस्वरूप तत्त्वज्ञ 

४१९ 


३६६४ योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वे 


अथ जग्सुथिदाकाशकचितं चेतित चितेः । 
सामन्तं नृपसंसारं अ्रमणाभोगसुन्द्रम्‌ ।। ५० ॥ 
ततस्ते अुबन ग्राप्तास्तदृद्वीप तचच मण्डलम्‌ । 
सामन्तं ददसते सुप्तं परयङ्गपङ्कजे ॥ ५१ ॥ 
हेमावदातं हेमाङ्ग्या निहिते कुचकोटरे । 
अमर्येच्राऽन्वितं पञ्मकोशसुपं मधुव्रतम्‌ ॥ ५२॥ 
कान्ताभिरम्यावलितं मञ्गरीभिरिव द्रुमम्‌ । 
दीपजालकमध्यस्थं रलौध इव काञ्चनम्‌ ॥ ५३॥ 
तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽञ्ु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहवोऽप्येके सविस्मयबिविस्मया! । ५४ ॥ 


जीवसे शीघ्र संयुऊकर वहाँपर वे और बहुत-से दूसरे भी परमार्थतः विस्मयरहित 
होते हुए भी आश्चर्यचकित होकर स्थित हुए ॥ १९. ॥ 
तदनन्तर उन छोगोंने ( रुद्र, भिक्षु, जीवट और ब्राह्मण ने) चिदाकाशमें 
शोभित, चित्ताकारसे विवृत्त चितिके परिणामस्वरूप और अमण तथा सर्वविध भोगोंसे 
रमणीय सामन्तरूप राज-संसारके लिए प्रस्थान किया ॥ ५० ॥ 
पश्चात्‌ वे सब उस सामन्तके मूछोकको, उसके द्वीपको तथा उसके मण्डळको 
च गये । वहॉपर उन्होंने पळंगरूप कमळपर सोये हुए मदयुक्त उस 
मण्डलाघीशको देखा ॥ ५१ ॥ 
वह सामन्त सुवणके समान देदीप्यमान देहवाला था | सुबर्णान्गी पट्टमहिषी 
द्वारा अपने कुचरूप कोटरमें वह ऐसा आलिङ्गित था, जैसे अमरीसे आलिङ्गित 
कमछकोशमें सोया हुआ मैंबरा ॥ ५२ ॥ 
जैसे मह्लरियोंसे वृक्ष वेष्टित रहता है, वेते ही वह सामन्त अनेक रमणियोंसे 
वेष्टित था । और दीपकोंके समूहोंके बीच वह ऐसा स्थित था, जैसे रत्न 
तमूहोंके बीच पुवण ॥ ५३ ॥ 
- [इस प्रकार उस सामन्तको देखकर ] उन सबोंदे उसे जगाकर और अपने 
चित्त एवे तत्त्वज्ञ जीव से शीध संयुक्त बनाकरके वे रुद्र खादि तथा अन्य भी 
बहुतसे वद्दॉपर स्थित जन विश्मयरहित होकर भी विस्मयसे युक्त हुए ॥ ५४ ॥ 


च्याफ्व्ट्क्क्ट्व््क्व््व्व्ल्ब्व्व्व्क्व्व्व्व्व््व्व्य्य्फ्क्र्य्य्प्वय्व्च्व्क्प्क्म्यियिपिधााप्प्प्व्टिफ्य्यख््ट 


सर्ग ६३] माषादुवादस हित ३३६५ 








अथ ते राजसंसारं जग्मुस्तत्र विवोध्य नम्‌ । 
चतसेबमथाऽ्न्यासु श्रुः संसारभूमिष ॥ ५५ ॥ 
प्राप्य तां बहमइसेहां रुद्रां सवे एब ने! 
समाजश्र्विरेजुश्च॒ रुट्राणामुत्तमं शतम्‌ ॥ 
एकसंविद्धिन्नतनु चित्रचेष्टितवे्टितम्‌ । 
एकरूपमनेकाभ सूपं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ ५७॥ 
रुद्राणां तच्छतमथ निरावरणचिन्मयम्‌ ! 
स्ेसंसारसम्बन्धि स्थितं सर्वजगत्त्थितम्‌ ॥ ५८ |: 
शतरुद्रशतानीह सन्ति राम महान्ति हि। 

* एतदेकादश विद्धि संसारं प्रति संस्थितम्‌ । ५९ ॥ 


तदनन्तर वे चक्रवर्ती राजाके संसारमें गये और उसे जगाकर अपने चित्त 
एवं चेतन से संयुक्त किया । इस प्रकार उसे रुदरूप बनानेके बाद आतिवाहिक 
देहसे ही अन्य संसारभूमियोंमें उन छोगोंने अमण किया #॥ ५५ ॥ 

अन्तमें वे सभी अझदेवके हंसरूप वासनासे युक्त चित्तके परिणामस्वरूप 
आाह्मईसके संसारमें पहुँचकर रुद्ररूप हो गये । इस मकार स्द्रके चित्त एवं 
चेतनके अंशों छे ही चित्त एवं चेतनसे युक्त होने से तथा ज्ञान, ऐश्वर्य 
आदिसे सम्पन्न होनेसे वे उत्तम झातरुद्रपताको प्राप्त हुए तथा शोभित 
होने रुगे ॥ ५६ ॥ 

वही कहते दैं--“एक०” इत्यादिसे । 

परमेश्वरसम्बन्धी वह रुद्रका रूप ज्ञानसे तो एक है, पर झरीरसे मिन्न-मिन्न है, 
चित्र-विचित्र चेष्टाओंसे वेष्टित है, एकरूप मी है और अनेकरूप भी है ॥५७॥ 

तदनन्तर प्रातिमासिक संसारके आधारभूत, सम्पूण जगत्‌ और उसके भीतर 
स्वयं अन्तर्यामीरूपसे स्थित वे झतरुद आवरणशञ्चन्य चेतन्यरूप होकर 
स्थित हुए ॥ ५८ ॥ 

“सहस्राणि सहखशो ये रुद्रा अघि भूम्याम्‌? इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध रुद्रोंकी 
इसी प्रकारकी स्थिति है, यह कहते है-'श्षतरुद्र०* इत्यादिसे । 

# इस बीचमें उन्हें जो सोये हुए मिले, उनको तो केवळ जगाया और पूर्वोक्त प्रकारसे 
स्वांत्मरूप बनाया, तथा जो मर गये ये, उन्हे तो जिछाया भी एवं पूर्वोक्त प्रकारसे स्वात्मरूप 
बनाया =“्यह ऊपरसे समझना चाहिए । 
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यो योऽभितः स जीवस्य संसारः तमुदेति हि । 
तत्राउप्रबुद्धा जीवौधाः पश्यन्ति न परस्परम्‌ ६० ॥ 
मिलन्ति हि मनोबुद्धास्तरङ्गा इन वारिधौ । 
अप्रबुद्धास्तु तन्मात्रनिष्ठा लोष्टवदास्थिताः । ६१ ॥ 
यथा द्रवस्वाद्वीच्यम्बु त्वन्योन्यं संमिहत्यलम्‌ । 
तथा प्रबुद्धा जीवौघा मिथश्वित्वान्मिलन्त्यलमू॥ ६२ ॥ 
्रस्येकप्रुदि्ति चेते संसारे जीवराशयः। 
विद्धातोः सर्वगत्वेन त्वसत्याः सत्यवत्स्थिताः॥ ३३ ॥ 


श्रीरामजी, आजतक यहाँ बहुतसे बड़े-बड़े सौ शतरुद्रवाले संसार हो गये है । 
भिक्षु-रद्रसे कल्पित सौ जगत्के बीचमें यह आप और मेरे द्वारा अनुभूयमान 
सामने स्थित जगत्‌ म्यारहवां आमर रुद्रका संसार है, यह आप 
जानिए ॥ ५९ ॥ 

यदि खड्डा हो कि भिक्षुके सभी स्वम्रसंसार सब छोगों द्वारा क्यों नहीं 
अनुभूत होते ! तो उसपर कहते हैं--“थो योऽभितः? इत्यादिसे । 

कथित लक्षणवाले जीवके जो-जो संसार चारों ओर उदित होते हैं, 
उन-उन संसारोंमें अज्ञानी जीव-समृह निश्चय ही परस्पर एक-दूसरेको नहीं 
देख पाते ॥ ६० ॥ 

मनसे प्रबुद्ध तच्वज्ञ, सपुद्रमें तरङ्गकी नाईँ, जीवोंके साथ मिलते ही 
है, और अज्ञानी होग तो अपने आश्रयमात्रमें रहकर मिड्डीके ढेलेकी तरह 
स्थित रहते हैं ॥ ६१ ॥ 

और उतके ( तत्त्वज्के ) मिळनेमें कारण एकमात्र स्थूळताका अभाव ही है, 
इस आञ्चयसे कहते है--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे दवत्वके कारण तर्ज और जळ परस्पर एकरूपसे अच्छी तरह मिर जाते 
हैं; वैसे ही मबुद्ध हुए जीव-समूह, चिद्रूप दोनेके कारण, परस्पर एकरूपसे 
मळीमाँति मिल जाते हैं ॥ ६२ ॥ 

सम्पूर्ण जीवोंके तत्त्वभूत ब्रह्मके साथ ऐक्यलाभ ही ब्रक्के कल्पित रूपवाले 
सभी जीवोंका मिलन है, इस आश्यसे कहते हैं--'प्रत्येक०' इत्यादिसे । 

प्रत्येक औीवके लिए उलन्न हुए संसारमें ये जीव-समूइ, चित्सार ब्रक्षके 
सवेव्यापी होनेसे, परमार्थतः असद्गप होनेपर मी सदृप-से स्थित हैं ॥ ६३ ॥ 
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यद्यदाखन्यते भूमेस्तत्तत्राम यथा नमः : 
सवगायाश्चितेयद्यदृक्षते तत्तथेच चिन्‌ । ६४ ॥ 
सबप्रपञ्चधूतानि यथाऽ्चुमत्रसीह हि। 
तथेद्द सत्रश्रूतात्म चित्य॑ सत्त्र विद्यत ॥ ६५ ॥ 
यच्छालभञ्जिका इक्षे शेले भ्र गतेऽन्तकम्‌ । 
प्रेक्ष्यते तडदेकात्मा तथा चिति जगत्स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवेदने परे शुद्धे वेदने यजगर्स्थितम्‌। 
अकारणमचेतन्यं शून्यत्वेन यथा नभः॥ ७७ ॥ 





पृथिवीका जो-जो भाग खोदा जाता है, वह सब जिस प्रकार आकाशरूपसे ही 
अवशिष्ट रह जाता है; उसी प्रकार सर्वब्यापी इस चितिसे जो-जो तस्वज्ञानके द्वारा 
दूर किया जाता दै, अर्थात्‌ मिथ्या समझा जाता हे वह सब कुछ एकमात्र चिद्रूप 
ही रह जाता है ॥ ६४ ॥ 

आकाशकी नाई चितिकी भी सर्वत्र सत्यता है, यह अनुभवसे सिद्ध कराते 
है--“सर्व०? इत्यादिसे | 

श्रीरामजी, विभागसहित सम्पूर्ण पञ्चमूतोंका जैसे आप सर्वत्र अनुभव करते 
हैं, वैसे ही यहाँ भी सम्पूर्ण मूतसततारूप चितितत्त्व ही सर्वत्र विद्यमान है-- 
इसका भी आप अनुमव कीजिए ॥ ६५॥ 

उसके सर्वव्यापी होने और वहाँपर सम्पूर्ण पदार्थाकी कल्पना करने में दृष्टान्त 
बतलाते दैं--“यच्छाल०” इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, जैसे वृक्षमें, लकड़ीमें, पर्वेतमें या शिलास्तम्भर्मे चिल्पियो द्वारा 
टॉकीके छेदनसे तत्‌-तत्‌ आकारकी मतिमाके अनुकूल गड्ढा बनानेपर जब वे 
वृक्ष आदि पुरुष, हाथी, घोड़े, आदिका आकारपरिच्छेद प्राप्त कर लेते हैं. तब 
वे ही--पुरुष आदि विचित्र मूर्तियोके रूपमें--हम छोगोंकों दिखाई देते हैं, 
वैसे ही एकात्मा सम्पूर्ण जगदूपसे दिखाई देता है और चिदृप उस एकात्मामें 
जगत्‌ भी वैसा ही स्थित दिखाई देवा है ॥ ६६॥ 

वृक्ष आदिमें तो छेनी द्वारा किये गये गड्ढेसे जनित परिच्छेद है, 
परन्तु यहाँपर वह किससे जनित है £ यदि ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते 
है--'अबेदने? इत्यादिसे । 
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विद्यते वेदनं दृश्यवन्धो मोक्षस्ववेदनम्‌ । 
यदेव रुचिरं ते स्यात्तदेवा्ञ्यु इृढीङुरु॥ ८ ॥ 
सर्गातर्गो बन्धमोक्षौ वेदनावेदनात्मकौ । 
अभिन्नौ बोधनाच्योभौ यथेच्छत्ति तथा कुरु ॥ ६९ ॥ 
असंविद्ेस्तु यज्नाउस्ति तन्नाशे का कदथेना । 
तृष्णींमावेन यत्प्राप्य प्राप्मेबाउच्छु विद्धि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
यद्र वेदनमात्राम तदङ्गाऽवेदनक्षयम्‌ । 
तद्वेदनं वेदनाया यदिष्टं तत्समाचरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अविषय, शुद्ध ब्रह्ममें जो विषयताका आपादन यानी अन्यथाज्ञान है, वही 
“जगत? इत्याकारक परिच्छेदका निमित्त होकर स्थित है । चिदेकरस उस ब्रह्मे 
जगदाकार ओ अचेतन्य अर्थात्‌ जड़ता है, वह निर्मिमित ही हे; अतः वह 
आकाझ-जेसे शुन्यरूपसे स्थित है ॥ ६७ ॥ 

एवश्च, उस प्रकारका ज्ञान करना ही इसका दरयसे बन्ध हे और उस 
प्रकारके झानकी निवृत्ति ही मोक्ष है, यह फलित हुआ, इसे कहते हं-- 
*विद्यते' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, अह्ममें अन्यथाज्ञान ही इश्योंसे बन्ध हे और अन्यथाज्ञान न 
होना ही मोक्ष दै । इन दोनॉमें आपको जो भी अच्छा लगे, उसे ही शीघ्र दृढ़ 
कीजिए ॥ ६८ ॥ 

सरी और सगका अमाव एवं बन्ध और मोक्ष दोनों क्रमशः वेदन ( अन्यथा- 
ज्ञान) तथा अवेदन ( अन्यथाज्ञानाभाव ) स्वरूप हैं। ये दोनों अपने 
साक्षिमूत प्रत्यगात्मासे अभिन्न ही है । श्रीरामभद्र, अतः आप जैसा चाहे, 
वेसा करें ॥ ६९ ॥ 

श्रीरामजी, एकमात्र न देखनेसे जो अपनी सत्ता नहीं रखता, ऐसे अनर्थके 
नाशके लिए प्रयास दी क्या है ! और जो सुख निश्चेष्ट होकर स्थित रहनेसे पाया 
जा सकता दै, वह भी शीघ्र प्राप्त ही है; वहाँ भी प्रयासकी अपेक्षा नहीं है, यह 
आप जानिए ॥ ७० ॥ 

हे राघव, जो अगबूप एकमात्र अन्यथाज्ञानस्वरूप दै, निश्चित है कि वह 
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वीचिर्ययाऽम्ममः स्पन्दो जगचेव तथा चितौ । 
एतावन्मात्र एबाऽत्र मेदो यद्रघुनन्दन | ७२॥ 
देशकालस्वरूपषु सत्सु वीच्यादिताऽम्मसि । 
जगदादौ तु देशाद्या असन्तो जगतीक्षिताः ॥ ७३ ॥ 
आमास्वरं त्रिजगदित्यतिमाति भास्वत्‌ 
स्व वेदनं विदनमेव चितेः स्वरूपम्‌ । 
वाचि स्थितं भवति चेतदूपोह भेद- 
ङ्किष्ट प्रश्ञान्तवचनस्तु शिषः परात्मा ॥ ७४ ॥ 





उस प्रकारका ज्ञान न करनेसे क्षीण हो जाता है । उस जगद्रूप चेदनाका साक्षी- 
रूप जो परत्यकूचतन्य है, वह प्राप्त ही हे । अतः आपको जो इष्ट हो, 
उसे कीजिए !। ७१ ॥ 

श्रीरामजी, जैसे जळका स्पन्द तरङ्ग है, वैसे ही चितिका सन्द 
ही जगत्‌ है । [ दृष्टान्त एवं दारष्टान्तिक में जो वेलक्षण्य है, उसे 
दिखलाते हैं--'एतावन्मात्र' से |] हे रघुनन्दन, यहाँपर ( इष्टान्त एवं 
दार्टान्तिक में ) इतवा ही और वैछक्षण्य है कि देश और काल के 
स्वरूपोंकी स्थिति रहते ही जळमें तरङ्ग आदिरूपता देखी. गई दे और 
यहाँ जगद्रूप विवर्तके उपादान ब्रक्षमें तो देश आदि पहले न रहते 
हुए बादमें आरोपित हुए ही कार्यरूप बगत्कोटियोंमें देखे गये 
है ॥ ७२,७३ ॥ 

श्रीरामजी, स्वप्रकाश आत्मरूप जो चैतन्य है, वही अविद्याके आवरणसे 
थोड़े प्रकाश-सा सम्पन्न तीनों जगत्स्वरूप अन्यथा प्रतिमासित होता है। 
चिदूप--जो कि उसका पारमार्थिक स्वरूप है--शञान ही है, न कि जड़। मेदसे 
किष्ट इन तीनों जगतका आप -'अन्नेन सोम्य शुङ्गेनाऽऽपो मूलमन्विच्छ? ( हे सोम्य, 
अन्नकूप कार्यसे जळरूप कारण खोज छो) इत्यादि श्रुतियॉमें दर्शित 
उपायोसे उपसंद्दार कर दीजिए। डस प्रकार उपसंहृत हुआ वह 'वाचा- 
रम्भणे विकारो नामधेयस्‌ः इस श्रुति द्वारा दर्शित रीतिके अनुसार वाणीमें ही 
स्थित होता है । वाणी जहाँ बिलकुल शान्त हो चुकी है, ऐसा वह परम शिव ही 
परमात्मा दै ॥ ७४ ॥ 


३६७० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण पूर्वाचे 


संवेदन सवे इतीह शब्दा 
दर्थादमिन्नौ न कदाचिदेतौ । 
बीच्यम्भसी द्वे इति नोचितोक्ति- 
यैस्याउज्ञतायां त्विदमेव युक्तम्‌ ॥ ७५॥ 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवटो- 
पाख्याने स्वप्शवरुद्रीयकथर्न नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 











चतुःषष्टितमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
जीवरब्राह्मणादीनां इंसादीनां मुनीधर । 
मिश्षुस्मशरीराणां सम्पन्न किमतः परम्‌ ॥ १ ॥ 





औराममद्र, आत्मचिति और सम्पूर्ण जगत्‌-ये दोनों शब्दतः और अर्थतः 
अभिन्न ही हैं, कमी भी इनमें द्वैत संभव नहीं हे । उक्तस्वरूप आत्माकी 
अज्ञता-दद्यानें ही द्वेतज्ञान युक्त दै, ज्ञाव-दशामें तो वीचि और जल ये दोनों 
भिन्न हैं, यह उक्ति युक्त नहीं हे ॥ ७५॥ 
तिरसठवाँ सगे समाप्त 


चौसठवाँ सये 


[ मिक्ठ आदिका उन-उन देहोते अवशिष्ट मारब्ध-मोग, र्तर गणस्वकी पासि 
और सङ्कल्पकी स्थिरता का वर्णन ] 


मिट्षुसे लेकर स्दपर्यन्व यरीरोंमें मध्यवर्ती अट्घनवे सरीर हैं, उनमें योग- 
सम्पादक प्रारव्व कर्म बचते हैं या नहीं, यों संशय दोनेसे औरामभद्र उनका 
तान्त पूछते हैं--*जीव०? इत्यादिसे । 

औरामचन्द्जीने कहा--हे झुनीधर, जीवट ब्राह्मण आदि और हंस आदि 
भिक्षुके स्वप्रशरीरोंकी उसके वाद क्या स्थिति हुई अर्थात्‌ स्वमकाळीत शरीरके 
सहझ उनका बाघ हुआ या आगे उनका ब्यवहार भी चलता रहा !॥ १ ॥ 


सगे ६३ ] माषाचुवादसहित ३६७१ 


च््स्लस्ःससससि्;्ंर्सिि््््'्धच्चल्च्ण्स्य्य्नच्न्न्न्स्ल्््च्क्ज्ेडः स पित्त ता ०0०२०५०” 0”?”0? ० न््ट 


वसिष्ठ उवाच 
रुद्रण सह संभूय प्रवृद्धाः सवे एव ते। 
मिथथ दृष्टसंसारा रुद्रांशाः सुखिनः स्थिताः । २ ॥ 
तेन रुद्रेण तां मायामवलोक्य यथोदिताम्‌ । 
स्वांझास्तामेव संसारस्थितिं ते प्रपिता! पुनः ॥ ३ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
गच्छताऽऽशु निज स्थानं तत्र चुरुवा कलत्रकः | 
कञ्चित्‌ काळं समं मोगान्‌ मत्सकाशप्र॒पैष्यथ ॥ ४॥ 
मविष्यथ मंशा ये गणा मत्पुरभूपणाः । 
ततो महाप्रलयतो यास्यामस्तत्परं पदम्‌ ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इस्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्रस्तेषां सोऽन्तरधीयत । 
अन्त्यसंसारसंख्यानं रुद्राणां मध्यमाययौ ॥ ६ ॥ 











महाराज वसिष्टजीने कहा- भद्र, रुद्रके साथ मिलकर वे समी तत्त्वज्ञ हो गये 
और रुद्रके अंशत्वरूप हुए वे एक दूसरेके पूर्वोतर संसारको देख रहे कृतक्ृत्य 
होकर अपूव सुखानुभव करते हुए अवस्थित हो गये ॥ २ ॥ 

कौतुकप्रदशनके लिए पद्दले-पद्दळ बृत्त हुए रुदने पूर्वादित उस मायाका 
अवरोकनकर फिर अपने मंशभूत उन रुदोको उसी जीवर आदिकी संसारस्थितिकी 
ओर सेज दिया ॥ ३ ॥ 

[ और उस समय उनसे ] श्रीर्धने कहा--ऐ मेरे अशभूत रुद्रो, तुम लोग 
इसी समय अपने-अपने स्थानकी ओर जाओ । वहाँ जाकर कलत्रादि परिवारके 
साथ कुछ काछतक नाना प्रकारके भोगोंका उपभोगकर मेरे पास फिर लौट 
आओ ॥ 9 ॥ 

मेरे अंशस्वरूप जो तुम छोग मेरे गण दो, मेरे नगरके भूषण हो जाओ । 
पीछे चळकर हम सब लोग दो पराद्धे बर्षाऊी समाप्तिमें अविद्यालेशके साथ 
प्रारब्धा क्षय हो जानेपर उस परम पदको प्राप्त हो जायेंगे ॥ ५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कदा--मद्र, यों कहकर वह भगवान आदिरुद्र उनके सामने 


ही अन्तर्हित हो गये । उन अश्वभृत सब रुद्रोके उस समय अन्तिम रुद्र्संसारका जो 
४९० 
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जए 


ग्रययुः स्वास्पदं तेऽपि जीवटबआक्षणादय! | 
स्वकलत्रेः समं देह क्षपयित्वाऽथ कारतः॥ ७॥ 
रुद्रलोकं समासाद्य भविष्यन्ति गणोत्तमाः । 
कदाविद्रयोप्ति ददयन्ते तारकाकारकारिणः ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भिश्चुप्रङ्कपरूपास्ते जीवरत्राह्मणादयः । 
कथं सत्यत्वपायाताः सङ्कल्पाय क्क सत्यता ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सङ्करपसत्यता तंत्रे त्यज सङ्कल्पसत्यताम्‌ । 
तत्र यज्ञास्ति तन्नास्ति यतः स्वात्म तत्पदम्‌ ॥ १०॥ 
यत्स्वमे दश्यते यञ्च सङ्कल्पैरचलोक्यते । 
तत्तथा विद्यते तत्र सर्वकालं तदात्मकम्‌ । 
तदेशकालात्मतया गत्वा देशान्तरं यथा !। ११॥ 
साक्षिभूत चैत्य था, वही साक्षी चेतन्य प्रत्येक मध्यवर्ती जीवट आदिके 
संसारमें, जागरणमें स्वस-साक्षीके सदश, प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
मद्र, आदिरुद्रकी आज्ञाके अनन्तर वे जीबट-ब्रामण आदि अपने-अपने 
स्थानी ओर चल दिये। अब काळ पाकर अपने कळत्र आदि परिवारोंके साथ 


देइ नष्टकर रूदलोक माप्तकरके बड़े-बड़े गण हो जायंगे । जो कभी-कभी आकाशमें 
तारोंके आकारमें परिणत हुए हम लोगोंको दिखाई देते है ॥ ७, ८ ॥ 

श्रीरामभदने कहा--भगवन्‌, वे जीवर-ब्राह्णण प्रभृति, जो एक भिक्षुके 
सञ्गल्परूप ही थे, केसे सत्यस्वरूप बन गये £ काल्पनिक अर्थॉर्मे सत्यता कहाँ 
देखी गई है !॥ ९ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --भद्र, सङ्रपकी जो सत्यता है वह तो अधि- 
छानमूत चेतन्यांशमें ही दै । इसलिए विवेकपूवैक अध्यस्त अंशमें सङ्करपकी 
सत्यता छोड़ दीजिए । सत्‌ और असतसे संवलित व्यावहारिक अर्थमें जो सद्धिन्न 
रूप पूवोत्तर काळमें नहीं रहता बही तीनों कारमें अस्तित्वसे रहित है और 
अषिष्ठानमूत वह परम पद तो सभी काळमें स्थित है, क्योंकि वह सर्वात्मक दै । इत 
सब बातोसे निचोड़ यह निकला कि भोगअनक अदष्टसे उत्तेजित उन साइल्पिक 
पदार्थामें अधिष्ठानकी सत्यतासे ही सत्यत्व है, स्वतः नहीं ॥ १० ॥ 

आयुष्मन्‌, जो स्वभमें दिखाई पड़ती है और जो सहरपों द्वारा दिखाई 








सगे ६४ ] मापाचुवादसहित ३६७३ 








aR i 


देशादेशान्तरं यद्न्नों गत्यात्मादिक विना | 
न लभ्यते तथा स्मो विना तत्र न लभ्यत ॥ १२॥ 
सर्वमस्ति चितः कोरे यद्यथा5ब्लोकयत्यतौ । 
चित्तथा तदवामोति सर्वात्मत्वादबिक्षतम्‌ ॥ १३ || 
सङ्कन्पः स्वम्मकस्त्वङ्ग यया च दश्याऽऽप्यते । 
परमभ्यासयोगाम्भां विना त्वेतन्न लम्यते॥ १४॥ 
येषां तु योगविज्ञानदष्टयः फलिताः स्थिताः 
सवे सर्वत्र पझ्यन्ति त एते शङ्करादयः ॥ १५॥ 





पड़ती है वह वह चैतन्यारमक वस्तु है; जो कि सब कालमें सद्रूप अधिष्ठान होकर 
तद्‌-तत्‌ देश-काळरूपसे तव्‌-तत्‌ स्थानमें निरन्तर विद्यमान रहती हे । इसमें 
इष्टान्त दै--जाकर प्राप्त किया गया देशान्तर ॥ ११ ॥ 

जैसे एक स्थानसे दूसरा स्थान यानी मथुरा आदि स्थानसे पटना आदि 
स्थान---गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इन्द्रियों की पढ़ता, दिवसरूप आदि काल, 
उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम छोगोंकी कारण-सामग्रीके बिवा---उपलब्ध नहीं 
होता, वैसे ही तत्‌-तत्‌ देश-क्ाङरूपसे परिणत स्वप्न भी जाग्रत्‌ और सुपुसि या 
स्वम्रान्तरमें कारणसामग्रीके बिना उपलब्ध नहीं होता ॥ १२ ॥ 

चितिके कोशमें--कोशसहश्च समस्त वासनाओके आकरमूत अज्ञानमें-सब 
कुछ भरा पड़ा है, इसलिए भोगजनक अदृष्टे प्रदीप्त हुई वासनाओं द्वारा 
चिति जिस-जिस रूपसे जिस-जिस वस्तुकी कल्पना करती है उस-उस खूपसे 
सम्पूर्ण विषयोको इइ्यरूपसे प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वह सर्वासक ही 
तो ठहरी ॥ १३ ॥ 

समस्त स्वञ्भसङ्गरपादिके एक साथ अवछोनमें कौन-सा उपाय दै! इस 
प्रश्‍नपर उसका उपाय बतलाते हैं--'सङ्कल्प१' इत्यादिसे । 

हे प्रिय, जिस उपायसे सङ्कस्प, स्वत आदि एक साथ दिखाई पड़ते हैं उस 
उपायको आप युनिये। उत्तम अस्यास भौर थोगके बिना उनका एक साथ 
अवलोकन मिल नहीं सकता ॥ १४ ॥ 

हरि, हर आदि इश्वरोंको अम्यासके बिना भी अपने-आप ही योगसिद्धिका 
फळ प्राप्त है, यों विशेष बतळाते हें--'येपाम? इत्यादिसे । 
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ज्र 


इदमग्रगतं वस्तु तथा सङ्कल्पितं मया । 
नाऽऽप्यं यतोभयश्रंश स ग्राम्नोत्युभयाश्रयात्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्य ह्यभिमतं कायमेकनिष्ठस्य सिद्ध्यति । 

दक्षिणां ककुमं गच्छन्‌ कः ग्राप्नोतुत्ररां दिशम्‌ १७॥ 
सङ्कलपाथपरेरेव सङ्ल्पाथोऽबगम्यते । 
अग्रस्थार्थपरेरग्रे संस्थितोव्थोव्वगम्यते ।। १८॥ 
अग्रस्ये बुद्धिसंस्थे यः सङ्कल्पं प्राप्तुमिच्छति । 
तदाऽसावेकूनि्ठलाभावाचञ्चाश्चयेद्द्यस्‌ ॥ १९॥ 





जिनकी योगविज्ञानइष्टियां ( समाधि और अध्यात्मशाख्नज्ञानसे जनित 
इष्टिबॉ ) फलित होकर स्वयं ही स्थित हैं वे ये शङ्कर आदि, सब वस्तुको स्त्र 
देखते-रइते हैं ॥ १५॥ 

सङ्कह्ित अर्थकी प्राप्तिमं अभ्यास और योगका जो उपयोग है वह चित्तकी 
एकाम्रताके सम्पादन द्वारा ही हे । एकाग्रता न होनेपर चित्त अनेक अर्थानें 
आसक्त होकर किसी एक भी अपने सडल्पित अर्थको प्राप्त नहीं कर सकता, यों 
असत्य सङ्करपत्व ही इसमें प्राप्त हुआ, यह कहते हैं---'इदम ०? इत्यादिसे । 

यह सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है और सङ्करिपत भी हे तथापि एकाअताके 
न रहनेसे उसे मैं प्राप नहीं कर सकता; क्योंकि सकृश्पित और असङ्र्पित दोनोंका 
आश्रयण करनेसे चिच दोनों ओरसे भ्रष्ट हो जाता है, कहीं एक जगह' स्थिर 
नहीं हो पाता ॥ १६ ॥ 

उक्त अर्थका ही उदाहरणोंसे समथन करते है--'सर्वम! इत्यादिसे । 

अभीष्ट सब कार्य एकनिष्ठ पुरुषको ही प्राप्त होते हैं, अन्यनिष्ठको नद्दीं । 
दक्षिण दिशाकी ओर जा रहा कौन पुरुष उत्तर दिशाको प्राप्त कर सकता 
है !॥ १७ ॥ 

सङ्करिपत अर्थांपर आरूढ़ हुए पुरुष ही सङ्कल्पित अथे प्राप्त करते हैं और 
सामने स्थित अर्थोपर आरूढ़ हुए पुरुष सामने स्थित अर्थाको जानते हैं ॥ १८ ॥ 

जो पुरुष सामने स्थित और बुद्धियें स्थित दोनों वस्तुओंमें सङ्कल्प प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है वह एकनिष्ठता न रहनेसे उस समय डन दोनोंका 
नाश कर देता है ॥ १९ ॥ 
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तस्मादेकाथनिष्ठत्वाद्विभञुजीवेन ुद्रताम्‌। 
प्राप्य सर्वात्मना लब्ध तथा सव तथास्थिनेः || २० ॥ 
भिक्षुसहूट्पजीबास्ते प्रत्येक तञ्जगन्‌ पृथक्‌ । 
पश्यन्ति चेते ना$न्योन्यं रुद्रज्ञानाइने ततः ॥ २१ ॥ 
अप्रवुद्धा! प्रजायन्ते जीवा जीवान्तवोधिनः । 
तदिच्छया55श्यु तदूपा बहुर्पा ते इह ॥ २२॥ 
इह विद्याधरोऽयं स्यामहं स्यामिह पण्डितः ॥ २३ ॥ 
इत्येकध्यानसाफल्यं इष्टान्तोऽस्यां क्रियास्थितौ | 
एकत्वं च बहुत्वं च मोख्ये पाण्डित्यमेव वा ॥ २४ ॥ 
देवत्वं माजुपत्वं च देशक्षालक्रियाक्रमेः | 
तुस्यकालमलङ्कतु धारणाध्यानयत्रतः ॥ २५ ॥ 


इसीसे एकतिष्ठाके कारण भिक्षुक जीवने प्रसिद्ध रुद्री नाई रुद्ररूपता पापत 

कूर सब कुछ सर्वात्मरूपसे प्राप्त किया, क्योंकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्ध रुद्री 
स्थितिके सहश ही थी ॥ २० ॥ 

वे अटड्टानबे मध्यवर्ती जीवट आदि भिक्षुसङ्कर्परूप जीव प्रत्येक मिन्न-मित्न 
खूपसे अवस्थित थे और उनका अपना-अपना संसार भी अलग-अळग था, इसलिए वे 
अपनेमें रुद्र्वसामान्य ज्ञानके बिना एक-दूसरेका साक्षात्कार नहीं कर पाते थे ॥२१॥ 

तच वे रुद्रकी सन्षिचिमें एक-दूसरेका साक्षात्कार केसे कर पाये, इसपर 
कहते हैं--“अप्रबुद्धा/' इत्यादिसे । 

भद्र, एकमात्र रुद्रकी इच्छासे ही वे सङ्करपजीव तत्त्वज्ञानसे रहित और 
जीवोके संसारविशेषोंको जाननेवाले होते हैं तथा उसीकी इच्छासे वे यहाँ शी 
रुद्ररूप और अनेकरूप हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

उन सबोंके अपने-अपने संसारदशनमें तो उनकी इच्छा ही कारण है, यह 
कहते हैं--“इह* इत्यादिसे । 

यहां मैं यह विद्याधर हो जाउँ, यहां में पण्डित हो जाउँ, इस प्रकारकी 
इच्छा ही उनके तत्‌-तत्‌ रूप हो आनेमें कारण है ॥ २३ ॥ 

रामभद्र, इस रोतिसे किसी एक वस्तुकी तदाकारभावना सफळ हो जाती 
हे | यह आपसे मैंने कहा ]। दूसरे भी जीवोंकी प्रसिद्ध तत्‌-तत्‌ व्यवद्ारस्थितिमें 
यह भिक्षुसङ्कल्परूप सृष्टि ही दृष्टान्त है । देश, काळ और क्रियाके कमसे या एक 
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सर्वशक्तयः स्वरूपत्वाज्ञीवस्या5स्त्येकशक्तिता । 
अनन्तश्वाऽन्तपृक्त्च स्त्रभावोऽस्य स्वभावतः ॥ २६ ॥ 
सविकास! ससङ्गोचोऽहिंख्नस्तेन चिदात्मनः । 
यदिच्छति तदस्याऽङ्ग जन्तुः सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं सम्पादितेरेभिदेशकाल क्रियाक्रमेः । 
योगिन्यो योगिनश्रह तिष्ठन्त्यन्यत्र यत्र च ॥ २८ ॥ 
इह वाऽुत्र भोगेन दष्टमेतदनेकञ्ञः | 
कार्तवीयों गृहे तिष्ठन्‌ सवेषां मयदोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 


साथ घारणा, ध्यान एवं प्रयत्नके अनुसार एकत्व, अनेकत्व, मूलत्व, पाण्डित्य, 
देवत्व और मनुष्यत्व पराप्त क्रिया जा सकता है ॥ २४, २५ ॥ 

उसमें हेतु बतलाते हैं--सर्व०' इत्यादिसे । 

यतः परमार्थतः अनन्त होनेसे इस जीवम समग्र शक्तियां विद्यमान 
हैं और यतः एऊ-एक देहाभिमानरूप परिच्छेइसे रिळष्ट हो आानेके कारण इसमें 
एक कार्यमात्रकी भी शक्ति विद्यमान है, इसलिए शक्तिस्वभावके अनुसार 
जीवमें तत्‌-तत्‌ कायेस्वभाव व्यवस्थित दी है ॥ २६ ॥ 

इसीलिए प्राणियोंके कर्मानुसार स्वग और नरक आदि सैकड़ों अर्थानर्थाकी 
सुष्टिरूपसे विकाशवान्‌ तथा सब प्राणियोंके संहारद्वारा प्रदयरूपसे संकोचवान्‌ यह 
परमात्मा हिंसाजनित विषमता आदि दोषोंते शुन्य हे, क्योंकि जीबसमुदाय स्वयं 
जिसकी इच्छा करता है इस चिदात्माके सक्कूल्पसे तदूप हो जाता है; भद्र, इससे 
कुछ भी किसीका जगदीश्वर अनिष्ट नहीं करता ॥ २७॥ 

अब उदाहरण द्वारा घारण और घ्यानरूप प्रयत्नकी फळभूत ऐच्छिक एकरूप 
और अनेकरूप स्थितिका विस्तारपूवेक वणन करते दे--'स्वय सम्पादित? 
इत्यादिसे । 

स्वये सम्पादित इन तत्‌-तत्‌ देश और काळ के अनुसार प्राणियोके अनुग्रह 
और निम्रह रूप क्रीडा आदि अधिकारपूण क्रियाक्रमोंसे योगिनियां और योगी 
वे सब अपने धरमें या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हैं ॥ २८ ॥ 

इस ठोकमें अथवा परलोकमें एक साथ बे ग्रारव्धभोगसे स्थित रहते हैं। 
इस प्रकारका योगियोंका चरित्र अनेक जगह देखा गया है। देखिये, भगवान्‌ 
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विष्णुः क्षीरोदधौ तिष्ठन्‌ जायते पुरुषो भुवि | 
पश्च यान्ति तिष्ठन्त्यो योगिन्यो योगिनीगणे ॥ ३० ॥ 
शक्रः स्वर्गासने तिष्ठन्‌ याति यज्ञारथमुर्विकाम्‌ । 
सहस्रमेकं भवति तथा चाऽऽस्मिञ्जनार्द्नः ॥ ३१ ॥ 
नृणां शतानि मत्तानां मानुष्यं याति तन्ननेः । 
एकः सहस्र भवति तथा चेष जनादनः ॥ ३२ ॥ 
अंझ्चावतारलीलाभिः कुरुते जागती स्थितिभ्‌ । 
एकः कान्तासइस्राणि तुल्यकालं निमेषवत्‌ | २३ ॥ 
एवं ते भिश्षुसङ्कर्पा जीवटब्राह्मणादयः । 
रुद्रविज्ञाननशतः स्वसङ्कल्पपुरी गताः ॥ ३४ ॥ 


जजन 


दचात्रेयके प्रसादसे पराप्त हुए योगके प्रभावसे धरमें ही बैठे हुए कार्तवीर्यने सब 
आततायियोंके ऊपर तत्‌-तत्‌ स्थानमें पहुँचकर शासन किया ॥ २९ ॥ 

क्षीरसागरमें सोये हुए ही भगवान्‌ विष्णु प्रथिवीपर जन्म आदि व्यापारोंसे 
व्यवहार करते हैं । स्वर्गमें योगिनियोके समुदायमें विराज रही ही योगितियां पशु, 
पेय आदि उपद्दारम्रदण करनेके लिए प्रथिवीपर जाती हैं ॥ ३० ॥ 

स्वरगके आसनपर विराजमान ही इन्द्र यज्ञके लिए प्रथिवीपर जाते हैं । 
इस रामावतारमें भगवान्‌ जनादन चौदह हजार राक्षसोंक़ा नाश करनेके छिप 
हजार रूपके होते हुए भी फिर एक रूपघारण कर लेते हैं ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌ जनादन भक्तजनोंकी नमस्कारपूर्वक प्राथैनाओके वशीमूत होकर 
सैकड़ों, मक्तजनोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए यदुकुलमें मनुष्य बनकर आते हैं 
और कुरुसमामें दुर्योधन आदिको मोहित करनेके लिए स्वयं एक होते हुए मी 
अनेक रूप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ जनार्दन अपने अशरूप अवतार-छीळाओंसे जगतकी स्थिति बनाये 
रखते हैं और स्वयं एक ही होकर एक कामें सोलह हजार रमणियोंके साथ 
उस प्रकार विहार करते हैं जिस प्रकार विदेहरूपको प्राप्त हुए राजा निमि सब 
प्राणियोंके नेत्रोंमे रहकर एक साथ निमेष करते हैं ॥ २३ ॥ 

इसी रीतिसे प्रकृतमें भी जान लेना चादिए, यह कहते हैं--एवम[ 
इत्यादिसे । 
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तत्र भुक्त्वा चिर मोगान्प्राप्य रुद्रपुरं ततः । 
गणतामावसन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः ॥ २५ ॥ 
नित्य प्रफु्नचकल्पलतालयेषु 
रुद्रेण साकमुरुरलगुळच्छकेषु । 
नानाजगत्सु च तदा शिवपचनेषु । 
विद्याधरीष्वमरमौलिधराश्च रेजुः ॥ ३६॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाथम्रकरणि 
गणस्वग्राप्तिराम चतुःवष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


= 





इस रीतिसे भिक्षुके सङ्करपस्वरूप जीवट, ब्राह्मण आदि भगवान रुद्रकी अनु- 
मतिसे अपने सक्कर्परूप नगरमें चले गये ॥ ३४ ॥ 

वपर चिर कालतक नानाविध मोगोंका उपभोग कर तदनन्तर रुद्रनगरी 
प्राप्त करके गणरूपमें रहते हुए वे सवके सब परिवारसहित रहने रुगे ॥ ३५॥ 

उस समय उनका भी अपने घरमें और सब भुवनॉमें अनेक देहोंकी करपनासे 
इच्छानुसार विहार एक साथ चलता रहा, यह कहते हे --'नित्यमर? इत्यादिसे । 

दे सब गण भगवान्‌ रुद्रके साथ अनेक रत्नमय गुच्छोंसे युक्त विकसित 
नवीन कल्पळताओकि घरोमें, अनेक सुवनोंमें और केलास, वैकुण्ठ, बरश्महोक आदिं 
कल्याणमय नगरों में विहार करते हुए तथा गीत, वादित, नाट्य आदिमें कुशळ 
विद्याचरियोके बीचमें देवताओं द्वारा नमस्कृत होते हुए उस समय खूब सुशोमित 
हुए ॥ २६ ॥ 


चौसठवा सरी समाप्त 
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पञ्चषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
ईषदृष्टो यथा तेन भिक्षुणा चेतसि भ्रमः | 
भूतं ग्रयल्नमेवेष पृथक्कृत्वा सुपञ्यति ॥ १॥ 
सर्वस्याऽऽमासजीवस्य सृतिजन्ममयी स्थितिः। 
भवत्येव चिदाकाइरूपिण्येचाऽऽक्रति गता ॥ २॥ 
प्रथक्कृत्येक्यमभ्येति स्वात्मा संसारखण्डकम्‌ । 
सर्वे एव सृतो जन्तुः एथवस्वमनिमात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
एवं ततस्वरूपोऽपि देही चाऽऽमोक्षमाङुलः । 
जीवयूथ मया तुभ्यं कथितं कथयाऽनया ॥ ४ ॥ 
परात्प्रस्पन्दितारमेति न भिक्षू राम केवलम्‌ । 
मोहान्मोहदान्तरं याति जीवोऽहरहरेव नः ॥ ५ ॥ 





पैसठबां सभ 
[ सम्पूणं जीोमें मिक्षुन्यायकी समता, रात्रिमें भिक्षुका अन्वेषण और 
समाका उत्थान--यह बर्णन ] 

_ महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराजी, उस भिक्लुने अपने चित्तमें वर्णित प्रकार- 
वाडा जो अम आपाततः विचारा, यह मिक्षु उसी मको अपने प्राक्तन शुभाझुम- 
रूप प्रयलको ही फळावस्थामें अपनेसे एथक्‌-सा कर स्पष्ट देखता दै; अणुमात्र 
भी दूसरा नहीं है ॥ १ ॥ 

प्रतिभासित हो रहे सभी जीबोँकी मरण एवं जन्ममयी स्थिति, अन्य आकारको 
प्राप्त हुई-सी, एकमात्र चिदाकाञ्चरूप ही होती है ॥ २ ॥ 

इस संसारखण्डका एथकूकरण कर अपना यात्मा परजह्मके साथ एकता 
प्रा करता है । और पूर्वोक्त रीतिसे सभी सृत जीव मरणकालमें उद्बुद्ध अपने 
कमको ही स्वके सहश अपनेसे एकू जगदूपसे देखते हैं ॥। २॥ . 

भिक्षुके आत्माके सह्य अपरिच्छिन्स्वूप भी आत्मा देहपरिच्छिन-सा होकर 
मोक्षपयन्त दुःखी रहता है, इस विषयमें मैंने इस मिह्युकी कथासे आपसे अनेक 
जीवोंका वृत्तान्त कह दिया है ॥ ४ ॥ 

, हे शीरामजी,. समी जीव पुर्णस्वरूप परमात्माकें प्रस्पन्दनस्वरूप हैं, केवळ 

४९ 
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पर्वताग्रपरिभ्रशो ्यघोऽध उपलो यथा | 
परमात्मपरिश्रशे जीवः स्वप्नमिर्म दृढम्‌ । 
पञ्यत्यस्मादपि स्वप्ञाद्याति स्वप्नान्तरं पुनः ॥ ६ ॥ 
स्वप्नात्स्वप्ने विनिपतन्‌ मृषेवेदं ढं किल । 
परिपश्यति जीवोऽन्तर्मायया जजरीकृतः ॥ ७ ॥ 
कचित्‌ केनचिदेवेह कदाचिदपि वा स्वयम्‌ | 
देहनाम्नोऽहमित्यन्तो द्चुच्यते स्रं प्रपद्यते || ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु विषमो मोहो जीवस्याऽस्योपजायते || ९ ॥ 
यथा सुप्तस्य स्तोकेन नानाकारविकारया । 
मिथ्याज्ञानोग्रयामिन्या मायया निपतत्यरूम्‌। 
अहो चु खळ वेषम्य मीम निजवदुच्यते॥ १०॥ 
भिक्षु ही नहीं है । जीव एक मोहसे दूसरे मोहको प्रात करता है, यह हम 
होगोको प्रतिदिन स्वप्ममें अनुभवसिद्ध दवै ॥ ५ ॥ 
परमात्मासे अलग हुआ जीव यह इद स्वप्न देखता दै । केवळ स्वप्न देखता 
है, यही बात नहीं, किन्तु इस स्वप्तसे भी फिर दुसरे स्वप्तकी ओर उस तरह 
जाता है; जिस तरह पर्वतके अम्रभागसे बिछड़ा हुआ पत्थरका टुकड़ा नीचेकी 
ओर बराबर गिरता ही जाता है ॥ ६॥ 
एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमें गिर रहा जीव असत्यमूत इस स्वप्नात्मक जगतको 
भीतर अज्ञानसे जजर होकर देखता है ॥ ७॥ 
और अन्मादि दुःखका किसी कारणविरोषसे किसी भी समय यहां कहींपर 
स्वय अनुभय करता है । इन सब बातोंसे निष्कर्ष यह निकलता दै कि देहनामक 
अहमभिमान ही स्वयं बद्ध और मुक्त होता है यानी उक्त अभिमान ही बन्ध है 
और स्वात्मराभ ही मोक्ष है ॥ ८ ॥ | 
कुछ पृछनेकी इच्छासे श्रीरामजी वर्णित अर्थके परिज्ञानका.. आश्वर्यपुबेक 
स्पष्टीकरण करते हैं--“अहो' इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ , मदान्‌ आश्चर्य दै कि इस जीवको विषम मोह होता 
हवै । जैसे साधारण श्रम आदि द्ेतुओंसे सोये हुए पुरुषके मनमें स्वप्नमायावश भीषण 
विषमता ( दुःखादि सङ्कट ) उत्पन्न होती दवै, वैसे ही. मिथ्याज्ञानात्मक उम रात्रि- 
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DIODE 
स्न्य्प्फज्ज्म््पए 





क्म्य 


मगवन्सर्वदा सवें सर्वत्रैव जगत्स्थितौ । 

त्वया सम्भवतीत्युक्तं यथा तच्चाऽ्नुभूयते ॥ ११॥ 

एवं शुणविशिष्टात्मा तन्मोहात्मा स भिक्षुकः । 

कचिद्स्ति न वाञस्त्यन्तरारोक्य कथयाऽऽ््च मे ॥१२॥ 
बसिष्ठ उवाच 

अद्य रात्रौ समाधिर्थख्रिलोकीमठिकामिमाम्‌ । 

भिश्चुरेकोऽस्ति नाऽस्तीति क्रेकष्य प्रातर्वदाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 


रूपी मायासे जीवमें भयङ्कर विषमता आ जाती है और उसको जीव सत्य कहता 
है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ ९, १०॥ 

सर्वत्र सब कुछ सदा संभव है, यह मेरे मनमें आ गया, ऐसा कहते 
हैं—'मगवन्‌' इत्यादिसे । 

भयवन्‌, जैसा आपने कहा कि इस जगरित्थतिमें सदा सर्वत्र सब कुछ संभव 
है, टीक वैसा ही मैं मी अनुमव करता हैं ॥ ११ ॥ 

उस पकार उपदिष्ट अर्थके अभिनन्दनसे गुरु महाराजको सन्तोष देकर 
“आपने मुझे बोध देनेके छिए जिस मिक्षुकके विषयमे कहा” वहं भिक्षुक क्या 
कल्पित है या वास्तवमें कहीं दै भी १, इस मकारके सन्देहृद्वारा कौतुकपूवक पूछते 
हैं--- एवम! इत्यादिसे । 

महाराज, इस प्रकारके गुणोंसे युक्त तथा जीवटादिका मोहभूत वह भिक्षु 
कहीं है या नहीं १ इस विषयमे हृदयके अन्दर विचारकर मुझसे कहिये ॥१२॥ 

भीतर योगसे विचार कर आपको बोध देनेकें लिए यद्यपि कल्पना करके ही 
मेने भिक्षुका वर्णन किया है तथापि मेरे वाक्योंमें असत्यता न दोनेसे कहीं उसकी 
संभावना है ही । इस समय योगसे उसका अवलोकन करनेमें देर हो जायगी, 
इस आशयसे महाराज वसिष्ठडी तत्कालोचित वचन कहते है-*अद्य' 
इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, आज रातमें समाधिनिष्ठ में इस त्रिलोकी- 
रूपी मठियाका विरीक्षणकर प्रातः कालमें उस तरहका एक भिक्षुक है कि नहीं, 
बह कटटेंगा ॥ १३ ॥ | 
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वाल्मीकिरुषाच 
शुनौ चेव कथयति बहिमभ्याह्वडिण्डिमः । 
उदभूत्मलयक्षुब्धधनगर्जिवमांसल! ॥ १४॥ 
तत्यजुः पादयोस्तस्य पुष्पाञ्जलिपरम्पराः । 
नृपाः पौरा विठपिनः पुष्यं वातधुता इव ॥ १५॥ 
पूजयित्वा सरुनिश्रेष्ठानुदतिष्ठय्‌ स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 
सभा तदनु सोत्तस्थो सम्रणामपरम्परा । 
क्रमेण झस्तनेनेव जगुः खेचरभूचरा! ॥ १७॥ 
स्वास्पदेषु यथाश्चास्रमहवर्यापारमादृताः । 
सर्वे सम्पादयामासुर्निजधमे कमोचितम्‌ ।। १८॥ 
चिन्तयन्तो श्चुनिम्रोक्ण महीचरनमश्चराः । 
दानं पां क्षणमिव निन्युः कल्पभिवाऽपि च ॥ १९॥ 





वास्मीकिजीने कहा--मुनिवर वसिष्ठजीके यो कहते ही बाहर मध्याहकाळकी 
सूचक डिण्डिम वाद्यकी ध्वनि हुई । वह घ्वनि प्रकयकाठके विशुब्ध मेधोके गजेन- 
सी पुष्ट थी ॥ १४ ॥ 

उस समय महाराज वसिष्ठजीके चरणोंमें राजाओं और नागरिकोंने पुष्पाह्न- 
लियोकी परम्परा उस प्रकार बखेर दी, जिस प्रकार वायुसे कम्पित वृक्ष पुष्प बसेर 
देते हैं ॥ १५॥ 

अनम्तर अन्यान्य अष्ठ-अेष्ठ मुनियोंकी पूजा कर वे सब अपने-अपने आसन- 
परसे उठ कर खड़े हो गये ॥ १६॥ 

उसके बाद वह सारी सभा परस्पर प्रणामोंके साथ उठ कर खड़ी हो गई। 
और पहले दिनके क्रमके अनुसार भूचर-खेचर सब अपने-अपने स्थानको 
चल दिये ॥ १७ ॥ 

सबने अपने-अपने आश्रममें झा्रानुसार तत्पर होकर अपना-अपना भाहिक 
धर्मे यथाकम पुरा किया ॥ १८ ॥ 


मुनिद्वारा कहे गये शाका विचार कर रहे भूचर-खेचर सबने कर्पतुर्य 
भी रात क्षणभरकी नाई बिता दी ॥ १९॥ 
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वक्व्ल्व्ल्ब्ट्व्क्व््व्व्व्ल्व््व्व्व्त्न्ज्व््ट्ल्््ब््य्व्ड्व्ट्व्ट््ब्््ट्ड्व्ड्विटाटा-याचााााडाललल््ल्ल््््न्््न्ट 





प नाया - >. 


प्रातः पुनः प्रसुतकार्य परम्परेडस्मिन्‌ 
जाते जने खचर भूचरभूतसङ्कः । 
आख्यानलोकरचनेन तथेत्र तस्था- 
वन्योल्यसंबदनपूजितपूज्यलोक! ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये नित्राणम्रकरणे 
विद्योचरविस्मयवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमः समः ॥ ६५॥ 
षट्षष्टितमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाच 
वसिष्ठप्रनिसयुक्ता विश्वामित्रादिसशुताः । 
स्थिताः खेचरसिद्धीषा बिश्रान्ता नृपनायकाः ॥ १ ॥ 
सरामलक्ष्मणा सेव तंयेवाऽय सभा बमौ। 
सौम्या समसमामोगा झान्तवातेव पश्चिनी ॥ २ ॥ 


मूचर-खेचर आदि प्राणिसमूह रात बिताकर प्रातः काळ, जब कि सब छोग 
अपने-अपने कायोँमें जुट गये थे, दशरथजीकी समामे आकर पहले दिनकी 
नाई फिर व्याख्यान सुननेके लिए योग्य समापद्धतिका तिर्माणकर परस्पर संभाषण 
एवं पूज्य लोगोंकी पूजा करते हुए बैठ गये ॥ २० ॥ 
पेसउवाँ सगे समाप्त 
छाछटवॉँ सर्ग 


[ प्रयकषपूर्वंक खोजे गये मिछुका तथा भिश्ठुसह्च भूत-भावी अन्य 
युनियोंका दशंन-यइ वर्णन 


महर्षि वारमीकिजीने कद्दा-सुनि वसिष्ठजीसे समन्वित और विधामित्र 
आदि ऋषियोंसे युक्त आकाशचारी सिद्धयण पहले बैठ गये, तदनन्तर राजा कोग 
और उनके बाद सामन्त आदि नायक बैठ गये ॥ १॥ 

अनन्तर श्रीरामजी और उक्षणके साथ वह समा पहळे-जैसी ही सौम्य होकर 
शोमने रुगी । वह ऐसी अच्छी लगती थी मानो वायुके सम्बन्धसे रदित चिकन 
बराबर आकूतिवाढी तलेया हो ॥ २ ॥ 
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ट्क्ल्ख्ख्व्ख्व््ल्ल््व्ट्््ट््ल्ल्व््व््व्व्ट्व््व्व््व्व्व्व्व्न्व्व्व्व्ल्व्व्क्ख्व्व््व्व्व्व्य्स्स्स्स्य्य्यस्स 
अनवेक्ष्य वचः प्रश्नश्रुवाचाऽथ युनीश्वरः । 
नोधयन्ति बलादेव सानुकम्पा हि साधवः ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राजन्‌ रघुकुलाकाशशश्चाङ्करघुनन्दन । 
ह्यो मया ब्ञाननेत्रेण स भिक्षुः प्रेक्षितश्रिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऽ्यानेनाऽहं चिर आन्तस्ताइग्मिक्चुदिरक्षया । 
द्वीपानि सप्त॒ विपुलां इंलशैलसपवेंताम्‌ | ५ ॥ 
यावत्कृतथिदप्येवं भिश्चुलेब्घो न ताहशः | 
कथे किल मनोराज्यं बहिरप्युपलभ्यते ॥ ६ ॥ 
ततखिभागशेषायां रात्र्यां पुनरहं धिया | 
उत्तराशान्तरं यातो वेलावात इवाऽणीवम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिननामेष तत्राऽस्ति श्रीमान्‌ जनपदो महान | 
चल्मीकोपरि तत्राऽरित बिहारो जनसंश्रयः ॥ ८ ॥ 


उसके पश्चात्‌ सुनिराज श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके नुतन प्रइनकी 
प्रतीक्षा न करके [ पहले दिन किये गये प्रइनका उत्तर देनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार ] 
` कुहना आरम्म कर दिया, क्योकि स्वभावतः दयाशील महात्मा लोग अधिकारी 
जनोंको हठाद्‌ बोध दिया ही करते हैं ॥ ३॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे प्रकाशमान रघुकुलरूप आकाशके पूणचन्द्र 
श्रीरामजी, कळ मैंने अपने ज्ञानचक्षुसे उस भिक्षुका--चिरकाळ तक अन्वेषणकर-- 
अन्तमें अवळोकन कर ही डाला ॥ 9 ॥ 
भद्र, घ्यातसे उस तरहके भिक्षुका अवलोकत करनेकी अमिहाषासे सातों 
द्वीप, कुलशैल, एवं पर्वतोसे मण्डित विपुर मूमण्डलपर दीषैकाळतक मैंने 
अमण किया ॥ ५ ॥ 
और किसी भी तरहसे मनःकल्पित वस्तु बाहर भी उपल्ब्ध हो सकती है 
या नहीं £ इस तरहका विचार करता हुआ में तबतक लगातार पर्यडन करता 
रदा, जबतक कि किसी ओरसे वेसा मिश्च युझे प्राप्त न हुआ ॥ ६ ॥ 
आखिरमें तृतीयांश रात्रिका रोष रद्द जानेपर समुदकी ओर तटबर्ती वायुके 
सहञ्च में उत्तर प्रदेशकी ओर जा पहुँचा और मनसे मैंने विचार क्रिया ॥ ७ ॥ 
भद्र, उस दिशामें वश्मीकनामक एक पदेशके ऊपर आगे जाकर एक 





सगे ६६ ] मावानुवादसदित ३६८५ 
ITI TTI 


तस्मिन्विहारे स्वक्ुटीकोशे कपिलमूधजः | 
भिक्षुदीधदृशो नाम स्थित एव समाधये ॥ ९॥ 
एकर्विञ्चतिरात्रं च तस्यैवं स्थितिञ्चालिनः । 
इढागेल गृह च्यावमङ्गभीता विञ्चन्ति नो ॥ १० ॥ 
भृत्याः प्रियाः किल तथा संतिष्ठति स भिश्नुः । 

` अद्यैव तस्य संवेत्तु नियतेरीरशी स्थितिः ॥ ११॥ 
रात्रयो ध्याननिष्ठस्य गतास्तस्यैकर्विञ्ञतिः | 
स तु वर्षसहस्राणि तथा चित्तेन भूतवान्‌ ॥ १२॥ 
करिमश्रित्पाक्तने कल्पे भिक्षरेवं पुराऽभवत्‌ । 
अद्य त्विह द्वितीयोऽस्मिस्टृतीयो नोपलम्यते ॥ १३ ॥ 
सया तु पुनरन्विष्य चेतसा चतुरात्मना । 
ताइग्‌ भिक्नुस्तृतीयोऽन्यो जगत्यद्योदरालिना ॥ १४ ॥ 


दूसरा बड़ा परसिद्ध जिननामक रम्य जनपद है । उस बड़े देशमें “विहार नामक 
एक स्थान है, जहॉपर अनेक जन निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 

उस विवार स्थानमें समाधिङ्की सिद्धिके लिए अपनी कुटीके भीतर “दीश? 
नामका एक भिक्षु स्थित है, जिसके केश बिलकुल पीले पड़ गये हैं ॥ ९॥ 

इस मकार समाधिमें स्थितिवाले उस भिक्षुकी आज इकीसर्वी रात है । उसकी 
कुटिया दृढ़ सिकड़ोंसे बन्द है । उसके मिय नौकर भी ध्यानमङ्गके भयसे मीत 
होकर उसके भीतर प्रवेश करनेकी चेश नहीं करते । केवछ वह भिक्षु उसी 
प्रकारकी समाधिमें लगा हुआ है | आज ही उसके विदेइकैवस्यकी प्रातिका 
अन्तिम समय है, क्योकि आयुष्यनियन्ता विघाताकी ऐसी ही उसके लिप 
स्थिति है ॥ १०, ११ ॥ 

यद्यपि घ्याननिमग्न उस भिक्षुकी अबतक इक्कीस राते ही बिती हैं तथापि 
पूवैवर्णित रीतिके अनुसार चित्रके द्वारा इन इक्कीस रातों ही उसने इजारों 
वर्षके रूपमे समझ लिया है ॥ १२॥ 

- भद्र, _इस मकारका मिक्ष पहले किसी एक पूर्यकाढमे हो चुका था और 
आज इस कल्पमें उस प्रकारका यह द्वितीय है । इन दोनोंको छोड़कर कोई तीसरा 
मुझे दिखाई न पड़ा ॥ १३ ॥ 

-जब तीसरा मुझे दिखाई न पढ़ा तब मैंने चतुरतापू् चिषे इस जगदप 
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अस्मात्सर्गाचतो छब्धरवृतीयस्तादयाञ्चयः । 
अथाऽन्ये लीलया सर्गा मया संग्रे्षितास्ततः ॥ १५ ॥ 
यावचस्मिथिदाकाशकोशशायिनि सर्भके। 
तृतीयो विद्यते भिक्षुत्नक्षथ् सदशक्रमः ॥ १६ ॥ 
एवं तेनेव तेनेंव सञ्निवेशेन भूरिशः 
भविष्यन्त्यभवन्सर्वे पदार्थाः सभसन्ततौ ॥ १७॥ 
अस्यां समायामपि ये प्रुनयो आह्मणास्तथा । 
भाव्यमेवं समाचारेस्तेरन्यैरप्यनेकशः ॥ १८॥ 
नारदेनाऽध्रुना भाव्यं पुनरन्येन चाड्युना । 
एवं कलनकर्मम्यां युक्तेनाऽन्येन भूरिशः।॥। १९॥ 








कमछके अन्दर अमरके समान खूब परिभ्रमण किया और उस परिश्रमणसें मेंने 
एक अन्य तीसरा ही भिक्षु पाया ॥ १४ ॥ 

हाँ, पाया तो सही, किन्तु इस सर्गमें नहीं; इसलिए इस ससे भिन्न दूसरे 
अनेक सर्मोंका ठीलावश जब मैंने अवलोकन किया तब उन्हीं सगाँमें मुझे तीसरा 
भिक्षु मिळा, जो कि ठीक पहलेके समान स्वमाववाला ही है ॥ १५॥ | 

चैतन्याकाशके एक कोनेमें लीन, जिस परिमाणके उस सर्ममें तृतीय भिक्षु 
विद्यमान है वहांपर वहांके नहाद्वारा निर्मित सुवनपद्धति इसी भुवनपद्धतिके 
सहज है ॥ १६ ॥ 

यों ब्रह्माण्डके मेदसे जब पदार्थक्रम एक-सा है तव भिक्षु भी अनन्त हो 
सकते हैं, इस आशयसे कहते हैं--“एवम्‌' इत्यादिसे । 

भद्र, उसी पकार उसी-उसी अवयवविन्यासले अनेक पदार्थ होंगे और हो मी 
चुके हैं | इत सुष्टिपरम्परामें इसी क्रमसे सब पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १७॥ 

इस अथेमें मुमुक्षुन्यवहारमकरणोक्त अथैका ही विस्तारपूर्वक वणेन करते 
हैं---अस्यास इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, इस समामें भी जो मुनि और ब्राह्मण हैं वे भी मिक्षुके सदश 
आचरणवाले या अपने सहश आचरणवाले होंगे तथा दूसरे भी अनेक मुनिसहद्य 
आचरणवाले या भिक्षुसहशश आचरणवाले होंगे ॥ १८ ॥ 

-- यह भिक्षु आगे चळकूर नारदके रूपमें हो जायगा और वारद भी दूसरेके रूपमें 
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एत्र जन्मादिना भाव्ये व्यासेनाऽपि शुकेन च । 
शौनकेन पुनर्भाव्ये क्रतुना पुलहेन च ॥ २० || 
अगस्त्येन पुलम्त्येन शृगुणाऽङ्गिरसाऽपि च । 

एत एव तथाऽन्ये च एवं रूपक्रियास्पदम्‌ । 
चिराञ्चिराङ्भविष्यन्ति मायेयं वितता यतः ॥ २१ |! 
सदृश्ाचारजन्मानस्त एवाऽन्ये च भूरिशः 

भूयो भूयो विवतन्ते स्थेष्वप्स्विव चीचयः ॥ २२ ॥ 
अत्यन्तसडश्ाः केचित्केचिदधसमक्रसाः । 
केचिदीषत्समाः केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा ॥ २३॥ 
एवमेषाऽतिवितता मद्दतामपि मोहिनी | 

क्षणे नेहाऽस्ति नो कम प्रतिपचिर्हि जम्भते ॥ २४ || 
क्ेकविंशत्यहोरात्रा अनन्ताकृतयोऽनघ । 

क्क तासाप्रुपलम्मो$ठमहो भीमा मनोगतिः ॥ २५॥ 


हो जायेंगे, इस प्रकार ज्ञान और चरित्रसे युक्त अन्यके रूपमे यह हो जायगा, 
यों अनेक तत्‌-तत्‌ रूपमें दो जाते हैं ॥ १९॥ 

इसी प्रकार जन्मादि द्वारा ब्यास भी होंगे, शुक भी होंगे, फिर शौनक भी 
होगे, कतु भी होंगे और पुरुह भी होंगे | २० ॥ 

अगस्त्य, पुळत्त्य, भूगु और अङ्गिरस--ये एवं दूसरे इस प्रकारके स्वरूप 
और क्रियाके आश्रय चिर-चिर कालके अनन्तर होंगे, क्योकि यह माया बड़ी 
व्यापक है ॥ २१ ॥ 

सृष्टिमें सहश आचार और जन्मवाळे चे ही और अनेक दूसरे भी बारबार 
उस प्रकार आते जाते रहते हैं, जिस प्रकार जढमें तरङ्ग ॥ २२ ॥ 

कोडें तो अत्यन्तसृश, कोई अथेसहद्य, कोई स्वल्पसहश, कोई सहश 
पदार्थ किसी समब बारबार उसी रूपमें उत्पन्न होते रद्दते हैं ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार यह' बड़े-बड़े ळोगोंको भी मोहमें डाऊनेवाळी अति बिस्तृत 
माया ही जुम्भित हो रही है जो निरवयव काळासमामें न मानस चेष्टारूप है और 
न देहचेष्टारूप ही दै, क्योंकि यह केवळ आन्ति ही जम्मित हो रही है ॥२४॥ 

हे पापशुन्य, कहाँ इकीस अहोरात्र और कहाँ अनन्त जीवट आदि 
आकुतियां और उनकी उपलब्धियां £ दो, यह मनोवृत्ति बड़ी भयज्कर है ॥ २५ ॥ 

४६२ 
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प्रतिमामात्रमेवेदसित्थे विकसित स्थितम्‌ | 
नानाकलहकल्लोले जले मतरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २९ ॥ 
जाते संवेदनादेव शुद्धादिदमशुद्विमत्‌ | 
संसारजाठमखिले साचिवेहिकणादिव ॥ २७॥ 
प्रत्येकमेवशुदितः प्रतिमासखण्डः 
खण्डान्तरेष्वपि च तस्य विचित्रसण्ड! । 
सर्वे स्वयं ननु च तेऽपि मिथो न मिथ्या 
सर्वात्मनि स्फुरति कारणकारणेऽस्मिन्‌ ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवटो- 
पाख्याने भिक्षुससुतिकथनं नाम षट्बष्टितमः समः ॥६९॥ 





भद्र, यह जगत्‌ केवळ प्रतिभास ही हे और इस प्रकार विकसित होकर 
बैसे स्थित है, जेसे प्रातःकालमे जळमें कमळ । और जिस प्रकार उक्त कालमें 
अनेक तरहके अमरोंके कलह और जलकल्लोल विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार 
इस प्रतिभासासक जगतयें भी अनेक तरदके जीवकळह और विषयानुमवजनित 
कछ्लोल विद्यमान रहते हैं, यह आप देखिए ॥ २६ ॥ 

राममद्र, जिस प्रकार अग्निकणसे अर्जियोंसे युक्त महान्‌ अग्नि उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार समस्त अशुद्धियोंसे निसुक्त विशुद्ध संवित्तिरूप परम बरह्षसे ही 
अशुद्धात्मक यह सारा संसारजाळ उत्पन्न हुआ है ॥ २७ ॥ 

हे रघुनन्दन, जिस तरह इस भिक्षुके मनमें चित्र-विचित्र प्रतिभासात्मक 
अनेक जगल्लण्ड आर्विभूत हुए, उसी प्रकार प्रत्येक जीवके मनमें भी चित्र- 
विचित्र प्रतिभासात्मक जगत्खण्ड आविर्थूत होते हैं, और उन-उन जीवोके मनमें 
उदित हुए भिन्न-भिन्न जीवांशोमें भी चित्र-विचित्र प्रतिमासात्मक जगत्‌ अन्य- 
अन्य उत्पन्न होते हैं, इस रीतिसे उत्तरोत्तर मायालम्पट जीवके लिए जगरिस्थति 
कहीं शान्त ही नहीं हो सकती । वे पहलेके जगत्‌-खण्ड और उन जगत्‌-खण्डोंके 
अन्तर्गत दूसरे जगत्खण्ड अपनी-अपनी ब्यवहारकी इष्टिसे सत्यरूप हैं और 
सर्वात्मक चेतन्यत्वरूप, कारणोंके भी कारण इस परमात्मतत्त्वके तादात्म्यरूपसे 
प्रक्तुरित होनेपर तो सत्यूप नहीं ही हैं ॥ २८ ॥ 

छाछठवाँ स समाप्त 
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सप्तषष्टितमः सर्गः 

दशरथ उवाच 
मुनिनायक ते भिक्षु गला सम्योधयन्त्वमी ; 
नरा मत्प्रहिताः शीधे चाऽऽनयन्तु कुट गतम्‌ ॥ १॥ 

चसिष्ठ उवाच 
राजंस्तस्य महाभिक्षोः स देहः ग्राणवर्जितः । 
झेदो वैवण्येमायातो नाऽसौ जीवितमाजनम्‌ ।। २ ॥ 
तम्य भिक्षोस्तु नीवाऽसौ भूत्वा पद्मजसारसः । 
जीवन्युक्तः स्थितो भूयो नाऽसौ संसृतिभाजनम्‌ (1३) 


सड़सठबाँ सर्ग 
[ उमाचिमें हियत भिक्षुका देइनाथ और भिक्षुभ्रबके सदृश दूसरे जीबोको 
बन्धप्राप्ति और तत्त्वशानसे बन्धकी निवृत्ति--यह वर्णन ] 

राजा दशरथजीने कहा--दे मुनिनायक, आप आज्ञा दीजिए, जिससे कि 
मेरे भेजे हुए ये मन्त्री आदि जन कुटीमें स्थित भिक्षुके पास जाकर समाघिसे 
उसे जगावे और यदा रावे ॥ १ ॥ 

उसके छिए आजका ही दिन विदेइसुक्तिके छिए निश्चित है, यह जो मैंने 
पहले कहा था, उसे भूलकर आप यह कह रहे हैं, यह भावमज्गीसे सूचना कर रहे 
महाराज वसिष्ठजी कहते दैं- राजन इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राजन्‌, उस भाग्यवान्‌ भिक्षुकी वह देह 
प्राणरहित हो गई है, आणोंको पकड़कर शारीरमें रखनेबाळा अन्नरस उसका 
सूल गया है, अतः अब वह किसी तरह जीवनशक्तिका भाजन नहीं 
रह गया ॥ दे ॥ 

तब वह आपके सत्यसक्कर्पके प्रभावसे जी जाय £ इसपर कहते हैं--- 
“तस्य? इत्यादिसे । 

महाराज, उस भिक्षुका तो जीव अब अहदेवका सारस बनकर जीवन्मुक्त 
होकर अवस्थित हो गया, अतः फिर वह संसारका भागी नही हो सकता । निचोड़ 
यह है कि यदि उस झरीरके द्वारा भोगोपयोगी प्रारब्ध बच जाता तो मेरा 
सत्यसङ्कस्य काम कर जाता, परन्तु वद हवै नहीं ॥ ३ ॥ 
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तद्गृहे मासपर्यन्ते बलाजिष्कासितागेलाः । 
अन्तराले तु तिष्ठन्ति भृत्या भिश्षुदिदक्षवः ॥ ४॥। 
ततो नश्टाङ्गसन्धानं कार्य निष्कास्य ते जले । 
त्यक्ष्यन्त्यन्य करिष्यन्ति भिक्षुमञ्नु्णमानसप्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेनैव स देहेन भिक्षुधुक्तो व्यवस्थितः । 
कथं प्रबोध्यते नष्ट तद्विहारे शरीरकम्‌ ॥ ६॥ 
एषा गुणमयी माया दु्बोधेन दुरत्यया । 
नित्यं सत्यावबोधेन सुखेनेबाउतिवाह्मते ॥ ७॥। 


अपि च, उस भिक्षुने अपने सेवकोंको यह आज्ञा दी है कि कोई मासभर घरका 
सिक्कड़ मत खोले, अतः उन सेवकों द्वारा दृढ़ सुरक्षित होनेके कारण आपके 
मन्त्री आदि वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर सकते, यह कहते हं--हूहें 
इत्यादिसे । 

उसकी कुटीमें मासके आखिरी दिनमें उसकी आज्ञाके अनुसार सिकड़ 
खोलनेवाले, बाहर वारके अन्तराल्में भिक्षुशरीर देखनेकी इच्छा कर रहे उसके 
भृत्य बैठे हुए हैं ॥ ४ ॥ 

ठदनन्तर मासके अन्तमें अङ्गोंक्री सन्धियोंसे शिथिरू हुए शरीरको कुटीसे 
बाहर निकाळकर वे भुत्य उसे जल्में डूबा देंगे और कुटीके भीतर उसके 
शरीरके सहश पत्थर-पतिमारूप, इड और मनःकल्पित देवतारूप दूसरे भिक्षुकी 
प्रतिष्ठा करेंगे ॥ ५ ॥ 

राजन्‌, उक्त रीतिसे जब इस शरीरसे सुक्त होकर वह भिक्षु अवस्थित 
है, तब भला प्राण, चेष्टा आदि व्यापारोंसे शुन्य (सृत) उस शरीरको किस तरह 
प्रबोधित करेंगे ॥ ६ ॥ 

मासङ्किक प्रश्‍न कहकर अब प्रस्तावित विषयका ही अवलम्बन करते हैं-- 
“एवा? इस्यादिसे । 

यह त्रिगुणात्मिका माया आन्तियोंकी जननी विक्लेषशक्तिसे किसी भी तरह 
पार नहीं की जा सकती । सदासे ही एकमात्र सत्मतत्तवके साक्षात्कारसे सुखपूर्वक 
दूर की जा सकती दवै ॥ ७॥ 
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असत्ये कृतारम्भा हेम्नः कटकता यथा । 
प्रतिभास विपयासमात्रक्ारणकोदया ॥ < ॥ 
परमात्मनि वाचेयमित्थं भायाऽ्नुमीयते । 
तरङ्कालीच पयसि प्रक्चामात्रविनाशिनी ॥ ९ ॥ 
हो हि इस्यतया दीघेस्वझाद्‌ स्वञ्नन्तरं व्रजेन्‌ । 

एवं जीवत्वमायाति विवेकात्‌ सर्वमात्मच्कू ॥ १० ॥ 
यो यस्य प्रतिभासः स्यादात्मेव म स्वबोधतः । 

स एवोदेति संसारः करञ्जवनगुलमदृक ॥ ११ ।। 
प्रत्येके भूतमुदित कृतं संसारमण्डलम्‌ । 
मिक्षोः स्वमान्तर इव परां भद्धिमिवाऽम्भसः ॥ १२ ॥ 





माया स्वरूपसे असद्रूप ही हे और जगदूप कार्यका निर्माण करती है । 
जिस प्रकार सुवणकी कटकरूपसे विपरीतरूपता होती है, उसी प्रकार प्रतिमासकी 
जो विपरीतरूपता है, उसीके कारण उससे जगदूप विश्रमका उदय होता दै ॥८॥ 

“बाचारम्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( घट आदि विकार केबल 
वाणीमात्र ही हैं, मृत्तिका ही सत्यरूप है ) इस दृष्टान्तरूप श्रुतिबचनसे दा्टान्तिक 
यह माया परमात्मामें मिथ्यास्वरूप ही अनुमित होती है, इस प्रकारकी 
अनुमित यह माया केवळ तत्त्वसाक्षात्कारसे जळमें तरज्ञोंकी नाई, ततक्षण विछीत हो 
जाठी दे ॥ ९ ॥ 

अविवेकके कारण परमात्मा एक दीधस्वमसे दूसरे दीधस्वमही ओर जाता 
है और जीवरूप बन जाता है । अपने विवेकले सबको अपना स्वरूप समझकर 
चिन्मात्रखप हो जाता है ॥ १० ॥ 

अपने तत्त्वसाक्षात्कारसे जो जिसका प्रतिभास रहता है, वह आत्मस्वरूप ही 
बन जाता है और अपने तत्त्वज्ञानके न र्दनेसे वही प्रतिमास, करञ्जवनके पौधोंके 
सहद, संसारख्पसे उदित हो जाता है ॥ ११॥ 

प्रत्येक प्राणिसमुदायके प्रति मह संसारमण्डल उस प्रकार आन्तिसे उदित होता 
है, जिस प्रकार भिक्षुके स्वम्नके अन्दर एक स्वम्मसे दूसरा स्वप्न और जलमें एक 
तरङगसे दूसरा तरङ्ग उदित होता है ॥ १२॥ 
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प्रस्तुतः पद्मजादेव जगत्स्वप्नो यथोदितः । 
तंयेवा5स्बच्छचित्तोत्थो रूढः सर्वजनं प्रति ॥ १३॥ 
पितामइवदाभाति सर्गः  स्वप्नविलातवत्‌ । 
्रत्येकश्रुदितस्तेन नरह्माण्डानीव कोटिशः॥ १४॥ 
स्फुरत्‌ यथा तथा वाऽस्मिञ्जीच; पर्य ति विश्रमम्‌ । 
हृदयेञ्ये समथ च स्वप्नवदीर्धमान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्सचामात्रमासा्य प्रतीतिच्युतमात्रतः | 
जरामरणदुःखानां कृचिङ्काजनतां गतः ॥ १६॥ 


समष्टि हिरण्यगभैका यह जगद्प सर केवल मनोनिर्मित होनेके कारण 
जब स्वप्नरूप ही सिद्ध है तब व्यष्टिजीवका भी यह सगे त्वप्नकूप ही सिद्ध हो 
जाता है, इसमें संशय नहीं । परन्तु केवल अस्वच्छ चित्तसे उत्पन्न होनेके कारण 
व्यष्टिको वह दीघे एवं स्थिर-सा भासता है; यह कहते हैं--“्रस्तुत/ 
इत्यादिसे । 

भद्र, प्रस्तुत जगदूप स्वप्न हिरण्यगभेसे जैसा ही उदित है वैसा ही समस्त 
व्यष्टि जनोंके मति अस्वच्छ चित्तसे उत्पन्न हुआ जगव-स्वप्न अवस्थित दे ॥१३॥ 

श्रीरामजी, पितामहके चित्तके सहश चित्तशुद्धि होनेपर तो यह सृष्टि 
स्वाप्निक विछासके समान असद्रप चारों ओरसे भासती हवै, यों उस तरहके भानसे 
जाना जाता है। इसीसे यह निश्चय होता हे कि यह प्रत्येक सगे अह्माण्डोके 
समान करोड़ों रूपोंमें उदित हुआ है ॥ १४ ॥ 

यह जीव व्यष्टि-प्रपश्वरूपसे, समश्िप्रपश्लहुपस्ते अथवा साधारण-प्रपश्चछपसे 
या प्रत्येक असाघारण-प्पञ्चरूपसे चाहे जिस किसी रूपसे स्फुरित हो, तथापि 
इस हृदयमें प्रतिमानके समथ, दीथे भीतरी विअमको देखता है, इसलिए वह 
स्वप्नकी नाई मिथ्या ही है ॥ १५ ॥ 

दीप स्वप्तके दिखाई पड़नेमें कारण बतलाते हैं--'चित्सत्तामात्र०' 
इत्यादिसे । 

अपने पारमार्थिक स्वरूपसे च्युत हुआ यह जीव एकमात्र चितिसत्ताका 
अवरम्बनकर किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिकी देहोंमें जरा, मरण आदि 
दुःखों का भागी बन जाता हवै ॥ १६ ॥ , 
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चित्तांशस्पन्दमात्रेण कृत्वा कृन्वेव संस्थिता | १७ | 
चित्स्पन्दरूपिणी जीवनामरूप म्रताऽऽन्मनि ¦ 
अन्यत्र च॒ तिलुठति मत्वा मञ्रमहारिणी ॥ १८॥ 
चित्ति परमात्मा न परमात्मा न त्रा न किम्‌ । 
जीवदेहादिनास्रोऽस्य अतिबिस्तादिवाऽईता ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मण्येव परं ब्रह्म जगद्दृष्टयेव पस्थितम्‌ । 
शुद्वाकाशमिवाऽऽकाशे जले जलमिाऽमरम्‌ ।। २० ॥ 





उस म्वम्नमें चित्र-विचित्र कर्मावाली यह जीबचिति अपने चित्तांशके 
स्पन्दमात्रसे नीचे पाताळलोक या ऊपर ब्रक्षहोक की रबनाकर भोगोंका उपभोग 
कर रही-सी स्थित हे ॥ १७॥ 

परमात्मचिति ही प्राणकी कल्पनासे उसके अधीन स्पन्दसे युक्त होकर उसीके 
द्वारा जीवनामक स्वरूपमें परिणत होती ह्वै । उस प्रकार जीवरूपमें परिणत हुई 
वह अपने भीतर देहाकार अम और बाहर विषयाकार अम को धारण करती हुई 
इधर-उषर छुढ़कती फिरती है ॥ १८॥ 

इस चितिका ग्रान्तिवश जीव आदि नाममेद भले ही हो, फिर भी यह 
परमात्मा ही है, क्योंकि हजारों अध्यासोसे अधिष्ठान का मेद नहीं हो सकता, 
अतः परमपुरुषार्थ फल जीव-अक्षेस्य ही है, इसे ढ़ करते हैं-चित्तति' 
इत्यादिसे । 

चित्तरूप-उपाध्याकार आगन्तिमात्रके अपराघसे यह प्रत्यगात्मा क्या ब्रह 
नहीं हे £ या ब्रह्म ही क्या प्रत्यगात्मा नहीं है १ और दर्पणमें मुखके प्रतिबिम्बके 
समान ब्रह्मं भी औपाधिक जीवनामकी, देवदत, यज्ञद आदि देहनामकी 
योग्यता क्या नहीं दवे # तात्पर्य यह निकछा कि अभेद होनेपर भी उपाधिवश्च सब 
कुछ सम्भव दै । इस विषयमे श्रुति भी प्रमाण है--'स एष हृहद प्रविष्ट 
आानखाअम्यः' 'प्राणल्व भाणो नाम भवति वदन्‌ वाक पझ्यंश्वक्षुः श्रृण्वन्‌ श्रोत्रं 
मन्वानो मन इति, तान्येतस्य कर्मनामान्येव ॥ १९ ॥ 

जैसे आकाशे झुद्धाकाश स्थित है, जलमें विमल जळ स्थित दे, वैसे ही 
इस प्रकार ऐक्यदशन होनेके कारण व्यवहारदष्टिसे भी जब परजक् ब्रक्ममें ही स्थित 
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लोको म्रह्मग एवाऽयं जगद्रूपेषु तिष्ठति । 
विभत्यन्यतया बोधात्‌ प्रतिविम्बादिवाऽभकः ॥ २१॥ 
स्पन्देऽस्पन्दीकृते चेह स्वतः संज्ञा विलीयते । 
साऽप्यलं परिणामेन लीयतेऽग्रौ घत यथा ॥ २२॥ 
चित्स्पन्द एव चिस्स्पन्दे सर्वात्मनि बिज्ञम्मितः । 
पन्दास्पन्दौ ज़म्भणादि कल्पितं नाऽत्र वास्तवम्‌ ॥ २३ ॥ 
न स्पन्दोऽस्तीह नाऽस्पन्दो नेकता वाऽपि न द्विता 
शुद्धं चिन्मात्रसर्वस्वं ययेवाऽस्ति तथा स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 





है तब परमा्थदष्टिसे समूळ उपाधिका बाघ होनेपर 'ब्रह्म ब्रह्मं स्थित है! यह 
कहना ही क्या ॥ २० ॥ 

[ किञ्च, मुखसे अत्यन्त भिन्न होनेके कारण दर्पण आदिमें स्थित मुखें 
कथञ्चित्‌ अन्यथाञ्रम हो भी सकता है; परन्तु ] जीवछोक तो आत्मभूत अभय 
ब्रह्मके मूते-अमूते-स्वरूप जगदपोंमें स्थित दै, इसलिए इसमें अन्यथाअमकी 
सेभावना ही नहीं है, तथापि 'आस्मासे अन्य यह सब मेरे भयका कारण है! यों 
भ्रम कर यह इस पकार डरता है, जिस प्रकार बारुक परछाईसे डरता है ॥ २१ ॥ 

और मेदज्ञानमें बुद्धिका स्पन्दन कारण दै, अतः समाथिके अभ्यास द्वारा 
बुद्धिस्पन्दके स्पन्दरदित कर दिये जानेपर मेदबुद्धिस्वरूप संज्ञा अपने-आप ही 
बुद्धिमे विलीन हो जाती है । और वह बुद्धि मी पूब्रजझाकार चरमसाक्षात्काररूप 
अपने परिणामके द्वारा, अग्निमें हवन किये गये घीके-जेसे, उसीसे दीप 
्रह्ममें विलीन हो जाती है ॥ २२ ॥ 

शङ्का हो कि करोड़ों कुदारियोसे मी दुर्भेच यह जगत्‌ भला एकमात्र बोधसे 
कैसे बिलीन हो जाता हे £ तो इसपर “वह असदूप चितिस्पन्दन होनेसे ही? यह 
समाधान करते हैं--चित्स्पन्द' इत्यादिसे । 

सर्वात चितिरपन्दमें ही चितित्पन्दरूप जगत्‌ विज्ञम्मित ( विकसित ) 
हुआ है । इसमें स्पन्दन, स्पन्दनाभाव, विज्ञम्भण आदि कल्पित ही हैं, तात्त्विक 
नहीं ॥ २३ ॥ 

चे कश्पित हैं, यह भी केसे जाना £ ऐसी शङ्का होनेपर 'तस्वइष्टिसे दिखाई 
न पड़नेसे ही” यह समाधान करते हैं--*न? इत्यादि से । 
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सारेण तु विचारेण सर्वशब्दाथयो रथयोः समे । 

चिन्मात्रमेव ज्ञातेऽये नाऽस्दीत्यपि न विद्यने || २ ॥ 
भेदवेदनयोदेति भेदः प्रक्ृतिलाञ्ङनम्‌ । 
अभेद्बोधादखिले गलिते शिष्यते परम्‌ ॥ २६ ॥ 
नानातेदाऽस्य बोधेन स बोधस्त्यनवेक्षणात्‌ ! 

पृच्छक॑ चेवमस्त्येव तस्मान्निःङ्कता परा ॥ २७॥ 

ततः स्वप्नो न जागतिने सुषुप्तिन तुथेता। 

न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽन्यथाकल्पनातमकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शान्तिरेका जमन्नाञ्ली शान्तिरेवमव स्थिता । 
अवोधोऽसत्य एवाऽतः क द्रष्टृदश्यदशनम्‌ ।। २९ ॥ 


हे राघव, तत्त्वरश्सि देखनेपर न स्पन्द दे और न अस्पन्द ही है। न 
एकत्व दै और न द्वित्व ही है । किन्तु सद्ध एकमात्रंचेतन्य स्वरूप जैसा दै, उसी 
खूपसे वह स्थित हे ॥ २४ ॥ 

उत्तम विचारसे सर्वशब्द और उसके अर्थोको एकरसस्वमाव जान लेनेपर 
तो एकमात्र चैतन्य ही परमार्थतः सत्य रह जाता द्वै । उस समय अभावस्वरूप 
सी यह नहीं रहता, फिर भावकी कथा तो कोसो दूर रद्दी, यह भाव है ॥ २५ ॥ 

मेदबुद्धिसे ही मायाकळइछ्प मेद्‌ उदित होता हे । और अभेदबुद्धिसे 
सबके शान्त हो जानेपर तो एकमात्र परब्र ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ २६ ॥ 

वस्तुकी सत्ता जैसी है वह उसी रूपमें है, कोई भी उसे बदरू नहीं सकता, 
यों महाराज वसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--“नाना०? इत्मादिसे । 

श्रीरामजी, आप स्वस्वरूपके अज्ञानसे ही नानारूप हैं । आप अञ्ञानस्वरूप 
नातास्वको न देखनेपर तो पूर्णचिद्॒प ही हैं । इस विषयमें जिसे चाहें, पूछिए । 
यही परमाथ सत्य हे । इसलिए आपकी, मेरी और अन्यकी सर्वथा निःशइ्ता 
सिद्ध ही है ॥ २७॥ 

उसी निःझक्कताकी सामर्थ्यसे जामत्‌ आदि सभी अवस्बाओकें दैत्का बाघ 
प्रवृत्त हुआ है, यह कहते है--'ततः? इत्यादिसे । 

इसी निःशइतासे यह सिद्ध होता है कि परमार्थतः न तो स्वप्न है, न नाअत्‌ 
है, न सुपुत्ति है, न ठुयेता है, न बन्ष है, न मोक्ष है और न अन्यथाकल्पना- 
स्वरूप जगत्‌ ही है ॥ २८ ॥ 

अज्ञानसे ही दरष्टा, दृश्य आदि जिपुटीरूप जगदकी सत्ता है । जब वह 

४६३ 
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स्पन्दोऽप्यस्पन्द एव स्यान्निःसङ्कर्पतया च ते | 
न स्पन्दास्पन्द्योरमिन्ना सङ्कर्परहितैव चित्‌ ॥ ३०॥ 
देतेक्यविकला सरूपसङ्कर्पश्चिदभावनात्‌ । 
स च मावनमात्रेण गतो ब्रह्मेव शिष्यते ३१॥ 
चिचचन्द्रबिम्वे सङ्कर्पकलङ्गः स्फुरतीब य! । 
नाऽसौ कलङ्कस्तद्विद्धि चिद्घनस्य घने वपुः ॥ २२॥ 
चिद्घनस्य न सञ्नाऽसन्स्थीयतां यचते पदे । 
इत्यदोषमदाबोधसारसङ्ग्रद्ण कुरु | ३३॥ 
अज्ञान ही असत्य है तब तो शुद्धात्मस्वरूप वह शान्ति ही एकमात्र जगत नाम- 
वाली है, क्योंकि वह शान्ति ही “गच्छति! यानी जो चारों ओरसे व्याप्त करती 
है--इस व्युत्पत्तिके द्वारा “जगत्‌? नामसे ब्यवस्थित है । द्रष्टा, इर्य, दशन रूप 
त्रिपुटी कहाँ है अर्थात अत्यन्त अभसिद्ध दै, इसलिए वह शान्ति “जगव्‌' नामवाठी 
नहीं हो सकती ॥ २९ ॥ 
केवल बोधसे चित्त-प्राणादित्पन्दकी निवृत्ति केसे होगी £ यदि ऐसी शङ्का हो 
तो इसपर--उसके दवेतुरूप सङ्कल्पे क्षयसे ही--यह समाधान करते हैं-- 
स्पन्द्‌’ इत्यादिसे । 
राजन्‌, आपके सङ्करपद्चन्य हो जानेसे स्पन्द मी स्पन्दश्युन्य ही सिद्ध हो 
जायगा, क्योकि सङल्पशुन्य चिति स्पन्द और अस्पन्द्से भिन्न कदापि 
नहीं है ॥ २० ॥ 
चितिके अदशनसे द्वेतता और एकतारूप सइल्प उदित होता है 
और बह सङ्कल्प चितिके दर्शनमात्रसे नष्ट हो जाता है, यों द्वैतता और एकतासे 
रदित प्रश्न ही अवशिष्ट रद जाता हे ॥ ३१॥ 
चितिके दर्शनका प्रकार बतलते हैँ--“चिच्चन्द्रबिम्बे' इत्यादिसे । 
भद, चितिरूपी चन्द्रबिम्वर्मे जो एकतरहका सङ्करपरूपी कळू स्फुरित 
हो रहा दै, वद कळ नहीं है; किन्तु चिदेकरसका घत शरीर हैं, यह आप जान 
छीनिये ॥ ३२ ॥ 
वह कळ नहीं है, इसमें युक्ति बताते हैं--'चिदूधनस्य' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चिदूघनके विस्तृत पदमें स्थित हो जाइये, क्योंकि 
आापके पूर्णूपमें स्थित दो जानेसे सहस्पादि आपके साथ ऐक्य प्राकर अऴग अपना 
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चिचन्द्रविम्बासङ्करपकरङ्कासृतविग्रहः 
त्वया भव्येन संस्पृष्टो भावाभात्रक्षयात्मना | ३४ ॥ 
मावामावादिकलनां नीत्वा चिन्मयतां चितः ¦ 
समोछासविलासान्तः समाश्वस यथासुखम्‌ ।। 5५ `: 
स्पन्दास्पन्दौ करपनाकर्पना वा 
चिचास्रायो विद्धि नामाऽग्धिनाक्ना । 
सर्वाकारा निदेतिः शान्तिसचा 
पूर्णापूर्ण ह्यकमेवा$5स्थितेति ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अक्षक्यप्रतिपादने नाम सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ | 


re 


अस्तित्व नहीं रख सकते, यों आपके रूपसे तो अपना अस्तित्व रखते ही हैं, इसी 
युक्तिसे आत्माके साथ सम्पूर्ण वस्तुओंगें एकत्वका सम्पादन करनेवाले निर्दोष महा 
बोधसारका आप भळीभाति अवछम्बन कीजिये ॥ ३३ ॥ 

हे चिन्द्रबिम्ब, दे भसङ्करपकलङ्क, भावाभावनाशस्वरूप भव्य बने हुए 
आपके द्वारा स्पष्ट सब पदाथ अमूतरूपी ञरीरवाला हो जाता है । अहो, 
आपका माहात्म्य केसा दै ॥ ३४ ॥ 

मद्र, आप चितिकी भाव और अभाव स्वरूप कल्पनाको चिन्मयरूप बना 
कर तथा अपने हृदयमें उछास और विछासको एक-सा करके सुखपू्वक विश्राम 
कीजिये ॥ ३५५ ॥ 

स्पन्द और अस्पन्द या सक्कल्प और विकल्प इत्यादि चित्तकी आन्तिका 
जितना मेद दे सर्वाकारामक सुलेकरस शान्ति ही तत्‌-तत्‌ आकारसे 
अवस्थित है । इसलिए हे आरामचन्द्रजी, आप आनन्दसागरतामक स्वरूपसे 
स्थित हो करके ये पूणे और अपूर्ण जो दो दझाएँ हैं, इन्हें अपना एक ही 
रूप समझिये ॥ ३६ ॥ 

सड़सठवाँ सर्ग समाप 


“र 
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अष्टषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


सुपुप्तमौनवान्‌ भूत्वा त्यक्त्वा चित्त विलासिताम्‌ । 

कलनामलनिमभुक्तस्तिष्ठाव्वष्टब्घतत्पद! ॥१॥ 
श्रीराम उवाच 

वाइमौनमश्षमौन च क्राप्ममौने च वेद्म्यहम्‌ । 

सुपुप्तमौने मौनेश ब्रह्मन्‌ ब्रहि किमुच्यते ॥ २॥ 
बसिष्ट उवाच 

द्विविधः ग्रोच्यते राम प्लनिपुनिवरेरिह्द । 

एकः काप्ठतपस्वी स्याञ्जीवन्धरक्तस्तयेतरः ॥ ३ ॥ 

अभावितायां शुष्कायां क्रियायां बद्धनिश्ववः । 

हटाज्जितेन्द्रियग्रामों घुनिः स्यात्‌ काएतापसः ।॥।४॥ 


अड़सठवाँ सगे 
[ लक्षणोते चार दरहका मौन और उसमें भी सुपुसिएम्बन्धी मौन 
तुर्यातीत पदसें प्रतिष्ठित दै--यह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे शरामभद्र, आप सुषुतमौनवान्‌ दोकर, 
चित्तकी विलासिता छोड़कर तथा कल्पनाखूपी मळसे निमुक्त होकर उस परम पदमे 
अवस्थित हो जाइये ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रहझन्‌ ! वाङ्मौन, इन्दियमौत और काष्ठमौन 
तो में जावता हैं लेकिन हे मौनेश, सुषुप्तमौन किसे कहते हैं, यह [ मुझे माळूम 
नहीं है कृपाकर ] कहिये ॥ २ ॥ 

महाराज वसिष्ठजरीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, मुनिवरोंने दो तरहके युनि 
बतलाये हैं--एक काष्ठतपस्वी और दूसरा जीवन्मुक्त ॥ ३ ॥ 

उसीको भरकर करते हैँ-“अमावितायाम्‌' इत्यादिसे । 

आत्मतत्वके पर्याहोचनसे शुन्य शुष्क ( आत्मानुमवरससे शुन्य कृच्छू- 
आन्द्रायणादि ) क्रियामें बद्धनिश्चय और हठात्‌ सम्पूणे इन्द्रियोंको जीत रखनेवाळा 
युनि काप्ठतापस कहा गया है ॥ ४ ॥ 
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यथाभूतमिद बुद्धा भावितान्माऽऽत्मनि स्थितः ! 
लोकोपमोऽपि तमोऽन्त्य म मुक्तमुनिः म्यृतः )। ५ ॥ 
एतयोयों मवेद्धावः झान्तयोसुनिनाथयोः । 
चिचनिश्चयरूपात्मा मौनशब्देन म स्मतः ॥ ६ ॥। 
चतुष्प्रकारमाहूस्तं मौनं मौनविदो जनाः | 
बाङ्मौनमक्षमौने च का सोबुप्तमेव च ॥ ७॥ 
वाङ्मौनं बचसां रोधो बलादिन्द्रियनिग्रहः । 
अक्षमौनं परित्यागश्चष्टानां काएपेज्ञकम्‌॥ ८ ॥ 
मनोमौने पञ्चमं च तन्मृतौ काष्ठतापसे । 
भावे सुषुप्तमौनाख्यं जीवन्पुक्तो$नुजीवति ॥ ९ ॥ 


और यथायमें यह संसार क्या है, यह अच्छी तरह जानकर जो आत्मज्ञानी 
आरमामें अवस्थित होता हुआ व्यवहारमें अन्य तपस्वियोके समान रहनेपर 
भी नित्यनिरतिशयानन्दास्वादसे भीतर तृप्त रहता है वह जीवन्मुक्त कहा 
गया है ॥ ५ ॥ 

मकृत्यथका व्युत्पादन कर अब परत्ययाथैका ब्युत्पादन करते हैं--एतयोः' 
इत्यादिसे । 

इन दोनों शान्तात्मा श्रेष्ठ मुनियोंका जो चित्तनिश्वयरूपात्मक भाव है 
बह मौनशब्दसे कहा गया है ॥ ६ ॥ 

रामभद्र, मौनविदू लोगोंने मौन चार प्रकारका बतलाया है--वाड्मौन, 
इन्द्रियमौन, काइमौन और सुपुप्तमौन ॥ ७॥ 

उनमें प्रत्येकका लक्षण बताते है -“वाङ्मौनध्‌' इत्यादिसे । 

वाणीका निरोध वाइमौन, इठात्‌ इन्द्रियोंका निग्रह इन्द्रियमौन और चेष्टा- 
औंका त्याग काइसंज्ञक भौन कहलाता है ॥ ८ ॥ 

इस तरह विभागके पर्यालोचनसे यद्यपि पञ्चम मनोमौन भी संभव है तथापि 
बह काष्ठतापस, मरण, मूर्च्छां और दुषुधिमें ही समव दै, अन्य किसी दूसरे 
काङमें नहीँ । इसलिए मौनवेत्ाओंने उसकी गणना अळय नहीं की है। 
हे श्रीरामजी, आत्मतत्त्वानुभवमे जो जीवन्युक्त निरन्तर ढगा रहता है उसे 
सुषुसमौन कहते हैं ॥ ९ ॥ 
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त्रिषु मोनविशेषेषु विषयः काष्ठतापसः । 
सुषुप्तमौनावस्थायां सा तुर्या सेव एक्तधी! ॥ १० ॥ 
वाइमौन मौनमित्येतस्सिद्धं दच मनः किल । 
मलिनं जीवबन्धाय तत्रस्थः काप्ठतापसः ॥ ११॥ 
अस्मत्संस्मरण वाऽपि इञ्य वाङ्मयसस्पृञ्चन्‌ । 
अपड्यक्षव पञ्यन्हि काष्ठमौनी तु तिष्ठति॥ १२॥ 
प्रस्फुर्चितकलनमेतन्मौनत्र य स्मृतम्‌ । 
भवन्ति मौनिनस्तत्र न तज्ज्ञास्तत्स्थलीलया ॥ १३ ॥ 
वाङ्मौन आदि तीनों मौनविशेषोंमें काष्ठतापस विषय ( अधिकृत ) है और 
सुषुप्त मौनावस्थामे वह जो चतुर्थी अवस्था है वही जीवन्सुक्तोमें स्थिति रखने- 
वाळी है यानी वही मुक्तवी कहळाती हे ॥ १० ॥ 
यद्यपि तीनों मौनोंमें मौनत्व सिद्ध है तथापि वे मलिन मनका जो इद निश्चय 
है तत्स्वरूप ही हैं, इसलिए वे तीनों जीवके बन्धनके लिए ही समय हैं, यह 
कहते हैं--“वाङ्भौनम्‌? इत्यादिसे । 
यद्यपि वाइमौन मौन है, यह भलीमॉति सिद्ध हो चुका है तथापि वह 
मल्विमनोरूप ही है यानी मलिन मनका दृढ़ निश्चयरूप है ; इसलिए वह 
जीवषन्धनके लिए समर्थ है, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं हे । अतः 
काष्ठतापस भी जीवबन्धनके लिए ही स्थित हुआ है ॥ ११ ॥ 
ऐसी परिस्थितिमें महिन मनके दृढ़ निश्चयरूप मौनसे युक्त काष्ठदापस 
समाधिमें स्थित कैसे रहता है, यह कहते है--'अस्मत्‌०' इत्यादिसे । 
भद्र, काष्ठमौनी तो समाधिमें बल्पूर्वक मनोनिम्रह करके अपने हृदयके 
अन्दर अहंमावके अनुसन्धानका स्पर्श न करता हुआ और बाहर भी रूप 
एवं नाम प्रपञ्चा स्प न करता हुआ तथा अज्ञानसे आवृत हुए आत्माका 
अवलोकन न करके सुषुप्तिवत्‌ अविनाशी आत्मदृष्टिका अभाव न होनेसे भस्मसे 
ढकी हुईं अभिकी नाई साक्षिमात्रज्योतिसे जवछोकन करता हुआ अवस्थित 
रहता है॥ १२॥ 
रामभद्र, यह जो तीन प्रकारका मौन कहा गया है वह व्युत्थानकारुमें 
अस्फुरित हो रहे चित्तका चरून ही हे उस काळमें वे ही पूर्वोक्त तीनों मौनी 
स्थित रहते हैं तथा उसके जाननेवाळे तो चित्तका बाघ हो जानेसे वहांपर 
स्थित निरोध और व्युत्यानादिकी छीढछासे नहीं उदर पाते ॥ १३ ॥ 
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नाध्न्रोपादेयताजानमेतन्मौनत्रये किल । 
लीलया कथित तेन तज्ज्ञाः कुप्यन्तु बा न बा ॥ १४ ॥ 
इदं सुपुप्तमीने तु जीवन्मुक्तमिति स्थितम्‌ । 
अपुनजेन्मनो जन्तोः शृणु श्रतणभूपणम्‌ ॥ १५॥ 
नाऽत्र संयम्यते प्राणख्रिविधो नाऽपि योज्यते | 
नोछ्स्यन्ते न ग्लायन्ते समस्तेन्द्रिय संविदः ॥ १६ ॥ 
नानाताकलनेयं च न वरगति न शाम्यति | 

वेतो न चेतो नाऽचेतो न सन्नाऽसन्न चेतरत्‌ ॥ १७॥ 


अथवा पूर्णात्मस्थितिकी छीळासे पूर्वोक्त तीनों मौन बन्धनस्वरूप ही हैं, 
इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए--इस बुद्धिसे वे मठे ही क्रुद्ध हों या 
वे पूर्वोक्त मौन चिदानन्दके विलास ही हैं, इस बुद्धिसे मले ही कुद्ध न हों; 
फिर भी उनमें यहां उपादेयताबुद्धि तो नहीं ही है; यही मेरे कहनेका 
तात्पर्यं है, यह कहते हैं--“नाऽत्र” इत्यादिसे । 

वहाँकी निरोध और ब्युस्थानादिकी लीलासे या पूर्णात्मस्थितिकी छीछासे 
तीनों मौन बन्धनस्वरूप होनेके कारण त्याज्य हैं, यह जो मैंने कहा है, इससे 
मले ही तसवरूपका ज्ञान रखनेवाले लोग क्रुद्ध हों या न हों; लेकिन हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, इसमें तो तनिक भी सन्देद नहीं हे कि इन तीनों मौनोंमें उपादेयता- 
बुद्धि बिलकुल नहीं है ॥ १४ ॥ 

और भद्र, यह सुषुप्तमौन तो आवन्युक्तोंके अनुभवपथमें स्थित हे । इसमें 
स्थिति रखनेवाले जन्तुका पुनमन्म नहीं होता, इसलिए उसके श्रवणका थह मूषण 
है। अतः आप भी इसे युनिये ॥ १५ ॥ 

तत्त्वसाक्षात्कारके सिद्ध हो जानेपर इसकी मी अनायास ही सिद्धि हो जाती 
है, अतः पूर्वोक्त मौनमें जो क्लेश होता है उसकी इसमें अपेक्षा नहीं है, यह 
कहते है--'नाञ्ञ़' इत्यादिसे । 

इस सुघुप्तमौनमें न तो तीन तरहके प्राणोंका संबमन ( निरोध) किया 
जाता है और न संयोजन । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियसंवित्तियाँ न तो अपने विषयोंके 
ढाभसे उत्पन्न ह्षते उल्लसित होती हैं और न निरोधजन्य क्ळेशसे ग्लानिको ही 
प्राप्त होती हैं ॥ १६ ॥ 

इस अवस्थामें यह अनेकताकी कल्पना न तो उत्थित होती दै और न शान्त ही 
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अविभागमनभ्यासं यदनाचन्तमारिथित्तम्‌ । 
व्यायतोऽध्यायतश्चेतत्‌ सौषुप्त मोनधुच्यते ॥ १८॥ 
यथाभूतमिंदे बुद्धा जगन्नानालविअमम। 
यथास्थितमसन्देईं सौषुप्ते मौनमेव तत्‌ ॥ १९॥ 
अनेकसेविदूपात्मञ्निवेनेवेदमाततम्‌ । 
हत्यास्थितमनन्त॑ यत्सौषु्ं मौनश्ुच्यते।॥ २० ॥ 
आकाश नेव चाऽऽ्कसं सर्चमस्ति च नाऽस्ति च । 

इति चित्तं समं शान्तं यत्तन्मौने सुपुप्तवत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वजञन्यं निरालम्बं य्ान्तिविज्ञपिमात्रकम्‌ । 

न सन्नाञ्सदिति यस्यामासिते मौनष्त्तमस्र ॥ २२॥ 








होती है [ ज्ञानसे बाधित चित्त कैसे अवस्थित रहता है, यह कहते हैं- “चेतो? से | 
चित्त ज्ञानसे बाधित होनेसे त चित्तहूप रहता है, न अचित्त रहता है तथा न सत्‌, 
न असत्‌ और न अन्यस्वरूप ही रहता हे ॥ १७॥ 

विभाग करनेवाले विकरुपके नाशसे विभागशुन्य अतएव अभ्यासक अपेक्षासे 
रहित, अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप होनेते आदि और अन्तसे शुन्य जो ध्यान कर 
रहे या न कर रदे पुरुषका अवस्थित रूप है, वही सुषुप्तमौन कहा जाता है ॥१८॥ 

संसाररूपी अनेक विश्रमोंके अधिष्ठानमूत इस आत्मतत्त्वको यथाथरूपसे जानकर 
सन्देहरहित जो रूप अवस्थित रहता है वही सुषुप्तमौन दे ॥ १९ ॥ 

अनेक तरहके संविद्रूपोंका आत्मा जो शिव दै उसीसे यहद सारा जग्‌ परिपूर्ण 
है, इस तरहके ज्ञानसे युक्त जो अनन्त अवस्थान ( स्थिति ) दै वह सुषु्मौन 
कुहा जाता है || २० ॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाकाशका विवते होनेसे आकाशरूप, मूर्तिमान्‌ होनेसे 
आकाशस्वरूपसे भिन्न, अधिष्ठानसत्ताकी सदूपसे प्रतीति होनेसे अस्तित्वसे युक्त 
तथा कल्पित होनेसे नास्तिस्वसे युक्त है यानी यह सम्पूण जगत्‌ अधिष्ठानरूपसे 
सत्‌ और कल्पित होनेसे असत्‌ है। यों ब्रह्मसे अलग जाकी सत्ता नहीं है, 
यह निश्चय करके जो एकाकार, निर्विकार चित्त अवस्थित रहता है वह सुषुधके 
तुल्य मौन क्वा गया है ॥ २१ ॥ 

सर्वेशुन्य, .आठम्बनर्‌हित, शान्तिस्वरूप, विज्ञानमात्र तथा जीवनमुक्तवशामे 
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भावाभावदशादेशविशेपेर्विनतोत्थितेः | 
संविदो यदनामामस्तन्मोने परमे बिदूः । २३ ¦। 
अत्यन्तमसतेवा5न्तथ्वतमाठयत्तिरूपिणा । 
यद्नावतेनं संबिद्वृत्तम्तन्मौनमक्षयमा ।। २७ ॥ 
नाव्हमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न सनो न च मानसम । 
इति संतिदसंवित्तिरविच्ठिन्नाऽतिमोनिता ॥ २५: 
अहमस्मि जगत्यस्मिन्‌ स्वस्ति शब्दाथमात्रकम्‌ । 
सचासामान्यमेवेति सौषुप्तं मोौनप्ुच्यते ॥ २६ | 
यस्मात्‌ साविदमेव स्यात्‌ स्वान्यादिकलना कुतः । 
अनन्तमेत्र सौषुप्त सव मौनमतस्ततम्‌ ॥ २७ ।! 
सुषुप्तमौ नमे वेदमनन्तत्वात्‌ प्रबोधवत्‌ । 
तुयमेवाऽमरं बिद्धि तुर्यातीतमथा5पि च ॥ २८! 
जो न सद्रप और न असंद्रूप अवस्थान ( स्थिति) हे वह उत्तममौन कहा 
गया है ॥ २२ ॥ 
विततरूप अज्ञानसे उत्पन्न भावाभावस्वरूप दशा तथा देशविशेषोंसे जो 
संबितका अविव है, उसे परममौन कहते हैं २३॥ 
बाधित होनेके कारण अत्यन्त असत्‌ तथा बाह्माकार वृत्तिसे शुन्य 
चित्तसे जो संविदृवृत्तिका भीतर अतावतन ( अपरिवर्तत ) दे उसे अक्षयमौन 
कहते हैं | २४ ॥ 
जिस दझामें 'न मैं हूँ, न अन्य है, न मन है और न मनका विकल्‍प है!-- 
इस तरहके तरवज्ञानसे वाधित चित्तका जो संवितसे अविच्छिन्न (निरन्तर--रुगातार) 
अप्रतिभास है उसे अतिमौनिता यानी उत्तममौनिता कहते हैं ॥ २५॥ 
और इस जगतमें अनामय, शब्दार्थमात्र यानी सर्वात्मक तथा सत्तासामान्यस्वरूप 
मैं ही हुँ --इसतरहकी ज्ञानस्थितको सौषुप्त मौन कहते हैं ॥ २६ ॥ 
चूंकि यह आत्मसंवित्‌ अमा यानी सवैबाधक स्वाकार चरमवृत्तिका भी आस कर 
ठेती है, इसलिए इसमें अपनी, दूसरेकी या मेदकी कल्पना ही कहां? 
अतः सब कुछ व्याप्त अनन्त सौषुप्त मौन ही दै ॥ २७॥ 
भद्र, मबोधयुक्त इस सुषु मौनको ही अवन्त होनेसे निर्मळ तुर्य 
पद्‌ या तुर्यातीत पद समझ छीजिये ॥ २८ ॥ 
<६ 
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काममा पु A 





सौषुपेकसमाधानस्तथा तुयेतमाधिकः । 
तुर्यातीतसमाधिर्वा जाग्रत्यपि वन्ति वे ॥ २९॥ 
तुयसथ एब सक्रलामश्चान्तिश्चचि- 
जाग्रत्यपि व्यवहरन्निपुणं समन्तात्‌ । 
नित्यं सदेह उत बाऽपि विदेह एव 
ब्रह्मनमों भवत एव क्िछाऽस्ति साधो ॥ ३० ॥ 


पूर्वम जो सात प्रकारकी ज्ञानभूमिकाएँ कही जा चुकी हैं उनमें समाषि- 
भेदस्वरूप जो आन्तम तीन भूमिकाएँ हैं वे जाग्रत्‌ और स्वप्नाबस्था में स्थित भी 
तत्त्वज्ञानिथॉको क्रमशः हुआ करती हैं, यह कहते है -'सौपुप्तेक० इत्यादिसे । 

थीगमचन्दजी, सौषुपेकसमाधि, तुरीयसमाधि या तुर्यातीत समाधि--- 
ये तीनों ही क्रमशः जामत और स्वप्नावस्थामें स्थित भी तत््वज्ञानीकों हुआ 


करती हैं ॥ २९ ॥ 
बझभूत हे साधो श्रीरामभद्र, जाम्रदवस्थामें चारों ओर भलीभाँति व्यवहार 


कर रहा अथवा सब व्यवहारोको छोड़ करके समाधिमें स्थित हो रहा देहयुक्त 
भी जीवन्मुक्त सम्पूण निर्मळ शास्तिवृत्तिसे युक्त तुरीयावस्थामें% ही स्थित 
एवं विदेदस्वरूप ही है। हे श्रीरामजी, यह स्थिति उसीकी है जो स्थूळ 
और सूक्ष्म आकारोंके बाधसे निमेळ आकाशस्वरूप होकर स्थित हो गया 
है अथवा हे श्रीरामजी, यह स्थिति आपकी ही है, क्योंकि आप निमे 
आकाझस्वरूपसे स्थित हो चुके हैं ॥ ३० ॥ 


आ uM NAS CU St coe eS 


% यह तुरीयावस्था उपनिषद्‌मे इस प्रकार वणित है--नान्तःप्रश॑ न बहिःभ्रज्ञं नोभयतः 
प्रन प्रद्ानघन न प्रज्ञं नापरम्‌ ¦ अहृष्ठमञ्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणसचिन्त्यमब्यप देश्यमेक्रात्म- 
्रस्ययसारे प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्धेत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विशेयः अर्थात्‌ तुरीय 
उस पदका नाम हे जो स्वप्नावस्थामे मनोविरचित विषगज्ञानसे दन्य है, जागरित अवस्थामे 
इन्द्रियजन्य विषयज्ञानशून्य है, जाग्रत्‌ और स्वप्नकी सम्धिमें बोघरहित है, सुषुसावस्थामें होनेवाले 
जाग्रत्‌ और स्वके छानोके घनीभावसे सन्य है, युगपत्‌ सब विषयोके ज्ञातृत्वसे झ्य है, शाना- 
मावरूप नहीं है, गानेखियका अदिषय है, भर्थक्रियारहित है, कमैन्द्रियक्रा अगम्य है, अनतुमेय 
है, अन्तःकरणदृत्तिका अविषय है, शब्दशक्तिका अविषय है, जिसमें जाग्रदादि अवस्थाओंमें एक 
आत्मा ही है, इस प्रकारका ज्ञान ही प्रमाण है, जहां प्रष््का अभाव विद्यमान है, जो 
बिक्रियारहित है, श्रानन्दस्वरूप हे, मेदन्य है, स्वयं संख्याय होता हुआ भी. विश्वतैजस- 
प्रारूप तीन पादोंकी अपेक्षा चौथे रूपसे शाखवेत्ताओंके द्वारा कल्पित है । “मैं? इस प्रतीतिका 
विषय बह आत्मा मुयुक्षुजनोंको साक्षात्‌ करने योग्य है । 


लगे ६९ |] सा ड म वयान ३७०५ 
ओमित्युदस्तभववासनशे मार्च 
न स्व॑ न चाइहमपि नाऽन्य दिह्ःऽस्ति सन्य । 
सव च विचत सतह कित 5ळवरामे 
बस्ति चठ गतकोशकलकानिषः ॥ ३? ॥। 
इत्यापे श्रीवासिष्टमहारामायणे घाल्माकीचे मोश्षोपाद नर्वाणप्रकरांणे 
महामौनयल्ञोपदेशो दामाउ्एपाट्टिलम! समः ॥ ६८॥। 


rn 


एकोनसप्ततितमः सगेः 


श्रीराम उवाच 
कुतः शतत्वमायातं रुद्राणां भुनिनायक | 
ये गणास्ते तु ये रुद्रा उन नेति बदाऽऽछु मे ॥ १॥ 


है श्रीरामचन्द्रजी, “ॐ इत्यादि माण्डूक्योपनिषदूमे कही गई रीतिसे 
विराट्‌ आदि पादमात्राओंके मविछापन द्वारा सांसारिक वासनाओका उच्छेद कर 
आप एक तुरीयपदरूप हो जाइये। इस संपारमें न आप, न में और न कोई दूसरी 
वस्तु ही सत्य है। इस संसारमें सब कुछ विद्यमान दे, यढ जो प्रसिद्धि 
हो चुकी है इसे नाडीके भीतर अनुभूयमान स्वप्नकी नाई मिथ्या समझ कर 
जीवन्मुक्त होते हुए आप चिदाकाशकोशकी कछामें स्थित हो जाइये ॥ ३१ ॥ 
अझसठवाँ सगे समाप्त 


उनहत्तरवों सर्ग 

[ यणोको रुद्ररूपता, मुक्त लोगोंकी स्थिति, योगसे प्राणोंका विळय तथा मरणसे 

पुनः उत्पचि-<दन सबका वर्णन ] 

“प्राप्य तां अझदंसे्दां रुद्रतां सर्व एव ते । समाञस्यर्विरेजुश्च रुद्राणामत्तमं 
शतम्‌ ॥ इस इछोकसे सौ रद्रोंकी उत्तम रुद्रदा कही जा चुकी हे । उसके बादके 
सरेमें भगवान्‌ आदि रुद्रकी आज्ञासे तत्‌-तत्‌ देहोमें घारव्धशेषका उपभोग कर 
रहे रुद्रॉके विषयमें “तत्र सुकला चिरे मोयान्‌ प्राप्य रुद्रपद ततः । गणतामा- 
वसन्तस्ते स्थास्यन्ठि सपरिच्छदाः ॥! इत्यादि जो कहा गया है, उसमें क्या सौ 
रुद्रोंकी मूतियोमें गणत्व था या एकही रुद्रकी मूर्ति थी! यों सन्देह कर 
रहे श्रीरामचन्जी पूछते दै--'$तः इत्यादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 
स्वानां भिक्षुणा दष्टं शतं शतश्चरीरकम्‌ । 
सर्वमुदेशतो ज्ञातं तत उक्त न तन्मया ॥२॥ 
य आकाराथ्च ते स्वभे तत्तद्गणशतं स्मृतम्‌ | 
तदेतदरुद्रशवकं रुद्रा अपि गणा विधौ॥ ३ ॥ 

श्रीराम उवाच 
एकस्माद्कगतरञ्चित्तात्‌ कर्थं चित्तशतं कृतम्‌ । 
तत्स्वम्रकृतरद्रण दीपाद्दीपशतं यथा ॥ ४ ॥ 


औरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवायक, आपने पहले कहा था कि वे 
भिक्षुके सङ्कर्पस्वरूप जीवट आदि सौ सुद्र हो गये, सो उनमें शतरुद्रता कैसे 
आई : यानी वे सौ रुद्र केसे हुए ! कया गर्णोके साथ परिगणन करनेसे या 
उन गणोले अतिरिक्त रुद्रोकी गणना करनेसे ? जो आपके द्वारा गण कहे गये 
थे क्‍या वे ही रद्ध भी कहे गये थे या नहीं ! यह आप शीघ्र मुझसे कहिये ॥१॥ 

इसमें प्रथम विकरपका अवरूम्बन कर महाराज वसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
'स्वप्नानास्‌' इत्यादिसे । | 

महाराज वसिष्ठजीने ऋहा--भद्र, मिक्षुते शतशरीररूप सौ स्वम देखे थे, 
उन्हें आपने मेरे द्वारा पहले कहे गये तत्‌-तत्‌ जन्मादिके प्रस्तावसे जान ही 
लिया था; इसीलिए मैंने नामतः विशेषरूपसे नहीं कहा ॥ २ ॥ 

भिक्षुके त्वममें जो जीवटादि आकार देखे गये थे वे ही शत गण कहे गये 
हैं। वे ही मोग और ऐश्व्यके द्वारा रुदतुल्य होने तथा रूद्रके अंशस्वरूप होनेसे 
रुद्र कहे गये हैं । [ रुदकी सेवा करनेवाले पार्षद गण कहे जाते हैं, तब वे मुख्य- 
रुद्र गण कैसे हुए ! क्योंकि स्वामिभाव और सृत्मभाव--इन दोनोंका एकत्र 
रहना सर्वथा असम्भव है । किञ्च, यह निश्चित है कि शततमरुद्रके मुख्य होनेके 
कारण वह तो गण हो नहीं सकता, फिर सौ गण हुए, यह कहना भी ठीक 
नहीं बनता, यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--'रुद्ा अपि' से ] 
सौ रुद्र होते हुए भी सबके सब पूर्वसिद्ध ईश्वरकोटिभूत रुढकी परिचर्या- 
विधिमें गण ही हैं, क्योंकि उनकी कर्मफलस्वरूप मोग और ऐश्वर्यकी प्राप्ति उसीके 
अधीत है ॥ ३ ॥ 

'बोधयित्वा तु तं भिक्षुं चेतसा चेतनेन च' इत्यादिसे भिश्चुके स्वसकुृत शततम 





Dos 


सर्गे ६९ ] भापालुवादसादहेत २७०७ 








वसिष्ठ उवाच 
निरावरणसद्भधावा यथा कञ्पयन्नि दि! 
तत्तथाऽ्चुभवन्त्यय रसावरणसांवदः । ५॥; 
सर्वात्मनः सवगत्वायत्रथा यत्र भाव्यते । 


तथाऽचुभूयते तत्र तत्तथा हतया धिया ॥ ६। 
्रारास उत्राच 


कपालमालासरणो भस्मशाली दिगम्बरः ! 
इमश्चाननिलयो ब्रह्मन्‌ काप्ुकथ किमीश्वरः )। ७ |। 


रुदर द्वारा अपने चित्तसे चेतन्यप्रदान होनेसे मिक्षु आदिका जो बोबन पहले कडा 
गया दे उसका, और कहीं दूसरी जगह दर्शन न हो सकनेमे, असम्भावन कर 
रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--एऋष्मात' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन, भिक्षुके स्वर्त रुद्रने एक ही दीपसे सौ 
दीपकी नाई एक चित्तसे सौ चित्त केसे कर दिये १ ॥ ४ ॥ 

अज्ञानियोंमें उसका दशन न होनेपर मी मुक्तोगें उसकी असम्भावना करना 
युक्त नहीं है, यों खण्डव करते हैं--“निरावरण ०” इत्यादिसे । 

महाराज वसि्ठजीने कहा--दे शरामचन्द्रजी, जञानेश्वयसे आवरणशुन्य 
तथा योगरूप एश्वर्यसे सत्यसङ्करपवाले महानुभाव जो कुछ जिस प्रकारसे 
सङ्गरप करते दें उसका वेसा ही-सङ्कर्पित अरथके लामके लिए सूमानन्दको 
स्वीकार करनेवाळी सर्वेज्ञत्वसर्वद्चक्तित्वनामक मायाप्रतिबिम्बित संविततिके बछसे-- 
अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ 

सर्वात्मस्वरूप्ताके बळसे भी उन्हें सवेबिध अरथाँक्री सिद्धि होती है, 
कहते हैं--'सर्वात्मनः” इत्यादिसे । 

सर्वात्मस्वरूप आत्माके सर्वगामी दोनेसे जिस वस्तुकी बहां-कही जैसे भावना 
की जाती है, उसकी वहींपर वैसे ही औीवन्मुक्तताबुद्धिसे अनुभव किया 
जाता दवै ॥ ६ ॥ 

इस तरहके ऐश्वयेके रहते इरि, हर आदि मनुष्ययोनियोंमे अवतार तथा 
इमञ्षानमें निवास आदिका कष्ट क्यों करते हैं ! अपने लिए सर्वदा सुखकी ही 
कल्पना क्यों नहीं करते £ इस अमिप्रायसे श्रीरामजी पूछते हैं-'कपाल०! 
इत्यादिसे । 


३२७०८ योगवासिष्ट [ निर्वाण-पक्करण पूर्वा 
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वसिष्ठ उवाच 

महश्वराणां सिद्धानां जीवन्युक्तशरीरिगाप । 

न क्रियानियमोऽस्तीहद स ह्यइश्येंव कटिपितः ॥ ८ ॥ 
अज्ञस्तु दिवचित्तत्वात्‌ क्रियानियमने विना । 

च्छढ्यायेन भात्स्येन परं दुःख प्रयाति हि ॥ ९ ॥ 
सुज्ञास्त्विटष्वनिष्टेषु न निमञ्जन्ति बस्तुषु । 
यतेन्द्रियसाद्वद्धस्वान्ि्ासनतया तथा ॥ १०॥ 
काकतालीयत्रडूढां क्रियां कुर्वान्व ते सदा । 
न कुंबन्त्यपि वे किञ्चि्षपां काचिदपि ग्रहः ॥ ११ ॥ 


श्रीरामचन्द्रणीन कहा --अक्षत्‌, सर्वविध शक्तियोंसे सम्पन होते हुए भी 
भगवान दाङ्करजी मस्मशाळी, कपाळमाळाभूषणसे युक्त, दिगम्बर, इमशानवासी 
तथा महाकामी क्यों बने हुए रहते हैँ ? अपने लिए झुमदायक सुन्दर कश्पना 
क्यों नहीं करते ॥ ७ ॥ 

महाराज बसि्ठजीने कदा--मद्र, महेश्वर, सिद्ध तथा जीवन्सुक्त शरीरियोंके 
लिए इस संसारम क्रियाविषयक कोई नियम नहीं बना हुआ है यावी शास्रीय, 
मन्नलात्मक तथा सुखभोग फलवाछी क्रियाएँ ही करनी चाहिए, अन्य वहीं, ऐसा 
कोई नियम उनके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि वे डोय विधिवाक्योंके दास नहीं 
हैं यानी विधि-निधिघवाक्योसि वे परे हैं । वह क्रियाविषयक नियम तो अज्ञ जनोंके 
लिए ही कश्पित हुआ है । तात्पये यह दै कि अज्ञानियोंकी दष्टिमें असिद्ध मङ्गळस्वरूप 
जो क्रियाएँ हैं, वे ही तत्त्वज्ञानियोंकी इष्टिमें अत्यन्त अमङ्गल हैं, क्योंकि अशुभ 
कर्मांके अभावसे दुःखकी सामग्रीके रहते भी दुःखदायक भोगोंकी उत्पत्ति तही 
होती और उनकी इृष्टिमें सभी पदा सुखरूप ही माळम पड़ते हैं ॥ ८ ॥ 

राग, द्वेष, लोम आदि हजारों दोषोंसे चित्तके खण्डित हो जनेके कारण 
अज्ञानी पुरुष क्रियाके नियमनके बिना मास्स्यन्यायसे जन्मपरम्पराजनिंत नरक 
आदि नानाविध दुःख प्रात करता है, यह शाख्रॉमें प्रसिद्ध हे ॥ ९॥ 

और आत्मज्ञानी पुरुष तो जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा वासनारहिंत होनेके 
कारण इशनिष्ट वस्तुओंमें कभी वहीं डूबता यानी न तो वह कभी अभिलषित 
बस्तुओंमें निमग्न होता दै और न अनमिछूषित वस्तुऑसे उद्विग्न होता है ॥१०॥ 
वे ज्ञानी डोग सदा काकताढीयन्यायसे अकस्मात्‌ पादुर्भूत हुई क्रिया 
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काकतालीयतो विष्णुरेवंकमोदितः बृश ¦ 
एवेकर्मा त्रिनयन एरवकर्माझ्म्युजोळवः ': १२।' 
न निन्यमम्ति नाऽनिन्ये नोणदेयब न हेयन्य ! 
न चाऽऽत्मीयं न च परं कत हादिपग कञ्चित ! १३ ॥ 
अग्न्यादीनां यथोष्ण्यादि सर्गादौ ख टि चारात ' 
हरादीनां तथा कर्म द्विजातीनां च जातयः ॥ १2 ।! 
सये प्ररूटिमायाते सङ्कतवश्ञतः पृथक । 
अनुभूतिफलाश्वर्याः करिपताः कल्पिता: स्वयम्‌ || १५ ॥ 
करते और नहीं मी काते हैं, क्योंकि इन लोगोंको किसीमें भी आग्रह नहीं 
होता ॥ ११॥ 
काकतालीयन्यायसे ही भगवान्‌ विष्णुने पूर्वेमें मनुष्यादिजन्मोचित्त कमका 
सम्पादन किया । ऐसे ही भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माने भी किया (| १२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कोई कमे न विनय है, न अनिन्य है और न उपादेय 
है। किसी कर्ममें हेयता नहीं है। ऐसा कोई भी कमे न आत्मीय है और 
न परकीय, जो सिद्ध पुरुषोंका विषय हो यानी जो सिद्ध महात्माओंको 
फँसावे ॥ १३ ॥ 
तो मळा बतलाइये तो सही, भगवान्‌ शङ्खके लिए प्रसिद्ध उनके चरित्रके 
अनुकूळ वेष तथा क्रिया का नियम कैसे यना है अथवा विष्णुभगवानके छिए ही 
उनके चरित्रके अनुकूङ वेष और क्रियाका नियम कैसे बना है या आप-जेसे 
महानुभावोंके लिए उत्तम बतचर्याका नियम केसे बना है ! क्योंकि काकतालीय- 
न्यायसे उनका निर्माण बिलकुल असम्भव है, ऐसी आघक्का करते हैं--अग्न्या- 
दीनाम्‌* इत्यादिसे । 
भद्र, जेसे छृष्टिके आदिमें अग्नि आदिके उष्णता आदि प्रसिद्धिको प्रात हो 
चुके दै वेसे ही भगवान्‌ शङ्कर आदिके कम तथा द्विजातियोके भी तत्‌-तत्‌ 
जातिके योग्य कोकि विधान इड़ताको प्राप्त हो चुके हैं । तात्पयै यह है कि 
मुख्य ईश्वरकी इच्छास्वरूप अनादि नियति ही कर्मोंकी व्यवस्थापिका है ॥ १४ ॥ 
लेकिन अज्ञानी छोगोंकी दिनचर्याएँ अग्नि आदि क्रियाओंक्री नाई सृष्टिके 
आदिमें अभिव्यक्त होती हुईं भी नियत नही हैं । वे सृष्टिके मौढ़ होनेपर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि तत्‌-ठत्‌ वर्णविमारोंके संकेतके वशसे अलग-अळग घेहिक और 
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विदेहमुक्तविययं तुर्यमौनमतो मया | 
नोक्तं तव परं मौनं सदेहश्य रघूदह॥ १६ ॥ 
खादप्यतितरामच्छमात्माकाश चिदात्मकम्‌ । 
तत्ताग्राप्िः परं श्रयः सा कर्थं ग्राप्यते शृणु || १७॥ 
सम्यग्ज्ञानाववोधेन नित्यमेकसमाधिना । 
संख्ययैवाऽयचुद्धा ये ते स्मृताः सांख्ययोभिनः ।। १८॥ 
प्राणाद्यनिलसेश्चान्तो युक्त्या ये पदमागताः । 
अनासयमनाधन्त ते स्मृता योगयोयिनः ॥ १९ ॥ 





पारलौकिक सुख-दुःखादिकी अनुभूतिस्वरूप फळ देनेवाळी हैं। जिनमें कुछ तो 
शास्त्रीय हैं और कुछ स्वाभाविक हैं, जो कि राग-द्रेष आदिके कारण स्वयं प्राणियों 
द्वारा कल्पित हुई हैं । वस, यही दोनोंमें वैषम्य है ॥ १५ | 

इस तरद मनका समाधान देकर प्रस्तुत मौनके विषयमें अवशिष्ट वक्तव्य 
दिखलाते हैं--“विदेह०' इत्यादिसे । 

हे रूदह, प्रसिद्ध चार प्रकारके मौनोंसे परे जो तुर्य मौन है, वह विदेइ- 
मुक्तोंका विषय है और आप हैं सदेह, इसलिए आपसे चद मैंने नहीं कहा । 
अब कहता हूँ, सुनिये ॥ १६ ॥ 

भद्र, आकाशसे भी अत्यन्त स्वच्छ चित्वरूप आत्माकाश है और उस 
आात्माकाशभावकी प्राप्ति ही परम श्रेय ( मोक्ष ) है | वह केसे मात की जाती 
है, [ यह में बतळाता हूँ, आप ] सुनिये ॥ १७॥ 

सांख्य और योग उसकी पासिमें उपाय हैं, यह आगे चळकर कहनेकी 
अभिलाषासे महाराज वसिष्ठजी सांख्ययोगियोंका क्षण बतळाते है--'सम्यग्‌- 
ज्ञाना०? इत्यादिसे । 

मळीमॉति ज्ञानके अबवोध और नित्य एक समाधिसे जो विवेकविचार- 
पयुक्त राजयोगके द्वारा प्रबुद्ध (ज्ञानी) हुए हैं वे सांख्ययोगी कहे गये हैं ॥ १८॥ 

कर्मयोगियोंका लक्षण कहते है --'प्राणा ०! इत्यादिसे । 

जो प्राणादि वायुके शान्त हो जानेपर पूर्ववर्णित हठयोगसे अनामय, 
आदि-अन्तसे रहित परमपदको प्राप्त हो गये हैं वे योगयोगी कहे गये हैं ॥ १९ ॥ 
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उपादेय तु सत्रां आन्ते पदमक्रत्रिमप्‌ ¦ 
तत्केचित्सस्यया प्राध्राः कॅचिद्योगन दहतः ' २०॥ 
एकं सांख्यं च योगे च यः पहय ते र पच्यति : 
यत्सांख्यैः प्राप्यने स्थाने परं योरोम्तदेव दि ` २१ !! 
यत्र प्राणमनोवृत्तिरत्यन्तं  नोपळम्यते ! 
वासनावाशुरोत्कान्ता तद्विद्धि परमं पदम्‌ ॥ २२॥ 
वासनां चित्तमेबाऽऽहुः कारणं तद्धि संसूनेः ` 
तद्कारणतामेति विलीयोभयकमसु ॥ २३ ॥ 

वह शान्त, अङ्कत्रिम पद दोनों तरहके भी योगियोंके लिए उपादेय है यानी 
फळीमूततत्वसाक्षात्कारसे प्रात्य है। कुछ लोग उस पदको राजयोग द्वारा 


प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इसी देइसे हृठ्योगळे द्वारा प्राप्त हो 
चुके हैं ॥ २० ॥ 


भद्र, जो सांख्य और योगको एक देखता है, वही देखता है यानी जो 
सांख्य और योगको एक समझता है वस्तुतः वही विद्वान्‌ है, क्योंकि जो उत्कृष्ट 
स्थान सांख्योंसे प्राप्त किया जाता है वही योगोंसे भी प्राप्त किया जाता दै ॥२१॥ 

विभिन्न रूपवाले उन दोनोंका भला एक फळ कैसे हो सकता है, यदि 
ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं--“यत्‌ इत्यादिसे । 

जहाँ प्राण और मनकी बृत्ति बिलकुल उपलब्ध नहीं होती और जो वासना- 
रूपी आरसे निर्मुक्त हो गई है वही स्थिति परमपद है, तात्प यह है कि 
प्राण और मन इन दोनोंकी भी वृत्तियोके आत्यन्तिक विलयसे उपछक्षित दोनेके 
कारण उभय-वासनारूपी जाळसे जो स्थिति छुटकारा पा चुकी दै वही 
परमपद है, हे श्रीरामजी, यह आप जान लीजिये ॥ २२ ॥ 

यदि उनका फल एक ही है, तो ओदनकी सिद्धिम आग और जरूके 
समुदयके सहश सांख्य और योगका समुच्चय मानवा ही युक्त है, विकल्प 
मानवा युक्त नहीं है; यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हैं-- 
'वासनाम? इत्यादिसे । | 

बाहरकी इन्द्रियो, अन्तःकरण और प्राण आदिकी चेष्टा ही संसार है, उसका 
वासनापुल्लस्वरूप मन ही कारण कहा गया है। वह मन सांख्य या योग दोनोमिं 
किसी एक से विलीन होकर तत्त्वज्ञानरूपसे परिणत हो करके इन्द्रिय और प्राण 

४६५ 
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मन! पश्यति वे देहं वाली वेतालक यथा । 
स्वात्मान विलय नीन्वा न भूयस्तं प्रपश्यति।। २४ ॥ 
मनो ्षुषेवाऽम्युदितमसदेवाऽनदेक्षणात्‌ । 
स्वभे स्वमरणाकारं प्रेक्ष्यमाणं न विद्यते !। २५ ॥ 
मनोभवस्तु संसारः छ ममाऽहं क संसृति? ! 
उपदेश्योपदेशादि बन्धमोक्षौ च तत्कृतः ॥ २६ ॥ 
एकतरघनास्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 
मनोविनिग्रह्ति मोक्षशब्दर्थेसङ्ग! 1 २७ !! 


दोनोकि व्यापारोंमें अकारण बन जाता है । इस तरद एक-एकसे दोनोंके फलकी 
सिद्धि हो जाती है; अतः सांख्य और योग--इन दोनोंका समुचय नहीं है, किन्तु 
विकरप ही है, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

देहमें अहन्तादर्यनपू्ेक ही सब संसतियों उत्पन होती हैं और जहन्ता- 
दर्शनमें मन कारण है । मनकी शान्ति हो जानेपर सब तरही संसृतियोंकी शान्ति 
हो जाती है, यह कहते हैं--मन! इत्यादिसे । 

मत देहको उस तरह देखता है जिस तरह चालक वेतालको ! स्वात्माको 
विचष्ट करके तो मन फिर उसे नहीं देखता || २४ ॥ 

तब आत्मदर्शनसे मनका नाझ कैसे होता है, यदि ऐसी कोई शङ्का करे तो इस 
पर “आत्माके अदसीनसे जन्य होनेके कारण? यह कहते हैं--“मनो' इत्यादिसे । 

आत्मदशनके अभावसे असदूप ही मन मिथ्या ही उदित होता द्वै । सपमें 
अपने मरणके सहश दिखाई देता भी यह बिद्यमान नहीं है ॥ २५ | 

ज्ञानसे मनका नाश दोनेपर उसके कार्य अइन्ता, ममता आदि बन्धनसे लेकर 
भोक्षपर्यम्त सब करपनाएँ बाधित हो जाती हैं, यह कहते हैं-'मनोमव०' 
इत्यादिसे । | 

यह संसार मनसे उत्पन्न हुआ है । ज्ञानसे मनका नाश हो जानेपर उसके 
कार्य ममता, अहन्वा, संसृति, उपदेश्य, उपदेशादि, बन्ध और मोक्ष कहाँ किससे 
उसन्न हो सकते हैं ॥ २६ ॥ 

अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियोंके मेदसे तीन मोक्षके साधन हैं, 
यह शास्राथाँके तातपर्यसङ्गइ द्वारा दिखळाते हैं--'एक ५ इत्यादिसे । 
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श्रीराम उवाच 
यदि हि प्राणबिलयो शुने मोक्षम्य कारणम । 
उता एव विशुच्यन्ते तन्मन्ये तर्वंजन्तव; || २८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
त्रिष्वेतेषु ग्रयोगेषु सनः प्रशमनं वरम्‌ । 
साध्यं विद्धि तदेवाऽऽ्ु यथा भवति तच्छिवप || २९ *| 
यदा निर्वाणने प्राणास्त्यजन्तीदं शरीरकम्‌ । 
तदाऽनु्ूय तन्मातरैर्ान्ति व्योमनि सङ्गमम्‌ ॥ ३० ॥ 


एक तस्वका ( परअक्षका ) इढ अभ्यास, माणोंचा विलय तथा मनका विनि- 
अह--यही मोक्षशव्दके अथैका संग्रह हवै यानी ये ही तीन मोक्षके साधन हैं, 
यह सब शाख्रोंका निचोड़ है ॥ २७ ॥ 

इन तीनोंमें मध्यमके उपर श्रीरामचन्द्रनी आक्षेप करते हैं--“यदि! 
इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने, यदि मोक्षका कारण प्राणका नाझ ही है 
तब तो मैं समझता हूँ कि मरे हुए समी प्राणी मुक्त हो जाते हैं ॥ २८॥ 

उक्त तीनों भी उपाय मनके विनाश द्वारा ही मोक्षके कारण होते हैं, मरणमें 
मनोनाश या प्राणनाश नहीं होता, किन्तु वहापर मूर्च्छाकारमें, विलीन सेन्बवकी 
नाई, अविद्यामें वासनारूपसे उनकी स्थिति रहतीं है और उलामणकाळमें फिर 
उनका आविर्भाव हो जाता हे । एवं “सविज्ञानो मवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति’ 
इस श्रुतिसे तथा तृणजळायुकाका दृष्टान्त होनेसे विहीन प्राण चक्षु आदि द्वारोंसे 
निकल नहीं सकते । यदि शङ्का हो कि स्थूळ देहरूप आश्रय न होनेके कारण 
बाहरमें निकले हुये प्राणोंका विलय हो जायगा तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि 
बाझाकाइामें साथ-साथ निकली हुई मृतमात्राओंसे तात्कालिक व्यवहारयोग्य 
देहकी कल्पना हो सकती दे, इस आशयसे वसिष्ठनी समाधान करते हैं--- 
“त्रिष्वेतेषु' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कदा--मद्र, इत तीनों उपायोंगें मनोविताश ही मुख्य 
साध्य है । मनोविनाश जितना ही शीतर होगा उतना ही शीध कल्याण होगा, 
यह आप जान लीजिये ॥ २९ ॥ 

माण जब घर-घर आदि झब्दोंसे न्य इस शरीरका परित्याग करते हैं तब 
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वासनासात्मकान्येब विद्धि तन्मात्रकाणि वे । 
तदात्मकैमनोबद्धिः प्राणे! दिलष्यन्ति नेतरैः ।। ३१ ॥ 
सवासनास्तृत्यद्यन्ते प्राणा मुञ्चन्ति देहकम्‌ । 
तद्थोमवायुसंइलेप॑ यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मनः साम्बुरिवाऽम्मोधौ न शाम्यति सवासनम्‌ । 
नाऽमनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः ब्रं इव स्विषः॥ ३३ ॥ 
वासना एवं कमसे होनेवाले भावी देहस्वरूपका अनुभवकर बाद्याकाशमें उसी 
देहके उत्पादनमें समर्थ भूतमात्राओँसे वे सम्बन्ध करते हैं#॥ ॥ ३० ॥ 
तब वे भूतमात्राएँ बाइरके अन्यजीवोंके प्राणोंके साथ सम्बद्ध क्यों नहीं 
होतीं ! इस शक्कापर कहते दैं--'वासना०'इत्यादिसे 
तत्‌-दत्‌ जीववासनामात्रत्वरूप वे भूतमात्राएँ हैं । अतः उक्त वासनावाळे 
मनोविशिष्ट प्राणोंसे ही वे सम्बद्ध होती हैं, दूसरोसे नहीं, अतः उक्त शक्काका 
प्रवनें कुछ भी अवसर नहीं है ॥ ३१ ॥ 
दूसरे शरीरमें जो प्राण उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व शरीरकी वासनाओसे युक्त 
होकर ही उत्पन्न होते हैं । और पूर्व देहका जो परित्याग करते हैं, वे भी भावी 
देहकी वातनाओते युक्त होकर ही परित्याग करते हैं। देदान्तरमें उसके 
दयाकाश और उसके अन्तर्गत वायुओंसे उस प्रकार इिकिष्ट होते हैं, जिस 
प्रकार पुष्पोंकी गन्ध तिलमें प्रविष्ट होकर तेळके साथ किष्ट हो जाती है । इसी 
प्रकार यन्त्रनिष्पीडन दुःखकी नाई केषर दुःख ही है ॥ ३२ ॥ 
इसछिए केवळ मरणसे न मनोनाश होता दे अथवा न प्राणनाश ही 
होता दै, यह कहते, हैं--'मन/' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार समुद्रे डूबा हुआ जलयुक्त घट जनोंद्वारा न देखा गया भी 
नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वासनायुक्त मन कभी भी नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार 
सूर्य किरणोंके बिना नहीं रहता, उसी प्रकार प्राण मनके विना कभी उत्पन्न 
नहीं होते ॥ ३३ ॥ 





कस विषयमें थुति प्रमाण भी है--'सविज्ञानो भवति सविद्चानमेवान्ववक्रामंति' 
'तदूयथा पेशस्कारी मेघछो माायुपादायान्यन्मवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते एवमेवायमास्मेद 
शरीरं निदत्याविद्यां गमयित्वान्यञवतरं कल्याणतरं रूपं कुस्ते’ 
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न जहाते मनः प्राणान्‌ दिना जनन कहि चिन्‌ 
तृणान्तरेणव विनः वणाकुमिव हिलिफे॥ ३ 
ज्ञानादवासनीभाई स्वन त्राप्लुदान्मनः । 
ग्राणात्स्पन्द्‌ च नाऽऽद्त्त ततः आन्विदि शिम्पते ॥३५१ 
ज्ञानात्‌ सर्वपदार्थानाम मकं =एदरप्यनध ' 
ततोऽङ्ग वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेरमोः ॥ ३६ ! 
ततो न पश्यति मनः ग्रश्चान्तं देवता पुनः | 
स्वनाशेन पढं ग्रापं वासनेव मनो बिदः ॥ ३७ |; 
चेतो हि वासनामात्रं तदभावे परं पदम्‌ । 
तत्वं सभ्पद्यते ज्ञानं ज्ञानमाहुविचारणम्र्‌ ॥ ३८॥ 
इत्यस्या; संसृते राम पर्यन्तः सम्प्रवतते । 
स्वयं विवेकमात्रेण रज्जुसपश्रमाङृते ॥ ३९ | 


ज्ञानके बिना उस प्रकार मत प्राणॉको कभी नहीं छोड़ता, जिस प्रकार तिक्षिर 
पक्षी तृणके बिना पहले तृणके अङ्गको नहीं छोड़ता ॥ ३४ ॥ 

तत्त्वज्ञानसे अवासनीभावरूप ( वासनारह्वित हो जातारूप ) अपने नाशको मन 
प्राप्त करता है और प्राणसे स्पन्दको प्राप्त नहीं करता । परिशेषमं शान्ति ही अवश्विष्ट 
रहती है ॥ ३५॥ 

ज्ञानसे वासनाका नाश कैसे होता है, इस शङ्कापर 'उसके हेतुभूत द्वैतके 
बाधसे, यह उत्तर देते दें--'ज्ञानाव! इत्यादिसे । 

ज्ञानसे सभी पदार्थोर्मे असत्यत्व भदीमाँति पहले सिद्ध हो जाता है और 
तदनन्तर हे भद्र, वासनाके विनाशसे प्राण और चित्तका विनाश हो जाता है ॥३६॥ 

अनन्तर प्रशान्त मन फिर देहरूपता नहीं देखता, अपने ( मनके ) विनादासे 
ही पृण पद प्राप्त हो जता दे, अतः मुनियण वासनाको ही मन जानते हैं ॥ ३७ ॥ 

यतः चित्तका स्वरूप केवळ वासना ही है, अतः [ तत्त्वज्ञानसे ] चित्तका 
बाघ हो जानेपर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती है । तत्त्वज्ञान भी वासनाके साथ- 
साथ सभी पदार्थोंका बाघ करके आत्मतत्त्वरूप बन जाता हे और आत्मतत्त्व 
भी अविचळ ज्ञानरूप ही है, यह अनुभवी विद्वानोंका मत हे ॥ ३८ ॥ 

हे राममद्र, इन सब बातोसे निचोड़ यह निकला कि रज्जुनें सर्पश्रमके सहश 
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एकार्थान्यसनप्राणरोधवेतःपरिक्षया! | 
एकस्मिनेव संसिद्धे संत्तिदृष्यान्ति परम्परमू ।! ४० ॥ 
ताउवृन्तस्य यस्पन्दे बान्ते शान्तो यथाऽनिलः । 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा सनः ॥ ४१ ॥ 
प्राणः शरीरबिलये याति व्योगवायुताम । 
यथावासितमेवेद्‌ नवे. पश्यति दबत वा. ४२॥ 
यथा विदेहाः पञ्यन्ति प्राणा व्योमनि देहकम्‌ । 
समनम्कास्तयाचारं सर्वे चाऽनुमवन्ति ते ॥ ४३ ॥ 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति । 

तथा शान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणवायवः ॥ ४४ ॥ 


MRR 6. तत तात oli ised eh 
मिथ्यारूप इस संसारका स्वयं ही विवेकज्ञानमात्रसे अच्छी तरह विनाश हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ 

अब प्रस्तुत विषयका अवलम्बन करते दैं--'एकार्था०* इत्यादिसे 

मद्र, श्रवण आदिसे अद्रय तत्तका अभ्यास, प्राणनिरोध और मनोविनाश--- 
ये जो तीन उपाय हैं, इनमेंसे किसी एककी ही सिद्धि हो जानेपर एक दूसरे 
सिद्ध हो जते हैं ॥ ४० ॥ 

ताळके पत्तोंसे निर्मित पखे्जा स्पन्द जब शान्त हो जाता दे, तब अपने-आप 
जैसे पवन शान्त हो जाता, है, वैसे ही जब प्राणरूप वायु स्पन्दन शान्त हो 
जाता है, तब मन भी अपने-आप शान्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

देहके अस्तितव्में जब प्राणका उल्कमण हो तब आपका यह क्रम भळे ही रहे 
परन्तु शाप, छेदन आदिसे जब देहका अस्तित्वं ही न हो तब कौन-सा क्रम माना 
जायगा १ इस प्रश्‍नपर कहते दै--'प्राणः' इत्यादिसे । 

शरीरका विलय हो जानेपर बाह्याकाशमे अवस्थित वायुम मिल जानेके 
कारण प्राण बाह्याकाशस्थ वायुरूप हो जाते हैं और वहाँपर ( बाझ्ाकाशमें ) 
बासनानुसार ही इन सब पदार्थॉको देखते हैँ ॥ ४२ ॥ 

बाझाकाशमें देहशुन्य प्राण मनसे युक्त होकर कमैजनितवासनारूप जिस 


तरहके पु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोको देखते हैँ, उसी तरहके ब्यवद्वारोंका 
भी अनुभव करते हैं ॥ ४३ ॥ 
जैसे वायुका चडन रुक जानेपर गन्ध रुक जाती है, वैसे ही मनका चळन 


रुक आनेपर प्राण-वायुओंका चळन मी रुक जाता हे ॥ ४४ ॥ - 
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अतिनाभातिनी निर्यं तन्तूनां प्राणचेतमी । 
कुसुमामोदेवन्मिश्र तिलटेले इ म्मिने ` ४५: 
मनसः व्पन्दनं प्रा”? प्राशम्य म्पन्दने सनः । 
एतौ विहरतो नित्यमन्योन्ये रथमारथी ॥ ४६ ।!! 
आधाराघेथव्चेतावेकाभावे विनञ्यतः | 
कुरुतश्व स्वनाशेन कार्ये मोक्षाख्यप्ुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
एकनत््वघनाभ्यासाच्टान्तं शाम्यत्यल मनः । 
तछ्लीनत्वात्स्व भावस्य तेन प्राणोऽपि शाम्यति ४८ ॥ 
विचायं यदनन्तात्मतत्तं तन्मयतां नय । 
सनस्ततम्तङ्लयेन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ४९॥ 
यदेवाऽतितरां श्रेयोऽ्नुपलम्भोपलुम्भयोः । 
इयोरप्यसतोस्तत्र शेषे वाऽपि स्थिरो मव ॥ ५०॥ 
हे रामभद्र, सव आणियोंके प्राय और चित दोनों उस प्रकार एक दूसरेले 
निरन्तर मिले-जुले रहते हैं जिस प्रकार आक्राम्तकसुमसुगन्धवाले तिळ और तेळ 
एक दूसरेसे निरन्तर मिळे-जुळे रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
मनका जो चलन है, वही प्राण द्वै और पाणका जो चलन है, वही मन है, 
क्योंकि रथ और सारथिकी नाई वे दोनों एक दूसरेके स्पन्दनका सम्पादन 
करते हँ ॥ ४६ ॥ 
आधार और आधेयके सहश अर्थात्‌ अग्नि और उष्णताके सहश दोनोंमें से 
किसी एकका विनाश हो जानेपर सन और प्राण दोनों विनष्ट हो जाते हैं और 
अपने विनाशके द्वारा वे दोनों शक महान मोक्षनामक कार्य सम्पादन कर 
देते हैं ॥ ४७ ॥ 
अद्वय ब्रह्मठत्त्वके घनीभूत ( इढ ) भभ्याससे वासनाझुन्य हुआ मत पर्य्यात- 
ख्पसे शिथिळ हो जाता है और इससे प्राण मी शिथळ हो जाता है, क्योंकि 
मणका स्वभाव मनके साथ मिळ आना ही है ॥ ४८ ४ 
राममद, जो असीम आत्मतत्त्व है उसका विचारकर पहले आप मनको 
तद्रूप बना डाङिये, फिर तो उस आत्मतत्त्में मनके यसे वह आत्मरूपता ही 
स्थिर हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
 अज्ञान और अज्ञावबाधक ब्रह्माकाखृत्ति--इन दोनॉकी भी निवृत्ति हो जाने 
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एकस्मिन्‌ सुच्ठे तसचे तावद्धाव विभावयेत्‌ । 
भात्रोऽमावत्वमायाति स्वभ्यासाद्यावदाततस्‌ । ५१ ॥ 
ग्रत्याहारवतां चेतः स्वयं भोग्यक्षयादिच | 
विलीयते सह ग्राणः परमेबाऽवश्ञिष्यते । ५२ ॥ 
यदेकताने भवति चेतस्तद्भवति क्षणात्‌ । 
शान्ताशेषविशेपोधे चिराभ्यासस्वभावतः ।। ५३ ॥ 
अविद्यं तु नास्तीति बुद्धचा युक्तियुते घिया । 
ज्ञानादेव परावास्तिस्तदभ्यासस्ततः परम्‌ ॥ ५४॥ 
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पर जो अत्यन्त कश्याणरूप चिन्मात्र अवशिष्ट रह जाता है, उस चिन्मात्रत्वरूप 
अवशेष ब्रह्ममें आप प्राणधारण द्वार स्थिर हो जाइए ॥ ५० 

कितने काळतक एकतत्त्वमें भावना करनी चाहिए, इसपर कहते हे-- 
'एकर्मिन्‌’ इत्यादिसे । 

भद्र, एक सुदृद आत्मतत्वमें तबतक तदाकारवृत्तिधारा करनी चाहिए जबतक 
कि वह वृत्तिधारा अभ्यासजनित अन्तिम साक्षात्कारसे पूर्व अमावरूप न बन 
जाय ॥ ५१ ॥ 

निमहवृत्तिसे युक्त पृरुषोंका चित्त, आहारक्षयसे शरीरक्षयकी नाई, स्वयं 
ही प्राणोके साथ विळीत हो जाता है और परमतत्त्व अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ५२ ॥ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याद्दार इन योगके पाँच अङ्गोसे पहले 
मनके बाझाकारका विनाश हो जानेपर, अनन्तर धारणा, ध्यान और समाधि--इन 
तीनोंसे जक्षेकाम्रताक्ी पाति द्वारा निर्विकल्पक समाधिके परिपाकसे ब्रहझख्पताकी 
सिद्धि हो जाती है, यह कहते हैं--'य देकतानम्‌' इत्यादिसे । 

चित्त जिस किसी वत्तुर्मे रम जाता है, तदूप ही वह शीघ्र बन जाता है, 
अतः दीघेकाल्तक आत्मतत्त्वके अभ्यासस्वभावसे वह समस्त विशेषोंसे शान्त होकर 
निर्विशेष बह्मरू्प ही हो जाता है ॥ ५३ ॥ 

जो कभी सुना नहीं गया है, जो कमी माना नहीं गया है, उसमें ध्यान, 
भारणा, आदिसे अभ्यास नहीं हो सकता, इसरिए श्रवण और मननसे पहळे “समस्त 
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चित्ते शान्ते शाम्यतीयं संसारमृगतृष्णिका । 
जरायुपमते मेघे मिहिका तन्मयी यथा ॥ ५५ || 
चित्तमात्रमविद्यति कुरु तेने तन्क्षयम्‌ । 
तूपं राम चिचात्मा नाऽमात्रो हि परं पदम ।¦ ५६ ॥ 
महतेमेव निर्वाण यदि चेतः परे पदे । 
तचत्परिगतं विद्धि तत्रैवाऽऽस्वादमागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 





द्वैतपपश्च अविद्यारूप ही है, यह सवथा असत्‌ है, तत्तज्ञानसे ही आत्मतत्त्वकी 
प्राप्ति होठी है”, इसका तबतक परिज्ञान करे अबतक कि प्रमाणप्रभेयके असम्मावनादि 
दोष निरस्त न हो जाये । अनन्तर ध्यान, घारण आदिसे ज्ञानाभ्यास करना 
चाहिए ॥ ५४ || 

चित्तके चान्त हो जानेपर यह संसाररूपी सृगतृष्णा उस प्रकार विलीन 
हो जाती दवै, जिस प्रकार शरत्‌-कालमें मेघमण्डळके जिथिळ हो जानेपर मेघ- 
प्रण्डलसे आगत तन्मय कुहरा विहीन हो जाता दवै ॥ ५५ ॥ 

हे रामजी, केवळ चित्त तो अविद्यारूप है, इसलिए ब्र्ाकारसे परिणत 
चित्तसे ही उसका विनाश कीजिये । चिचके क्षया असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान 
आत्मा ही है, शुन्यत नहीं; इसलिए चित्तका अभाव परम पुरुषार्थ नहीं 
हो सकता ॥ ५६ ॥ 

यदि परमपदमें चित्त मुहतमात्र भी विश्रान्त हो जाय, तब तो वह 
अक्षरूपर्से ही परिणत हो गया, यह आप जान छीजिए। अध्यस्त पदार्थका 
अघिष्ठानसे पथक्‌ स्वरूप नहीं होता, इसछिए त्रझरूप अधिष्ठानमें ही निरतिशय 
स्वप्रकाश और आनन्दका अनुभव कर र्घा वह कभी मी व्युत्वान नहीं 
चाहता { ॥ ५७ ॥ 


| शत विषयमे शिवधर्मोचरमें कहा हे-- 
“श्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌ | 
विहाय सर्वकार्याणि अनस्तघ्रैव धावति ॥” 
( जिस मनने एक वार भी ज्ञानरूपी अमृतरसका पात कर ढिया हे वह मन सब काय 


छोड़कर बहीपर दोइता है । ) 
४६६. 
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यदि सांख्येन विश्रान्तं चेतो योगेन वाऽपि ते । 
क्षणे तत्सत्ततां यातं न भूय इह जायते ॥ ५८ ॥ 
चेतो विगलिताविध स्वशब्देन कथ्यते | 
द्ग्घसंसारबीज तन्न ददात्यन्तरं पुनः ॥ ५९ ॥ 
कञ्चिद्विगरिताविद्यः सख्म्थः शान्तवासनः । 
परे शून्योपमं सद्यो ज्योतिः पञ्यति शाम्यति ॥ ६० ॥ 


यही प्रस्तुत सांख्य और योगका अभिन्न फल है, यदद कहते हैं--'यदि! 
इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, यदि आपका चित्त सांख्योपायसे या योगोपायसे क्षणमात्र 
भी परमपदमें विश्रान्त हो चुका है तो वह सत्त्वरूप बल गया है; फिर वह इस 
संसारमें आनेवाला नहीं दै ॥ ५८ ॥ 

अब महाराज वसिष्ठजी स्वयं ही सत्त्वशञ्दका निवचन करते हैं--'चेतो' 
इत्यादिसे । 

जिसमेंसे अविद्या गळ चुकी है, ऐसा विशुद्ध चित्त सत्त्वशब्दसे कहा 
जाता है । जिसमें संसारबीअ वासना दग्ध हो गई है वह चित्त फिर कमी भी 
ब्रक्षरूपतासे विच्छेद नहीं करता ॥ ५९ ॥ 

सांख्ययोग द्वारा आत्मदर्शनमें तत्पर मनुष्य विरले ही हैं, ऐसा कहते 
हैं--'कश्रित! इत्यादिसे । 

कोई एक-आध ही--जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्तमावमें 
अवस्थित है, जो वासनारहितं हो चुका है -परमतत्त्वको, जो अज्ञानियोंकी 
इष्टिमें शुन्योपम और ज्ञानियोंकी इष्टिमें # ज्योतिःरवरूप है, देखता है और 
तत्काळ मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

# जो पुरुष अज्ञानी हैं, वे श्रम आदि अनेक दोषोंसे दूषित होनेके कारण विद्यमान 
बस्तुको मौ श्रसम्मांवना, विपरीत भावना आदिवश अविद्यमान एवं झून्योपम ही सममते 
हैं, उसमें तनिक भी आस्था नहीं करते और जो घुरुषघुरीण प्रणित, परिप्रश्‍न आदिसे 
विधिवत्‌ शुर्समीपमें जाकर अज्ञाननिद्ृत्य्थ प्रयत्न करते हैं ; वे दयाळ गुरु द्वारा उपदिष्ट 
मायते अवण, मनन आदि द्वारा अकरम्मावना आदि समत्त दोषोंका दूरीकरण कर अज्ञान- 
काळमें प्रतीयमान अविद्यमान वस्तुकी भो शानकाळमें विद्यमान एवं ज्योतिःस्वरूप समझते हैं । 


इन यो पुरुषोंकी इष्टियोका अवल्म्बनकर एक ही बस्तुको घूल्योपम और ज्योतिःस्वरूप कहा 
राया है | 
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विगलिरात्मपद्‌ विगलन्मतः 
सुभग यतच्वांनतीह (इ कथ्यते । 
न पुनरेति ऋल'मलिने पदं 
कनकतामित ताम्र वृपायतम्‌ ।। ६१ ॥ 
इत्याप श्रीयासिष्टमहारासायणे बाल्मोकीय मा क्षोपाये निव'णप्रकरणे 
प्राणमन/संयोगविचारण नामिकोनसक्ततितमः समः ॥ ६९ | 





सप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


जीवोऽजीवो भवत्याशु याति चिचमचित्तताम्‌ । 
विचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ १ ॥ 





उक्ताथेका ही अनुवादपूर्वक उपसंहार करते है-“बिगलिता०' इत्यादिसे । 

हवे भाग्यवान्‌, पूर्वोक्त तीनों उपायोंके अभ्याससे जाग्रत , स्वप्न तथा सुषुपि- 
रूप आन्ति और तज्जनित अन्य-अन्य दशनोसि रहित तथा अविद्याके विनाझसे दग्ध- 
बस्नके सहृश प्रतिभासमात्ररूपसे स्वये अवरिष्ट मन जीवन्सुक्तावस्थामें 'सत्त्व’ 
कहा जाता है । वह वासतारूप बी जशक्तिके विनष्ट हो जानेसे राग-द्रेष, अभिमान 
आदि ऊला ओंसे मलिन संसारपदको उस प्रकार प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार 
पारसमणिके सम्बन्धले सुवरणखूपताको प्राप्त हुआ ताम्र फिर कलडरूप कळासे 
मलिन ताम्ररूपताको प्राप्त नहीं होता ॥ ६१ ॥ 

उनहत्तरवाँ सगे समाप्त 


rm 


सचरवाँ समै 
[ चैवन्दात्माकी युद्विके लिए अडानजनित श्जान्तिपरम्परामें किसी एक 
वेताळ और राज़ाका संवादकथन ] 

“चित्त शान्ते शाम्यतीयं संसारमूगतृष्णिकाः इससे संसाररूपी खगतृष्णाकी 
शान्तिमें जो चित्तशान्तिरूप उपाय बतळाया गया है उस चित्तशान्तिमें ज्ञावके 
आविर्भावतक किया गया विचार ही देतु है, ऐसा कहते हैं--जीवो०' 
इत्यादिसे । 
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मृगदृष्णाजरमिव मनोऽइन्तादि इश्यते । 
असदेव मनागेब तद्विचारात्‌ प्रलीयते ॥ २॥ 
संसृतिस्वम्नबिभ्रान्तौ वेतालोदाहृतानिमान्‌ । 
ग्रश्‍नानाकणेय शुभान्‌ प्रसङ्गात्‌ स्मृतिमागतान ॥ हे ॥ 
अस्ति विन्ध्यमहाटय्यां वेतालो बिपुलाकृतिः । 
स किख्जिन्मण्डलं गर्वादाजगाम जिघांतया ॥ ४ ॥ 
स वेतालोऽत्रसत्पूे कस्मिश्चित्‌ सञ्जनास्पदे । 
बहुबल्युपद्दारेण नित्यतृपततया सुखी ॥५॥ 


महाराज वसिष्ठ जीने कह्ा--मद्र, तत्त्वविचारसे जीव तत्काल अजीवरूप हो 
जाता है और चित्त अचित्तरूप हो जाता है; इसलिए विचाररूप उपायसे उत्पन्न 
हुआ कार्य-कारणरूप अविद्याका विनाश मोक्ष है, यह तत्त्वज्ञानियो द्वारा कहा 
जाता है ॥ १ ॥ 

उक्त अर्थकी असम्भावनामें हेतुभूत जो प्रपञ्चमें दृढ़ताअम है, उसका निवारण 
करते हैं--“मृगतृष्णा०! इत्यादिसे । 

सृगतृष्णाजलकी नाई असदूप ही मन तथा अइन्ता आदि प्रपञ्च क्षणभरके 
लिए ही दिखाई पड़ते हैं और उक्त विचारसे विडीन हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

“असदेव मनागेव' इस अर्थका समथन करनेके लिए कथाका आरम्भ करते 
हैं--*ससृति०” इत्यादिसे । 

भद्र, इस संसाररूपी स्वप्नवित्रममे वेताळ द्वारा किये गये इन उत्तम प्रइनोंका 
आप श्रवण कीजिये, जो प्रसंगबश स्तृतिगोचर हुए हैं ॥ ३ ॥ 

विन्ध्याचळकी महाटबीमें एक दीर्षाक्कति वेताळ था । किसी समय 
वघयोग्य अज्ञानी अनोमें अनादरके कारण उनको मार डाळनेकी इच्छासे वह किसी 
मण्डलम गया ॥ ४ ॥ 

संक्षेपतः प्रतिज्ञात वश्तुका विस्तार करनेके किए पुनः पहलेसे आरम्भकर कहते 
हैं-स” इत्यादिसे । 

पहले वह वेताळ किसी एक सञ्जननामक राजाके देशमें रहता था । उस 
किरातराउयमें ककड़ीकी नाई राजा द्वारा किये गये अनेक वध्य जनोंके बलियोके 
उपहारसे सदा तृत होकर किसी प्रकारके विशेपके बिना समाधिसुखमें चुर 
रहता था ५ ॥ 
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निर्निमित्त निरागस्कं पुराऽप्यस्पागतं न मः ! 
क्रुधितोऽपि नरं हन्ति मन्तो हि न्यायदशक्काः |; ६ !' 
स॒ कालेनाऽ्टतरीगेहो जगाम नगरान्तग्म | 
न्याययुक्या जनं भोक्तु क्षुता समनिचोदितः ॥ ७ ॥ 
तत्र प्राप स भूपालं गात्रिचयाविनिगतप्‌ । 
तमाइ घनघोरेण इब्देनोग्रनिशाचरः ॥ ८ | 
वेताल उवाच 
राजंछ्ळब्धोऽसि भीभेन वेतालेन मयाऽधुना । 
क गच्छसि विनष्टोऽसि भव भोजनमद्य में ॥ ९ ॥ 
राजोवाच 
हे रात्रिचर निन्यांय्ये माँ चेदत्सि बलादिह | 
तत्त सहस्रधा मूर्धा स्फुटिष्यति न संशयः ॥ १० ॥ 


किसी कारणके बिना सामने आये हुए भी निरपराधी पुरुषको वह 
क्षुषित होनेपर भी मारता नहीं था, क्योंकि सन्त पुरुष न्यायके ही दशक 
होते हैं ॥ ६ ॥ 

किसी समयकी वात है कि जङ्गरमें वध्य जन उसे प्राप्त न हुए । उस समय 
अरण्यवासी वह वेताळ क्षुधासे प्रेरित होकर न्यायमा मनुष्यका भक्षण करनेके 
छिए नगरके भीतर चला गया ॥ ७ ॥ 

उस नगरमें, मध्य रातमें दुष्ट जनोंके परिज्ञान और चोर आदिके विनाशके 
लिए कतेब्याथ निकला हुआ राजा उसे मिळा । उस राजासे यह उप्र निझाचर 
घनघोर शब्दसे कहने लगा ॥ ८ ॥ 

वेताळने कहा --हे राजत्‌, इस समय सुझ भयङ्कर वेताङके द्वारा तुम पकड़ 
लिये गमे हो । कहाँ जा रदे हो ! अब तुम भर गये । आज तुम मेरा भोजन 
बन जाओ ॥ ९ ॥ 

राबाने कहा --हे निशाचर यदि यहाँ बंरुपूर्वकक अन्याय्यमारीसे मुशे खां 
आओगे तो तुम्हारा मस्तक हजारों ठुकडढ़ोंमें फट जायगा, इसमें तनिक भी सन्देह 
तुम्हें नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥ 
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वेताल उवाच 
न त्वामदम्यहमन्यायं न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 
राजाऽसि सकलाझाश्च पूरणीयास्त्वयार्थिनास्‌ ॥ ११ ॥ 
ममेतामर्थितां राजन्‌ सम्मवाथो प्रपूरय । 
प्रश्नानिमान्‌ मयोक्तांस्त्वं सम्यगारुपातुमहसि ॥ १२ ॥ 
कस्य पर्यस्य रइमीनां अक्माण्डान्यणवः कृशाः । 
कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः । १३ ॥ 
सात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छञ्छतशोऽथ सहस्रशः | 
त्यजन्न त्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रमास्वरस्‌ ॥ १४॥ 
रम्भास्तम्मो यथा पत्रमात्रमेवं पुन! पुनः । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव हि ॥ ॥ १५॥ 


चेताळने कहा--हे राजन्‌ , भें तुम्हें अन्यायपूर्वक नहीं खाऊँगा, परन्तु तुम्हे 
मैं यह न्याय बतछाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियोंके सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण करने चाहिएँ ॥ ११ ॥ 

यदि यह राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिर सकते हैं और 
यदि ज्ञानी होगा तो वह अपराध कर ही नहीं सकता । अपि च सैकड़ों अपराध 
होनेपर मी ज्ञानीकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मनमे निश्चयकर वेताळ राजाकी 
परीक्षा करनेके लिए प्रशनोत्तकी प्राथना करता हे --'ममेता ०! इत्यादिसे । 

हे राजम्‌, मेरी इस आर्थिताको, जिसका अर्थ बाधित नहीं है, आप ठीक 
तरहसे पृणे कीजिये । मैं जिन अरनोंका कथन कर रहा हूँ इनका मलीभाँति 
व्याख्यान कीजिए ॥ १२ ॥ 

भद्र) किस सूर्थकी किरणोंके ये ब्रह्ञाण्डरूपी छोटे अणु हैं और किस पवनमें 
महागगनरूपी त्रसरेणु परिस्फुरित होते हैं ॥ १३ ॥ 

एक स्वमसे दूसरे स्वम्रमें जा रहा पुरुष पहळेके सेकड़ों या इजारों स्वमोंकी 
सत्यता छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ सत्यार्मह्वरूपका परित्याग 
नहीं करता ॥ १४ ॥ 

जिप प्रकार केलेका खम्मा भीतरके भी भीतर और उसके भी भीतर बार-बार 
[दिखनेसे] केवल वरमत्र ही रहता दै, दूसरा नहीं, उसी प्रकार सबके भीतरके 
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ख्रि 
मह्माण्डाकाशभूतोघपरयमण्डलमेरवः | 
अपरित्यजतो5्णुल कस्याऽणोः परमाणवः ॥ १३ ॥ 
कस्या5तवयवम्येव यरमाशुमहागिरेः | 
शिलान्तनिबिडकान्तरूपमज्जा जगतृत्रयी ॥ १७॥ 
हति कथयसि चेन्न मे दरात्म- 
स्तदिह निगीय मबन्तमात्मघातित्‌ । 
फलमिव तब मण्डलं ग्रसेयं 
ग्रसमधुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालम्रइनो नाम सप्तवितमः सगः ॥ ७० ॥ 


Pe] 





भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है, जो प्रकाशक स्वच्छ आत्म- 
स्वरूप है ? ॥ १५ ॥ 

ब्रह्माण्ड, आकाक्च, मूर्तोंके आधारभूत भुवन, सूर्यमण्डल तथा मेरु--ये सब 
जो बड़े-बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं-ये अणुत्व घम न छोड़नेबाले ऐसे किस 
झणुक्षी ( सूक्ष्मकी ) अपेक्षा अत्यन्त क्षुद्र पदाथ हैं !॥ १६ ¦ 

किस परमाणु महागिरिकी (स्वयं सूक्ष्म होते हुए मी महान पर्वतकी ) जो 
असळमें निरवयव ही है, शिळाके भीतर यह त्रिजगती है, जिसका सार घनीभूत 
अव्यभिचरित सत्तामात्र है ॥ १७॥ 

यदि इन छः प्रइनोंका उत्तर मुझे न दोगे, तो हे देहात्मबुद्धे, हे आत्मषातक, 
तुम्हें पहले, फळकी नाई, निगलकर फिर तुम्हारे मण्डलस्य जनोंको बलपूर्वक प्राप्त 
कर उन्हें उस प्रकार निंगळ जाउँगा, जिस प्रकार यमराज जगत्को निगळ 
जाता है ॥ १८॥ 


सररव सरी समाप्त 


RT 
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एकसक्षतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवति वेताले वक्त प्रशनान्विहस्य स! । 
उवाच वचने राजा दन्तांशुघवलाम्बर! ॥ १॥ 
राजोवाच 

आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रज्ञाण्डमजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दस्ञगुणभूतत्वकपरिवेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि फलानि यत्र सन्ति हि । 
अत्युचेस्ताइशी शाखा विपुलाचलपछवा ॥ ३ ॥ 


एकहत्तरवाँ सगे 
[ श्रनन्तकोटि ब्रह्माएडरूप फल भोर वृक्ष आदिकी कल्मनाओंसे 
सविस्तर प्रथम प्रश्‍नका समाधान ] 

मद्दाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामभद्र, जब ऐसा कहकर वेताळ चुप हो 
गया तव हॅसकर% वह राजा, जितके वख और आकाश दाँतोंकी किरणोंसे धवल 
हो गये थे, वचन बोळा ॥ १ ॥ 

'कस्य सूयरइमीनास! इत्यादि प्रथम प्रश्नका उत्तर देनेके छिए पहले 
चेताळका पाण्डित्याभिमान निरासकर रहे राजा कुछ कर्पनाचमत्कार बतळाते हैं--- 
'आस्ते' इत्यादिसे । 

राजाने कहा--हे वेताळ, किसी समय यह ( तुम्हारा और मेरा आधार ) 
जीणेताशन्य अझाण्डरूपी फळ उत्तरोचर दशगुण एथिवी, जळ आदि आवरणॉसे 
वेष्टित था ॥ २ ॥ 

!-यह ब्रह्माण्ड, २-ऐसे-ऐसे सैकड़ों ब्रह्माण्ड जिनके पेटमें हैं--ऐसे परूची- 
कृत महाभूत, ३-ये महाभूत जिसके पेटमें हैं वह गन्धतन्मात्रा, ४-७, उत्तरोत्तर 
गन्धादिमात्राओंको पेटमें रखनेवाळी रसादिमात्राए, ८-तन्मात्राओको उदरमें रखनेबाळा 
दिरिण्यगर्मका भन, ९-अतीत और अनागत अनन्त पदार्थोंकों पेटमें रखनेवाली भूत- 
मात्राओकी राशियाँ, १ ०--इनको पेटमें रखनेवाले कर्पकाळ, १ १-१३, इनको उत्तरोत्तर 

ॐ प्रसिद्ध बक्षाण्डोंमें बवरेशुत्व जो तुमने कहा, वह तो अत्यन्त साधारण बाव कही; 


किन्तु कही जानेवाळी कल्पनाके अनुसार जिनके गर्भमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैं, उनमें भी 
भसरेणुत्त है, इस आशयसे वेवालके कपनपर राजाको कुछ दँघी भा गई । 








~» 








सर्ग ७१ ] माषाचुवादसहित ३७२४५ 





ताडशानां सहस्राणि शाखानां यत्र सन्त्यथ । 
ताइशो5स्ति महावृक्षो दुलक्ष्यो विपुलाइृतिः ॥ ४ ॥ 
ताइश्चानां सहस्राणि यत्र सन्ति महोरुद्दाम्‌ । 
ताइश वनमत्युंचचरनन्ततरुगुस्मकष्ू ॥५॥ 
ताइशानां सहस्राणि वनानां यत्र सन्त्यथ । 
ताइगर्ति बहच्छुज्ञमत्युच्चर्मरिताकृति ॥ ६ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि शृङ्गाणां यत्र सन्त्यथ । 
ताइशोऽस्त्यतिबिस्ती्णो देशो विपुलकोटर; ॥ ७ ॥ 
तादृशानां सहस्राणि देशानां यत्र सन्त्यथ | 
तारगस्ति बृहदूडीपे महाहदनदीखुतस्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रखनेवाळे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके आयुकाल, १४--इन अनन्तकोरि 
पदार्थामे सत्तास्फूर्ति व्यवहारका प्रवेक मायाशवळ ब्रह्म--इन चौदह पदार्थो 
यहापर क्रमसे फल-शाखा आदि कल्पनाओं द्वारा निर्देश करते हैं--'ताइशझानामू' 
इत्यादिसे । 

चेसे हजारों फळ जहाँ विद्यमान हैं और उन्हीके अनुरूप चंचल पछवोंकी 
नाई भुवनोंसे युक्त वहांपर बड़ी ऊँची एक शाखा हे । दञ, वीस झाखाएँ नहीं 
हैं किन्तु उम परकारकी बड़ी-बड़ी हजारों झाखाएँ जहाँ विद्यमान हैं, ऐसा पामरों 
द्वारा दुळक्ष्य विपुळाङ्कति एक मदान्‌ वृक्ष दे ॥ ३, ४॥ 

इसी कारके हजारों वृक्ष जिसमें हैं ऐसा एक वन है, जिसमें ऊँचे-ऊँचे 
असीम वृक्ष और गुल्म विद्यमान हैं ॥ ५ ॥ 

और उसी प्रकारके हजारों वन जहांपर हैं ऐसा, उन्नत सिखरोंसे युक्त 
चारों ओरसे परिपृणे आकारवाळा एक विशाळ पर्वत है ॥ ६॥ 

वैसे हजारों जद्ांपर पर्वत हैं ऐसा अत्यन्त विस्तीर्ण विपुळ कोटरवाळा 
एक देश है ॥ ७॥ 

वैसे हजारों देश जहांपर विद्यमान हैं ऐसा बड़े-बड़े हद और नदियोंसे 


युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप दे ॥ ८ ॥ 
४९७ 
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तारशानां सहस्राणि द्वीपानां यत्र सन्त्यथ | 
ताइगस्ति महीपीठं विचित्ररचनान्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि एृथ्वीनां यत्र सन्त्यथ । क 
ताइगस्ति महास्फारं महाश्रुवनडम्बरस || १० ॥ 
ताइशानां सहस्राणि जगतां यत्र सन्त्यथ । 
तारगस्ति महृद्चाऽण्डं चण्डमम्बरपीठवत्‌ ॥ ११ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि यत्राऽण्डानि करण्डकाः | 
ताइशो5स्ति गतस्पन्दो विपुलाब्धिश्च सागरः ॥ १२ ॥ 
ताइक्सागरलक्षाणि तरङ्गो यत्र पेलवः । 
ताइश!ः स्वविलासारमा निमेलोऽस्ति महाणेवः ॥ १३ ॥ 
तादगब्धिसहस्राणि यस्योदरजलान्यथ । 
ताइशोऽस्ति पुमान्कश्रिदत्युच्षेमंरिताकृतिः ॥ १४॥ 
तादश्ञानां नृणां सक्षेयेस्य मालोरसि स्थिता । 
प्रधान सर्वसत्तानां ताइशोऽस्ति परः पुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
वैसे अनन्त द्वीप जिसमें हैं ऐसा एक महीपीठ है, जिसमें चित्रविचित्र नामा- 
दिक रचनाएँ विद्यमान हैं ॥ ९ ॥ 
उत प्रकारके हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान हैं ऐसा एक अत्यन्त विस्तृत 
महाभुवनरूप प्रपञ्च है १० ॥ 
उस तरहके असंख्य महाभुवन जिसमें विद्यमान हैं ऐसा विस्तृत आकाश्चपीठके 
सहश एक महान्‌ प्रचण्ड अण्डा है ॥ ११ ॥ 
इस-इस तरहके असंख्य अण्डरूपी करण्डक जिसमें विद्यमान हैं ऐसा एक 
चञ्चतार हित असीम जडनिधि--एक सागर हे ॥ १२ ॥ 
उप्र तरहके लाखों सागर जिसमें कोमल तरङ्ग्प हैं, - ऐसा एक अपने 
ह्वरूपमें विछास करनेवाला निमे महाव है ॥ १३ ॥ 
उस प्रकारके हजारों महाणीव जिसके उद्रके जलूरूप हैं, ऐसा एक कोई 
बड़ा भारी परिपृर्णाक्ृति पुरुष ( विष्णु ) है ॥ १४ ॥ 
ऐसे-ऐसे ढाखों पुरुषोंकी माळा जिसके वक्षःस्थरुमें अवस्थित है ऐसा एक 
नक पुरुष ( रुद ) है, जो सब सत्ताओंका प्रधान यानी आधारभूत अधिष्ठान 
॥ १५ ॥ 
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ताइशानां महस्राणि पुरुपाणां महात्मनाम ! 
स्फुरन्ति मण्डले यम्य स्वतनूरुहजालवन्‌ | १६ | 
वाइशो5स्ति महादित्यः शतमन्यातु दृष्टिषु । 
या एवाः कलनाः सवास्ता एनाम्तम्य दीप्तयः ॥ १७ ॥ 
अम्याऽऽदित्यम्य दीप्तीनां त्रह्माण्डाखमरेगव: । 
मया चित्सर्य इत्युक्तः सबमेतत्तपत्यमो । १८ ॥। 
बिज्ञानात्मेव परमो मास्करो भाविताञ्चयः । 
इमे ये भुवनाभोगास्तस्येव त्रसरेणवः ॥ १९॥ 
विज्ञानपरमार्कस्य भामा भान्ति भवन्ति च। 
इमा जगदहलेक्ष्म्यः कचिल्लक्ष्म्यो रवेरिब ॥ २० ॥ 





इस प्रकारके महान आत्मशाली असंख्य पुरुष जिसके मण्डळमें शरीररोम- 
जालके #सहश स्फुरित हो रहे हैं, ऐसा एक महान आदित्य दै । पराग्‌ दृष्टिवाले 
जीवोंमें रुद्रसे लेकर ब्ह्माण्डपर्यन्त होनेव'ठे जो कोटि-कोटि प्रतिमास हैं ये ही 
सब प्राणियोंको प्रत्यक्ष इस आदित्यकी रश्मियाँ हैं ॥ १६, १७॥ 

इसी आदित्यकी दीत्तियोंके ब्राण्ड ही त्रसरेणु दें । मैंने तुमसे जिस सूर्यका 
कथन किया था वह यही चित्पूर्य हे और इसके प्रमावसे सारा जगत्‌ प्रकाशित 
होता द्वै ॥ १८ ॥ 

हे वेताळ, पूर्वोक्त अस्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान- 
स्वरूप परम सूर्य है और ये जो विस्तृत ब्रह्माण्ड हैं, वे उसी सूरके 
त्रसरेणु हैं ॥ १९ ॥ 

सर्वोत्तम विज्ञानरूपी सूर्यकी दीसिसे ही, कहीं साधारण सूर्यसे दिनळहिमियोंके 
सइ, ये जगदूपी दिवालक्षिमयाँ स्फूर्ति और सत्ता प्राप्त करती हैं ॥ २० ॥ 





# जैसे साधारण पुरुषके शारीरमें उत्पद्यमान रोम अत्यन्त छोटे हैं, उनके स्वल्प" 
तम परिमाणकी शरीर-परिमाणसे तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही ब्यापक॒घरीर आदिस्व- 
बत्‌ प्रकाशमान आत्मासे उत्पद्यमान असंख्य पुरुष रोमके सदश अत्यन्त छोटे हैं, उनके 
परिमाणकी उस आत्मारूपी आदित्वपरिमाणसे दुझना नहीं हो सकती, यह बतलानेके लिए 
'स्वतनूवहदजालबत्‌ः कह | भुति भौ है--यथा सतः पुरुषात्केशछोमानि तया5्वरात्सं मबतीह 
विश्वम्‌! जैसे जीवित चेतन पुश्षसे अचेतन केश उत्पन्न होते हैं, बैसे ही अक्षर चेतनछे अचेवन 
केश्चवत्‌ विश्व उत्पन्न होता है | 
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विज्ञानमात्रकचितात्मनि जन्तुजाते 
त्रेलोक्यमण्डपमणेरदिकासभाजि । 
चिज्जन्मनोभेवनसम्श्रमताव लेखा! 
सत्तीह रे नहि मनागपि शान्तमास्स्व ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे वेतालप्रथमप्रइनो्तरवर्णनं नामेकससतितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 
राजोवाच 


कारुसचा नभःसत्ता स्पन्दसत्ता च चिन्मयी । 
घद्धचेतनसचा च सर्वेमित्यादि पावनम्‌ ॥ १॥ 


हे वेताल, मेंने जिस मायाशयळ बक्षका वणन किया है, उस त्रेळोक्य- 
मण्डपमणिके (सूयेके) पारमार्थिक स्वरूपभूत, मुख्य अधिकारियोंमें शाख्जनित 
असण्डाकार साक्षा्कारमात्र दवारा स्वात्मरूपसे प्रकाशित हो रहे, अनधिकारी जन्तुओंमे 
्पष्टपसे प्रकाशित न हो रहे इस मत्यगात्मामे, अख्निविस्फुछिङ्गके सहद्य 
काल्पनिक जीव जगवूकी एथक्‌ सचा और कतृत्व-मोक्तृत्व आदि असंख्य संश्रमोंके 
उल्लेख हैं । वास्तवमें परमार्थदष्टिसे तो तनिक भी परमात्मामें अमका अबकाश - 
नहीं है, इसलिए तुम निरेक मरनोंका आउम्बर छोड़ दो ॥ २१ ॥ 


एकहृचरवा सगे समा 








बहत्तरवों सभे 
[ उचर युननेके लिए सावधान वेताढको राजाद्वारा अवशिष्ट 
पाँच प्रइनोंका क्रमशः उत्तर देना ] 
इस तरह प्रथम प्रश्‍नका उत्तर देकर कस्मिन्‌ स्फुरति पचने महागगवरेणवः' 
इस द्वितीय प्रश्नका राजा समाधान करते हैं। उसमें 'महागगनरेणवः? इस पदमे 
स्थित गगनशब्दसे तुम प्रसिद्ध आकाशका ग्रदण करो अथवा 'मददत? पदसे विशेषित 
दोनेके कारण गौभीवृत्तिसे मददाकालस्वरूप चित्सवळित महाकाझका प्रहण करो या 
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परमात्ममहावायो रजः स्फुरति चञ्चलम्‌ । 
कुंसुमाह इताऽऽमोदम्तदतङू पक स्वतः २॥ 
जगदाख्ये महास्वप्त स्वप्नास्ल्वप्तान्तरं बजन । 
रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्म चान्तस्ववृइणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रम्मास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेवःन्तरान्नरम ! 
अन्तरन्तस्वथेद हि विश्व ब्रह्म विवत्यपि ॥ ४ ॥ 
स्पन्द्शक्तिप्रधान सूत्रात्माकाशका ग्रहण करो अथवा उससे निमुंक्त शुद्धविदा- 
भासस्वरूप जीवाकाशका अहण करो या और किसी दूसरेका भ्रहण करो, 
फिर भी उन सभी विकल्पोंमें अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण तव्‌-तत्‌ सत्ताका ही 
तुमने महागगनरेणुरूपसे वणन किया है, यह कहते दें--कालसत्ता' इत्वादिसे । 
राजाने कहा--हे वेताळ, कालसत्ता, आकाशसत्ता, क्रियाशक्तिपघान सूत्रा- 
त्माकी सचा तथा क्रियाशक्तिप्रधान चेतनसे निर्सुक जो चिदाभासरूप शुद्ध चेतन है, 
उसकी चिन्मयी सत्ता--इत्यादि सब सूक्ष्म होनेसे निर्दोष रज है, वह परमात्मारूपी 
महावायुमें कल्पित अनेक विकारॉसे चचळ होकर स्फुरित होता है। [ सकळ पदार्थाने 
अनुगत सत्तारूप जब परमात्मा ही है, तब परमात्मारूपी महावायुर्मे काळादिकी सत्ता 
स्फुरित होती है---इस तरह अमिन्नमें आधाराधेयभावका व्यपदेश कैसे हुआ यदि 
ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते दे --'कुसुमाड' से! ] जैसे पुष्प स्वयं अपने 
अङ्गमें आमोदनामक भेदकी (दुगन्धकी) अपने ही द्वारा कल्पना कर पुप्पॉमें आमोद- 
रूपवाळा वह आधेयरूपसे अवस्थित है वेसे ही परमात्मसत्ता द्वी अपनेमें 
काळादितत्ताके मेदकी कल्पना करके अवस्थित है ॥ १, २ ॥ 

स्वप्नाद स्वझान्तरे गच्छन्‌? इत्यादि तृतीय प्रइनका उत्तर कहते है-- 
“जगदाख्ये? इत्यादिसे । 

“जगत्‌? नामक महास्वप्तर्मे एक स्वप्नसे दूसरे त्वप्तमे आ रहा ठव-तव्‌ 
स्वप्नगत दोषोसे शुन्य अर्थात्‌ असङ्गञ्योतीरूप ब्रह्म बोधमात्रसे ही शान्तत्वको 
बढ़ानेवाले अपने रूपको नही छोड़ता ॥ ३॥ 

“रम्मास्तम्मो यथा पत्रम्‌? इस चौथे मनका उत्तर देते हैं--रम्भास्तम्भो? 
इत्यादिसे । 

जैसे केळेका स्तम्भ भीतर- भीतर ज्यो-ज्यों नोंचा जाता है त्यों-त्यों उसमें केबर 
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सद्रझात्मादिमिः  शब्दैर्यदेताभिविंगीयते । 
शुन्यमव्यपदेइये तेन तत्किखिच किञ्चन ॥५॥ 
याया विभाव्यते सत्ता सा साऽनुभवनिमितान्‌ | 
रम्भास्तम्मवदेतावचिन्मात्रममलं ततम्‌ ॥ ६ ॥ 
सूहषमस्वादप्यलम्यत्वात्परमात्मा परोऽणुकः | 
अनन्तत्वादसावेः प्राप्ती मेर्वादिमूलतास्‌ ॥ ७ ॥ 
पत्र ही मिळता जाता है वैसे ही ब्रह्ममें विव्तनशीक तथा अवान्तर कारणोंमें प्रि. 
णामशीर यह विश्व ज्यों-ज्यों मीतर-मीतर देखा जाता है, त्यों-त्यों उसमें बरहमात्र 
मिलता जाता है अतः वह अणु है ॥ ४ ॥ 
वित्रवैमूत जगत्के व्रंदण आदिमें निमित्त होनेसे ही वढ परमात्मा सत्‌, अह, 
आत्मा आदि शब्दोका विषय है, वस्तुतः बढ़ सब धमोँसे शुन्य होनेके कारण सत्‌, 
ब्रह्म आत्मा आदि झब्दोंका विषय नहीं दै, यह कहते हैं--“सदूब्रह्ञा०? 


इत्यादिसे । | 
विवर्तमूत जगत्‌ आदिमें निमित्त होनेपर वह परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, आत्मा आदि 


शब्दोंसे कहा जाता है और सकैधर्मातीत होनेसे 'शुन्यम्‌, अव्यपदेश्यम्‌’ आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है, इसलिए कुछ हे और कुछ नहीं भी दे यानी विषय और 
अविषय दोनों है ॥ ५ ॥ 

अतएव पटसत्ता तन्तुसतामें, तम्तुसत्ता कपासकी सत्तामें, कपासकी 
सत्ता कपासके फलकी सत्तामें, रकी सत्ता गुल्मकी सत्तामें और गुल्मकी 
सत्ता बीज, मिडी, जळ आदिकी सत्तमे पर्यवसित होती दै-इत्यादि कमसे 
जो-जो सत्ता विभावित होती है यानी जिस-जिस साकी भावना की जाती हे 
बह सब तत्‌-तत्‌ अनुभवते निर्मित आकारोंको छोड़कर अन्तर्मे केळेके स्तम्मके तुल्य 
तत्‌-तत्‌ अनुभवरूप चिन्मात्रमें ही पर्यवसित होती है, इसलिए जगदाकारसे वही 
एक निमेळ चिन्मात्र वस्तु विस्तृत हुईं है ॥ ६ ॥ 

अणुपदकी मबृचिमें कारण बतलते हैं--'सूह्मत्वात' इत्यादिसे । 

सूम तथा अलभ्य होनेके कारण परमात्मा परमाणुस्वरूप है । [ इस तरह 
परमातमाके सूक्ष्म दोनेपर भी उसके पूर्ण्वरूपतामें कुछ भी हानि नहीं आती, 
इसलिए ब्रह्ाण्डादि भी उस परमात्माकी दष्टिसे यानी उस परमरमाकी अपेक्षा 
अतिपरिच्छिन्न दोनेके कारण परमाणुप्राय ही हैं । इस रीतिसे “ज्माकाशभूतौध ०! 


सगै ३३ ] माषानुवादसहित ३३७३ 








सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलमू । 

तत्तथा पश्यति तदा स्वसळूल्पविजम्मितम्‌ । ४१ ॥ 
सङ्कर्पमात्रमेवेदं जगन्मिथ्यात्वञ्चुत्थितम्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण ब्रह्मन्‌ क्वाऽपि विलीयते ॥ ४२॥ 
सङ्करपवातवलितं जन्मजालकदम्बकम्‌ । 
असङ्कल्पानिलस्पर्शाद्विश्राम्यति परे पदे ॥ ४३॥ 
तृष्णाकरञ्ञलतिकामिमां रूदिधुपागताम्‌ । 
सङ्कल्पषूलो द्वरणात्‌ परिशोषवतीं कुरु ॥ ४४॥ 
प्रतिमाससञ्चत्थानं प्रतिभासपरिक्षयम्‌ । 

यथा गन्धर्वनगरं तथा संसृतिविभ्रमः ॥ ४५॥ 
प्रभुरस्मीति विस्मृत्य तावच्छोचति भूमिपः । 
भूमिपोऽस्मीति सञ्जाता यावन्नाऽस्य हृदि स्मृतिः ॥ ४६॥ 


चूँकि, यह आत्मा समस्त शक्तियोंसे परिपूर्ण है, अतः जब कभी वह किसी 
वस्तुकी जेसी भी पर्याप्तरूपसे भावना करता है, अपने संकढ्पसे विजुम्मित उस 
वस्तुको उसी समय वैसी ही देखता दै ॥ ४१ ॥ 
हे त्रन्‌ , यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकरपात्मक ही है, 
अतः केवळ संकल्पके अभावसे ही, न जाने, कहीं भी विलीन हो जाता है ॥४२॥ 
_ सङ्कल्परूपी पूर्वी हवासे व्यथित जन्मस्वरूप मेघोंका समूह असंकरपरूप 
पश्चिमी हवाके स्पशीसे ब्रह्माकाशमें विलीन हो जाता है ॥ ४३॥ 
हे महर्ष, संकल्परूप जड़ उखाड़कर अत्यन्त इढताको प्राप्त हुई इस तृष्णा- 
रूपी करंजरताको तुम सुखा डालो ॥ ४४ ॥ 
अविद्या, काम और संकल्प का विनाश होनेपर भी यदि जगतका अवभास 
होता हो, तो वह केवल पतिमासरूप ही ठदह्दरा, पेसी स्थितिमें जीवन्मुक्तोंके अनु- 
मवोंसे सिद्ध इष्टिसृष्टि-पक्ष ही अवशिष्ट रह जाता है, इस आशयसे कहते हैं-- 
'प्रतिभास ०? इत्यादिसे । 
जिस प्रकार गन्धवैनगरकी उत्पत्ति और विनाश एकमात्र प्रतिभासस्वरूप 
ही है, उसी प्रकार यह संसाररूप विश्रमकी उत्पत्ति और विनाश भी एकमात्र 
पतिमासस्वरूप ही है ॥ ४५ ॥ 
जबतक अज्ञान है, तभीतक जगतका प्रतिभास शोकमें कारण है, अज्ञानका 
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विज्ञानमात्रकलनाकलितं जगन्ति 
शान्तस्वभावसुञमारमनन्तरूपम्‌ । 
घेताठबालक पर्द तदलङ्कनी य- 
मेते स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥ ११ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमडारामायणे वारभीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देतालग्रवनमेदो नाम द्विमश्चतितमः सम! ॥ ७२ ॥ 


fo क्षण मकर आ या यह चान 


दि 


त्रिसप्तातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति राजपृखाच्छत्वा वेतालः शान्तिमाययौ । 
भावितात्मतया तत्र विचारोचितया थिया ॥ १॥ 
उपश्ञान्तमना भूत्वा मत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 
बभूवाडविचठध्यानी विस्मृत्य विषमां क्षुधाम्‌ ॥ २ ॥ 


हे अज्ञानी वेताळ, ये जो जगत्‌ हैं वह विज्ञानस्वरूप आत्माके अनेकविध 
दौदलोंका विलास दे | अनन्तस्वरूप, शान्तस्वभाव एवं अत्यन्त सुकुमार उस 
मदुक्त आत्मविज्ञानका तुम खण्डन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे बचनोंके अनुसार 
तुम स्वयं उक्तस्वमांव आत्माको अपने अनुभवपर चढ़ाओ और दर्प छोड़कर 
शान्त हो जाओ ॥ ११॥ 
बहत्तरवों सगै समाप्त 





तिहचरवा सग 
[ बेताळके प्रश्न निर्णय देकर दूधरे भगीरथके वृचान्तका कथन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, राजाके मुखसे उस प्रकार 
प्रश्‍नोंका समाधान सुनकर वेताळ शान्त हो गया, क्योंकि विचारदक्ष बुद्धिसे उसने 
अनुमान कर लिया कि राजामें त्तवज्ञता विद्यमान है ॥ १॥ 
भद्र, मनोविकारोसे निसुक्त होकर अनिन्दित आत्माक्रा मननकर और विषय- 
क्षुधा भूलकर वह निश्चळ समाधिमें निरत हो गया ॥ २ ॥ 





TT Ni IC २ नापसा्ल्ब्ब््ल्य्टब्ब्ब्व््््ू्् TS 


सगे ७३ ] भाषानुवादसहित ३७३५ 
एतद्राम मयोक्ते ते वेतालप्रक्नज्ञालकम ! | 
एवं क्रमेण चिदणौ तेनेद मंस्थितं जगठ ॥ ३ ॥ 
चिदणोः कोश्श विश्वं विचार: विलीयने ! 
काथो वचेतालकम्येच शिष्यते बन्‍्पर्द तु तर ॥ 21! 
संहृत्य सर्वतश्िते म्तिमितेनाऽन्तगन्मनाः । 
स्व॒भावापतित कुवन्निरिच्छर निष्ठ ्ञान्तधीः ॥ ५ । 
आकाञविश्दं कृत्वा मनमेव मनो मुने। 
तिठठेकशमञ्चान्तात्मा सर्वत्र समदरीनः ॥६॥ 
स्थिरवृद्धिरसमूढो ख्थाप्राप्ताजुवर्निंनः । 
राज्ञो भगीरथस्येव दुःसाध्यमपि सिद्वचति | ७॥ 





है श्रीरामजी, आपको मैंने इन वेतारुग्इनोंका दिम्दशन कराया। 
मद्र, राजा द्वारा वर्णित उक्त क्रमसे ही चिद्रूपी अणुमें यह समस्त जगत्‌ 
विद्यमान है ॥ ३ ॥ 

चिद्रूपी अणुके एक कोशमें स्थित यह विध विचारके द्वारा, बाळक द्वारा 
आन्तिसे कल्पित बेताळशरीरकी नाई, विहीन हो जाता है और जो परमार्थमृत 
पद्‌# है, वद बच जाता दै ॥ 9 ॥ 

दे रामजी, अविचल अन्तरास्मासे चित्तकों सज दिषर्योळी ओरसे इटाकर 
परमात्मामें प्रतिष्ठित करते हुए शान्तबुद्धि आप निरीइ (सवैविध इच्छाओसि निर्मुक्त) 
होकर स्थित हो जाइये ॥ ५ ॥ 

हे मननशील रामजी, मनसे ही मनको आकाशके सहश विशद बनाकर एक 
वस्तुर्मे समस्त वृत्तियोंका ळथकर उपरतचित्त और सर्वत्र ब्रह्मदशनसे युक्त होकर 
स्थित हो जाइये ॥ ६ ॥ 

मद्र, निश्चरुबुद्धि और माढ़तासे शुन्य होकर आप स्थिर रहिये । देहयात्रा 
प्रारब्धवश प्राप्त हुए अथेसे सन्तुष्ट] रहनेवाले प्रयन्तशीळ पुरुषके किए, भगीरथ 

राजाकी नाई, दुःसाध्य अर्थ मी प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


# परमार्थभूत पद यानी प्रात करने योग्य विकालाबाधित ब्रद्मरूप स्यान । 
| शरीरकी रक्षाके डिप अपने पूर्वकमंके अनुसार जो मौ कुछ प्राप्त दो आय, उससे 
शरीरकी रध्वामात्र करमी चाहिए और उसी प्राप्त अ्थैें सदा सन्तोष करना चाहिए । 
«ड 
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सम्पूण ञञान्तमनसः परितुष्ठवृत्त- 
नित्यं समे सुखमयात्मनि तिष्ठतोडन्तः । 
सिद्धधन्ति दुलेमतरा अपि वाज्छितार्था 
गङ्गावतार इव सागरखातवस्तु ॥ ८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीचे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालाख्यानं नाम त्रिसप्ततिवमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


“~ AS ""५-€५-/४-/*-€-४५/४८४*-/०००, 





चतुःसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो गङ्गाबतारणम्‌ । 
भगीरथस्य सम्पन्न तन्मे कथय भो प्रमो ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आसीद्धगीरथो नाम राजा परमधामिकेः | 
बुवः सध्ुद्रयुक्ताया मण्डलीतिलकोपमः ॥ २॥ 


RRR ण? शिकश्‍णाणिकक्ककक्क््््क कलॉप्शसिसशिक्शिणणणशशणिरशशिशशिरशशशणण 


भद्र, जिसका पुणरूपसे मन शान्त हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्याप्तरूपसे 
तृप्त हो गई हैं, जिसकी आनन्दघनस्वरूप सम ब्ह्ममें निरन्तर निष्ठा हे, उस महा- 
पुरुषको आखिरमें दुलेमतर मी अभीष्ट अर्थ उस प्रकार सिद्ध होते हैं, जिस प्रकार 
शान्त्यादिगुणविशिष्ट भगीरथको सगरपृत्रोंके लिए और समुद्रके लिए सल्लीवन- 
मणिप्राय गल्लावतरणरूप अत्यन्त दुरम अर्थ सिद्ध हुआ ॥ ८॥ 

तिहत्तरवा सगे समाप्त 
चौहत्तरवाँ सगे 
[ मयीरयके गुण, उसकी विचारजनित चिन्ता और उसका त्रितलके साथ हुआ 
संवाद--इन सबका वर्णन ] 

औरामभद्रने कहा--हे प्रभो, राजा भगीरथको चित्तकी पृणेतादिरूप 
चमत्कृतिसे गङ्गावतरणख्प दुःसाध्य भी अथ जिस रीतिसे सिद्ध हुआ वह 
मुझसे कहिए ॥ १॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, चारों समुद्रोसे युक्त एथिवीका 
अत्यन्त धार्मिक एक भगीरथ नामका राजा हुआ। वह अपनी कोश्चळमण्डडीमें 
तो तिळकके समान था ॥ २ ॥ 


सर्ग ७४ ] मावाचुवादसाहित ३७३७ 


सङ्कर्पानन्तरं प्राता यथाभिमतम यिनः | 
चन्द्रग्रसन्नवदनादस्माचचिन्तामणरिव 1 ३॥ 
साधूनां यो व्यवस्थाथ धनान्यविरवं ददौ । 
दणमात्रपु पादत्त कवचिडिन्तामणियथा ॥ ४ ॥ 
वज्ञसारमित॒ प्रोतमुज्ज्वलनेमि योज्मिनत्‌ । 
अधोमणिरयोयन्त्रं सर्दु्नवेष्टितम्‌ ॥ ५॥ 
अधूमबद्विदेहश्रीः आन्तोऽपि दैन्यमप्यलम । 
वमोज्हरन्नणां, नेशे चुमणिवेश्मनामिव ॥ ६ ॥ 
किरन्नभिकणासारमभितः स्तग्रवापञ्जम्‌ । 
मध्याह्दबर्यकान्तागिरिव ज्वलति योऽरिषु ॥ ७॥ 
उसकी दानमें प्रसिद्धि वतलाते हैं-'सङ्कड्पानन्तरथ्‌' इत्यादिसे । 
चन्द्रमाकी नाई प्रसन्न मुखवाले, चिन्तामाणके सरश अभीष्ट अर्थाको देनेवाले 
इस राजासे याचक गण अपने सङ्करपके उत्तरकाछमें समीपगमव, झब्दोच्चा- 
रण आदि परिश्रमके बिना अभीष्ट अर्थ प्रास कर लेते ये ॥ ३ ॥ 
बह साधुओंकी रक्षाके लिए निरन्तर घन देता था, आयस्थानोंमें से अपने 
घर्मके अनुसार प्राप्त हुए तृणको भी लेता था। वह आर्थियोंके लिए वो कामधेनुके 
सहश था ॥ ४ ॥ 
वज्रके सह्य कठिन पदार्थाको छेदन करनेवाळी उपरकी मणि लोडेसे बेंबी 
दूसरी नीचेक्नी ममिको--अपनी काम्ठिसे यन्त्र बक्रनेमिको चमकाठी इुडे--छेद कर 
तागेमें गूथनेके योग्य जैसे बना देती हे, वैसे ही राजा भगीरथने अत्यन्त बळ- 
शाली भी सब दुजञनॉके देशोंपर आक्रमण द्वारा उनके मण्डलोंको अपने प्रतापसे 
उज्ज्वल एवं रथनेमिसे चिन्हित बनाते हुए उनके शखास्त्रोंको छीन करके उनके 
पेरोमें बेड़ो पहनाकर उनकी काली करतुतोंको एक तरहसे नष्ट करके उन्हें गुणयुक्त 


बनाया था ॥ ५ ॥ 
घूमरहित अग्निके समान शरीरी कान्तिसे युक्त वह राजा प्रजाओंझी रक्षाके 


लिए रात-दिन चारों ओर खूब घूमने-फिरनेसे स्वयं थका हुआ भी मनुष्योंके 

अधर्ममें प्रवृत्तिकी देतुसूत घरकी अन्धकारस्वरूप दरिद्रताका पूर्णेर्पसे उस तरह 

अपहरण करता था, जिस तरह रातकी अन्धकाररूपी दरिद्रठाका सूये ॥ ६ ॥ 
भूपने पतापसे जनित अग्निकिरणोंकी चारों ओर घनघोर वृष्टि करता हुआ वदद 
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मृदृश्ञीतरसंस्यञ्षों यः समाहादयन्मनः | 
सुजञानां द्रवति स्निग्धस्वेन्दोरिन्दुमणिर्यथा ॥ ८ ॥ 
जगद्यज्ञोपतरीतस्य स्वगपातारुवाहिनः । 
गद्भावाहस्य येनाऽस्यां तृतीयः पूरितो शुणः ॥ ९ ॥ 
अगस्त्यज्ञोषितोम्भोधिङ्गापूरेण पूरितः । 
येन हुष्पूरभूतोऽपि महासाथोडथिनामिव ॥ १०॥ 
गङ्गासोपानपद्धत्या येन पातारुबासिनः । 
योजिता ब्रक्षणो रोके बान्धवा लोकबन्धुना॥ ११॥ 
रह्माण शङ्करं जदूनुं तपसाऽऽराधरयञ्च यः । 
भूयो भूयो ययौ सेदमञ्त्याध्यवसायिनः॥ १२॥ 
यौवने वतेमानस्य तस्य भूमिपतेरपि । 
ग्रविचारयतो छो्यात्रां पर्याकुलामिमाम्‌ ॥ १३॥ 
शत्ुओंके ऊपर उस तरह प्रज्वलित रहता था, जिस तरह मध्याइकाळमें सूर्यकान्त- 
मणिसे उत्पन्न अग्नि तृणादिके ऊपर प्रज्वलित रहती है ॥ ७ ॥ 
मृदु और शीतळ स्पशवाढा वह ब्रह्मतत्वज्ञानिर्योकी सञ्चिषिमें उनके चित्तको 


आहादित करता हुआ उस प्रकार पिधळ जाता था, जिस प्रकार स्निग्ध चन्द्रमा- 
की सब्रिधिमें चन्द्र्ान्तमणि ॥ ८ ॥ 


उसने स्वरी और पाताळमें बहदनेवाळे गङ्गाके प्रवाहरूपी जगत्के यज्ञोपवीतका 
तीसरा तन्तु इस पूथिवीपर गङ्गाके अवतारणसे पूरा किया ॥ ९ ॥ 

उसने अगस्त्यमुनिसे शोषित सागरको गङ्गाके प्रवाइसे उस तरह पूरा किया, , 
जिस तरह सब दिशाओंमें एक छोरसे दूसरे छोरतक भटक रहे दुष्पूरमूत भी 
याचकोंके समूहको धनसे पुरा किया ॥ १० ॥ 

संसारके प्राणियोंके द्रोही तथा ब्रह्मञ्ञापसे भस्मीमूत होनेके कारण अधोगतिको 
प्राप्त हुए अपने माइयोंको उस लोकबन्चुने गज्ञारूपी सोपानपद्धतिसे अर्थात्‌ 
गङ्गारूपी सीढ़ी ढगाकर ब्रह्मलोकमें पहुंचाया ॥ ११ ॥ 

अपनी तपस्यासे रक्षा, शङ्कर और जहूनुको प्रसन्न रखता हुआ वह अविच्छिल 
हढ़ निश्चयसे युक्त अपने मनसे बार-बार बलेशको प्राप्त हुआ ॥ १२॥ 

हे औरामजी, युवावस्थामें वर्तमान आप ही के समान भयङ्कर इस ठोक" 
धात्राका खून बिचार कर रहे उस राजाको युवावस्थामें ही, अचानक मरुस्थले 
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सुविराग चमन्कारविचारकाणिकोइचून । 
बयस्यापे च मारे देवाह पलावेव ॥ ११॥ 
एकान्त व्विल्कणा रास सह्यातिरसार्विति। 
जगद्यात्रामिना नित्य पमज्ञमनातुळम । १५ |] 
पुनर्दिने पुनः व्यास दानाइदानशते गुना! 
तदेव थुक्तविरने लक्ष्यते फर खळुवताब । १६ ॥ 
येन ग्रान लोकेऽस्मिन्न प्राप्यमव टिल्यते । 
तत्कृतं सुकृतं मन्ये शेर्ष कम विपूचिका ॥ १७ ।! 
पुनः पुनः पथ्चुपित कम छु्वन्न लज्जते ! 
मूठवुद्धिरबुद्धिस्तु कः कुर्यात्‌ किल बालबत्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थकदोद्विग्रमनाः कदाचित्रितलं गुरुम्‌ ! 
एकान्तं संसतेमीवः समएच्छद्भगीरथः ॥ १९ | 
ढताकी नाई उत्तम वैराभ्यरूपी चमत्कारसे परिपूर्ण विचारकी कणिका उत्पन्न 
हुई ॥ १३, १४॥ 
वह राजा एकान्तमें असमब्जसमें पढ़कर व्याकुळ होकरके इस संसार- 
यात्राका प्रतिदिन यों विचार करने छगा--॥ १५ ॥ 
फिर दिन और फिर वही रात. फिर वही सैकड़ों दान देना और लेना तथा 
समी प्राणियोंका वही सुक्त और नीरस कर्म दिखाई पढ़ता ह जिस वे पुनः पुनः 
करते हैं; कोई अपूर्व कमे तो दिखाई पड़ता नहीं, जिसका फळ परम 
पुरुषार्थ हो ॥ १६ ॥ 
इस संसारमें जिसके प्राप्त हो जानेसे दूसरा कोई पाप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं 
रहता, में उसी कृतको छुकृत समझता हूँ । अवशेष कम तो विसूचिका है यानी 
तव्‌-तत्‌ फलप्राधिके साधनभूत किये गये कर्मोंका फळ वितूचिकाकी नाई अश्युद्धिसे 
अस्त दुःख ही है॥ १७ ॥ 
पुनः पुनः पर्युषित कमे कर रहा सूढबुद्धि माणी छज्धित नहीं होता । 
बुद्धिशुन्य कोई माणी तो अवश्य ही बालककी तरह बार-बार एक ही कर्म करता 
रहेगा ॥ १८ ॥ 
इस तरह चिन्ता करनेके अनन्तर संसारसे अत्यन्त डरे हुए उद्विग्न मन 
होकर किसी एक दिन राजा भगीरथने अपने गुरु जितकसे पूछा-॥ १९ ॥ 
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भगीरथ उवाच 
अन्तःशूत्यासु सुचिरं अ्रमत्सेसारशत्तिषु । 
अरण्यानीषु चेंतासु भृश खिन्ना दयं विभो ॥ २० | 
जरामरणमोहादिरूपाणां सदक्कारिणाम्‌ | 
भगवन्‌ सर्वदुःखानां कथमन्तः ग्रजायते॥ २१ ॥ 
त्ितक उवाच 
चिरसाम्यात्मनोत्येन निविभागविलासिना | 
राजन्‌ हेयाबबोधेन पूरणेन भरितात्मना ॥ २२ ॥ 
क्षीयन्ते सर्वदुःखानि जुव्यन्ति प्रन्धयोऽभितः । 
संशयाः समतां यान्ति सर्वकर्माणि चाउनघ ॥ २३ 
ज्ञेय विदुरथाऽऽत्मानं संशुद्ध ज्ञस्तिरूपिणम्‌ । 
स च सर्वगतो नित्यं नाऽस्तमेति न चोदयस्‌ ॥ २४ ॥ 





मगीरयने कहा--विभो, खूब रमण कर रहे जीवोंके सारहीन राग, द्वेष आदिसे 
युक्त सांसारिक व्यवहारोंमें तथा उन व्यवहारोंके फळमूत इत स्वगे-नरक-मनुष्यादि- 
स्वरूप बडे-बंड़े जज्छोँमें भटक रहे हम सब अत्यन्त खिन्त हो गये हैं ॥ २० ॥ 

. भगवन, संसारसें फॅसानेवाळे जरा-मरण-मोहादिरूप सब दुःखॉंडा अन्त केसे 
होता है ॥ २१ ॥ 

त्रितळने कहा--हे पापशुन्य राजन्‌, साधनचतुष्टयसम्पन्न श्रवण, मनन 
आदि उपायोंके द्वारा चिरकाळसे अभ्यस्त हुईं विक्षेप और वेषम्यसे श्रुन्य समाधिसे 
तथा अवादिसिद्ध जक्माकारवृत्तिसे आविभूत विशेषरहित स्फुरित हो रहे, अखण्ड 
और व्यास प्रत्यकृतत्त्वके अवबोधसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, चारों ओरसे . 
अन्थियाँ टूट जाती हैं, सब संशय तथा सब कमे समताको प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २२, २३ ॥ 

इसके बाद सुनो, हे राजन्‌, तत्वज्ञानियोंने शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको ही 
शेय बतलाया दै और वह आत्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है । न तो बद्ध अस्त 
होता दे और न उदयको ही प्रात होता है ॥ २४ ॥ 
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भर्गाग्थ उवाच 
चिन्मात्रं निर्णुए चानः यरिर निसेलनच्युर : 
देहादि लेतरत्किखिंदिति हेर हूनोशा रण ॥ 
कि तत्र प्रदिषन्नि् स्फुटतागिति लेना ' 
एनावन्सात्रसदित्तिः म्यामह भगदद कथम 1 २६ : 
त्रितल उचाच 
ज्ञानेन जञयनिष्ट्वमेति चेतो हृदम्बर ' 
ततः सर्ववपुभृत्वा भूयो जीवो न जायते ॥ २७॥ 


यों गुरु द्वारा उपदेश प्रहण कर चुके राजा भगोग्थ व्रिवेकसे अपने-आप 
आात्मतत्त्वका हृदयमें पर्यालोचन करके आपाततः निश्वयकर उसमें विक्षेप होनेके 
कारण चित्तकी स्थिति न प्रासकर रहे, जिस अशका उन्हें ज्ञान हो गया था उसे 
गुरुजीको निवेदन करके उसके स्फुट होने तथा उसमें जो विक्षेप पड़ता है उसकी 
शान्तिमें उपाय पुछते हैं--“चिन्मात्रश! इत्यादिसे । 

भगीरथने कद्दा--हे मुनीश्वर, यह तो में अच्छीतरह जानता हैं कि चिन्मात्र, 
निगुण, सान्त, निमळ और अच्युत आत्मा है तथा देह, इन्द्रिय, पाण, मन, बुद्धि 
और अविद्यापरथन्त अन्य कुछ भी आसमा नहीं हे--यह मी आपके वचनें 
विश्वास होने तथा अपने अनुभवसे मैं जःनता हैँ ॥ २५ ॥ 

अभानका उपपादक ओ अज्ञानां तथा अन्यका अवसासक जो विल्लेपांश 
है वह नष्ट नहीं हुआ है, यइ दिखलते हैं--“किम्‌? इत्यादिसे । 

किन्तु सत्‌ और असतके विवेकञ्जानके बीचमें पहली सदात्मनोधरूपा जो मेरी 
प्रतिपत्ति है ( सत्स्वरूप आत्माके बोधमें जो मेरा ज्ञान है ) वह इस्तयत अमळककी 
तरह बिलकुल स्पष्टताको माप्त नहीं हो रही है, ( स्थिर प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं हो 
रही है ) इसमें क्रया कारण है £ मगवन्‌ , में किस उपायसे सम्पूर्ण विक्षेपोंकी 
शान्तिल्ले युक्त केवल चिन्मात्रानुमन्धानमय होऊ £ [ कृपाकर उस उपायको 
बतळाइये ] ॥ २६ ॥ 

राज्यादिमें अभिमान होनेसे तत्‌-तत्‌ विषर्योमें चित्तके बराबर दौड़ते रइनेके 
कारण मगीरथको विक्षेप होता दै, इसलिए अमिमान आदिकें प्रबळ होनेसे ही 
उन्हें स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता, यह निश्चय करके मगीरथके गुरु त्रितलजी 
महाराज गीतोक्त अमानित्वादि साधनोंका उपदेश देते हैं--“ज्ञानेन' इत्यादिसे । 
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असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्य च समचिचत्वमिष्टानिशेषपत्तिषु ॥ २८ ॥ 
आत्मनोऽनन्ययोगेन तङ्भावनमनारतम्‌ | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिञनसंसदि ॥ २९ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननिस्यत्वं तक्तज्ञानाथदर्शनम । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥ २० ॥ 
रागद्वेषक्षयाकारं संसारव्याधिभेषज्स्‌ । 
अहंमावोपशान्तौ तु राजन्‌ ज्ञानमवाप्यते ॥ ३१ ॥ 
त्रितळने कडा--हृदयाकाझमें यह चित्त अमानिस्वादि ज्ञानसे ज्ञेयं यत्तत्‌ 
प्रक्ष्यामि’ इत्यादि भगवान्‌ द्वारा दिखलाये गये ज्ञेयमें स्थिरता प्राप्त करता है 
यानी ज्ञयने स्थिर हो जाता है । उसके अनन्तर पूर्णस्वभाव होकर यह जीव फिर 
उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ पणस्वभावसे च्युत नहीं होता ॥ २७॥ 
अमानित्व आदिम से कुछ साधमोंको प्रथकूकर उनका अनुवाद और व्याख्यान 
करते हैँ--'असक्ति०' इत्यादिसे । 
विषयोंगें आसक्तिका ( रागका ) अभाव; पुत्र, खरी, घर, घन आदि विषयोंमें 
ममताका अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट वस्तुओंकी प्रापिमें निरन्तर हर्ष और 
विषादका अमाव ॥ २८ ॥ 
“मयि चाऊनन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी' इसका तात्पर्याथ दिखळाते हैं-- 
'आत्मनो०' इत्यादिसे | 
अतन्ययोगसे यानी अमेदभावसे (आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा- 
तिरिक्त दूसरा कोई पदाथ हे ही नहीं, इस प्रकारकी अभेदभावनासे ) अविच्छिन्न 
आत्मामें निरन्तर ब्रह्मभावना, पवित्र निञ्जनदेशका सेवन, पामर अज्ञानियोंकी 
सममे अनास्था, आत्मज्ञानके साधन वेदान्तशान्रमें तत्परता, तत्त्वज्ञानका फल- 
मूत जो मोक्षरूप अर्थ है उसकी सिद्विके लिए प्रक्रियाका निरन्तर अनुसांधन, 
ये सब तत्त्वज्ञानके साधन होनेसे ज्ञानरूप कहे गये हैं । इनसे भिन्न अन्यान्य 
विषयज्ञानसाधन अत्मज्ञानके उत्पादक न होनेके कारण अज्ञान कहे 
गये हैं ॥ २९, ३० ॥ 
हे राजन्‌ , अहंभावकी शान्ति हो जानेपर ही राग-द्रेषका विनाश कर देने- 
' बाळा तथा संसाररूपी व्याधिका मेषज आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त होता है । आत्मन्ञानके ' 
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भगीरथ उवाच 
शरीरेऽस्मिथिरारूदरो गिरौ तरुरित स्वके । 
अइंमावो महाभाग वद मे त्यज्यने कथम ॥ ३२॥। 
त्रितठ उवाच 
पौरुषेण अयलेन त्यक्वा भोगौघमावनाम । 
ग्रत्वा विकसितां सत्तामइङ्कारो विलीयते | ३३ ॥ 
यन्त्रणापञ्जरं यावङ्कग्नं लज्जादि नाऽखिलम्‌ । 
अकिञ्चनत्वरेषेण स्फुटा तावदहङ्तिः ॥ ३४ ॥ 
सर्वमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः । 
तदहदङ्कारविलये त्वमेब परमं पदम्‌ ॥ ३५॥ 
जितने साधन हैं, उन सबकी प्राप्तिमें मूळ तो अनईभाव ही है । यदि अहंभाव बना 
राह तो कोई भी पुरुष अमानित्व आदि साधनोंकी प्राप्ति नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ 
तब भइकार-परित्यागका उपाय ही पहले मुझसे कहिये, इस मभिप्रायसे 
राजा भगीरथ पूछते हैं--“श्वरीरे! इत्यादिसे ! 
भगीरथने कहा--हे महाभाग, पर्वतमें दीधकाल्से सुहृद हुए वृक्षकी नाई 
अपने शरीरमें दीथकाळसे घुदद हुआ अइंभाव मैं किस उपायसे छोड़ 
सकता है ॥ ३२ ॥ 
त्रितळने कहा--हे राजन्‌, ज्ञानाभ्यासरूपी पौरुष प्रयत्तसे नानाविध तुच्छ 
लौकिक विषयोंकी भावनाका पहले परित्याग कर, फिर विषयाभिछाषाका अभाव 
होनेसे परिस्फुट हुई शुद्ध आत्माकारताकी प्राप्तिकर व्यवस्थित हुए पुरुषमें अहंभाव 
निहीन हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
हे महाराज, 'राज्यका परित्याग कर देनेले जनता मेरा आदर नहीं करेगी, 
शत्चु लोंग हँसेंगे, सबका अभिळषित पूर्ण करनेवाळा मैं ळोगोसे कैसे भिक्षा मांगूगा, 
खराब अन्न, पान आदिसे केसे जीऊँगा' इत्यादि चिन्तासे जनित कज्जा, खमिमान 
आदिसे बना हुआ घरमें पूवेवत नियन्त्रणारूपी पिजँड़ा अबतक सवेत्यागसे पुरी तरह 
हृट-फूट नहीं जाता, तबतक यह अइङ्छूतिरूपी नतेकी अत्यन्त विकसित होकर 
नाचती रहती है ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌, यदि विचारबुद्धिसे उत सबका परित्यागकर तुम निश्चल होकर 
स्थित रहोगे, तो अइङ्कारका विलय दो जानेपर उुग्हीं स्वयं परमपद्स्वरूप 
( ्र्रूप ) बन जाओगे ॥ ३५ ॥ 
४६६ 
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शान्ताशेषविरेषणो बरिगतभीः संत्य क्तस्वेषणो 
गत्वा नूनमकिश्वनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां श्रियम्‌ । 
शान्ताहङ्कतिरस्तदेइकरुनस्तेष्वेव भिक्षामटन्‌ 
मामप्युज्हितवानरुं यदि भवस्युचैस्त्वम॒च्चेरसि ॥ ३६ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथोपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सगः ।। ७४ ॥ 





पञ्चसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्य गुरोबक्त्रादित्याकण्ये भगीरथः । 
मनस्याहितकतच्यः स्तव्याषारपरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 


सपेत्याग ही अवश्य कतव्य है, इसलिए डसीका वित्तारपूवक प्रतिपादन 
करते हैं---'शान्ताश्ेष ० इत्यादिसे । | 

हे राजन, यदि तुन्दारे छत्र, चामर आदि समस्त राजचिड निवृत्त हो 
गये हैं, यदि तुम छूजके भयसे निक्त हो गये हो, यदि तुमने समस्त धनादिकी 
इच्छाओंका परित्याग कर दिया है, यदि तुम अकिश्चन भावको प्राकर और 
शर्चुओके ढिए ही सर्वविष ऐर्यका परित्यागकर अहम्भावसे निवृत्त हो गये हो, 
यदि तुम अपने देहके अभिमानसे रहित होकर उन सब शत्रुओंमें ही भिक्षाथ अट 
कर रहे हो, यदि परिपूर्णभावकी प्रा्िके कारण मुझ गुरुको भी प्रइनोंसे छुटकारा 
दे रहे हो, तो तुम समस्त मुमुक्षुगुणोंसे ऊँचे होकर सर्वोपरि ब्रह्मस्वरूप मुक्त ही हो । 
अब फिर तुम्हारे छिए संसारकी संभावना कमी हो ही नहीं सकती ॥ ३६ ॥ 

चौहचरवाँ सगे समाप्त 





पचहत्तरवों सर्ग 
[ राजा भगोरथका यशके व्याजसे सर्वस्वत्याग, यिक्षाटन और त्रितळके 
साथ कहीं पथतेमें सहवास--यह वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामजी, तदनन्तर उन गुरुजीके मुखसे 
उस प्रकारका उपदेश सुतकर राजा भगीरथ मनमें कर्तव्य निश्चित कर अपने 
ब्यापारम तत्पर हो गये ॥ १ ॥ 
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ततः कतिपयेष्वेव वामरेपू गतेपू सः ; 
अशि्टोममखे चक्र सतत्परगिकमिद्धवे ॥२॥! 
गोभूम्यश्चहिरण्यादि ददौ भरनमशपतः ! 
दिजेभ्यो निजवन्धुभ्यो शु्रशुम्यविचारयन्‌ || हे ॥ 
दिवसत्रयमात्रेण सरवेमे्र पयरित्यजन्‌। 
असुमात्रावशेपो5पावासीद्राजा भगीरथः ॥ ४॥ 
अथ सवार्थेरिक्तं तत्लिन्नप्रक्तिपौरकष्‌ । 
सीमान्तिने दृणमिव राज्ये स्वमरये ददौ ॥ ५॥ 
आक्रान्ते द्विषता राज्ये मुनिः सञ्चनि मण्डले | 
अधोतासोतशेपेऽसो निजाम स्वमण्डलात्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्र न हायते नाम्ता यत्र न ज्ञायते मुखात । 
यत्र॒ ग्रामेष्वरण्येषु दूरेपूवास थेपेवान्‌ ॥। ७॥ 


तदनन्तर कुछ ही दिनके व्यतीत हो जानेपर राजा भगीरथने एकमात्र सर्व- 
त्यायकी सिद्धिके ढिए अग्निष्टोम यज्ञका ( विश्वजित्‌ तक्के सभी सोमसंस्भा- 
भोका ) अनुष्ठान किया ॥ २ ॥ 

विलम्ब हो जानेके भयसे उसने गुणी और अगुणीझा कुछ विचार न कर ब्राह्मणों 
तथा अपने बन्धुओं को गौ, गरथ्वी, घोड़े, दुव आदि समस्त घन दे दिवा ॥ ३ ॥ 

केवळ तीन दिनमें ही सब कुछ दे डाळनेवाले उस भगीरथ राजाके पस 
प्राणमात्र ही बच गये ये ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर उसने समस्त अभासे रहित तथा खिन्न मन्त्री, नागरिक प्रजा 
आदिसे युक्त अपना राज्य सीमाकी समासिमें स्थित पासके अपने झचुको तृणक्की 
नाई दे दिया ॥ ५॥ 

भद्र, जब महल, मण्डल और राज्यपर शत्रुने अधिकार कर ढिया तब मननद्ीढ 
यह राजा एकमात्र कौपीन घारण कर अपने मण्डळूसे विकळ गया ॥ ६ ॥ 

अपने मण्डढूसे निकलकर घेयेवान्‌ उस राजाने ऐसे दूरके अरण्य और गावोंमें 
निवास किया जहॉपर देख लेनेपर भी जनता यह नहीं चानती भी कि यह भगीरथ 
नामवाझ राजा हैं, और न जनताके मुखसे वह राजा अपना नाम द्वी घुनता था ॥७॥ 
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इत्यल्पेनेब कालेन प्रयान्तसकलेषणः । 
परमेण शमेनाऽसावाप विश्रान्तिमात्मनि॥ ८ ॥ 
अमन्‌ द्वीपंनि भूपीठे कदाचित्कालयोगतः । 
अबशः शत्रुणाऽऽक्रान्तं स्वमेष श्राप तत्पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
नानागारांश्च तत्राऽपौ प्रवाहपतिताञ्च तान्‌। 
पौराश्च मन्त्रिणयैव शमी भिक्षामयाचत॥ १०॥ 
विविदृस्ते नृपं पौरा सन्त्रिणण भगीरथसू । 
पूजयामासुरथ तं सविषादाः सपर्यया ॥ ११॥ 
प्रभो राज्यं गृद्दाणेति ग्रार्थितोऽप्यरिणा प्ुनिः । 
नाऽऽदत्तेऽनाहतारोषस्तृणमप्यशनाइते ॥ १२॥ 
कतिचिदिवसांस्तत्र नीत्वाऽन्यत्र जगाम सः । 
मगीरथोऽयं हा कष्टमिति लोकेन शोचितः ॥ १३ ॥ 
अथाऽन्यत्रोपश्चान्तात्मा परिविश्रान्वथीः सुखी । 
आत्माराम कदाचित्तु स प्राप त्रितलं गुरुस्‌ ॥ १४॥ 
इस भकार व्यवहार कर रहा राजा थोड़े दी समयमे समस्त एषणाओंसे नियुक्त 
होकर उत्तम झमताके कारण आत्मामें विश्रान्ति प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ 
इस भूपीठके अनेक द्वीपोंपर चक्कर रगा रहा वह भगीरथ किसी समय कालकी 
महिमासे परवश होकर झचुद्वारा आक्रान्त उस अपने ही नगरमे प्राप्त हुआ ॥ ९॥ 


बह जितेन्द्रिय राजाने क्रमप्राप्त उन अनेक घरों, नागरिकों और मन्त्रियों से 
मिक्षाकी याचना की ॥ १० ॥ 


डन नागरिकों और मन्त्रियोंने राजा भगीरथको जान लिया और उन्होंने 
विषादयुक्त होकर पूजन-सामग्रीसे विधिवत्‌ उसकी पूजा की ॥ ११ ॥ 

“हे मो, “आप अपना राज्य ले ढीजिये' इस प्रकार शधुद्रारा प्रार्थित 
मी वह मननशील राजा, जिसने समस्त राज्यका परित्याग कर दिया था, मोजनकें 
सिवा तुणमात्रका भी अहण नहीं करता था ॥ १२ ॥ 

कुछ दिन वहपर विताकर वह अन्यत्र चळा गया | छोगोंने उस समय कमा 
ये ही भगीरथ राजा हैं, ये ही इम छोगोंको छोड़कर चळे गये, अहो महान कष्ट 
है, इस प्रकार उसके विषयमें शोक किया ॥ १३॥ - 

- तदनन्तर दूरे स्थानोंतें विचरण कर रहे, शान्तचिच, एकमात्र आत्मामें 
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स्वमेव स्वागतं कृत्वा तेन सार्थं भगीरथः । 
कञ्जिस्कालद्ववासाऽट्रौ वने ग्रामे पुरे अन ।. १५॥ 
समताद्गपयातो तो गुरुशिप्यो समौ स्थितौ । 
कल्यामासतुः स्वस्थो विनोदं देहवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
किमयं धार्यते देहः किंवाऽनेनोड्झ्तितेन नः 
यथाक्रम यथाचरं तिष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
इति निश्चित्य तिष्ठन्तौ तौ षनाद्वनगामिनो । 
अनानन्दं परानन्दं नाञ्सुख न च मध्यमम्‌ | १८॥ 
धनानि वाजिबिमवायैश्वयं चाष्ए्थोदितम्‌ । 
सिद्वरप्यर्पितं तुष्टेमेबाते जजर ठृणम्‌॥ १९॥ 
मनको लगा रहे परम सुखी उस राजाने किसी समय अपने आत्मारामी त्रितरू- 
वामक गुरुको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
प्रणाम आदिसे अपने गुरुका समचेनकर उनके साथमें कुछ काळतक पथेत 
बन, गाँव, नगर और अनेक सरुरुषों में निवास किया ॥ १५ ॥ 
ब्रक्षरूपताको प्राप्त हुए वे दोनों गुछु-शिष्य एकरूपसे स्थित रहे और अपने 
स्वरूपमें स्थित होकर वे दोनों 'देहघारण एक कौतुकमात्र है! यों विचार 
करते थे--॥ १६ 
यह शरीर यदि घारण किया जाय, तो इससे हम लोगोंकी कौन-सी भलाई 
है अथवा यदि यह परित्यक्त हो जाय, तो इससे हम लोगोंकी कौन-सी बुराई दै! 
यह झाखोक्त क्रम और वृद्धमाए्त आचारका अनुसरण कर मळे ही यथावस्थित 
पड़ा रहे ॥ १७ ॥ 
यों विचारकर अवस्थित हुए वे एक वनसे दूसरे वनमें जा रहे गुरुञचिष्य 
विषयानन्दोंसे निभुक्त ऐसे परानन्दकों प्राप्त कर रहे ये, जो दुःखरहित तभा सुख- 
दुःखकी मध्यवर्ती अवस्थासे मित्र है ॥ १८ ॥ 
उन दोनोंका मानुष भोगोंके सहश्च दिव्य भोगोंमें भी वेराम्य बतळाते हैं--- 
“घनानि इत्यादिसे । 
उन दोनोंने उत्तम घन घोड़े आदि वेभवोंको तथा चरितोंसे सन्तुष्ट जक्षा आदि 
सिद्धों द्वारा दिये गये अणिमादि आठ तरहके ऐवर्याको जजर तृणके सरश्च तुच्छ 
समझ क्‍खा था ॥ १९ ॥ 
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स्वकर्मणेब देहोऽयं यावत्सच्यमनिच्छया | 
घारणीय इति स्वेन कमणेबाऽथ तस्थतुः ॥ २०॥ 
अभिननन्दतुरागतपुत्तमौ 
निजसमा चरणक्रमज मनी । 
सुखमसौ उयमभीप्सितवर्जितौ | 
ममसमेऽतिसमौ शमिनों स्वतः ॥ २१॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथनिर्वाण नाम पञ्चसप्ततितमः सगे! ॥ ७५ ॥ 





पटसप्ततितमः सगः 


वसिष्ठ उब्राच 
अथैकदा पुरे अठ करिमििन्मण्डलान्तरे | 
अनपत्यं नृपं मृत्युरहन्‌ मत्स्य इवाऽऽमिषस्‌ ॥ १॥ 


प्रारब्ध कमके अनुसार ही जबतक सयु है तबतक अनिच्छासे मी यह 
घारण करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वे अपने क्ममें स्थित थे ॥ २० ॥ 
मद्र, वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूर्पके आचरणक्रमसे उत्पन्न यथासमय 
प्रा सुख और दुःख दोनोंका अभिनन्दन करते थे । वे सवैविध इच्छाओंसे 
वर्जित थे और समसे भी समरूप ब्रक्षमें एकरसस्वरूप होकर अक्षत्वभावसे ही परम 
शान्तिसे युक्त हो गये थे ॥ २१॥ 
पचह त्तरवों सगे समाप्त 





छिहचरवाँ सग 


[ मगीरयको पुनः राज्यप्राति और ब्रा, इद्र आदिको आराधना 
करनेसे ग्रज्ञाबीका भूतलपर अवतरण ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--किसी एक अन्य मण्डलमें विद्यमान किसी एक 
उत्तम नगरे पुत्ररुहित राजाको मृत्युने उस प्रकार मार डाळा, जिस प्रकार क्षुद्र 
मस्यको महामत्स्य मार डाडता है ॥ १ ॥ 
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तत्र प्रकृतयः खिक्षा नष्टदेशक्रमा नपम्‌ । 
अन्विष्यन्ति स्म संयुक्त युणलक्षया विञालया ! २॥ 
ते भगीरथमासाच स्थिरे शिक्षाचर मुनिम्‌ | 
परिज्ञाय समानीय सेन्ये चक्रमहीपनिम्‌ ॥ ३ ॥ 
मगीरथः क्षणेनेव प्राइपीव्राउस्वुला सरः | 
वलितः सेनया गुर्व्या झरित्याणिश्रिवे मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगीरथो जगन्नाथो जयतीति जनारवः । 
नीरन्धरताद्टपाजण्द॒रिरीन्द्राणां महागुहाः ॥५॥ 
तत्र ते पालयन्त तद्राज्ये राजानमादृताः । 
आजरब्रुः ग्राकप्रकृतयः प्राहुरित्थे नृपाधिपम्‌॥ ६ ॥ 








“oS 


जिनके देशकी पालनमर्यादा नष्ट हो चुकी थी, ऐसे उस देशके उदासीन 
अमात्य जन आदि प्रजावर्ग पालनयोम्य उदार गुण-लक्ष्मीसे युक्त किसी एक सुन्दर 
राजाके अम्वेषणमें थे ॥ २ ॥ 

योग्य राजाके अन्येषणमें तत्पर वे अमात्यादि प्रकृतिवर्ग भिक्षाचरणमें निरत 
स्थिर भगीरथ सुनिके पास आकर “जापाळनयोग्य समस्त शुम गुणोंसे यदद 
समन्वित द्वै? यह निश्चयकर वहाँपर आये हुए सेन्यमें अभिषेककर उसे 
महीपति बना दिया ॥ ३ ॥ 

वर्षाकाळमे जिस प्रकार सरोबर क्षणभरमें ही जलसे परिवृत्त हो जाता है उसी 
प्रकार राजा भगीरथ मी बड़े सेन्यसे परिवृत्त हो गये और तत्काल ही हाभीपर 
चढ़ गये ॥ ४ ॥ 

जगत्‌-स्वामी महाराज भगीरथकी जय हो, जय हो, इस प्रकार अनोकि जम- 
घोषोंसे पवतराजॉकी बड़ी-बड़ी गुफाएँ व्याप्त हो गई ॥ ५॥ 

उसी समय देववद्य कोश्चलराज्यका अपहरण करनेवाला राजा मी मर गया, 
इसलिए अयोध्यावासी जन मी मगीरथके पास आकर प्राथना करने कगे, यह 
कहते हैं--“तत्रर इत्यादिसे । 

वहॉपर उस राज्यका परिपाळत कर रहे राजा भगीरथकें पास आदरयुक्त 
पहलेके अयोघ्यावासी मन्त्री, पुरोहित आदि प्रकृतिया आई और राजाघिराजसे 
यों कहने छगीं--॥ ६ ॥ 
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प्रकृतय उचुः 
राजन्नस्माकमधिपो ' यस्त्वया स पुरस्कृतः । 
मृत्युना विनिगी्णोऽसौ मस्स्येनेबाऽऽमिष मदु || ७ ॥ 
तत्तत्पालयितु राज्य प्रसादं कतुमहेसि । 
अग्रार्थितोपयातानां त्यागोडर्यानां च नोचितः ॥ ८ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
इति संग्रार्थितो राजा तदङ्गीकृत्य तद्दचः। 
सप्तसागरचिह्वायाः स बभूव झव! पति) ॥ ९॥ 
समः शान्तमना मौनी वीतरागो विमत्सर! । 
प्रापकायेककरणः स तिरोहितविस्मयः !। १० ॥ 
यातालतळनशानां सागराकारकारिणाम्‌ । 
पितामहानां गङ्गाम्बु शश्रेवे तारणक्षमस्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रकृतियाँने कहा--राजम्‌ , राज्य छोड़ते समय आपने सीमाकी समापिमें स्थित 
अपने झत्रु राजाको राज्यदानसे पुरस्कृत किया था उसे सृत्युने उस प्रकार निगल 
ल्या, जिस प्रकार कोमळ छोटे मत्स्यको महामत्त्य निगल जाता है ॥ ७ ॥ 

- हे महाराज, इस कारणसे अपने पूर्व राज्यकी रक्षा करनेके छिए आप दया 

कीजिये । बिना अभिठाषाके प्राप्त हुए अर्थाका त्याग करना उचित नहीं है ॥ ८॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, इस प्रकार प्रकृतिवर्गसे भळीभाँति प्रथित 
हुआ राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त राज्यका अङ्गीकार कर सात समुद्रोके 
चिन्होसे युक्त एथिवीका स्वामी हुआ ॥ ९ ॥ 

वह सवत्र समभाव रखता था । उसके मनमें शान्ति विराज रही थी । उसकी 
मित, हित और सत्य वाणी थी । उसकी समस्त विषयोसे प्रीति इट गई थ्री । 
उसमें मत्सरका तो नाम-विश्ञान नहीं था । प्राप्त हुए कार्योको एकमात्र कर 
डालना ही उसका स्वभाव था । बड़े-बड़े कौतुकपुण अर्थॉने उसे तत्त्वज्ञानके 
कारण कमी आशअयताबुद्धि होती ही नहीं थी ॥ १० ॥ 

अश्वक अन्वेषण करनेके छिए भूमि खोदकर सागरके सहश्च गते . निर्माण 
करनेका जिनका स्वभाव था और जो कपिळके उद्दाम कोधाग्निसे पाताळतळमें भस्मी- 
मूत हो चुके थे ऐसे अपने पितामदोंका तारण करनेमें गङ्गाजक ही स्नान और 
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तदा किल स्वगनदी वहति म्म न भतडे । 
पितृणां भूतविर्योऽभृत्तर गड्डाजलाज्ञाटिः ॥ १३ ॥। 
भगीरथेन च महीमबतारयित दिव! ! 
गङ्गां शृहीतो नियमस्ततः प्रभृति भूद्ता !! १३!) 
ततो राज्य परित्यज्य मन्त्रिणां भूषतिः शमी ! 
तपसे कायकार्येहो जगाम विजनं वनम ॥ १४ ॥ 
तत्र वर्षसहलथ समाराध्य पुनः पुनः । 
न्रह्माणे शङ्करं जहे ्चतरि गङ्गामयोजयत्‌ ॥ १५॥ 
सतः प्रभृत्यमलतरङ्गमक्गिनी 

जगर्पतेः शशिविभृदङ्गसङ्गिनी 
नमस्तलान्निपतति गां त्रिमागगा 

महात्मनामिव बहुपुण्यसंततिः ॥ १६ ॥। 


जलारिप्रदान द्वारा समर्थ है, पराकृत जळ महाँ, यों उसने जनपरम्परासे ताक्ष्ये- 
वचन सुना ४ ११ ॥ 

उस समय मूतळपर गञ्जाजी तो थीं ही, फिर वहीपर पितामहोंको जठालळि 
उसने क्यों नहीं दी, एसी आशङ्का कर कहते टरै--'तदा' इत्यादिसे । 

मद, उस समय इस भूतळपर गङ्ाजी नहीं बहती थीं। इसीलिए भगीरथ 
द्वारा ही दूसरोंके पितरोंके छिए मी गङ्गाजलझी भज्ञ लि देना प्रसिद्ध हो गया ॥१२॥ 

उक्त जनश्रति जिस दिन उसके कानमे आई, उसी दिनसे प्रथिवीपालक 
राजा भगीरभने गङ्ाजीको स्वगसे प्रभिवीपर छानेके लिए कठोर नियम धारण 
किया ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर भूतळपर रङ्गाजीको लानेके लिए कठोरतम उपायका अवळम्कन 
कृरनेके लिए चेष्टा रखनेवाला जितेन्द्रिय एभिवीपति भगीरअ मन्त्रियोकि सिरपर 
समस्त राज्यमार छोड़कर ठपके लिए निजन अरण्यमें चला गया ॥ १४ ॥ 

उस विजन छरण्यमें हजार वषतक ब्रझाजी, शहूजी और जहुळी बार 
बार आराधना कर उसने इस एथिवीतलपर गक्गाजीका सम्बन्ध कराया ॥ १५॥ 

तबसे लेकर यह पुण्यतोया त्रिपथगा गङ्काजी, जो निमळ तरङ्गमालाओंसे 
र्जित, जगत्पति शञश्िमषण श्ञिवजीके मस्तकमें सुशोभित तथा स्वगवासियोंकी 
बड़ी पुण्यसन्ततिूपा है आकाजझतल्से प्रथिवीपर गिरती हैं ॥ १६ ॥ 


४७० 





स्फुरचर$भक्षिनी स्वफेनपुञ्हासिनी 
अमञ्नपृण्यमञ्जरीयुतेव धभसन्ततिः । 
भगीरथे महीपतौ यक्षःप्रचारवीथिका 
तदा हि सा त्रिमागगा महीतले बभूव ह ॥ १७॥। 
इत्या औवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गङ्गावतरणं नाम षट्सप्ततितमः सगः ॥ ७६ ॥ 





सप्तसप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
एतामवष्टम्य इश मसगीरथघिया ताम्‌ | 
समः स्वस्थो यथाप्रां कायमाहर शान्तधीः ॥ १ ॥ 
इदं पूव परित्यज्य क्रोडीकृत्य मनःखगम्‌ । 
चान्तमास्मनि तिष्ठ त्वं शिखिघ्चज हवाऽचलः॥ २॥ 


चञ्चल तरङ्गमाठाओसे घुशोभित, अपने फेनपुज्ञरूप हाससे युक्त, प्रस पुण्य- 
रूपा मञ्जरीसे समन्वित तथा घर्मकी सन्ततिस्वकूप यह त्रिमागंगामिनी गङ्गा उसी 
समयसे लेकर इस एथिवीपर एथिवीपति मगीरथके लिए समुद्रपयन्त कीर्ति प्रसा- 
राथ एकतरहकी वीथिका ही नन गई हैं॥ १७ ॥ 

छिहत्तरवां सरम समाए 
सतहत्तरवा सग 
[ कयित अर्थकी ह्ढृताके छिए 'चूडालाका ्राख्यान, शिखिध्वजका 
माहात्म्य तथा चिवाइक्रीशाका वणन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामभद्र, महाराज भगीरथने पीछेके 
राज्यकाळमें जिस विचारपूणबुद्धिसे दृष्टि धारण की थी, उसी इष्टिका अवढम्बन 
कर आप शम, स्वस्थ और प्रशान्तबुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्योंका 
निर्वह कीजिए ॥ १ ॥ 

पहले इस अपने मैभवका परित्यागकर और मनरूप पक्षीका हृदयमें निरोध- 
कर, अविचळ शिखिध्वजकी नाई, आप शान्तिपूर्वक अपने स्वरूपम स्थित 
रहिये ॥ २॥ 
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श्रीराम उवाच 

कोऽसौ शिखिध्वज्ञो नाम कथं वा उब्प्रवान पदम्‌ | 

एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ भूयो बोधविदृद्धये ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

द्वापरेऽमबतां पूर्वमिदानी च भविष्यतः | 

तेनेव संनिवेशेन दम्पती खलिग्धतां गतौ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

यत्पूर्वमासीङ्कगवंस्तदिदानी तयैव हि । 

भविष्यति किमथे वै वद मे वदतां वर ॥५॥ 
वसिष्ठ उवाच 

जगन्निर्माणनियतेरस्या बाह्मादिसिविद्‌ः | 

इरञ्यवस्थितिर्नित्यमनिवार्यस्वमाबजा ॥६॥ 


श्रीरामजीने कहा--हे अक्षन्‌, यह सिखिष्वज कौत था और उसने परम 
पद केसे प्राप्त किया £ गुरुवर, वोधवृद्धिके लिए उसका चरित्र फिर मुझसे 
कहिए ॥ ३ ॥ 

महाराज वसिएजीने कह्टा--भद्र, पहले करें द्वापरमें पठि-परतीका एक 
जोड़ा हुआ था । जब इस अट्टाईसवे चतुर्युगके अग्रिम द्वापरमे उप्ती रूपका वदी 
एक दूसरेके बति स्निग्ध प्रेम्र रखनेवाळा फिर पठि-्पतनीका दूसरा जोड़ा 
उत्पन्न होगा ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन, जो पूवेमे जिस रूपका गा; वह उसी 
रूपका फिर केसे होगा £ हे ब्छाओंमें श्रेष्ठ, आप उपम कारण मुझसे किष । 
तात्पर्य यक्ष है कि भूत और भविष्यत्‌ कारिक वस्तुओंके साइश्यमे हेतु 
क्या है ॥७॥ 

मद्गाराज वसिष्ठजीने कडा --भद, इस जयवके निर्माणमें निमतिरूप अद्यादिकी 
ओ सत्यसद्कर्परूपा संवित है, उसकी अनिवार्यक्लभावजनित ऐसी ही 
निरन्तर स्थिति है यानी नियतिज्ा झनिवायेस्वमाव ही उनके खाइस्ममें 
कारण है ७ $ ॥ 
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यदन्यद्वहुशो भूत्वा पुनमेवति भूरिशः। 
अभूत्येव भवत्यन्यः पुनथ न भवत्यलम्‌ । 
अन्यत््राक्सनिवेशाठ्यं साधृश्येन विवल्गति ॥ ७ ॥ 
सरशा विषमाश्चैव यथा सरसि वीचयः। 
ता एवान्याश्च इइयन्ते व्यवस्थाः संसृतौ तथा ॥ ८ ॥ 
तस्माद्राजेव भूयोऽपि वह्ष्यमाणकरथेश्वर! । 
भविष्यति मह्ातेजास्तद्बृत्तान्तमिम शृणु ॥ ९ ॥ 
द्वापरे पूर्वममबद्तीते सपमे मनौ। 
चतुर्युगे चतुथे तु सगेऽस्मिन्दुरुणां कुले ॥ १०॥ 
जम्बूद्वीपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽद्रसं स्थिते । 
मालवानां पुरे श्रीमाञ्छिखिष्वज इतीश्वरः॥ ११ ॥ 
चेयोंदार्यदशायुक्तः धमाशमदमान्वितः । 
ञूरः शुभसमाचारो मौनी गुणगणाकरः॥ १२॥ 


इसी अर्थका स्पष्टीकरण करते दैं--“यदल्य ०* इत्मादिसे । 

क्योंकि देखिये-एक ही आमके वृक्षमें पहले अनेक फळ उतपन्न दोकर फिर 
कालान्वरमें उसी रूपके अनेक फळ उसपन्न होते हैं और उसी आमके स्क़न्धपर वट 
अभूतपूर्व ही उत्पन्न होता दे । काट दिये जानेपर तो फिर वदां नहीं उत्पन 
होता ॥ ७ ॥ 

ऐसी स्थितिमें जैसे सरोवरमें तरङ्ग सहद्य, विसदृशा एवं पूर्वके तरङ्ग अन्मरूप 
दिखाई पढ़ते हैं वैसे ही शिखिध्वज आदिके संसारमें भी स्थिति है ॥ ८॥ 

इसलिए भूतकाढीन शिखिध्वज राजाके सहश दूसरा महातेजस्वी राजा फिरे 
मी होया । वही कही जानेवाढी कथाका नायक है । उसका यह वृत्तान्त आप 
सुनिये ॥ ९ ॥ 

अतीत काढीन सातवें मनुकी चतुर्थ चतुयुर्गीके द्वापर युगमें कुरुवंशमें इसी 
सष्टिमें शिसिध्वज नामका राजा हुआ था ॥ १०॥ 

जम्बुद्वीप्मे प्रसिद्ध विन्ध्याचरके समीपे स्थित भाळवदेशकी उजनी नगरीमे 
षह ऐश्वर्यसम्पन्न शिखिध्वजनामले प्रसिद्ध होकर समस्त देशका नियन्त्रण 
करता था ॥ ११ ॥ | 

व घेये, औदार्य आदि धरमोसे युक्त भा, उसमें क्षमा, सम, दुम, विद्यमान . 
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आहर्ता सर्वयज्ञानां जेता सर घनुष्मनाम्‌ । 
कदा सकलकायाणां मतां पूर्वचपु्ुंवः | १३॥ 
पेशरुस्ञिग्यमघुरो विदरघः प्रानिसागरः । 
सुन्द्रः शान्तसुमगः प्रतापी शमंदत्सलः ॥ १४ ॥ 
वदिदा विनयाथानां दाता सकलसम्पदाम्‌ । 
भोक्ता सत्सङ्गसहितः सुश्रोता सकलश्रतेः ॥ १५॥ 
वेदाऽसौ माननाश्चन्यः स्त्रेणं तृणवद्स्पृञ्ञम्‌ । 
पितरि स्वगेमापन्ने बाळ एबोचमोजसा ॥ १६॥ 
कृत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजय वशी । 
नूनं साम्राज्यसम्पत्या भूमण्डलमयोजयत्‌ ॥ १७ ॥ 





थे, वह वीरतासे परिपुर्ण था, शुभ कमॉके अनुष्ठानमें तिरन्तर छगा रहता आ, 
आत्मश्‍ळाघा आदि दोषोंसे वर्जित था, थोड़ेमें यों कहिये कि समस्त गुणगणोंका 
आकर भा ॥ १२ ॥ 
समह्त यञ्चोका निरन्तर अनुष्ठान करता था, उसने बड़े-बड़े धनुर्पारियोंका 
दुपदुकन किया भा, बापी, कूप तडाग आदि लोकोपयोगी अनेक झुम कार्योंका निर्माण 
किया था और पृवेरूप प्रश्रिवीका पालन करता था ॥ १३ ॥ 
वह देखनेमें कोमळ, सम्बन्बमें स्निग्ध और वाणीमें मधुर था, छोक और 
शामें निष्णात था, भेमका सधुद्र था। वह घुन्दर, शान्त, भाग्यवान्‌, प्रतापी और 
घमेवत्सळ था ॥ १४ ॥ 
दूसरोके किप्‌ विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्यों प्रयोग करता आ, अर्थियोंकों 
अभीप्सित समस्त अर्थसम्पत्तियों देता था। वह उम मर्थोका मोका, सरस्संगसे 
युक्त और समस्त वेद-झालोंका उत्तम ओता या ॥ १५ घे 
बहू शिखिध्वज सन कुछ यानता था, तथापि उसमें तनिक मी विद्वदाका 
अभिमान नहीं था । खीव्यसन आदिका तो तृणवद उसने त्याग कर 
दिया था ॥ १६॥ 
बास्यकाऊमें ही उसके पिता स्वय चछ दिये थे। तभीसे अपने बाहुबढसे 
जितेन्द्रिय उस शिसिध्वजने सोलह वर्षतक स्वयं ही दिगूविजयकर असिक 
भूमण्हळको भपनी सामआज्यसम्पततिमें पारेणत कर दिया ॥ १६, १७ ॥ 
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अतिष्ठद्विगताञ्चङ्गं पालयन्धसेतः प्रजाः । 

स घीमान्मन्त्रिभिः साधे यशस्ता झुकुयन्‌ दिव! ॥ १८॥ 
अथ गच्छत्खु वेषु बसन्ते श्रोष्ठसत्यलम्‌ । 

पुष्पेषु ज़म्ममाणेषु स्फुरत्सु शशिरश्मिषु ॥ १९ ॥ 
मञ्जरीजाळदोलासु विदपान्तःपुरान्तरे । 
रञश्कपूरषवले वलुइरकपारके ॥ २० ॥ 
आमोद्विलसत्पुष्पचुळुच्छकवितानके | 
गायत्स गहनेपूर्वेमिथुनेष्वलिनां मिथः॥ २१॥ 
आवाति मधुरे वायो शश्तिश्षीकरशीवले । 
कद्लीकन्द्हीकच्छवलपलुबरासिनि ॥ २२॥ 
दान्तां प्रतिषभूवाऽस्य वसच्चतः सश्चुतसुकष्‌ । 

क्षीब कुसुमसम्मारसोगन्घ्यमधुरासवेः ॥ २३ ॥ 
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अनन्तर समस्त चोर आदि प्रजापीडक शचुओंकी शाङ्कासे निर्भुक्त होकर 
चमसे प्रजाका पाळ्व कर रहा वह बुद्धिमान्‌ शिखिध्वज मम्त्रियोंके साथ अपने 
ग्रसे दिश्ञाओंको धवलित करते हुए स्थित था ॥ १८ ॥ 

अनन्तर उसके बाल्यकाळके वर्ष समा हो गये और यौदनकाळके वर्ष 
प्रारम्म हो गये । इधर वसन्त ऋतुने भी अपना स्वरूप भळीभॉति विकसित किया । 
बन्‌-उपबनमें फूळ खिळ रहे ये, आकाशनें चांदनी खिळ रही थी। वृक्षोंकी 
शाखारूप अन्तःपुरके भीतर--जो रजरूपी कर्पूरसे धवलित; संवरणशीळ पत्ररूप 
कपाले युक्त तथा आमोदसे विद्यस कर रहे पुष्प-गुच्छोंके चंदुएसे युक्त था-- 
विद्यमान मञ्जरियोके दिडोळोपर म्रमरोके जोड़े मिळकर गहनतम गीत गा रहे 
थे। एवं शशी और शीकरोंसे शीतळ तथा कदढी और कन्दूडियोंके कच्छतढ- 
एवं पलवॉपर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बद रदा था । ऐसे .समयमें इस 
शिखिध्वजका [ किसी एक समस्तरमणीमुणोपेत यूर्वश्रुत चुडाळामें.] अनुरक 
हुआ चित्त कमचीय कामिनीके मति उत्कण्ठित हो उठा । वसन्तयुक्त. बनके सश 
कुसुमसमूहोंके सौगन्ध्यरूम मधुर आसवोसे. मच उसका रागपछ्लवित मन रमथीको 
छोड़कर दूसरे किसी भी विषयमें नहीं ळगता था। उसकी .उत्सुकता. इतनी 
बढ़ गई थी कि रात-दिन यद चिन्तय करता था--देमकमळेंके पुकुर्मेके , 
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मनो नाऽ्न्याम्पदं चक्रे सवसन्तमित्रोदितम । 
उद्यानवनदो लासु लीलाकरमलिनीषु च ॥ २४ ॥ 
कदा प्रणयिनी भृग्धां हेमाब्जमुकुळप्तनीम्‌ । 

करिष्ये कामिनीमङ्ग पय इड़मादिताम ॥ २५॥ 
कदाकमलवल्रीर्ना दोलास्वलिग्बिऽलिनीम । 
आलोलां तां निवेक्ष्यामि बारां चुजनतातुगाम्‌ ॥ २३ ॥ 
घ॒णारहारङ्न्देन्दूबृन्दवष्णथमिलापिणी | 
मत्कृते मदनातप्ता कदा स्यादिन्द्सुन्दरी ॥ २७॥ 
इति चिन्तापरो भृत्वा कुसुमावचयोन्मुखः । 
विजहार वनान्तेषु ङुसुमोपवनेषु च ॥ २८॥ 
बनोपवनहेखासु लीलाकमलिनीषु च। 
वह्लीवलयगेहेषु विविधोद्यानभूमिषु ॥ २९ ॥ 


सहश स्तनवाळी मुग्ध उस प्रणयिनी कामिनीको में कब ढीडा निर्मित 
सरोवरोंमें, उद्यान-वनके हिंडोडोंपर और पर्यक्वपर अपने अइमें कुकुमाडित 
करूंगा ॥ १९-२५ ॥ 

कमर वलियोंके दोळाओंपर, अङिनीको अक्के सरश, अतिचएल उस 
बालाफो में अपनी भुजलतामें अनुयत कय करूंगा ॥ २६ ॥ 

मेरे सहश उस बाजाको भी स्वामिळाषाजनित सन्ताप कब होगा, जिससे 
कि हम दोनोंका संघटन शीघ्र हो जाय, इस आशयसे कहते है--'मृणाल०? 
इत्यादिसे । 

मृणाल, हार, कुन्द और इन्दु सदश प्रस्फुरित ळताघरोंके रूपसे पुल्लीतमृत 
वहियोंद्दी अमिळाषिणी होकर मेरे लिए वह इन्दुसुन्दरी कान्ता मद्नसन्त्त कब 
होगी ! ॥ २७ ॥ | 

इस प्रकारकी चिन्तासे ध्याकुल होकर कुसुमोकि उंग्रदसें उन्मुख हो बनोमे 
और कुसुमपूण उपवनोंमें विहार करने झगा ॥ २८ ॥ 

उसने अनेक वन और उपवबोंमें, ढीढासरोवरोंमें, ठतागुहोॉमें तथा विविध 
उद्यान-मूमियोमिं विद्वार किया ॥ २९ ॥ 
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वनोपवनविन्यासवणनावलितास्‌ च' । 
शृद्धाररसगर्मासु कथास्वरमतोन्मनाः ।। ३०॥ 
इदि इारलसत्कायविलठोलालकवल्टरीःभ । 
कुमारीः पूजयामास सुबणकलशस्तनीः ।। ३१ ॥ 
एतन्मन्ये विदुभव्या मन्त्रिणो नृपनिश्चयम्‌। 
इङ्गिताफारवेदित्वमेव मन्त्रिपदं परम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ तस्य विवाहाय मन्त्रियों विचारयन्‌ । 
सुरष्ट्राधिपतेः कन्यां ययाचे यौवतान्विताम्‌ ।। ३३ ॥ 
नवयौवनसम्पन्नां मार्यात्वे विथिनोत्तमाम्‌। 
उपयेमे स॒ तामात्मसदृशीं प्रतिमामिव ॥ ३४ ॥ 
चुडालेति भुवि ख्याता नाम्ना तृपतिसुन्दरी। 
सा ते भर्तारमासाद्य रेजे फुछव पद्मिनी ।। ३५॥ 
नीलनीरजनेत्रान्तां चूडालां स शिखिध्वज! । 
स्नेहादिकासयाभास झर्यो देवो यथाऽग्जिनीभ्‌ ॥ ३६॥ 
उन्मना होकर उसने वन और उपबनके गुणवणनमें सम्बद्ध और श्रृज्ञाररससे 
परिपुण कथाओंमें रमण किया । उसने सुवणकळशके सइश स्तनवाळी, 
हारसे चमक रहे शरीर तथा बञ्चर मञ्जरियोसे युक्त कुमारियोंको अपने मनमें 
बड़ा ऊंचा स्थान दिया ॥ ३०, ३१ ॥ 
चतुर मन्त्रियोंने इस प्रकारके राजाका अभिमाय जान छिया, क्योकि चेष्टा 
और झाकृतिसे अमिपाय जान लेगा ही मन्त्रीका दोषोंसे निर्मुक्त लक्षण है ॥३२॥ 
अनन्तर राजाके विवाइके लिए विचार कर रहे मन्त्रियोने सौराष्ट्र देशके 
राजासे युवतीसमूहसे मण्डित कन्याकी याचना की ॥ ३३ ॥ 
राजा शिसिध्वजने नवीन वयसे सम्पन्न तथा प्रतिमाके सहश स्वानुरूप 
उस उत्तम कन्याका विधिपृवक भार्यारूपर्मे स्वीकार किया ॥ ३४ ॥ 
राजा शिसिध्वजकी सुन्दरी प्रथिवीतळपर चृडाला नामसे विख्यात थी । वह 
अपने अनुरूप पति प्राप्तकर, विकसित पद्मिनीके सहश, राजित हो रही थी ॥३५॥ 
वह शिखिध्वज राजा नीलकमलसदृश नेत्रवाढी उस चुडाळाको स्नेहसे उस 
प्रकार प्रसन्न रखता था, जिस प्रकार भगवान सूयदेव कमलिनीको विकासद्वारा प्रसन्न 
रखते हैं ॥ ३६॥ 
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अवधत तयोः प्रीतिरन्योन्यापितचेतमो! ¦ 
दावभावविलामाल्यग्ङ्गनेवरनेतर सा) ३७॥ 
सुमन्त््र्पितमर्वाथः म सुखी मुस्थितप्रजः | 
राजहस इबाऽब्जिन्या रेमे दयितया तया | ३८ |! 
अन्तःपुरेषु दोलासु॒ लीलाकमलिनीषु च। 
उद्यानेषु विहारेषु लतापुष्पगृहेपु च ॥ ३९॥ 
कदम्बवनलेखालु्‌ चन्दनागुरुत्रीविषु । 
मन्दारदामलोलालु कदलीकन्दलीपु च ॥ ४०॥ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सग्स्सु च। 
जङ्गलेपु जनान्तेषु जम्वूजम्बीरजातिषु ।। ४१ ॥ 
बभूवाऽऽह्वादकं सवं तयोरन्योन्य चेष्टितम्‌ । 
सद्गषयोधुरवरेर्धभूम्योरिव कान्तयोः ॥ ४२॥ 


एक दूसरेके प्रति अर्पित चित्तवाले उन दोनोंकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाती थी । हाव, भाव, विलास आदि-श्रक्रार चेष्टांविरेषोसे परिपूर्ण अङ्गोके 
कारण वह चूडाला सुन्दर नवळता-सी शोमती थी ॥ ३७ ॥ 

शिखिध्वज राजाको राजचितानुवर्ती अनुरक्त मन्त्रियो द्वारा सभी उपमोग- 
सामग्री समय-समयपर समर्पित की जाती थी अथवा धार्मिक मन्त्रियों द्वारा उसके 
याचकोको अभिलषित अर्थांकी पूर्ठि की आती थी, उसकी प्रजा सुञ्यवस्थित थी, 
अतएव परम सुखी वह राजा कमलिनीके साथ राजईसके सहश उस दबिताके 
साथ रमण करता था ॥ ३८ ॥ 

अन्तःपुरमें, दोढाओंमें, छीळासरोवरोंमे, उानोमें, बिहारोंमें, कठा और 
पुष्पोसे शोमित घरोमें, कदम्बवनकी श्रणियोमे, चन्दन और छगुरुसे सुगन्धित 
वीथियोंमें, मन्दारमाळा-सी चञ्चल कदळी और कन्दलियोंमें, तगर-मान्तोमिं, वन- 
प्रान्तों, दिगन्तोमें, सरोबरोंमें तथा जामुन, नीबू एवं आतिवृक्षोसे युक्त निन 
वनोमें उस कमनीय दम्पतीकी प्रमोदजनक समी ऐसी परस्पर चेष्टाएँ हुई, देसी 
बेलो द्वारा दळसे जोते गये खेतोंके लिए झामदायक बृष्टिवाले, मेष एवं स्व 
सम्पत्तिते कमनीय आकाश और प्रथिवीकी लोकप्रमोदजनक अन्योन्य चेष्टा 
होती हैं ॥ २९-४२ ॥ 

५३१ 
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नित्यमेवाडवियुक्तत्वात्पियत्वाचेशितिस्थ च । 
मिथः कलाकलापस्य कोविदौ तौ बभूवतुः ॥ ४३ ॥ 
स्वरूपमेकमेवेतौ दधतुमित्रतां गतौ | 
अन्योन्यहृदयस्थत्वादिव सड्क्रान्तमक्षतप॒ ॥ ४४ ॥ 
सर्वशाखाथवैदग्ध्य चित्राद्यपि प्रखात्मभोः । 
बालः कालादिवाइशणृद साऽऽसीरसवारथेपण्डिता॥ ४५ ॥ 
नृत्यवाद्यादि यावद वचूडालावदनादसौ । 
अश्षिक्षत बभूवाऽथ कलानामतिकोबिद! ॥ ४६ ॥ 
अमावास्यामिवेन्द्र्कायन्योन्यविरुसत्कलौ । 
मिथो हृदयसंस्थौ तौ द्वावप्येक्यप्रपागतों ॥ ४७॥ 
वे दोनों निरन्तर एक दूसरेसे मिले हुए थे, एक दूसरेकी चेष्टा उन्हें प्रिय 
छगती थीं। एक दूसरेसे शिक्षाप्रहण और एक दूसरेकी समान-अर्थिता होनेसे 
वे दोनों अशेष कलाऑके विज्ञाता हो गये थे ॥ ४३ ॥ 
इसीलिए सब गुणोंकी समानता होनेसे और अनुरागके कारण तदूपता आ 
जानेसे वे दोनों मानो एक ही जीव थे, ऐसा कहते हँ --'स्वरूप०' इत्यादिसे। 
परस्पर अत्यन्त मित्रताको प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरेके हृदयमें बस 
आनेके कारण दो देहोमें सङ्क्रान्त ( प्रविष्ट ) अविवाशी एक ही जीवस्वरूप 
घारण करते थे॥ ४४ ॥ 
जैसे बटु 'द्वादश वर्षपर्यन्त वेदके लिए ब्रह्मचर्य हे! इस शाखे निर्धारित नियत 
काळतक गुरमुखसे अध्ययन द्वारा समस्त शाख्जाथैमें वैचक्षण्य प्राप्त कर पण्डित हो 
जाता है, वैसे ही कुछ नियत काळतक अपने स्वामीके मुखसे अध्ययन कर समस्त 
झाञ्जाथमें वैचक्षण्य और तत्‌-तत्‌ रिस्पशास्त्रोके पण्डितोंके मुखसे चित्रकला 
आदिमें भी चातुर्य प्राप्त कर चूडाझा अशेष अर्थानें पण्डिता हो गई थी ॥ ४३५ ॥ 
तथा चुडाळाके मुखसे इस शिखिध्वजने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने 


कळाकौशळ हैं उन सबका शिक्षण प्रण किया और कळाओंका पारङ्गत महाविद्वान्‌ 
हो गया ॥ ४६ ॥ 


अमावास्या प्राप्त कर जैसे सूर्य और चन्द्र एक दूसरेमें अपनी-अपनी कलाका 
संमिश्रण कर एकरूप हो जाते हैं, वैसे ही एक-दूसरेके हृदयमें स्थित हो रहे 
वे दोनों भी एकरूप हो गये थे ॥ १७ ॥ 


एग ७७ ) मापानुवादस हित ३७६१ 





तौ सेस्थितवेकरमावन्योन्यदयिनात्रमौ । 
पुष्पामोदाविवाऽमिन्रो भूतलस्थौ शित्राविव 0८ ।, 
बेंदग्ध्यमुन्दरमती मवशासख्राधपण्डितौ । 
कार्याथ च सुते ग्राप्तों कमलाक्मराघवों ॥ ४९ -, 
स्नेहात्प्रसन्नमधुरो समविज्ञातबादिनौ । 
अनुबुचिपरावाश्तां लोकबृत्तान्वतद्धिदो || ५० ॥ 
कलाकलापसम्पन्नी लसद्रसरसायनौ । 
शीतवलस्निग्धगुग्धा डी शञ्चाङ्गौ दाविवोदितों ॥ ५१ ॥ 

वे दोनों परस्पर एक दूसरेके प्रेमी, मिश्रित क्षीर और नीरक्की नाई, एकरसत्वरूप 
होकर अवस्थित ये और पुष्प और सुगन्थकी नाई अभिन्नस्वरूप वे भूतकपर अवतीणै 
गौरी और शङ्करके सरश छगते थे% ॥ ४८ ॥ 

उन दोनोंकी बुद्धि लोक और शाख्के चातुर्यसे अत्यन्त परिष्कृत थी। 
समस्त शास्त्रीय विषयोमें उनके पाण्डित्यकी घाक जमी थी । केवळ किसी एक खास 
कार्यके लिए, कमला और कमळापठिकी नाई, एथिवीपर वे दोनों अवतीर्ण 
हुए थे ॥ ४९ ॥ 

वे दोनों स्नेहे प्रसन्न और मधुर लगते थे | पुछे गये सम्दिगध विषयोंके 
और झाखरहस्योके निशयाथ एक ही काठमें उन दोनोंका एक ही ज्ञावतत्त्वका 
कथन करनेका स्वभाव था। निरन्तर वे दोनों एकमात्र गुरु, द्विज और दिद्वानोंकी 
अनुंवृत्ति करते थे । उनसे प्रिय, हित, विनय आदि सदाचारका व्यवहार करते थे | 
रोकवृचान्त एवं एकमात्र शाखसे बोधित होनेवाले धर्मरहस्यका वे दोनों ही परिपक्व 
परिज्ञात रखते थे ॥ ५० ॥ 

चे समस्त कछाओंसे परिपूर्ण थे | श्रङ्गारादि नवरसरूपी रसायनोंसे चे राजित 
थे । उनका मङ्ग शीतळ, स्निघ और मोहक था, इसछिए वे ऐसे छगते थे 
मानो दो चन्द्रमा उदित हुए हो ॥ ५१ ॥ 





- # भगवान्‌ शङ्करएका अर्धनारीश्वर नाम दै, चूडाढा ओर शिलिप्वल मी खस्पतः, 
स्वमाषतः एक दूपरे से मिडजुल गये थे, इसछिए वे भो ठीक मगत्रान शङ्कर और गोरीसे 
मिश्रित अर्धनारीश्वरस्वरूपके जैते लगते थे । 


३७६२ पीगवासिष्ट [ निर्वाण-अकरण पूर्वा 





रेजे रसश्च रतिभोगविलासकान्त- 
मन्तःपुरेषु मिथुनं तदतुत्तमश्रि । 
रह्माण्डखण्डङुहरेष्विव राजइस- 
युग्मं विकासि मदमन्मथमन्द्‌ चारि ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्ष ्ीवासिष्ठमहारामायणे वालमीकीये मोक्षो पाये निर्वाणप्रकरणे चूडालोः 
पाख्यान शिखिध्वजविलासकथने नाम सप्ठसप्ततितमः सगः ॥७$७॥ 





अष्टसक्ततितमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं बहूनि वर्षाणि मिथुनं निभरस्पहम ! 
रेमे यौवनलीलाभिरमन्दाभि्दिने दिने ॥१॥ 
अथ यातेषु बहुषु वर्षेष्वादततिशालिषु । 
शनेगेठिततारुण्ये भिन्नकुम्मादिवाऽग्भसि ॥ २॥ 


४241722701 पा या कद धक आ 3 र का ये 
भद्र, जिनकी शोभा अनुपम थी तथा जो रतिभोगोंके विछासोंसे कमनीय थे 
उन चूडाला और शिखिध्वज दोनोंका मनोहर जोड़ा अन्तःपुरमें ऐसे शोमित हो 
रद्दा था जैसे ब्रह्माण्डखण्डरूप सत्यकोकके गम्मीर सरोवरोमें चमक रहा मद एवै 
मन्मथसे मन्द-मन्द गमन कर रहा राजहंसी और राजइंसका जोड़ा ॥ ५२ ॥ 
सतहचरवाँ सगै समाप्त 





अठदृत्तरवाँ सगे 
[ अमसे उनके वैराग्य, सत्‌ शाञजके श्रम्पासमें उनकी निष्ठा तथा 
चूडाडाके विवेक और श्ञानलाभका वर्णन ] 

महराज वसिष्ठजीने कहा--हे राममद्र, इसी प्रकार अनेक वर्षातक दृढ़ 
प्रेमसे सम्पन्न उस दम्पतीने दिन-पर-दिन होनेवाठी यौवनक्ी अमन्द लीढाओंसे 
रमण क्या ॥ १ ॥ 

अवन्तर एकके पीछे एक यों आवृत्तिशीर अनेक वर्ष बीत गये और फुटे 
हुए घड़ेसे जळकी नाई धीरे-धीरे गल रहा तारुण्य देखकर उन्होंने विचार 
किया--॥ २ ॥ 





सगे ७८ ] भाषाचुवादस हित ३७६३ 


तरङ्गनिकराकार मङ्गुरव्यवहारिणि | 
पातः पक्कफलस्येत्र मरण दुर्निवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिमाशनिरिवा5म्भोजे जरा नित्रतनोन्प्रुखी । 
आयुगलत्यविरत॑ जलं करतलादिव ॥ ४॥ 
प्राइषीब लता तुम्बी वृष्णेका दोधतां गता ! 
झेलनद्या रय इव सम्प्रयात्येत्र यौत्रनम्‌ ! ५ ॥ 
इन्द्रजालमिवाऽसत्यं जीवनं जीणेसस्थिति । 
सुखानि प्रपलायन्ते शरा इब धनुञ्युताः ॥ ६ ॥ 
पतन्ति चेतो दुःखानि वृष्णा गृध्र इवाऽमिषम्र्‌ । 
बुद्बुदः प्रावृपीबाऽप्सु शरीरं क्षणभङ्गुरम्‌ ॥ ७॥ 
रम्भागमे इवाऽसारो व्यवहारो विचारगः। 
सत्वरं युवता याति कान्तेवाऽग्रियकामिनः ॥ ८ ॥ 


तरङ्गसमूहोके सह्य अतिचपल आङ्कतिवाले, भछुर शरीरसे व्यवहार 
कर रहे जीवका, पक्व फलके पतनकी नाई, देइवियोग किसी मी मकार 
हटाया नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ 


कमलपर हिमरूपी वज्जकी ताई इस देहपर अब जरा गिरनेके लिए उन्मुख हो 
ही रही दै, क्योंकि करतळसे जलकी नाई निरन्तर आयु गळती ही जाती है ॥४॥ 

वर्षाकालमें कडु तुम्बी लताके सदृश एकमात्र भोग और उसके साभनॉकी 
तृष्णा बढती जाती हे और पर्वतनदीके वर्षाकाल्कि पूरकी नाई वेगपूर्वेक 
यौवन बहता ही जाता है ॥ ५ ॥ 

यह जी“ स्थितिवाळा शरीर आदि खूप जीवन, इन्द्रजालके सश्च, असत्य ही 
हे और घनुषसे छूटे हुए बाणोंके सहश्च विषयसुल दूर-दूर भागते जा रहे हैं ॥६॥ 

आमिंषके ऊपर झपट झपटकर गीघ उसे जैसे नोचते हैं पेसे ही आध्यात्मिक 
आदि दुःख और तृष्णा चित्तके उपर झफ्ट-झपटकर उसे नोचते हैं और यह 
शरीर वर्षाकाङमें जलके बुद्बुदके सहद क्षणमरमें ही विडीन हो जानेवाला है ॥७॥ 

विचारकोटिमं प्रविष्ट हुआ यह व्यवहार कदलीगभेके सद्य निःसार ही 
उहरता है और सपत्नी चाइनेवाले पुरुषही प्रियतमाके सहश यह यौवतावस्या 
शीतर छोड़कर मागती जाती है ॥ ८ ॥ 





३७६४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाचे 


ANN NANI NANA 


यठादरतिरायाता वेरस्यमिव पादपम्‌ | 
तदिह स्याच्छुमाकारं स्थिरं किमतिशोभनस्‌ । 
-यदासाध पुनश्रेतो दशासु न विदूयते ॥ ९ ॥ 
इति निणीय घुग्मं तत्संसारव्याधिमेषञम्‌ | 
चिरं विचारयामास शास्तरमध्यात्मसम्मतब्र ॥ १० ॥ 
आस्मन्ञानैकमात्रेण संसृस्याख्या विषूचिका । 
संश्चाम्यतीति निश्चित्य तावास्तां तत्परायणौ ॥ ११ ॥ 
तबित्तौ तद्गतप्राणौ तन्निष्टौ तद्विदाश्चयौ । 
तदा तद्चनपरौ तदीह्ौ तौ विरेजतुः ॥ १२॥ 
तत्रैवाऽतिवनाभ्यासौ बोधयन्तौ परस्परम्‌ । 
तत्मीतौ तत्समारम्भाबन्योन्यं तौ बभूवतुः ॥ १३ ॥ 


क्षमं रसशोषणके सदृश जबरदस्ती इष्ट विषयोंके अळाभसे जनित दोौमैनस्य 
प्रात होता दे, इसलिए इस संसारमें ऐसी कौन वस्तु हे जो शुभाकृति, सुस्थिर एवं 
अत्यन्त घुन्दर हो और जिसकी प्राणि कर यह चित्त फिर जन्म-मरण आदि 
दश्ञाओंमें पीडित न हो ॥ ९ ॥ 

डस दम्पतीने इस पकार विचारकर यह निश्चिय किया कि संसाररूपी व्याविका 
असली औषध अध्यात्मात ही दे, इसलिए उसीका दीधकाळतक विचार 
किया ॥ १० ॥ 

केवळ आसज्ञानसे ही संसाररूपी महामारी शान्त हो जाती है, यह निर्णय 
कर वे दोनों आत्माका ज्ञान सम्पादन करनेके लिए तत्पर हो गये ॥ ११ ॥ 

अध्यात्मश्ाखमें ही उनका चित्त रुग गया था, प्राण भी उसीमें थे, उसीमें 
उनकी निष्ठा थी, अध्यात्मशाल्रवेचाकी ही उन्होंने धरण री थी, उसीकी अचनामें 
निरत रहते थे, उनकी इच्छा भी अध्यात्मशाखक़ी ही रहती थी ओर उस 
समय इस संसारसे वे दोनों विरक्त हो उठे थे || १२ ॥ 

उन्होंने अध्यातमशाखमें ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था, वे एक दूसरेको 
भध्यास्मशाखका ही स्मरण कराते थे, उनकी प्रीति उसी शाख्में थी एवं परस्पर 
उनका समस्त आरम्भ ( अवण, प्रबोधन आदि ) उसीमें होता था ॥ १३ ॥ 


सगे ७८ ] भाषानुवादसहिर ३७६५ 





भ्रत्वा5ध्यात्मविदां तक्त्राच्छासराधास्नारगक्षमान्‌ ॥१४॥ 
इत्थं निचारयामास स्वमात्मानमददर्नि्ञण्‌ ! 
अच्याएठा व्याएता वा थिया धबलवेडूया || १५॥ 
रक्ष तात्रत्स्वमात्मानं किमहं स्यामिति स्वयम्‌ । 
कस्याञ्यमागतो मोहः कथमभ्युत्थितः क वा॥ १६ ॥ 
देहस्तावञ्जडो मूढो नाऽहमित्येव निश्चयः | 
आबालमेतत्संसिद्धं मतौ चिवाऽ्नुभूयते ॥ १७॥ 
कमन्द्रियगणथाऽस्मादभिन्नावयवात्मकः । 
अवयवाब्रयविनोने भेदो जड एवच ॥ १८॥ 


हे श्रीरामजी, तदनन्तर वह चूडाला - अध्यात्मशाञ्के तत्त्ववेचाओके मुखसे 
संसार दुःखसमुद्रसे पार करनेमें समय सुन्दर आत्मज्ञानोपयोगी रमणीय पदकमोंसे 
संयुक्त शास्राथाँका निरन्तर श्रवण कर- बाह्य शरीरके व्यापारोंका परित्यागकर और 
धवल उम्र बुद्धिसे युक्त होकर अपनी आत्माके विषयमे इस प्रकार अहर्निश विचार 
करने लगी--॥ १४, १५ ॥ 

अब में स्वयं विवेक कर अपने आत्माको देखती हूँ कि मैं क्या हूँ यानी इस 
कार्यकरण-संघातरूप शरीरमें ऐसा कौन पदाथ दै, जो चेतन हो सकता है । यह 
संसाररूप मोह किसको प्राप्त होता है यानी मोह जिसको मास होता है, वही उसके 
निवारणमें समथ होगा, परन्तु वह कौन दै, किस हेतुसे कहाँ मोह प्राप्त हुआ, 
मोइका मूळ क्या है, क्योंकि मूलका ज्ञान होनेपर ही मूळोच्छेदद्वारा मोका 
निरास अनायास सिद्ध हो जाता दै ॥ १६ ॥ 

देह तो जड़ और अत्यन्त मूढ है, इसलिए वह चेतन नहीं हो सकती, 
यह अटळ निश्चय है, इस प्रकारका निश्चय साधारण चाळक तकको मी 
अवगत है और में स्थूल हूँ, में गौर हैँ, इत्यादि बुद्धिवृत्ति होनेपर डी 
देहादिका अनुभव होता दे, स्वतः नहीं, इसकिए उसमें जड़ता स्वत:सिद्ध 
ही दे ॥ १७॥ 

हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियसमुदाय भी इस रारीरसे अमिन्न अवयवरूप ही 
है । कभी अवयव जौर अवयवीमें भेद नहीं रहता, इसलिए शरीररूप अबयवीके 
सहश वह भी जड़ ही है ॥ १८ ॥ 


२७६६ योगवासिष्ठठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाय 


बुद्धीन्द्रिययणोऽप्येवं जड एवेति इश्यते । 
ग्ररयते मनसा यस्माद्यष्टचेव अवि लोष्टकः ॥ १९॥ 
मनसैन जडं मन्ये सङ्कल्पात्मकश्चक्ति यत्‌ | 
क्षेपेणेरिच पाषाणः प्रेर्यते बुद्धिनित्रयेः ॥ २० ॥ 
वुद्धिर्निश्वयरूपैवं जडा सत्तेव निश्चय! । 
खातेनेव सरिन्नूने साऽहङ्कारेण वाद्यते २१॥ 
अहङ्कारोऽपि निःसारो जड एव शवात्मकः । 
जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव अमात्मका || २२॥ 
जीवश्च चेतनाकाशो बातात्मा हृदये स्थित! । 
सुङुमारोन्तरन्येन केनाऽपि परिजीवति ॥ २३॥ 


ज्ञानेन्दियसमुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिए वह मी जड़ ही है, 
यद दीख पड़ता दवै, क्योंकि मद आदिसे जड़ देह आदिमें प्रेरणा मिळनेके 
कारण उनके साथ संयोगयेग्यद्वव्यरूपता दोनेसे, एथिवीपर ढेछेकी प्रेरक यष्टिके 
सइश, उनमें जड़ता ही हे ॥ १९॥ 

सहस्पात्मक शक्ति रखनेवाला जो मन है उसे भी में जड़ ही मानती हुँ । 
जैसे गोफनसे पाषाण प्रेरित होता दै वैसे ही मन भी बुद्धिके निश्चयोंसे प्रेरित 
होता है ॥ २०॥ 

इस तरह निश्चयरूपा बुद्धि जड़तास्वमाबसे ओत-प्रोत है, यह अटळ निश्चय 
हे । दो तटॉके मध्यवर्ती दाळ प्रदेशसे जैसे नदी बहती है वैसे ही अहझ्कारसे वह 
बुद्धि बद्दती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ 

अहङ्कार भी सारशुन्य तथा मुर्देके सहश है, इसलिए वह जड़ ही दै; 
क्योंकि बालक द्वारा जनित अमरूप यक्षके सहश प्राणयुक्त चिदामास द्वारा वह 
जनित है ॥ २२ ॥ 

चेतनाकाइरूप जीव प्राणरूप उपाधिसे युक्त होकर हृदयमें रहता है । वह 
भीतर इतना सुकुमार हे कि दूसरे अपने अन्तर्यामी दिष्य चेतन्यसे दीछ होकर 
जीता है ॥ २३ ॥ ॥ 

ते ष्यपि ‘अणवश्च’ इस सूत्रमें दत्रकार बादरायणने सूबप्रभूत इन्दिय, प्राण आदि 

करिङ्गदेइके अवयव बतळाये हैं, इसलिए वे स्थूल २ रीरके %वयव नहीं हो सकते, तथापि हानी 
और अज्ञानी समी जन उनका देदावयवल्पसे एवं देइसम्बन्धिरूपसे धनुभव करते 
हैं, इसढिए उनमें जढृता दे शी, यह भाव है | 
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अहो तु ब्ावमेनेन चेन्योछसकलडिना ¦ 
जीवो जीवति जीर्णन चिदृपरेणाइडन्मरूपिया ।' २३ ॥ 
चेत्यअमबता जीवशिदृपाशश.. कोब्रति: 
आमोदः पवनेनेव न्यानेनेव सरिद्रयाः ॥ २७ |] 
असत्यजडचेत्यांशचयताबिदृपत्न इस | 
महाजलगनो ह्ग्रिग्वि रूए म्वप्ज्जति ॥ २६ ॥ 
सद्दाड्सद्वा यदाभाति चित्समाधौ मति स्वतः । 
स्वरूपमलमुत्सृज्य तदेव भवति क्षणात २७॥ 
एवृचिट्रपमप्येतचचत्योन््रलनया म्व ` 
जड शून्यमसत्कल्पं चेतन्येन प्रत्रोष्यने ॥ २८॥ 
अहा, में समझ गई । साक्षीका स्वरूप घारण कर विषयोंछा प्रकाशन करना 
ही इस चेठनका चेत्योलेल कलङ्क है, इस कलडूसे दृषितप्राय हो काके यह सबको 
जान लेता है और अनादिमूत चेतन्यरूपसे ही यह जीव परस्फुरित होता 
रहता है ॥ २४ ॥ 
जैसे आमोद पवनसे और नदीका वेग पुष्करिणीसे परिचाकित होता है, 
वैसे ही यह जीव चेत्यअमोसे युक्त चेतन्यसे ही परिचालित होता है ॥ २५ ॥ 
इस विषयमें युक्ति बतछाते है--।असत्य ०! इत्यादिसे | 
चचेतन्यशरीर आत्मा मिथ्यामूत जड़ विषयोके साथ अध्यास ( संसर्गाच्यास 
और तादात्म्याध्यास ) करके ही जड़ जैसा बन जाता हे और अपने असली 
प्रकाशमान घवलम्वरूपका उस प्रकार परित्याग कर देता है, जिस प्रकार तघतजढ 
था समुदजलमें गिरा हुआ पावक अपने भास्वर प्रकाशमान स्वरूपका परित्याग 
कर देता है [ इसलिए सतांदामें चैतन्यभि्तताके सहश प्राप्त हुई 'घट सत्‌ है, पट 
सत्‌ है? इस प्रकारकी सत्ता अचित्‌ घटादिविषयोंके साथ एकताका अनुभव करती है 
और घटादिका लय होनेपर 'घट नष्ट हो गया! पट नष्ट हो गया” इस प्रकार सत्ताके 
अभावका भी अनुभव करती है ]॥ २६ ॥ 
विषयोंके साथ एकाम्रता होनेपर जो भी कोई--चाहे वह सद्रूप हो या असदूप 
- हो--वासनावेष्टित होकर स्वतः दीख पड़ता है, वही एक क्षणमें पुेस्वरूपका 
परित्यायकर तत्स्वरूप हो जाता है ॥ २७ ॥ 


उक्त रीतिसे परमार्थतः चित्स्वरूप भी अविद्याके आवरणसे अध्यासपरम्परया 
४७२ के 
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हृति सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी । 
इति सञ्चिन्तयामा्त चिरायेत्थं व्यबुद्धघत ॥२९। 
अहो चु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयम्‌ । 
यहै विज्ञयतां कृत्वा न कथिद्वीयते पुनः ॥ ३० ॥ 
एते हि चिद्विरासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः । 
असन्तः सब एवाऽहो द्वितीयन्दृपद्‌स्थिताः ॥ ३१॥ 
महाचिदेकेवाऽस्तीह महासत्तेति योच्यते । 
निष्कलङ्ा समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ ३२ ॥ 


जड़शुन्य और असत्सदृश उतपन्न जगतका स्वरूप बुद्धिमें अनावृतस्वमाव चेतन्यसे 
ही तत्तदाकारवृत्तिव्यासि एवं मूलाविद्यारूप आवरणके भङ्ग द्वारा जाना 
नाता है ॥ २८ ॥ 

उस तरहका पहले विचारकर फिर उस चुडाळाने यह विचारा कि किस उपायसे 
मूळाविद्याके आवरणसे रहित चिति इश्यस्वप्तका परित्यागकर प्रबुद्ध होवे । और 
तदनन्तर दीरथकाळके वाद कहे जानेवाले प्रकारसे आत्मतत्त्वको उसने 
पहचाना ॥ २९ ॥ 

उसे बड़ा ही आनन्द मिला और कहने लगी कि अहो, वीर्षकाळके बाद मैने 
सवैविध उपद्रवोते शुन्य ऐसी ज्ञातःय वस्तुका ज्ञान प्राप्त किया, जिसे जान लेनेपर 
पुरुष फिर पुरुषासे च्युत नहीं होता अथवा किसी मी काम्य अथकी हानि नहीं 
होती, क्योंकि उसकी प्रासिसे ही समस्त कामनाओंकी परिपूर्ति हो जाती है। 
अथवा दुःखका साधन समझकर किसी पदार्थका परित्याग नहीं करता, क्योंकि उत 
समय समी पदार्थाने आनन्दात्मक परजद्महपता ही प्राप्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 

अहो, ये जितने मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि पदाथे हैं, वे सबके सब चित्रि- 
ढासको परिच्छिन्न बना देनेमें केवळ कारणरूप ही हैं, वे स्वयं अतत्स्वरूप ही हैं 
और उनका स्थान नेत्रपर अङ्ुडी स्वनेपर दिखाई दे रद्दे द्वितीय चन्द्रमाका ही हे 
अर्थात्‌ वे आन्तिमात्रसे परिकर्पित हैं ॥ ३१ ॥ 

वास्तवे सर्वविध भावरणादिसे निभु्त अकेली महाचिति ही इस संसारम - 
सब काळमें अपना अस्तित्व रखती है । जिसको महासत्ता भी कहते हैं। यह 
कलसे धन्य, समानरूप, विश्युद्ध, और अहङ्कारवार्जित स्वरूपवाळी है ॥ ३२ ॥ 
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शुद्धसदेदनाकारा क्वि सन्माद्रसच्युटस | 
सङ्रद्विभाता विमलः दित्योदयबर्ती सदा | 3३! 
सा ब्रहररमात्माडिरामिः एडिगीयत्‌ ` 
चत्यचेतनचिचादि नःऽस्तः मन्न न झानता ! ३४ .. 
तयैषा चेत्यते चिच्ट्टीः सेप55य्या चिदिति स्मृता । 
अचेत्यं यदिद चित्त्व तदस्या रूपमध्तम 1) ३५ |; 
मनोबुद्धीन्द्रियावर्थर्पेः सेच विज्ञुम्भते ॥ ३६ ॥ 
तरङ्ककगकलोलकरुनेयं चिदात्मनि । 
जगद्रूपपदाथानां सत्ता स्फुरति मातरि।! ३७॥ 
यदिद तत्परं रूपं तस्याः खलु महाचितः । 
शुद्धचिन्मणिवत्‌ सा हि सेये समसमोदिता | ३८ ॥| 


उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है, भूमानन्दरूप होनेसे वह परम मङ्रछात्मक 
सन्मात्रखूप है । भूमानन्दरूप स्वमावसे वह कमी सी च्युत नहीं होती । मूझाविद्यारूप 
आवरणके भङ्गसे एकबार उसका यदि साक्षात्कार हो जाय, तो वह फिर कदापि 


आदृत नहीं होती । इसलिए वह वेदान्त आदि अध्यात्मशा्नोमे ढक्षणावृत्तिसे 
नित्य उद्यवती कही जाती है ॥ ३२ ॥ 


उसीका ब्रह्म, परमात्मा आदि नामोंसे सर्वत्र गान किया जाता है । चेत्य (जिव) 
आदि त्रिपृटीसमूह इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, क्योंकि यह त्रिपुटी 
साक्षीरूप उसीसे प्रकाशित होती हे । यह साक्षीस्वरूपा चिति किसी दूसरे प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि त्रिपुटीमवृत्तिके पहले ही वह स्वयंसिद्ध है, अतः 
वह आद्या चिति कही गई है | चेत्यशुन्य ओ यह चिदूपता दै, वह उसका 
अविनाशी रूप हे ॥ ३४, ३५ ॥ 

मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि पदाथौके स्वरूपोसे वह चिति दी विवर्तित 
होती है ॥ ३६ ॥ 

मन, बुद्धि आदि विवासे चैतन्यात्मा जब प्रमातृरूपता प्राप्त करतां है, तब 
उसमें तरङ्गकणोंके कल्ठोळोंके सहश यह जगदूप मूत-भौतिक पदार्थोंकी अस्तिता 
स्फुरित होती है ॥ ३७ ॥ 

ओ यह जगत्सत्ताका रूप प्रसिद्ध है, वही अघिषानपत महाचितिका दूसरा 
छरूप है, क्योंकि वह सपाप चिति स्फटिकमणिके सदृश जगतका प्रतिबिम्ब 
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अनन्ययेव या शक्तचा जगञ्जुम्भिकया स्थिता। 

सचा मायातिरेकेण नाऽन्या सम्भवतीह हि॥ २९ ॥ 
विचित्रतेब भाण्डानां ननु हेमतया यथा । 

सा तथोदेति तद्ूपमास्मानं चेतति स्वयम्‌ ॥ ४०॥। 
स्वचित्तेन द्रव्येन तरङ्गादित्वमम्डुषु । 
महाचितो जगचित्तादुदेतीबाऽनुदेत्यपि || ४१ ॥ 
तदात्मेव यथा यातो रूपवान्‌ जरधौ द्रवात । 

एवं विन्मात्रमेवाऽइमनहरुभावमाततम्‌ ॥ ४२॥ 


असङ्ग होकर ही धारण करती दै, और यह जगत्सत्ता तो व्यावहारिक 
तथा प्रातिमासिक पदाथोंमें अपने-अपने अधिष्ठानके अनुसार उदित है ॥ ३८ ॥ 

इन कारणोंसे जगतूकी सत्ताका अधिष्ठानसत्तासे प्रथक्‌ निरूपण न हो सकनेके 
कारण यइ केवळ मायारूप ही दै, यह कहते हैं--*अनन्ययैव' इत्यादिसे | 

जगवका निर्म्माण करनेवाळी ब्रह्मामिनत्न शक्तिसे जो अधिष्ठानसत्ता विद्यमान 
है, उसीसे जगद्‌-सत्ता अतिरिक्त-सी भासती दै, यहाँ माथासे अतिरिक्त किसी 
दूसरी सत्ताका संभव है ही नहीं ॥ ३९ ॥ 

इसीलिए नाम, रूप विशेषका प्रलय होनेपर जगत्‌-सपा मायाशबछू ब्रक्षा- 
स्मना ही अवस्थित रह जाती है और मायाका पाध होनेपर आनन्दैकरसश्वरूप 
सन्मात्रात्मक आत्मतत्त्वका वह स्वयं अनुभव करती है, ऐसा कहते है--“विचित्र- 
तेव! इत्यादिसे । यु 

अळह्टार भादिकी जो विचित्रता है, वह जैसे अळङ्कारोंका विनाश हो जानेपर 
खुवणीसत्तात्मना ही उदित होती है, वैसे ही जगदका विलय हो जानेपर जगवकी 
सत्ता मायाशबळ श्रह्मातमख्पसे उदित होती है और मायाका बाघ हो जानेपर 
सचिदानन्दरूप आत्मसत्ताका स्वयं अनुभव करती है ॥ ४० ॥ 

जैसे स्वप्न तथा इन्द्रजार आदिमें द्रवरूपसे परिणत अपने चित्तसे सिद्ध 
समुद्रके जलमें तरङ्ग आदि वास्तवमें अनुदित भी उदित होते हैं, वैसे ही 
महाचितिमें वास्तवमें अनुदित भी जगत्‌ आदि समष्टिचिचके कारण उदित 
होते हैं ॥ ४१ ॥ 

असे स्वममें चिदूप आत्मा ही जलषिमें द्रवके कारण चित्तकल्पित जळर्पसे तरा 
आदि रूपबान्‌ पदाथ होता है, आत्मासे अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता, वैसे ही 
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न तस्य जन्ममरणे न तम्य सदमती । 

न नाश) सम्भवत्यस्य चिन्मात्रनभसः क्विन ॥४३॥। 

अच्छेद्योऽयमदाह्ोऽय चिदादित्योडांतनिमल; ¦ 

अहो सु चिरकालेन झाम्ताऽस्मि परिनिइना | ४४ ॥ 

निवामि अमनिशेक्तमास निमन्दराब्धि्त ¦ 

असदाभासमत्यच्छमनन्तमजमच्युनम्‌ ॥ ४५॥ 

आत्मा 1शमताबाधसमर् परमं चिरम। 

अनन्तमिदमाकाशं फलोवा्चाऽफलादिकाः || ४६ ॥ 

सुरासुरयुतं विश्वमेतन्मयमङ्रत्रिमम्‌ । 

पुस्त्वकममयी सेना सर्व मृन्मात्रक यथा ।। ४७॥ 

द्रष्टुश्यसयी सत्ता चिन्मात्रेक्यमयी तथा । 

इदेमक्यमिद्‌ दवित्वमहं नाऽ्हमितीति च ॥ ४८॥ 
चिन्मात्र ही में जगद्रूपसे सम्पन्न हूं, परमार्थतः पूर्णचिदारमक मुझसे अतिरिक्त 
अणुमात्र भी नहीं है, इस प्रकार अहंभावक़ा भी परिशेष न रहनेसे अनहंभाव 
चिन्मात्र ही विस्तीर्णे है ॥ ४२ ॥ 


इस चिन्मात्रस्वरूप आकाशके जन्म, मरण, सद्गति, असद्वति ( स्वगी-नरक ) 
या वाश्चका कहीं सम्मव ही नहीं है ॥ ४३ ॥ 


यह आत्मा छेदनके योग्य नही है, दाइके योग्य नहीं है, यह चितिरूपी 
आदित्य अतिनिमेछ हवै । अहा, में दीधकाळके वाद झान्त होकर चारों ओरसे परम 
सुखी हुई हैं ॥ ४४ | 

अब में सर्वविध अमोसे निमुक्त होकर विचरण कर रही हूँ, मन्दराचळसे 
शुन्य प्रशान्त सागरके सहश अवस्थित हुँ । ब्रक्षासे लेकर स्तम्बप्यन्त जितने 
भी माणियोंके कमफल हैं, जितने भी उनके साधनमूत व्यापार हैं एवं जो मी 
निष्फळ बृथा चेष्टा हैं, वे सब उस अतन्त आकाशस्वरूप चेतन्यात्माके स्वरूप हैं; 
जो सुझ्याभाससे शुन्य, अत्यन्त स्वच्छ, अनन्त, अज, अच्युत, काळपरिच्छेदसे 
शुन्य, देश भौर वस्तु कृत परिच्छेदसे शुन्य, आकाशरूप, निर्मळ, बाषरहित और 
परम है ॥ ४५,४६ ॥ 

कुराळ आदि पुरुषजातिसे बनाई गई सृत्तिकाकी सेना जैसे सृत्तिकारूप ही है, 
जैसे ही छुर असुर आदिसे युक्त यदद विश्व अकृत्रिम पखझस्वरूप ही है ॥ ४७ ॥ 

उसी प्रकार द्रष्टा एवं इश्यरूप सत्ता भी एकमात्र चेतन्यरूप ही दै । यह 
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क इव ्रमसमोहः कथं कस्य कुतः क्व वा। 
स्वमनन्तमनायासश्चुपश्ञान्ताऽस्मि संस्थिता ॥ ४९ ॥ 
निर्वाणपरिनिर्वाणा गतमासे शतज्वरम । 
अचेतनं चेतन वा योऽयमाभाति चेतति | ५० ॥ 
मासमानात्मतटूपे ख महाचिति संस्थितम्‌ । 
नेद नाऽहं न चाऽन्यच न भावाभाबसम्मवः । 
शान्तं सवे निरालम्बं केरलं संस्थितं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 


इत्य विचारणपरा परमग्रबोधा- 
दूबुदूध्या यथास्थितमिदं परमात्मतरवम्‌ 


संशान्तराग भयमोहतमोविलासा 
शान्ता बभूव शरदम्बरलेखिकेव ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठ महारामायण वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण 
चूडालाप्रबोधो नाम अश्सप्नतितमः सगे! ॥ ७८ ॥ 


ऐक्य है, यह दवेत है, यह में हूँ, यह में नहीं हूँ, इत्यादि अमजनित मोह है कौन 
चीज; वह किस तरह हुआ, किसको हुआ और कहोँसे आया £ अर्थात्‌ यह सब 
मिथ्या ही है । अपने अन्दर अनन्त प्रारमार्थिक स्वरूपकी अनायास प्राप्तिकर अब 
शान्त होकर अवस्थित हैँ ॥ ४८, ४९ ॥ 

अब में मोक्षसुखमें अच्छी तरह विश्रान्त हुँ, संसाररूप ज्वरसे वर्जित मूले 
हुए हारकी प्रापिके सहश प्राप्त हुए स्वरूपमें अब बैठ गई हँ. । अचेतन या चेतन 
जो भी कुछ जगत्‌ प्रकाशित होता है अथवा जो भी कुछ उसके मोक्तारूपसे 
प्रकाशित हो रहा है वे दोनों भासमान आत्मासे अभिन्न जो ब्रह्ञ है, तदूप 
आकाशस्वरूप ही हैं । न तो इदं है, न अहं है और न दूसरा है एवं न तो माब 
और अभावका संभव है । सब कुछ शान्त, विराठम्ब केवल परब्रझरूप ही होकर 
स्थित है ॥ ५०, ५१ ॥ 

इ प्रकार आत्माके विचारमें परायण वह चूडाला मोहरूपी निद्राका 
आत्यन्तिक विवाश हो जानेके कारण यथास्थित इस परम आत्मतत्त्वका 
भढीमाँति परिज्ञानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञानविदासोंके यान्त होनेसे 
उस प्रकार धान्त हो गई, जिस प्रकार शरत्‌-काढीन आकाशकी लेखा ॥ ५२ ॥ 

अठइतरवाँ सगे समाप्त 
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एकोनाझीतितसः ममः 
वनिष्ठु उवाच 
दिनानुदिनमित्येपा म्वात्मारामतया नया ! 
नित्यमन्तर्भुखतया यभृत्र प्रकृतिस्थिता : १ |; 
नीरागा निरुपामङ्गा निइईन्डा निःममाहिता । 
न जहाति न चाऽऽदत्त प्रकृताचारचारिणी ! २ ¦, 
प्रितीणेभवाम्भोधिः शान्तसन्देदृजालिक्ा । 
प्रमात्ममहालामपरिपूर्णान्तरात्मना ॥३!! 
विश्रान्ता सुचिर श्रान्ता घनलब्धपदान्तरे ¦ 
सर्वोपमातीततया जगा।मड्व्यपदेश्यताम || ४ !: 


उन्नासीर्बा सरी 


[ अपूर्वशोमासम्पन्न देखकर राजा थिलिश्वजते पूछी गई चूडाडा द्वारा 
अपनी शोभामें हेतु आत्मज्ञानका वर्णन ] 


इस प्रकार विचारसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानककी--अम्यास॒ द्वारा उत्तरोत्तर मूमि- 
कारऑमे--प्रतिष्ठा हुईं, यह कहते है --“दिनालुदिनम? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, उस प्रकारकी यह चूडाला दिनक्रमसे 
अभ्यास द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूपसें अवस्थित हो गई, क्योंकि वह निरन्तर 
अन्तमुखवृत्तिसे युक्त और प्रसिद्ध आत्मारामसे सम्पन्न थी ॥ १ ॥ 

उसके रागादि दोष निकल गये थे । उसका समीचस्थ किन्हीं पदार्थोंसे संग 
नहीं था । सुख-दुःख आदि दन्द्ोंसे वद निमुक्त हो चुकी थी, वह स्वर्गादिकी 
इच्छाओंसे और तदनुकळ चेष्टाओंसे विरत हो चुकी थी, वह न किसी पदार्थका 
ग्रहण करती थी और न किसीका परित्याग करती थी । केवळ समयानुसार प्रा 
आचारमात्रको निभाती थी ॥ २ ॥ 

संसाररूपी महासमुद्रो वह तेर गई थी, सन्देहरूपी जाळ उसके कट 
गये थे। उसका प्रव्यगात्मा परमात्माके महान्‌ लाभसे परिपुण हो 
गया था ॥ रे ॥ 

दीधैकाळसे संसारमें अमण करनेसे आन्त हुई वह चुलाढा ज्ञानलब्ध आनन्दघन 
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इति सा भामिनी तस्य चूडाला वरवर्णिनी । 
स्वल्पेनेव हि कालेन ययौ विदितवेद्यताम्‌॥ ५ ॥ 
यथाऽ्यमागतः कधिज्ञागतः स्पन्दबिञ्रमः । 
तथा विलीयते सर्व तच्वञ्चानवति स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदृष्टसकले शान्ते पदे विश्रान्तिमेत्य सा। 
रराज शरदच्छाश्रमालेब गतसश्रमा।। ७॥ 
अनाकुठा समालोकमसम्बन्धात्मनाऽऽत्मनि । 
जरद्ववीव शैलाग्रं सतृणं प्राप्य संस्थिता ॥ ८ ॥ 
स्वविवेकघनाभ्यासवशादात्मोदयेन सा । 
शुशुभे शोभना पुष्पलतेवाऽभिनवो द्रता | ९ ॥ 


परमपद्मे अब विश्राम कर रही थी । संसारकी सभी उपमाओंसे परे हो जानेके 


कारण वह अब्यपदेशय हो गई थी ॥ ४-॥ 

इस मकार सुन्दरवणीवाली उस शिखिध्वजकी उत्तम पत्नी बह चूडाला स्वश 
कामें ही विदितवेद्य बन गई ॥ ५ ॥| 

अल्पकाळिक बोधते अनादि महत्तम अमकी निवृत्ति कैसे होगी! इसपर 
कहते हैं--'यथा' इस्यादिसे । 

जैसे अनिविचनीयस्वरूप ह्पन्दविअम अज्ञानीमें अकस्माद्‌ ही आ जाता है वैसे 
ही तत्त्वज्ञानी पुरुषमें सबकी अकस्मात्‌ ही निःशेषरूपसे निवृत्ति हो जाती है ॥६॥ 

जहॉपर समस्त द्वैत इष्ट नहीं होता, ऐसे सर्वोपद्रवशुन्य परम पदमे विश्रान्ति 
पाकर वह चूडाळा अमशुन्य होती हुईं शरत्काढीन स्वच्छ मेघपड़िक्तकी सदश 
शोभने लगी ॥ ७ ॥ 

दुःखपू्क चढ़ने योग्य, तृण और जलसे युक्त तथा आतप एवं चन्द्रिकासे 
युक्त शैलशिखरको विषिवश् प्राकर बूढी गाय जैसे स्वास्थ्य वेक स्थित रती 
है वैसे ही चूडाला भी जाग्रदादि सम्पूण अवस्थाओंमें एकरूपसे प्रकाशित हो रहे 
प्रत्यगात्माको जामदादि अवस्थाओंसे सम्बद्ध न दोनेवाले स्वमावसे प्राकर उसी 
आत्मार्मे अनाकुरुतापूर्वक स्थित हुई ॥ ८ ॥ 

अपने विवेके इढ़ अभ्याससे जनित आत्मतत्त्वद्शनसे हुए पूर्णानन्द 
स्वरूपके आविर्भावसे वह नवीन उत्पन्न पुन्दर पुष्पळताके सहश शोभने 
लगी ॥ ९ ॥ 








अथ तामनवधाङ्गी कदाचित्‌ स शिखिध्वजः 
अपूवशो मामालोक्य स्मयमान उवाच ह ॥ १०॥ 
भूयो योवनयुक्तेव मण्डितेव पुनः पुनः 
अधिकं राजसे तन्वि जगद्राजबती यथा ॥ ११॥ 
प्रपीतामृतसारेव लब्धालभ्यपदेब थ। 
आनन्दाबूरपूणीब राजसे नितरां प्रिये ॥ १२॥ 
उपशान्ते च कान्तं च दधाना सुन्दरं वपु | 
अभिभूयेन्दुमायासि श्रियं कामपि कामिनि ॥ १३॥ 
अभोगकृपणं शान्तमूर्जितं समतां गतम्‌ । 
गम्भीरं च प्रशान्त च चतः पद्यामि ते प्रिये ॥ १४ ॥ 
वृणीकृत्य त्रिश्ुवनं पीताखिलजगद्रसप्र । 
अनन्तोड्टामरं सौम्यं मनः पझ्यामि ते प्रिये ॥ १५ ॥ 
न केनचिन्महाभागे विभवानन्दवस्तुना । 
चेतस्तव तुलामेति मरक्षीराब्धिसुन्द्रभ्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर किसी एक समय उस पृताङ्गी अद[वैद्योमासम्पन्न चुडाळाको देख- 
कर विस्मयसे प्रसन्नावन वह शिखिध्वज कहने लगा-_। १० ॥ 
हे तन्वि, इस समय तुम पुनः यौवनयुक्त-सी तथा पुनः पुनः आमूषणोंसे 
भूषित-सी होकर उस प्रकार अधिक शोम रही हो, जिस प्रकार पू्णचन्द्रसे युक्त 
एथिवी ॥ ११ ॥ 
हे प्रिये, इस समय तुम ऐसे परिपृणरूपसे शोभित हो रही हो, जैसे कि 
मानो.तुमने अमृतका सार पी छिया हो या अछभ्य पदकी ही तुमने आति कर 
ढी हो । आनन्दपवाहसे तुम परिपूर्ण हो गई हो ॥ १२॥ 
हे कामिनि,- ्ान्तिसम्पन्न तथा कार्तिपुर्ण सुन्दर शरीर धारण कर-रही 
तुम चन्द्रमाका मी तिरस्कार कर किसी अपूर्व शोभाकी ओर जा रही हो ॥१३! 
हे प्रिये, इस समय मोगके कार्पण्यसे रहित, झान्त,-विवेकसे बलिष्ठ, समताको 
पाण, गम्मीर और चञ्चकतारहित तुम्हारा चित्त में देख रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
हे प्रिये, त्रिभुवनको तूण बना करके जगद्रसायनका पात करनेवाला, 
अनन्त, उच्चतायुक्त तथा सौम्य तुम्हारा मन मैं देखता हैँ ॥ १० ॥ 


दे महामागे, मरु और क्षीरसागरके सहश सुन्दर तुम्हारा मन किसी भी 
विभवानन्दकी वस्तुसे उपमाको प्राप्त नहीं होता ॥ १६ ॥ 


४७३ 
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तैरेव बालकदलीमृणालाळुरकोमलेः । 
अङ्गः स्थितिमलुम्रासैवद्धि यातेव लक्ष्यसे॥ १७॥ 
तथा तेनेव तेनैव सन्निवेशेन संस्थिता | 
अन्यताङ्युपयाताऽसि लतेव कअतुपर्यये ॥ १८॥ 
कि त्वया पीतंममृतं प्राप्तं साम्राज्यमेव वा । 
अमृत्युमेब सम्प्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ॥ १९ ॥ 
राज्याचिन्तामणे्वापि जेलोक्यादा त्वयाऽधिङथ्‌। 
अप्राप्तं किमनुप्राप्तं नीलोत्पलविलोचने ॥ २०॥ 
चूडाठोवाच 
नाकिञ्ित्किश्चिदाकारमिंद त्यक्त्वाऽ्हमागता । 
न किञ्चित्किञ्चिदाकारं तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २१॥ 


हे बाले, अचपळताको प्राप्त हुए उन्हीं पूर्वोक्त अवयवॉसे, जो वाळ- 
कदळी, सूणाळ एवं बाळाङ्करके सहश कोमळ हैं, तेअकी अधिकतासे मानो 
वृद्धिगत हो गई हो ॥ १७॥ 

शिशिर ऋतुका अतिक्रमण हो जानेपर जिस प्रकार छता प्राक्तन अवयवोसे 
युक्त होती हुई मी अन्यरूप हो जाती है उसी प्रकार उन-उन प्राक्तन अवयवॉसे 
अवस्थित होती हुईं भी तुम अन्यरूप हो गई हो ॥ १८ ॥ 

में, क्या तुमने अमृत तो नहीं पी लिया है या किसी साम्राज्यकी ही तो 
बासि नहीं कर ठी है या रसायन आदिके पयोग तथा मन्त्र आादिकी सिद्धि, 
राजयोग आदि उपायोसे कया अमृत्युका ही तो डाम नहीं कर लिया है £ ॥१९॥ 

हे नीछकमळके सहश नेत्रवाली, क्या तुमने राज्य, चिन्तामणि और त्रेळोक्य से 
भी ऊँचा कोई अप्रा पदार्थ तो प्राप्त नहीं कर किया है! ॥ २० ॥ 

इस अकार राजा द्वारा पूछी गई चूडाला परिच्छिन देहात्मतात्याग 
और पूर्ण अद्वितीय ब्रहमात्मडाभ अपनी अधिक शोमामें देतु है, यों गूढोक्तिसे 
पडा उत्तर देती है-'नाकिञ्जिद्‌०' इत्यादिसे । 

चूढाढाने कहा--आये, सें इस मूढ़ जनोंगें प्रसिद्ध सम्पूर्ण देहात्मरूपताका 
परित्याग कर तत्त्वज्ञानसे अशेष नागरूपाकारोसे निर्मुक्त, परम ब्रक्ममाबको मात 
हो यई हें । मन्त्र, रसायनादि साधनोंसे तुच्छ तत्तत्‌ सिद्धय/कारको प्राप्त मैं नहीं 
हूँ, इसलिए में दिन्यातिदिव्य श्रीसपत्न होकर स्थित हूँ ॥ २१ ॥ 
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इदं सवे परित्यज्य सर्वमन्यन्मया55श्रितम्‌ । 
यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥२२॥ 
यत्किश्वियन्न किन्चिच्च तज्जानामि यथास्थितम्‌ । 
यथोदय यथानाश तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।॥ २३ ॥ 
भोगेरशुक्तेस्तुष्यामि शुक्तिरिवे सुद्रगे! । 

न हृष्यामि न कुप्पामि तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।।२४॥। 
एकेवाऽऽकाशसंकारे केले हृदये रमे! 

न रमे राजलीलासु तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २२ ॥ 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि ह्यासनोद्यानसद्यसु । 

न भोगेषु न रूज्जासु तेनाऽह श्रीमती स्थिता ॥ २६ ॥ 


कथित अर्थका ही प्रकारान्तरले कथन करते दैं-“इदस्‌' इत्यादिसे । 

इस समस्त परिच्छिन्न वध्तुका परित्यागकर अपरिच्छिन्न अबाधित मूर्त 
और अमूतसे रहित जो अन्य सब वस्तु दै उसका मैंने आश्रयण किया है, इसळिए 
कान्तिमती होकर में अवस्थित हूँ ॥ २२ ॥ 

“न किञ्चित्‌ किञ्चिदाकारे' इस अपनी उक्तिका प्रकारान्तरसे वर्णन करती है-- 
“यत्‌! इत्यादिसे । 

सष्टिका अतिक्रमण न कर जो वस्तु है अर्थात्‌ सृष्टिदृष्टिसे इर्यमान जो 
किञ्चित्‌ परिच्छिन्त वस्तु और जो प्रल्यदृष्टिसे इ्यमान न किश्चिदूप वस्तु है उसको 
कूटस्थममानन्दस्वमावसे स्थित मैं जानती हैं, इसलिए शोभायुक्त होकर में 
स्थित हैं ॥ २३ ॥ 

हे प्रिय, भुक्त भोगोके सहश दूरवर्ती असुक्त मोगोंसे भी में सन्तुष्ट रहती 
हैं। नतो मं कुपित होती हैं और नमे दृष्ट होती हैं, इसलिए में औसम्पन्त 
होकर स्थित हूँ ॥ २४ ॥ 

एकमात्र आकाशसइश विमळ अद्वितीय केवळ हादे ब्रक्षमें अकेली ही में रमण 
करती हूँ । राजडीछाओंमे में कमी रमण नहीं करती, इसलिए में श्रीमती दोकर 
स्थित हूँ ॥ २५ ॥ 

आसन, उद्यात और घरोंमें देके स्थित होनेपर मी में पूर्णात्मरूपमें ही 
स्थित रहती हैँ । कमी भी भूषण, सम्मान आदि शारीरिक-मानसिक भोगोंमें या 
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जगतां प्रशुरेबाऽस्मि न किञ्चिन्मात्ररूपिणी । 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥२७॥ 
इदं चाऽहमिद्‌ वाऽहं सत्या चाऽहं न चाप्यहम्‌ । 
सर्वमस्मि न किञ्चिच्च तेनाउह श्रीमती स्थिता ॥२८॥ 
न सुखे प्रार्थये माऽथे नाऽनथं नेतरां स्थितिम्‌ । 
यथाप्राप्तेन हृष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २९॥ 
तचुविद्वषरागामिः प्रज्ञाभिः श्ञा्रदृष्टिभिः | 

रमे सह वयस्याभिस्तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २० ॥ 


उनकी अप्रापिसे जनित रजामें स्थित में नहीं रहती हूँ? इसीसे मैं शोभायुक्त 
होकर स्थित हूँ ॥ २६ ॥ 

में समस्त भुवनोंकी नियामिका हूँ, तुच्छ विषयरूप नहीं हूँ, ऐसा विचार 
कर में अपनी आत्मामें ही सन्तुष्ट रहती हूँ ; इसलिए शोभासम्पन्त होकर 
स्थित हूँ ॥ २७॥ 

ये देह आदि अधिष्ठानइष्टिसे * पेरे स्वरूप ही हैं और आरोपितदृष्टिसे मेरे 
सरूप नही हैं । में पारमार्थिक इष्टिसे सत्यस्वरूप हूँ और अपारमार्थिक इष्टिसे 
मैं नहॉभी हूँ। में सवेस्वरूप हैँ और किञ्चित्स्वरूप भी नहीं हूं; इस विचारते 
में श्रीमती बनकर बैठी हे ॥ २८ ॥ 

मैं युल नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, अनर्थका परिद्वार नहीं चाहती 
और दूसरी किसी प्रकारकी भी स्थिति नहीं चाहती । प्रारब्धवश् प्राप्त किसी मी 
अथेसे सन्तुष्ट रहती हैं, इसीसे मैं श्रीमती होकर स्थित हूँ ॥ २९ ॥ 


राग और विद्धेषको क्षीण कर देनेवाढी आत्मबुद्धि और शास्रहश्ठिरूपी 
ससियोंके साथ में खेल करती हूँ, इसलिए में श्रीमती द्वोकर स्थित हूँ ॥ २० ॥ 


# वेदान्तद्यारामें अधिष्ठान बह:बस्तु है जिसमें श्रमका आरोप हो, जैसे रन्जुमें तपे 
मौर क्तिमें रबतका । यापर रज्ञ ओर शुक्ति -ये दोनों श्रषिष्टान हैं, क्योकि इन्होंमें 
सप और रजतका भ्रम होता है । देखिये शेषनागविरचित परमार्थशार--'खूगतृष्णायामुदकं 
घुक्तो रकतं मुचङ्गमो रकूवाम्‌। तैमिरिकचन्द्रयुगवद्‌ भ्रान्तमखिळं अगद्रूपम्‌ ॥' वेदान्त 
शाज्ञमें आरोपका र्थं हे-(१) मिथ्याध्यास, (२) शी कल्पना, (३) एक पदार्थनें दूसरे 
पदार्थके घमक़ी कल्पना । जैते->अउन्न औीवात्मामें कतृत्व इसका आरोप 1 (४) एक पदार्थमें 
वुसरे पदाथके श्रारोपसे उत्पन्न मिथ्या शान । 
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यझ्यामि यत्नयनरदिमभिरिन्द्रियेवा 
चिचेन चेइ हि तदङ्ग'न किड्चिदेव । 
पश्यामि तहिरहिते तु न किल्चिदन्तः 
पश्यामि सम्यगिति नाथ चिरोदयाऽस्मि ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीयासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालात्मलाभो नामेकोनाश्ीतितमः समः || ७९ ॥ 











अशीतितमः सगैः 
वसिष्ठ उवाच 
एचमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ | 
अबुष्दा तद्विरामथे॑ विहस्योवाच भूपतिः ॥ १ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
असस्बद्धभलापा$सि बालाऽसि वरवर्णिनि । 
रमसे राजलीलाभी रमस्वाञ्वनिपात्मजे ॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ , इस जगतमें नेत्रररिमयोसे, दूसरी इन्द्रियोंसे या चित्तसे जो 
कुछ भी में देखती हुँ बह अनृत रहता ही नहीं यानी वह सब कुछ सत्य ही 
रहता है। उन इन्द्रियादिश्द्यय पदार्थोंसे भिन्न निष्प्रपञ्च वस्तुको मैं अपने भीतर 
देखती हूँ । इस रीतिसे चूँकि में बाहर-भीतर अवाधितबस्तुस्वरूप निरन्तर देखती 
रहती हँ, इसलिए दे नाथ, सतत परमाभ्युद्यरूप अपूर्व शोमासे मैं 
शोभित हैं ॥ ३१ ॥ 
उञ्नासीवाँ सगे समास 





अस्सी सगे 
[ अत राजा धारा चूडाढाके वचनोमें असम्बडत्व और खेचरत्व आदि 
सिद्धियोके बीजका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--मद्र, उस रीतिसे अपनी शोभाकी अधिकतामे 
कारण बतळा रही, अपने स्वरूपभूत आत्मामें विश्रान्त कान्तवदन उस चूडाछाके 
प्रति हस कर उसके वचनोंका भाव न जानकर राजा शिखिध्वज बोळा ॥ १ ॥ 
शिखिध्वजने कहा--दे सुरूपे राजपुत्रि, तुम प्रौढ़ नहीं हुई हो--- 
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किञ्चिस्यक्त्या न किञ्चिद्यो गतोऽप्रत्यक्षसंस्थितम्‌ । 
त्यक्तप्रत्यक्षसद्रूप१ स कथं किल शोभते॥ ३॥ 
भोगैरशुक्तेस्तुटोऽहमिति भोभान्‌ जहाति यः । 
रुपेवाऽऽसनञ्चय्यादीत्‌ स कर्थं किल शोभते ॥ ४॥ 
भोगाभोगे परित्यज्य खे ञुन्ये रमते तु य! । 

एक एवाऽखिलं त्यक्त्वा स कर्थ किल शोभते ।।५॥। 
बसनाशनश्य्यादीन्‌ सर्वान्सन्त्यञ्य घीरघी। | 
यस्तिष्ठत्यात्मनेवेकः स कथं किल शोभते ॥ ६ ॥ 


दूसरेको समझानेमें उपयोगी वाकय बोलनेमें अपठु हो, इसीलिए असम्बद्ध प्रलाप 
करती हो । तुम जिन राजलीछाओंसे रमण करती हो उन्हींसे रमण किया 
करो ॥ २ ॥ 

'नाकिञ्चित्‌ क्रिञ्चिदा०' इत्यादि वाक्यमें असम्बद्धप्रलापत्व बतळाते हैं--- 
*किञ्िर्यक्चा? इत्यादिसे । 

मद्रे, बतळाओ तो सही, जो वस्ठु आकारसामान्यका परित्याग कर कभी 
भी प्रत्यक्ष न दोनेवाळी निराकारताको माउ हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और 
अस्तित्वसे शुन्य यस्तु केसे शोमित हो सकती है ॥ ३ ॥ 

“मोगैरसुकतेस्तुष्यामि’ यह तुम्हारा वचन मी असम्बद्ध ही है, ऐसा 
कहते दैं--'मोगे०' इत्यादिसे । 

जो पुरुष क्रोधसे आसन, शय्या आदिके परित्यागकी नाई भोगोंका 'अमुक्त 
भोगोंसे ही में तुष्ट इं? इस बुद्धिसे परित्याग करता दै, वह कैसे शोभित हो 
सकता है ॥ १ ॥ 

“एकेवाकाशसङ्कारो केवले हृदये रमे? यह जो तुमने कहा है वह भी 
असङ्गत है। साक्षात्‌ मोजन और मित्र, भृत्य प्रभृतिंका भोजन --इनका परित्याग 
कर तथा भोजनसाघन धवादि समस्त वस्तुओंका परित्याग कर जो एक शुन्य 
आकाशमें ही पिशाचवत्‌ रमण करता दे, वह शोमित होता डे; यह कहना 
कैसे सैगत हो सकता है ॥ ५ ॥ 

क्रीवीकी नाई पेयमात्रका अवळम्बत कर शीत, उष्ण, हुवा, तृष्णा आदिका 
सहन करंनेबाळा पुरुषं वसन, अशन, शय्या आदि सवेविष साधर्नोका परित्याग कर 
जो अकेळा सरूपसे ही स्थित रहता दै, वद केसे शोमित हो सकता है-॥ ६ ॥ 
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नाऽहं देहोऽन्यथा चाऽह न किञ्चित्सर्वमेव च । 
एवं प्रलापो यस्याऽस्ति स कथं फिल शोभते ।। ७॥ 
यत्पश्यामि न पञ्यामि तत्पइयाम्यन्यदेव यत्‌ । 
प्रलाप इत्यसन्‌ यस्य स कथं किल शोमते॥ ८ ॥ 
तस्माद्वालाऽसि पुर्धाडसि चपलाऽसि विलासिनि । 
नानालापविलासेन क्रीडामि क्रीड सुन्दरि ॥ ९॥ 
प्रविहस्याऽङ्ृहासेन शिखिध्वज इति प्रिया । 
मध्याह्ने स्नातुमुत्थाय निजगामाङ्गनाशृहात्‌ ॥ १० ॥ 
कष्ट नाऽऽत्मनि विश्रान्तो मद्रचांसि न बुद्धवान्‌ । 
राजेति खिन्ना चूडाला स्वव्यापारपराऽमवत्‌ ॥ ११ ॥ 


“इद्‌ चाहमिदं नाहम्‌? इत्यादि वचनमें मी असम्बद्धल बतळाते हैं-- 
“नाऽहम्‌? इत्यादिसे । 

मैं देह नहीं हुं, में कुछ और ही हूं, घटादि पदार्थ हैं ही नहीं, सब कुछ 
परिपूर्णात्मक है--इस प्रकार जिसका प्रझाप है, वह केसे शोभित दो सकता 
है॥७॥ 

“पइ्यामि यन्नयनरहिमिमिः यह जो तुमने अन्तनें कहा है वह भी बिलकुल 
असङ्गत है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उक्त ये अर्थ शोमाके हेतु नहीं हैं, यों 
उपसंहार करते हैं--“यत्‌' इत्यादिसे । 

जो में इन्द्रियवृत्तियोँति यह देखती हं उसे पारमार्थिक्रूपसे नहीं देखती 
ह । जिसे में पारमार्थिङरूपसे देखती हूँ वह कोई और ही चीज है । इस 
प्रकारका जो प्रलाप है, उसे त्यागे बिना वह कौन दै, ओ शोभित हो 
सकता है ॥ ८॥ . 

इसिए दे सुन्दरी, तुम बाळा हो, घा हो और हो चपळ । हे विळासिनि, 
अनेक प्रकारके आढापविळासोसे जिस तरह में क्रीड़ा करता हं, उसी तरह तुम 
मी क्रीड़ा करो ॥ ९ ॥ 

राजा शिखिध्वजने उस प्रकार अपनी प्रिया चूडाळाके प्रति अइडास-से 
हँस कर मध्याइमें स्वान करनेके लिए उठकर चूडाठाके उरसे प्रस्थान किया ॥१०॥ 

बड़े दुःखका विषय है कि अभीतक राजा अपने स्वरूपमें स्थित नहीं 
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तदा तथाङ्ग तत्राऽथ तादृयाशययोस्तयोः। 
ठामिः पार्थिवलीलाभिः कालो बइतिथो ययौ ॥ १२ ॥ 
एकदा निस्यतृप्ताया निरिच्छाया अपि स्वयम्‌ । 
चूडाठाया बभूवेच्छा लीलया खगमागसे ॥ १३॥ 
खगमागमसिछ्यथमथ सा नृपकन्यका | 
सर्षेमोगाननाइस्य समागम्य च निजनम ॥ १४ ॥ 
एकेवेकान्तनिरता स्पासनावस्थिताङ्िका ! 
ऊर्ध्वेगप्राणपवनचिराम्यास॑ चकार ह ॥ १५॥ 
श्रीराम उवाच 
यदिदं इस्यते किञश्जिज्जगत्स्थावरजङ्ञमम्‌ । 
स्पन्दच्युते क्रियानाप्तः कथमित्यनुभूयते ॥ १६ ॥ 


हुआ है । मेरे वचनोंझो भी वह न समक सका--इस प्रकार बिचारसे खिल 
हुईं वह चूडाळा अपने कार्यमें संभ हो गई ॥ ११ ॥ 

है रामभद्र, तदनन्तर वहीपर उस प्रकारके भिन्न-भिन्न आशयसे युक्त उन 
दोनोंका उस समय भी पहलेकी पार्थिबळीलाओंसे उसी तरह बहुत काळ 
चछ गया ॥ १२ ॥ 

एक समयकी बात है कि नित्यतृत और निरीइ भी चूडाळाको छीअबश 
आकाशमे देवताओंके सहश गमनागमन करनेकी स्वयं इच्छा हुईं ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर वह राजकन्या आकाशमें यथेष्ट संचारकी सिद्धिके छिए सर्वविध 
विषयोंका अनादर कर और निर्जन स्थानमें आकर स्वयं अकेली ही एकाम्तमें 
विरत तया अपने आसतके ऊपर उचित अज्ञोंसे अवस्थित हो ऊदू्ध्यंगामी 
प्राणपवनआ दीर्घे आकाशसंचारकी सिद्धिके अनुकूल भूमध्य आदि देशमें निरोध 
क्रतेके लिए अभ्यास करने छगी ॥ १४, १५ ॥ 
- खेवरसिद्धिमें हेतुभूत क्रियाके प्रसक़ते रामभद्र सामान्यक्रियामें 
निमित्तकी जिश्ञासासे आक्षेप करते हैं-यादिदम्‌? इत्यादिसे । 

थीरामजीने कहा--गुरुवर, यह जो कुछ स्थावर और जङ्गम जगत है 
ब्द सब कियासे ही उत्पादित माम होता दे [ क्योंकि कर्ता आदि कारकोंझी 
क्रिमाके बिना किंसीकी उत्पत्ति देखी नहीं जाती है, ऐसी स्थितिमें यह एक 
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कस्य स्पन्दविलामस्य घनाभ्यासस्य मे वद्‌ । 

ब्रन्‌ खगमनाद्येतत्फलं यलेकशालिनः॥ १७॥ 

आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मञ्चः सिद्यर्थं लीलयाऽथवा | 

कथं संसाधयत्येतद्यया तद्द मे प्रभो ॥। १८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

त्रिविध सम्भवत्यङ्ग साध्यं वस्त्विह सर्वतः । 

उपादेयं 'च हेयं च तथोपेक्ष्यं च राघव॥ १९॥ 


स्वाभाविक जिज्ञासा होती दै कि ] क्रियानामक स्पन्दकी उत्पत्ति किससे हुई ! 
उसकी उत्पत्ति सकियसे होगी, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस समाघानमें 
आत्माश्रय और अनवह्था दोनों दोष स्थित हैं ! यदि कूटस्थसे उसकी उत्पत्ति होती 
है, यह कहकर समाधान करें, तो उसमें व्याघात, अविराम और फठानवत्या-- 
ये तीन दोष आ जायेंगे | इसलिए हे महाराज, क्रियानामक वस्तुकी उत्पत्ति अनु- 
अवपथपर कैसे आती हे ! उसे कहिये ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार आक्षिप कर प्रस्तुत विषय पूछते हैं--कस्य इत्यादिसे । 

है जद्मन्‌ , यह जो आकाशगमन आदि सिद्धियां हैं वे घनाभ्यस्त किस 
पयत्नशञाळी स्पम्दविरासके फळ हैं, यह मुझसे कहिये ॥ १७॥ 

हे प्रभो, जो अनात्मज्ञ पुरुष हैं वे अपनी सिद्विके छिए अथवा जो आसङ्ग 
है थे एकमात्र लीलाके लिए किस क्रमसे इन सिद्धियॉको सिद्ध करते हैं, वह 
जैसा है, मुझसे कहिये ॥ १८॥ 

राममद्र, जो आपने क्रियाकी उत्पचिके विषयमे आत्माअय, अनवस्था आदि 
दोषोंका उद्भावन किया है वह तब धटता, जब केवळ क्रियास्वरूपकी सिद्धिके 
लिए कारकोंकी अपेक्षा होती । परन्तु यहां बात वैसी नहीं है । बात यह है-- 
क्रियासाध्य फलके लिए कारकोंकी अपेक्षा होती है। फलकी उत्पतिके लिए 
प्रवृत हुए कारक नान्तरीयकरूपसे क्रियाका अवलम्बन करते हैँ । इसी कियाके 
आधारपर फळमें साच्यता और कारकोंमें.साघनता कही जा सकती है। इस 
रीतिसे निष्कर्ष यह निकळा कि साध्य और साधन दोनोंसे विलक्षण क्रिया साध्यमें 
अपेक्षित साधनोंसे मिन्त किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं करती, इसकिए क्रियामे 
सक्रिय कारण है या कूटस्थ £ इस विकल्पका प्रसङ्ग ही नहीं आता, इस जाश- 
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आत्मधूतं प्रयतेत उपादेयं च साध्यते | 
हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
यद्चदाहादनकरमादेये यच्च सन्मते । 
तद्विरुद्गमनादेयश्नुपेक्ष्ं मध्यमं विदुः॥ २१॥ 
सन्मतेर्विदुषो ज्ञस्य सवमात्ममयं यदा । 
त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन॥ २२॥ 
केवरं सर्वमेवेदं कदाचिल्लीलया तया। 
उपेक्षापक्षनिक्षि्मालोकयति वा न चा॥२३॥ 


यसे बसिष्ठजी आगेके प्रइनोंके समाधानमें गौण-सुख्यसाधारण क्रियासाध्यको 
विभागपूर्वक दर्शाते ईैं--'त्रिविधर्म इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हें प्रिय राघव, इस जगत्‌में समी जगह साध्य 
वस्तु तीन तरहकी होती है--उपादेय, हेय और उपेक्ष्य ॥ १९ ॥ 

उनमें फल्वैलक्षण्य दशते हैं--“आत्मभूतम्‌' इत्यादिसे । 

अपने अनुकूल उपादेय भका प्रयत्नपूर्वक निष्पादन किया जाता है। 
अपने प्रतिकूछ जानकर हेय वस्तुका त्याग किया जाता है। देय और उपादेय 
दोनोंके बीचका अर्थ उपेक्ष्य होता है ॥ २० ॥ 

दे सबूबुद्धे, जो वस्तु साक्षात्‌ या परम्परया सुखके अनुकूल होती है वह उपा- 
देय होती है और जो वस्तु सुखविधातक होती है वह हेय होती है एवं जो 
वस्तु इन दोनोके बीचकी होती है वह उपेक्ष्य होती है, ऐसा अनुभवी लोगोंका 
कहना है ॥ २१ ॥ 

ये तीनों साध्यमेद भज्ञानियोके लिए ही हैं, यह कहते हैं--सन्मते' 
इत्यादिसे । 

सन्मति तत्त्वज्ञ विद्वानकी इष्टिमें जब यह सब आत्मस्वरूप हो ज्ञाता है तब 
इन तीनों पक्षोमेंसे कोई मी पक्ष नहीं ठइरता ॥ २२ ॥ 

विद्वानके लिए यदि तीसरा कश्प मान भी छिया जाय, तो मी कोई दोष 
नहीं होता, इस भाशयसे कहते है--'किवलय़? इस्यादिसे । 


® अहणबुद्धिछी विषयमूत बस्थ उपादेय है, यद प्रइक्तिकी विघय है। त्यागबुद्धिको 
विघब बस्तु हेय कइळाती है, यह निवृतिकी विषय हे । उपेक्षाबुद्धिक्ी बिषय वस्तु उपेक्य है | 
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ज्ञस्योपेक्षास्मकं नाम सूढस्याऽऽदेयतां गतम्‌ । 
हेयं स्फारविरागस्य भृणु सिद्धिक्रमः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
देशकालक्रियाद्रच्यसाधनाः सर्वसिद्धयः । 
जीवमाहादयन्तीह वसन्त इव भूतल्य्‌ ॥ २५॥ 
मध्ये चतुर्णमिवेषां क्रियाप्राधान्यकल्पना । 
सिद्धयादिसाधने साधो तन्भयास्ते यतः क्रमाः ॥ २६ ॥ 
गुरिकाञ्जनखङ्गादिक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 
तत्राऽसवां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृताथेहा ॥ २७ ॥ 
किसी समय ज्ञानी उस लीळासे ही इस समस्त जगतको अपेक्षापक्षमे 
रखकर केवर देखता डे और नहीं भी देखता है ॥ २३ ॥ 
एक ही वस्तु एक पुरुषके बोध, राग और वैराग्य अवस्थाके मेदसे तीन 
प्रकारकी हो जाती दै, ऐसा कहते हैं--ज्ञस्याँ इत्यादिसे । 
एक ही वस्तु ज्ञानीकी दृश्मिं उपेक्षात्मक, मूढ़की दृश्टिमें उपादेयात्मक ओर 
उतमवैराग्यसम्पन्न पुरुषकी इष्टिमें देयात्मक हो जाती है । दे राममद्र, आाकाश- 
गमनसिद्धि आदिका क्रम केसा है, उसे आप अब सुनिये ॥ २४ ॥ 
सिद्धिके तारतम्यमें तथा चिरकाछिंक एवं चिरकाळिक प्रयलकी आवश्य- 
कृतामें उपाय बताते ईँ--'देश ०” इत्यादिसे । 
देश, कार, क्रिया एवं द्रव्यकी अपेक्षा रखनेवाली सब तरडइकी सिद्धियाँ 
यहींपर, भूतरको वसन्तके सदश, जीवको मोहित करती हैं ॥ २५ ॥ 
ये जो देश आदि सिद्धिके चार साधन दें उनमें श्रीशे आदि उत्तमोत्तम 
देश आदि चार साधनोंके मिळ जानेपर शीघ्र सिद्वियोंका राभ हो जानेसे योग, 
मन्त्र, जप आदि क्रियाओंमें दूसरे देशमें अनुष्ठित क्रियाओंकी अपेक्षा प्रधान 
उत्कर्षकी कल्पना होती हे और तदनुसार ही फळोत्कर्ष भी होता दै, यह कद्वते 
है--'सिद्धयादि०' इत्यादिसे । 
हे साधो, सिद्धि आदिके साधनें ये जो चार देतु हैं उनमें श्रीतेछ आदिमे 
अनुष्ठित योग आदि क्रियामें उत्कषकी करपना होती दै, क्योंकि फळोत्कपैक्रम 
जितने हैं वे समी उत क्रियाओंके उत्कर्षके अनुसार ही होते हैं ॥ २६ ॥ 
ठीक है, हमने वेसा मान लिया, इससे ्रक्तमें कया आया, इसपर कहते 
ह 'पुरिका०' हृस्मादिसे | 
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रलौषधितपोमन्त्रक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 
आस्तामेव किठेषो$पि विस्तार! प्रकृतार्थशा ॥ २८॥ 
श्रीजेले सिद्धदेशे च मेर्वादौ वा निवासत! । 
सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृतार्थ प्रकृतार्थहा ॥ २९ ॥ 
तस्माच्छिखिध्वजञकथाप्रसज्ञपतितामिमापू । 
प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां तिद्विफलां अणु ॥ ३० ॥ 
उड्डामरतन्त्र, योगिनीकरप आदि बड़े-बड़े अनेक म्रन्थोमें आकाशगमन 
आदिके साधन ये भी प्रसिद्ध दै--सिद्धगुटिका, सिद्धाक्षग, सिद्धखड्ग, सिद्ध- 
पादुका आदि । "कथे संसाधयत्येतत्‌? यद जो आपने प्रश्न किया है उसका 
अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमोंका निरूपण करनेमें है, तो अविस्तुत कथनसे उनका 
निरूपण न हो सकनेके कारण कथनका विस्तार अवश्य करना होगा । उससे 
सिद्धियोके विषयमें जिज्ञासा न रखनेवाळे अतत्त्वज्ञ ओताओंकी देववश इच्छा हो 
जायगी और उनमें वे प्रवृत्ति करने ळग जायेंगे, इससे बड़ा अनर्थ हो जायगा । 
आपके लिए मी वह विस्तार प्रकृत आत्मश्रवणमें विप्तरूप हो जानेसे विघातक 
ही है, इसछिए प्रकृतमें उसका निरूपण उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 
यही न्याय मणि, मन्त्र आदिसे होनेवाळे सिद्धिकमके निरूपणमें तथा 
श्रीशैठ आदि सिद्ध देशमें निवाससे सिद्ध होनेवाले सिद्धिकमके विरूपणमें भी 
ढुगाना चाहिए, यह कहते हैं--रत्नौषधि०” इत्यादि दो इळोडोसे । 
हे राममद्र, मणि, औषधि, तप, मन्त्र और कियासे होनेवाळी सिद्धिके 
क्रमका निरूपण भी दूर ही रहे, क्योंकि उसका विश्तारपूर्वक निरूपण करना भी 
प्रकृत आत्मतत्वदूप अथैका विघातक ही है ॥ २८ ॥ 
हे कृतार्थ श्रीरामजी, सिद्धदेशसे प्रसिद्ध श्रीयैळ अथवा मेरु पर्मतपर 
निवास कर रहे पुरुषको सिद्धि होती है--हसका भी विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
आपके जैसे सिद्धियोंमें तुच्छत्व बुद्धि रखनेवाले पुरुषोके लिए प्रकृत आत्मचिन्तन- 
रूप अर्थका विधातक ही सिद्ध होगा ॥ २९ ॥ 
तब तो मेरा मश्च बिलकुळ निरथेक ही है--इस विचारसे रामचन्दुजी- 
को किसी तरहक़ा दुःख न हो, इसलिए मस्तुत ज्ञानी इृ़तामें उपयोगी, 
आनुषज्ञिक आकाशगमनादि सिद्धियोमें साघनमूत तथा वर्णन की जा रही कृधासे 
. सम्बद्ध प्राणायामक्रम संक्षेप्से घुताते हैं--“तस्मा०' इत्यादिसे । 
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अन्तस्था ह्ृखिलास्त्यक्तवा साध्यार्थतरवासनाः । 
गुदादिद्वारसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमेः ॥ ३१ ॥ 
मोजनासनश्चद्दया च साधुद्याखाथेभावनात । 
स्वाचारात्‌ सुजनासज्ञाद सवेत्यागात्‌ सुखासनाद्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्राणायामघनाभ्यासाद्राम कालेन केनचित्‌ । 
कोपलोमादिसंत्यागाद्गोगत्यागाच सुब्रत ॥ ३३॥ 
त्यायादाननिरोधेषु भृशं यान्ति विधेयताम्‌ । 

प्राणाः अरञचुत्वाचज्ज्ञस्य पुंसो भृत्या वाऽखिलाः ॥ ३४॥ 
राज्यादिमोक्षपर्यन्ताः समस्ता एव सम्पदः | 
देद्दानिलविधेयत्वात्‌ साध्याः सर्वस्य राघव । ३५ ॥ 
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इसलिए दे श्रीरामजी, शिसिध्वजकी कथाके मसङ्गते श्राप सिद्धिरूपी 
फळसे युक्त इस प्राणादि वायुकी अभ्यासक्रियाका भाप श्रवण कीजिये ॥ ३० ॥ 

साध्याथे और साधनाथे अखिल अन्तस्थ वासनाओंका त्यागकर गुदा आदि 
ह्वारोके सङ्ोचसे, सिद्धादि आसन, काय, मस्तक और गर्दैनकी समता, निश्चछता, 
तथा नासिकाके अग्रभागमें अवलोकनादि योगशाश्लोछ कियाक्रमोसे; मोजन और 
आसनकी शुद्धिसे, भलीभॉति योगशालके परिशीळनसे, उत्तम आचारसे, सज्ज- 
नोंके सक़्से, सःत्यायसे, सुखासनसे, कुछ कालतक प्राणायामके इड़ अभ्यासे, 
क्रोध, डोम आदिके बिलकुळ त्यागसे तथा भोगोंके त्यायसे हे सुत्त श्रीराम- 
अन्दजी, रेचक, पूरक और कुम्मक का अच्छी तरह अम्मास हो जानेपर 
प्राणोंका स्वामी हो जानेके कारण योगियोंके सब प्राण उस तरह उसके अबीत 
हो जाते हैं, जिस तरह राजाके भूत्य ॥ ३१-३४ ॥ 

प्राणोंके अपने अधीन हो जानेपर यानी प्राणोंके ऊपर अपना सब निय- 
नण हो जानेपर उनसे सम्बद्ध सिद्धियां भी अपने अधीन हो जाती हैं--यह 
इहते हैं--“राज्या०' इत्यादिसे । 

हे राघव, देहके वायुके अपने अधीन हो जानेसे यानी देहस्थ वायुके 
ऊपर अएना नियन्त्रण हो जानेसे राज्यसे लेकर मोक्षपयेन्त समी सम्पत्तियां 
सबको युलसाध्य हो आती हैं ॥ ३५ ॥ 
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प्रिमण्डलिताकारा मर्मस्थानं समाश्रिता । 
आन्त्रवेष्टनिका नाम नाडी नाडीशताश्रिता ॥ ३६ ॥ 
वीणाग्रावतंसदश्ची सलिलावतेसन्निमा । 
लिप्यारधाँकारसंस्थाना ङुण्डलाबतसंस्थिता ॥ ३७॥ 
देवासुरमनुष्येषु सृगनक्रखमादिषु । 
कीटादिप्वब्जजान्तेषु सर्वेषु ग्राणिषुदिता ॥ ३८॥ 





अब, देहस्थ वायुके अपने अधीन हो जानेसे सम्पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो 
जाती हैं, यह जो कहा यया, इसका उपपादन करनेके लिए सम्पूण शरीरमे 
फैली हुईं बहर इजार शाखाओंवाली प्रधान सौ नाडियोंकी आश्रित, मुढाधारसे 
लेकर बरहझरन्भ्रपयन्त सात चक्रोमे प्रविष्ट होकर निकली हुई तथा मूलाधारमें 
साढ़े तीन वळ्यके वेष्टनके भीतर सोई हुई कुण्डळिनीकी शक्तिसे सम्पन्न 
सुषुम्ना नाडीका वर्णन करते हैं-“परिमण्डलिताकारा' इत्यादिसे । 

चारों ओरसे फैली हुई शाखाओंसे परिवेष्टित दोनेके कारण मण्हळित 
आकारसे युक्त, मरमस्थानमें समाश्रित, सौ नाडियोंकी आश्रय आन्त्रवेष्टनिका 
( सुषुम्ना ) नामकी नाडी है [ चूँकि आँठोंकी नाडियोंसे वह बिळकुळ घिरी 
हुई है, इसलिए उसका नाम आन्त्वेष्घनिका पड़ा हे ] ॥ २६ ॥ 

मूराघारमे स्वान्तगत कुण्डलिवीके स्थानकी अनुकूलतासे उसका वर्णन 
करते हैं---बीणा ०” इत्यादिसे । 

वीणादण्डके मूलभागमें प्रसिद्ध रेखास्वरूप आवतेके [ तन्त्रीके मूछमें परि- 
वर्तनरूप जो आवते होता हे उसके तुल्य अथवा जळपरिवर्तनस्वरूप जो 
आवते दोता हे उसके तुल्य, द्रविडक्षरमें लिखकर देखनेमें अँ'छारके पृवाद्धके 
समाव और नागरी डिपिमें तो अमकारके उत्तराद्वके समान तथा कुण्डळ एवं 
आवतैके तुल्य वह सुषुम्ना नाडी स्थित दै ॥ ३७ ॥ 

यह केवळ मनुष्योके ही शरीरमें शोती हो, यह बात नहीं है, किन्तु सभी 
औ वके शरीरोंमें यह एक-सी ही होती है, यह कहते हैं--“देव ०” इत्यादिसे । 

हे. औीरामजी, देव, असुर, मनुष्य, सुग, नक्र, खग आदिमे, कीट, पतङ्ग आदिसे 
डेकर बर्मपरयन्त सब प्रकारके भाणियोंमे ब्द नाडी उदित है ॥ ३८ ॥ 
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शीतार्तसुप्तमोगीन्द्रभोगवद्रद्धमण्डला । 
सिता कन्पान्निबिगलदिन्दुवद्गद्धकुण्डली ॥ ३९ ॥ 
उरोश्रूमध्यरन्धाणि स्पृशन्ती वृत्तिचञ्चला | 
अनारतं च सस्पन्दा पवमानेन तिष्ठति ॥ ४०॥ 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्‌ कदलीकोशकोमठे । 
या परा शक्तिः स्फुरति वीणावेगलसद्गतिः ॥ ४१ ॥ 








शीतजन्य पीड़ाकें निवारणके लिए गेंडुरी मारकर ( गोलाई बाँषकर ) सोये 
हुए सर्पराजके शरीरकी नाई बद्धमण्डल, झु तथा प्रल्यामिसे गर रहे चन्द्रमाके 
तुझ्य बद्धकुण्डळी बह नाडी है ॥ ३९ ॥ 

गुदासे लेकर मौंहके बीच तक सब डिद्रोंका स्पश कर रही वह सुषुम्ना 
ताडी मनकी वृतियॉसे भीतर चञ्चल और बाहर प्राणादिसे स्पन्दयुक्त होकर सदा 
अवस्थित रहती है ॥ ४० ॥ 

उसके मूळ्में साहे तीन वल्यके आकारसे युक्त कुण्डलिनी संत्ञावाढी 
चिच्छक्ति है, यह दशति है--'तस्या०” इत्यादिसे । 

उसके आभ्यन्तरमें यानी कदळीओशके सदश मृळाधारमें बीणाके मूळने 
दुरुक्ष्य तारोंके वेगसे विळास कर रही-सी परम-सूइम पराशक्ति तामकी सकळ 
शब्दोंकी मूलभूत शब्दत्रह्मात्मिका जो स्फूर्ति है वही घाणसङ्गसे नाभि, हृदय 
और कण्ठ प्रदेशों उतरोत्तरको अत्यन्त व्यक्त होकर देखती हुई मध्यमा, वैखरी 
इत्यादि मेदोंको प्राप्त करती है # | ४१ ॥ 


७ ऐसा ही भन्तरश्ञा्जमें कहा गया है-- 
“देतन्यसवंभूतानां शब्दश्रहोठि यढिदुः । 
तत्राप्य कुण्डढीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ 
वर्णात्मनाऽऽविमंवति गद्यपद्यादिमेदतः ||! शस्पादि | 
वाम्बने भी कहा हे-- 
या स. मिधावरु्णसदनादुश्चरम्ती निषष्टि 
वर्णानन्र श्रकटकरणैः प्राणसङ्कात्‌ प्रसते | 
ता पश्यन्वीं प्रथमपुदित' , मध्यमा वुद्धिं स्या 
बाने धक्भे करणविशदा वैखरी च प्रपद्ये ॥! 
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Nea 





सा चोक्ता कुण्डलीनाम्ना दुण्डलाकारवाहिनी । 
प्राणिनां परमा शक्तिः सवशक्तिजवप्रदा ॥ ४२॥ 
अनिशं निःश्वसद्रपा रूषितेव शुजङ्गमी । 
संस्थितोध्वीकृतप्ुली स्पन्दनाहेतुतां गता ॥ ४३॥ 
यदा ग्राणानिलो याति हृदि ङुण्डलिनीपदस्‌ । 
तदा संविदुदेत्यन्तरभूततन्मात्रबीजभूः ॥ ४४॥ 
यथा कुण्डलिनी देहे स्फुरत्यबज इवाऽलिनी । 
तथा संविदुदेत्यन्तमदुस्पर्थवशोदया ॥ ४५ ॥ 


चूकि वह कुण्डडाकारबाहिनी है, इसलिए, कुण्डली नामसे कही गई है । 
वह सब प्राणियोंकी परमा शक्ति है तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सब शक्तियों- 
की सत्तास्कूर्तिकी पवृत्तिमें निर्वाहक होनेसे वेगप्रदान करनेवाळी है ॥ ४२ ॥ 

उनमें प्राणशक्तिको वेगप्रदात करनेवाळी केसे है, यह कइते हैं-- 
“अनिशम्‌? इत्यादिसे । 

बही अपने मुखसे प्ाणवायुको ऊपर फेंकती है और अपातको नीचे खाँचती 
है, इसळिए सदा साँस खींचती हुई स्पन्दनमें हेतु बनी हुईं उपरकी ओर 
मुँह करके क्रुद्ध सॉपिनकी नाई अवस्थित रहती दे ॥ १३ ॥ 

बुद्धिशक्तिको वेगप्रदान करनेवाही कैसे है, यह कहते हैं-'यदा' 
इत्यादिसे । 

जब हृदयमें स्थित प्राणवायु कुण्डरिनीसे आकृष्ट होकर भअपानवृर्षि द्वारा 
कुण्डलिनी पदको भा होता है तब अपञ्चीकृत मृतोंसे जनित अन्तःकरणमें 
विद्यमान जीवसंवित्‌ स्मृति, सङ्कहप, अध्यवसाय, अभिमान, राग आदि 
वृत्तियोंके मेदोंसे अन्दर उदित होती है ॥ २४ ॥ 

कैसे इन्द्रियशक्तिको वेगप्रदान करती है, यह बतढाते हैं--'यथा' 
इत्यादिसे । 

इस तरह प्राण और बुद्धिको ज्ञान और किया शक्ति प्रदान करनेवाली 
कुण्डलिनी कोमळ स्पर्चवाली ( विषय सन्निकपवाली ) चक्षु आदि इत्द्वियोते 
उदय प्राप्त करती हुई, कमळमें अमरकी नाई, देहमें बैसे-जेसे ( जिस तरहके 
मोजकके अदृष्ट या इष्ट सामग्रीके वैनिब्यसे ) स्फुरित होती है वैसे-वैसे अन्तः 
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स्पर्शनं सदुनाऽन्योन्यालिक्किका तत्र यन्त्रर्‍यो! | 
यथा संविदुदेत्युचेस्तथा कुण्डलिनी जवाद्‌ ॥ ४६॥ 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाड्यो हृदयकोश्चभाः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते महार्णव इवाऽऽपगाः ।। ४७॥ 
नित्यं पातोत्सुकतया प्रवेश्ोन्यूखया तथा । 
सा स्वसंविदा बीजे क्षेका सामान्युदाहृता ॥ ४८॥ 
श्रीराम उवाच 
आकर्पादनवच्छिन्ना चित्संवित्सवेमस्ति हि। 
तस्मात्कुण्डलिनीकोश्ात्केनाथनोद्यः स्फुट! ॥ ४९ ॥ 


-करणमें तत-तत्‌ इन्द्रियोंसे अथैविरोषोमें स्फूर्तिस्वरूप तत्‌-तत्‌ फळभोगादिरूप 
संवित्‌ उदित होती दै ॥ ४५ ॥ 
कैसे वह इन्द्रियसनिक्षोकी वझवरतिंनी है, यह कहते हैं--“स्पश- 
नमर्‌? इत्यादिसे । 
ज्यों-ज्यों चक्षु आदि इन्व्रियोके साथ विषयस्प् प्रथम उत्पन्न होता जाता 
है त्यॉ-त्यो कार्यकरणसंघातरूप यन्त्रके प्रेरक वृत्ति द्वारा बाहर निकले हुए प्रमाताकी 
बाह्य विषयोके साथ परस्पर आछिङ्गन करानेवाळी संवित्‌ कुण्डलिनी अत्यन्त स्पष्ट 
होती जाती दे ॥ ०६ ॥ 
मूढाघारमें स्थित कुण्डलिनीकी सव नाड़ियां चक्षु आदि इंन्दियॉके प्रवर्तन 
द्वार हैं, इस आशयसे कहते हैं--“तस्याम्‌? हत्यादिसे । 
उस कुण्डलिनीमें हृदयकोञ्चकरी समस्त नाड़ियां सम्मिलित हैं। वे सव 
नाड़ियां, सागरमें नदियोंकी नाई, उसीसे बारबार उत्पन्न होती हैं तथा उसीमें 
विळीन हो जाती हैं ॥ ४७॥ 
वे कैसे बारबार उसीसे उत्पन्न होती हैं तथा उसीमें विडीन हो जाती हैं, 
कहते हैं--“नित्यम्‌? इत्यादिसे । 
प्राणरूपसे उसके ऊष्वगमनमें उत्सुक होने तथा अपानरूपसे जधःमवेशकी 
ओर उन्मुख होने से सम्पूण ज्ञानोंकी एक दही साधारण बीज कही गई है ॥४८॥ 
अपरिच्छिन्न चितिका--मूळाधार नाडीमृलमें परिच्छिन्न कुण्डलिनीनामक 


४७५ 


३७९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणपूर्वाधे 








चसिष्ठ उवाच 
सर्वत्र सर्वदा सर्वे चित्सँबिद्विद्यतेऽनघ । - 
किन्त्वस्या भूततन्मात्रपश्ादभ्युदयः कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वत्र विद्यमानापि देहेषु तरलायते । 
सवेगोऽप्यातपः सौरो भिसत्यादौ वे विजुम्भते ॥ ५१ ॥ 


अपने अंशसे--उद्य केसे और किस लिए होता दे, यह औरामचन्द्रजी 
पूछते दैं--'आकर्पाद ०? इत्यादिसे 1 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षे, जब वस्तु और काळसे# अपरिच्छिन्न सर्वात्मक 
चितिसवित है, तव उस कुण्डलिनीकोऱासे ही सब तरहकी संवितूका स्फुट उदय 
होता है, यह केसे और किसलिए  ॥ ४९ ॥ 

जब देशङृत परिच्छेदाभाव वस्तुकुत परिच्छेदाभावमें अन्तर्भूत है तब तो 
काढळूत परिच्छेदाभाव भी वस्तुकृत परिच्छेदामावमें अन्तर्भूत ही है, फिर उसका 
पृथक्‌ उपादान व्यर्थ है । यदि यह कहिये कि स्पष्टीकरणके लिए उसका अलग 
उपादान किया गया है, तो देशकृत परिच्छेदामावमें मी यह कह सकते हैं 
यों तीनाँके अनुवादके ब्याजसे दिखळाते हुए, निराकार और निर्विषयक 
चितिकी--जीवाकारस्वरूपसे या धटादिविषयकस्वूपसे--अभिष्यक्ति बतढानेके 
लिए तदा संविदुदेत्यन्तभूततन्मात्रबीजभू? इत्यादि जो पहले कहा गया था उसी 
अथेकी वित्तारसे व्याख्या करनेकी इच्छा कर रहे महाराज वसिष्ठजी--स्थूछ 
और सूक्ष्म दोनों देहोंके आकारमें परिणत भूतोंसे . सापेक्ष ही चितिकी विरोषा- 
भिब्यक्ति होती है--यह बतळाते है --“सवंत्र' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप रामजी, यद्यपि सब_ जगह सदा 
चितिसंवित्‌ ही सब कुछ है, तथापि भूततन्मात्राओके कारण इसका उदय कहींपर 
ही होता है ॥ ५० ॥ 

संबिदमें देशकृत परिच्छेदाथाव होनेपर वह सर्वत्र भासित होने ळगेगी, ऐसी 
आशङ्का करके केवळ उपाधिके कारण ही उसका उदय होता है, यह दृष्टान्तपुर्वक 
कहते हैं--“सर्ष्र' इत्यादिसे । 


"अ देशळृत परिच्छेदाभावका भी वलुकृत परिच्छेदामावमें दी अत्तर्माव दै, इस आशयसे 
यहाँ काळ और. बस्टुकृतपरिच्छेदाभावका उपादान किया गया है। . 
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कचिन्नष्ट कचित्स्पष्ं कृचिदुच्डन्नतां गतम्‌ । 
वस्तु चस्तुनि दृष्ट त्तत्सद्वावेर्विजम्मितम्‌ ॥ ५२॥ 
एतद्यः फ्रमेणाऽहं शृणु वक्ष्यामि तेऽनघ । 
देहे स्वे च यथोदेति सूश्च संविन्भयक्रमः ॥ ५३ ॥ 
चेतनाचेतनं भूतजातं व्योम तथाऽखिलय्‌ । 
सर्वे चिन्मात्रसन्मात्रं झूत्यमात्रं यथा नभः ॥ ५४ ॥ 
तद्धि चिन्मात्रसन्मात्रमषिकारं स्वनामयम्‌ । 
कचिर्स्थितं संविदेव भूततन्मात्रपञ्चकम्‌ ।! ५५ ॥ 





सर्वत्र विद्यमान रहता हुआ मी सूर्यका आतप जैसे भिति, दर्पण, 
आदिमे विशेषरूपसे अवभासित होता दे वैसे ही सर्वत्र देडोंमें विद्यमान रहती 
हुईं भी चितिसवित्‌ बुद्धिके चाञ्चस्यसे चञ्चल अवभासित होती है ॥ ५१ ॥ 

वह चितिवस्तु कहीं मिट्टी, पत्थर आदि वस्तुओमें अविद्यारूपी जड़तासे 
तिरोहित दो जानेके कारण गरम अळमें छोड़े गये ठण्ढे जळकी नाई अष्ट है । 
कहीं देव, मनुष्य आदि छिङ्गोगें तो वह स्पष्ट ही अमिव्यक्त है और कहीं 
ृकषादिङिङ्ञमें विवेकञञावसे शुन्य तथा तत्‌-तद्‌ पदार्थोकी सत्तारूपसे विजञाम्मित 
दृष्ट दै ॥ ५२ ॥ 

जो अभिव्यक्तिठारतम्य अभी कहा गया है, उसीका इस सगेकी समापतित 
क्रमशः निरूपण करनेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं--एतद्धूयः' इत्यादिसे । 

हे पापशुन्य श्रीरामजी, पशुभोसे लेकर स्थावर आदि देहोमें तथा मनुष्यादि- 
शरीरोंमें जिस तारतम्यसे संविन्मयक्रम उदित होता है, यह फिर में आपसे क्रमशः 
कहता हूं, आप खूब सुनिये ॥ ५३ ॥ 

स्थूळ और सुक्ष्म मूतोके अध्यासका विस्तारपूर्वक वणन करनेके लिए 
उपोदूघात द्वारा सबके अधिष्ठान, सव्विदेकरस, समस्त प्रपञ्च और उसके धर्मोसे 
शुन्य उस आत्मतत्त्वका सबसे पहले निर्देश करते पैं--'चेत॒ना ०” इत्यादिसे । 

जैसे आकाश शन्यमात्र दै वैसे ही यह सम्पूर्ण चेतन और अचेतन भूतोंका 
समूह तथा आकाश जो कुछ भी भासता है वह सब असङ्ग, विभु और सूक्ष्म 
चिन्मात्र ही है ॥ ५९ ॥ 

उस चिन्मात्रके उसी तरहसे स्थित रहनेपर माया द्वारा कश्पित एक देशमें 
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तत्पश्वधा गतं द्वित्वं लक्षसे त्वं स्वसविदम्‌ । 
अन्तभूतविकारादि दीपादीपश्चत॑ यथा ॥ ५६॥ 
स्वसत्तामात्रकेगेव सङ्कल्पलवरूपिणा । 
पञ्चकानि ब्रजन्तीह देदतव तानि कानिचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
कानिचित्तियंगादिल् हेसादित्वं च कानिचित्‌ । 
कानिचिदेशतादित्वं द्रव्यादित्वं च कानिचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
एवं हि पञ्चकस्पन्द्मात्रं जगदिति स्थितम्‌ । 
चित्संविदत्र सर्वत्र विदयते रघुनन्दन ॥ ५९ ॥ 





आकाशादि सूक्ष्म भूतोंका अध्यास होनेसे वही भूततन्मातरूपसे अवस्थित है, 
यह कहते हैं--/तद्धि! इत्मादिसे । 

वह सन्मात्र, चिन्मात्र, विकारशुस्य और अनामय संविद्‌ ही कहीं माया द्वारा 
कल्पित एक देशमें भूत और पञ्चतन्मात्राओके रूपसे अवस्थित है ॥ ५५ ॥ 

प्राण, मन, बुद्धि, झानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रि--इस पञ्चपरकारको प्राप्त डिङ्ग- 
शरीरमें मरतिबिम्बरूपसे प्रवेश करके सम्पन्न हुए हे श्रीरामचन्दरजी, जन्मादि विकार 
तथा जाम्रदादि अवस्थाओंके मेद जिसमें अन्तभूत हैं ऐसे स्वसंविदप जीवमावको 
आप उस तरइ रक्षित काते हैं, जिस तरद एक दीपसे सौ दीप ॥ ५६ ॥ 

ङिङ्जारम्मसे परिशिष्ट कुछ ऐसे भी तन्माअपञ्चक हैं, जो इस संसारमें देवन 
भनुष्यादि आकारकी वासनाओंके अनुसार कुछ सङ्कस्पस्वरूप अपनी सत्तामात्रसे 
ही केवळ पञ्चीकरण द्वारा स्थूळ देइ मावको प्राप्त होते है ॥ ५७॥ 

कोई तन्मात्रपश्वक पशु-पक्षी आदि तिथगूदेइभावको प्राप्त होते हैं ; कोई 
सुवण, रजत और खर्परसे उपलक्षित ब्रक्ञाण्डमाव तथा उसके अन्तर्गत भुवनादि- 
भोग्यभावको प्रास होते हैं, कोई देझादिभावको और कोई दब्यादिभावको प्राप्त 
होते हैं ॥ ५८ ॥ 

ठीक है, बात ऐसी दी है, किन्तु इससे प्रकृतमें आया क्या £ इसपर कहते 
हैं--'एवस्‌? इत्यादिसे । 

हे रघुनन्दन, इस तरद्द यह संसार पञ्चतन्मात्रका केवल स्पन्दनमात्र ही सिद्ध 
है [ठोक है, उब तो अपिष्ठानचैतन्य सर्वत्र विद्यमान है, फिर घटादि भेन 
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केवरं पश्चकवशादेहादौ वेतनामिधा । 
जडस्पन्दाभिधा काऽपि स्थावरादौ जडामिधा ॥ ६०॥ 
यथा स्तब्धः स्थितो वीचिरिव स्थलमिवाऽऽस्थितः । 
पञ्चकेषु वयेतचिल्लोलरूपा जडान्बिता ॥ ६१॥ 
इत! सौम्य इतो लोल! किमब्धिरिति नो यथा । 
विकल्पादौ तथेवैतत्पञ्चकं हि जडाजडम्‌ ॥ ६२ ॥ 





क्यों नहीं हैं ! इस शङ्कापर कहते हैं--/चित” से ] और वह चितिसवित्‌ ह्वी 
यहाँ सर्वत्र विद्यमान दे ॥ ५९ ॥ 

किन्तु केवळ चैतन्याभिव्यक्षक प्राणादिपञ्चक ( प्राण, मन, बुद्धि, कर्मेन्द्रि 
और ज्ञानेन्द्रिय ) के कारण छिल्लशरीरकी प्रधानतासे मनुष्यादिदेहोमें युरूयचेतन- 
नामवाळी, कहीं ( तियिगादिमें ) लिङ्ग और स्थूङ देहकी प्रघानतामें समता होनेसे 
जढ्चेतननामवाळी और स्थावरादिमें तो रिङ्गशरीरके अन्तःसंबेदनमात्र होनेसे 
बाहर मनुष्यों द्वारा चेतन्यकी भावता न होनेसे वह चितिसंवित्‌ केवळ नड़नाम- 
वाढी प्रसिद्ध दे ॥ ६० ॥ 

तीनोमें भी वह चिति किस तरह तारतम्यसे स्थित है ! इसमें दृष्टान्त बतलाते 
दै--थथा' इत्यादिसे । 

जैसे दिनमें पिघळा हुआ घीका समुद्र सायंकालमे शीतळ पबनके रपईसे 
तटपर धीरे-धीरे गाढ़ हो बानेसे निव्वळ होकर द्रवस्थानमें तरङ्गके 
समान चश्चल, कुछ धनीभृत प्रदेशमे कुछ चञ्चल और अत्यन्त घनीभूत प्रदेशमे 
स्थळकी नाई अचळ स्थित रहता है. वैसे ही यह चितिसंवित्‌ नर, तिर्ब और 
स्थावरादि देहरूप पञ्चकोमें क्रससे चञ्चल, कुछ चञ्चछ तथा अत्यन्त जड़तासे युक्त 
अर्थात्‌ बिळकुळ निश्चछ स्थित रहती है ॥ ६१॥ 

जैसे कहीं घनीमाव होनेसे चाश्चल्यके अभावमें भी सागरके सागरत्वमे 
क्षति नहीं होती, वैसे ही स्थावरादिमावयें भी चितिकी चिदूपतामें कुछ भी क्षति 
नहीं होती, यह कहते हैं--'इत!” इत्यादिसे । 

सागर कहीसे शान्त और कहीँसे चञ्चर रहे, तो क्या वह सागर नहीं 
कहा नाता ! भर्थात वह जैसे सागर ही कहा जाता है, वैसे ही सुर, 
नर, पशु, पक्षी आदि योनियोमें चञ्चळताका न्यूताधिकमाव होनेपर मी चेतन्य 
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देहादिपश्वक जीवः स्पन्दः शैलादिक॑ जडम्‌ । 
स्थावराद्यनिलस्पन्दि स्वमाववश्तोऽनथ ॥ ६२ ॥ 
वाचः पयेलुयोक्तव्याः स्वभावाद्रघुनन्दन! । 
शीतोष्णादि हिमाग्न्यादि वाक्वेति परिइर्यते॥ ६४ ॥ 
शुहीतवासनांशनां पु्टामावविकारिणाम्‌ । 
स्थितयः पञ्चकानां हि योज्याः पर्यनुयोजने ॥ ६५॥ 
सब जगह अक्षत है, क्योंकि यह सम्पूण मूततन्मात्रपञ्चक जड़ और अजड़ 

है । तात्पर्य यह दै कि यह जड़ाजड़विकल्प, चितिमें अध्यस्त सूततम्मात्रपञ्चकृका 
धर्म है, चितिका धर्म नहीं है; क्योंकि वह चिति तो निर्धमेक है ॥ ६२ ॥ 

भूततन्मात्रपञ्चकमें स्वमावके वशसे इस तरहके अनेकों विकल्प देखे गये 
हैं, यह कहते हैं-दिहादिपश्चकम्‌' इत्यादिसे । 

हे पायशुन्य श्रीरामजी, देहादि आकारमें परिणत पक्चक--प्राणघारणके अधीन 
स्पन्दन और चेतन्यके कारण--जीव ( चेतन ) कहळाता है, उससे स्पन्द होता है 
और शैल आदि तो केवल जड़ ही हैं । स्थावरादि शरीर तो बाहरकी वायुसे 
स्पन्दनशीळ ( चेष्टावान्‌ ) होते हैं तथा अःतकरण ही चेतन है, इत्यादि स्वभावके 
ही वशसे होते है ॥ ६३ ॥ 

दवे रघुनन्दन, यदि आप यह आकेप करे कि जो स्वभाव यानी स्वात्मक 
भाव है वह विरुद्धविकल्पात्मक केसे हो सकता है, क्योंकि विरोध परसापेक्ष और 
स्वभाव अनन्यापेक्ष होता दै । यदि आप यह कहें कि स्वीय यांनी अपना जो 
माव वह स्वमाव है, तो भी वद स्वमात्रसापेक्च ही हुआ, परसापेक्ष नहीं; इसळिए 
वह परसापेक्ष विकल्पका स्वरूप या निमित्त केसे हो सकेगा £ तो में आपसे 
यह पूछता हूँ कि स्वमावको छोड़कर ९ स्वमावके विषयमें किसी तरहका आक्षेप 
न कर ) पहले आपको वाणियोंके विषयमें ही आक्षेप करना चाहिए, क्योंकि 
वे चित्‌-जड़ादिशव्दस्वरूप ही हैं। अपने पुनरुक्तिदोषकी निवृत्तिके लिए वे 
स्वायेकी व्यावृत्ति करती हुई चैतन्य और आाड्यको विरुद्ध बनाती हैं । पवं 
शीतोष्णादि घपरक और हिमपावकादि घर्मिपरक सम्पूण वाणियां भी, जो इसी 
तरहकी हैं, सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं ॥ ६४॥ 

अथवा वाणीके विषयमें भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्योंकि 
वह वासनाकल्यित विकल्पकी नाई पश्चकार्थानुवादी होनेके कारण पराधीन बन 
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वासनास्तु विपर्यस्ता इतो नेतुभितश्च ताः 
ुसा प्राज्ञेन शक्यन्ते सुख पयनुयोजितुम्र ॥ ६६॥ 
अशुभे वा शुभे वाऽपि तेन पर्यलुयोज्यते । 
प्रचुद्भवासन चान्यस्पश्चकं सुप्चवासनब्र ॥ ६७॥ 
यत्र पर्येजुयोगस्य फर समलुभूयते । 
तत्र तं संभ्रयुज्ञीत नाऽऽ शुष्टिभिः क्षिपेत्‌ | ६८ ॥ 
तुणाग्रनिष्ठा मेर्वाधाः पञ्चकानां हि राशयः । 

. विवेकनिष्ठाः कीटाद्या एते स्थावरजङ्गमाः ॥ ६९ ॥ 








आआआ = 





चुकी है । किन्तु तत-तत्‌ विरुद्ध विकश्पभावसे वासनांशका ग्रहण करनेवाले 
विकारयुक्त किङ्जात्मक पञ्चकोंकी केवल स्थितिके विषयमें ही आक्षेप करना 
चाहिए, यदद कहते हैं--“शृहीत०* इत्यादिसे । 
` अथवा हे श्रीरामचन्द्रजी, जिन्होंने वासनांशका अहण किया है ऐसे परिपुष्ट 

विरुद्धविकारोंसे युक्त पश्चकोंकी स्थितिके विषयमें ही आक्षेप करनेमें आपको 
अधिक योग देना चाहिए ॥ ६५ ॥ 

अथवा उन पञ्चतत्त्वोंकी स्थितिका भी कोई अपराध नहीं है, क्योकि वे 
पूर्व-पूर्व हजारों विरुद्ध विकह्पोंकी वासनाओंका अनुसरण करनेवाळी हैं; इसलिए 
चित्तको इधर-उधर दौड़ानेमें समर्थ तथा चारो ओर खूब बिखरी हुईं वासनाओंके 
ही विषयमे विरुद्ध विकस्प कल्पनाओंकी जड़ खोज रहे बुद्विमान्‌ पुरुष भानन्द- 
पूर्वक आक्षेप कर सकते हैं, स्वमावादिके विषयमें नहीं ॥ ६६॥ 

देवादि शुभभावमें प्रबुद्धवासनायुक्त तथा तियकू स्थावर आदि अशुभमावमें 
सुप्तवासनायुक्त अन्य पञ्चक अवस्थित रहता है, इसलिए वासना ही पत्चकोंकी 
स्थितिमें कारण है, ऐसा आक्षेप कर सकते हैं ॥ ६७ ॥ 

जिस वासनाके विषयमें आशेप करनेसे उसका क्षयरूप फळ-अच्छी तंर 
अनुभूत होता है उसीके विषयमें आक्षेप करवा चाहिए, मुट्टीमें धूळि उठाकर 
आकाशमें नहीं फेंकना चाहिए । तात्पर्ये भह कि स्वभावादिके विषयमें किसी 
तर्के आक्षेप करनेका कोई फळ नहीं है ॥ ६८ ॥ 
` झह कारण है कि वासनाका क्षय हो जानेपर पूर्णात्मळाभ होनेसे मेर 
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प्रसुप्तवासनाः केचिद्यथा स्थावरजातय! । 
प्रबुद्धयासनाः! केविद्यया  नरसुरादय! ।। ७० ॥ 
सवासनाविठाः केचिययैते वियगादय! । 
प्रश्िप्तवासनाः' केबिधयैते मोक्षगामिनः ॥ ७१॥ 
अथ स्वास्वेव संवित्सु मनोडुद्धयादिकाः कृताः । 
हस्तपादादिसंयुखे? संज्ञाः पञ्चकराशिमिः ॥ ७२॥ 
तियिगादिभिरप्यन्यैरन्याः संज्ञाः प्रकरिएत॥ । 
स्थावरादिभिरप्यन्यैरन्यान्याः संविदः कृताः ॥ ७३ ॥ 


आदि घुर्की राशियां मी तृणाम्रके समान तुच्छ माढस पड़ने छगती हैं। 
और विवेकनिष्ठ ये सब स्थावर-अङ्गम आदि भी कीट, पतङ्ग आदिके समान 
अत्यन्त तुच्छ मासित होने लगते हैं ॥ ६९ ॥ 

वासनाके साप और प्रबोधके तारतम्यसे पञ्चकम स्थावरादिकी विचित्रता 
कैसे उत्पन्न होती है, यड उदाहरण देकर दिखळाते हैं---'प्रसुप्वासना/ 
इत्यादिसे । | 

और इनमें कोई-कोई जैसे स्थावरादिजाति पसुपवासनावाले हैं और कोई- 
कोई जैसे नर-सुर आदि प्रबुद्धवासनावाले हैं ॥ ७० ॥ 

कोई-कोई जैसे ये पशु, पक्षी आदि वासनाओंके कारण अस्वच्छ चित्तसे 
युक्त हैं और कोई-कोई जैसे ये मोक्षमामी, वासनाओंको त्याग चुके हैं ॥ ७१ ॥ 

वासनाकी विचित्रतासे ही देव, नर आदि पञ्चतत््वराि, आकाश तथा 
भूमिपर गमन आदि विचित्र व्यवहारके योग्य इस्त, पाद आदि तथा इनसे कल्पित 
कर्मेन्दियोसे युक्त देव, नर आदि पद्चकराशियों द्वारा अपनी-अपनी संवितर्म मनुण्यादि- 
व्यवह्यारके योम्य मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, चक्षु, कर्ण, प्राण, रसना, त्वक्‌ आदि 
आभ्यन्तर और वाद्य करणरूप संज्ञाएँ की गई हैं, यही कारण है कि प्रत्येक 
प्राथीमें विचित्र स्वभावकी वे संज्ञा दिखाई देती हैं॥ ७२ ॥ 

पशु आदिने अन्य ही संज्ञाओकी कल्पना की दै. अर्थात्‌ चार पैर, दो सींग 
तथा एक पुच्छकी ; पक्षियोंने चोंच, पॉख, पोंछ और पैरोंकी ; सॉपोंने फण, 
मोग थौर मूँछकी तथा इमि, कीट, दंश, मशक आदिने अपनी-अपनी वासनाओके 
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इति साधो स्फुरन्तीमे चित्राः पश्चकराशयः । 
रूपैराद्यन्तम भ्येषु चलाचलजडाजडेः । ७४ ॥ 
एषामेकोऽभिसङ्कर्प। परमाणुर्महीपते । 
बीजमाकाशवृक्षाणां सर्गाणां तेष्बिमानि तु ॥ ७५॥ 
इन्द्रियाणि च पुष्पादि विषयामोदवर्ति हि। 
इच्छा अमयों राजन्त्यो मश्नयेश्रश्वलक्तिया। || ७६ ॥ 
लोकान्तराणि स्वच्छानि गुल्मा सूळ सुमेरवः । 
पहूबा नीलजलदा लता लोला दिशो दश ॥ ७७॥ 


अनुरूप ब्यवहारके योग्य अवयवादि सँज्ञाओंकी कल्पना की है । इसी तरह 

स्थावरादि दूसरॉने भी अन्यान्य संविदोंकी कल्पनाऐ की हैं ॥७३॥ 

हे साधो औरामचन्द्रजी, इसी तरह काल्पनिक स्वस्वरूपसे आदि, अन्त और 
मध्यमें विकारी और जड़ तथा अधिष्ठानसदूपसे अचळ और अजड़रूप से ये 
विचित्र मतपञ्चकोकी रासियां स्फुरित दो रही हैं ॥ ७४ ॥ 

यों अनन्त पञ्चकमेदोका वर्णन करके अब महाराज वसिष्ठजी--उनमें 
कर्मोपासनाओंके समूहोंके अनुष्ठानके फलस्वरूप समष्ट्यईभावको प्राप्त हुए किसी 
एकका कोई एक सङ्कस्पपरमाणु ही इस संसाररूपी आकाइवृक्षोंका बीज दै-- 
यह बतळाते हैं--“एपाम्‌* इत्यादिसे । 

हे महीपते, समष्टिविषयक होनेके कारण इनमें किसी-एकका सवत्र अभिव्याप्र 
सङ्कस्पात्मक कोई एक परमाणु ही सष्टिरूपी आकाशबूक्षोंका बीज है और उन 
सश्टिरूपी आकाशवबृक्षोंमें ही ये भूतप्ञ्चक हैं ॥ ७५ ॥ शय्या 

सृष्टियॉमें जो जाकाश्रवृक्षता कही गई दै, उसका--फूछ और गन्ध आदिकी 
कल्पना द्वास--उपपादन करते दैं--“इन्द्रियाणि' इत्यादिसे । 

उनमे इन्दियां विषयरूपी सुगन्धपरधान पुष्प आदि हैं, इच्छाएँ भौरियाँ 
दै. और चञ्चल कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाएँ म्रियोंके रूपमें शोभित होती हैं ॥७६॥ 

स्वच्छ स्वर्गादि छोकान्तर विटप हैं, सुमेरुसहित सभी पवेत मूळ हैं। काले 


बादर पलव हैं और दसों दिशाएँ चञ्चल लताएँ हैं ॥ ७७॥ 
४७६ 
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वर्तमानानि भूतानि भविष्यन्ति च यानि तत्‌ । 

जयन्ति तान्यसंख्यानि फलानि रघुनन्दन ॥ ७८ ॥ 
यञ्चबीजास्त एते हि राम पञ्चकपादपाः | 

स्वयं स्वभावाज्जायन्ते स्वयं नश्यन्ति कालतः || ७९॥ 
स्वयं नानात्वमायान्ति चिरं जाड्यात्स्फुरन्ति च । 
स्वविविक्ताः शमं यान्ति तरङ्गा इव वारिधौ ॥ ८० ॥ 
इतो यान्ति सक्रुत्सेधमितो यान्ति शमे स्व॒यम्‌ । 

शते जाड्यविवेकाभ्यां तरङ्गा इव तोयधौ ॥ ८१ ॥ 


ये विवेकवशमालयं गता 
राम पञ्चकविठासराशय! । 


ते न भूय इह यान्ति संस्थितिं 
' प्रश्रमन्ति जगतीतरे घहूः ॥ ८२॥ 
इत्यार्षे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे पश्चकविलासो नामाऽशीतितमः समः ॥ ८० ॥ 

है रुनन्दन, वर्तमान भौर मविष्यत्‌ चार प्रकारके ओ शरीर हैं वे सब उप्त 
वृक्षके अवन्त फलके रूपमें विराजमान हैं ॥ ७८॥ 

हे श्रीरामजी, इस तरह ये पश्चनीज तथा पत्चवृक्ष अपने विवेकशुन्य आत्मासे 
स्वयं उत्पन्न होते हैं और समय पाकर स्वयं नष्ट भी हो जाते हैं ॥ ७९ ॥ 

ये स्वयं नानामावको प्राप्त होते हैं, जड़ताके कारण चिरकाळूतक स्फुरित 
होते. रहते हैं और समुद्रमें तरक्षकी नाई अपनेसे विवेकष्टिसे इष्ट 'होनेपर शान्त 

हो जाते हैं॥ ८०॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे समुद्रमें तरङ्ग एक ओर उस्न होते हें जौर दूसरी 
ओर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सब जड़ताके कारण एक ओर उसतिको 
प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर विवेके कारण स्वये नष्ट हो जाते हैं ॥ ८१॥ 

हे औरामजी, जो पञ्चकविरासक्ी राशियां निर्वासत नाशपर्यन्त विवेके वशे 
चली गई हैं वे इस संसारमें पुनः जन्म-मरण देइधारणादिरूप संस्थितिकरो प्राप्त नहीं 
होतीं और दूसरी पञ्चकविळासकी राशियां तो निरन्तर इस संसारमें अमण किया 


करती हैं ॥ ८२ ॥ 
अस्सी सगे समाप्त 


क अस्य 
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एकाझीतितमः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्पञ्चकबीजं तु इुण्डलिन्यां तदन्तरे । 
्राणमारुतरुपेण तस्यां स्फुरति सर्वदा ॥ १॥ 
साऽन्तः कुण्डलिनी स्पन्दस्पेसंवित्कलामला । 
कलोक्ता कलनेनाऽऽशु॒ ऋथिता चेतनेन चित्‌ ॥ २ ॥ 
जीबनाज्जीबतां याता मननाच्च मनः स्थिता । 
सङ्कर्पाच्चेव सङ्कल्पा बोधादूबुद्धिरिति स्थ़ता ॥ है ॥ 


एकासी सगे 
[ कुण्डलिनीके प्रसङ्गसे रोगोंकी उत्पत्ति और उनके नाराके क्रम तथा सिद्धि 
और सिद्रोके दर्शनके उपाय आदि का वर्णन ] 

“यदा आआणानिहो याति हृदि कुण्डछिनीपदस्‌ । तदा संविदुदेत्यन्तसूत- 
तन्मात्रचीजम्‌ः ॥? ( हृदयम जब माणवायु कुण्डलिनीस्थानतक पहुँच जाती दै, 
तब मीतरमें भूत और तन्मात्राकी बीजमूमि संवित्‌ उदित होती है) इससे 
बुद्धिशक्तियॉमें रूर्तिप्रदातुत्वका उपपादन करते समय 'भूततन्मात्रबीअम्‌ः' इस 
अंशको स्पष्ट समझानेके लिए जो स्थूर और सूक्ष्म पञ्चमूतोंका विचार किया गया 
था, उसकी सञ्जति दिखलते हुए आकाशगमनादि सिद्धियोमें बीजसूत श्राणा- 
भ्यासमें उपयुक्त, पस्तुत कुण्डरिनीमें भाणादिकी उसत्तिका प्रकार दिखळाते हैं-- 
*एतत्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औीरामजी, स्थूळशरीरात्मक पद्चकके मूढा 
घार उस कुण्डढिनीमें, जिसका हमने पहले वर्णन किया था, इस ळिङ्गात्मक पश्वकका 
उपादान कारण भूततूक्ष्म सदा पाच प्राणवायुओंके रूपसे स्फुरित होता है ॥१॥ 

प्राणरूपसे अन्दर स्फुरित हुई वह कुण्डळिंनी वायुधम और स्वधर्म से 
स्पन्द, स्पश और संविद्‌--इन तीन रूपोकी कल्पनास्वरूप बनकर कळा, चित्‌, 
जीव, मन, सहृस्प, बुद्धि, अहङ्कार, पुयष्टक, डिक्ग--इत्यादि नामोंको कल- 
नादिव्यापारोपाधियोंसे प्राप्त करती है, यह कइते हैं--'साऽन्त? इत्यादि 
तीन इडोकोंसे । 

वह कुण्डढिनी माणरूपसे अन्दर स्फुरित होकर वायुके घगसे तथा अपने 
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अहङ्कारात्मतां याता सेषा पुरयेष्काभिधा । 
स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवशक्तिरनुत्तमा ॥ ४ ॥ 
ओपानतामुपागत्य सततं प्रवहत्यधः! । 
समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिवा।। ५ ॥ 
अधस्त्वपानख्पैव मध्ये सोम्येव सर्वदा । 
पुष्टाप्युदानरूपैव पुंसः खस्थेव तिष्ठति॥६॥ 
सर्वयत्रमधो याति यदि यत्ञान्न धार्यते । 
तत्पुमान्सृतिमायाति तया निर्यतया बलात्‌ ॥ ७॥ 


घमसे स्पन्द्‌, स्पश और संवित्‌--इन तीन रुपोंकी निमेळ कह्पनास्वरूप बनकर 
शीघ्र सङ्कल्प करनेसे कळा और चेतनसे चित्‌ कही गई है । जीवनधारण करनेसे 
वह जीवस्वरूपताको प्राप्त है तथा मतन करनेसे मनरूपसे वढ स्थित है । सद्बश्प 
करनेसे सङ्कश्पा और बोध करनेसे बुद्धि कही गई है ॥ २,३ ॥ 

यह अहङ्कार करनेके कारण अहङ्कारस्वरूपताको प्राप्त हो चुकी है। 
पुर्यष्कनामधारिणी यहद कुण्डलिनी देहमें सर्वोत्तम जीवशक्तिरूपसे स्थित है ॥ ४ ॥ 

शरीरमें प्रधानहपसे स्पन्दशक्ति कहां रहती है, इस अभिप्रायसे उसके 
तीन स्थान दिखाते हैं-'अपानताम्‌' इत्यादिसे । - 

अपानवायु होकर वह सदा नीचेकी ओर बहती हे । वह समाननामसे 
तामिके बीचमें तथा उदाननामसे ऊपर स्थित रहती है ॥ ५ ॥ 

वृत्तिमेदका यानी मिन्न-मिल स्थानोमें उसके रहनेका प्रयोजन - कहते हैं-- 
'अघ०' इत्यादिसे | 

अपोदेशमें बदनेसे वह अपानस्वरूप है । मध्यदेशमें अपान और उदानसे 
स्वयं खींची जा रही भी वह सदा निश्चळ ही रहती है तथा इन दोनोसे 
अवष्टब्घ रहनेके कारण ही वह पुष्ट ( बलवती ) होती हुई भी पुरुषके लिए 
उदानस्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है, तात्पर्य यह कि छिक्का बाहर उत्कमण 
नहीं कराती । उसके भिन्न-भिन्न देशमें रहनेका प्रयोजन केवळ अपानन आदि ही 
समझना चाहिए ॥ ६ ॥ 

यदि सामान्यवति उसे न पकड़ रके, तो अपानवृत्तिसे सब प्रयत्नपूर्वक खूब 
खौंची जा रही भी वदे जीबसंविद्‌ अधोमागंसे बाहर निकळ जाती है और 
बळपूर्वक उसके निकल आनेसे तो ममुष्य मृध्युको प्राप्त हो जाता है | ७ ॥ 
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समस्तेवोष्वेमायाति यदि युक्तया न धार्यते । 
तटपुमान्दरतिमायाति तया निर्यतया बलात्‌ ॥ ८ ॥ 
सवेथाऽऽस्मनि तिष्ठेश्वेच्यक्ट्वो ध्वाधो गमागमौ । 
तज्जन्तो्दीयते व्याधिरन्तर्मारुतरोधतः ।। ९॥ 
सामान्यनाडीवैधुर्यात्‌ सामान्यव्याधिसम्मवः । 
प्रधाननाडीवैधुर्यात्‌ प्रधानव्याविसम्मवः ।। १० ॥ 
श्रीराम उवाच 
किंविनाशा! किश्चुस्पादाः शरीरेऽस्मिन्‌ मुनीश्वर । 
आधयो व्याधयथेष यथावत्‌ कथयाळ्यु मे ॥ ११॥ 


or 





यदि युक्तपूर्वक सामान्यदृत्तिसे पकड़ न रक्ली जाय, तो वह पूरी बीवसंवित्‌ 

सबैप्रयत्नले ऊपर नकी जाती हे तथा बळ्युवैक उसके निकल जानेसे तो मनुष्य 
मृत्युको प्राप्त हो जाता दे ॥ < ॥ 

अतएव प्राण और अपान वायुके गतिनिरोधके अम्याससे सब भङ्गोंके अन्दर 
सामान्यतृ।चेसे अन्यवृत्तिके ऊपर विजय दोनेपर सम्पूर्ण व्यावियोंका नाश किया जा 
सकता है तथा मृत्युपर भी विजय पायी जा सकती है, यह कहते हैं--“सर्वथा०? 
इत्यादिसे । 

सर्वथा अन्तर्वाथुके निरोधसे ऊपर-तीचेका गमनागमन छोड़कर यदि 
सामान्यवृत्तिसे जीवर्सवित्‌ शरीरमें स्थित रहे, तो जन्तुकी सब व्याधियां नष्ट हो 
जाती हैं ॥ ९ ॥ 

एक सौ प्रधान नाड़ियां हैं और सामान्यनाड़ियां तो उनकी शाखाएं हैं, 
उनमें अन्नरस पहुँचानेवाली समाववृत्तिवाली नाड़ीका कफ और पित्त बढ़ बानेसे 
जहांपर व्यापार रुक जाता है वहींपर इतर वायुओसे वैषम्य आ आनेके कारण 
अत्तरसकों खींच लेनेसे छोटे और बड़े रोगोंकी उत्पत्ति होती है, यह कहते हैं-- 
सामान्य ०' इत्यादिसे । 

सामान्य नाड़ियोंके व्यापारका अभाव हो जानेते अन्नरसकी अपरिपकतासे 
सामान्य रोगोंकी उत्पत्ति होती है और प्रधान वाड़ियोंके व्यापारका अमाव हो 
दञनेसे प्रधान रोगोंकी उत्पचि दोती है ॥ १० ॥ 
श्रीरामचरद्रजीने कहा--हे युनीधर, इस शरीरमें शारीरिक और मानसिक 
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वसिष्ठ उवाच 


आधयो व्याधयतैव इयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तब्निवृत्ति! सुख बिद्यात्तत्क्षयो मोक्ष उच्यते ॥ १२ ॥ 
मिथः कदाचिज्ञायेते कदाचित्सममेब च। 
पर्यायेण कदाचिद्च आधिव्याधी शरीरके ॥ १२॥ 
देददुःख विदुर्व्याधिमाध्याख्य वासनामयम्‌ । 
मौख्येमूले दवि ते विद्यात्तलज्ञाने परिक्षयः ॥ १४॥ 
अतत्वज्ञानवशतः स्वेन्द्रियाक्रमणं विना । 
इदि तानपरयुत्ूज्य रागद्वेषेध्यनारतम्‌ ।। १५ ॥ 
इद्‌ आप्तमिद नेति जाड्याद्वा घनमोइदा? । 
आधयः सम्म्रवतन्ते वर्षासु मिहिका इव ॥ १६॥ 








रोग किससे उसन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं ! यह शीघ्र सुझसे ठीक- 
टीक आद्योपान्त कहिये ॥ ११ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे श्रीरामचन्द्रजी, आधि और ब्याधि--ये वोनों 
दुःखके कारण हैं और औषधादि द्वारा इनकी निवृत्तिसे सुख प्राप्त होता दै तथा 
ज्ञानद्वारा इनका समूलताश ही मोक्ष कहलाता है ॥ १२॥ 

शरीरके अन्दर आधि और ब्याधियां कदाचित्‌ परस्पर एक दूसरेके कारण 
बन जानेसे उत्पन्न होती हैं, कदाचित एक साथ और कदाचित्‌ सुखके अनन्तर 
क्रमसे उत्पन्न होती हैं ॥ १३ ॥ 

शारीरिक दुःखको व्याधि कहते हैं और वासनाप्रय मानसिक दुःखको आधि। 
हे रामजी, यह जान लेना चाढिए कि अज्ञान ही इन दोनोंका मूलकारण है। 
तत्त्वज्ञान होनेपर इनका नाश अनिवार्य हे ॥ १४ ॥ 

आधियोंकी उत्पत्तिमें कारण बतढाते दें--'अतत्त्वज्ञान०? इत्यादिसे । 

तत्त्ववान भौर इन्द्रियनिमह के अभावसे चिततमें निश्चरुतारूप स्मास्थ्यकी 
हेतु सूक्ष्मताका त्यागकर राग-द्वेषमें फंस जानेसे तथा यह प्राप्त हो गया लेकिन 
यह अमी बाकी है--इस तरह रात-दिन चिन्ता करनेसे जड़ताके कारण 
महामोइदायिनी आधियाँ ( मानसिक व्यथाएँ ) ऐसे प्रवृत्त होती हैं, जैसे 
बर्षा कुमे पत्बर--ओठे ॥ १५,१६ ॥ 
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सृ स्फुरन्तीष्विच्छासु मौर्ये चेतस्य निर्जिते | 
दुरन्नास्यबहारेण दुर्देशाक्रमपेन च॥ १७॥ 
दुष्कालव्यवहारेण दइुष्क्रियार्फुरणेन च! 
दुजनासङ्गदोपेण दुर्मावोड्वानेने च॥ १८॥ 
क्षीणत्वाद्वा प्रपूणत्वान्नाडीनां रन्धसन्ततौ । 
प्राणे विधुरतां याते काये तु बिकलीकृते ॥ १९॥ 
दौस्थित्यक्ारण दोषाआधिेहे प्रबतते । 
नद्या! प्रावृण्मिदाघाभ्यामिवाऽऽकार विपर्ययः ॥ २० ॥ 
ग्राक्तनी चेहिकी वाऽपि शुमा व्याप्यश्ुमा मति! । 
येवाडधिका सेव तथा तस्मिन्योजयति क्रमे ॥ २१ ॥ 
आधयो व्याधयश्चैव जायन्ते भूतपश्चके | 
कथे शृणु विनश्यन्ति राघवाणां कुलोइह ॥ २२॥ 
अब शारीरिक व्याधियोंकी उत्पत्तिमें कारण बतछाते हे--'भृशम! 
इत्यादिसे । 
प्रबळ इच्छाभोके पुनः पुनः स्फुरित होनेसे, मूर्खतासे, चित्तके न जीतनेसे 
दुष्ट अन्न खानेसे, तथा इमशान भादि निकृष्ट जगहोंमें निवास करनेसे शरीरमें 
ब्याधि प्रवृत्त होती है॥ १७ ॥ 
आधी रातमें तथा पदोषादि कारमें मोजन एवं मैथुनादि 5्यवहारसे, दुष्कर्म 
करनेसे, दुजनोंकी सज्नतिरूप दोषसे तथा विष, सर्प, व्याछ और चोर आदिद्ी 
मनमें हक्का करनेसे शरीरमें व्याधि प्रवृत होती है ॥ १८ ॥ 
और छिद्रोमें अन्नरसका प्रवेश न होनेके कारण नाड़ियोंके क्षीण होनेसे 
अथवा छिद्वोंमें -अन्वरस, वात भादिका द्विगुणित प्रवेश हो आनेके कारण 
नाड़ियोंके परिपू हो जानेसे कफ, पित्त आदिके पकोपसे प्राणके व्याकुळ दोनेसे 
तथा चोर आदिके द्वारा शरीरके विकळ हो जानेसे अनेक दोषोंके द्वारा अत्त्वस्थता- 
के कारण शरीरके आकारका विपर्ययरूप रोग- उस प्रकार देहमें प्रवृत होता है, 
जिस प्रकार वर्षा और गरमीमे नदियोंके आकारका विपर्यय ॥ १९,२० ॥ 
पूर्वजन्म या इस जन्मकी शुभ या अझुम जो बुद्धि अधिक होती है वही 
उस व्याधिके क्रममें नियुक्त करती है ॥ २१ ॥ 
हे रुकुळभेष्ठ आऔरामचन्द्रजी, इस तरह मूतपश्चकमे आधि और व्याधियां 
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द्विविधो व्याधिरस्तीह सामान्यः सार एव च । 
व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्मृतः ।। २३ !, 
ग्राप्नेनाउमिमतेनेव नस्यन्ति व्यावहारिकः । 
आधिक्षयेणाऽऽधिभवाः क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्मज्ञानं विना सारो नाऽऽधिनञ्यति राघव | 

भूयो रज्ज्ववबोधेन रज्जुसपों हि नश्यति॥ ९५ ॥ 
आधिव्याविविलासानां राम साराधिसंक्षयः । 

सवेषां मूलहा ग्राइष्नदीच तटबीरुधाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनाधिजा व्याधयस्तु द्रव्यमन्त्रशुभक्रमेः । 
चिकित्सकादिशाखोक्तेनश्यन्त्यन्येरिहाऽथवा ॥ २७॥ 
खानमन्त्रौषधोपाया पक्तुश्चाऽधिगतानि च। 

त्वया चिकिस्साशास्राणि किमन्यदुपदिञ्यत ॥ २८॥ 





उत्पन्न होती है । अब वें कैसे नष्ट होती हैं ! वह भी सुनिये ॥ २२ ॥ 

इस संसारमे दो तरहकी ब्याधियां होती हैँ-एक सामान्य यानी कोम 
और दूसरी सार यानी दृढ़तर । इनमें क्षुधा, तृष्णा, खी-पुत्र आदिकी ढारसासे 
उत्पन्न जो ब्यवहार है वह सामान्य ब्यावि कही गई है तथा जो जम्मादि 
विकारोंकी जड़ है वह सार ( दृढ़तर ) व्याधि कही गई है ॥ २३ ॥ 

अभिमत पदार्थाकी प्राप्ति होनेसे क्षुधा, तृष्णा तथा ख्नी-पुरुष आदि जनित 
व्यावहारिक व्याधियां तथा आधिके क्षयसे आधिभव (मानसिक) व्याधिय| मी भढी- 
भाँति नष्ट हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 

हे राघव, आत्मज्ञानके विना जम्मादिविकारोंकी जड़ सार व्याधि नष्ट नहीं 
होती, क्योंकि रज्जुके भळीमॉँति अवबोधसे ही रञ्जुका सर्प नष्ट होता है ॥२५॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे वर्षाशरकी नदी अपने तटके समी वृक्षोंको जड़से उखाड़ 
फेंकी है वैसे ही सम्पूण आधि और व्याधियोंके वि्ासोंको जड़से उखाड़ फकने- 
वाढा जन्मादि विकारोंकी मूल अज्ञानरूपी व्याधिश् क्षय ही है ॥ २६॥ 

-सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त औषधियो तथा मन्त्रादि शुभ कमाँसे 
अथवा वृद्धोंकी परग्परासे कथित औषधोसे नष्ट होती हैं ॥ २७॥ .. 

हे औीरामनी, छोलार्क आदि तीर्थोमें स्नान, मन्त्र, .. औषधं आदि उपाय, 
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आघेः कथं भदेग्याधिः कथ च स विनव्यति | 
द्रव्यादितरया युक्त्या मन्त्रपुण्यादिरूपया ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चित्त विधुरिते देइ? सङ्घो ममनुयात्यलम्‌ । 
तथाहि रुषितो जन्तुरग्रमेष न पश्यति ॥ ३० || 
अनवेक्ष्य पुरो यागम पार्गमचुधावति | 
प्रकृतं मा्गधुत्सुज्य श्रातो हरिणो यथा ॥ ३१॥ 
संक्षोमात्साम्यपुत्सृज्य वहन्ति प्राणवायवः । 
देहे गञ्प्रविष्टे पयांसीव सरिचटे॥ ३२॥ 


वृद्धंजनोसे प्राप्त हुई औषधियां तथा आयुर्वेदशास्त्र तो आप स्वयं खूब जानते 
हैं । इनसे अतिरिक्त और में क्या आपको उपदेश दूँ ॥ २८ ॥ 

आधियोंसे ( मानसिक पीड़ाओंसे ) व्याधियां केसे उत्पन्न होती हैं और 
उनकी केसे चिकित्सा की जाती दै, यह आऔरामचन्द्रजी पूछते हैं-'आघे?' 
हत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, आधिसे कैसे व्याधि उत्पन्न होती है और 
औषधसे भिन्न मन्त्र, पुण्य आदिरूप युक्तिसे वह कैले नष्ट होती है ॥ २९ ॥ 

आधिसे व्याषि कैसे उत्पन्न होती है ! पहले यही बतढाते हैं-- 
इत्यादिसे-। 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मानसिक पीड़ाओंसे चिके 
व्याकुळ हो जानेपर शरीर अत्यधिक क्षुब्ध हो जाता है, इसीरिए कोबी अन्तु 
अपने आगेका. प्रञ्चस्त मार्ग नहीं देख पाता ॥ ३० ॥ 

सम्मुख मार्गको न देखकर कुमागीकी ओर उस तरद दौड़ता है जिस 
तरह बाणसे घायड- हुआ हरिण अपने प्रकृत मार्गको छोड़कर अन्य मारीकी 
ओर.दौड़ता है ॥ ३१ ॥ 
- मानसिक पीड़ाओंसे संक्षुब्ध हुए प्राणवायु अपनी समताको छोड़कर शरीरें 
विरुद्ध मार्गमें ऐसे बहते हैं जैसे हाथीके प्रवेशसे क्षुब्ध हुए जळ नदीके - तरे 
विरुद्ध मागमे बहते हैं ॥ ३२ ॥ 


४७७ 
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असम वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसं स्थितिम्‌ । 
असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथा वर्णा्रमक्रमाः ॥ २३ ॥ 
काथिन्नाञ्यः प्रपूर्णत्वं यान्ति काचिच्च रिक्तताम्‌ । . 
प्राणाविधुरिते देहे सवंत! सूरितो यथा ॥ ३४ ॥ 
कुजीणत्वमजीर्णत्वमतिचीर्थत्वमेव बा । 
दोषायैव प्रयात्यक्न प्राणसश्चारदृष्क्रमात्‌॥ ३५॥ 
यथा काष्ठानि नयति प्राचीदेश सरिद्रयः | 
तथाऽन्वानि नयत्यन्तः ग्राणवातः स्वमाश्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यान्यन्नानि निरोधेन तिछन्त्यन्तः शरीरके । 
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्य मावतः ॥ ३७॥ 
एवमाघेमेवेद्दयाधिस्तस्याञ्मावाच नश्यति । 
_ यथा मन्त्रेरषिनश्यन्ति व्याधयस्तत्कम शृणु ॥ ३८॥ 





माण-वायुके विषम बहनेपर कफ, पित्त आदिके भर जानेसे विषम स्यानगें 
नाडियां ऐसे पहुँच जाती हे जैसे राजाके अव्यवस्थित हो जानेपर वर्णाश्रमकी 
मर्यादा विषम स्थातमें पहुँच जाती दे ॥ ३३ ॥ 

प्राणवायुकी विषमता द्वारा शरीरके विहुळ कर दिये जानेपर नदीके सोतकी 
नाई कोई नाडियां तो अत्यधिक पूण हो जाती हैं और कोई विढकुछ खाली पड़ 
जाती हैँ ॥ ३४॥ | 

प्राणवायुके सश्चारका क्रम बिगड़ जानेसे भोजन किया गया अन्न कुजीर्णता, 
अजीर्णता या अतिचीर्णतारूप दोषको ही माप्त होता है ॥ ३५ ॥ 

. समाननामक प्राणवायु अक्त अन्नोंको रस बनाकर सम्पूर्ण शरीरमें अपनी- 
भपती जगइमें ठीक तरहसे ऐसे पहुँचा देता है जैसे नदीका वेग पूर्वदिश्ागे 
काको पहुँचा देता है ॥ ३६ ॥ | 

निरोषसे जो अन्न शरीरके भीतर स्थित रहते हैं वे ही व्याधिरूपमें परिणत 
हो जाते हैं, क्योंकि धातुकी विषमतारूप परिणाम कर देना उनका स्वभाव है ॥३७॥ 

इस तरह. आधिसे व्याधि उत्पन्न होती है और आधिके अभावसे व्याधि 
भी नष्ट हो जाती है। शौर हे श्रीरामचन्दजी, जिस प्रकार मन्तो व्याधि 
विनष्ठ होती हैं बह भी क्रम आप सुन ढीजिये ॥ ३८ ॥ 
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यथा चिरेके कुवन्ति इरीतक्यः स्वभावतः । 
भावनावञ्चतः काये तथा यरवादयः ॥ ३९॥ 
शुद्धया पुण्यया साधो कियया साधुसेवया । 

मनः प्रयाति नेभेल्यं निकपेणेव कञ्चन्‌ ॥ ४०॥ 
आनन्दो वर्षते देहे शुद्धे चेतसि राघव । 
पूर्णन्दाबुदिते ह्यत्र नेभैल्यं द्युवते यथा ॥ ४१॥ 
सत्वशुद्धया वहन्त्येते क्रमेण प्राणवायवः । 

जरयन्ति तथाऽन्नानि व्याधिश्तेन विनश्यति ॥ ४२ ॥ 
आधिव्याध्योरिति प्रोक्तौ नाद्योत्पत्तिक्रमौ त्ययि । 
कुण्डलिन्याः कथायोगादधुना प्रकृतं शृणु ॥ ४३ ॥ 


जिस तरह इरेंके फळ स्वभावतः विरेचनरूप कार्य करते हैं यानी दस्त पैदा 
करते हैं उसी तरह वायु, अभि, प्रथिबी,जळ आदिके बीजरूप यरलव आदि मन्त्रोंके 
वर्ण भी मान्त्रिक भावनाके वशसे नाडियोंमें रोगाकार परिणत अन्नरसोंका उत्सारण, 
पाचन आदि कार्य करते हैं ॥ ३९ ॥ 

आधियोंके उपशमका उपाय वतलाते हैं--“शुद्धया! इत्यादिसे । 

हे सावो, शुद्ध और पवित्र साधुसेवनरूप क्रियासे मत ऐसे निभेलताको प्राप्त 
होता दे, जसे कसौटीसे सुवर्ण ॥ ४० ॥ 

हे राघव, चित्तके शुद्ध हो जानेपर शरीरमें आनन्द ऐसे बढ़ता है, जैसे 
पृर्णचन्द्रमाके उदित होनेपर इस भुवनमें निमल्ता ॥ ४१ ॥ 

सत्त्वकी ( अन्तःकरणकी ) शुद्धिसे ये प्राणवायु अपने क्रमसे बहते हैं और 
भन्नका परिपाक करते हैं, इससे सब व्यावियां नष्ट हो जाती हैं ॥ 9२ ॥ 

प्रासज्ञिक मश्‍नका उत्तर देकर भव जो प्रकत सिद्धिमें हेतु है, 
निरूपण आरम्म करते दै--'आधि०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, कुण्डळितीके कथाप्रसङ्गसे आधि और व्याधिके नाश 
तथा उत्पत्ति के कमका वर्णत मैंने आपसे इस तर कर दिया, जब आप प्रकृत 
सङ्ग सुनिये ॥ ४३ ॥ 


३८१० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


पुरयष्टकपराख्यस्य जीवस्य प्राणनामिकाम्‌ । 
बिद्धि झुण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तां यदा पूरकाभ्यासादापूर्य स्थीयते समम्‌ । 
तदेति भेरवं स्थेयं कायस्याऽऽपीनता तथा ॥ ४५॥ 
यदा पूरकपूर्णान्तरायतप्राणमारुतम्‌ । 
नीयते संविदेवोध्ब॑ सोढुं घर्मक्कम श्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सपींब त्वरितैयोष्य याति दण्डोयमां गता । 
नाडी! सर्वाः समादाय देइबद्धा लतोपमाः | ४७ ॥ 
तदा समस्तमेवेदशषुत्डावयति देहकम्‌ । 
नीरन्ध पवनापूर्ण भस्रेवाऽ्म्बुगता नरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


हे राघव, पुयेष्टकनामक हिङ्गात्मक जीवकी आधारभूत कुण्डछिवीको आप 
सुगन्धकी आधारभूत पुष्पमज्ञरीकी ताई जानिये ॥ ४४ ॥ 

पूरकके अभ्याससे जब घाणी कुण्डरिनीको भर करके यानी कूर्माकार नाड़ीमें 
पाणबायुको रोक करके समरूपसे स्थित होता है तत्र मेरुपवेतके समान 
स्थिरता अर्धात्‌ भैरवी सिद्धि तथा कायकी - गुरुता ( गरिमा नामके सिद्धि ) 
उसे प्राप होती है ॥ ४५ ॥ 

जिस समय पूरकसे पूण शरीरके भीतर मूळाघारसे लेकर अहरूध पन्त रुम्बा 
करके प्राणवायुक्को ऊपर खींचकर पाणवायुके निरोधसे उतपन्न गरमी और तत्मयुक्त 
शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करनेके लिए संवित्‌ ( कुण्डलिनी ) ऊपरकी 
ओर पहुँचाई जाती है ॥ ४६ ॥-- | 

उस समय प्राणवायुको ऊपर खींचनेसे डण्डेकी नाहे लम्बी होकर वह 
कुण्डलिनी देहमें बँधी हुई, छताके समान सब वाड़ियोंको अपने साथ लेकर 
अधिक अभ्यास होनेके कारण सांपिनकी तरह शीघ्र ऊपर चढी जाती है ॥४०॥ 

वह कुण्डलिनी ऊपर केसे चढी जाती है, यह कहते हैं--“तदएँ इत्यादिसे । 

और उस समय नाढ्ियोंमें वायु भर जानेसे अवकाशरहित पैरसे लेकर 
मत्तकतक बिढकुछ हलके हुए इस शरीरको कुण्डलिनी इस तरह उपर उठा ठे 
जाती है जिस तरद पवनपूणे जलगत भाभी नरको जळके ऊपर उठा ले जाती है, 
मही योगियोंका भाकाशगमन है ॥ ४८॥ 
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इत्यभ्यासविलासेन योगेन व्योमगामिना । 
योगिनः प्रामुवन्त्युक्षेदीना इन्द्रदशामिद ॥ ४९ || 
जह्मनाडीप्रवाहेण शक्तिः कुण्डलिनी यदा । 
वहिरूव्वे कपाटस्य द्वादशाहुलमूद्धेनि ॥ ५० ॥ 
रेचकेन प्रयोगेण नाञ्चन्तरनिरोधिना | 
बृहत स्थितिमामोति तदा व्योमगदशनम्र ॥ ५१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
दर्शन कीड. बक्नन्नयनांशुगण विना। 
अदिव्यानामिन्द्रियाणां तच्तमेव कर्थं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


इस तरह अभ्यासरूप विळाससे युक्त आकाशगामी योगसे# अर्थात्‌ आकाशके 
साथ शरीरका सम्बन्ध रखनेके लिए किये गये संयमरूप योगसे योगी लोग 
ऊपर गतिको ऐसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे भिखारी लोग [ किसी पुण्यके योगसे ] 
इनद्रपदवीको । तात्पय यह दै कि जैसे गरीव आदमी किसी पुण्यके योगसे 
इन्द्रपद्ची प्राप्त कर मारे आनन्दे उड़ने लगता हे वैसे ही योगी छोग 
अपने योगके बरसे आकाशम आकर आनन्दसे उड़ने रुगते हैं ॥ ४९ ॥ 

आकाशगामी सिंद्धोके दर्शनम उपाय बतछाते हैं--“ब्रह्मवाडीग्रवाहेण' 
इत्यादिसे । | 

जिस समय दूसरी नाडियोंके व्यापारको रोक देनेवाले रेचक प्राणायामके 
प्रयोगसे ऊपरकी ओर खींच ली गई कुण्डलिनीरूपा प्राणशक्ति सुषुम्ना नाड़ीके भीतर 
प्राणवायुके प्रवाहसे मस्तकके दोनों कपालोंकी सन्धिरूप कपाट ( केवाड़ी ) के 
बाहर बारह अळुळके पोडशान्तनामक स्थानमें मुहरतभरके ढिए स्थित रहती है, 
उस समय आकाशगामी सिद्धोंका दशन होता है | ॥ ५०,५१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रक्मन्‌, हम छोगोंकी इन्द्रियोंसे अदिव्यताके कारण ही 
सन्निकषै रहनेपर भी जब सिद्धोका दरीन नहीं होता तव [ आप कृपाकर बतठाइये 
कि ] चाक्षुंषप्रभासन्निकषैके बिना षोडशान्तनामक स्थानमें केवल भाणधारणसे 
सिद्धोंका दशन केसे होगा और फिर वद्द किस तरहका होगा ॥ ५२ ॥ 

# देखिये भगवान पतक्षलिमुनिका बोगदत 
“कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाछष्ुतूलसमापत्तेश्राऽऽकाशगमनम्‌ \? 
+ देखिये योगवूज्न--बुर्धज्योतिषि सिद्ददरांनन! । 
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वसिष्ठ उवाच 
न केन च महावाहो सूचरेण नमस्वतः 
अदिव्येनाऽऽश्रिताञ्चाने्ेशयन्ते पुरुषेन्द्रियेः ॥ ५३ ॥ 
विज्ञानादूदूरसंस्थेन बुद्धिनेत्रण राघव! 
इस्यन्ते व्योमगाः सिद्धाः स्वप्तवत्स्वार्थदा अपि ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नावळोकन यद्दचद्वस्सिद्वावलोकनम्‌ । 
केवलो्थ विशेषो5्य सिद्धगाप्तौ स्थिराथता ॥ ५५ ॥ 
मुखाढहिद्ांदशान्ते रेचकाम्यासयुक्तितः । 
प्राणे चिरं स्थितिं नीते ग्रविशञत्यपरां पुरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 





इन दोनोमें पहले 'कैसे होगा £ इस अंशका इष्टापत्तिसे महाराज वसिष्ठजी 
परिद्ार करते हैं--“न केन? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, यह तो आपने ठीक ही कहा है 
कि अज्ञानका आश्रयण करनेवाले मळिन पुरुषेन्द्रियोसे या दूसरे किसी अदिव्य 
उपायसे इस एथिवीपर विचरण करनेवाला कोई मी पुरुष वायुस्वरूप आकाशगामी 
सिद्धोंको कभी नहीं देख सकता ॥ "३ ॥ 

तो फिर वे किससे दिखाई देते हैं, यइ कहते हैं--“विज्ञानाद इत्यादिसे । 

दे राघव, योगके अभ्याससे मतके संस्कृत हो जानेके कारण विषयोंसे दूर 
संस्थित बुद्धिरूपी नेत्रसे स्वप्नकी नाई आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैं और वे 
अभीष्ट अर्थोको देते मी हैं ॥ ५४ ॥ 

सिद्धोंका वह दर्शन “किस तरहका होगा? इस प्रश्नांशका उत्तर कहते हैं-- 
“त्वप्नावठोकनमू? हत्यादिसे । 

जिस तरह त्वप्ननें पदार्थांका अवलोकन होता है उसी तरह सिद्धोंका भी 
अवलोकन होता है केवळ स्वप्नकी अपेक्षा विशेष यही है कि सिद्धोंकी प्रािमे 
संवाद, वरदान आदि फ़लरूप पदार्थाकी प्राप्ति होती है ॥ ५५ ॥ 

जिस डपायसे दूसरोंके शरीरमें परवेशकी सिद्धि होती है, अब वह उपाय 
बतढाते हैं--'झुखादुर इत्यादिसे। | 

रेचक प्राणायामके अभ्यासरूप, य॒क्तिसे युखसे बाहर बारह अङ्लुङपरिमित 
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श्रीराम उवाच 
चद स्वभावस्य कर्थं जह्मज्ञचलसस्थितिः । 
वक्तार! सालुकम्पा हि दुष्प्रशनेऽपि न खेदिनः ।। ५७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शक्तिर्या तु स्वभावाख्या यथा स्फुरति चाऽऽस्मनः । 
सर्गादिषु तथेवाऽसौ स्थितिं यातीति नियः ।। ५८॥ 
अवस्तुत्वादविद्याया घस्तुशक्तिरपि चित्‌ । 
भिद्यते इड्यते ह्यङ्ग वसन्ते शारदं फलम्‌ ।। ५९॥ 
देशमै प्राणको चिरकाळतक स्थित रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर 
सकता है ॥ ५६ ॥ 

'केवळोऽथ विशेषोऽयं सिद्धपाप्त स्थिराथेता! यह जो आपने कहा, उसमें स्वमाव 
ही कारण है, यह कहना चाहिए, और आप ही पहले अनेक बार “घटस्य पठता 
दृष्टा! इत्यादि इलोकोसे यह भी कह चुके हैं कि मायामय हो नेके कारण सम्पूर्ण 
जगतकी स्थिति भनियत है, तो फिर इस विषयमे आप कृपाकर बतलाइये कि एकमात्र 
स्वभावकी स्थिति नियत केसे दै? यह श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें--'वद्‌* इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहां--अह्न, एक स्वभावकी चिरकाळतक अचळ 
स्थिति केसे रहती है, यह कृपाकर आप बतळाइये, क्योंकि अपने सिष्योके 
ऊपर दया रखनेवाळे प्रबचनशीर महात्मा लोग कठिन प्रश्‍न पृछनेपर भी खेद 
नहीं करते ॥ ५७ ॥ 

सत्यसडुल्प परमेश्वरकी सृष्टिकाळमे सङ्कर्पपयुक्त वस्तुस्वभावकी नियति भी 
सृष्टिकाठतक ही नियत रहती है, फिर प्रलय दोनेपर वह नहीं रहती--इस 
तरह सम्पूर्ण पदार्थोंके स्वभावकी नियतिके भङ्नमें किसी तरका विरोध नहीं है, 
इस आशयसे अपने पूर्वोक्तका स्मरण दिछाते हुए महाराज वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्जी- 
के प्रइनका उत्तर देते है--“शक्तिर्या' इत्यादिसे । | 

. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सत्यलकृतप परमात्माकी 
स्वमावनामक शक्ति जो सर्गादिमे जिस तरह स्फुरित होती है उसी तरह बह 
सके प्र्यतक स्थित रहती है, यह निश्चय है ॥ ५८॥ . 

काळ और देशके मेदसे भी वस्तुओंकी शक्तिमें अनियतता ( अनिब्धितता ) 

देखी गई है, इसे कहते हैं--'अवस्तुत्वाद्‌ ०' इत्यादिसे । 
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सर्वमेवमिद ब्रह्म नानानानातया स्थितम्‌ । 

जुम्मते व्यवद्राथें केवलं कथितस्थिति॥ ६० ॥ 
श्रीराम उवाच 

सरश्मच्छिद्रादिगत्यथे प्रणाथे च खस्य वा। 

अणुतां स्थूलतां वाऽपि कायोऽयं नीयते कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

काष्टुककचयोः ्छेषाद्यथा छेदः प्रवतते । 

इयोः संघर्षणादग्निः स्वमावाज्जायते तथा ॥ ६२॥ 








हे रामजी, अविद्याके अवस्तुरूप होनेसे वस्तुओंकी शक्ति भी कहीं-कहीं 
अर्थात्‌ कामरूपदेश आदिमें भिन्न-भिन्न स्वरूपकी होती है, वसन्त ऋतुमें शरत्काळीन 
नीहि आदि फल भी दिखाई देता है ॥ ५९ ॥ 

नाना और अनानारूप अनियत स्वभावसे स्थित थद सब कुछ ब्रक्ष 
ही है । तात्प यह कि ब्रहस्वमावसे ही यद्व सम्पूर्ण जगत्‌ निश्चित एकरूपवाळा 
है, न कि दूसरे स्वमावसे। प्राणियोके कम और उनके फलोपभोग-व्यवहारके 
लिए केवल अज्ञात ब्रह्म ही कुछ काळतक नियतस्थिति धारण करके जम्मित 
( विकसित ) होता है ॥ ६५ ॥ 

- झक अणिमा और महिमा नामक सिद्धिकी किस उपायसे सिद्धि होती है; 

यह श्रीरामचनद्रंजी पूछते दैं--सक्ष्म ०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रझन्‌, सुद्ष्म छिद्रोमें गमन करनेके छिए इस 
देइको अणु तथा आकाशको पूण करनेके लिए इस देइको स्थूळ योगी छोग कैसे 
बना डालते हैं ॥ ६१ ॥ 

अगले सरमे इस प्रक्षका उत्तर विस्तारपूर्वक बतळानेकी अभिडाषा रखते. हुए. 
उसकी भूमिकारूपसे वहींपर देहमें अभिषोमन्यासिका निरूपण करनेके छिए.प्राण- 
और अपात वायुके सङ्घषेसे मध्यमें जठरामिकी विष्पत्तिमें इष्टान्त देते दै-'काष्ट ० 
इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे श्रीरामजी, जिस तरद लकड़ी और भारेके 
सहसे. छकड़ीके दो हिस्से हो जाते हैं उसी तरह प्राण और अपानवांयुके सङ्घले 
जठराभि स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है॥ ६२॥ 
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मांसे कुयन्त्रजठरे स्थितं रिलष्टयुख मिथः | 
ऊर्ध्वाषःसम्मिरुत्स्थूलद्थम्मःस्यैरिन वेतसम्‌ ।। ६३ ॥ 
तस्य कुण्डलिनी लक्ष्मीर्निलीनान्तनिजास्पदे । 
पञ्रागसथुद्गस्य कोरे सुक्तावळी यथा | ६४॥ 
आवर्तफरुमालेव नित्यं सलसलायते । 
दण्डाइतेव सुजगी  ससुन्नतिबिवार्तिनी ॥ ६५॥ 
द्यावापथिव्योर्मध्यस्था क्रियेव स्पन्दर्धार्सणी । 
संविन्मधुविबोधाकों हृत्पञ्भपुटषद्पदी ॥ ६६ ॥ 








प्राय और अपानवायुके संघर्षकी उपपतिके लिए परस्पर एक दूसरेको अपनी 
ओर जो खीचते हैं, उसमें कारण कहते हैं--'मांसम्‌? इत्यादिसे । 
कुत्सित इस देहरूपयन्त्रके उद्र-प्रदेशमें नाभिके ऊपर तथा नीचे मिल 
रहे अतएव परस्पर जुट रहे सुखवाले आमाशय और पकाशयरूपी दो भाथीके 
सहश स्थूळ मांत्र कॉपता हुआ ऐसे स्थित है जैसे ऊपर आकाशमे स्थित तथा 
नीचे जढमें निमग्न परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सोंसे युक्त नीचे जळसे और 
उपर वायुसे खींचा जा रहा बैतोका कु ॥ ६३ ॥ 
टीक है, उससे प्रकृतमें क्या आया! इस पर कहते हैं--“तस्य? इस्यादिसे । 
उस मांसके नीचेके हिस्सेमें स्थित जो भाथीके सदृश एक माग है उसके 
मूळमागस्वरूप भूळाघारमे सब कार्यकारणसंघातकी प्राणप्रद होनेते ळक्ष्मीके 
सइझञ पूर्वोक्त कुण्डलिनी भीतर उस तरह निलीन रहती है जिस तरह पद्मरागके 
बक्सके भीतर सुक्तावळी ॥ ६४ ॥ 
जपकालमें धूमाई जा रही रुद्राक्षमालाकी नाई वह सदा सरसराती रहती है 
यानी प्राणोद्गिरण द्वारा कम्पनसे अव्यक्त ध्यनि करती है तथा दण्डसे आइत 
सॉपिनकी तरह वह ऊर्ध्वसुखसे परिवर्तन किया करती है ॥ ६५ ॥ 
पृथिवी और आकाशके मध्यसें प्राणियोंकी उर्व और भषोगतिकी हेतु 
विहित और निषिद्ध क्रीयाकी नाई प्राण और अपान वायुकी उर्ष्व और अघो- 
_ गतिकी हेतु होनेसे वह स्पन्द-बर्मिणी है यानी संचरणशीळ है; चाक्षुषादि 
संविद्रपी मधुका यानी रूपादिदिषयोके आस्वादका परिशञान करनेमें सूर्य है और 
हृदयरूपी कमळ सम्पुटकके भीतरकी वह अमरी है ॥ ६६ ॥ 


xe 
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तत्सवे शक्तिपद्मादि बाह्येनाम्यन्तरेस्तया । 

हृदि च्याधूयते बाते! पत्रवृन्दमिवाऽभितः ॥ १७॥ 
यददयोम स्फुरत्यङ्ग स्वभावात्तत्र वायवः । 
बलवन्मृद्‌ यत्किश्विद्धुआ कवल्यन्ति तत्‌ ॥ ६८॥ 
वातेराइन्यमानं तत्पञ्मादि तरलायते । 
हृधन्यान्येति कार्येण पछुवादि यथा तरोः ॥ ६९ ॥ 
देहेव्वाजरणं सर्वरसानां पवनोऽन्बददम्‌ । 
जनयत्यग्निमन्योन्यसङ्कर्षाद्वनवेणुवद्‌ ॥ ७० ॥ 


वे सव ज्ञात और कर्मेन्द्रिय आदिकी शक्तियां, पूर्वोक्त हृदयकमरू एवं 
नाडीसमूह आभ्यन्तरके बातों द्वाग हृदयमें चारों ओर उस तरह कम्पित किये जाते 
है जिस तरह चारों ओर बाहरके पवन द्वारा वृक्षोके पत्तोंके समूह ॥ ६७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्जी, जो यह विशाळ बाह्याकाश स्फुरित हो रहा है, उसमें 
बढ्वान काष्ठ, पाषाण आदि तथा कोमळ पत्तों और तृण आदिको जैसे वायु 
स्वमाबतः जीर्ण बना डालती हैं वैसे ही हृदयाकाशमें भी प्राणवायु भुक्त अन्नादिको 
जीण याती परिपक्क बना डालती हैं ॥ ६८ ॥ 

जीण बनानेकी विधि बतलाते हैं--4वाते/' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त हृदयपत्म तथा नाडीरूपी आथी प्राणवायुसे आइत होकर छोदारकी 
भाथीकी नाई कम्पित होती है, कॉप रही उस भाथीके भीतर प्रविष्ट अक्का 
पहले रस बनता है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे त्वचा, त्वचासे मेदा, भेदासे 
मजा, मजासे हड्डियाँ और हड्डियोंसे शुक्र तैयार होता है--यों विचित्र ढंगसे 
अन्य पदार्थकी अन्य परिणति ऐसे होती है जैसे वसन्त ऋतुमें वृक्षके भीतर 
प्रविष्ट एथिवीके रसकी पछव, मञ्जरी, पुष्प और फळ आदि ॥ ६९ ॥ 

उन सातों धातुओंके स्थानमे उत्तरोत्तर परिणामद्धी सिद्धिके लिए परस्पर 
एक दूसरेके सङ्घपसे जठराभिकी अभिव्यक्ति होती है, इस आशयसे कहते हैं--- 
'देहेष्वा ० इत्यादिसे । 1 

देहमें प्राणवायु प्रतिदिन सब रसॉके अन्तिम धातु शुक्रके परिणाम तक 
यानी अवतक झुक्र तैयार नहीं हो जाता तवतक, परस्पर सद्दुषसे अभि उत्पन्न 
करनेवाले जडुठी बॉसकी नाई, अभि उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥ 
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स्वमावशीततातात्मा देहस्तेनौष्ण्यमेत्यथ । 

उदितेन स स्वाङ्गे भुवन भानुना यथा ॥ ७१ ॥ 
सर्वतो विचरेदस्मिंस्तत्तजञस्तारकाकृति । 
हत्पग्रहेमभ्मरों योणिना चिन्त्यतां गतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दत्प्रकाशमय ज्ञाने चिन्तितं सत्प्रयच्छति । 

येन योजनलक्षस्थं वस्तु नित्यं हि इश्यते ॥ ७३॥ 
तस्याभे्वाडवस्येव जलं संशुष्कमिन्धनम््‌ । 
मांतपक्नजखण्डालत्य इत्सरःकोशवातिनः ॥ ७४॥ 
यदच्छं शीतलत्व च तदस्याऽऽत्मेन्दुरुच्यते । 
इतीन्दोरुत्थितः सोऽग्निरग्रीपोमौ हि देहकः ॥ ७५॥ 


सारे शरीरमें प्रदी उस जाठराअिसे स्वभावतः शीत-वातात्मक वह शरीर 
ऐसे उप्णताको प्रा होता हे जेसे सूर्यसे तीनों छोक ॥ ७१ ॥ 

सम्पूर्ण शरीरमें व्या उसी जाठराभिकी योगी छोग हृदय-कमढमें तारोंके 
आकारसे उपासना करते हैं, यह कहते हैं--सर्वतो' इत्यादिसे । 

वारोके आकारके समान तथा हृदयपद्ममें सुवर्णअमरके सहश बह तेज 
इस शरीरमें चारों ओर विचरता है, जो योगियोंकी चिन्त्यदशझाको प्राप्त दै अर्थात्‌ 
जिसकी योगी छोग उपामना करते हैं ॥ ७२ ॥ 

चिद्रपसे उपास्यमान बही तेज व्यवहित और दूर दूरके सम्पूर्ण पदार्थोको 
देखनेकी सामथ्यै उत्पन्न करता है, यह कहते हें--“तद! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उपासित हुआ वह तेज वह प्रकाशस्वरूप ज्ञान मदान 
करता है, जिससे लाख योजनकी दूरीपर स्थित वस्तु सदा आँखोंके सामने दिखाई 
देती हैं ॥ ७३ ॥ 

उस यमिका इन्धन बतछाते हैं--“तस्प' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रंजी, जिस तरद वड़वाग्निका इन्धन समुद्रम जळ दै उसी तरह 
मांसरूपी सरोवरके भीतर रहनेवाली डस जठराभ्रिका मी जढने योग्य इन्धन श्वरीरमें 
बतेमाव अन्नरसरूप जळ है ॥ ७४ ॥ 

देइमें स्थित इन्घतमूत चन्द्रांशका छक्षणसे विभाग (करके गह शरीर अग्नि 
और सोम स्वरूप है? यह कहते हें--'यद्‌०' इत्मादिसे । 


३८१८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-्रकरण पूर्वा 


सवे तृष्णात्मकं किञ्चित्तेजोऽकग्त्यिभिं विदुः । 
शीतात्मक तु सोमाख्यमाभ्यामेव कृतं जगत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विद्याविद्यास्वरुपेण सवे सदसदात्मना । 
जगदा येन नि्वैत्त॑ तदेवे विभज्यते ॥ ७७॥ 
संतरित््रकास विद्यादि बर्येसर्मि विदुर्युधाः। 
अतज्जाब्थ तमो विद्यायाहुः सोमं मनीषिणः ॥ ७८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
बह्विवाय्वात्मनः सोमादुदेतीति क्वृनीश्वर । 
सोमस्योत्पचतिमधुना वद्‌ मे वदतां वर॥ ७९॥ 


इस शरीरमें जो स्वच्छता और शीतळता वर्तमान है, उसकी आत्मा चन्द्रमा 
ही कही जाती है, यानी वे चन्द्रमाके अंश हैं. चन्द्रमाले वह अग्नि उत्पन्न है, 
इसलिए यह शरीर अग्नि और चन्द्रस्वरूप है ॥ ७५ ॥ 

शरीरके बाहर मी संसारमें प्रकाश और गर्मीसे तथा शीतता और जड़तासे 
अरित और चन्द्रका ज्ञान करना चाहिए, यह कहते दै-“सर्वसू* इत्यादिसे । 

बाहर यह ओ सब कुछ उप्णस्वरूप दिखाई देता है इसे तेज, सूय या 
अमिके नामसे विद्वान ळोग जानते हैं तथा जो कुछ शीतात्मक वस्तु दिखाई देती 
है उसे चन्द्र नामसे। इन्हीं दोनोंसे यह संसार बताया गया हे ॥ ७६ ॥ 

अथवा चित्‌ और जह--हन दोनोंसे भिला हुआ, सत्‌ और असत स्वरूप, 
अविद्याशवळ ब्रत ही जगद्रूप बन गया दै, भतः वही इस तरह प्रकाश और जड़- 
स्वरूपताके कारण अग्नि और चन्द्रके रूपसे विभक्त किया गया है, यह कहते 
हैं--“विद्या०? इत्यादिसे । 

अथवा हे ्रामचन्द्रजी, विद्या भौर अविद्या स्वरूप, सदू और असद्‌ रूप 
जो ब्रझ सम्पूर्ण जगद्रप बन गया है, वही इस तरह अग्नि और सोमके खूपसे 
विभक्त किया गया है ॥ ७७ ॥ 

आत्मतत्त्वत्फूर्तिरूप संवि्रकाश तथा बाह्य पदार्थोके पकाशको पण्डित छोग 
सूये और अग्नि कइते हैं तथा असत्‌ जहृता, तम, अविद्या आदिको विद्वान्‌ छोग 
चन्द्रमा कहते हैं ॥ ७८ ॥ 

औरामचन्द्रजीने कडा--हे वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ झुनीश्वर, 'दिदेष्वाअरणं 
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सन्मा 





वसिष्ठ उवाच 
अग्नीपोमौ मिथः कार्यकारणे च व्यवस्थिते । 
पर्यायेण समं चेतो प्रजीवेते परस्परम्‌ ॥ ८०॥ 
जन्माङ्गबीजाङ्करवच्था दिवसरात्रिवत्‌ । 
स्थितिञ्छायातपसमा केवला सेतयोभवेद ॥ ८१॥ 
तुस्यकालोपलम्मासावित्यं डायातपस्थितिः । 
केवलेकोपलम्भाव्वा स्थितिर्दिवसरात्रिवत्‌ ॥ ८२॥ 
कार्यकारणभाव द्विविधः कथितोऽनयोः । 
सद्रूपपरिणामोत्यो विनावापरिणामञः ॥ ८३ ॥ 


सर्वरसानां पवनोऽन्वहस्‌ । जनयत्यग्निमन्योऽन्यसङ्च्षद्वनवेणुवत्‌ ॥! इत्यादि 

आपके कथनसे और प्रत्यक्ष अग्नि भौर सूर्य आदिकी उत्पत्ति वायुके अधीन देखी 
भी जाती है, इससे वायुस्वरूप चन्द्रमासे अग्नि उत्पन्न होती है, यह तो मुझे अच्छी 
तरह मादम हो गया; अब आप कृपाकर सोमकी उत्पत्ति मुझसे कहिये ॥ ७९ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, अग्नि और चन्द्रमा परस्पर 
कार्यकारणरूपसे व्यवस्थित हैं तथा वे दोनों क्रमशः या एकसाथ परस्पर एक 
दूसरेके उपजीवक हैं ॥ ८० ॥ 

इन दोनोंकी उत्पत्तियें बीज और अङ्कुरकी नाई परस्पर एक दूसरा उपादान- 
कारण तथा दिन और रातके तुल्य परस्पर एक दूसरा निमित्तकारण है । परन्तु इव 
दोनोंकी स्थिति तो छाया और आतपके समान परस्पर एक दूसरेक़ी हत्या 
करनेवाछी है ॥ ८१ ॥ 

दष्टान्तमेदके उपन्यासका यानी मित्र-मिच दृष्टान्त देनेका दूसरा तात्यबे 
बतढाते है--'तुल्य ० इत्यादिसे । 

एक ही समयमें इन दोनोंकी उपढब्धि यदि हो जाय तो इन दोनौंकी स्थिति 
छाया और आतपके समान समझनी चाहिए और बदि केवळ एककी ही उपलब्धि 
हो जाय तो रात और दिनके समान इनकी स्थिति समझनी चाहिए॥ ८२ ॥ 

दो इशन्त का्यकारगभावके छिए हैं, इस पक्षमें भी अवान्तर दो मेदोमें 
दो तात्य हैं ही, यह कहते है--“कायेकारणमावश्च' इत्यादिसे । 
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I 





एकस्माधद्वितीयस्य सम्भवोऽङ्करबीजवत्‌ । 
कायकारण मावोऽसौ सद्रूपपरिणामजः ॥ ८४ ॥ 
एकनारे द्वितीयस्य यज्ञावो दिनरात्रिबत्‌ । 
कार्यक्ारणमावोऽसौ विमाशपरिणामजः ॥ ८५ ॥ 
सद्ूपपरिणामस्य सृद्घटक्रमस स्थितेः । 
अक्षोपलम्मादितररप्रमाण नोपयुज्यते ॥ ८६ ॥ 
विनाशपरिणामस्य दिनरात्रिक्रम स्थिते? । 
अभानोऽप्येकवस्तुस्थो गतो घुख्यप्रमाणताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


हे शीरामचन्द्रजी, इन दोनोंमें जो कार्यकारणभाव है वह भी दो तरहका 
कहा गया दे---एक सद्रूप परिणामसे उत्पन्न और दूसरा बिनाशरूप परिणामले 
उत्पन्न ॥ ८३ ॥ 

उपर्युक्त दो कार्य-कारणभावोंमें पढेका उपपादान करते हैं--'एकरमादू' 
इत्यादिसे । 

जहँपर भङ्करसे बीजी नाई एकसे दूसरेकी उसि होती दे वह कार्यकारण- 
भाव सद्रप परिणामले उत्पन्न कहा जाता हे ॥ ८९ ॥ 

दूसरेका उपपादान करते दे--।एकनादे? इत्यादिसे । 

जहाँ एकका नाश होनेपर दूसरेकी दिन और रातकी नाई उत्पत्ति होती है 
चह काथे-कारणमाव विनाशरूप परिणामसे उतपन्न कहा जाता है ॥ ८५॥ 

प्रथम पक्षमें, कार्यकी उत्पत्तिदशामें कारणकी सत्ता विद्यमान रहती है, 
इसमें 'अयं घटः मूदात्मकः” इत्यादि प्रतक्ष प्रमाण दिखलते ईं--“सद्रुप०” 
इत्यादिसे । 

क्रमशः मिट्टीसे धटकी जो स्थिति दोती है, उस स्थितिरूप सदूपपरिणामको 
जाननेमें इन्द्रियोपळव्थिके सिवा--इन्द्रियसचिक्षके सिवा--अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे# अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहीं है ॥ ८६ ॥ 

# यद्यपि अनुमानादिका भी संभव है तथापि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध पदार्थोमे उनकी खोज 

नहीं की जाती । इस विषयमें, त्यायवाचस्पत्यमें कहा हे--'न हि करिणि इष्टे चीत्कारेण तमत 
मिमते मिमातारः ( अनुमान करनेवाले विद्धान्‌ छोय अपनी आँलोसे हाथी देख छेनेपर उसके 


चीत्कास्से उसका अनुमान नहीं करते कि यदद हाथी दै), क्‍योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण दवार 
पदार्था की सिद्धि हो भानेसे वहाँ पक्षगारूप कारणका अभाव रहता दे, यह तालर्य है। 
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I sh जितनी नल 


अनास्था नास्ति कवृत्वमित्याद्यायुक्तिवादिनः । 
अवज्ञया बहिष्कार्याः स्वानुभूत्यपलापिनः ॥ ८८ ॥ 


इसी प्रकार दूसरे पक्षमें भी, कायेकी उत्पत्ति-दश्चामें कारणकी सत्ता विधमान 
नहीं रहती, इसमें “हम दिनमें रातक़ी उपलब्धि नही करते! इत्यादि अनुपलूदिध 
प्रमाण दिखढाते है--विनाश०* इत्यादिसे । 

दिन और रातके क्रमकी जो स्थिति है तदू-रूप विनाशपरिणाममें मुख्य प्रमाण 
एक वस्तुमात्रका ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविरुद्ध अमाव है ही । तात्पर्य 
यह कि विताशरूप परिणाममें एकमात्र अनुळब्धि ही प्रमाण हे ॥ ८७ ॥ 

जो वस्तु कार्यका सम्पादन करती हुई दिखाई पड़ती है, उसे ही कारण कहते 
हैं और कारणमें कार्यकरतृत्व कार्यामिनिवेशरूप आस्थाके रहते ही देखा जाता है ! 
केवळ प्रकाशन कर उपक्षीण हुए दिनमें रातके निर्माणके लिए आस्था नहीं है, इस- 
लिए दिनमें रात्रि-विर्माणकतृत्व सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही रातमें भी दिननिर्माण- 
कतृत्व सिद्ध नहीँ होता --इस स्थितिमें अभावपरिणामसे कार्यकारणभावका समर्थन 
करना बिङकुल निर्मूल है । इसी रीतिसे अचेतन मिट्टी आदिमें मी घटादिके निर्माण 
करनेकी आस्था नहीं रह सकती, क्योंकि वह आस्था तो चेतनका धर्म है । किञ्च, 
पैरोंसे खूब नहीं रौंदे गये मृत्पिण्डसे पटकी निष्पत्ति कभी नहीं होती । पैरोसे 
रौदनेपर तो मृत्पिण्ड नष्ट ही हो जाता है, इसलिए कौन वस्तु सदूपसे 
परिणत होगी | यह तो आप कह नहीं सकते कि उस मिट्टीके पिण्ड 
और घटसे अलग एक तीसरी ही दोनोंमें अनुगत मिट्टी नामकी चीज 
है। कि, यदि आप यह कहें कि बीज तो अङ्कुर पैदा करेगा ही चाहे वह 
मळे ही किसी एक जगह रख दिया गया डो, नष्ट होने चाहता हो, नष्ट हो रहा हो 
या विळकुळ नष्ट ही हो गया हो; तो इसमें आपका प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि 
आपके मतसे कोठारमें रखा हुआ बीज भी अङ्कुर पैदा करने ळगेगा । दूसरा 
और तीसरा भी नहीं बनता, क्योंकि जो स्वये अपनी रक्षा करनेमें समथ नहीं 
है, वह दूसरा बच्चा पैदा करेगा--यह आपकी कौन-सी सुक्ति है? अब रह 
गया एक चौथा पक्ष, वहं तो संसारमें सबके अनुमंवसे बाधित है; इसलिए यह 
सिद्ध है कि किसीसे किसीकी उत्पत्ति था. विनाञ् नहीं होता, किन्तु स्वभावतः 
सन पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट होते रहते है । इसमें पूर्वापका अवलोकन करनेसे 
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्त्यक्षवदभावोऽपि प्रमैव रधूनन्दन। 
अर्य भावोऽपि शरीतस्य प्रमाणं सर्वजन्तुषु ॥ ८९ ॥। 
अग्निधूमतया मागाद्ां प्रयाति पयोदताम्‌ । 
सदूपपरिणामेन तदसिः सोमकारणम्‌ ॥ ९० ।, 
अग्नर्नष्टतया शैत्यादसावेवे प्रयाति यत्‌। 
बिनाशपरिणासेन तदग्निः सोम्रकारणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सप्ताम्बुधिपयः पीत्वा धूमोद्वारेण वाडवः । 
पयोदतां प्रयातेन तदेव जनयत्यलम ॥ ९२॥ 
अविवेकियोँको ही कार्यकारणभावके विषयमे विकरप होते हैं, विवेकियोंको नहीं, 
अतः दु्क्तिपूैक बोलनेवालॉको स्वानुभव विरोधके उद्धावनसे ही विठ्ठत्समाजसे 
निकालकर बाहर कर देना चाहिए, यह कहते हैं--“अनास्था' इत्यादिस । 
चूंकि आस्या नहीं दै, इसलिए कर्तृ मी नहीं है, इत्यादि दुर्यक्तिपूर्वक 
बोढनेवालॉको, जो स्वये अपने अनुभवका अपलाप करते हैं, तिरस्कारके साथ 
यानी कान पकड़कर विद्वानोंकी भरी समासे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि 
उनके मतमें भी अनास्थादियुक्तिबुद्धि अकतृत्वा दिबुद्धि उत्पन्न करती है, यह काय- 
कारणभाव अन्तमें निकल ही जाता है ॥ ८८ ॥ 
अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है--हस संदेहका निवारण करते हैं--'प्रत्यक्- 
बद्‌? ० इत्यादिसे । 
हे रखुनन्दन, प्रस्यक्षके समान अभाव भी प्रमाण ही है, क्योंकि यह सब 
जन्तुओंको मढी भाँति विदित है कि शीतके परिज्ञानमें तेजका अभाव भी 
प्रमाण होता दे ॥ ८९ ॥ 
शरीरके बाहर जगतमें सदूपपरिणामसे चन्द्रका कारण अग्नि है, इसमें 
उदाहरण देते हैं--'अग्नि०' इत्यादिसे । णा 
धुमरूपसे विभक्त हो जानेके कारण अग्नि जो चन्द्रामक जळरूपताको प्राप्त 
हो जाती है, उसमें सदूपपरिणामसे अग्नि चन्द्रका कारण है ॥ ९० ॥ 
अभावपरिणामसे भी उसका उदाहरण देते हैं--अप्नि>! इत्यादिसे । 
नष्ट होनेसे शीतताको प्राप्त होनेके कारण वही अग्नि जो वायुरूपताको 
प्राप्त होती है वहाँ भी विनाशरूप परिणामसे अग्नि ही चन्द्रका कारण है# ॥९१॥ 
सदपपरिणामसे अग्नि और चन्द्र--ये दोनों परस्प एक दूसरेके कारण 
# इसमें 'यदा बा अग्निरद्वायति बायुमेबाप्येतिः यह श्रुति प्रमाण है । 
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अर्कः पीत्वा नित्षानाथमामावास्यं पुनः पुतः ॥ 
उद्विरत्यमले पक्षे मृणालमिव सारसः।। ९३ ॥ 
पीत्वाञमृतोपमं शीत प्राणः सोमप्रखागमे । 
अञ्रागमात्पूरयति शरीरं पीनतां गतः।। ९४॥ 
जलम्युद्षां भोगे प्रयात्यकस्य रहिमिताम्‌ । 
सद्रूपपरिणामेन तञ्जलं बहिकारणस्‌। ९१ ॥ 





हैं, इनका एक-एक जगह उदाहरण देते हैं--'सप्त' इत्यादिसे । 

वडवानछ सातों समुद्रका जल पीकर धूमके उदिगरण द्वारा मेध बत करके 
उसी मेधरूपसे फिर सातों समुद्रमें जलात्मक चन्द्रको ही उत्पन्न करता है ॥९२॥ 

सुर्यामक तेज अमावास्यातक चन्द्रमाको बारबार यानी बिळकुल पीकर 
शुक्र पक्षमें उस तरह उगिळ देता है, जिस तरह सारस कमळदण्डको ॥९३॥ 

मुखके सहश सुशोभित हो रहे चन्द्रमासे युक्त वसन्त और ष्म ऋतुके 
आनेपर गरमीसे युक्त वायु एथिवीका अमृतके तुल्य शीतळ जळ पीकर वर्षा- 
ऋतुमे मेघके आगमनसे ( उसका वेश धारण करनेसे ) स्थूळ होकर बृष्टिसे जगतके 
शरीरको परिपूर्ण कर देता है। अथवा--आध्यात्मिक प्राय ही% सोम-सुखसे 
म्षमतादिका उद्रमें आगमन होनेपर अमृतके तुल्य उनका रस पीकर परिपुष्ट 
होकर अअके समान व्याप्त सम्पूण नाडियोंमें आगमन करके शरीरको भर देता है | 
यही इसका पुनः सोमपरिणाम है--यह अर्थ है ॥९श। 

यदि आप यह समझते हों कि वायु एथिवीका रस नहीं सोखता, किन्तु 
सुंयेकी किरणे ही उसे पी जाती हैं, क्योंकि रातमें भी उनकी उष्णरूपसे सचा 
रहती ही है। तब तो ऐसी दशचामें वे ही उदाहरण हैं, यह कहते हैं-- 
“जलम ०* इत्यादिसे । 

सूर्यकी किरणोसे जलपान किया जाता है, यदि यह करपना की जाय, तो भी 





# “सोमं सुखागमे? इस पाठमें तो--अझिस्वरूप यजमानरूपी प्राण यज्ञमें आयृतके तुल्य 
शीतल सोमरसका पान करके अन्तमें धूमादिमार्गसे स्वर्ग पहुँचनेमें चन्दमाके समीप आकाशरूपी 
मार्गकी सन्धि मिल जानेसे चन्द्रमाको प्राप्त करके चन्द्रत्परूप बन जाता है और कलाओंसे 
अपना शरीर भर छेता है, वही इसका पूर्णिमाके दिन पुनः स्थूल बना हुआ सोमपरिणाम है, 
यह अर्थ हे | ५ 

४७९ 
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नाश्चात्मक्रतया तोय मौष्ण्यत्वादेति हमग्निताम । 
विनाशपरिणामेन तत्तोयं बह्विकारणम्‌ ॥ ९६॥ 
अग्नेविंनाशे सद्रूप-परिणासो निशाकरः । 
इन्दोर्विनाश सद्रूपपरिणामो हुताशनः ॥ ९७॥ 
हुताशो नाशमागरत्य सोमो भवति वे तथा ! 
दिवसो नाशमागत्य रात्रिभवति वे यथा॥ ९८॥ 
तमःप्रकाञ्ञयोच्छायातपयोर्दिनरात्रयोः । 
मध्ये विलक्षणे रूपं प्राज्ञेरपि न लम्यते॥ ९९ ॥ 
सन्धिरण्यविलोपः स्यादेतयोरेत्र तद्वपुः । 
भावाभावेयथेकाम्थानिष्ठावेतौ तथेव हि॥ १००॥ 


इस कर्पनामें यह मानना चाहिए कि जल सूयकी किरणताको सदूपपरिणामसे प्राप्त 
करता है, इसलिए वह जळरूप चन्द्रमा अग्निका कारण हुआ ॥९५॥ 

और उसमें जो शत्य और दवस्वका नाश तथा उष्णता और रुक्षताकी जो 
उत्पत्ति है, उस अशामें विनाशपरिणामता भी है ही, इसलिए यह उदाहरण दोनों 
परिणामोंका है, यह कहते हैं--नाशात्मकतया इत्यादिसे । 

नाशात्मकरूपसे उष्णस्वरूप होनेके कारण जळ भी खअग्निरूपताको 
प्राप्त हो जाता है, अतः विनाशपरिणामसे वह जळरूप चन्द्रमा अग्निका 
कारण है ॥९६॥ 

सवत्र अग्नि और चन्दस्वूप परिणाममें उभयरूप सङ्कीणता भी सूक्ष्म 
इड्सि अच्छी तरह देखी जा सकती है, इस अमिप्रायसे कहते हैं--“अग्ने०” 
इत्यादि दो इळोकोले । 

और अग्निके विनाशमें सदूप परिणाम चन्द्रमा है तथा चद्धमाके विनाशम 
सद्रप परिणाम अग्नि है ॥९७॥ 

जैसे दिन नाशको परात होकर रात हो जाता है वेसे ही पावक नादको 
प्राप्त होकर चन्दर हो जाता है ॥९८॥ 

तम और प्रकाश, छाया और आतप तथा दिन और रातके बीचमें विक्षण 
सदूप अक्ष बड़े-बड़े बुद्धिमानोंको भी प्राप्त नहीं होता ॥९९॥ 

तम और प्रकाशकी जो सन्धि है, वह तो उमयविोपात्मक एक शुन्यरूप ही - 
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दवाभ्यां चेतन्यजाड्याभ्यां भूतानि प्रस्फुरन्ति हि । 
यथा तमधप्रकाशाभ्यामहोरात्रा महोतले ॥ १०१ .] 
चिदूपजडरूपाभ्यामारब्धेये जगत्स्थितिः | 
जलामृताम्यां मिश्राम्यां शीता तनुखिन्दबी ॥ १०२ :] 
प्रकाशमनर्ल स्ये चिद्रूपं विद्धि राधव। 
जडात्मकं तमोरूपं विद्धि सोमशरीरकरम्‌ ॥ १०३ :। 


है, मतः उसमें उन दोवोंसे विलक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, ऐसी आझङ्का 
करके कहते हैं--“सन्धि०* इस्यादिसे । 

तम और प्रकाश इन दोनोंकी सन्धि भी अशुन्यस्वरूप ही है, क्योंकि 
वह सन्धि इन दोनोंका ही परस्पर सरून स्वरूप दे । [ यह बात समझ लेनेकी 
है कि शुन्य वस्तुओंकी सन्धि नहीं होती और न सब्रूप वस्तुओंमें निमितरहित 
अुन्यता ही रहती है । वे दोनों सन्धिमें वमान कैसे हैं, यदि ऐसी आशङ्का 
हो, तो उसका उत्तर यह है कि ] जैसे भाव और अमावरूपसे निरूपित तम 
और प्रकाश% के दो दो स्वरूप एक वस्तुरूप होनेसे एक स्थानमें वर्तमान 
है वैसे ही वे दोनों सम्विमें भी वर्तमान हैं, अणुमात्र भी अन्यथामूत नहीं हैं; 
यह भाव है ॥१००॥ 

जैसे प्रथिबीपर तम और प्रकाशसे रात और दिन हो रहे हैं वैसे ही 
चेतनता और अड़ता इन दोनोंसे संसारके जीव स्फुरित हो रहे हैं ॥१०१॥ 

जैसे मिश्रित जळ और असुतसे चन्द्रमाकी शीतळ देह निर्मित है वैसे ही 
चिदूप और जडरूपसे यह जगत्की स्थिति निर्मित द्वै ॥ १०२॥ 

प्रकाश और अप्रकाश खूपसे आविभूत हुए चित्‌ और जड़ इन दोनोंके 
अंशोंसे ही जगत्‌ अग्नि और चन्द्रस्वरूप है, यह कहते दै--'प्रकाश् ०? 
इत्यादिसे । 

हे राघव, अग्मि, प्रकाश या सूर्यको आप चिदूप समझिये तया चन्द्रमाको 
जडात्मा और तमोरूप जानिये ॥ १०३ ॥ 





# अथांत्‌ परस्पर निरपेक्ष निरूपण करनेसे भावरूप तथा परस्पर सापेक्ष निरूपण करनेखे 
अमावरूप तम पदं प्रकादाभावस्वरूप एक दी वस्तु दे ओर इसी तरद प्रकाथ एवं अन्षकारामाव 
मी एक बसु दे । 
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चित्सूर्ये निमेले इष्ट नाम नश्येद्धवोदयमू । 
व्योमस्रमे बहिदेे यथा कृष्णनिश्ञातमः ॥ १०४ ॥ 
सोमदेहे जडे इष्टे चिन्निजे सत्यवद्धवेत्‌ ! 
निशीये विलसत्यब्जे यथा सौरप्रभामरः ॥ १०५ ॥ 
सोमे प्रकटयत्यम्रिश्चिदहस्य चिरं प्रभापू । 
स्वसंविन्मयमिन्दुश्रिद्‌ देहस्थे रूपमकंजम ॥ १०६ ॥ 


बाहर सूर्यके उद्यसे जैसे तमकी निवृत्ति होती है वैसे ही अन्दर चरमवृत्तिसे 
भिदादित्यके उदयसे जगवके बीजभूत अज्ञानहूप तमकी निवृत्ति होती है, यह 
कहते हैं--चित्तय' इत्यादिसे । 

जिस तरह बाहर आकाशमें सूथके दिखाई पड़नेपर काळी रातका अन्धकार 
नष्ट हो जाता दै उसी तरह निमेळ चित्सूर्थके अन्दर दिखाई पड़नेपर जगवके 
मूळ कारण अज्ञानका नाश हो जाता है ॥ १०९ ॥ 


मद्र, जैसे आधी रातमें कमलके अन्दर चन्द्रके विठास करनेपर कमलके 
अन्दर प्रवेश कर स्फुरित हो रहा सूर्थमभासमुह चन्द्रधम चन्द्रिङालरूपसे सम्पन्न 
होकर चन्द्रसतासे सत्‌ होता हुआ अपनी सत्तासे असत्‌-सा हो जाता है वैसे 
ही प्रत्यगात्माके जड़ सोमात्मक देहके अन्दर इष्ट हो जानेपर जडइदेहतादास्यसे 
स्फुरित हो रही भी चिति शरीरगुणरूपताको प्रात होकर गुणान्तरोके सहश शरीर- 
गुणसत्तासे सत्‌ होती हुई भी अपनी सत्तासे असत्‌-सी हो] जाती ड्ट॥ १०५ ॥ 


दृष्टान्त और दार्धन्त दोनोमें पुक्ति और फळ बतछाते दैं--'सोमम्‌! 
इत्यादिसे । 


चन्द्रमण्डलमे प्रविष्ट हुई सूर्यप्रभारूप अग्नि जळमय चन्द्रबिम्बको प्रकाशमय 
कर देती है और देहमें जीवभावसे प्रविष्ट हुई चिति जीवनपर्यन्त देहकों 
अद्दम्मावादिरुपसे प्रकाशित करती है, यो एक दूसरेका सम्मेलन होनेपर 
तादात्म्याध्याससे सूर्यमण्डळ-जनित प्रभागण्डछात्मकरूप चन्द्रस्वरूप हो जाता है 
और चिति अपने संवित्स्वरूप “अं मनुष्यः, भइ चेतन? इत्यादि भनुभवके अनुसार 
देहस्वरूप हो जाती है ॥ १०६ ॥ | 
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चिन्निष्क्रियास्वतामा सा केवला नोपलभ्यते । 
आलोक इब दीपेव देहेनेवाञ्वगम्यते | १०७॥ 
चितक्चेत्योन्युखत्वेन रामः सेव च संसृतिः । 
निधेत्यायाः झुभो लामो निर्वाण वा तदेव हि ॥ १०८॥ 
अन्योन्यलब्धसद्वाकयावेवं ङुब्यप्रकाशवत्‌ । 
अश्रीपोमाविमौ हेयो सम्पृक्तो देहृदेहिनौ ॥ १०९ ॥ 
अतिशायिनि निर्वाणे जाब्य चेवाऽतिशायिनि । 
अग्नीपोमस्य चेवाऽङ्ग स्थितिर्भवति केवला ॥ ११० ॥ 
प्राणोऽप्रिरुष्णध्रक्कतिरपावः शीतः शश्ची | 
छायातपबदित्येतो संस्थितौ ग्रुखमागगौ ॥ १११॥ 
इससे भी चितिको देहघमोंका अम हो जाता दे, यह कहते दे--'चिश्चि- 
ष्क्रिया०' इत्यादिसे । 
क्रिया और उपाधिसे शुन्य वह केवरू चिति उपळब्ध नहीं होती। 
जैसे दीप द्वारा प्रकाशका भान होता है वैसे ही देह द्वारा ही चितिका भान 
होता है ॥ १०७॥ 
अज्ञानसे आवृत चितिको विषयोंकी ओर उन्मुख होनेसे अवर्थप्राप्ति होती है, 
वही अनभेप्राप्ति संसति ( संसार ) हवै तथा विषयशुन्य चितिका जो स्वरूप है 
वही झुम, राभ या मोक्ष हे ॥ १०८ ॥ 
हे श्रीरामजी, उक रीतिसे यह आपको जान लेना चाहिए कि भित्ति और 
सूर्यप्रकाशकी नाई परस्पर मिळे हुए रहनेके कारण सदूपसे वाग्व्यवहारके विषय 
बने हुए देइ और देही ( चिति ) ये दोनों अग्नि और चन्द्रस्वरूप दें ॥१०९॥ 
इन दोनोंकी परस्पर न मिली हुई स्थिति कहा मसिद्ध है, यह कहते हैं-- 
'अतिक्षायिनि' इत्यादिसे । 
हे औरामचन्द्रजी, डपाधिकी निवृत्तिसे आत्यन्तिक आवन्दका आविर्भाव 
होनेपर भसिकी तथा आत्यन्विक जाड्यका आविर्भाव होनेपर चन्द्रकी केवळ ( न 
मिढी हुई ) स्थिति होती है ॥ ११० ॥. 
पाय और अपान वायु अभि और चन्द्र स्वरूप हैं, यह जो पहले कहा 
गया था, उसका प्रकृतमें उपयोगके लिए स्मरण दिलाते दै--'प्राणो र 
इत्यादिसे । 
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अपाने शीतले सत्तामेत्युष्णण प्राणपावकः । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽद्शे स च तस्मिस्तयेव हि॥ ११२॥ 
चिद्ग्निः पद्मपत्रस्थं सोमं वाचात्मकं त्विषा । 
जनयत्यजुभूत्येद्द ङुब्यारोकं यथा बहिः॥ ११३॥ 
संसृत्यादौ यथा काचितसंविच्छीतोष्णरूपिणी । 
अग्नीपोमाभिथां आप्ता सैव समे नृणामिह॥ ११४ ॥ 
यत्र सोमकला ग्रस्ता क्षणं रयेण षोडशी । 
पुखाद्वितस्तिमात्रं स्यात्तत्र बद्धपदो भव ॥ ११५॥ 
उष्णप्रकृति प्राणवायु असिस्वरूप है तथा शीतलप्रक्ति अपानवायु 
चन्द्रस्वरूप हे । छाया और आतपकी नाई ये दोनों सुखरूप मागमे स्थित 
रहते हैं ॥ १११॥ 
भिति और भ्रकाञके तुल्य इन दोनोंकी परस्परतादातम्यस्थितिका भवळोकन 
कराते हैं-_'अपाने' इत्यादिसे । 
अपान वायुके शीतळ होनेपर उष्णप्रकृति प्राणरूप अग्नि अपनी सताको प्राप्त 
होती दे और दर्पणमें प्रतिबिम्बकी नाई प्राणबायुके उष्ण होनेपर अपान भी सत्ताको 
प्राध होगा हे ॥ ११२॥ 
मूळ प्राण कुण्डढिनीखप चिदग्नि मूलाथारसे ठेकर कण्ठपर्यन्व चार दुळवाले 
कमळमें स्थित परासे लेकर पेखरी पर्यन्त वाणीरूप चन्द्रमाको अरथप्रकाशनरूप 
शक्तिसे ( अनुभवसे ) इस तरह उत्पन्न करती दे, जिस तरह बाहर भित्तिमकाशको 
सुर्यं ॥ ११३ ॥ 
जैसे सके प्रारम्ममें मायाशवळ कोई अक्म-संविव्‌ शीतोप्णरूप ब्क्षाण्डाकारसे 
अग्नि और चन्द्र नामको प्राप्त हो गई दे पैसे ही मनुष्योंके यानी ब्यष्टिदेदोंके 
समैमें भी दही संवित्‌ व्यष्ख्याकारसे असि और चन्द्र नामको प्राप्त दो गई दै ॥११४॥ 
ठीक हे, ब्रक्षाण्डकी नाई अभि और चन्द्रस्वरूप शरीर भी रहे, लेकिन 
उससे कौत कार्य सिद्ध होगा ! इसपर कहते दें-'यत्र' इत्यादिसे । 
दे श्रीरमजी, जहां युखसे बाहर सूर्यसे म्रत्त हुईं भ्रुवा नामक सोमकी 
( अपानकी ) सोलदवीं करा # प्राण ( तूर्य ) से उयिळ दी गई कछाओंसे पूर्ण 


ˆ जैसे आकाशमें कृष्णपक्षमे अमित्वल्प द्य चन्द्रमाकी शीतल पनद्रइ कडाओंका प्रतिपदा- 
दितियियोमें कमश; आसकर केवळ एक भुवा नामक कला छोड़ देता हे । उसके बाद अकपश्षमे 
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नूने खयपदे प्राप्तो यत्र सोमो हूदम्बरे । 
नूनं केवलया स्थित्या तत्र बद्धपदो भव ॥ ११६॥ 
उष्णमग्निश्चिदादित्यः सत्यं सोम उदाहृतम्‌ । 
यत्रेतौ प्रतिबिम्बस्थो तत्र बद्भपदो मद ॥ ११७॥ 
शरीरे सोमलर्याग्निसङक्ान्तिशञो भवाऽनघ । 
तत्र सहक्रान्तिकाला हि बाक्ञास्तृणसमाः स्मृताः । ११८॥ 
होकर क्षण भरमें, पूव दिझामें पूर्णिमाके चन्द्रकी नाइ, एक बित्तकी तेयार हो 
जाती है बहींपर बाह्य कुम्भकसे आप स्थिर हो जाइये ॥ ११५ ॥ 
तथा जहाँ हृदयाकाशमें कलाग्रास द्वारा क्रमशः ग्रसित हो रहा चन्द्रमा 
सके स्थानमें पहुँचकर, जेसे कि अमावात्या आनेपर, केवळ यानी शुद्धचिद्रप 
धुवा नामकी कलात्मक स्थितिसे स्थित रहता है वापर अन्तःकुम्भकसे जाप 
स्थिर हो जाइये ॥ ११६ ॥ 
अब अर्थरेदक या अधपूरकसे मध्यमे दोनों ओरसे प्राणके निरोध द्वारा 
32532 प्रतिबिम्बकी तरह उनकी तुस्यरूपता कहकर घारणा कहते है--'उष्ण०? 
इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, चिदादित्य उष्ण और अष्निस्वरूप तथा चन्रमा शीतळ कहा 
गया है जहांपर अर्थात्‌ अधैरेचक और अधपुरकसे अन्तराछमें ये दोनों अग्नि 
और चन्द्र या प्राण और अपान प्रतिबिम्बरूपमै स्थित हैं वहांपर आप स्थिर 
हो जाइये ॥ ११७ ॥ | 
हे पापशुस्थ श्रीरामजी, जेसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ ऋतुथा 


फिर क्रमशः उष्ण कलाएँ उगिळ देता है, उनसे क्रमशः पूर्ण होती हुई भवानामकी कला पूर्ण 
चन्दरस्वरूप हो जाती है, वैसे ही दृदयमें स्थित प्राणरूपी सूर्य अपानरूपी अन्द्रकी मुख और 
नासिका द्वारा प्रविष्ट हुई शीतल पन्द्रह कलाओंका ग्रात करके मुखसे बाहर भुवानामक्त केवल 
एक कलाको छोडकर फिर उन उष्ण कलाओंको उगिढ देता है | उनसे परिपूर्ण होती हुई 
घरवा नामकी कला बाहर चन्द्रस्वरूप हो जाती है जिसका दूसरा नाम अपान है। बाहर प्राण 
और अपानकी जो सन्धि है यह पूर्णिमा तथा हृदयमें अमावास्या कहलाती है । अन्तराल देशमे 
इडा और पिङ्ञलाकी प्रत्येक ऊपर-नीचे स्थित शाखाओंकी छः नाडियोमें प्राणरूपी सूर्यके प्रवाइसे 
“दो अयन होते हैं । मेष, वृष आदिं बारह महीने और इन दोनोंके बीचमें संकरा्तियाँ होती हैं। 
अपानरूपी चन्द्रके प्रवाहसे चैत्र, वैशाल आदि महीने, विष्कम्म आदि योग तया भिन्न-भिन्न 
नामके पवे हुआ करते हैं-यह योगियोंको प्रत्यक्ष है । दूसरे बिद्वानोंको मी, जिन्हें योगराञ्का 
शान नहीं है, स्वरोदयादि शाज्ञांसे इनका परिशान कर ठेना चाहिए । 
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सेक्रान्तिपृत्तरमथायनमज्ज सम्य- 

कार तथा विषुवतौ यदि देहवाते! । 
अन्तबंहिष्ठमिव वेत्सि यथा<लुभूते 

तच्छोभसे5त्र न पुनः परमस्युपेतः ॥११९॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अग्नीपोमविचारण नामेकाशीतितमः सग! ॥८१) 


क्रमशः शीतका उष्णतासे आस हो जानेके कारण सोम ( चन्द्र की अभि- 
सङ्क्रान्ति होती है और शरत्‌, हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओर्मे क्रमशः उष्णताका 
शीठसे आस हो जानेके कारण अग्निकी चन्द्रमड्गन्ति होती है एवं इन दोनोंकी 
सन्िमें सूर्यकी मेषादि सङ्क्रान्ति होती है वेसे ही इस शरीरमें मी आपानकी 
शीतताका जठराग्निसे आस होनेपर चन्द्रमाकी अस्िमङ्कान्ति होती है और 
प्राणकी उष्णलाका बाह्य शीततासे आस होनेके कारण अग्निकी 'चन्द्रसङ्क्रान्ति 
होती है । सूर्यकी संक्रान्तियां तो पहले ही बतला दी गई हैं, इसलिए हे 
्रीरामजी, आप इनके विशेषज्ञ दो जाइये, क्योंकि इस शरीरके अन्दर मुख्य 
सेक्रान्तिकाळ ये ढी हैं, बाश्चसंक्रान्तिकाल तो तृणके समान कहे गये हैं ॥११८॥ 

हे श्रीरामजी, बाहर प्रसिद्ध संवत्सरमें स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणा- 
यन, संवस्सरात्मक काळ तथा विषुत्रत्‌ रेखा आदिकी नाई इस दारीरके अन्दर 
भी स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक कारु तथा विषुवत्‌ 
रेखा आदिको देहके पाण और अपान वायुके द्वारा स्थित यदि आप योगा- 
भ्यासके कारण प्रत्यक्ष अनुभूत घट, पटादिके समान भलीभांति जानते हैं, तो 
योगियोंकी कथाओं शोमते हैं । यदि मेरे उपदेशके ऊपर घ्यान न देकर कहीं 
अन्यत्र प्रवृत्त हैं, तब तो फिर आप नहीं शोभते ॥ ११९॥ 


एकासी सर्ग समाप्त 
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अणुतां स्थूलतां वाऽपि यथा गच्छति योगिनाम्‌ । 
देहो नाम तथा सम्यम्वकष्यमाणमिदे शृणु ॥ १॥ 
हृयव्ञचक्रकोशो'्ं प्रस्फुरत्याऽऽनलः कणः । 
हेमम्रमरवत्सान्ध्यविधयुह्लव इवाऽम्बुदे ॥२॥ 
स॒ प्रवद्धनसंविच्या वात्ययेवाऽऽञ्ु बद्धते । 
संविद्र्पतया नूलमर्कद्याति चोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 








बयासी सर्ग 
[ अणुता और स्थूलतासिद्धिके उपाय, श्ञानसाध्य बस्तु, योगियोंके परकायमें 
प्रवेश तथा भोग आदिका युक्तिपूर्वक वर्णन ] 
इस तरह देह आदि अग्नि और भन्द्रस्वरूप हैं, इसका परिशानकर तीनों 
घारणाओंके अभ्याससे परिष्कृत हुए पाण, मन और शरीरसे युद्ध; चन्द्र, सूर्य 
और अग्निके सङ्क्रमण आदिका अवढोकन करनेवाले योगीको देहमें अणिमादि 
सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे होती है, यह कहनेके लिए महाराज वसिष्ठजी प्रतिज्ञा 
करते हैं--*“अणुताम्‌? इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, योगियोंकी देइ जिस तरह 
अणुता या स्थूरताको प्रास होती दै, वह सब अच्छी तरह में कहूँगा, 
झाप सुनिये ॥ १ ॥ 
उनमें सबसे पहले, अणुत्वकी प्राप्तिके लिए देहका विछोप कर देना छस्यन्त 
आवश्यक है, इसलिए हृदय-कमळ-नाळके सूक्ष्म छिद्रों द्वारा ृदयांकाशमें रवेश्च 
कर नामिके ऊपर जलती हुई जठराग्निकी--हृद्यकमळके छतेमें परमात्माकी 
. आसनत्वरूप--शिखा दिखळाते है --'हृद्यव्ज०' इत्यादिसे । 
हृदयमें कमळचक्रक्री कृर्णिकाके ( छत्तके ) उपर अग्निका कम उस तरह 
चमकता है, जिस तरह सुवणका अमर या सायंकाळको बादल्में बिबढीकी लेखा ॥२॥ 
जैसे लौकिक अग्विकरण झंझावातसे शीघ्र वृद्धि मा करता दै और सारे 


है. 1: 
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सन्ध्याश्रप्रथमार्कामी इद्धिमभ्यागतः क्षणात्‌ । 
गालयत्यखिलं साङ्गं देहं हेम यथाऽनलः ॥ ४ ॥ 
जलस्पर्ासहो युक्त्या गलयेटापदादपि । 
बाह्य एवा5नलस्पर्शात्‌ स्वान्ते वस्तुविशेषतः ।। ५ ॥ 
स शरीरद्वयं पश्चाद्रिषूष काऽपि लीयते । 
विक्षोभितेन प्राणेन नीहारो वात्यया यथा॥ ६॥। 
आधारनाडीनिहींना! व्योमस्यैवाऽबसिष्यते ! 
शक्तिः कुण्डलिनी वहेथूमठेखेव निर्गता || ७॥ 
शरीरमें व्या होकर उसे जळा देता है, वेसे ही झंझावातके सहश भवद्धंगके 
उपायमूत ज्ञानसे बह संविद्रप अग्निकण शीघ्र बढ़ता है और बह बढ़कर लौकिक 
अग्निकणकी तरह देहको जळात नहीं, किन्तु संविदूप होनेसे सूर्यके समान 
देहको अतिशय प्रकाशसे युक्त बना देता है ॥ ३॥ 
मातःकारमें आकाशमें पहले-पहल उदित सूयेकी कान्तिके समान क्षणभरमें 
ही वृद्धिको प्राप्त होकर वह अग्निकण हाथ, पैर आदि जज्नोंके साथ सम्पूर्ण 
शरीरको इस तरह गळा देता है, जिस तरह सुदर्णको अग्नि। अर्थात्‌ वह पार्थिव 
गन्ध और कठिवताको जळमें उपसंहृत कर देता है ॥ 9 ॥ 
इस तरह पेरके अप्रमागतकको भी वह युक्तिसे गला देता है। उसके वाद 
शोषणयुक्तिते अपने अगिस्वमावके कारण जलूस्यरीको न सह सकनेवाळा बह 
पावक अपनी ३ऽणताके बसे दवत्वोपसंहाररूप युक्तिसे जङको भी सुला देता है । 
इस रीतिले देहसे बाहर हुआ वह॒ मवोरूप आतिवाहिक देइमात्रमें अवस्थित 
रहता है ॥ ५ ॥ 
यों पार्थिव तथा जलमय दोनों झरीरोंको गढाकर वह अग्नि पीछे विक्षोमित 
प्राणवायुके द्वारा उपसंहृत होकर कहीं इस तरह विळीन हो जाती है, जिस तरह 
झझावातसे नीहार ॥ ६ ॥ 
उस समय कुण्डळिनी शक्ति भी मूलाधारत्थ सुषुम्ना नाड़ीसे हीन होकर 
सुषुम्नाके संस्कारसे युक्त आतिवाहिक देहाकाशमें ऐसे अवस्थित हो जाती 
ह, जैसे अग्निसे निकली हुई धूमकी लेखा ॥ ७ ॥ 
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करोडी कृतमनोबुद्धिमयजीवाद्यइङ्क्ृतिः 
अन्तःस्फुरचमत्कारा धूमलेखेत्र नागरी ॥ ८ ॥ 
बिसे शेले वणे भिचावुपले दिवि भूतले । 
सा यथा योज्यते यत्र तेन नियात्यळ तथा ॥ ९ ॥ 
संवित्तिः सेव यात्यज्ञ रसाधन्त यथाक्रमभ्‌ । 
रसेनाऽपूणतामेति तन्त्रीमार ३वाऽम्दुना ॥ १० ॥ 
रसापूर्णा यसाकारं भावयत्याऽऽशु तत्तथा । 
धत्ते चित्रकृतो बुद्धौ रेखा राम यथाकृतिम्‌ ॥ ११॥ 
दढमाववशाद्न्तरस्थीन्यामोति सा ततः। 
माढृगर्मनिषण्णेषु सु्कष्मेवाऽङ्ुरस्थितिः ॥ १२॥ 


और आतिवाहिक देहाकाइर्मे स्थित हुई; मन, बुद्धि, जीव आदिले धित 

रिङ्ग शरीरमें अहङ्कारको संकङित करनेवाढी तथा आभ्यन्तरमें स्वेच्छाविद्वारशक्ति 
एवं चित्‌-चमत्कारसे युक्त वह कुण्डलिनी इस तरह शोभित होती दै, जिस तरह 
नगरकी धूमलेला ॥ ८ ॥ 

तथा कमळनाल, पर्वत, तुग, मिति, पत्थर, स्वग और भूतळ आदि जिस 
किसी जगह जिस रीतिसे प्रविष्ट होकर निकळ जानेके लिए उद्युक्त की जाती है 
उस जगह उस रीतिसे वह मिष्ट होकर ठीक तरह निऊळ जाती है ॥ ९ ॥ 

यों सूक्ष्म शरीर कैसे जिया जाता हे, यह कहकर स्थूळमावसे अपनी 
इच्छाके अनुसार नानाविध शरीरोंकी केसे कल्पना की जाती हे, यह बतराते 
है--'संवित्ति? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वही कुण्डलिनी शक्ति ( योगीकी जीवशक्ति ) अम्रिमें 
पहले उपसंहृत जळमागको जब छोड़ देती है तब पुनः रससे उस तरह पूण हो 
आती है, जिस तर कूपमें दीळ दिया गया मोट ॥ १० ॥ 

इस तरह रससे परिपूर्ण हुई वह कुण्डलिनी पहले (उपसंहृत पार्थिव भागको 
जिस आकारमें परिणत करनेके लिए भावना करती है, योगश्चकिसे वैता ही 
आकार बनाकर शीघ्र उसे घारण कर लेती है ॥ ११ ॥ 

हड्डी आदिकी कर्पनाका प्रकार बतढाते हैं--/इृढ०* इत्यादिसे । 

और उसके बाद वही कुण्डङिवी दृढ़ भावनाके वशसे भीतर हड्डी आदिको 
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यथाभिमतमाकारं प्रमाणं वेत्ति राघव । 
जीबशक्तिरवाऽमोति सुमेर्वादिद्णादि च ॥ १३ ॥ 
तं खया योगसाध्यमणिमाद्यथंसाधनम्‌ । 
ज्ञानसाध्यमिदानीं खं शृणु श्रवणभूषणम्‌ | १४॥ 
एकं चिन्मात्रमस्तीह शुद्ध सौम्यमलक्षितम्‌ । 
सल्मात्तरक्षमतरं शान्तं न जगन्न जगत्क्रिया || १५॥ 
तचिनोत्यात्मनात्मानं सङ्कन्पोन्युखतां गतम्‌ । 
यदा तदा जीव इति प्रोक्तमाबिलतां गतम्‌ ॥ १६॥ 





इस तरह प्राप्त दो जाती है, जिस तरह माताके गर्भमें विद्यमान कळहोंमें » 
स्थित अस्थि, हाथ, पैर आदि अङ्कुरोंकी आधारभूत अगम्य अच्यन्त 
सुक्ष्म बीजशक्ति ॥ १२ ॥ 

हे राघव, अपनी इच्छाके अनुसार वह जीवशक्ति सुमेक आदिके तुल्य 
मदान्‌ या तृण आदिके तुस्य छघु आकार या परिमाणकी भाववा करती है 
तदनुसार सुमेरु आदि या तृणादिरूप हो जाती है ॥ १३॥ 

योगसिद्धिके अनुसार कहे गये स्थूळ और सूक्ष्म भावम्रातिक्रमोंका उपसंहार 
कर उनसे विलक्षण प्रकृतमें परमोपयोगी ज्ञानसाध्य कमका श्रवण कराते 
हैं--'श्रृतम' ३त्यादिसे । 

दे श्रीरामचन्दजी, योगसे साध्य भणिमादि पदार्थोंका साधन आप घुन चुके, 
अब श्रवणमूषण ज्ञानसाध्य क्रम आप सुनिये ॥ १४ ॥ 

एक, शुद्ध, सौम्य, अढक्षित, सुकष्मसे सूइमतर और शान्त चिन्मात्र वस्तु 
इस संसारमें है और न यह जगद दै न इसकी कोई क्रिया है ॥ १५ ॥ 

वह चिन्मात्र जब अध्यासे अपनेको स्वयं सङ्करपकी ओर उन्मुख करता है 
डस समय कळपताको मातत हुआ “जीव' कहा जाता है ॥ १६ ॥ 





# कलल = गर्भाशयमें रज और वीर्यकी वह अबस्था, जिसमें एक पतली झिल्ली-सी बन 
बाती है और नो कळनके उपरान्त होती दै। ुभुतके अनुसार जब ऋतुमती खीका खप्नमैथुन 
दारा र उसके गर्भाशयमें प्रवेश करता दै, तब भी उससे हड्डी आदिसे रहित एक बुलबुला-सा 
बनकर रह खाता हे, बह भी कलल कइळादा है । 
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असत्यमेष सङ्इपभ्रमेणेरं शरीरकम्‌ । 
जीव! पश्यति मूढात्मा धारो यक्षमिवोद्धतम्‌ ॥ १७॥ 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगालोक आगतः । 
सङ्कर्पमोहो जीवस्य क्षीयते शरदभ्रवत्‌ ॥ १८ ॥ 
शान्तिमायाति देहोऽयं सवसङ्कल्पसंक्षयात्‌ । 
तदा राघव निःशेष दीपस्तकक्षये यथा १९॥ 
निद्राव्यपगमे जन्तुयंथा स्वभे न पश्यति। 
जीवो हि माविते सत्ये तथा देई न पश्यति ॥ २० ॥ 
अतनवे तखभावेन जीवो देहावृत! स्थितः । 
निर्दे भवति श्रीमान्‌ सुखी तखेकमावनात्‌ ॥ २१ ॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्ममावनमङ्ग यत्‌ । 
वूर्याद्यालोकदुर्भद द्वाद तद्दारुणं तमः ॥ २२॥ 
आत्मन्येवाऽऽत्मभाषेन सर्वेव्यापि निरञ्जनम्‌ । 
चिन्मात्रममलोऽस्मीति ज्ञानादित्येन नश्यति ॥ २३ ॥ 


और वही जीव असत्य ही इस शरीरको सङ्कशपअमसे उस तरह देखता है, 
जिस तरह मूढात्मा वाळक उद्धत यक्षको | १७ ॥ 

जब ज्ञानदीपसे उत्तम प्रकाश हो जाता है तब इस जीवका सङ्कहप- 
मोह उस तरह क्षीण हो जाता है, जिस तरह शरत्काल्ने मेघ ॥ १८॥ 

हे राघव, तब सङ्करपके क्षयसे यह स्थूळ शरीर सर्वथा उस तरह शान्तिको 
प्राप्त हो जाता दै, जिस तरद तैलका क्षय होनेपर दीपक ॥ १९ ॥ 

निद्राका नाश होनेपर जैसे प्राणी त्वस नहीं देखता, वैसे ही सत्यका 
साक्षात्कार दोनेपर जीव देइको नहीं देखता ॥ २० ॥ 

अतत्वभूत शरीर आदिमें तत्वकी भावनाले यह जीव देदसे आवृत होकर 
स्थित रहता हे और एक ब्रह्मतत््वकी भावनासे देहखुन्य औमान्‌ और सुखी 
रहता है ॥ २१ ॥ 

हे राममद्र, अनात्म शरीर आदिमें जो आस्माकी भावना है वह छृदबगत 
भयङ्कर तम है । वह सूये आदिके प्रकाशसे दूर नहीं किया जा सकता ॥ २२ ॥ 

तब किस सयेसे उसका नाश होता दै, उसे कहते हैं--“आत्मन्येबा०' 
इत्मादिसे । 
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अन्ये च विदितात्मानो भावयन्ति यथैव यत्‌ । 
तत्तेयवाऽऽछु पश्यन्ति इदभावनया तया ॥ २४ ॥ 
हढभावानुसन्धानाद्विमूदढा अपि राघव | 
विषं वयन्त्यमृततामसुतं विषतामपि ॥ २५॥ 
एवं यथा यदेवेह भाव्यते दृठभावनात्‌ | 
भूयते हि तदेवाऽऽ्शु तदित्यालोकितं दुहुः ॥ २६ ॥ 
सत्य भावनडशेड्ये देहो देहो भवत्यलम्‌ । 
दृष्टस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥ २७॥ 











आत्मामें ही आत्मभावनासे 'सर्वम्यापक, निरञ्जन और निमेछ चिन्मात्र 
में ही हैं? इस ज्ञानरूपी सूर्यसे ही नष्ट होता है ॥ २३ ॥ 

इस ज्ञानसिद्धिके हढ दो जानेपर भी जीवन्मुक्त महात्माओंको ऐच्छिक 
विनोदकें किए स्थूहसूक्षम प्रातिभासिक देहकी कल्पना सिद्ध होती दै, यह कहते 
हैं--'अन्ये च? इत्यादिसे । 

अन्य तत्त्वज्ञानी महात्मा रोग जिस पदाथेकी जिस रीतिसे भावना करते 
हैं, वे उस पदाथको उसी रीतिसे शीघ्र अपनी उस इद भावनाके बळसे देख 
लेते हैं ॥ २४ ॥ 

हे राघव, हढ़ भावनाके अनुसन्धानसे विमूढ़ ( विषकीर आदि ) प्राणी भी 
विषको अमृतके समान आहाररूपें पहुँचा देते हैं और अमृतको भी यानी 
अमूतके समान दुग्ध, अल आदिको भी इनमें बिष मिला हुआ है? इस दृढ़ भावनासे 
विष बना डालते हैं । तात्पर्यं यहद है कि विषको अमृत समझकर पी जाते हैं 
और अमृतको भी विष समझकर छोड़ देते हैं ॥ २५॥ 

इस तरह दृढ़ मावनासे जिस घाणीके द्वारा जिस पदार्येकी जिस रीतिसे 
भावना की जाती दे, थीम बढ प्राणी उसी रीतिसे वही बन जाता है। हे 
श्रीरमचन्द्रजी, इसके अनेक उदादरण इस संसारमें देखे गये हैं ॥२६॥ 

सत्यक्ी भावतासे देखा गया यह शरीर ठीक शरीर हो जाता है 
प्रौर असत्यक्ी भावनाले देखा गया यही शरीर जक्ाकाशताको प्राप्त हो 
जाता है ॥ २७ ॥ 
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अणिमादिपदग्राप्ती ज्ञानयुक्तिरिति श्रृता। 
भवता साधुना राम युक्तिमन्यामिमां शुणु ॥ २८॥ 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवः कुण्डलिनीगृद्ात्‌ । 
उद्धत्य योज्यते यावदामोद! पवनादिव | २९ | 
त्यज्यते विरतस्पन्दो देहोड्य॑ काष्ठलोषवद | 
देहेऽपि जीवेऽपि मताबासेचक हवाउ5दरः ॥ ३० ॥ 
स्थावरे जङ्गमे वाऽपि यथाउमिमतय्रेच्छपा । 
ओकत तत्सम्पदं सम्यग्जीवोऽन्तर्विनिवेश्यत्े। ३१ ॥ 
इति सिद्धिरियं चक्वा स्थितं चेत्तदवपुः पुनः । 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते ॥ ३२ ॥ 


NE नाच +-->-- 





वह ब्रह्माकाशता ही इसकी निरतिशय अणिमादि सरवसिद्धियॉ है, इस 

अभिश्रायसे उपसंहार करते हैं--“अणिमादि ० इत्यादिसे । 

है श्रीरामचन्द्रजी, अणिमादि पदकी प्राप्तिमं साधु-स्वमाव आपने इसत 
प्रकारले ज्ञानयुक्ति तो सुन ली, अब आप यह दूसरी युक्ति यानी दूसरेके शरीरम 
प्रविष्ट होकर मोगपरासि कैसे होती है, यह युक्ति घुनिये ॥ २८ ॥ 

सर्वप्रथम पूवे देहके परित्यागमें उपाय बताते हैं--रेचकाम्यास ० 
इस्यादिसे । 

जिस तरद पवनसे पुष्परमेसे मोद खींचकर धाणेन्द्रियमें सम्बद्ध किया जाता है 
उस तरह रेचकके अभ्यासरूप योगसे कुण्डलिनीरूप घरसे बाहर निकालकर ज्यों 
ही दूसरे रीरमें जीव सम्बद्ध किया जाता दै, त्यों ही यह शरीर परित्यक्त 
हो जाता है, जीवरहित यह देह नेकविध चेष्टाओंसे निवृत्त होकर काठ और मिट्टीके 
ढेलेके सहश जड़ हो जाती है | जेसे सिंचन करनेवाला पुरुष अपने दाथमें लिये 
हुए जलपूर्ण कुम्भसे जिस वृक्ष और रूताको सींचनेकी इच्छा करता है उसे ही 
सींचता है, वैसे ही अपनी रुचिके अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और 
जङ्गम सबमें भी उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके लिए अपना जीव प्रवेशित किया 
जाता है और उनमें आदर करता है ॥ २९-३१ ॥ 

उक्त प्रणालीसे परदेहमें सिद्विश्रीका उपमोगकर अवस्थित हुआ योगी यदि 
अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें प्रविष्ट हों जाता है और यदि न रहा 
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देहादयस्तथा बिम्बान्‌ व्याप्ततत्याखिठानथ । 
संविदा जगदापूय सम्पूर्ण स्थीयतेऽथवा ॥ १२ ॥ 
ज्ञात्वा सदाभ्युदितप्रज्दितदोषमीशो 
यद्यद्यथा समभित्राञ्छति चित्प्रकाशः । 
प्राझोति तत्तदचिरेण तथेव राम 
सम्यक्‌ पदं बिदुरनावरणत्वमेव || ३४॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालो- 
पाख्याने अणिमादिलाभयोगोपदेशो नाम शीतितमः सगः ॥८२॥ 


PR र डी 








तो दूसरे शरीरें जबतक उसकी रुचि रहती है, तबतक उसमें प्रविष्ट होकर स्थित 
रहता है ॥ १२॥ 

अथवा यह भी एक बात हो सकती है--परदेहमें उपभोगके बाद योगी 
अपने अग्तःकरणमें विपुरतासम्पादन द्वारा समस्त जगत्को व्याप्त कर स्थावर-जब्रम 
समस्त देह आदि प्रतिबिम्बोपाधि, उन स्थावर आदि उपाधियॉमे पढ़े हुए 
्रतिविग्बमूत जीव, बिम्बमृत चेतन्यकी उपाधिरूप सत्त्व आदि गुण एवं सत्त्वादि 
गुणोंसे युक्त चेतन्यरूप बिम्व--इन सभीको व्याप्त करनेवाली अपनी आत्म” 
संवित्तिसे पूर्णात्मना होकर स्थित रहता है ॥ ३३ ॥ 

उपसंहार करते हैं--“ज्ञात्वा” इत्यादिसे । 

राममद्र, योगरूप ऐश्वयंसे सम्पन्न जीवात्मारूप चित्मकाश सदा उदित 
सनातन स्वभकाशस्वरूप सवविध दोषशुन्य आत्म-तत््वको जानकर जो भी कुछ 
जैसा चाहता है वह वेसा ही उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है, इसलिए तत्त्वजञ 
छोग छोटी-छोटी सिद्धियोंकों अधिक महत्त्व नहीं देते, किन्तु अवावरणतारूप 
निरतिशयानन्द उत्तम पदको ही महत्त्व देते हैं, यो अनुभवी छोग 
कहते हैं ॥ ३० ॥ 

बयासी सर्ग समाप्त 
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ञ्यशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अणिमादिशुणेशव्ययुक्ता सा वृपभामिनी । 
एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासमवती सती॥ १॥ 
जगामाऽऽकाञ्ञमागेण विवेशाऽम्युधिकोटरम्‌ । 
चचार वसुधापीठे गङ्गेचाऽमलशीतला ॥ २॥ 
क्षणासप्यगता मर्तुमैक्षसथ्चतसस्तथा | 
सर्वेषूवास राज्येषु लक्ष्मीरिव जगत्सु च।! ३॥ 
आकाशगासिनी इयामा बिद्युञारम्मभूषणा । 
बश्राम सेघमाठेव गिरिमालामहीतले ॥ ४॥ 


तिरासी से 
| चूरालाकी सिद्धिका वैभव, राजा शिलिध्वजका अशान तथा गुरुके उपदेशकी 
सफलवामें किराट्का आख्यान ] 

महाराज वसिष्ठनीने कहा--हे औीरामजी, पूर्वोक्त रीतिसे प्राणधारणादिके 
घनाभ्याससे युक्त वह राजपत्नी सती चूडाला अणिमादि सिद्धियोंके गुणोकि ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न हो गई ॥ १ ॥ 

उसके ऐइवर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं---“जगामा०' इत्यादिसे । 

मोहरूप काठुष्य और तीनो तापोंका उपञ्चम ( नाश) दो जानेसे गन्गाकी 
नाई विमळ और शीतल वद्द चूडाला कमी आकाश मार्गसे गमन झरती थी, 
कमी समुद्रके कोटरमें प्रवेध करती थी तथा अपनी इच्छाके अनुसार कमी इस 
प्रथिवीके ऊपर विचरण करती थी ॥ २ ॥ 

. उसके कल्पित कायव्यूहादि ऐश्र्यका वणन करते हैं--'प्ृणम० 

इत्यादिसे । 

वह अपने पतिके वक्षःस्थड तथा चित से क्षणभ्रके लिर भी गढय नहीं 
होती थी तथा सब राज्यों एवं सम्पूण भुवनोंमें ढक्ष्मीकी नाई निवास 
करती थी ॥ ३ ॥ 

बिजढीके उन्मेषकी नाई चमक र्दे आमृषणोंसे युक्त वह इयामा चूडाला 


<१ 
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काष्ठं तृणोपळ भूतं खं वातमनल जरम्‌ । 
निर्विप्ठमविशत्सवै तन्तुमुक्ताफलं यथा || ५॥ 
मेरोरुपरि शृज्ञाणि लोकपारुपुराणि च। 
दिग्व्योमोदररन्धाणि विजहार यथासुखम्‌ ॥। ६ ॥ 
तियग्भूतपिशाचाचेः सह नागामराहुरेः । 
विद्याधराप्सरःसिद्धेव्येबहारे चकार सा॥ ७॥ 
यत्रेन तं च मर्तारमात्मत्ञानासृतं प्रति 
बहुशो घोधयामास चूडाला न विवेद स! ८ ॥ 
कलाविदर्या रुग्वा च बालेयं शृहिणी मम । 
इत्येवं केवलं राजा स॒ चूडालां विवेद ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनीम्‌ । 
बालो विद्यामिव नृपश्चूडालां न विवेद सः || १० ॥ 


आकाशगामिनी होकर उस तरह घूमनी-फिग्ती थी, जिस तरह गिरिमालाओंसे 
युक्त एथिवीपर इयामा मेघमाला ॥ ४ ॥ 

काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु. अग्नि और जल सबमें निर्विश्निता- 
पूर्व उसने, मोतियोमें सूतकी नाई. प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

सुमेरु पर्वतके उपर चोटेयोंपर, लछोकपालॉके नगरींगें तथा दिशा और 


आकाशके उदरमें जितने भुवन-छिद्र प्रसिद्ध हैं उन सञ्रोमे उसने सुलपूर्वक 
विहार किया ॥ ६ ॥ 


पशु-पक्षी, भूत, पिशाच आदि; नाग, देवं, असुर, विद्याधर; अप्सरा और 
सिद्ध पुरुमोकि साथ उसने सम्भाषण आदि व्यवहार किये ॥ ७ ॥ 
और बड़ें बत्नके साथ, अनेक बार उस चूडाछाने अपने स्वामीको ज्ञाना” 
सृतका उपदेश दिया, परन्तु बह कुछ भी समझ न सषा ॥ ८ ॥ 
उस 'चूडाळाके विषयमैं--सम्‌र्ण कलाओमिं विदग्धा, मुग्धा तथा यह भेरी 
गृहिणी है, केवरु इतना ही वह राजा शिखिध्वज जानता था ॥ ९ ॥ 
` इतना छम्बा समय निकल जामेपर भी इस तरह अनेक अणिमादि सिद्धिरूप 
गुणोंसे सुशोभित उस चूड़ालाको वह राजा उस तरह नहीं जान पाया, जिस 
तरह वेदाघ्यमन करते समय बाळक वेदविद्याको गुणञाछिनी यानी सम्पूण पुरुषार्थॉें 
अनुकूल भ्मकाशन भादि गुणोसे शोमित नहीं जान पाता ॥ १० ॥ 
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दशयामास नो राज्ञः शुद्रस्थेव मजक्रियाप्र ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
महत्याः सिद्धयोभिन्यास्तस्या अपि शिखिध्वजः । 
यल्ञेन प्राप नो वोध बुञ्चतेऽन्यः कथं प्रभो ॥ १२॥ 
बसिष्ट उवाच 
उपदेञ्क्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
इसेस्तु कारणं श्रद्धा दिष्यप्रज्ञेव राघव | १३ ॥ 
न श्रुतेन न पुण्येन ज्ञायते ज्ञेयमात्मनः। 
जानात्यात्मानमात्मैव सर्पः सर्पपदानि व ॥ १४॥ 
आस्मविश्रान्ति न पाये हुए राजाको उस चूड़ाळाने भी अपनी अणिमादि 
सिद्धियोंकी वह अलौकिक श्री उस तरह नहीं दिखलायी, जिस तरह शुद्रको 
यज्ञकिया नहीं दिखळायी जाती ॥ ११ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहा -- हे प्रभो, बहुत बड़ी सिंद्धयोगिनी उस चूडालाके 
भी यत्नसे जब राजा शिखिध्वजको ज्ञान प्राप्त हो सका, तब भला दूसरेको 
कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है ! ॥ १२ ॥ 
` महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, गुरुजी द्वारा उपदेश प्राप्त करनेका 
क्रम तो केवळ 'तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌? ( आस्मविज्ञानके लिए गुरुकें 
ही समीप पहुँचे ) इत्यादि शाख्रीय मर्यादाका पालनमात्र ही है, अतः वह 
अनघिंकारी पुरुषमें जबरदस्ती ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । हे राघव, ज्ञानका 
कारण तो शिष्यकी विशुद्ध बुद्धि ही हे ॥ १३॥ 
तर्कादि अनात्मशाख्ोमे प्रवीगता, किसी पुण्यसे यानी चित्तशुद्धिके, अङ्गभूत 
श्रौत कमेवर्गसे अपना ततत्वमूत ज्ञेय ब्रह्म नहीं जाना जाता--इतर वस्तुओंकी 
तरह विषयीमृत नहीं किया जाता । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे काम्य पुण्य 
कमोसि बिना विवांरके ही स्वर्ग मिळ जाता है, वैसे हजारों पुण्य कमे करनेपर भी 
बिना आत्मावेचारके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । - किन्तु तर्कादि अनात्मशाखरोंमे 
बीता तथा निष्काम पुण्य कम--इत दोनोंसे आत्मविचारके उत्पन्न हो जानेपर 
चरमवृत्तिमें आरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्माको उस तरह बानता है जिस तरह 
सपे सपनिळको जानता है ॥ १४ ॥ 


३८४२ योगवातिष्ट [ निवीण-पकरण पूर्वाधि 








श्रीराम उवाच 
एनं स्थिते वाऽथ धुने कथमेतज्जगत्स्थितो । 
क्रमो गुरूपदेशाख्यः स्वात्मद्गानस्य कारणम्‌ ॥ १५॥ 
बसिष्ठ उवाच 
अत्यन्तकृपणः कथित्किराठो धनधान्यवान्‌ | 
अस्ति विन्ध्याटवीकक्षे इंडम्बी आह्मणो यथा ॥ (६॥ 
तस्यैकदा निपतिता गच्छतो बिन्ध्यजङ्गे । 
एका वराटिका राम दृणजालकसंबृते॥ १७॥ 
कार्पण्यात्‌ स प्रयतेन सवं एणतुशादिकम्‌ | 
कपर्दिकाथेममितो दुधाव दिवसत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
कपदिंकाः स्युमेवता चत्वारोऽष्टो च कालतः । 
ततः शर्त सद्दख च सइ चेति चेतसा ॥ १९॥ 


औरामजीने कह्दा--दे मुने, जव ऐसी स्थिति विद्यमान है, तय भरा आप 
ही बतणाइये कि इस जगदकी स्थितिमें स्वात्मञ्ञातका कारण गुरूपदेशका क्रम 
है, यह किस तरह उपपन्न होगा ॥ १५॥ 

स्थुळारुन्वतीन्यायसे झिष्यकी बुद्धिको आत्मामं व्यस्त इर गुरुका उपदेश 
ज्ञानका कारण होता दै, यद कहनेके लिए महाराज वसिष्ठजी किराटोपार्यात 
कहते हैं-अत्यन्तकृपणः' इस्यादसे । | 

महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--श्रीरामजी, विन्ध्याचळके प्रदेशमें धनधान्यसे 
सम्पन्न अत्यन्त कृपण कोई एक किराट ( देहादी बॉनया ) उस तरह रहता 
था, चिस तरह कोई एक सपरिवार आक्षण रता हो ॥ १६ ॥ 

हे औरामजी, किन्घ्याचरके जंगळमें जाते हुए उसकी एक कौड़ी किसी 
तृणसमूहोसे संकृत स्थानमै गिर पड़ी ॥ १७ ॥ 

अपनी कपणताके कारण उस एक कौड़ीके ढिए यहद बड़े प्रयलसे तीन 
दिनतक चारों ओर तृण-फूछ आदि सबकी सफाई करता रहा ॥ १८॥ 

वह किंस अभिप्रायसे एक कौड़ी इतने परिश्रमसे हूंढ़ रहा था, मह बतढाते. 
हु---कपर्दिका/ इत्यादिसे । 

यदि यह कड़ी मेरे हाबमें आ जाय तो इस एक कौड़ीसे में कोई चीज़. 


सर्ग 2३ ] भाषानुवादसहिंत ३८४३ 


कलयन्‌ जङ्गरे दीनो रात्रिदिबमतन्द्रितः । 
जनद्दाससइस्राणि बुबुधे न परन्तु सः॥ २० | 
ततो दिनत्रयस्याऽन्ते तेन तस्माच्च जङ्गलात्‌ । 
पूर्णन्दुबरिम्बप्रतिमो लब्धश्चिन्तामणिर्भहान्‌ ॥ २१ ॥ 
ते प्राप्य तुष्टहृद्यः समागम्य गृहं सुखम्‌ । 
प्राप्ाखिरजगइभूतिः शान्तसवतया स्थितः । २२॥ 
एव यथा किराटेन कपर्दान्बेषणेन तत्‌ । 
रते लब्धं जगन्मूल्यमदोरात्रमखेद्ना ॥ २३॥ 
तथा श्रुतोपदेशेन स्त्ात्मज्ञानमवाप्यते । 
अस्यदन्विष्यते चाऽन्यछ्कभ्यते हि गुरुक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 











खरीद लेता और उसे बेच डालता, उस खरीद और बिक्रीसे चार कौड़ियाँ मेरे 
पास हो जातीं । उनसे फिर समय पाकर आठ, उनसे सौ, सौ कौड़ियोंसे हजार 
और फिर उनसे दो हजार कौड़ियां मेरे पास आ जाती; यों अपने चित्तसे विचार 
करता हुआ वह कृपण रात-दिन आठस्यरहित होकर जङ्गमे उस एक कौड़ीकी 
खोज करता रहा । उसने मनुष्योंके हजारों हास्योंकी तनिक भी परवा 
नकी ॥ १९,२० ॥ 

तदनन्तर तीन दिनके कड़े परिश्रमके अन्तमें उसी जङ्गरमें उसने पूर्ण चन्द्र- 
बिम्बके सदश एक महान्‌ चिन्तामणिकी प्राप्ति की ॥ २१॥ 

उस चिन्तामणिको ले करके सन्तुष्टद्दय हो घर आकर वह कृपण 
किराट सांसारिके सम्पूण भोगसमूहोकी प्राप्ति हो जाने तथा अपने सब 
दारिद्रमादि अनर्थोंकी समासि हो जानेके कारण सुख-पूर्वक स्थित रहने 
रगा ॥ २२ ॥ 

इस तरह रात-दिन घोर परिश्रमके सांथ खेदरदित किराटने जिस. तरह 
एक कौड़ी खोजनेमें चिन्तामणि रत्न पाया, जिसका मूल्य जगत्‌ ही है, उसी 
तरह श्रुतोपदेशसे स्वात्मज्ञान भी प्राप्त किया जाता है । गुरुके उपदेश-क्रमसे दूसरे 
शब्दजन्य परोक्ष ज्ञानका अन्वेषण होता दै और दूसरे नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होती है ॥ २३, २४ ॥ 
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अझ सर्वेन्द्रियातीत श्रृतादीन्द्रियसंविदः । 
तेनोपदेशादनघ नाऽऽत्मतत्तमवाप्यते ॥ २५॥ 
गुरूपदेश 'च विना ना5डत्मतत्वागमो भवेत्‌ । 
केन चिन्तामणिलड्धः कपर्दान्देषण विना ॥ २६॥ 
तत्वस्याऽस्य महार्थेस्य गुरूपकथनं गतम्‌। 
अकारणं कारणतां मभेरिव कपर्दकः ॥ २७ ॥ 
पश्य राघव मायेयं सोहनी महतामपि । 
अन्यदन्विष्यते यज्ञादन्यदासाधते फलम्‌ ॥ २८॥ 
अन्यत्कारोति पुरुषः फलमन्यदेव 
प्राभोति यत्त्रिषु जगत्स्ववलोक्यते च । 





हे पापञुन्य श्रीरामजी, ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंसे अतीत है और उपदेशसे तो 
शब्द-श्रवण एवं श्रवण-जन्य शाब्दबोध आदि इन्द्रियसम्प्रयोज्य चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं । शुल्के उपदेशसे जो शञाब्दबृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनमें अत्यन्त स्वच्छ 
चरमवृत्तिमें नित्य अपरोक्ष ब्रह्मका जो स्फुरण होता है बह तो शिष्योंकी स्वच्छ- 
बुद्धि और नमस्वमाव प्रयुक्त ही होता है । इसलिए गुरुके उपदेशसे आत्मतत्त्व 
प्राप्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ आत्मज्ञानमें उपदेश कारण नदीं है ॥ २५ ॥ 

तथापि 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? इत्यादि श्रुतिसे गुरु उपदेश आवश्यक 
है, यह कहते हैं-- गुरूपदेशश हत्यादिसे । 

फिर भी गुरुके उपदेशके बिना आत्मतत्वकी प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि 
कोड़ीकी खोजके बिना चिन्तामणिकी माप्ति किसने की ॥२६॥ 

इस महान्‌ अथेरूप तत्वमें शुरुका उपदेश कारण न होता हुआ भी 
कारणताको उस तरह मास हो गया है, जिस तरह चिन्तामणिका कदर्पक । 
तात्यये यद है कि कौड़ीके अन्वेषगळी नाई मनन द्वारा शुरुका उपदेश, कारण 
न होता हुआ मी, अवश्य फलके दर्शवेसे कारणताको प्राप्त हो गया है ॥ २७ ॥ 

हे राघव, देखिये--यह माया महात्माओंको भी मोहित करनेवाढी दे । बड़े 
यत्नसे अन्य वस्तुका अन्वेषण किया जाता है और फळ प्राप्त होता है कोई 
दूसरा ही ॥ २८ ॥ | 

इस तरह कारण न होता दुआ भी गुरूपदेश आदि झात्मळाममें कारण 


सरी ८४ ] माषानुवादसहित ३८४५ 
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तस्मादनन्तरभत्रस्य जगद्अमस्य 
श्रयोऽतिवाहनमसङ्गमनिच्डयैव ॥ २९ । 
इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
किराटोपार्यानं नाम ज्यशीतितमः सर्गः ॥ <३ ॥ 
enn 2 4 Lc 


चतुरशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


ततः शिखिष्वजो राजा तत्त्वज्ञानपदं विना । 
आजगाम परं मोह तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः ॥ १॥ 





यन गया है | आत्मडाम हो जानेपर तो प्रारब्धशेषसे जो कुछ जागतिक अम 
अवशिष्ट रहता है उसका एकमात्र उपेक्षासे ही नाश सिद्ध है, इसळिर उसके 
नाशके लिए किसी तरइके दूसरे यत्नकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह कहते 
है--'अन्यत? इत्यादिसे । 

हे श्रीगमचन्दजी, मनुष्य बड़े परिश्रमके साथ अन्य कार्य करता है और 
उस कार्यका फल उसे प्राप्त होता है अन्य ही । चुँकि तीनों जगतूर्मे ऐसा ही 
देखा और सुना जाता है, इसकिए आत्मलामके अनन्तर परारब्धरेष 
रहनेसे उपस्थित जागतिक अमको असङ्ग कौर अतिच्छासे ढोते चलना ही 
कल्याणप्रद है ॥ २९ ॥ 

तिरासी सर्ग समाप्त । 





चौरासी सर्ग 
[ शिखिध्वजका वैराग्य, चूडालाका आश्वासन, रातमें राजा शिखिष्वजका 
सोई हुई अपनी प्रियाको छोड कर चुपचाप चङ्गलमें भाग जाना और 
मन्दराचलमें त्थिति--इन सबका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे शीरामजी, उसके बाद राजा शिखिध्यज 
तत्त्वज्ञानहप विशआन्तिश्थानके निना परम मोहको उस तरह प्राप्त हो गया, जिस 
तरह सन्ततिशून्य पुरुष शोकादिरूप तमसे अन्धताको ॥ १ ॥ 


३८४६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वां 





दुःखाम्निदीपितमना मनागपि विभृतिषु। 
तास्वमीष्टोपनीतासु न रेमेऽग्निविखास्विव ॥ २॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु निझरेषू गुहासु च। 
आजगाम रतिं जन्तु्ुक्तेुव्याधतो यथा ॥ ३ ॥ 
राघव त्वमिवाऽशोषाः सान्त्वानुनयबोधने! । 
प्रार्थितः कायते सृत्येमहीपो दिवसक्रियाः॥ ४ ॥ 
नित्यधरुद्दामपेराग्यः परित्राडिव ्ञान्तधीः । 
खिद्यते च महाभोगान्‌ स भोक्तुं च श्रियं स्थितः ॥ ५ ॥ 
ददावतितरां दानं गशोभूमिकनकादिकम्‌ । 
देवेभ्यो बआहाणम्यश्च स्वजनेभ्यश्च मानद ॥ ६ ॥ 
चचार च तपः कतु कृच्छूचान्द्रायणादिकम । 
परिबभ्राम तीर्थानि बनान्यायतवानि च॥ ७॥ 





दुःखरूप अग्निसे सन्तत मनवाळा वह शिखिध्वज सामन्त थादि प्रियवर 
दारा ढाई गई रल्लादि बहुमूल्य सम्पततियोमें, अभिशिखाकी नाई, तनिक भी रमण | 
नहीं करता था ॥ २ ॥ 

व्याध द्वारा बाण छोड़े जानेपर भी भाग्यवद् घायल न हुआ हरिण 
ब्पावसे डरकर जैसे एकान्त स्थलमें निवासके लिए प्रेम करता है वेसे ही 
वह राजा एकान्त दिगन्तोमें, निझरोमें और गुद्दाओॉमे निवासके छिए प्रेम 
करने लगा ॥ ३ || 

है राघव, तुम्हारे समान सान्त्वन, अनुनय एवं बोधनसे भृत्यो द्वारा प्रार्थित 
वह राजा समस्त दिवसकमका सम्पादन करता था ॥ १ ॥ 

प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होंठा जाता था, वह एक तरहसे संन्यासी-सा 
स्थित था, उसकी बुद्धि अत्यन्त शान्त थी, इसलिए बड़े-बड़े भोग और विषयका 
उपभोग करनेमें उसका चित खिन्न हो जाता था ॥ ५ ॥। 

हे मानद, उसने गो, भूमि, सुवण घादिका देवताओं, ब्राह्मणो और 
स्वजनोंको खूब दान दिया ॥ ६ ॥ 

तप कानेके निए कृच्छर, चान्द्रायण आदि ब्रतोंका आचरण किया । उसने 
तीोमे, बनोंगें और आश्रमोंमें परिभ्रमण किया ॥ ७ ॥ 
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SII आआआ 


स तथापि विश्ञोकत्व न मनागपि लब्धवान्‌ | 

अनिघानां खनन्‌ भूमिं निधानार्थो निधि यथा ॥ ८ ॥ 

रात्रिंदिवि महानेष शुष्यत्येव कृश्चानुना । 

चिन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिमेषजम्‌ || ९॥ 

चिन्तापरवशषो दीनो राज्यं स्वस्य विषोपमम्‌ । 

मद्दाविभवमप्यग्रे नाऽपश्यस्खि्या "घिया ॥ १०॥ 

अथेकदैकान्तगतां चूडाहामङ्कमायताम्‌ । 

इद्‌ं मधुरया वाचा सप्ुवाच शिखिध्वजः ११॥ 
शिखिभ्वज उवाच 

शुक्तं राज्य चिरं कालं युक्ता विभवभूमयः । 

अघुनाऽरिम बिरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥ १२॥ 

न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पदः । 

क्रोडी कुर्वन्ति तन्वङ्गि धुनिं बननिवासिनम्‌ ॥ १३॥ 


` जित्न प्रकार तिथि चाहनेवाछा पुरुष निषिञ्चत्य भूमिको खोदकर निषि 
प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वह राजा ठप एवं भरण्यादिमण करनेपर भी 
झोकञ्चन्य स्थितिको तनिक भी प्राप्त नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 

रात-दिनकी चिन्तारूपी अग्निसे वह मदान भी राजा शिखिध्वज सूखने ढगा 
और संसाररूपी व्याधिका औषध विचारने रूपा ॥ ९ ॥ 

चिन्तापरवञ्ञ होकर वदद दीन बन गया । अपना राज्य उसे विषके सहश 
माळम पड़ने लगा | सामने बढ़े-बड़े रखे गये विसिवोंको भी खिल बुद्धिके 
हरण वह नहीं देख पाता था ॥ १० ॥ 

अनन्तर एकान्तमें स्थित मौर अद्वारूढ़ चूडाढासे वह शिखिध्वज राजा 
धुर शन्दोसे यह कहने छया--॥ ११ ॥ 

शिसिध्वजने कडा--भव्रे, चिरकापर्यन्त राज्यका उपभोग किया। तरइ- 
उरहके विभवपूर्ण पदोंका मी भोग किया । अव में विरागस्रे युक्त हो गया हूँ, 
इसकिए अरण्यकी ओर जता हूँ ॥ १९२॥ | 

हे तन्वङ्गि, जरण्यनिवासी सुनिको न सुल, न दुःख, न आपत्तियां और न 
पम्पत्तियां ही कुछ कर पाठी हैं ॥ १३ ॥ 

४८२ 
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न देशमङ्गसंमोहदो न सङ्ग्रामे जनक्षयः | 
राज्यादप्यधिकं मन्ये सुख बननिवासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्तदकस्तनधारिण्यो रक्तपहृवपाणयः । 
मञ्जरीजालद्दारिण्यो लोठश्चुभ्राम्बुदांश्ुकाः ॥ १५॥ 
स्वपरागाङ्गरामिण्यः कृतकौसुममण्डनाः | 
आसेव्यकाश्चनश्ञिलानितम्बतरशोभिताः ॥ १६ ॥ 
तरङ्गमौ क्तिक्रोवसरिनबरुक्तालताबृताः । 
लतावयस्यावलिता. क्धमुग्धमगात्मजा। ॥ १७॥ 
स्वमावोद्दामसोगन्ध्या वितीर्णफल भोजना! । 
षट्पदभ्रेणिनयनाः षुष्पाप्रल्ताङ्गिकाः॥ १८ ॥ 
आस्वाद्यस्यन्दतां याताः शीतलामलगात्रिकाः । 
रमयन्ति त्वमिव मां वनवीथ्यो वरानने ॥ १९ ॥ 





न तो उन्हें देशके विनाशसे कोई मोह होता है और न सञ्आाममें जनका 
क्षय ही होता है, इसकिए - अरण्यवासी. सुनियोके छुखको राज्यकी भभेक्षा मी मैं 
श्रधिक मानता हू ॥ १४ ॥ 

झन वनरानिका चूडालाकी उपमासे वर्णन करते हैं--'स्तवक० इत्यादि 
पाच इळोकोसे । 

[ दे बरानमै, जब इमे तुम्हारे सदश वनपढ्क्तियां ही रमण कराती हैं, वे 
वनपङ्क्तिय ] स्तवकरूप स्तन धारण करती हैं, रक्त पहलव ही उनके दाथ हैं, 
नानाविध मञ्ञरियां ही उनके हार हैं, चञ्चछ भवळ मेघ ही उनके चीनाम्बर-हैँ। 
हैं। अपना पराग ही उनका अङ्राग है, कुसुमॉसे वे अपना अढ्कार निर्माण 
करती हैं। उपभोग करने योग्य सुवर्णशीलारूप नितम्बतटोंसे वे सुद्दावनी लगती हैं, 
वे तरञ्गरूप मोतियोसे पिरोयी गई सरित्रूपी सुक्ताळताओोसे परिवृत रहती हैं, उनके 
चारों ओर हुताहूपी सखियां राजित रहती है, उनके शिश्ु सुगध-सुग्ध मूग हैं, 
वे स्वमाबतः ही उत्कट सौगन्धसे परिपूर्ण रहती हैं, झुधितोंको भोजनके लिए 
निरन्तर फळ मदान करती हैं, अमरपछ्क्तिगा ही उनके नेत्र दै, कुसुमपूर्व छताएँ 
'ही उनके बाहु आदि अज्ञ हैं - तुम्हारे अभरके सहद पानके योग्य तरङ्ग 
करनेकि रूपभे परिणत हुई ये निरन्तर शीतळ और निर्मळ गात्रोंसे अत्यन्त 


सर्ग ८४ ] भाषालुवादसद्दित ३८४५९ 


यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निम्‌ । 
न तथा शशिबिस्वेचष न च ब्रह्वेन्द्रसद्भसु ॥ २०॥ 
अस्मिन्सन्मन्त्रणे तन्वि न विभ कर्तुमर्हसि । 
मतेबिंघटयन्तीच्छां न स्वमेऽपि हुलख्रिय! । २१॥ 
चूडालोवाच 
प्राप्काल कृतं कार्यं राजते नाथ लेतरद । 
वसन्ते राजते पुष्पं फलं शरदि राजतें॥ २२॥ 
जराजरउदेहानां युक्तो वदसमाभ्रयः। 
न यूनां स्वाइश्ञामेव तेनेवन्मे न रोचते ॥ २३॥ 
यौवनेन महाराज न याबद्वयञ्चुल्ब्जताः । 
पुष्पौघेणेवे तरवस्तावच्छोभामहे ग्ृद्दे॥ २४॥ 
कमनीय छगती हैं, इसलिए हे सुमुखि, भब बनराजियां ही तुम्हारे सदृश मुझे 

रमण कराती हैं ॥ १५-१९ ॥ 

हे तन्वि, विरक्त हुआ मन जैसा एकान्तमें सुखानुभव करता दै वैसा न तो 
शशिविम्बोमं मौर न ब्रह्मा एवं इन्द्रके आश्रय स्थानोंमें सुखानुभव करता है ॥२०॥ 

हे कोमळाङ्ि, यह जो भेंने वन जानेका उत्तम विचार किया दै, उसमें तुम 
किसी प्रकारकी वाधा मत पहुंचाओ, क्योकि कुकीन खियां स्वप्ननें भी पतिकी 
इच्छाका विघटन नहीं करतीं ॥ २१ ॥ 

पतिको वैराग्य हढ़ हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा कर रही चूडाला 
पहळेकी कामासक्तिका ही, अवस्यानुरूपता वर्णन द्वारा मानो "अनुमोदन करती हुई 
स्थूणानिखवन न्यायसे, निरास करती है--'प्राप्त०' इत्यादिसे । 

चूडाळाने कदा--हे वाथ, जिसके छिए समय आ चुका हो वही कार्य यदि 
किया जाय तो शोभित होता है, दूसरा नहीं । फूळ वसन्तमें ही झञोमता है और 
फळ शरत्ताळमें ही मरा लगता दै ॥ २२ ॥ 

वृद्धावस्थासे ठिटुरे हुए शरीरवाले पुरुषोंके किए ही वतका आश्रय लेना 
युक्त - है, परन्तु आपके सदृश युवकोंके छिए कदापि युक्त नहीं है, इसळिप्‌ आपका 
यह विचार मुझे पसन्द नहीं है ॥ २३ ॥ 

- महाराज, पुष्पसमूहाखे वृक्षांकी नाई जबतक हम छोग यौवनसे त्यक्त नहीं 

होते, तबतक घरमें ही शोमित रहें--निवास करें ॥ २४ ॥ - 
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शुष्पपाना पुष्पमितजरता सह काननस । 
समं गृहाद्वमिष्यामो इंसा इव सरोवरात ॥ २५ ॥ 
अप्राप्तकालं नृपतेः प्रजापालनध्ुञ्झतः । 
राजन्यस्येव रन्धस्य महदेनो भविष्यति॥ २६॥ 
अग्राप्तकारिणं भूपं रोधयन्ति च वै प्रजाः । 
रोधयन्ति द्यकार्यिग्य! परे भृत्याः परस्परस्‌ ॥ २७ |; 
शिखि्वज उवाच 
अलक्वुत्पलपत्रा्ि विष्नेनाऽभिमतस्य मे। 
बिद्धि मां गरतमेबेतो दूरमेकान्तकाननस्‌॥ २८॥ 
वाला त्वमनवद्याङ्गि नाऽऽ्गन्तव्यं वनं त्वया । 
युंसामपि हि मृद्रह्कि दर्षेगाह्यो वनाश्रयः ॥ २९॥ 


पुष्णोंको घारण करनेवाली ढताओंके मस्तकपर झूम रहे सफेद फूळोसे 
उपमित बुढ़ापके साथ यानी वृद्धावश्था आनेपर जब इम दोनोंके मस्तकके 
केश पुष्पयुक्त लताओंके समान बिलकुल सफेद हो जायेंगे, तब हम दोनों एक 
ही साथ, सरोवरसे इंसोंकी नाई, गृहसे निकलकर जेगरूमें चल चढेंगे ॥ २५॥ 

हे राजन्‌, विना समय भये प्रजापाळनका त्याग कर रहे राजाको राज्य- 
विनाशनिमित्तक बहुत बड़ा पाप लगेगा ही ॥ २६ ॥ 

. समयप्राधिके बिना कार्य करनेवाले राजाको प्रजाएँ अवश्य ही रोकती हैं 
आर अकार्योखे भृत्य अपने स्वामीको तथा स्वामी सृत्योंको, यों परस्पर रोकते 
ही हैं ॥ २७॥ 

तरह विचलितं किये जानेपर भी अविचलित वेराग्यसे सम्पन्नं राजा 
शिखिध्वज् अपनी प्रियभार्या चूडालसे अनुनय करते हैं-'अळस्‌? इस्यादिसे। , 
राजा शिलिध्वजने कहा--हे कमळपत्राक्षि, पेरे अभिमत कार्यमें विन्न मत 
हाळो । भव तुम मुझे यहांसे दूर एकान्त जञ्गछमें गया हुआ ही समझो ॥ २८ ॥ 
दे अविन्दित अङ्गवाळी, तुम अभी बिलकुळ बच्ची हो, तुम्हें जङ्गकमें नहीं 


माना चाहिए, क्योंकि दे कोमठाक्नि, जङ्गडी प्रदेशमें प्रवेश पुरुषोके किए भी 
झृतिकठिन है ॥ २९ ॥ 
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समर्था न बनावासे योषितः कठिना अपि | 
कानने पुष्पमञ्ञयः सोढुं शस्रालिमक्षमाः ॥ ३० ॥ 
भवत्या पालयन्त्येह राज्ये स्थातव्यमुत्तमे । 
कुटुम्बमारोद्वहनं पत्यौ याते ब्रतं ख्रियः ॥ ३१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा दयितां राजा तामिन्दुवदनां वशी | 
उचस्थौ स्नातुमखिलं दिनकार्यं चकार च ॥ ३२॥ 
अथोज्झितप्रजाचेशे रविरस्ताचलं ययौ । 
शिखिश्वजो वनमिव समस्तजनदुगेमस ॥ ३३ ॥ 
सेहृत्य विततं रूपं तमेवाऽतुययौ प्रभा। 
नाथं अवननिष्कान्त चूडाठेवाज्युरागिणी ॥ ३४ ॥ 





केठोरसे भी कठोर अङ्गवाडी स्रिया. जङ्गरके निवासमें किसी तरह समर्थ 
नहीं हो सकती, कया कहीं उपवनमें उत्पन्न पुष्पम्जरियों शत्त्रोंको सहन कर 
सकती हैं ॥ २० ॥ 

यह जो तुमने कहा है कि समय प्राप्त हुए विना प्रजापाळनका त्याग 
करनेवाले राजाओंको राज्यविनाशनिमित्तक बहुत बड़ा पाप लगेगा सो इस 
दोषका परिहार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, इस अभिप्रायसे कहते हैं 
'भवत्या' इत्यादिसे । 

हे उत्तमे, प्रजाओंका भळीभॉति पाढन करती हुईं तुम राज्यमें स्थित रहना, 
क्योंकि पतिके चले जानेपर कुड॒म्वके भारका उद्धदन करवा स््त्रियोंका 
धम है॥ ३१ ॥ 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, शसिसुखी उस अपनी दयितासे 
इतनी काते कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज स्नान करनेके लिए उठ गया और 
उसने अपने सम्पृण दैनिक कार्योका सम्पादन किया ॥ ३२ ॥ 

इसके अनन्तर सब प्रजाओोंकी चेष्टाओका त्यागकर भगवान सूर्य अध्ताचढको 
उस तरद्द चळ पढ़े, जिस तरह राजा शिखिध्वज अपनी सम्पूर्ण प्रजाओंकी 
चेष्टाओंका त्यागकर समस्त जनोंसे दुगेम जङ्गलको ॥ ३२३॥ 
.... अपने व्यापक पक्षा उपसंहार कर अनुरागिणी प्रभा भी भगवान सूर्यके 
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आययौ यामिनी इयामा सुवनं भस्मधूसरम्‌ | 
एतव्योमापगं शवं संह्लेषा यमुनेव सा ॥ ३५॥ 
दिश्षु संध्याभ्रदन्तासु स्थितासु कृतमण्डलम्‌ । 
तमालषालकाङासु ज्योत्स्नाहासोदयाङ्कितम्‌॥ ३६ ॥ 
गच्छतोरपरं पारं दम्पत्योमैंरवं पदस | 
देवो्यानमयं रन्तुं दिनश्रीदिननाथयोः ॥ ३७॥ 
आगच्छतोरिदे पारं श्चघतीक्ष्णकरोज्झितम्‌ । 
निश्चानिश्ञानायकयोदम्पत्योमेरवं पुनः॥ ३८ ॥ 
तारागणोऽथ दहे विकीर्णो व्योमकुट्टिमे । 
घुक्तो मङ्गललाजानां दिग्वधूभिरिवाऽऽ्जलिः ।। ३९ ॥ 
चन्द्रानना तमःइयामा न्ता कुसुमहासिनी । 
यामिनी यौवनं प्राप सरोजगुकुलस्तनी ।। ४०॥। 


पीछे-पीछे उस तरइ चळी गई, जिस तरह राजमदरसे निकले हुए अपने स्वामीके 
पीछे-पीछे अनुरागिणी चूडाला ॥ ३४ ॥ 

भस्मसे ( धूळिसे ) धूसर भुवनके पास श्यामा ( काढी ) रात्रि उस प्रकार आ 
गई, जिस भकार अपनी प्रियसखी गङ्गाको धारण किये हुए भगवान्‌ शङ्करके पास 
स्वयं कामखे वशीभूत होकर आछिन्गत करनेकी इच्छासे मानो यमुना आ 
गई हो ॥ ३५ ॥ 

सब दिश्लाओंके--सन्ध्याकाडीन मेघरूपी दॉतोसे युक्त तथा तमारुझूपी 
ब्च्योंको अपनी गोदसें लेकर अमुनाके चरित्रके अवलोकनसे मावो चादनीरूपी 
हाससे समन्वित तथा चारों ओर घेरा बाँधकर--स्थित दोनेपर, दिवश्री और दिन- 
नाथरूपी दम्पतियोके देवताओंके उद्यानमय मेरुपर्वतके उत्तराधमें रमण करनेके 
छिए चले जानेपर तथा धर्मरूपी पापों एवं तलिमित्तक तीदण किरणोंते त्यक्त 
निशा और निशानायकरूपी दम्पठियोके भेरु पर्वठके इस पारमें विहार 
करनेके लिए भा जानेपर, दिद्यारूपी स्त्रियों द्वारा फॅकी गई माङ्गकिक 
ढावोंकी नाई, आकाशरूपी फरीके ( गचके ) उपर बिरे हुए तारोंके गण 
दीख पड़े ॥ २६-१९ ॥ 

चन्दृरूपी आननसे सुशोभित, अन्धकारसे इयामवर्णा, अपने प्रिय चद्धके 
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कृतसन्ध्यासमाचारः सह चूडालयेष्टया | 
सुष्वाप शयने भूयो मैनाक इव सागरे ।। ४१॥ 
अथाऽ्धरात्रसमये देशे निःशब्दतां गते । 
घननिद्राशिकाफोशनिलीने सकले जने ॥ ४२॥ 
स तस्यां सम्मसुप्तायां अयने कोमलांधुके । 
भू निद्राविमूदायां अमर्यामिव पडूजे ॥ ४३ ॥ 
तत्याज दयितां सुधामङ्काद्राला शिखिध्वजः । 
सैर स्वैरं खं राहोदिश चान्द्रप्रभामिव ॥ ४४ ॥ 
उच्स्थौ शयनाह्लीनवधूकार्वाञचलांञच॒कात्‌। 
सलक्ष्मीकान्तिलोलोमेईरिः क्षीराणेवादिव॥ ४५ ॥ 
वीरकमाथै यामीति तत्रेवाऽ्नुचरनजम्‌। 
योजयित्वा जगामाऽसौ पुराननिर्गत्य पूर्णेधीः ॥ ४३॥ 
अन्वेषण तथा उनके उदयकी प्रतीक्षासे आन्त हुई, कुमुद भादि कुझुमोसे 
हासवती तथा कमळ कुडमळरूपी स्तनोंसे सुशोमित रात्रि अपनी युवावस्थाके 
फळको प्राप्त हुईं ॥ ४० ॥ 
सन्ध्याकालीन सव कायोंका सम्पादन करके बढ राजा शिखिध्वज अपनी 


म्रिय-पत्नी चुडाळके साथ शयनस्थानमै उस तरह गाढ़ सो गया, जिस तरह मैनाक 
पर्वत समुद्रमें ॥ ४१ ॥ 

इसके बाद आधी रातके समय जब सारा देश निःशब्द्ताको प्राप्त हो गया 
तथा जब सघननिद्रारूपी पाषाणकोशके भीतर सकळ जन विछीन हो गये, तब 
उस राजा शिखिध्वजने, कमळके ऊपर सोई हुई निद्रासे अत्यन्त विसूद़ अमरीके 
समान, कोमळ वल्ञोंसे सुसज्जित पलंगपर सोई हुई उस चूडाढाके निद्रासे अत्यन्त 
विमूढ़ हो जानेपर धीरे-धीरे अपनी गोद्से सोई हुईं प्रियाको उस तरह त्याग 
दिया, जिस तरह राहुका मुख पूर्व दिझामें चन्द्रमाकी प्रमाको ॥ ४२-४४ ॥ 

वह राजा उस पळंगसे, जिसके ऊपर बिछाये गये चादरके आधे हिस्सेपर 
उसकी प्रिय पत्नी गाढ निद्रामें सोई हुईं थी, उस तरइ उठ गया ; जिस तरह 
ढक्ष्मीकी कान्तियोंसे युक्त चश्चळ तरङ्गोले समन्वित क्षीरसागरसे भगवान्‌ विष्णु उठ 
जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

चोर आदि दुष्ट होगोंको पकड़नेके छिए "में बाहर जा रहा हूँ! यह कहकर 
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राज्यलक्षिम नमस्तुभ्यमित्युक्त्वा मण्डलादतः । 
विवेदोग्रामरण्यानीमेको नद इवाऽणव्‌ ॥ ४७ ॥ 
घनान्धकारगुस्माल्या  क्षुद्रभूतौषककेशा । 
साञरण्यानीनिश्ा साथे समं तेना5तिवाहिता ॥ ४८ ॥ 
प्रातः शल्यामरण्यानीं स नीत्वा विततं दिनम्‌ ! 
सममर्केण कस्याञ्चिद्िहा्राम वनावनौ ॥ ४९ ॥ 
भानाबदञ्यतां याते तत्र खानादिपूवेकम्‌ । 
 किश्चित्फलादिकं धुक्त्वा तां निनाय तमस्विनीस्‌॥ ५० ॥ 
पुनः प्रातः पुराण्युचेमण्डलानि गिरीन्नदीः । _ 
बवादुछ॒इयामास राजा द्वादशशर्वरी! ॥ ५१ ॥ 
ततो मन्दरशेलस्य तटस्थ जनदुगमम्‌। 

प्राप काननमत्यन्तदूरस्थनतापुरस्‌ ॥५२॥ 








तथा अपने अनुचरोंको मी उसी कार्यमें नियुक्त करके वह निःएुद राजा शिखिध्वज 
नगरसे निकळकर चछ दिया ॥ ४६ ॥ 

हे राजहदिम, तुम्हें नमस्कार है, यों कहकर वह अकेला अपने मण्हङसे 
चछा और चरुते-चलते एक भयङ्कर बहुत बड़े जङ्गमे उस तरह. प्रविष्ट हो 
गया, जिस तरह, नद महासमुद्रमें ॥ ४७ ॥ 

घनान्घकार और गुद्मोसे पूर्ण तथा क्षुद्र जीवोसे अत्यन्त कर्कश उस बहे 
जवळ तथा रात्रिको उसने साथ-साथ पार किया ॥ ४८ ॥ 

और सवेरा होनेपर वह उस शुन्य बड़े अङ्गरमें खूब चढता रहा | 
चलते-चहते सम्पूण बिस्तृत दिन यवॉकर भगवान सूर्यदेवके साथ ही कही 
जङ्गखकी मूमिमें उसने विश्राम किया ॥ ४९ ॥ 

भगवान भास्करके अहरय हो आनेपर वह स्नान, सन्ध्याबन्दन थादि कर 
ठेनेके बाद कुछ फरादि खा करके उसने वह रात गबों दी ॥ ५० ॥ 

फिर प्रातःकाळ होनेपर बड़े वेगसे चछता हुआ वह राजा शिखिध्वज बड़े 
बड़े नगरों, मण्डछों, पर्वतों तथा नदियोंको बारह दिनमें लॉंघ गया ॥ ५१॥ , 

तदनन्तर बह मन्द्राचङके तटपर स्थित मनुष्योंसे दुर्गम एक चनमें पहुंचा, 
हासि उतसमुद्ध और नगर बहुत ही दूर स्मित ये ॥ ५२॥ 
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रटत्प्रणालसरिलूवापीबलितपादपम्‌ । 
शीणवेचालयज्ञातभूतपूर्वद्विजाश्रमय्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षुदरप्राणिविनिर्मुक्तसिद्धसेच्यलतालयम॒ । 
आपूर्णपादपलतं प्राणडत्तिकरेः फलैः ॥ ५४ ॥ 
तत्रैकस्मिन्‌ समे शुद्ध स्थळे सलिलमालिते । 

शीतले शादठलञ्यामे खिग्ये सफलपादपे ॥ ५५ ॥ 
स मज्ञरीभिर्वीमिः स॒ चकारोटजालयस । 
प्राइटकालः सविद्यद्धिर्नीलाभ्रैरिव पञ्जरम्‌ ॥ ५६॥ 
मसृणे वैणवं दण्ड फलमोजनमाजनम्‌ । 
अपात्रं पुष्पभाण्ड भक्षमालां कमण्डलुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कन्थां शीतापनोदाय बृसीं चेव सृगाजिनम्‌ । 
आनीयाऽयोजयचर्मिन्मठिकामन्तदिरे नृपः ॥ ५८॥ 
यत्किश्चिदन्यद्वा वस्तु योग्यं तापसकर्मणि । 

ततत्र स्थापयामास जगतीव क्रमं विधिः ॥ ५९ ॥ 


अहापर वापियों झारा, जिससे बाँसोंकी नाळियोंसे दाब्दपूवक जल बह 
रहे थे, अत्यन्त बलवान्‌ बनाये गये असंख्य वृक्ष उपस्थित थे ; जहापर जीर्ण- 
शीण वेदियों और घरोंसे सहजमें यह अनुमान हो रहा था कि यहदॉपर पहले 
राह्णोके अवश्य ही अनेक आश्रम ये ॥ ५३ ॥ 

और जो क्षद्र जन्तुओंसे अन्य, सिद्ध छोगोंसे सेवनीय, ळवांघरोंसे 


समन्वित तथा पाणवृत्ति करनेवाले फढोंसे नीचेस्ते उपरतक परिपूर्ण वृक्षों और 
ढताओं से भरा हुआ था ॥ ५४ ॥ 


उसी जन्गळमें किसी एक चौरस, शुद्ध, अलसे वेष्टित, शीतल, इरे-हरे 
घासोंसे युक्त प्रदेशोंसे श्याम, स्निग्व, तथा फळसम्पल वृक्षोसे युक्त स्थानमें 
मञ्जरीसहित छताओंसे उस राजाने एक परणशाळारूरी घर उस तरद बनाया, 
जिस तरह वर्षाकाळ बिजली सहित नीळ मेघोंसे पर बनाता है ॥ ५५, ५६ ॥ 

चिक्न बॉसका दण्ड, फछ-मोजन पात्र, अर्थपात्र, पुष्पपात्र, कमण्डळु, 
रद्राक्षकी माळा, शीतसे अपनी रक्षाके लिए कन्था, और अतियोंका आसन मुगचम-_ 
ये सब वस्तुएँ लाकर उस राजाने अपने मठिकारूपी मन्दिरमें सजा दीं ॥५७,५८॥ 

इनके अतिरिक्त और मी दूसरी कोई वस्तु, जो तापसकर्मोपयोगी माझ 


अं दे 
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संध्यापू जपं प्रातः प्रहरे स तदाऽकरोत्‌ । 
पुष्पोचये द्वितीये तु खाने देवाचेंने ततः ॥ ६०॥ 
प्चाइनफलं किखचिद्रनकन्द बिसादि च । 
अुक्‍्त्वा जप्यपरो भूत्वा निनायैको निश्यां वशी ॥६१॥ 
इति दिवसमखेदं मन्द्रोपान्तकच्छे 
विरचित उटजेऽन्तर्मालवेशो निवाय । 
नवनुपतिबिलास तं न सस्मार कं वा 
स्फुरति हृदि विवेके राज्यलक्ष्म्यो हरन्ति ॥६२॥ 


इत्या श्रीबासिष्ठमहारामायणे वाढमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्यजप्रतज्य नाम चतुरश्चीतितमः सगे ॥८४॥ 





RTS RL चक्र 


पढ़ी, राजाने छाकर अपनी कुटियामें उस तरह स्थापित की, जिस तरह विधाता 
अपने द्वारा सड ब्रहाण्डमें व्यवहार-साधनोको स्थापित करता है ॥ ५९ ॥ 

उसने दिनके प्रथम प्रहरमें प्रातःकाळ सम्ध्यापूर्यक जप, द्वितीय परहरमें पुष्प 
आदिका संचय और उसके बाद स्नान, देवाचेन आदि कार्य किये ॥ ६० ॥ 
` तदनन्तर जङ्गी फल, कन्दमूल तथा कमल्दण्डादि खाकर जपमें तत्पर 
होकर जितेन्द्रिय उस राजाने अकेले रात बितायी ॥ ६१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह मन्दराचलके तटपर विरचित पर्णशाछाके भीतर 
स्थित उस मारवेश शिसिध्वजने खेद्शुन्य होकर जपादि करते हुए अनेक दिन 
बिता दिये । उसने पूर्वानुभूत अपने नुतन राजबिछासोंका तनिक भी स्मरण नहीं 
किया, क्योकि हृदयमें विवेकके स्फुरित होनेपर राज्यळदिमियाँ वाञ्छाजनन द्वारा 
वया किसी दरिद्रको भी अपने वशमें कर सकती हैं £ तात्पय यह कि वे किसी 
मी विवेकको बशमें वहीं कर सकतीं ॥ ६१, ६२ ॥ 


चौरासी सगै समाप्त 


घहपातप्याकााााााराकरलूल 


eT TTT ITO OI Uf Peg 


खश ८५] भाषानुवादसहित ३८५७ 





मा 


पञ्चाशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवं शिखिध्वजः पूर्णमठिक्रायां बने स्थितः | 
इदानीं शृणु चूडाला सा किं कुतवती गृहे ॥ १ ॥ 
तत्राऽद्वरात्रसमये दूरं याते शिसिध्वजे | 
हरिणीग्रामसुपेव चुडाला बुबुधे भयात्‌॥२॥ 
अपड्यत्पतिनिहींना शयनं झूत्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमपूर्णन्दु झान्तशोममिवाऽम्बरष्‌ ॥ ३॥ 
उत्तस्थौ किञ्भिदाम्लानवदना खेदशारिनी । 
कुसिक्तेव महावद्ी निरुत्साहाऽङ्गपह्ववा ॥ ४॥ 


पचासी सगे 


[ सोकर उठी हुई 'बूडाला द्वारा राजाका अन्वेषण, मार्गमें दरांन, राजाके 
भावी अर्थो का अवलोकन तथा समय पाकर शान 
दिछाना-इन सबका वर्णन ] 

कूही गई वातोंक़ा अनुवाद करके आगे कही जानेवाही कथासे मेल 
दिखते है एवम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा -हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह राजा शिखिध्वज 
एक तपत्वीको जिन वस्तुओंकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है उन सब वल्तुओंसे 
पूर्ण अपनी जक्नलकी कुटियामें स्थित रहा, अव उस चूडालाने घरमें क्या किया ! 
सो आप सुनिये ॥ १ ॥ 

उत्त आधी रातके समय राजा शिसिष्वजके बहुत दूर निकळ जानेपर, गाँवमें 
सोई हुई इरिणीकी नाई, वह चुडाळा भयसे अचानक जाग गई ॥ २ ॥ 

पतिसे त्यक्त उस चूडाळाने अपने शून्य शयनको, सूर्यसे शुन्य तया अपूर्ण 
चन्द्रमासे युक्त आकाशकी नाइ, शोमाहीत देखा ॥ ३॥ 

कुछ मलिनवदन, खेदयुक्त तथा उत्साइहीन, अङ्गरूपी परलवोंसे युक्त वह 
चूडाला, क्षार और कर्दम आदिसे मिश्रित जछले सांची गई महावस्हीकी नाई, 
अपने बिस्तरसे उठी ॥ ४ ॥ 
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जज 


न प्रसन्ना न विमला बभूवा5व्कुलतां गता । 
दिनभीरिष नीहारधूसरा सा व्यतिष्ठत ॥५॥ 
धणं शय्योपविष्टेव चिन्तयामास चिन्तया । 
कष्ट राज्यं प्रशचुस्त्यक्त्वा वने यातो गृहादिति ॥ ६॥ 
तन्मयेद्दऽद्य कि काय तत्समीपं व्रजञाम्यहस्‌ । 
मतैव गतिरुदिष्टा विधिना प्रकृता खिय! ॥ ७॥ 
इति सञ्चिन्त्य भर्वारमसुगन्तुं सh्ठुत्यिता । 
चूडाला वातरन्प्रेण निर्मत्याऽग्बरमाययौ ॥ ८ ॥ 
व्रामाऽम्बरमार्ेण वातस्कन्धेन योगिनी। 
कुवती सिद्धार्थस्य युखेनाऽन्येनदुविम्रमस्‌॥ ९ ॥ 
दर्दर्शाव्य यथायातं रात्रौ खङ्गधरं पतिम्‌ । 
ग्रमन्तमेकमेकान्ते वेताइसमयो दितम्‌ ॥१०॥ 





व्याकुङताको प्राप्त वह चूडाळा मसन्न न थी, विमळ न थी, किन्तु वीद्दारसे 
धूसर दिनकी शोभाकी नाई वह अवस्थित थी ॥ ५ ॥ 

अपनी शय्यापर बैठी हुईं ही चिन्तासे व्याकुल उस चूडाळाने क्षणमरतक 
विचार किया कि--बंड़े दुःखकी बात है कि आज मेरे पति राज्य छोड़कर घरसे 
जङ्गमे चले गये ॥ ६॥ 

इसढिए अब मुझे यहाँ क्या करना है, भें भी अपने स्वामीके समीप चढेँ, 
क्योंकि शास्त्र द्वारा पति ही ज्रीका प्रथम शरणस्थान विहित दे । तास यह कि 
पतिके व रनेपर ही पुत्र आदि सीके शरणत्थान कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 

यों विचार करके अपने पतिके समीप जानेके किए चुडाळा उठी, वह 
छोटी खिड़कीके रास्ते विकलकर आकाशमें चळी गई ॥ ८ ॥ 

सिद्ध समूहोंको अपने झुससे द्वितीय चन्द्रआन्ति पैदा करती हुई बायु द्वारा 
उस योगिनीने आकाशमार्गसे अमण किया ॥ ९ ॥ 

अनन्तर रातमें खड्ग लेकर जा रहे तथा एकान्त स्थानमें वेताळोके घूमने 
योग्य समयमें यानी रातमें प्रकाशमान अकेले अमण कर रहे अपने पतिको. 
उसने देखा ॥ १० ॥ 
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ताइश पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे | 
भविष्यचिन्तयामास सर्व मर्तुरखण्डितम्‌ ॥११॥ 
यथा येन यदा यत्र याबत्काये यथोदयम्‌ । 
यथा च निति! स्फारा गन्तव्या तेन राघब ॥१२॥ 
अवश्ये भवितव्यं तद्धतुदृष्टा पुरः स्थितम्‌ । 
तदेव संवादयितुं गमनारसा न्यवर्तत ॥१३॥ 
आस्तां ममाऽद्य गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 
मयाऽस्य पार्श्वे ग्रन्तव्यं नियतेरेष निश्चयः ॥१४॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला प्रविञ्याऽन्तःपुरं पुनः । 
सुष्वाप शयने म्भो? शिरसीवेन्द्ची कला ॥१५॥ 
केनचित्कारणेनाऽसौ गतः सम्प्रति भूपतिः । 
इति पौरे जनं सवंमाश्वास्याऽतिष्ठदङ्गना ॥१६॥ 





आक्राद्वाकोटरमें स्थित होकर उस तरह अकेले निजेन वनमें मटक रहे 
अपने स्वामीको देखकर वह चूडाला भळीभॉति अपने स्वामीके भविष्यत्काहीन 
सब पदाथके विषयमें विचार करने छगी ॥ ११ ॥ 

हे राघव, जैसे, जिस निमित्ते, जिस देश और जिस कालमें, जितने 
कार्यका जितत रीतिसे अभ्युदय और जिस प्रकार निरतिशय भूमानन्दविश्रात्ति 
प्राप्त करनी होगी--इत्यादि जो कुछ अपने पतिका अवश्य भवितव्य था, 
सबको योगबळते प्रत्यक्ष देखकर वह चूडाला उसीके अनुकूल आचरण करनेके 
लिए आकाशसे लैट आई ॥ १२, १३॥ 

अब आगे मेरा गमन न हो, क्योंकि अति चिरकाळके बाद मुझे अपने पतिके 
पास जाना पड़ेगा, यही वियतिका निश्चय है ॥ १४ ॥ 

यों सोचकर चूडालाने फिर अपने अन्तःपुरमें प्रवेश कर, भगवान्‌ शइरके 
मर्तकपर चन्द्रकडाकी नाई, अपने बिस्तरपर आकर सो गई ॥ १५॥ 

किसी कारणविशेषसे यह राजा इस समय कहीं बाहर चले गये दै-- 
यों सब नागरिक अनोंको आश्वासत देकर वह अङ्गवा निश्चिन्त अवस्कित 


हो गई ॥ १६ ॥ 
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राज्यं ररक्ष मतुस्तत्कमेग समदर्शनात्‌ । 
यथा कालेन केदारं पक्क कलमगोपिका ॥१७॥ 
तयोस्तदावदत्काठी दम्पत्योः स्थितयोस्तथा । 
अदृष्टान्योन्यश्रुखयो राज्यकाननपालयोः ॥१८॥ 
जगामाऽथ दिनं पक्षो मासोऽथ क्रतुवत्सर! | 
शिखिध्वजस्य विपिने चुडालायाः स्वमन्दिरे ॥१९॥ 
बहुनाऽत्र किप्ठक्तेन वर्षाण्यष्टादश्ञाङ्गना । 
चुडालोवास सदने वनगुच्छे शिखिध्वजः ॥२०॥ 
अथ यातेषु बहुषु वर्षेषु जरसाऽऽृते । 
शिखिभ्वजे भदाव्ेलतटकोटरवासिनि ॥ २१ ॥ 
मतुः कपायपार्क तदालक्ष्य पालितं चिरात्‌। 
तदा तस्पाऽथ यातेषु वर्षेषु जरसा वने॥ २२॥ 


जिस तरह धानकी रखवाढी करनेवाडी खी समयसे पके हुए धानके 
खेतकी रक्षा करती है, उसी तरह वह चुडाळा समदृष्टिसे अपने स्तामीके उसी 
क्रमसे राज्यकी रक्षा करने लयी ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समब एक दूसरेका मुख न देखनेवाले, राज्य और 
जङ्गलके पाळनमें तत्पर हुए उस तरहसे स्थित उन दोनों खी और पुरुषका काळ 
व्यतीत हो रदा था ॥ १८॥ 

राजा शिखिघ्वजका जङ्गमे तथा चुडाळाका अपने घरमें दिनके पीछे पक्ष, 
पक्षके पीछे मास और मासके पीछे वर्ष बीतता चला जा रहा था ॥ १९॥ 

हे रामभद्र, अधिक यहां आपसे कहनेकी क्या आवश्यकता £ अट्टारइ 
वर्षतक अङ्गवा चूडालाने अपने सदनमें और राजा शिखिध्वजने बनके गुच्छोंमें 
निवास किया ॥ २० ॥ 

इसके बाद अनेक वर्षोंके लगातार व्यतीत हो जानेपर महाशैळ तर्के 
कोटरमें निवास कर रहे राजा शिखिध्वजको वृद्धावस्याने भाकर घेर हिया ॥२१॥ 

अपने स्वामीकी रागादि वासनाओंके पाको इृष्टिमें रखकर चूडलाने 
उतने काढकी खूब प्रतीक्षा की । इसके बाद वृद्धावस्थासे युक्त राजा शिसिध्वजके 
अनेक वर्ष बनमें जब व्यतीत हो गये ॥ २२ ॥ 
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तदा तस्यात्मकायस्य भवितव्यतया तथा । 
अतुः समीपगमने मम काठोऽ्यमित्यथ ॥ २३ ॥ 
सञ्चिन्त्य मन्द्रोपान्तं गन्तुं बुद्धि चकार सा । 
चचाराम्तःपुराद्रात्रौ ततार नभसः पथम्‌ ॥ २४ ॥ 
जगाम वातस्कन्धेन गच्छन्ती खे ददरश सा । 


कल्पवृक्षांशुकच्छ नरत् प्तवकभूषिता! । 
मन्दनोद्याननिल्या रक्ताः सिद्धाभिसारिका! ॥ २५ ॥ 
परामृषटेन्दुशकलान्प्राले यकणपर्षिणः | 
सिद्धोत्तमाचसोगन्ध्यात्‌ स्पशयामास मारुवान्‌ ॥ २६ ॥ 
चन्द्रविम्बासृताम्भोेर्मदावीचिपरम्पराम््‌ । 


अपइ्यन्निमेलज्योत्स्नामम्बरान्तरतां गता ॥ २७॥ 
मेघान्तरेण गच्छन्ती मेघलग्नाञ्च वियुतः । 
अवियुक्ताः स्वमर्त्रा सा भूयो भूयो व्यलोकयत्‌ ॥ २८ ॥ 
उवाच चाऽऽत्मनैवाऽ्दो यावज्जीवं श्षरीरिणाम्‌ । 
तब पतिके बोघनरूप आत्मकायेकी वैसी. भवितन्यतासे उसको यह बिचार 
हुआ कि पतिके समीप गमनका मेरा यही समय है ॥ २३ ॥ 
ऐसा सोचकर उसने मन्दराचछके वनमें जानेके लिए बुद्धि की और रातमें 
सन्तःपुरसे निकळकर आकाशमागमें उड़ गई ॥ २४ ॥ 
वायुमण्डलूमें होकर वह गई । आकाइमारमे जा रही उसने कल्पवृक्षके 
वस्नोसे आच्छन्न तथा रत्नस्तबकोंसे विभूषित, नन्दववनकी निवासिनी अपने 
प्रेमियोंमें अनुरक्त सिद्धोंकी अभिसारिका आका जवळोकन किया ॥ २५ ॥ 
चन्द्रकलाओंका स्पश करनेवाले, हिमकणके वर्षी, उत्तम सिद्धोके द्वारा 


मन्दारमाळा, हरिचन्दन, कस्तूरी आदिकी सुगन्धवाका अहण करनेवाले मारुतोंका 
उसने स्पश किया ॥ २६ ॥ 


चन्द्रबिम्बरूपी पीयूषसिन्घुकी महातरन्गोंकी परम्परामूत निभेळ ज्योत्त्नाका-- 
आकाझके बीचमें जाकर--उसने अवलोकन किया ॥ २७ ॥ 

मेधोंके मीतरसे जा रही उस चुडाठाने मेघोंमें संहम तथा अपने स्वामीसे 
अवियुक्त विद्युतोंका उसने बार-बार भवछोकन किया ॥ २८ ॥ 

और अपने मन-ही-मन वह बोळने लगी--अह्ो, जीवनपर्यन्त देदघारियोंका 
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न स्वमावः झञमं याति ममाऽप्युस्कण्ठित मनः ॥ २९ ॥ 
कदा झगेन्द्रस्कन्धे तं प्रणयश्रवण पुनः । 

पझ्यामि कान्तमित्युक्त ममाऽप्युस्कण्ठते मनः॥ ३० ॥ 
मज्ञरीजाठवलितास्तरुं वल्ल्यः स्वर्क पति । 

न प्ुश्वन्ति क्षणमिति समाउप्युकप्ठते मन! ।। ३१ ॥ 
यथेयमग्रजा कान्तमेति सिद्धामिसारिका । 

तथा कदाऽहमेष्यामि मसा5पीति मनः स्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
इमे मन्दा्च मरुत एते च शश्षिनः करा! । 

वनराजय एताश्च मामप्युत्कण्ठयन्त्यहो | ३३ ॥ 
हें चित्ताज्ञ प्रधैवाउन्तः किं त्वं ताण्डवित स्थितप्र॥ ३४ ॥ 
सा व्योमनिमंला साधो क ते याता विवेकिता । 

अथवा चिच भर्तारं स्वं प्रत्युत्कण्ठसे सखे ॥ ३५ ॥ 





स्वभाव कमी शान्त नहीं होता । आज मेरा मी मन उत्कण्ठित हो ही 

गया ॥ २९ ॥ 

अहो, प्रेममें प्रवण तथा मृगेन्द्रकी नाई स्कन्धवाळे अपने कान्तको पुनः में 
कब देखुरी १ अहो, विवेकादिके द्वारा बोधित हो रहा भी मेरा मन आज यों 
उत्कप्ठित हो रहा है ॥ ३० ॥ 

अहा, मञ्ञरियोंके जाळोसे वेष्टित छताएँ अपने बृक्षरूपी पतिको क्षणमरके 
ढिए भी नहीं छोड़तीं, इसलिए मेरा भी मन उत्कण्ठित हो रहा है ॥ ३१॥ 

जैसे देवयोनिमें उत्पन्न यह सिद्धामिसारिका ( अप्सरा ) अपने कान्तके पास 
जा रही है, वैसे ही मैं भी कब अपने कान्तके पास जाऊंगी! इसी विचारें 
मेरा मी मव लगा हुआ है ॥ ३२ | 

अहो, ये मन्द-मन्द पवन, ये चन्द्रकिरण और ये वनकी राजियां मुझे भी 
उत्कण्ठित कर रही है ॥ ३३ ॥ 

दे अज्ञ चित्त, व्यर्थं ही हृदयमें ताण्डवित होकर तू क्यों स्थित है ॥ ३४ ॥ 

हे साभो, तुम्हारी आकाशकी तरह निमैळ विवेकिता कहां चढी . गई ? 
अथवा हे सखे चित, तुम्हारा यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्वामीके 
पवि उत्कण्ठित हो रडे हो ॥ ३५॥ 
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ति्टोत्कण्डाभिचरिते कि सधचुत्कण्ठितेन मे । 

किं इथोत्कण्ठसे बामे मर्ता यातो जरां अवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तपस्वी कृशगात्रथ भनवेन्निर्वातनस्तथा । 

मनो राज्यादभोगेभ्यो मन्येऽस्यामूरृतां गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वासनालतिका प्रावृण्दी नदगता यथा। 
एकान्तरत एकात्मा नीरसः शान्तवासनः ॥ ३८॥ 
मन्ये भवति मे भर्ता छुष्कवृक्षसमस्थितिः । 
तथापि चित्त कोत्कण्डा भवतोत्कण्ठयान्वितम्‌ ॥ 
मति्रुद्धोष्य योगेन इलेषयिष्याम्यहं पतिम्‌ ॥ ३९॥ 
ग्रसृकलनं भुः समीकृत्य मनो पने! । 

राज्य एव नियोक्ष्यामि निवत्स्यावः सुख चिरम्‌ ।।४०॥ 


है चित्त, तुम उत्कण्ठासे परिपृण होकर बैठे रहो, तुम्हारे उत्कण्ठित 
दोनेसे मेरा क्या! [ अब अपने शरीरसे कहती है--'किस! इत्यादि ] हे 
जीशरीर, जिसके आशिङ्गनके लिए समुत्सुक हो रहे हो, वह तुम्हारा स्वामी 
तुम्हारी तनिक भी परवा न कर अब बिलकुल बृद्ध हो गया होगा ॥ ३६ ॥ 

वह तपस्वी कृशशरीर तथा वासनाइुन्य हो गया होया । मैं समझती हूँ, 
अब उसका मन राज्यादिके अमोगके लिए निर्मूझताको पहुँच गया होगा ॥३७॥ 

तथा जैसे वर्षाकाळकी क्षुद्र नदी महानदमें मिलकर उससे पथक्‌ 
नहीं रहती, पैसे ही उसकी वासनारूप लतिका महान्‌ आत्मामें मिळकर अब 
उससे एथक्‌ नहीं रहती होगी । वह एकान्तमे आसक्त अतएव एकात्मा हो 
गया होगा, उसकी इच्छा समाप्त हो गई होंगी तथा वद वासनाओसे शून्य 
हो गया होगा ॥ ३८ ॥ 

मैं समझती हूँ, यद्यपि मेरा स्वामी अब शुष्क वृक्षके समान स्थितिवाळा 
दो गया होगा यानी वह बिळकुळ बोधशून्य हो गया होगा, तथापि दे चित्त, 
तुम्हें उत्कष्ठित द्ोनेकी कोई आवस्यकता नहीं है! क्योकि में योगसे मानी 
आगे कहे जानेवाले उपायसे स्वामीकी बुद्धिको तत्तव्ष बनाकर पारब्बरेषरोपमोगकी 
उत्कण्ठासे युक्त उन्हें तुम्हारे साथ संदिष्ट करा दूँगी, तुम उत्कण्ठा मत करो ॥२९॥ 

उसकीको स्पष्ट कहती है--भ्रसृष्ट०' इत्यादिसे । 
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अहो तु चिरकालेन मनोरथमिम शुभस । 
अहमासादयिष्यामि यद्ध्ता समचिन्वितः ॥ ४१ ॥ 
समग्रानन्दवुन्दानामेतदेवोर्पारा स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोइत्तिसञ्जमास्वादने सुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति चिन्तयती व्योम्ना चूडालोछड्ध्य पर्वतान्‌ । 
देशानब्दान्‌ दिगन्तांश्र प्राप मन्द्रकन्द्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अडद्येव नभःस्थैव प्रविवेश वनान्तरम्‌ । 
वात्येव पादपलतास्पन्दवेद्यगमागमा ॥ ४४ ॥ 
बनेकदेशे कर्स्मिञित्कृतपर्णोटजे पतिम्‌ । 
दृष्टा योगेन बुबुधे देहान्तरमिवाऽऽस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हारकेयूरकटकङुण्डलादिविभूषितः | 
अभवन्मेरुकान्विर्यस्तमेवा5त्र ददश्च सा॥ ४६ ॥ 





मैं अपने मुनि हुए स्वामीके मनको सम बनाकर राज्य करनेमें ही नियुक्त 
करूँगी और उसके बाद हम दोनों सुखसे चिरकाळतक निवास करेंगे ॥ ४० ॥ 

भहो, चिरकाळके याद मैं इस झुभ मनोरथको प्राप्त करूंगी, क्योंकि में 
अपने स्वामीको तत््ववोधसे अपने ही समान आभ्यन्तर और बाद्य अर्थाने विचार- 
युक्त प्राप्त करूंगी ॥ ११ ॥ 

जो समान मनकी वृत्तियोंके सङ्जमके आस्वादनमें सुख मिलता है बही समग्र 
आनन्दसमूहोकि ऊपर स्थित है ॥ ४२ ॥ 

यों चिन्तन कर रही चूडाळा आकाशमागैसे पर्वतो, देशों, मेघो तथा 
दिगन्ोंको खघ करके मन्दराचछकी कन्दरामें जा पहुंची ॥ ४३ ॥ 

अदृश्यरूपसे आकाशमें स्थित हुईं ही वढ चूडाछा जङ्गछके मध्यमे उस 
तरह प्रविष्ट हो गई, जिस तरह वृक्षा और छताओंके स्पन्दसे अनुमेय गमना= 
गमनवाढी वास्या ॥ ४४ ॥ 

यनके किसी एक कोनेमें पर्णकुटी बनाकर ठहरे हुए अपने पतिको देखकर 
उसने समाहित चित्तसे अन्य झरीरमें स्थित-जेसा समझा ॥ १५ ॥ 

हे औरामचन्द्रजी, जो पहले हार, केयूर, करक और कुण्डल आदिसे 
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कृशाङ्ग कृष्णवर्णे च जीर्णपणीमिव स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कजलाम्बुमरस्नातं भृन्गीशमिव निस्पृहम्‌ । 
चीराम्बरधरं शान्तमेकाकिनमबस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्थलीनिषण्णं पुष्पाणि अथयन्तं जटाङ्कितम्‌ । 
तमालोक्याऽनवद्याङ्गी चूडाला पीवरस्तनी ॥ ४९॥ 
किश्चिज्ञातविषादेवधुवाचा55त्माने चेतसा । 

अहो जु विषमं मौरूये तदनात्मज्ञतात्मकम्र्‌ ॥ ५० ॥ 
एवंविधाः समायान्ति दशा मोख्येप्रसादतः 

अयं स राजा लक्ष्मीवान्यतो भेऽतिप्रियः पतिः ॥५१॥ 
हृदि मोहघनश्षुण्णामिसामभ्यागतो दशाम्‌ | 
तदवञ्यमिहाऽ्येव नाथं विदितवेद्यताम्‌ । 
नयाम्यत्र न संदेहो भोगमोक्षभ्रियं तथा ॥ ५२॥ 
इदं रूप परित्यज्य रूपेणाऽन्येन केनचित्‌ । 
सकाशमस्य गच्छामि बोध दातुमनुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 


विभूषित सुमेहके समान कान्तियुक्त रहता था, उसीको यहां उस चूडालाने 

छुशगात्र, कुष्णव और जीर्णपत्र-सा अवस्थित देखा ॥ ४६, ४७ ॥ 

काजरुमय जहमें स्वान किये हुए-जैसे, इच्छाऑसे शून्य, भगवान्‌ 
शङ्करके प्रसिद्ध द्वारपाल भूङ्गीशके सहश अवस्थित, वल्कल वख्धारी, शान्त, 
अकेले जमीनपर बैठकर देवताओं और अतिथियोंकी पृजाके लिए फूछोंडी 
माळा गूँथ रहे, जटाओंसे चिद्वि उस अपने पतिको देखकर सर्वाङ्गसुन्दरी तथा 
स्थूळ स्तनवाळी चुडाढा कुछ उदास-सी होकर अपने मन-ही-मन यों कहने छगी-- 
अज्ञानभरी केसी विषम सूखता है ॥ ४८-५० ॥ 

मूलताके प्रसादसे ऐसी ही दक्षाएँ आया करती हैं । चूँकि यह ख्समीवान्‌ 
राजा मेरा अतिप्रिय पठि इदयमें गाढ़ मोहसे आहत इस दद्याको प्राप्त हो गया 
है, इसलिए इस पणेकुटीमें आज ही अवश्य अपने नाथको आत्मज्ञानी बनाऊँगी 
तथा भोग और मोक्षश्री दिलाऊँगी, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है ॥५१,५२॥ 

इस रूपको छोड़कर अन्य किसी दूसरे ख्पसे सर्वोत्तम ज्ञान देनेके लिए 
अब मैं इनके समीप चलती हूँ ॥ ५३ ॥ 








३८६६ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण पूर्वाधि 


RR 


बालेय मम कान्तेति मदुक्तं न करोत्यलस्‌। 
तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि पतिं क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भता कषायपाकेन परिपक्कमतिः स्थितः । 
चेतस्यस्याऽद्य विमले स्वं तत्वं प्रतिबिम्बति ॥ ५५ ॥ 
इति सञ्जिन्स्य चूडाला बभूव दिजदारकः ॥ ५६ ॥ 
इषछ्यानाद्गतान्यत्व क्षणाइम्बुतरङ्गवत्‌ । 
पपात विपिने तस्मिन्दरिजपुत्रकरूपिणी ॥ ५७॥ 
भतुरष्याजगामाऽग्रं मन्दर्मितलसन्छुखी । 
दद डिजपुत्रं त॑ पुरो यातं शिखिध्वजः ॥ ५८॥ 





इस रूपका क्यों परित्याग कर देना चाहिए, इसपर कहते है--'बालेयमू! 
इत्यादिते । 

यदि में इसी रूपसे इसके पास जाती हूँ तो यइ बाळा मेरी कान्ता है, 
यह समझकर मेरा कहना अच्छी तरह नहीं करेगा, इसलिए तपस्वीके खूपसे 
सामने जाकर क्षणमरमें ही पतिको बोधित करती हैँ ॥ ५४ ॥ 

पहले ही तपस्वीके वेषसे उसे क्यों नहीं बोधित किया, इसपर कहते हैं-- 
“मर्ताः इत्यादिसे । 

आब मेरा स्वामी रागादि बासवाओंके परिपाकसे परिपकमति होकर स्थित 
ड । इसके विमळ चित्तमें आत्मतत्त्व महीभाति प्रतिबिग्बित होगा, यों विचारकर 
चूडाढा ब्राहमणपुत्र बन गई ॥ ५५, ५६ ॥ 

वह चूडाला ब्राह्मणकुमार कैसे बन गईं, यह बतलाते दै--इषद्धचाना' 
श इत्यादिसे । 

पूवोक्त अभि और चन्द्रकी भारणारूप, किञ्चिद ध्यानसे एक ही क्षणमें 
जळतरङ्गकी नाई पुरुषद्पताको प्रात हो गई और ब्राक्मणकुमारका रूप, धारण 
करके वह चूडाल उप्ती जंगढ्में जा गिरी ॥ ५७॥ 

मन्द सुसकानसे शोभ रहे मुखवाली वह चूडाळा अपने स्वामीके भागे आ 
धमकी और शिसिघ्वजने अपने सामने आकर खड़े हुए उस ब्राह्मणकुमारको 
देखा ॥ ५८ ॥ 











वनान्तरादुपायाते तपोमूरतिमिवाऽऽस्थितम्‌ । 
द्रवत्कनकगौराज्ञ मुक्ताहारविभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुकुयज्ञोपवीताई शुाम्बरयुयाबृतम्‌ | 
कमण्डलुधरं कान्तं पुरो यातं ञिखिघ्वजः ॥ ६० ॥ 
व्यासप्रकोष्ठडिसुणेनाऽक्षदत्रिण चारुणा । 
भूमाबलग्नमात्रण किष्कुमात्रेण च स्थितम्‌ ६१॥ 
कुन्तलव्यासमूर्धाने सालिमालमिवाऽम्बुजस्‌। 
भासयन्तं श्रदेश तं शारीरेदीसिमण्डलेः॥ ६२ ॥ 
कुण्डलाभूषितमुखं नवमकंमिवोदितम्‌ ॥ 
शिखासम्प्रोतमन्दारं शङ्गस्थेन्दुमिवाऽचलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कान्तोपशान्तवपुषमूजिते वितितेन्द्रियम्‌ । 
हिमाममस्मतिलकें भूषितालोकसुन्दरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सेरुहेमतरीलीनपूणन्दुमिव चञ्चलम्‌ । 
तमालोक्य द्विजसुतं सद्चुचस्थौ शिखिध्वज। ॥ १५॥ 


जो एक दूसरे जङ्गलसे आए हुये मूर्तिमान्‌ तपके सहश अवस्थित, पिष 
रहे सुवणके समान गौराङ्ग मोतियोंके हारसे विभूषित, शुक्ल यज्ञोपवीतसे 
विराजमान, शुक्ल दो बसत्रोंसे आवृत, कमण्डलघारी तथा अत्यन्त कान्तिसे युक्त 
सामने आकर खड़ा था ॥ ५९, ६० ॥ 

मणिबन्धसे नीचे द्विगुण बाह्य प्रदेशको व्यास करनेवाली, हस्तममाण, बहुत 
लम्बी न होनेके कारण मूमिमें न लगी हुई सुन्दर अक्षमाढासे सुशोमित, 
अम्रोंकी माझासे व्याप्त कमळकी नाई कुन्तलो ( सिरके बालों ) से व्याप्त मह्तक- 
वाळे, शरीरके दीपतिमण्डलोसे उस परदेशको प्रकाशित कर रहे, कुण्डछोंसे विमूषित 
मुखवाले, नवीन उदित सूर्यके समान, अपनी झिखामें मन्दारकरी माळा पिरोये हुए, 
अतएव जिसके शिखरपर चन्द्रमा स्थित है ऐसे पर्वतकी नाई स्थित, कान्त तथा 
उपञ्चान्त दारीरघारी, बळ्शाळी, जितेन्द्रिय, हिमके समान कान्तिसे युक्त मस्म- 
तिळकसे सुशोमित, अतएव भूषित जाछोकक़ी नाई सुन्दर तथा झुमेरु पर्वतकी 
सुवणतटीमें अवस्थित गज्ञाप्रवाहमें प्रतिबिम्बित पूर्ण चन्द्रमाकी नाई चञ्चछ उस 
आझणकुमारको देखकर राजा शिखिष्वज उठ खड़ा हो गया ॥ ६१-६५ ॥ 
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देवपुत्रागमधिया सम्परित्यक्तपादुकः । 

देवपुत्र नमस्कार इदमासनमास्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 

इत्यस्य दरशयामास पाणिना पत्रविष्टरम्‌ । 

ददौ च दिजपुत्रस्य पुष्पप्रुष्टि करोत्करे । 

चन्द्रः कुधुदखण्डस्य प्रालेयमिव पल्लवे ॥ ६७ ॥ 

हे राजप नमस्तुभ्यमिति द्विजसुतोऽवदत्‌ । 

गृहीवा इसुमान्यस्माद्िवेश पत्रविष्टरे॥ ६८॥ 
शिखिध्वज उवाच 

देवपुत्र मद्दामामग इत आगमने कृतम्‌ । 

दिवसः सफलो मन्ये यच्वामद्याइस्मि दष्टवान्‌ ॥ ६९ ॥ 

इदमध्येमिदं पादं पुष्पाणीसानि मानद । 

इमा प्रग्रथिता माला गृहयन्तां भद्रमस्तु ते ॥ ७० || 
वसिष्ट उवाच 

इत्युक्त्वा पाद्यमध्ये च मालां पुष्पाणि चाऽनघ । 

शिखिध्वजस्तदिष्टायै ददौ देव्ये यथाखिलम्‌!! ७१॥ 














देवपुत्रके आगमनकी बुद्धिसे अपनी खड्धाऊँ छोड़कर राजा शिसिध्वजने 
कहा-हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है, यह आपके लिए आसन हे, कृपाकर 
इसपर बैठ जाइये ॥ ६६ ॥ 

यों ककर अपने हाथसे उसको पत्रनिर्मित आसन दिखलाया और उस 
ब्राक्षणकुमारके करतळमें पुष्पमुष्टि उस तर दी, जिस तरह कुमुद्खण्डके 
पक्ठवर्मे चन्द्रमा हिमकणजाल देता है। उस ब्राह्मणकुमारने भी कहा--हे 
राजष, तुम्हें नमस्कार है ॥ ६७, ६८ ॥ 

राजा शिसिध्वजने कहा--हे महाभाग देवपुत्र, आपने कहाँसे आगमन 
किया ! में आजका दिन सफल समझता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपका दशन 
किया है ॥ ६९ ॥ 

हे मानद, यह अध्यै है, यह पाद्य है, ये फूल हैं. और गूँथी हुई ये माझाएँ 
है, लीजिए, आपका कल्याण हो ॥ ७० ॥ 

गदाराच व्रसिष्ठजीने कहा--दे प्रापशून्य शीरामफनजी, यों कहकर ब्राह्मण 
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चूडालोबाच 

सुबहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यद्दम्‌ । 

त्वः पूजा यथा प्राश्चा मयेयं न तथाऽ्न्यतः ॥ ७२ ॥ 
पेशलेनाष्नुरूपेण ्रश्रयेणाऽ्युनाऽनघ । 
मन्येऽहे नूनमत्यन्तचिरंजीवी भविष्यत्ति ॥ ७३ ॥ 
श्चान्ते मनसोदारमारादुन्युक्तकर्पनम्‌ । 
निर्वाणाथे तपः साधो कक्चित्संभूतवानसि ॥ ७४॥ 
असिधारासमं सौम्य शान्तव्रतमिदं तव । 
स्फीतं यद्राञ्यश्चुत्सुज्य महात्रननिषेषषणस्‌ | ७५ ॥ 

शिखिध्वज उवाच 

जानासि भगवन्‌ सवे देवस्त्वं कोऽत्र विस्मयः । 
श्रियेव लोकोचरया ज्ञायसे चिद्दरूपया ॥ ७६ ॥ 


कुमार वेषधारी उस अपनी मरियतमाको राजा शिखिध्वजने अर्थ्य, पाथ, माढा और 

पुष्पादि शाख्रोक्त विधिसे दिये ॥ ७१ ॥ 

चूडाराने कहा--दहै राजै, इस मूतळपर मैने अनेक जगदोंमे परिञ्मण किया 
परन्तु जैसी पूजा मैने तुमसे प्राप्त की, वैसी किसी दूसरेसे नहीं ॥ ७२ ॥ 

हे अनध, तुम्हारे इस कोमळ अनुरूप विनयसे में समझता हुँ कि तुम 
निश्चय अत्यन्त चिरजीवी होओगे ॥ ७३ ॥ 

हे साधो, क्या शान्त मनसे उदार तप, जहाँ फळके सङ्कल्प बहुत दूर फेक 
दिये गये हैं, तुमने मोक्षके लिए सञ्चित किया है : ॥ ७४ ॥ 

. हे सौम्य, यह जो तुमने अपने विस्तृत राज्यको छोड़ कर इस महा जञ्जलका 
सेवन किया है वह क्रोधशून्य, वनस्थ यतियोंका ब्रत तडवारकी धारके 
समान है ॥ ७५॥ 

राज्मका परित्याग और मोक्षके लिए तपस्पाका आचरण--इत दोनोंकी अज्ञात 
दञामें प्रशंसा नहीं हो सकती, इसलिए तपस्या द्वारा उसमें सरवैज्ञताकी सम्मावना 
करता हुआ राजा शिखिध्वज रूपादिसम्पत्तिसे उस ब्रा्षणकुमारकी प्रशंसा करता 
है--'जानासि' इत्यादिसे । 

राजा शिखिघ्वजने कढा--भगवन्‌, आप देव दो, सव कुछ जानते दो, 
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एतान्यज्ञानि ते चन्द्राद्वटितानीति भे मतिः । 

अथवा कि समारोकादमृतेनेव सिश्चसि ।। ७७॥ 
अस्ति मे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 
तवेव तस्या इष्टानि तान्यङ्गानीहृ सुन्दर ॥ ७८ ॥ 
उपञ्चान्तं च कान्तं च चपुरापादमस्तकम्‌ । 

शृङ्ग शुआम्बुदेनेव पुष्पेणाच्छादयाव्युना ॥ ७९ ॥ 
निष्कलङ्केन्दुसङ्कादामन्गमादित्यतेजसा | 

मन्ये ते ग्लानिमायाति सुमनः पत्र पेलवम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवाचेनायोपरिचितमिदमित्थ सितं मया। 

अङ्ग स्वदङ्गसङ्गेन तरप्रयातु कृतार्थताम्‌ ॥ ८१॥ 
जीवितं याति साफल्यं स्वमभ्यागतपूजया । 
देवादष्यधिकं पूज्यः सतामभ्यागतो जनः ॥ ८२॥ 


इसमें आश्चर्य ही क्या है ! अपने लोकोत्तर विह्युक्त सौन्दर्यसे ही आप महा- 
प्रभावशाली माझम पढ़ते हो ॥ ७६ ॥ _ | 

भेरी बुद्धि तो यह कह रही हे कि ये आपके सब अङ्ग अमृतमय चनद्रमासे 
विरचित हैं अथवा मेरा अधिक कहना व्यथ है, आप अपने सम्यक्‌ वीक्षण और 
देहकी कान्तिसे मानो अमृतसे मुझे सींच रहे हो ॥ ७७ ॥ 

हे सुन्दर, मेरी मियपली है, जो आजकल मेरे उस राज्यकी रक्षा कर रही 
है.। उसके समान आपके ही वे अङ्ग मुझे यहाँ दीख पढ़े हैं ॥ ७८॥ 

मस्तकसे लेकर पैरतक यह आपका उपशान्त तथा कमनीय शरीर है, 
इसे आप मेरे द्वारा दी गई माढासे, शुभ्र मेधसे मेरुशिखिरकी नाई, ढक 
दीजिये ॥ ७९ ॥ र 

कलङ्कशुन्य चन््रमाके समान तथा पुष्पदरकी नाई कोमळ आपका यहद 
अङ्ग सूयके तेजसे ग्हानिको प्राप्त हो रहा है, ऐसा में समझता हूँ ॥ ८० ॥ 

दे सुन्दर, यह ऐसी सफेद फूलकी माला मैंने देवाचेनके लिए गूँथी.है, वद 
आपके अङ्गके सङ्गसे कृताथताको प्राप्त हो जाय ॥ ८१ ॥ 

अतिभिपूजन देवाचेनसे भी बढ़कर है, इसहिए अकेळा अतिंथिपूजन ही 
जन्मसाफश्यमे हेतु है, फिर आपकी पूजाने. तो: मुझे दोनोंकी प्राप्ति एक साथ 
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तत्कस्त्व कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽस्यचुग्रहात्‌ । 

एतन्मे संशयं छिन्धि विमळेन्दुसमानन ॥ ८३ ॥ 
ब्राझण उवाच 

राजन्मे शृणु वक्ष्यामि यथाएृष्टमखण्डितम्‌ । 

को नाम परिणृच्छन्तं विनीतं वञ्चयेत्पुमान्‌ ॥ ८४ ॥ 

अस्त्यस्मिज्ञगतौकोशे शुद्धात्मा नारदो चुनिः 

पुण्यलक्ष्म्या सुखे कान्ते कपूरतिलकोपमः॥ ८५ ॥ 

स कदाचिन्धुनि्देवो गुहायां ध्यानमास्थितः । 

तत्र॒ हेमतटे गङ्गा वइत्युरुतरङ्गिणी ॥ ८६॥ 

मेरुलक्ष्म्या स्फूरदपा भाति हारलता यथा । 

एकदा नारदश्रनि्ध्यानान्ते स॒ सरित्तटे ॥ ८७॥ 


दो गई, भतः मेरा जीवन तो सफल है ही, इस आशयसे कहते हैं--'जीवितमूर 
इत्यादिसे । 

अपने निकट आये हुए अतिथिकी पुजासे जीवन सफळ हो जाता है, क्योंकि 
सजानोंकों अभ्यायत जन देवतासे भी अधिक पूज्य हैं ॥ ८२ ॥ 

हे विमळचन्द्रके तुल्य घुखबाले, मेरे द्वारा समर्पित पूजा म्रहणके बाद, 
आप मेरे इस सन्देहको दूर कीजिये कि आप कौन हैं, किसके पुत्र है और 
इस दीनके ऊपर दया करके कहाँसे किसळिए आये हैं ॥ ८३॥ : 

ब्राह्मणने कहा--हे राजन्‌, जैसा आपने मुझसे पूछा है वह सब मैं आपसे 
कहता हूँ, आप घुनिये । भला ऐसा कौन पुरुष है, जो एक विनम्र प्रभ्नकर्तको 
उगे--घोखा दे ॥ ८४॥ : 

पुण्यलक्षमीके कमनीय मुखमें सुगन्धित कर्पूरके तिळकके सहश्च गौराङ्ग 
शुद्धात्मा नारदसुनि इस जगतीकोअमें हैं ॥ ८५॥ 

वह देवर्मुनि ( नारद्‌ ) सुमेरु पवेतकी गुदामे किसी समय. घ्यानावस्मित थे । 
वहीं सुभेरुतटमें विशाळ तरङ्गवाही गज्ञाजी बहती हैं ॥ ८६ ॥. 

जो मेरुके सौन्दर्यसे प्रकाशमान रूपवाली यङ्गा हारळताकी नाई मालित 
होती हैं। उसी गङ्गा नदीके तटपर एक समय ध्यानके अन्तम. नारदमुनिने 


टप 
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er 


ऽवनइर्यमश्ौषीछीलाकलकलारवम्‌ | 
.किमेतदित्पलौ.. किखिज्जातप्रायकुतूहलः ॥ ८८ ॥ 
हेलयाउप्लोकयन्नधामपश्यक्लनागणस्‌. । 
रम्मातिलोत्तमाप्रायं निर्यातं जललीलया॥ ८९ ॥ 
क्रीडन्तं त्यक्तवसने देशे पुरुषवर्जिते। 
काश्चनाम्भोजप्वङलसङ्घापः स्तङ्कमण्डलेः । ९० ॥ 
परिवेल्लितमन्योन्ये फलान्तं दुमे यथा । 
दुतहेमरसापूरनिर्भरामोग भासुरे! | 
कुर्बन्तपुरुम!ः.. काममन्दिरस्तम्भसअ्ययम्‌ ॥ ९१ ॥ 
निर्मलीकृतचन्द्रेण व्याप्तां व्योमविलासिनीस । 
लावण्यरसपूरेण त्जेयन्तमिवाऽऽपगाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ग्राकारेरमरो घानरथ चक्रैमनो चव? | 
उत्पथार्पितगङ्गाम्बुनितम्बतटसेतुभिः ॥ ९३॥ 
शब्दः कर रहे कङ्कणोसे युक्त अलकीड़ाकी कोळाइरुष्वनि सुनी और यह क्‍या 
सुबाई दे रहा दै, यों कुछ कौतुहरुसे युक्त हो गये ॥ ८७, ८८ ॥ 
कौतुकसे नदीकी ओर देखते हुए उन्होंने जलसेचनादि क्रीड़ा करके 
जल्से निकले हुए रम्मा, तिोतमा आदि लल्वाओंका ( अप्सराओंका ) समूह 
देखा ॥ ८९ ॥ 
स्वणकमळके कुड्मछोंके . सदश स्तनमण्डळॉसे अळड्कृत वह पुरुषरहित 
प्रदेशमें वख छोड़कर कीडा कर रहा था। परस्पर एक दूसरेसे मिळ जानेके 
कारण वह फढ़ोसे घुशोमिल बृक्षकी नाई, प्रतीत हो रहा था, पिघले हुए 
हुवणरसके धरवाहातिशयके सइश कान्तिसंस्थानसे प्रकाशमाव जंघाओंसे. अपने 
काममन्दिरके लिए मानो लम्मोंका सञ्चय कर रद्दा था ॥ ९०, ९१॥ .- 
वह अपने जळकी निर्मळताते निमळ बनाये गये चन्द्रमाले सर्वत्र ब्याप्त 
व्योमचिढासिनी मन्दाकिदीको भी अपने देहछावण्यरसपवाहसे मानो तिरस्कृत 
कर रा था ॥ ९२ ॥ र 
नन्दनवनमें कामदेवकी क्रीडाके साधनमूत रभके चक्रभूत नितर्रवतटरूप 
सेतुऑसे प्रवाहका निरोष दो जानेके कारण वढ गक्काजळको भी उलदे मार्गमे 
पहुँचा रहा था ॥ ९३ ॥ 
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सर्वत्र दष्टसर्वाङ्गे विश्वरूपमिव स्थितम्‌ । 
अतिविम्बितसर्वाङ्गमस्योन्यादश्षतां गतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कालकर्पतरोबेपेविटपात्पक्षपछबात्‌ 
विविधतुरुताजाराददिनश्रीकलिकाकुलाद्‌ ॥९५॥ 
आलोकपुष्परजसो जाताद्गनकानने । 
स्फुरज्जरखगपोतात्सपाब्ध्येकालबाडकात्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्तनस्तबकवृन्देषु स्पर्थयाऽतिरसान्वितब््‌ । 
उद्‌शृत्योदूधृत्य सम्पूणेदलिताम्भोजपछवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
आलोलालककेशाक्षितारकादिमधुत्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अमृतापद्िघाताय कोशसः्वयकारिमिः  । ` 
दुष्मापे भूतसङ्घानां विकसत्कनकाम्बुजे ॥ ९९ ॥ 


उस यूथ विद्यमान प्रत्येक अप्सरा इतनी निमेळ थी कि एक दूसरेके लिए 

दर्पण बन गई थी । अतएव उनके समस्त अङ्ग चारों ओर एक दूसरेंगें प्रतिविग्बित 
हो गये थे । सभी जगह उनके समस्त अङ्ग दिखाई पड़ते थे । इसलिए “सवतः 
पाणिपादं तत्सवतोक्षिरिरोमुसम्‌' इसमें प्रसिद्ध कालात्मा मगवातसे उत्पन्न 
विइवरूपसे वह स्थित था । [ समस्त सङ्करिपत फोका दाता होनेसे गीतोक्त 
काढात्मा भगवानका कल्पतरुरूपसे वीन करते हैं--'वर्ष०' से ] कालारमार्पी 
कल्पतरुके प्रभव आदि साठ संवत्सर ही शाखा हैं, पक्ष ही पव हैं, विविष ऋतु 
उसकी ढताएँ हैं, दिनश्री उसकी कहिकाएँ हैं, आछोक ही कुसुमरज हैं, गगन- 
काननमें ( नन्दन वनमें ) वह उत्पन्न है, वह चमकीले जळमय शरीरवारे देवरूपी 
पक्षियोंसे चारों ओर व्यास दै, सात समुद्र ही उसकी क्यारियों हैं, ऐसे कल्पतरूरूप 
व्यापक विष्णुसे उत्पन्न विधरूप-सा वह ठळनागण स्थित था ॥ ९४-९६ ॥ 

एक -दूछरेके स्तनरूपी स्तबकोर्ग तथा कमढमुकुछोंमें समान सौन्दर्गका 
अनुभव इोनेके कारण उत्पन्न . सपर्धाते नाळदण्डसे उखाड़-उलाढ़ कर हिळानेके 
कारण अतिरसपूण कमरू-पढलवोंको उस यूथने विदडित कर दिया था ॥ ९७ ॥ 

उसके मुखरूपी कमळोंमें चञ्चल ळट, दीपकेश, भक्षिवारे तथा छळाटमें 
गुंये हुए नीळमणि अमररूपसे राजित थे ॥ ९८ ॥ 

अगृतविषिका सञ्चय करना दी जिनका स्वभाव है, ऐसे देवताओं द्वारा-- 
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पश्चिनीपछ्ठवाच्छन्ने गुप्ते मेरोगुदान्तरे । 

शीतले स्वर्धुनीतीरे तोयोन्म्ृष्टमले सुरे! ॥ १०० ॥ 

चन्द्रेबिम्बकलापूरमेक त्रेवो पर्सहृतम्‌ | 

स्रेणमालोक्य तस्कान्तं सहसेव मनो सने! । 

अनाश्रितविवेकांश बभूवाऽऽ्नन्दितं स्फुरत्‌ ॥ १०१॥ 

आनन्दवलिते चिचे क्षुब्धे प्राणानिले स्थिते | 

बभूव तस्य इृष्टस्य मदनस्खलितं तदा ॥ १०२॥ 

फळ रसापूणमिव ग्रीष्मान्त इब तोयदः । 

प्रत्यग्रपादपच्छिज्षलताबुन्त . इचोत्तम ॥ १०३ ॥ 

अबश्यायकणस्पन्दी शशाङ्क व वा घुनि।। 

विसं द्विधापातम्रिव गठत्साररसोऽभवत्‌ ॥ १०४॥ 
शिखिध्वज उवाच 

ताइशोऽपि बहुङ्ञोऽपि जीवन्दुक्तोऽप्यसौ घुनिः । 

निरिच्छोऽपि निरागोऽपि न किञ्जिदुपमोऽप्यलम्‌ ॥१०५॥ 





-अमृतका अपहरण करनेवाले राहु आदि द्रारा--सम्भावित विपत्तिका विनाश करनेके 
ढिए एकान्त सुमेरुगुदाके अन्दर; जो गुहा साधारण प्राणिकी अगम्य, खिळ रहे 
सुव कमडके सहश . सुशोभित, पदिनीके पलवोंसे ढकी, शीतर गङ्गाजीके 
कितारेपर विद्यमान तथा उसके जल्से क्षालितमळ थी;--मानो एकत्र बटोरे गए 
चन्द्रविम्बक्की कठाओंके पुञ्रूपसे स्थित. उन सुन्दर ख्ियोंका अदळोकन कर तत्काळ 
ही भुनिका मन उनमें आसक्त हो गया और विवेककी मात्राका परित्याग कर 
प्रमत्त हो स्फुरित होने लगा ॥ ९९-१०१ ॥ 

हे राजन, जब सुनिका चित्त आनन्दसे सराबोर हो गया और चित्तविकृतिके 

कारण प्राणवायुमें क्षोम हुआ, तब उस इष्टचित्त नारदका वीय उस प्रकार स्वळित हो 

` गया, जिस प्रकार रससे परिपूर्ण फळ, औष्मकी समाप्तिमें मेघ तथा विच्छिन् शाखा- 
सूळ्वाळा नवीन वृक्ष अपने स्थानसे सकछित हो जाता है ॥ १०२, १०३ ॥ 

जढकण बरसानेवाले चन्द्रमाके सहश वह मुनि उस प्रकार गछितशुक हुए, 

निस मकार द्विषा खण्डित सृणाळतन्तु गढितिशुक ( सार ) होता है ॥ १०४ ॥. . 

राजा शिखिघ्वजने कह[--हे ब्हमत्‌, नारदबी समस्त छोकमें, विख्यात 
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स बाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाशविशदोऽपि च । 
नारदोऽपि कथं ब्रह्मन्‌ मदनस्खलितो5ञभवत्‌ ।। १०६ ॥ 
चूडालोताच 
सवस्या एव राजप भूतज्ातेअमन्रये । 
देवादेरपि देहोऽयं दयात्मेद स्वभावतः ॥ १०७॥ 
अज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञं वा यावसस्तरान्तं शरीरकम्‌ । 
सर्वमेव जगत्यङ्ग सुखदुःखमयं स्मृतम्‌ ॥ १०८॥ 
तृप्त्यादिना पदायेन केनचिद्र्थते सुखम्‌ । 
आलोक इव दीपेन महाम्बुधिरिवेन्दुना ॥ १०९ ॥ 
क्षुधादिना पदार्थेन दुःख केनचिदेव हि। 
तमो मेषपटेनेव स्वभावो छात्र कारणम्‌ ॥ ११० ॥ 


भी हैं, सर्वज्ञ मी हैं, जीवन्सुक्त भी हैं, निरीह भी हैं, रागरहित भी हैं, झुनियोंमे 
उनकी बराबरीका कोई है मी तही, बाहर और भीतर आकाशके सह्य 
विशद भी हैं, फिर. ऐसे मुनि दनमात्रसे विकृतचित्त होकर स्खलितवीर्य 
केसे हुए ॥ १०५, १०६॥ 

प्रदकतर प्रारब्धसे तत्त्वज्ञानियॉंकी भी विवेकमात्रा तिरोहित हो जाती 
है, इसलिए किसी समय देइधर्मांके वश्नवर्ती वे हो ही जाते हैं, ऐवा कहते है-- 
“सर्वस्या' इत्यादिसे । 

चुडाढाने कहा--हे राजषें, तीनों जगतूमें सभी मूतजातिका, देव आदिका 
भी यह शरीर स्वभावतः दो रूपवाळा ही है ॥ १०७ ॥ 

हे मिय, इस जगतमें चाहे अज्ञानी हों या ज्ञानी । अपने विनाझपर्यम्त 
सभी शरीर सुख-दुःखात्मक ही कहे जाते हैं ॥ १०८ ॥ 

सुख-दुःखरूपता ही दष्टान्तसे बतळाते हैं-“तृप्त्यादित्रा' इत्मादिसे। 

राजन , तृप्ति आदिके साधन किसी पदाथेसे घुल उस प्रकार बढ़ता है, 
जिस प्रकार दीपकसे आरोक और चन्द्रमासे महासागर ॥ १०९ ॥ 

कुचा आदि किसी पदार्थसे दुःख उस प्रकार बढ़ता है, जिस मकार भेषरूपी 
परसे रातमें अन्धकार बढ़ता है, इन सव विषयोंमें केवळ .स्वमाव दी एकत्र 
कारण है ॥ ११० ॥ 
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स्वरूपे निर्मले सत्ये निमेषमपि विस्मृते । 
हइद्यप्रु्ठासमाझोति प्रावृषीव पयोधरः ॥ १११॥ 
अवारताजुसन्धानादप्युन्मेषमवि स्मृते ॥ ११२॥ 
यथा तमश्काशाम्यामहोरात्रौ स्थितिं गतौ । 
तयैव सुखदुःखाभ्यां शरीर स्थितिमागतस्‌ || ११३॥ 
एवं हि सुखदुःखे दे जन्मकारणदृशेनात्‌ । 
अज्ञस्य गाढतां याते पटे इङ्कमवदूइढम्‌ ॥ ११४-॥ 
तज्ज्ञस्य त्वङ्ग लगतो मनागपि न॒ तद्वशात्‌ । 
यथा शुमाझुभौ रागादिनाऽञ्क्रान्ततरौ मणेः ।। ११५ ॥ 


जव झानियोंको भी क्षणभर आत्मविश्मृति होनेपर ऐसी अनर्थपरम्परा आती है 
तब अज्ञानियोंकी तो बात ही क्या है, इस आशयसे कहते हे--'स्वरूपे! 
इत्यादिसे । 

एक निमेष मात्रके लिए भी सत्य निमेळ स्वरूप यदि वित्सृत हो जाय, तो 
वर्षाकारमें मेघके सहश यह इश्‍्यरूप अनथ उछसित हो उठता है ॥ १११॥ 

निरन्तर भात्मतत्त्का अनुसन्धान करनेसे जब उन्मेषमात्र भी आत्मतस्व- 
स्वरूप विस्मृत नहीं होता, तब यह इडयरूपी पिशाच चित्तमें उळसित नहीं 
होता । निष्कषे यह निकळा कि किसी समय भी दृश्य उल्लसित न हो जाय, इसलिए 
निरन्तर द्दी समाधिसे अपने स्वरूपका स्मरण करते रहना ही चाहिए ॥११२॥ 

जैसे अन्षकार और प्रकाशके कारण दिन और रात अपनी-अपनी स्थिति 
प्राप्त किये हुए हैं वेसे ही सुख और दुःखसे यह शरीर अपनी स्थिति किये 
हुए है ॥ ११२ ॥ 

यों ज्ञानी और अज्ञानी दोनोमें आ्ारब्धफकमोग एक-सा होनेपर भी 
राग-अरागजनित विशेष है ही, इसका दृष्टान्त द्वारा उपपादन करते हैँ-- 
“एवम्‌ इत्यादिसे । 

यों देहमें ही आत्मरूपताका अवकोकन करनेके कारण सुख-दुःख दोनों 
अज्ञानियोँगें ऐसे इढ़रूपताको प्राप्त ह्यो गये हैं; जैसे पटमें केसर इृढ़रूपताको 
भाव हो जाता है ॥ ११४ ॥ ॥ 

हे प्रिय, आत्मतत्त्वज्ञानके प्रभावसे तत्त्वज्ञानीमें तनिक भी ये सुख-दुःख उस 
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तज्जञस्तथा नेति बोधाञ्जीवन्धुक्तमतिङ्गुनिः ॥ ११६ ॥ 
वस्तुनः इलेषमात्रेण घनरञ्जितमेति घीः | 

गतेऽपि वस्तुनि इठं बुद्धिर्या परितापिता ॥ ११७ || 
गतेऽपि इङ्कमे वत्र तदीयमनुर्धनस | ˆ 
न जहाति यथा मूहस्तथा विषयरञ्जनम्‌ ॥ ११८॥। 
अनेनेव क्रमेण बन्धमोक्षौ व्पवस्थितौ । 

सावनातानव मोक्षो बन्धो हि दृहभावना ॥ ११९ ॥) 








प्रकार नहीं लगते, जिस परकार स्फटिक मणिमें केसर आदि रहोंका सम्बन्ध 
होनेपर भी केसर आदि रङ्ग नहीं छगते ॥ ११५ ॥ 

अब स्फटिककी अपेक्षा भी शानीमें अधिक स्वच्छता होनेसे विशेष बतळ्मते 
हैं-.घुर/स्थ ०? इत्मादिसे । : 

राजन्‌, असे समीपे विद्यमान” जपाकुसुम आदि रक्षक ब्रन्योके कारण 
स्फटिक मणि छालिमा आदि कुछ कालके लिए सारण करता है, वेसे आत्मतस्व् 
जीवन्मुक्त सुनि बोधके प्रभाषसे समीपमें पदार्थोंके रहनेपर भी उनसे सुख-दुःख 
आदिका सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता ॥ ११६ ॥ 

अज्ञानियोको सुख-दुःख घतरूपसे प्राप्त होते हैं, यह जो पहले कहा था, 
उसका वर्णन करते हैं-“वस्तुन!? इत्यादिसे । 

चूकि अज्ञानियोंकी बुद्धि बस्तुओंके इट जानेपर भी अत्यन्त सन्त रहती 
है, इसलिए वस्तुओंके सम्बन्धमात्रसे उनकी बुद्धि इद आसक्त हो जाती है, 
यह निश्चित ही है ॥ ११७ ॥ 

जैसे केसरका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जानेपर भी वख उसका रह नहीं छोड़ता, 
वेसे ही वस्तुका सम्बन्ध विच्छि्त दो आनेपर भी विषयोंका अनुराग अज्ञानी 
नहीं छोड़ता ॥ ११८॥ 

हे राजन्‌ , इसी कमसे ये बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थित हैं | विषयमाववाका 
विनाश. ही मोक्ष है और विषयोंकी दृढ़ भावना ही बन्ध दै ॥ ११९ ॥ 
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शिखिध्वज उवाच 
स्वोत्पचिकारणप्राप्तौ कथं दुःख सुखं च वा । 
अस्युदेतीति बद मे दूरस्थाजञामपि प्रभो ॥ १२०॥ 
अत्युदारमतीवाऽच्छ बह्वर्थं वचनं तब । 
श्रोतु दति न गच्छामि मयूरोऽञ्ररवेष्विव ॥ १२१ ॥ 


चूडालोबाच 
स्वोत्पत्तिकारणं हृद्यं लब्ध्वा कायाक्षिपाणिभिः । 
सुखसंविदियं बाला नूनश्रुररुत्ति स्वतः॥ १२२॥ 
हृद्दता क्षी ममायाता जीवं ङुण्डलिनीगतम्‌ । 
जीवस्य नियता नाड्यः पृथरदेहे स्थितिं गताः ॥ १२३ ॥ 
प्राणावपूरिता नाडी जीव आक्रामति स्फुरन्‌ । 
संस्पेकमरबुद्ात्मा रसो दुमलता इब॥ १२४ ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे प्रमो, दूरस्थं या समीपस्थ राज्य या पुत्र 
आदिके छाभसे सुख और उनके विनाशसे दुःख होता है । घुल और 
दुःकी उतपिमें इेतुमूत इष्टपाति और हृष्टविनाश रूप कारणका लाम होनेपर 
ङसद्मात बुख और दुःख जीवें फेसे आ जाते हैं £ यह मुझसे कहिए ॥१२०॥ 
` हे पमो, आपका बचन अनेक अर्थोसे परिपूर्ण, अत्यन्त उदार और अति- 
स्वच्छ ( अतिस्पष्टाथक ) होता है, इसळिर घनगर्जनमें मयूरकी नाई आपके 
वचनोके णमे तृत्ति ही नहीं होती ॥ १२१ ॥ 
सबसे पहले युखोसपत्तिका मकार बतढाते दै--'स्वोत्पस्ति०? इत्यादिसे । 
चुडाडाने कहा--समीपस्गलमे शरीर, चक्षु, हाथ आदि साथनोसे तथा 
दूर स्थानमें अनुमान आदि साघनोंसे अपनी उत्पत्तिमे कारणभूत अमीष्ट वस्तुका 
लाम कर आपने व्यापकस्वरूपको न जाननेवाढी यह बाळा सुखसंबित्ति भपने- 
आप ही उह्छसित होती है । बुद्धिमें अवस्थित आत्मपुंखसंवित्ति बुद्धिके क्षोमसे 
स्वयं क्षुव्य होकर कुण्डलिनीगत जीवके प्रति स्वये ही अभिविस्फुशिक्षके सदृश 
आविभूत हो जाती है । जीवके ढिए देहमें अवस्थित नाडिया एथक्‌ रूपसे नियत 
हैं। आणते पृरित हुईं उन नाड़ियोंके अम्दर, विषयर्परीसे प्रबुद्ध हुआ स्फुरण- 
शीळ जीव उस प्रकार प्रविष्ट हो जाता दे, जिस प्रकार मूलमें सींचा गया जर 
नाकी द्वारा समस्त दुमळताओंके भन्दर प्रविष्ठ हो जाता है॥ १२२-१२३ ॥ 
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सुखप्रबोधसश्चारे दुभखबोधागमे तथा | 
जीवस्य नियता नाड्यः प्रथग्देहस्थितिं ग॒ताः ॥ १२५ ॥ 
सुखिनः प्रस्फुरत्येषा धीरताऽऽ्छु न दुःखिनः । 
ये हि मार्गाः सुवेषस्य दुवेषस्य न ते शुभाः ॥ १२६।। 
यावत्प्रमाणं जीवोऽयं संशाम्यत्य परिस्फुरन्‌ । 
तावत्प्रमाणमेवैनं मुक्तं मुक्तमवेहि वे ॥ १२७॥। 
यावत्प्रमाणमधिकं स्फुरति क्षुञ्धमारुतम्‌ । 
तावत््रमाणमेवेनं बद्ध बद्धमवेहि में ॥ १२८॥ 
सुखदुः्खगलास्पन्दो बन्धो जीवम्य नेतरः । 
तदमावे हि मोक्षः स्यादिति द्वेधा व्यत्रस्थितिः ॥१२९॥ 
सुखदुःखदशे यावदानोते नेन्द्रियेः शटेः | 
तावत्सुखममः सौम्यो जीवस्तिष्ठति शान्तवत्‌ ॥ १३०॥ 


सुखसंवित्तिके संचरणमें तथा दुःखसंवित्तिके आगमनमें देहमें विद्यमान 
नाड़ीमाग अलग-भरूग ही जीवके लिए नियत हैं, एक नहीं ॥ १२५ ॥ 

निरन्तर सुखानुभव करनेवाले राजा आदिमे यह स्वस्थता जेसी स्फुरित 
होती है, वैसी दुःलानुभव करनेवाले पुरुषमें स्फुरित नहीं होती । ठीक ही है, 
छोकमें भी देखा जाता हे--शोभन वेषवाले राजा प्रमृतिके लिए कपूर, चन्दन 


आदिसे सुगन्धित जरसे सींचे गये जो मनोहर मागी होते हैं वे अशोभन वेषवाले 
निन्न श्रणीके जीवोंके लिए नहीं होते ॥ १२६ ॥ 


जिस समय यह जीव उन तरूतर नाड़ी मार्गानें प्रविष्ट न न होकर अस्फुरणश्ीळ 
हो चाता है, उस दञ्चामें ही सर्वविध प्रपञ्च दुःखोंसे नियुक्त इसे मुक्त जानिये॥१२७॥ 

और जबतक तरळतर नाड़ी मागोँमें प्रविष्ट होकर झुव्व-आण हो खूब स्फुरित 
होता रहता है तमीतक सर्वविध प्रपञ्च दुःखोसि बद्ध इसे बद्ध जानिये ॥ २२८ ॥ 

राजन्‌, सुख और दुःखके अनुभवके लिए चित्तका बाहर जो हपन्दन है 
वही जीवका बन्ध है, दूसरा नहीं, इसलिए इस स्पन्दका अमाव हो जानेपर 
जीबका मोक्ष हो ही जायगा, यों संसरण और असंसरण द्वारा बन्ध और मोक्षकी 
दो तरदसे ब्यवस्थिति दवै, यदद मेने कहा ॥ १२९ ॥ 

इन शठ इन्दियों द्वारा जबतक सुख और दुःखकी अवस्था लायी नहीं जाती 


तबतक जीव शान्त-सा सुखपूण और सौम्य रता है ॥ १३० ॥ 
४८६ 
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सुखमालोक्य वा टु!खमक्षातीतश्चलद्वपुः । 
सञ्चष्लसति जीवोडन्तईष्टेन्दुमिव तोयथिः॥ १३१॥ 
जीवः क्षुभ्यति इष्टेन संविदाङ्ग सुखादिना | 
आमिषणेव मार्जारो मौ्यमेवाऽत्र कारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
शुद्धेन बोष्यबोधेन स्वात्मज्ञानमयात्मना । 
सुखदुःखादि नास्तीति तेनाऽसौ याति सौम्यताम्‌ ॥१३३॥ 
न तत्सुखादि नो तम्मे प्रधा चाऽयमहं स्थितः । 
इति जीव! प्रबुद्धो हि निर्वाणं याति शाम्यति १३४ ॥ 
सुखाद्यवस्त्वतदरूपमित्यन्तर्बोधसंविदा | 
न तदुन्मुखतां याति जीवः शाम्यति केलम्‌ । १२५॥ 
सवमेव चिदाकारं ब्रह्मेति घननिश्चये। 
स्थिति याते शमं याति जीवो निःस्नेहदीपवत्‌ ॥ १३६॥ 

सुल और दुःखको देखकर यह स्वप्रकाशात्मा जीव चञ्चछरूप होकर उस 
प्रकार भीतर उल्हसित हो उठता है, जिस प्रकार चन्द्रको देखकर समुद्र ॥१३१॥ 

_ हे प्रिय, इस सुख आदिकी सामग्रीसे या सुख-साधन घन आदिमें प्रियल- 

शानसे जीव, आमिषसे मार्जारकी नाई, जो क्षुब्ध हो उठता है, इसमे कारण केवर 
अपने स्वरूपको न जानना ही है ॥ १३२॥ 

विशुद्ध, स्वात्मज्ञानस्वरूप अवश्य ज्ञातः्य आत्माके बोधसे सुख और दुःख 
आदिका अस्तित्व उड़ जाता है, इसलिए उसीसे यह जीव विश्रान्तिकी ओर जा 
सकता है ॥ १३३ ॥ 
- -न तो वात्तवनें वे सुख आदि हैं, न वे मुझको लगते ही हैं । निर्थक ही 
यह. मैं उनके चक्करमें आकर स्थित हूँ, यों तत्त्वज्ञानसे जब जीव प्रबुद्ध हो जाता 
है तब बह मुक्ति प्रास करता है और सन्त हो जाता है ॥ १३० ॥ 

सुख आदि कोई वस्तु हैं ही नहीं, इसलिए वे आत्मस्वरूप कमी नहीं हो 
सकते, इस पकारके भीतरी आत्मबोषरूप संवित्ते जब जीव सुखादिकी भोर 
वाकता नहीं, तब वह विशुद्धरूपसे शान्त हो जाता है ॥ १३५ ॥ 

यह सब कुछ चिदाकाश ब्रह्मरूप ही है, इस प्रकारका अखण्ड निश्चय जब 


स्थिति प्राप्त कर लेता दे तब, तेळ्शुन्य दीपककी तरह, जीव निर्वाणको पापत हो 
जाता है ॥ १३६ ॥ . 
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दीपवच्छममायाति सुखादिस्नेहसंश्षये ॥ १३७ ॥ 
सर्वमेवमिति ज्ञानाउ्जीवोऽद्वित्वविमावनात्‌ । 
सबमाकाशमेवेति वुद्ध्वा क्षोभे न गच्छति ॥१३८॥ 
जीवस्याऽनेन शुन्यस्य क! किल क्षोभविश्रमः 
ज्ञीवेनेडग्यिधेनेव यथा प्रथमस्तः । 
स्वयं संविदितो मा्गस्तेनेवाञ्याऽपि गच्छति ॥ १३९ ॥ 
चिखिध्वज उवाच 
सुखसश्वारयोग्यातु जीवे सरति नाडिषु | 
देवपुत्र भवत्येव तद्वी्यच्यवनं कथपू ॥ १४०॥ 
चुडालोवाच 

जीवः क्षोभयति क्षुब्धः प्राणादिपबनावलिम्‌ । 
संबिदाङ्गांशमात्रेण सेनामिव महीपतिः ॥ १४१ ॥ 

सुख आदि स्नेहका विनाश हो जानेपर दीपकके समान जीव शान्त हो 
जाता है ॥ १३७॥ 

यह हृश्यमान समस्त जगत ब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकारकी अखण्डाकारबृत्तिसे 
जनित जो ऐक्यभावना दै, उस भावनासे पुरुष सम्पूण जगतमें शुन्यरूपताका अनुभव 
कर कदापि क्षोमको प्राप्त नहीं करता ॥ १३८ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्ममावनाके कारण भेदशुन्यत्व और बन्धश्चन्यत्वरूपसे जाने गये 
जीवमें क्षोभविश्रम हो ही केसे सकता है £ [तब जीवमें क्षोभवि्नम आया कहाँसे ! 
इस प्रइनपर कहते हैं--'जीवेन' से ] हे प्रिय, इस प्रकारके कल्पित प्रथम 
जीवात्मा हिरण्यगर्मने ही “सब जीबोंके रूपमें यों में संसारी होऊँगा एवं अपने 
तत्त्वज्ञानसे में क्रमशः सुक्त भी हो जाउँया' इस तरहकी अपनी कस्पवासे बन्ध 
और मोक्षमारीकी कल्पना कर आदि सगेसे जो प्रथा चढाई है, उसीका यह 
ब्यष्ठि जीव भी अनुकरण करता है ॥ १३९ ॥ 

हे देवपुत्र, घुखपूर्वक संचरण करने योग्य नाडियोमें जब जीव संचरण 
करता है, तन उसका वीर्ये शिरता ही केसे दै? अर्थात्‌ इस सामान्य प्रश्‍नके 
व्याजसे प्रकृतमें नारदजीका वीयैक्षण केसे हुआ ? यह विशेष भरन 
पृछा गया ॥ १४० ॥ 

चुडाळाने कहा--राजनू , खीपिण्डके अवळोकतके बाद रागवासनाके 
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वातस्पन्देन मेदोन्तमञ्जासार्च संस्थितः । 
त्यजत्याशचु प्रसौगन्ध्यं रजः पत्रफलादिकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
चलितं तरवधो याति गर्जादिव घनादि खे। 
देहनाडीप्रभालेन याति शुक्रं बहि! स्वतः ॥ १४३॥ 
शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्र महाज्ञोऽसि वेत्सि पूर्वा जगत्स्थितिम्‌ । 
ज्ञायसे वचनादेव स्वमावोऽहि किश्वुच्यते ॥ १४४॥ 
चूडालोवाच 
आद्य सरी यथा सद्यः र्फुरितं रक्ष ब्रह्मणि । 
घटावटपठायात्म तंयेवाऽ्य व्यवस्थितम्‌ ॥ १४५॥ 





उदूबुद्ध हो जानेके कारण क्षुब्ध हुआ जीव, सेताको राजाके समान, अधिष्ठानभूत 
मोकतृचेतन्यकी सम्मतिमात्रसे प्राण आदि वायुओंकों क्षुब्ध कर देवा दे ॥ १४१ ॥ 

तदनन्तर मेद, भस्थि आदिके भन्द्र संचरण करनेवाले व्यानवायुकी प्रेरणासे 
समस्त अङ्गोगें विद्यमान मेदाका अन्तरगत सारमूत सार मज्ासार उत्तम सौगन्ध्यके 
सडश अनुगत रजोमागको ( तृक्ष्म अंशको ) तर्षण उस प्रकार छोड़ देता दै, 
जिस भकार डंठळ्से तोड़ा गया पत्र, फल आदि अपने अन्दर स्थित जलरूमागको 
अन्द्रके वायुरपन्दसे छोड़ देता है ॥ १४२ ॥ 

वह छोड़ा गया रज ( सषम अश ) सब अङ्गोसे विचलित होकर नाडियों 
हारा नीचे मूलाधार स्थानतक ऐसे आता है, जेसे आकाशमे विद्यमान मेध 
आदि पुरोवातसे वर्षणोन्सुख होकर नीचे मूतहपर आते हैं। फिर मूलाधारे 
आनेकें बाद नाडी द्वारा स्वमावतः ही बाहर निकळ जाता है ॥ १४३॥ 

'देवादेरपि देहोऽयं द्रयालेव स्वभावतः? यह जो आपने पहले कहा था, 
उसमें स्वभाव शब्दार्थ क्या है ! यों राजा पूछते हैं--'देवपुग्र' इप्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, वचनोसे जाने जाते हैं कि आप 
बंडे दी तत्त्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञान होनेके पूर्वक्की जो संसारकी स्थिति थी, 
उसे भी तर्कादिसे आप जानते हैं, इसलिए आप कृपाकर बतल्ाइए कि “वभाव 
शब्दसे बया कहा जाता है ॥ १४४ ॥ 

दिके आरम्ममें सिके उत्पादनमें उत्सुक ब्रक्ष भाणियोंके प्राक्तन कमोंबे 





काकतालीयवद्वारिबुद्बुदोत्पचिनाशवव्‌ । 
घुणाक्षरवदुच्हून तं स्वभावं विदुबुधाः ॥ १४६ ॥ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे 
देहा अमान्त परितो विविधा विकार! । 


अनुसार जिस-जिस धम्मवाले जिस-जिस पदाथेके रूपसे अपने आपमें स्फुरित 
होदा है, उस उस पदार्थका प्रलयतक उस उस धर्मसे युक्त रहना ही स्वभाव 
शब्दका अथे है, यह कहते हैँ--'आद्यसमे' इत्यादिसे । 

चूडाळाने कहा--प्रिय, सुष्टिके आरम्भमें सृष्टिके उत्पादनके किए उन्मुख 
हुआ ब्रह्म अपने आपमें जिस घट, कुण्ड, पट आदि रूपसे प्रस्फुरित हुमा भा, 
उसी रूपसे आज मी व्यवस्थित दै ॥ १४५ ॥ 

वर्तमान समयमें घट आदिमें स्वभावका वैचित्र्य कारण-सामम्रीके वैचित्र्यसे 
कदाचित्‌ हो सकता दै, परन्तु दृष्टिके आरम्ममें तो कारण-सामग्रीका निरूपण 
कर ही नहीं सकते, इसलिए “ताळबक्षके नीचे कौएके आगमनझाठमें ही देववद्य 
ताढफळका गिरना और उससे तत्काळ उसका मर जाना जैसे अहष्ट-जनित है, 
देसे ही, वह सब जाद्यवेचित्य अइष्टाधीन दै, इसे बतलानेके लिए ही आदि 
सरका यहाँ कथन किया गया दे, इस आशयसे कहते हैं--'का[क०' इत्यादिसे । 

काकतारीय न्यायके सहश या जरमें बुर्होकी उत्पत्ति और बिनाशके सहश 
या घुगाक्षरके सहश सर्यारम्ममें घट, पट आदि चित्र-विचित्र पदाथाँके रूपमें 
बिस किसी वश्तुविशेषसे ब्रह्म प्रस्फुरित हुआ, उसीको विद्वान स्वमाव 
कहते दें #॥ १४६ ॥ 

उक्त अतिबेचनीय स्वभावके बढसे उसन हुए इस जगत्गें अण्डज आदि 
चार प्रकारके विविध विकारात्मक जो देह यत्र तत्र चारों ओर धूम रहे हैं, उनमें 
कोई जञानवान देह समस्त वासनाओंके क्षीण हो बानेके कारण फिर जन्म धारण 


# इस स्होकमें वर्तमानकालिक प्रत्येक वस्तुमें जो नियत स्तभावचैचिन्य दे, उसमें सामग्रीकी 
इयत्ताका निरूपण नहीं कर सकते, इत अभिप्रायसे “वारिचुदूबुद? यह दूसरा दृष्ठान्त दिया गया 
दे । अथवा मायारुप होनेसे वैचिज्योप्तति आकस्मिक दै, इस अमिप्रायसे धुणाक्षरका तीसरा 
इष्टान्त दिया गया है । 
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प्रश्ीणबासनतया न भवन्ति केचिदू 
भूयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः॥। १४७॥ 
इत्पर्ष शरीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सुखविचारयोगोपदेशो नाम पश्चाञ्चीतितमः सर्ग! ॥८५॥ 
~ TBE 
षडझीतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 
आस्मस्वभाववशतो जातं जगदिदं महृत्‌। 
स्थितिं वासनयाऽम्येत्य भर्माधर्मबरे स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
बासनाद्दासमानीय धर्माधमैये गुह्यते । 
ततो न जायते जन्तुरितिं नो दर्शन शुने ॥ २॥ 





नहीं करते और अज्ञानयुक्त देह तो फिर अम्म-धारण करते हैं, क्योंकि अज्ञानी 
मोगोंमे ही दृढ़ आस्था रखते हैं ॥ १४७ ॥ 


पचासी सगे समाप्त 


छियासी सर्ग 
[ छुम्मसे कुम्मकी उत्पत्ति, बदि, ब्रह्माके साथ उसका समागम 
तदनन्तर उसकी सर्वता आदिका वर्णन ] 

चूडाङाने कहा--हे राजन्‌ , मेने प्रलयपर्यन्त सब वस्तुओंमें रहनेवाले 
जिस स्वभावका वर्णन किया दवे तथा प्रायाशबरू आत्माके जिस स्वभावकी 
भ्रुठियोमे प्रसिद्धि है, उस श्वमावके वशसे यद्द असीम जगत्‌ उतपनन हुआ है । 
केवळ वासवासे अपना अस्तित्व प्राप्त कर पुण्य-अपुण्य कमेके अधीन होकर वह 
स्थित रहता है ॥ १ ॥ 

हे मुने, अनेक तरइकी ये जो वासनाएँ हैं, उनका विनाश कर देनेसे प्राणी 
धमे या अधमेके पंदेमें नहीं फॅप्तठा और उपसे वह ' इस संसारमें उत्पन्न नहीं 
होता, यदद इम छोगोंका साक्षात्‌ अनुभव दवे ॥ २ ॥ 
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शिखिभ्वज उत्राच 


अत्युदारं महार्थ च वक्षि त्वं घदतास्वर | 
अनुभूतिप्नपारूढ गूढे च परमार्थवत्‌ ॥ ३॥ 
त्वद्वाक्यविभवेनाऽद्य श्रतेनाऽनेन सुन्दर । 
पीतेनेवाऽमृतेनाऽहमन्तर्यातोऽस्मि ज्लीतताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्समासेन तां तावदात्मोत्पत्ति बदाऽऽञ्च मे । 
ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भो गिरं तव ॥ ५॥ 
तेन पश्चजपुत्रेण घुनिना नारदेन तत्‌। 
क कृतं वीर्यमायेण कथया$द्य यथास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
चूडालोवाच 
ततो निबध्वता तेन मनो मच्तभतङ्गजम्‌ । 
विवेकविपुलालाने शुद्धया धीवरत्रया॥ ७॥ 
तद्वीयं कल्पकालायिमलितेन्दुद्रबोषंमम्‌ । 
रसानां पारदादीनां दिव्यानामजुरञ्जनम्‌ ॥ ८ ॥ 


वासनाओंके विमाशसे जन्तु संसारमें नहीं आता, इस अनुमवर्मे विशेष 

जाननेकी इच्छासे प्रस्तावित कथाकी संक्षेपतः समासिके लिए प्रार्थना करते हैं-- 
अत्युदारम्‌? इत्यादिसे | 

राजा शिखिध्वजने कहा---हे बड़े-बड़े वाग्मियोमें श्रेष्ठ, आप जो वचन 
कहते हैं, वह अत्यन्त उदार भावसे भरा, अर्थ रखनेवाढा, गूढ़, अनुमवपर 
तत्क्षण चढ़ जानेवाला और पारमार्थिक होता है ॥ ३॥ 

हे रमणीय, आपका वचनंवेभव आज जो सुना गया है, उससे मैं अपनी 
आत्माके भीतर उत्तम शान्तिका अनुभव उस प्रकार कर रहा हूँ, जिस प्रकार 
अमृतका पान करनेपर आत्माके अन्दर शान्तिका अनुमव होता है ॥ ४ ॥ 

इसलिए आप अपनी प्रसिद्ध उसत्तिके विषये मुझ्षपे कुछ कहिए, तदनन्तर 
प्रयलपूर्वक आपकी ज्ञानगर्मित वाणीका में श्रवण करूँगा ॥ ५ ॥ 

अपिच, जझाजीके पुत्र, उन आर्य नारदनुनिने उस निगेत वीर्थका किस 
स्थानमें स्थापन किया ? यह भी यथावत्‌ आज मुझसे कहिए ॥ ६ ॥ 

चूडाराने कहा--हे युने, ठदनन्तर अपने मनरूपी उन्मत्त हाथीको विञ्चद् 
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सुनिना पाश्चगे कुम्भे स्फाटिके विठसदुचौ । 

अद्धते विजुताकारं चन्द्रे चन्द्र इवाऽर्पितस्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र देले बृहत्कान्ते स्थूलः पाष चाउमितः । 
गम्भीरकुक्षः सुहृहथोपराइननक्षमः ॥ १०॥ 
सङ्कर्पितेन क्षीरेण स कुम्भस्तेन पूरितः । 
अमृतापूरभिन्नेन विधिनेबाऽ्मृतार्णवः ॥ ११ ॥ 
तत्र मासाद्रतो वृद्धि शुनिमन्दाहृतिक्रमः । 
असृताब्धौ शुभो गभ इन्दोरिन्दुरिवाऽनुजजः॥ १२ ॥ 
इन्हु मास इवाऽऽपू्णं कालेन सुषुवे घटः । 

गभे कमलपत्राथं ग्रश्ननमिव माधवः॥ १२ ॥ 














बुद्धिरूपी सुहढ़ चर्मरज्जुसे विशाल विवेकरूपी आलानमें ( गजबन्धन-स्तम्म्ेँ ) 
बघ रहे उन नारदजीने उस दवीमूत वीयेको--जो करुपकाळकी भिसे _गलित 
हुए चन्दके द्रवके सहश और पारद, पुवण आदि शम्मुके दिव्य बीयके सदश 
था--पासमें पड़े हुए कान्तिमान्‌ अदूभुत स्फटिक कुम्ममें उस प्रकार स्थापित 
किया, जिस प्रकार चन्द्रमें दूसरा चन्द्र स्थापित किया जाय ॥ ७-९ ॥ 
उस विशाल कमनीय मेरुपर्वतपर पड़ा हुआ वह कुम्भ कक्षके अधघोमागोमे 
चारों ओर विपुछ, गम्मीर पेटवाळा, सुदृढ़ तथा पत्यरपर टक्कर कग जानेपर भी न 
इठनेवाख था ॥ १०॥ 
नारदमुनिने उस कुग्मको सङ्करपजनित उस क्षीररूप वीर्यसे उस मकार भर 
दिया, जिस पकार अपने सङ्कश्‍पसे रचित एथकू असूत-प्रवाहसे त्रक्षाजीने त्रश्षळोकके 
अमृत-सागरको भर दिया था ॥ ११॥ 
कुछ ही दिनोंमें उस घटमें स्थित, हवन आदि फ्रियाओंमें नारद घुनिको 
मन्द कर देनेवाळा वह शुभ गभे, जमृत-सागरमें चन्द्रमाके मतिबिम्बके सदृश 
बढ़ने रुगा ॥ १२ ॥ 
. समय पाकर उस घटने कमळपत्रके सदृश नेत्रवाले गर्मका उस प्रकार प्रसव 
किया, जिस प्रकार मास परिपुण चन्द्रमाका और बसन्त कुसुमोंका प्रसव 
करती दै ॥ १३॥ 
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परिपूणसमस्ताङ्कङुम्भाट्रमो वितिययौ । 
इन्दु? सक्ष्मादिवाऽम्भो घेरपरः क्षयवाजितः॥ १४ ॥ 
दिनः कतिपयैरेव वृद्धिमस्याजगाम सः। 
अप्रमेयाङ्गसौन्दयः शुकुपक्षे शशी यथा ॥ १५॥ 
सर्वसंस्कारसम्पक्न स तस्मिन्नारदो भुनिः । 
भाण्डादू भाण्ड इवा5्शेपं विद्याधनमयोजयत ॥ १६ ॥ 
दिनेः कतिप्यरेब  विज्ञाताशेषपाल्यायस्‌ । 
चकारन सुनिवर! प्रतिबिम्वमिवाऽऽत्मनः॥ १७॥ 
तेनाऽराजत पुत्रण प्रुतिना मुनिनाय%! 
रत्नादौ प्रतिबिम्बेन सम्ध्योदित इवोडराट्‌ ॥ १८॥ 
अथेनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः | 
जगामाऽथ स्वपितरं ब्रह्माण चाऽम्यवादयत्‌॥ १९॥ 


कुम्मसे वह गम समस्त छज्गौसे परिपूर्ण होकर उस प्रकार निकला, जिस 

प्रकार घटादिपरिच्छिन्न क्षीरसागरसे क्षयवर्जित दूसग चन्द्रमा ॥ १४ ॥ 

बह कुछ ही दिनोंमें शुक्कपक्षमें चन्द्रमाकी नाई बढ़ - गया। उसके अझ- 
र्यन्नगें ऐसा सौन्दयं निखर रहा था, जिसका निरूपण नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 

जब उसके सभी जातकम आदि संस्कार हो चुके, तब उन नारदजीने उस 
` बाळकमें विद्यारूपी धन उस पकार उझळ दिया, जिस प्रकार एक पात्रसे दूसरे 
पात्रमें घन ॥ १६ ॥ 

थोड़े ही दिनॉमें उसने यावत्‌ विद्यास्थानोंका मलीमाति ज्ञान कर किया । 
थोडेसें मुनिश्रष्ठ नारदजीने उस बाळकको ठीक अपने प्रतिबिम्बके समान 
बना हाला ॥ १७ ॥ 

पुत्ररूपी दूसरे मुनिकि साथ मुनिनायक नारदजी उस प्रकार सुशोभित होने 
छगे, जिस प्रकार स्फटिक पवतमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके साथ सन्ध्याकालके पूर्ण 
चन्द्र सुशोमित होते हों ॥ १८ ॥ 

अनन्तर वे नारदजी अपने पुत्रको लेकर ब्श्चकोकमें गये और अपने पिता 


भ्र्माजीको उससे अभिवादन कराया ॥ १९ ॥ 
Nc 
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कृतामिपन्दन ब्रह्मा पौत्रमादाय ते तदा । 
अभिवादितवेदादिं स्वयमङ्के न्यवेशयत्‌ )। २० ॥ 
अथाऽऽश्चीर्वादमत्रेण सर्वज्ञं ज्ञानपारगम्‌ ! 
पौत्रं ते कुम्भनामाने चकार कमलोद्भवः ।। २१ ॥ 
साधो सोऽहमयं कुम्भ! पौत्रोऽहं पद्मजन्मनः । 
पुत्रोऽहं नारदधुनेः इुम्भनामाऽस्मि कुम्मजः ॥ २२ ॥ 
निवसाम्यञ्जजपुरे पित्रा सह यथासुखम्‌ । 
चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीलाबिलासिनः । २३ ॥ 
मातृष्वसा मे गायत्री मम माता सरस्वती । 
ब्रह्मलोके मम गृह पोत्रस्तत्राऽस्मि सुस्थितः । २४ ॥ 
यथाकाममरेपेण जगन्ति बिहराम्यहम्‌ । 
` लीलया परिपूर्णत्वाच तु कायण केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 








अभिवादन कर चुके पौत्रको बह्माजीने लेकर उससे सब वेदादि शाखरोके 
विषयमें परीक्षार्थ प्रश्न पूछे । उनका समुचित उत्तर सुनकर उसे अपने गोदमें 
सवय बैठा ख्या ॥ २० ॥ | 

तदनन्तर ब्रह्माजीने उस कुम्मनामक पौत्रको केवळ आश्ीर्वादसे सर्वज्ञ और 
तस्वज्ञानमें परिनिष्ठित बना डाला ॥ २१ ॥ 

हे साधो, वह जो ब्रक्माजीका पौत्र कुम्भ हुआ, वही यह तुम्हारे 
सामने उपस्थित है । में ही नारदजीका पुत्र कुम्मतामका हूँ और कुम्भसे 
उत्पन्न हुआ हैं ॥ २२ ॥ 

साधो, में बह्ळोकमें पिताजीके साथ सब सुखोंसे पूणे होकर रहता हूँ । 
क्रीडाके समय विछास कर रहे चार वेद मेरे मित्र हैं॥ २३ ॥ 

मेरी मौसी गायत्री है, मेरी माँ सरस्वती है, मेरा घर अक्कढोकर्मे है, वहीँ 
भगवान्‌ ब्रका पौत्र होकर में सुस्थिर रहता हैँ ॥ २४ ॥ 

इच्छाके अनुसार सब छोकमें में विहार करता हूँ । सब इच्छाओंसे परिपूर्ण 
होनेके कारण घूमनेमें मेरा प्रयोजन केवल ढीला ही है । किसी कार्यविशेषसे में 
विद्दार नहीं करता ॥ २५ ॥ 


सर्ग ८६] भाषासुवादसाहित ३८८९ 


DS RET OSIRIS 





AAAI EFS “८ - *-+++ --+ 


घरां पतति मे पादौ पततो न महीतले । 
रजः स्प्रशन्ति नाउज्ञानि ग्लानि नाऽऽ्याति मे बुः ॥२६॥ 
अद्याऽऽाशमथाऽऽगच्डन्‌ इष्टयांस्त्वामह पुरः । 
इह तेनाऽऽगतोऽस्म्यङ्ग सवे कथितवानिति ॥ २७॥ 
एषोऽद्मित्यखिरमेव यथालुभूतं 
ते वर्णित ननु मया वनवासतज्ज्ञ । 
सन्तो हि सकथनमायेजनोत्तमेषु 
नि्मान्त्यलं सुभग संव्यवद्दारदक्षाः | २८ ।। 
वास्मीकिरुषाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
सातु समा कृतनमस्करणा जयाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्व सहाउडजगाम ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्मजननकथनं नाम पडशीतितमः सगः ॥ ८६॥ 
॥ सप्तदशो दिवसः ॥ 
~ eb 
जब में मूलोकमे विचरण करता हुँ तब मेरे पैर भूमिमें नहीं रयते, 
अङ्ग घूळिकणोंका स्पर नहीं करते और मेरा शरीर कभी ग्नि नहीं करता ॥२६॥ 
हे प्रिय, आज में जब आकाशमारसे जा रहा था, तब मैंने आपको सामने 
देखा, इसलिए यहाँ में आ गया और आपसे पृर्वका सब वृतान्त कहा ॥ २७ ॥ 
भव अपनी उक्तिका उपसंहारः करते है--“एवो०' इत्यादिसे । 
वनवासके गुणोंको तथा उसके फर चित्तशुद्धिको जाननेवाले हे महात्मन , 
आपने जो कुछ पुछा, उन सबका ही मैंने अनुभवके अतुसार आपसे वणेत 
किया । दे भाग्यशालित्‌ , उत्तम आर्यजनोंके प्रश्‍न करनेपर ससुख़ संभाषण करते 
ही हैं, क्योंकि वे आर्यजनोंके साथ प्रव और उत्तर करनेके व्यवहारमें बड़े ही 
पढु होते हैं ॥ २८ ॥ 
वाहमीकिजीने कहा--भद्र, तदनन्तर वसिष्ठ मुनिजीके ऐसा कहनेपर दिवस 
बीत गया, सूर्य भगवान्‌ मरताचळकी ओर चले गये, वसिष्ठ मुनिको नमस्कार कर 
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सप्ताशीतितमः सर्गः 


शिखिध्वज उवाच 
सगे स्फुरद्धिमेत्युण्येमन्ये सम्भेषितों मवान्‌ । 
अलक्ष्यः सम्भूतेरदौ वृदद्वातिरिवाउम्बुद! ॥ १॥ 
अद्य तिष्ठाम्यहं साधो धन्यानां धुरि धर्मतः । 
अमृतस्यन्दिवचसा यस्वयाऽस्मि समागतः ॥ २॥ 
न केचन तथा मावाश्चेत?ः शीतळूयन्ति मे । 
राज्यलाभादयो5प्येते यथा साधुसमागमः ॥ ३ ॥ 


सायकारकी विधिके लिए सभा सानां चली गई और रात बीत जानेपर सूर्यकी 
किरणोंके साथ-साथ ही समामण्डपमे वह फिर भा गई ॥ २९ ॥ 
छियासी सरी समाप्त 
सत्रहवों दिन 








सतासी सगे 
[ राजा शिखिष्वज द्वारा कुम्भकी प्रशंसा, अपना दुःख रोना, शिष्यत्वत्वीकार 
तथा उपदेद्य अर्यमें विश्वासप्रद्संन आदिका वर्णन ] 
राजा शिखिध्यजने कदा--महात्मन्‌, अनेक जन्मात्मक संसारमें अनुष्ठित-- 
एक साथ परिपक हो जानेके कारण फलदानके लिए स्फुरित हो रहे मेरे संचित 
अप्रत्यक्ष--पुण्यों द्वारा ही सचमुच इस मन्दराचळ पर्वतपर, पूर्वी वायु द्वारा मेके 
सहश, आप मेजे गये हैं, यह में मानता हूँ ॥ १॥ 
आपके उपदेशसे में अवश्य कृतार्थ हो जाऊँगा, यद्ग सूचित करनेके ढिए 
भें कुताथ हो ही गया? यों सिद्ध-सा मानकर कहते है--'अद्य' इत्यादिसे । 
दे साधो, चूँकि अमूत बहानेवाली वाणी बोळनेवाळे आपके साथ मेरा 
समागम हुआ, इसलिए आज तो मे बड़े-बड़े घर्मानुष्ठानसे घन्य हुए पुरुषोर्गे सबसे 
प्रथम श्थानमें अवस्थित हो गया हूँ ॥ २॥ 
. सज्जनोंका समागम अन्तरास्मामें जेसी शान्ति पहुँचाता दै, वेली शान्ति गे 
राज्यक्षम आदि बड़े-बड़े कोई मी पदार्थ नही पहुँचाते ॥ हे ॥ 


सये ८७ ] भावाचुताद्साहत ३८९१ 


NS 


निरगेलरसो यत्र सामान्येन विज्ञम्मते | 

पुक्तरागादिमनने तरऊर्पनसुखावइम्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं वादिनि सेवाऽस्य वाक्यभाक्षिष्य भूपतेः । 

भूयः प्रोवाच चूडाला दुनिदारकरूपिणी ॥ ५ ॥| 
चूडालोबाच 

आस्तामेषा कथा तावत सवे ते वर्णितं भया । 

त्वं मे कथय हे साथो कस्त्वमद्रों करोषि किम ॥ ६ ॥ 

कियत्पयेबसानेये अवतो वनवासिता । 
सत्ये कार्य च नोऽसत्यं वक्हुं जानन्ति तापसाः ॥७॥ 
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राज्य-छाम भादिकी अपेक्षा साधु-समागममें महत्व दिखाते है- 
'निरगैल०? इत्यादिसे । 

साधु पुरुषोंका समागम द्वोनेपर तत्काळ ही अपरिमित ब्रक्षानन्दरूप 
सुख--धनी, दरिद्र भादि सबमें सर्वसाधारणछूपसे--छफुरित होने छग जाता 
है, वहां राग, द्वेष आदिका विचार ही नहीं रहता । राज्यळाभ आदि तो तुच्छछुख 
प्रदान करता है, यहाँ अपरिमित आवम्दको न संभावना है और न सरवेसाधारणको 
घुलम ही है ॥ ४ ॥ 

महाराज बसिष्ठजीने कह[--श्रीरामजी, शिखिध्वज यों कद ही रहे थे कि 
बीचमें ही उस राजाके वाक्यको रोककर नारदसुनिके बखेके रूपमें विद्यमान 
चूडाळा बोलने छगी ॥ ५॥ 

चूडाळाने कहा--साधो, -अब मेरी प्रशंसाथ जो कुछ वचत आप ,कह 
रहे दें, उसे रहने दीजिए। आपने जो कुछ पूछा, उसका मेंने वर्णन 
किया। अब मुझसे कहिए कि आप हैं कोन और इस पवेतपर क्या कर 
रहे हैं ॥ ६ ॥ | 

आपका यह अरण्यवास कितने, काळका हुआ यानी आपको अरण्य- 
वास करते-करते कितवा समय बीव गया। वनवास कर कौत कार्य सिद्ध करना 
चाहते हैं, यह सत्य-सत्य कहिए, छिपाइए मत, क्योंकि तपस्वी रोग असत्य 
बोढना जानते ही नहीं ॥ ७॥ 


३८९२ योमवासिष्ठ [ निर्वाण-ग्रकरण पूर्वा 


शिखिभ्वज उवाच 

देवपुत्रोऽसि जानासि सर्वमेव यथास्थितम्‌ । 
लेकवृतान्ततज्ज्ञोऽसि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ।। ८ ॥ 
संघारभय मीतत्वान्िवसामि बनान्तरे । 
जानतोऽपि दि मामार्य कथयाम्येव ते मनाझू॥ ९ 0 
शिखिध्वजो5ह भूपालस्त्यक्ष्वा राज्यमिदा55स्थितः । 
भृञ भीतोऽस्मि वत्वक्ष संसतो जन्मतः पुनः ॥ १० ॥ 
सुखं पुनः पुनर्द![ख पुनमेरणजन्मनी । 
भंबतस्तेन तप्येऽहं तखज्ञ वनवीथिषु ॥ ११ ॥ 
अभन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तपः । 
नासादयामि बिश्रान्तिमेकां निधिमिवाऽघनः ॥ १२ ॥ 
अयत्नोऽप्यफलोऽप्येको झ्पूर्णोड्प्यस्तसकूति! । 
शुष्ियाम्यत्र वने साधो धुणक्षुण्ण इव हुमः ॥ १३ ॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा--सुनिवर, आप देवपुत्र दै, सभी कुछ ठीक-ठीक 
जानते हैं । खोकवृत्तान्त और परमार्थवृत्तान्त भी जानते हैं, फिर भी आपके जानने 
योग्य और दूसरी कौन-सी वस्तु कहूँ ॥ ८ ॥ 

हे आर्य, केवळ संसाररूपी भयसे मीत हो जानेके कारण में इस वनके 
अन्दर रहता हूँ । यद्यपि आप तो मुझे जानते ही हैं, फिर भी में आपसे कुछ 
संक्षेपतः कह रहा हूँ ॥ ९ ॥ 

अं शिखिध्वजनामक राजा हूँ, राज्य छोड़कर यहॉपर वास करके तप कर 
रदा हूँ । हे तत्त्वज्ञ, भें संसारमें पुनअन्मसे अत्यन्त डर गया हूँ ॥ १० ॥ 

पहले सुख फिर दुःख, पहले मरण फिर अन्म--यह फिर-फिर उतपन्न 
हुआ ही करता है । इसळिए दे तत्वज्ञ, संसारसे सन्तत होकर इन वनवीथियोगें 
तप कर रहा हूँ ॥ ११ ॥ 

चारों ओर दिश्वाओंमें घूम भी रहा हूँ, कठोर तप मी कर रहा हूँ, फिर 
भी जैसे निघेन निमि प्राप्त नहीं करता, वैसे ही में असक झान्ति प्राप्त नही 
कर रहा हैं ॥ १२॥ 

म्पि यदोपर मेरा प्रयत्न कुण्ठित हो गया है, मैंने कोई फळ भी प्रा 


सगे ८७ ] माषाचुवादस हवित ३८९३ 


मर्य 
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इमामखण्डितां सम्यक्‌ क्रियाँ सम्पादयन्नपि । 

दुःखादू गच्छामि दृःखौघममृतं मे विषं स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चूडालोवाच 

पितामहमहं पूवे कदाचितपृष्टवानिदम्‌ । 

यत्क्रियाज्ञानयोरेकं श्रेयस्तद्‌ बृहि मे प्रभो । १५ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

ज्ञानं हि परमं अरयः केवश्यं तेन वेस्यलम्‌ । 

कालातिवाहनाये बिनोदायोदिता क्रिया ॥ १६॥ 


नहीं किया है, में असहाय भी हैँ, राज्यकाळकी साधुसङ्गति आदिसे वञ्चित 
भी हो गया हूँ, फिर भी इस वनमें, घुनसे क्षीण वृक्षकी नाई, सूख 
रहा हूँ ॥ १३॥ 

उपवास, देवता और अतिथि की पूजादिरूप यह नियतक्रिया ठीक-डीक 
खूपसे करते-करते भी एक दुःखसे दूसरे अनेक दुःखोंकी ओर जा रहा हूँ। 
हे तत्त्वज्ञ, शाख्जानुमोदित उक्त क्रिया- विश्रान्तिरूप अमृतकी हेतु होनेपर भी 
उसे न देकर--मेरे लिए जो विष बनकर स्थित है, उसमें कारण कया है, उसे 
कहिए अर्थात्‌ कर्मसमुदित उपासना अभृतकी हेतु है, यह 'विद्यां चाविद्यां च? 
इत्यादि श्रतिसे जाना जाता दै, उसीके आधारपर मेने भी विश्रान्तिके लिए 
कर्मोके साथ-साथ उपासनाका अवळम्दन किया, पर उससे विशन्ति न मिलकर 
दुःखपरम्परा ही मिळ रही है, मेरे लिए कमेसमुञ्चित उपासना विष ही बनकर 
बैठ गई, अतः उसके विषरूप बननेमें हेतु क्या है, कहिए ॥ १४ ॥ 

कमेससुश्चित उपासनासे मुक्ति होती है, यह जो राजाको अम हो गया है, 
वह जबतक निवृत्त नहीं किया जाता, तबतक आत्माका उपदेश देनेपर मी आत्मा 
जानेगा नहीं, इसलिए अमनिवारणाय अपनेको जिस क्रमका पितामहने उपदेश 
दिया था, उसका श्रवण कराते हैं--*पितामह०' इत्यादिसे | 

चूडाळाने कहा--साघो, किसी समय पहले मैंने अपने पितामह ब्रक्षाजीसे यड 
पर्न किया था कि हे प्रभो, ज्ञान और कम--इन दोनोमें जो भी कोई एक मुक्तिका 
कारण हो, उसे मुझसे कहिए ॥ १५ ॥ 

जझानीने कडा--हे पौत्र, शान ही परम श्रेय है यानी उत्तम आत्मतस्वक्ा 
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३८९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पुर्वा 


अलब्धञ्ञानदष्टीनां क्रिया पुत्र परायणम्‌ । 
यस्य नास्त्यम्बरं पई कम्बलं किं त्यजत्यसौ ॥ १७ ॥ 
वासनामात्रसारत्वादल्ञस्य सफलाः क्रियाः | 
सर्वा छवाऽफरा ज्ञस्य वासनामात्रसंक्षवात्‌ ॥ १८ | 


कारण है। केवल उसीसे भलीभांति आत्माका साक्षात अनुभव हो जाता है । 
अतियोमें ओ क्रियाओं उलख किया गया है, वह तो कालयाप्नाथ विनोद्‌- 
मात्रके लिए ही है। तात्य यह है कि स्वर्गादि सुखभोगरूप विनोदके लिए 
यद्यपि क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं, तथापि परिणामे स्वगभोगके विरस होनेके कारण 
बह मुख्य पुरुषाथ नहीं हो सकला, अतः किन्ही दूसरे पकारके भयङ्कर अन्थाँकी 
उत्पत्तिके निवारणाथ आयुष्यकालयापत करनेके लिप ही उक्त श्रतिमें क्रियाका 
उट्ठख किया गया है ॥ १६ ॥ 

इसरिप “विदां चाविद्या च? इत्यादि श्रुति ज्ञानके अधिकारी जनोंके ढिए ही 
प्रवृत्त है । उस श्रतिमे “अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययासृतमइनुते? यह' जो सृत्यृतरण 
तथा अमृतत्व कहा गया है, उसका अभिमाय स्वाभाविक दुश्वष्टानिवृत्तिमें तथा 
आपेक्षिक अमृतस्वमे है, इस आशयसे कहते हैं--*अळडध०? इत्यादिसे । 

[ पौत्र भी पुत्ररूप होता है, इस अभिपायपे ब्रह्माजी कहते हैं--. ] हे पुत्र 
कुम्म, जिन औवोंको ज्ञानरूपा इष्टि प्राप्त नहीं हुई है, उन ळोगेकि लिए क्रिया 
ही सबसे बढ़-चढ़ कर अवलम्बन है | जिसके पासमें पढ़ अम्बर ( महे पट्ट.) 
नहीं रहता, क्या वह साधारण कम्बळ कहीं छोड़ सकता है! ॥ १७॥ 

तत्त्वज्ञानी भी वर्णाश्रमकमानुसार कमकळाप करते देखे जाते हैं, फिर आप 
कैसे कहते हैं कि कमकळाप अज्ञानियोके लिए सबसे बढ़-बढ़कर शरण है! 
इसपर कहते रैं--'वासना०” इत्यादिसे । 

हों, ज्ञानी कम करता है, परन्तु उसकी क्रियाएँ निष्फळ हैं यानी जन्म- 
मरण आदिके चक्कग्मे उसे नहीं डालती, क्योंकि उसकी ' समस्त वासनाएं नष्ट 
हो चुकी हैं और जो अज्ञानी है उसके सभी कम सफल हैं यानी जन्म-मरणके 
चक्करमें उसे डालते ही हैं, क्योंकि कमाँकी सफलतामें प्रयोजक वासनाएँ उसमे 
बनी हुई हैं॥ १८॥ 


सगे ८७ ] माषाचुवादसहित ३८९५ 
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सर्वा हि वासनामावे प्रयान्स्यफलतां क्रियाः । 
अशुभा? फलवन्त्योऽपि सेकाभावे लता इष ॥ १९ ॥ 
ऋत्वन्तरे यथा याति बिलय पूर्वमात्‌ । 
तथेव वासनानाशे नाशमेति क्रियाफलम्‌ ॥ २० ॥ 
न स्वभावेन फलति यथा शरलताफलम्‌। 
क्रियानिर्वासना पुत्र फळं फलति नो तथा ॥ २१ ॥ 
सयक्षवासनो बालो यक्ष परयति माऽन्यथा | 
सदुःखवासनो सूढो दुःख पश्यति नाऽन्यथा ॥ २२॥ 


न 


क्या तव ज्ञावीकी अशुभ क्रियाएँ भी वैसी ही हैं, यों कहते हैं--'सबा? 
इत्यादिसे । 

सभी क्रियाएँ चाहे वे शुम हों चाडे अशुभ, बासनाके अभावमें निष्फलू ही 
हो जाती हैं। फलदानमें तत्पर मी अशुम क्रियाएँ एकमात्र बाधितानुबृचिसे, 
सेचनके अभावसे सफळ शुष्क रुताके सश, शुष्क ही है । तात्पर्य यह निकला 
कि जिस ज्ञानीमें प्रारव्धफरक भी क्रियाएं बाधितानुवृत्तिके कारण सफळ शुष्क 
ढताके सरश रती हैं, उस ज्ञानीमें अनारन्धफळक क्रियाएं शुष्क रहती हैं, 
इसमें तो कइना ही क्या £ जहाँ बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो जाते हों, वहाँ साधारण 
तुणके विषयमे तो कइना ही क्या £१॥ १९ ॥ 

जिस प्रकार दूसरी ऋतुमें पहलेकी ऋतुमें होनेवाले नीहार आदि विठीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार वासनाका विनाश हो जानेपर समी क्रियाओंके फळ 
विहीन हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

वासनासे शुन्य क्रिया क्‍यों फळ पैदा नहीं करती £ इस प्रश्‍तपर काशछताके 
सहश स्वभाबसे ही, यों उत्तर देते हैं--“न स्वभावेन! इत्पादिसे । 

हे पुत्र, जैसे काशकी ठता स्वभावसे ही कोई फळ नहीं देती, वैसे ही 
वासनाशुन्य क्रिया स्वमावसे ही कोई फळ नहीं देती ॥ २१ ॥ 

सुल-दुःखके भोगके किए में योग्य हूँ, इस घकारकी वासना ही, बाळ 
आन्तिमें हेतु यक्षवासनाके सदा, तत्‌-तत्‌ सुख आदिमे. कारण दै, यों कहते 
हैं_'सयक्ष०? इत्यादिसे । 

जब बाळक यक्षकी वासनासे युक्त रहता है, तमी यक्षको देखता दै, अन्यथा 

८८ 
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आकारमासुराऽप्युचेन ददाति फलं क्रिया | 
शुभाशुभा वा तज्ज्ञस्य फुला शरलता यथा॥ २९४ ॥ 
वासना चेह नाऽस्त्येव साऽहङ्कारादिरूपिणी । 
असत्यैबोदिता मौर्यान्मरुभूमाविवाऽस्बुधिः ॥ २४ ॥ 
यस्य मौर्य क्षयं याते स्वे ब्रह्मतिभावमात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राजञस्येवाऽम्बुधिमरौ | २५ ॥ 
वासनामात्रसंत्यागाड्जरामरणवाजितम्‌ | 
पदं भवति जीवोऽन्तभूयो जन्मविवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सवासनं मनो ज्ञेयं ज्ञानं निर्वासनं मन! | 
ज्ञानेन ज्ञेयमभ्येत्य पुनर्जीवी न जायते ॥ २७॥ 
नहीं, बस इसी रीतिसे जब पुरुष दुःख आदिकी वासनासे युक्त रहता है, तभी 
दुःख आदिका अनुभव करता है, अन्यथा नहीं॥ २२ ॥ 
उन्नत और आकार-प्रकारसे धवल भले ही श॒ुभाशुभ क्रियां हो, परन्तु 
आत्मञ्ञानीको बह ऐसे फल नहीं देती, जैसे विकसित धवळ झरलता फळ 
नहीं देती ॥ २३ ॥ 
आशदञ्ञामें अथैक्रियामे समथ सत्यभूत वासनाका ज्ञानसे बाध कैसे होगा, 
इसपर कहते हैं--'बासना' इत्यादिसे । 
हे साधो, अज्ञानदशामें मी वासना वास्तवमें नहीं रहती, परन्तु मूखताके कारण 
अहङ्कार आदिका रूप धारण कर असत्यरूपसे ऐसे उदित हुईं है, जैसे मरुमूमिमें 
असत्यरूपसे जळ ॥ २४ ॥ 
पहलेकी वासनाका नाश होनेपर मी ज्ञानकी उत्पत्तिके समय उत्पन्न हुई 
वासना तो क्रियारूप फडका प्रसव करेगी ही, इसपर कहते हैं--“यस्य* इत्यादिसे । 
“सव कुछ ब्रह्मरूप ही है! इस भावनासे जिसकी अज्ञानरूपिणी भूसेता 
विनाशको मास हो गई, उसको बासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती, जैसे मरुभूमिके 
स्वरूपको जाननेवाले प्राज्ञ पुरुषको मरुमूमिमे जछसागरकी आन्ति नहीं 
होती ॥ २५ ॥ म 
अपने अन्दर एकमात्र वासनाका त्याग कर देनेसे ही जरा और मरणसे 
रहित तथा पुननन्मसे रहित परमार्थ वस्तुरूप जीव बन जाता दे ॥ २६ ॥ 
पितामहकी उक्तिका उपसंहार करते है--*सवासनम्‌? इत्यादिसे | 
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चृडाठोवाच 
ज्ञानमेव परं श्रेय इति त्रादयोऽपि ते । 
प्राहमेहान्तो राजष त्वं किमज्ञानवान्‌ स्थितः ॥ २८ ॥ 
इतः कमण्डलुरितो दण्डकाप्ठमितों बृमी । 
इत्यनथविरासेऽस्मिन्‌ रमसे किं महीपते ॥ २९ ॥ 
कोऽहं कथमिद्‌ जातं कथं शाम्यति चेति भो । 
राजन्माऽवेक्षसे ऊस्मात्किमन्ञ इव तिष्ठति ॥ ३० || 
कथे बन्धः कथं मोक्ष इति प्रसनानुदाहरन्‌ । 
पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥ ११ ॥ 


वासनायुक्त मन ज्ञेय हे और वासनाझुन्य मन ज्ञान है, यह जानता 
चाहिए । जब ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रक्ष वस्तु प्राप्त हो जाती दै, तव जीव दूसरी 
बार जन्मधारण नहीं करता ॥ २७॥ 

चूडालाने कहा--हे राजर्षे, मसिद्ध बड़े-बड़े रझा आदि भी जब ज्ञान ही 
परम मोक्षका साधन होनेसे कल्याणरूप है, यह निःसंदिग्ध कहते हैं, तब आप 
ज्ञान छोड़कर 'तप ही मोक्षका हेतु है! यो निश्चय कर क्यों अवस्थित है ॥ २८॥ 

विवेकशुन्य बहदिसुँख जो पुरुष हैं, उनके लिए दण्ड, कमण्डल आदि 
साधारण वस्तुएँ मी, ममता उत्तन कर, पर्याप्त अन्थेफळ दे सकती हैं, इस 
आझयसे कहते हैं--*इत्‌!' इत्यादिसे । 

हे महीपते, यह| दण्ड है, यहां कमण्डळ है, यहां आसन है इत्मादि विचारसे 
अनर्थोसे पूर्ण इस संसारमें क्यों आन्त हो रहे हैं ! ॥ २९ ॥ 

याद तपश्चर्या अनथ और हेय है, तो किसका अवळम्बन करना चाहिए, 
इसपर कहते हैं--'कोऽहस्‌' इत्यादिसे । 

हे राजन्‌ , मैं कौन हैं, यह अनर्थात्मक जगत्‌ किस तरद उत्तज्ञ हुआ, 
इसकी शान्ति किस उपायसे होगी, इस तरद तो जाप विचार नहीं करते और 
अज्ञानीकी तरह क्यों रहते हें ॥ ३० ॥ 

विचारके सदृश गुरुके पास जाना, उनकी सेवा करता, उनसे भात्माके 
विषयमे प्रइन करना आदि भी उपादेय हैं, यद दिखलाते हैं-'कथम्‌' 
इत्यादिसे । 
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दुःस्पत्दसंविदा शैठकोटरे क्रिययाऽनया । 
जीवित थिपयन्‌ किं सं शिलाकीटवदास्थितः ॥ ३२ ॥ 
साधूनां समदष्टीनां परिप्रश्नेन सेवया । 
सङ्गमेन च सा युक्तिरुभ्यते प्रुच्यते यया ॥ ३३ ॥ 
साधुनेब समं आसे शुञ्जानो बनकोटरे। 
तिष्ठाः्वरूधदुश्‍वेष्टी घराबिवरकीटवत्‌ ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कान्तया देवरूपिण्या तयेव प्रतिबोधितः । 
अश्रपूणम्रुलो वाक्ये शिखिध्बज उवाच ह॥ ३५॥ 











यह संसार केसे उत्पन्न हुआ, मोक्ष किस उपायसे होगा इत्यादि प्रश्‍न करते 
हुए आप पर तरपदाथ और अपर त्वंपदाथेको एकरूपसे जाननेवाले तत्त्व 
गुरुओँके पास आकर उनके चरणोंकी सेवा क्यों नहीं करते ॥ ३१ ॥ 

त्रत, उपवास, शीत, उष्ण आदि सुस-दुःखाव्मक प्रवृत्तिमं उत्सुक आत्म- 
तन्म जिसमें रहता दै, ऐसी इस तपरूप कियासे पवेतकोटरमें, झाल्के कीटके 
सह, आप अपनी आयु क्यों व्यतीत कर रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

सम ( ब्रह्म ) इष्टि साधु पुरुषोंके पास आत्मकर्याणाथे प्रश्न, उनकी सेवा 
तथा समागम करनेसे वह युक्ति ( आपकी अमीष्ट विश्रन्तियुखदायिनी ज्ञान- 
युक्ति ) प्राप हो जाती है, जिससे तत्काळ संसारबन्धसे पुरुष मुक्त हो 
जाता है ॥ ३३ ॥ 

तब अबले मुझे केसे रहना चाहिए! यह नतढाते हैं-“साधुनेब' 
इत्यादिसे । 

हे राजन, तपश्चर्या आदि बहिभुख दुःखप्रद चेशओंपे विरत होकर आप 
गुरुजीके साथ ही आहार खाते हुए इस वनकोटरमें, घराठिद्रमें रहनेवाले कीटके 
समान, निव्वळ होकर स्थित रहिए ॥ ३४ ॥ 

वसिष्ठजीने कढा--दे श्रीरामजी, देवताका रूप धारण की हुई उस कान्ता 
( चूडाळा ) द्वारा मवोषित वह राजा शिखिध्वज ऑसुऑसे पूर्ण चुल होकर यह 
बचन कहने ढगे ॥ ३५॥ 
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शिखिघ्वज उवाच 

अहो नु बोधितो$स्म्यद्य चिरात्सुरसुत त्वया । 
मौरखूयादायसमासऊ श्रुक्त्वाऽहमवसं बने ॥ ३६॥ 
अहो जु मे क्षय यातं मन्ये पापमशेषतः । 
यस््रमेव समागत्य सम्प्रवोधयसीह माम्‌ ॥ १७ ॥ 
गुरुस्त्वं मे पिता तवं मे मित्रं त्वं मे बरानन। 
शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुरु ॥ ३८॥ 
यदुदारतम वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 

भवामि निईतो येन तद्ब्र्ोपदिशाऽऽशु मे ॥ ३५ १ 
घटल्ञाबादयो ज्ञाने विभागाः सन्त्यनेकश्चः 

ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतरचारकं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 

चूडालोवाच 

यद्युपादेयवाक्योऽईं राजष तद्वदामि ते। 
यथाज्ञानमिद किञ्चिन्न वश्ये स्थाणुक्ाकवत्‌ ॥ ४१॥ 


शिखिष्वअने कहा--देवपुत्र, आश्चर्य है कि बहुत समयके वाद आज 

आपके द्वारा मे जगाया गया हुँ । मूखतासे ही साधुसमागम छोड़कर में इतने 
समय तक बनमें रदा ॥ ३६ ॥ 

अहो, मेरा पाप सम्पूण नष्ट हो गया, ऐसा में मानता हैं, क्योंकि आप ही 
यहां आकर मुझे जया रहे हैँ ॥ ३५ ॥ 

हे सुन्दरानन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे 
मित्र हैं, शिष्यरूप में आपके घरणोंको प्रणाम करता हूँ, इपा कौजिए ॥ ३८॥ 

जिस उदारतम वस्तुको आप जानते हैं, जिसके शत हो जानेपर पाणी 
फिर झोक नहीं करता, जिससे में सुखमें विश्रान्त हो जाऊं, उस अक्षरूप _ वस्तुका 
मुझे उपदेश दीजिए ॥ २९ ॥ 

मुनिवर, ज्ञानें तो घटज्ञान, पटान आदि भनेक तरहके मेद पाये जाते हैं, 
इसीकिए आपने “ज्ञान ही कल्याणकारक है! इससे ओ परम तारकज्ञान कडा 
वह घटज्ञानादिमे से कौन ज्ञान है ॥ ४० ॥ 

चुडाळाने ( कुम्मने ) कडा--हे राजे, यदि में उपादेयवाक्य हूँ, यानी मेरे 
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अलुपादेयवाक्यरय वक्तुः पृष्टस्य लीलया। 
जञन्त्यफलतां वाचस्तमसीवाऽक्षसंडिदः ॥ ४२ ॥ 
श्िखिध्वज उवाच 
यदि तदुपादेये मया विधिरिव श्रृतेः। 
अविचारितमेवाऽऽश्ु सत्यमेतद्वचो मम ॥ ४३॥ 
चुडालोवाच 
यथा बाल! पितुर्वाक्यं पुक्तदेतूपपादनप । 
आदत्ते हि तयैव त्वं गृहाणेत्यो मम ॥ ४४॥ 
श्रवणानन्तरं बुद्या शुममित्येव भावयन्‌ | 
भूणु भीतमिव त्यक्त्वा हेतर्थित्व वचो मम ॥ ४५ ॥ 





वाक्यमें तुम्हें श्रद्धा है, तो ठारकज्ञान जैसा है, तैसा ही में तुमसे कह्ँगा, यदि मेरे 
वाक्यमें तुम्हे श्रद्धा नहीं है, तो में नहीं कहूँगा, वर्योंकि अद्धाशुन्य जनोंके सामने 
कहा गया उत्तम वाक्य भी ठूँठके सामने कहे गये कौएके शब्दके समान निरईैक 
एवं निन्द्नीय होता है। भतः तुम्हें पढले श्रद्धाह हो जाना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

जिसके वाक्यम श्रोताको भद्धा नहीं रइती ऐसे लीरावशसे पूछे गये वक्ताके 
वाक्य उस प्रकार निष्फळ हो जाते हैं, जिम् पकार अन्धकारमै इन्द्रियोंके 
सम्बन्ध निष्फह हो जाते है ॥ ४२ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे सुने, जिस तरह श्रतिकी 'स्वीकामो यजेतः 
इत्यादि निर्दोष प्रामाण्यसे निश्चित विधि शिष्ट पुरुषों द्वारा निःसन्देइ गृहीत की 
जाती है, उसी तरह जाप जो कुछ मी कहेंगे, उसे में तत्काळ ही ग्रहण कर 
ढगा, यह भेरा वाक्य आप सत्य ही जानिये ॥ १३ ॥ 

चूडाळाने कहा--राजन्‌, जैसे बालक हेतुओंते उपपतिश्चन्य अपने पिताके 
दचनोंको प्रमाणबुद्धिति ग्रहण करता है, वैसे ही .आप मेरे इन वचनोंको 
मण कीजिए ॥ ४४ ॥ 

राजन, सुननेके बाद (इसमें मेरा हित ही है? इस प्रकारकी बुद्धिपूर्व 
भावना करते हुए भाप तकेवादका परित्याग कर “मधुर गीतकी नाई? मेरे इन 
बचनोंको भीतिसे सुनिए और उनको प्रामाप्यबुद्धिसे महण कीजिए ॥ ४५ ॥ 
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स्वचरितसर तथोदयन्त्या- 
थिरसमयेन विवोधन च बुडे! । 
भवमयसुतरं महामतीनां 
शृणु कथयामि कथाक्रम मनोइम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निवाणप्रकरणे 
शिखिध्यजावबोधो नाभ सप्ताशीतितमः सगे! ।। ८७ ॥ 





अष्टाशीतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 


अस्ति कशथ्रित्पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थानं नित्यविरुद्धयोः । 
गुणलक्ष्म्योग्देषेण यथाऽब्धिर्वाडवाम्बुनो! ॥ १ ॥ 


देहादिमें अभिमानका त्याग करानेके लिए तथा दुःखोंका निदान दिखलानेके 
किए मणि-काचके उपास्यान तथा हस्तिपकके आख्यानका श्रवण करानेके 
लिए चूडाला अवतरण बाँधती है--'स्वचरित ० इत्यादिसे। 

राजन्‌, मैं एक ऐसा मनोहर कथाक्रम कइता हँ. जो आपके चरितके सदश 
है, मन्दमतियोंकी भी चिरकालके बाद विचारोदय द्वारा उदयको प्राप्त कर रही 
बुद्धिको बोध देनेवाळा है तथा म्दामतियोंको तो शीघ्र ही संसारके भयसे पार 
कर देनेवाला है, आप उसे घुनिसे ॥ ४६ ॥ 

सतासी सरी समाए 


Pe] 


अठासी सभे 
[ चिर कालकी तपस्यसे प्रात्त हुए चिन्तामणिको किसोने अपनी मूर्खतासे 
छोड़कर मणिक आन्तिसे काचको अपनाया, य केया ] 
चुडाठाने कहा--कोईै एक श्रीमान्‌ पुरुष था । वह अनादि काल्से ही 
एक दूसरेके स्थानमें न रहनेवाळे अत्यन्त विरुद्ध शुम और लक्ष्मीक आ 
था यानी उसके पास औदार्य, वैराग्य, सर्ववत्याग आदि उत्तम गुण और धन- 
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कलावानखकुशलो च्यवहारविचक्षणः । 
सर्वसङ्कर्पसीमान्तो न तु जानाति तत्पदम्‌ ।। २॥ 
अनन्तयत्नसंसाध्ये स चिन्तामणिसाधने । 

प्रवृत्तो वाडवो वह्विरब्धिसंशोषणे यथा॥ ३॥ 
तस्य यत्नेन महता कालेनाऽघ्यवसायिन! । 
सिद्वचिन्तामणिः कि वा न सिद्धत्युद्यतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रृत्तिपुधम प्रज्ञां प्रयुङ्क्ते चेदसेदवान्‌ । 
अकिश्चनाऽपि शक्तत्वं समचाप्नोत्य विततः ॥ ५ ॥ 


धान्यादि प्रचुर सम्पत्तियां थीं । संसारमें गुण और सम्पत्ति दोनोंका एक ही स्थान 
विरळ रहता है । जहाँ गुण रहता है वहां सम्पत्ति नहीँ रहती और जहां सम्पत्तियां 
रहती हैं वहां गुण नहीं रहते | इसलिए वह बड़वाग्नि और जरू--इन परस्पर 
विरुद्ध दोनोंके आश्रय सागरके सहश प्रतीत हो रदा था ॥ १ ॥ 

वह चौसठ कलाओसे पूण था, अख्विद्यामें पट था, व्यवहारञ्चानमें विचक्षण 
था और सङ्कक्पित समस्त कार्योके पार हो जाता था यानी वह जिन-जिन 
कायाँका सङ्कल्प करता था, उन्हें तत्काल ही कर डालता था । उसके लिए कोई 
भी असाध्य कार्य नहीँ था । इतना सब होते हुए भी वह परम पदको नहीँ 
जानतां था ॥ २॥ 

उसने क्या किया, यह कहते है--'अनन्त०' इत्यादिसे । 

जैसे वाडवाग्नि समुदका पूरी तरहसे शोषण रनेमें प्रवृत्त हुआ 

था, वैसे ही बह तप, जप, देवतास्तवन आदि अनन्त उपायोंसे सिद्ध होनेवाठे 
चिन्तामणिकी प्राप्तिके लिए तपश्चयमिं प्रदत्त हुआ ॥ ३ ॥ 

हढ़ निश्वयवाळे उस पुरुषके तीम प्रयलसे थोड़े ही समयमें चिन्तामणि 
सामने उपस्थित हो गया। उद्योगी पुरुषोके छिए एसी कौन-सी बस्तु है जो 
सिद्ध व हो जाय ॥ १ ॥ 

दु:खको न गिनता हुआ यदि पुरुष उत्तम बुद्धिका अवळम्बन कर प्रवृति 
और उद्चम करता है, तो वह दरिद्र होता हुआ भी निर्विश्नतापुवक बड़ी भारी 
साम्य प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
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मणिमग्रे स्थितप्रायं इस्तप्राप्य ददर्शी सः । 
मेरावुदयशुद्धस्यो  पुनिरिन्द्मिवोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बभूव मणिराजेन्द्रे न तु निश्चयवानसौ । 

राज्ये द्रागिति सम्प्राप्ते सुदीन इत्र पामरः ।। ७ ॥ 
इदं सञ्चिन्तयामास मनसा स्मयशालिना । 
सम्पराहठोपेक्षपा दीषदुः्खसम्भ्मशालिना ॥ ८ ॥ 
अयं मणिर्मणिरनाऽयं मणिशत्तङ्कवेन्न सः | 
स्पृश्ामि न स्पृशास्येनं कदाचित्स्पश्शेतो व्रजेत्‌ ॥ ९॥ 
नेतावतेव कालेन मणीन्द्रः किल सिद्धति । 
यत्नेन जीवितान्तेन सिञ्चतीत्यागमक्रमः ॥ १० ॥ 
कृपणः कूणितेनाक्ष्णा लोलालातलतोपमम्‌ । 
रत्मालोक प्रपञ्यामि दिचन्द्रत्वमिव श्रमाद्‌ ॥ ११ ॥ 


€ SS 


सामने उपस्थित हुए दाथसे महण करने योग्य चिन्तामणिको उसने उस 
प्रकार देखा, जिस प्रकार मेरु पर्वतपर उदय शिखरके ऊपर स्थित मुनि 
उदित चन्द्रमाको ॥ ६ ॥ 

बड़े-बड़े मणिराजोंके इश्वर उस चिन्तामणिके विषयमे यह उस प्रकार 
निश्चय न कर सका, जिस प्रकार दरिंद्रवम पामर तत्काळ मात राज्यके विषयमे 
निश्चय नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ 

दीधेकाळके दुःखसे आन्त तथा विस्मयसे युक्त भनसे--पा् भी चिन्ता- 
मणिकी उपेक्षा कर--उसने यह विचार किया ॥ < ॥ 

क्या यह चिन्तामणि है या चिन्तामणि नहीं है । यदि चिन्तामनि होता, 
तो मुझे वह प्रत्यक्ष दी नहीं होता | क्या में इसे छूऊँ या न छूऊँ £ यदि 
मैं इससे छू जाऊ, तो भाग्यहीन मेरे स्पशेसे यद्द अदृश्य हो जायगा ॥ ९ ॥ 

इतने थोड़े समयमें ही मणियोंका राजा चिन्तामणि सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि इतिद्दासपरम्परा यही दे कि जीवनपर्यन्त यत्न करनेसे ही चिन्तामणि 
सिद्ध होगा है ॥ १० ॥ - 

मैं कृपण हैँ, इसळिए आन्तिसडुचित नेत्रसे चञ्चल आढातचक्रमें कल्पित 
ङताके सहश रल्नमकारको, अमसे दो चन्द्रमाकी नाईँ, देखता हूँ॥ ११॥ 

४८९ 
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कुत एतावती स्फीता माग्यसम्पन्ममाऽऽगता । 
अधुनेव यदाझोमि मणीन्द्रं सर्वसिद्धिदर्‌ ॥ १२॥ 
केचिदेव महान्तस्ते महाभाग्या भवन्ति हि। 
भेषामस्पेन कालेन भवन्त्यभिश्रुखाः श्रिय! ॥ १३॥ 
अहमल्पतपाः साधुवराको माजुषः किल । 
सिद्धय+ कथमायान्ति मामभाण्येकभाजनस्‌ ॥ १४ ॥ 
एव॑ विकर्पसङ्कर्पेश्चिमज्ञः परासशन्‌ । 
न सणिग्रहणे यत्नमकार्षीन्मौख्येमोहितः ॥ {५॥ 
न यदा येन लब्धव्ये न तत्प़राम्रोत्यसौ तदा । 
चिन्तामणिरवासोऽपि दुर्थिया हेलयोज्झितः ॥ १६॥ 
इति तस्मिन्स्थिते यातो मणिरुट्डीय सिद्धयः । 
त्यजन्ति ह्यवमन्तारं श्रो गुणमिवोज्झित! ॥ १७॥ 





मेरी इतनी विशुद्ध भाग्यसम्पत्ति दी कहॉसे आयी, जिससे में समस्त 
सिंद्वियोके दाता चिन्तामणि इतने थोड़े समयमे ही प्राप्त कर छँ.॥ १२ ॥ 

थोडे ही ऐसे बड़े भाग्यवान महात्मा होते हैं, जिनके सामने सम्पततिया 
स्वप समयमें उपस्थित हो जाती हैं ॥ १३ ॥ 

में तो साधारण ही तपवाढा हूँ, साधुओंमें तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए भाग्य- 
रहित मेरे यहाँ सिद्धिया कैसे भा सकती हैं ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार सङ्कश्प-विकरपोसे दीषेकालतक विचारविमश कर रहे 
उस अज्ञानी पुरुषने मूलतासे मुध होकर भणि लेनेमें कुछ भी यल नहीं 
किया ॥ १५॥ 

उसने क्यों नहीं यतन किया, इसपर कहते हैं--“यदा इत्यादिसे । 

जो वस्तु जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य नहीं रहती, वह वस्तु उस 
समय वह प्रात कर सकता ही नहीं । अतः प्राप्त हुआ मी चिन्तामणि 
दु्वद्धिके कारण उपेक्षासे उसने छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 

उस प्रकार अज्ञानजनित विचारविमशमें जब वह पुरुष स्थित ही रहा तब 
अन्तमें वह मणि उड़कर वहसे चढा गया, क्योकि अवद्देळना - करनेवालेको 
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दत्वा प्राज्ञपद पुंसः संयान्ति किल सिद्धयः | 
आगताः संग्रयच्छन्ति सर यान्त्यसहत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुमान्‌ भूयः कियायत्नं चक्रे रतनेद्र्साधने । 
नोडिजन्ते स्वङ्ार्यषु जना अध्यवसायिनः ॥ १९ ॥ 
ददर्शाऽथ कचदूपे काचखण्डमस्ण्डितम्‌ ¦ 
हसङ्किवेञ्चकेः सिद्धेः पुरस्क्ृतमलक्षितेः ॥ २० ॥ 
अयं चिन्तामणिरिति मूढस्तस्मिच्‌ सवश्तुताम्‌ | 
बुबुधे मोहितो द्यज्ञो मृदं हेमेति पक्ष्यति ॥ २१॥ 


सिद्धियो उस मकार छोड़ देती हैं, जिप्त प्रकार घनुषसे निर्मुक्त बाण डोरीको छोड़ 
देता है ॥ १७ ॥ 

आपने तो कथाके भारम्ममें कहा था कि वह पुरुष व्यवद्वारमें निपुण था, 
फिर ममिप्राप्तिकारमें उसकी वह निपुणता कहाँ चली गई, इसपर कहते हैं-- 
“हृत्वा! इत्यादिसे । 

सिद्धिया प्राप्त होकर पुरुषे विचक्षणता देती हैं और उपेक्षा करनेवाले 
पुरुषके पास आकर भी वापस चढी जाती हैं तथा वापस जाती हुई वे सिद्धियो 
पुरुषमें रहनेबाळी विचक्षणताका विनाश कर डाळती हैं, इस विषयमे प्राचीन 
छोगोंने कहा है कि 'न देवा दण्डमादाय दण्डयन्त्यपराधिनम्‌ | बुद्धि तश्यापकर्षन्ति 
तेनाऽसौ दण्ड्यते स्वतः ॥' (देवता दण्ड लेकर अपराधी पुरषो दण्ड 
नहीं देते, किन्तु उसकी बुद्धि इर लेते है, इससे स्वयं ही वह दण्डित हो 
जाता है ) ॥ १८ ॥ 

वह पुरुष फिर चिन्तामणिके साधनमें कम और यल करने छगा, वयोंह्रि 
अटळ निश्चळवाळे ळोग अपने कार्योमें उद्वेग नदीं प्रात करते ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर चमकीळे रूपसे युक्त अखण्डित कांचका एक टुकड़ा उसने 
देखा । वह टुकड़ा परिहासमें तत्पर वञ्चक अरक्षित सिद्धोंने उसके सामने 
रख दिया था ॥ २० ॥ 

यही चिन्वामणि है, ऐसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरषने उसमें उपादेवता 
जान ढी, क्योंकि मोइअस्त अज्ञानी मिद्ीको सोतेके ूपमे देखता दे ॥ २१॥ 
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अशे षष द्विपं मित्रं रज्जु सर्प स्थरं जलम्‌ । 
चन्द्रौ द्वौ कुरुते चित्तगतो मोहोऽमृतं विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
तं दग्धमणिमादाय प्राक्तनीं च श्रियं जहौ। 
सवै चिन्तामणेरस्मात्‌ ग्राप्यते कि थनेरिह ॥ २३ ॥ 
देश्ञोऽ्यमसुखो रुथ्षो जनेः पापिभिरावूतः । 
किं तट्ेह गतप्रायं किं नाम मम बन्धव!।॥ २४ ॥ 
दूरं गत्वा यथाकामं सुखे तिष्ठामि सम्पदा | 
इत्यादाय मणिं मूढ? शन्यकाननमाययौ ॥ २५ ॥ 
तत्र काचकणेनाऽसौ तेन तामापदं ययौ। 
कञ्जलाद्रेरिव निमा मौख्यस्यैवाऽ्ङ्ग या समा ॥ २६ ॥ 
दुःखानि मौख्येविभवेन मबन्ति यानि 
नेवाऽऽपदो न च जरामरणेन तानि । 
हे साधो, चित्तमें रहनेवाळा मोह किसी समय आठ पदार्थोको छः, शत्रुको 
मित्र, डोरीको सर्प, स्थळको जल, एक चन्द्रको दो चन्द्र और अमृतको विष 
बना देता हे ॥ २२ ॥ 
उस दरिद्र मणिको लेकर उसने अपनी पूर्वकी सारी सम्पत्ति छोड़ दी, क्योंकि 
मोइवश उसने यह समझ लिया कि अब इस चिन्तामणिसे ही सब कुछ प्राप्त 
हो जायया, इन सम्पच्तियोंसे क्या प्रयोजन ॥ २३ ॥ 
यह देश, सुखसे शुन्य, स्नेही जनोंसे रहित और पापात्मा जीवोसे आक्रान्त 
है, जीर्ण-शीण वह घर भी निष्मयोजन है और मेरे बन्धु मी क्या हैं यानी इनसे 
क्या प्रयोजन है ॥ २४ ॥ 
अव तो दूर जाकर यथेच्छ सुखपुर्वक सम्पत्तियोंसे युक्त होकर रहूँगा, यों 
विचारकर उस कांचसण्डको लेकर निजेन अरण्यमें वह मूढ़ चछा आया ॥ २५ ॥ 
हे मिय, वहाँ जङ्गछमें जाकर उस कांचके खण्डछे वह मूढ़ ऐसी. वितिमे 
फॅस गया, जो कळळ पर्वतकी काम्तिके सदश गहरी नीलिमासे युक्त और मुर्खताके 
अनुरूप थी ॥ २६ | 
इन सब वातोसे यह निष्कष निकला कि एकमात्र मूता ही दुःखके 
कारणोमें सबसे बढ़-चढ़कर कारण है, ऐसा - उपसंहार करते हैं--दुःखानि' 
एतादिसे | 


बह 





कृष्णे जनस्य वपुपामिव केशजालम्‌ ॥२७) 
इत्यारपे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकीचे मोक्षोपाये मणिकाचोपाख्याने 
नाम अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ टट ॥ 
en nT 
एकोननवतितमः सर्गः 

चुडालोवाच 


अथेममपरं रम्यं वृत्तान्त शृणु भूमिप | 
परं प्रबोधनं बुद्धेः साधो सरृशमात्मनः ॥ १ ॥ 





मू्खताके विभवसे ओ दुःख उत्पन्न होते हैं वे दुःख सर्वस्वना्य यादि 
बड़ी-बड़ी आपत्तियोसे या बुढ़ौतीसे या मरणसे नहीं होते, क्योंकि तत्त्वेचाओंको 
सैकड़ों आपत्तियोंके आनेपर भी दुःख दिखाई नहीं देश और सोनेके पलंगोंपर 
सो रहे राजाधिराजको भी मुखेताके कारण सैकड़ों दुःख दिखाई देते हैं, इससे 
सम्पूर्ण आपत्तियोंके सिरपर एकमात्र मौर्य उस प्रकार अवस्थित रइता है, जिस 
प्रकार पुरुषके सिरपर काला केशआर ॥ २७ ॥ 
अठासी सर्ग समाप्त 


नवासी सर्म 


[ विन्ध्याचलमें बाँचे गये हाथीका बन्धन प्रयकपूर्वक काट दिये जानेपर मी 
उपस्थित शज्ञुको न मारनेके कारण उसका ग्टेगें पतन ] 


प्रकत विषयमें हाथीका उपाख्यान भी इष्टान्त दै, इसकिए उसे भी युनिये, 


बह कहते हैं--“अथ' इत्यादिसे । | 
चूडालने कडा--दे राजन्‌, अब यह दूसरा सुन्दर उपार्यान आप 


पुनिवे । दे सांधो, यह आपके ही अनुरूप तथा बुद्धिमें उत्तमरूपसे स्फूर्ति 
देनेवाला है ॥ १ ॥ 
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अस्ति विन्ध्यवने हस्ती महायूथपयूथप! । 
आगस्त्या शुद्धया बुदूध्या विन्ध्वेनेवोदितः स्वतः ॥ २॥ 
वज्ार्चिर्विषमौ दोर्घो तस्याऽऽत्तां दश्चनौ सितौ । 
कन्पानरशिखातुस्पौ सुमेरून्मूलनक्षमौ ॥ ३॥ 
स बद्धो लोहजालेन इस्तिपेन किलाऽमितः । 
बुनीन्द्रेणेव विन्थ्याद्रिरुपन्द्रेणेव वा बलिः ॥ ४ ॥ 
निबद्धो यन्त्रणामाप शल्नङइम्मार्दितो मजः | 

तां जगाम व्यथां धीरो नवाम्नौ पुरमेति याम्‌ ॥५॥ 
रिपौ इस्तिपके दूरादपश्यति स॒ वारणः । 
अयःसप्ुदूगके यस्मिन निनाय दिवसत्रयप् ॥ ६ ॥ 
खेदान्निगडनिभेदे यल्लवात्‌ स॒ मतङ्गजः । 
चकार किङ्किणीक्काणं ब्ृखोदूघातेरथाऽन्यदा ॥ ७॥ 


विन्ध्याचछके अरण्यमें बड़े-बड़े छुण्डपतियोंके झुण्डोंका स्वामी एक हाथी 
रहता था। दीर्थशाळतक आज्ञाका परिपाळन करनेके कारण अनुम्रइयुक्त हुई 
अगस्त्य महामुनिकी बुद्धिसे अपने पूर्वे उन्नतरूपसे प्रकट हुआ वह विन्ध्याचर 
ही मानो रुगता बा ॥ २ ॥ 

उसके दो धवळ दीप दाल वजकी ज्वाळाके समान तीण थे, महाप्रढयकी 
अम्निशिखाके सहश पवतराज सुमेरको भी उलाड़ फेंकनेमें वे समर्थ ये ॥ ३ ॥ 

पीलवानने चारों ओरसे छोहमय जाउसे उसको उस तरद बाँध रखा था, 
जिस तरह अगत्त्यने विन्थ्याद्रिको और उपेन्द्रने बछिराजको बाघ रखा था ॥४॥ 

ढोइजाढमें बाधा गया तथा अङ्कुश आदि शब्नोसे गण्डस्थळ्मे पीडित किया 
गया वदद हाथी बढ़ी यन्त्रथाको पात्र हुआ और धीर उस हाथीने वह ब्यथा 
प्राप्त की, जो महादेवजीकी बाणाभि ळगनेपर त्रिपुरासुरने प्राप्त की धी ॥ ५॥ 

दूरीके कारण उसका शत्रु पीरुवान्‌ उसे नहीं देख रहा था, इस दश्ामें 
उस दाथीने छोइमय जालमे तीन दिन बिताये । तदनन्तर तीन दिनोंके बाद 
अत्यन्त खेदसे वह हाथी जाळ तोड़नेमें प्रयत्न करने ळगा और मुखके उन्नत 
भाषातों ये घण्दीके सदश ध्वनि करने कगा ॥ ६,७ ॥ 
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दन्तास्यां यन्नतस्ताभ्यां गरुहृतेद्वितयेन सः । 
बभञ्ज भृङ्ठलानालुं भ्वगागलमिताऽतुरः । ८ ॥ 
तं तस्य निगडच्छेइमपरयद्‌ दूरतो रिपुः । 

बलेः स्वर्मात्रदलनं हरिमेरुतलादिवि ॥ ९ ॥ 
तस्य विच्छिन्नपाशस्य मूष्मि तालतरो रिपुः । 

पपात क्रमतः स्वगे हरिर्मेरोबठेखि ॥ १० ॥ 
स॒ पतन्पादपद्माभ्यामप्राप्य करिणः निर! | 
पपातोव्या फल पर्क वाताहतसित्रा55कुल! ॥ ११॥ 
तं पुरः पतितं दृष्टा महेभः करुणां ययौ। 
स्फुरत्स्फारशुणाः सन्तः सन्ति तिर्यग्गतावषि ॥ १२ ॥ 


दो सुहतांमें बड़े प्रयत्नसे उस द्वाथीने अपने उन समर्थ दो दाँतोंसे उस 
अह्ुराजारको उस प्रकार छिन्-मिन्न कर दिया, जिस प्रकार बरिराजने स्वगपुरी 
अमरावतीके किवाड़के सिक्रड़को छित्न-मित्र कर दिया था ॥ ८ ॥ 

दूरसे शज्ुने उसका वह जाळ-छेदन उस प्रकार देखा, जिस प्रकार श्रीइरिने 
पेरुतङसे बलिका स्वगे-छेदन देखा था ॥ ९ ॥ 

जिसका फन्दा विच्छिन्न हो गया था, उस हाथीके सिरपर बह छाचु ताळ- 
बुक्षके ऊपर पहले चढ़कर फिर वहसे उस पकार गिरा, जिस प्रकार कमसे # 
भेरुपवेतपरसे भगवान वामन बलिके सिरर गिरे थे ॥ १० ॥ 

गिर रहा यह अपने चरण कमळॉसे हाथीका सिर न प्राप्त कर ब्याकुल 
होता हुआ प्रथिवीपर उस प्रकार गिरा, जिस प्रकार वायुसे आहत पका फर 
पृथिवीपर गिरता है ॥ ११ ॥ 

सामने गिरे हुए उस शत्रुको देखकर महान्‌ हाथी करुणासे मर गया, क्योंकि 
तियक्‌ योतियोंमें जानेपर मी सन्त लोग प्रकाशशीछ अपने विशुद्ध शुणसे युक्त 
ही रते हैं ॥ १२ ॥ 

# वलिराजके यशमें तीन पैरमात्र भूमिका प्रतिग्रह कर पहले पैरसे समस्त परूयिषी, दूसरे 

से स्वरा--इत प्रकार क्रमशः तीसरे पैरकी धूर्तिके लिए मेरुसे बलिके सिरपर भगवान्‌ वामन 


जैसे गिरे, वैसे ही पीलवान क्रमशः पहले तालबुक्षर चढ़ा और फिर हाथीके सिरपर गिरा, 
यह तात्पर्य दै । 
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पतिते दलयामीति किंनाम मम पौरुषम्‌ । 
वारणोऽपीति कल्यन्न जघान स ते रिपुम्‌ ॥ १३॥ 
केवर्ल निगडव्यूहं बिदार्याऽभिजगाम ह। 
विततं सेतुप्र॒त्साय॑ विषुलोध इवाऽम्भसः ॥ १४॥ 
दयामाश्रित्य मातङ्गो भङ्क्त्वा जालं जगाम ह | 
बिदाय मेघसङ्वातं नभसीव दिवाकर! ॥ १५ ॥ 
गते गजे सपुचस्थौ हस्तिपः स्वस्थदेहधी! । 
गजेनेव समं तस्य व्यथा दूरतरं गता ॥ १६ ॥ 
प्रोद्चलत्तालशिखरात्‌ स तथा पतितोऽपि सन्‌ । 
न भेदमाप दुर्भदा मन्ये देहा दुरात्मनाम्‌ ॥ १७॥ 
वर्घते प्रादृषीवाऽग्रं कुकार्यष्वसतां बलप । 
आसीदधिकद्रत्ताही स च चङ्गषणे तदा॥ १८॥ 
- वारणारिरसिद्धाङ्गो गतेभो दुःखमाययौ । 
आगर्योपगतेऽन्तर्थिं निधान इव बर्धन! ॥ १९ ॥ 





गिरे हुएको यदि में मार डाल, तो उसमें मेरा पुरुषार्थ ही क्या £ इस प्रकार 
उस हाथीने विचारकर उस शन्रुको न मारा ॥ १३ ॥ 

एकमात्र होइमय जाळका विदारण कर वह उस प्रकार चछा गया, जिस 
प्रकार विशतृत पुका विदारण कर जलका महान्‌ प्रवाह चछा जाता है ॥ १४ ॥ 

दयाका आश्रय कर श्रा जालका मेदनकर हाथी ऐसे चरा गया, जैसे 
'आकारामे भेघोंका मेदनकर सूये चला जाता है ॥ १५॥ 

जब हाथी चला गया तव पीळवान्‌ स्वस्थमति होकर उठा । उसकी व्यथा 
-हाथीके साथ-साथ ही दूर माय गई ॥ १६॥ _ 

- उत्तज्ञ ताल बृक्षके शिखरसे उस प्रकार गिरा हुआ भी वह सिर, पैर आदि 
अंगोंसे विकत न हुआ। मेरा मत है कि दुष्ट चेताओंकी देह दुर्मेष ही 
होती है ॥ १७॥ 

वर्षाकालमें मेघोंकी नाई कुरमॉमें असत्‌ पुरुषोंका बळ बढ़ता है । वह 
पेरॉसे चळनेमें अत्यन्त उत्साही था ॥ १८॥ 
द्वाभीका शु वह पीळबान्‌ अपने उपायोमें निष्फळ सिद्ध हुआ । उसके 
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सोऽन्वियेष गजे यरनाद्गुस्मकान्तारितं बने । 
पयोदपिण्डितं मोक्तु राहुरिन्दमित्राऽग्बरे || २० ॥ 
चिरेणाऽऽलमतेभेन्द्रं कस्मिथित्‌ कानने स्थितम्‌ । 
विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तद्वन्धनक्षमम्‌ । 
परया राजसामग्र्या गजलम्पटभूमया ॥ २२॥ 
` स खातवलयं चक्रे इस्तिपः काननेऽभितः । 
सबेदिक्कं विधिभूमौ समुद्रवल्य यथा ॥ २३॥ 
उपर्यस्थगयद्वाररतौघेन स त॑ शठ।। 
शुन्यतातन्तुजालेन शरत्काल इवाम्बरम्‌ ॥ २४ ॥ 
दिनेः कतिपयेरेः वारणो विहरन्‌ वने | 
तस्मिन्निपतितः खाते शुष्काग्धाविव पर्वतः ॥ २५ ॥ 


हाथसे हाथी चला गया । वह उस प्रकार दुःखी हुआ, जिस प्रकार हाथमें निधिके 
आकर चले जानेपर ब्यापारी वैश्य दुःखी होता है ॥ १९ ॥ 

अन्तमें बहुत परिश्रमसे वह अरण्यनें झाड़ियोंमें छिपे हुए हाथीका 
उस प्रकार अन्वेषण करने ढगा, जिस प्रकार खा जानेके लिए आकाशमण्डरमे 
मेषोंसे छिपे हुए चन्दमाका राहु अन्वेषण करता है ॥ २० ॥ 

बहुत कालके बाद युद्धमूमिसे मानो निकला हुआ किसी एक जङ्गमे स्थित 
वृक्षके नीचे विश्राम कर रदा वही गजेन्द्र उसे फिर मिला ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर जहाँ वह हाथी खड़ था, वहींपर समीपमें अनेक गजलम्पट जवोसे 
युक्त उत्तम गड्ढा खोदनेकी राजसामभीसे उस पीळवानूने गजबन्धनमें समथ चारों 
ओर गोळ -जङ्कळमें गड्ढेका निर्माण किया । वह ऐसा छगता था, मानो मूमिमें 
ब्रह्माजी द्वारा निर्मित सर्वदिगूल्यापी गोळ समुद हो ॥ २२, २३ ॥ 

उस वब्चक पीळवानने उस गड्ढेको कोमळ छताओंसे उस मकार 
उपरसे ढक दिया, जिस प्रकार शरत्कारू शझुन्मतापिधायक शुत्र मेघपटळसे 
आकाशको ढक देता है ॥ २४ ॥ 
. कुछ ही दिनोके अनन्तर बनमें विहार कर रहा वह हाथी, शुष्क सागरमें 
पर्वतकी नाई, उस गड्ढेमें गिर गया ॥ २५ ॥ 


४६० 
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ब्रजन्‌ पर्याकृतौ .कूपे पाताठतलभीषणे । 
खातशुष्काब्ध्यधो भागे गजरल्नसष्ठुद्गके।॥ २६ ॥ 
इति भूयो इढं बद्धस्तेन हस्तिपकेन सः । 
तिष्ृत्यद्याऽपि दुःखेन भूसञ्मनि यथा बलि! ॥ २७॥ 
अहनिष्य्पुरेवाऽसौ यद्यग्रे पतितं रिषम्‌ । 
तन्नाऽरप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ २८॥ 
मौर्ख्यादागामिनं कालं वतेमानक्रियाक्रमेः । 
अशोषयन्नरो दुःखं याति विन्ध्यगजों यथा ॥ २५॥ 
युक्तोऽस्मि शख्रनिगडादिति तुष्टो हि वारण! । 
दृरस्थोऽपि पुनबद्धो मौर्य कव च न बाधते ॥ ३० ॥ 


गजरूप रत्नके आश्रय तथा पातालतलके सद्टश अतिभीषण वढ्याकार 
कुएँके शुष्क सागर-जेसे गड्ढेके नीचे भागमें इस रीतिसे पुनः उस पीढवानने 
उस हाथीको सुहृढ़रूपसे बाँध दिया, जो आज भी बलिके सहश भूगर्भमें दुःख- 
पूर्वक अवस्थित है ॥ २६, २७ ॥ 

यदि पहले यह हाथी अपने सामने गिरे हए शत्रुको मार डाळता, तो कूप- 
बन्धनरूप दुःख प्राप्त नहीं करता ॥ २८ ॥ 

इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसी समय शास्रीय पुरुषप्रयलोसे दुःखोसादक 
बीजोंका दूरीकरण कर आगामी काका झोधन करना चाहिए, यों कहते हैँ- 
'मोख्य1०? इत्यादिसे । 

मूर्सताके कारण जो पुरुष वर्तमान समयमे शाखीय क्रियाक्रमोंसे भविष्य- 
कारका शोधन नहीं करता, वह विरध्यगजके सहश दुःख पाता है ॥ २९॥ 

जबतक सब दुःखोका मूळ अज्ञान नष्ट नहीं होता, तवतक सैकड़ों 
प्रत्नोसे किया गया दुःखबिनाश मी व्यर्थ ही है, इस आशयसे कहते है 
“पुत्तोऽस्मि इत्यादिसे । 

मैं शह्कहाबम्धनसे निधुक्त हो गया, इस बुद्धिसे सन्तुष्ट हुआ हाथी 
दूर भाग जानेपर मी फिर अड्डानके कारण बन्धनम पड़ गया । मूता कहां बाधा 
नहीं पहुँचाती अर्थात्‌ सर्वत्र बाधा पहुँचाती ही है ॥ २० ॥ 
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मोख्ये हि वन्धनमतेहि परं महात्मन्‌ 
बड़ो न बद्ध इति चेतसि तदिपुकत्य । 
आत्मोदयं त्रिजगदात्ममय समस्तं 
मौख्ये स्थितस्य सहसा ननु स्र भूमिः ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये नित्राणम्रकरण 
इस्तिकोपाख्यानं नाम एकोननवतितमः सर्गः ।। ८९ ॥ 
— (आय बा 


नवतितमः सर्गः 
शिखिध्वज उवाच 


मणिसाध%विन्ध्येमबन्धनाद्यमरात्मज । 
सूचितं यत्कथाजालं पुनम प्रकटीङुरु ॥ १ ॥ 


इससे अज्ञान ही मूळमूत बन्ध है, उप्तकी निवृति अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञानसे 
ही होती है, यह दिखलते हुए उपसंहार करते है--'मौख्यम इत्यादिसे । 

हे महात्मन्‌, 'सदा बन्धनशुन्य भी में बद्ध हुँ? इस मकारके चित्तगत 
मौरूयैको ही आप सबसे बढ़ा-चढ़ा बन्धन समझिये। अतः उससे विमुक्त होनेके 
लिए आत्मासे उत्पन्न आध्यात्मिक आदि समस्त तीनों जगतको आत्मध्वरूप 
ही समझिये । इस ताइ समझ जानेपर आत्मातिरिकत किंसी बस्तुके न रहनेसे 
पुरुष नित्यमुक्त हो जाता है । जिसे इस तरहका ज्ञान नहीं है और जो मूलंतामे 
ही अवस्थित रहता है उस पुरुषके लिए तो स्वयं आत्मा ही तत्काळ समस्त 
बन्बनोंके वीजोंकी भूमि हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


नवासी सर्ग समाप्त 





नब्बे सगे 


[ कुम्मरूपिणी चूडाला दवारा चिन्तामणि और कांचके सुन्दर आख्यानका 
विस्तारते तासर्यवर्णन ] 


राजा शिखिघ्वजने कहा --हे देवपुत्र, चिन्तामणिके साधक तथा विन्ध्याचळके 
हाथीके बन्धन आदिका जो कथाजाळ आपने सूचित किया है, उसे फिर मेरे सामने 
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चूडालोवाच 
वाक्याथेइष्टर्निष्पक्या हृद्शृहे चित्तमिचिषु । 
शुणु स्वयं कथां चित्रां चित्रपुन्मीलठयामि ते ॥ २॥ 
योऽसौ शास्राथकुशलस्तखज्ञाने त्वपण्डितः । 
रत्रसंसाधकः ग्रोक्तः स॒ त्वमेव महीपते ॥ ३॥ 
तज्ज्ञो मवसि झास्रषु रविमेरुतटेष्विव । 
तत्त्वज्ञाने तु विश्रान्तो न त्वं हषदिवाम्भसि ॥ ४ ॥ 
विद्धि चिन्तामणिं साधो सर्वत्यागमकृत्रिमम्‌ । 
तमन्तं सर्वदुः्खावां त्वं साथयसि शुद्धवीः ॥ ५ ॥ 
प्रकट कीजिये, क्योकि वह मेरे चरित्रसे कुछ मिछता-जुरूठा-सा दै, इस तरइकी 

पूर्वोक्तिसे आपने सूचित किया कि वह मेरे ज्ञानका उपायस्वरूप है ॥ १ ॥ 

चूडाठाने कहा--राजव्‌, आपके इदयरूपी घरमे चित्तरूपी भित्तियोंके 
ऊपर मैंने वाक्यार्थज्ञानसम्पादून द्वारा विचित्र कथारूपी चित्रकी केवळ रेखा ही 
खींच दी थी, अब उसे में व्यार्याखूपी विचित्र वर्णोसे ( रंगोंसे रङ्ग रहा हूँ । 
आप स्वयं सुनिये ॥ २ ॥ 

उन कथाओंमें सवे प्रथम “अस्ति कश्चित्‌ पुमान्‌ श्रीमान्‌? ( कोई एक 
श्रीमान्‌ पुरुष था ) इत्यादिसे मेंने जिस चिन्तामणिसाधकका आपसे वर्णन किया 
है, बह आप ही हैं, यह कहते हैं--“योज्सौ! इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, शाखार्थमे कुशळ, किन्तु तत््वज्ञानमें अपण्डित जिस चिन्तामणि- 
रलके साधकका मेंने आपसे वर्णन किया है वह आप ही है ॥ ३ ॥ 

कशवान्‌ शाखकुशळः इत्यादि जो कुछ रक्षण मैंने कहे हैं, वे सब आपमें 
घटते हैं, यह कहते हैं--'तज्ज्ञो' इत्यादिसे । 

जिस तरह भगवान्‌ सूर्य सुमेरुके तटोंके विषयमें तत्त्वज्ञ हैं उसी तरह 
आप शाख्रोके विषयमें तो तत्त्वज्ञ हैं ही, किन्तु आत्मतच्वज्ञानमें उस तरह विश्रान्त 
नहीं हैं, जिस तरह जहमें पत्थर ॥ ४ ॥ 

भला बतलाइये तो सही, वह चिन्तामणि कौन है, जिसके साधनमें मं प्रवृत 
हैं, उसे कहते है-- विद्धि? इत्यादिसे । 

हे साधो, अकृत्रिम सर्वत्यायको ही आप चिन्तामणि जानिये। सम्पूर्ण 
दुःखोके बिनाशक उसी चिन्तामणिको तो आप सिद्ध कर रहे हैं ॥ ५॥ 
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सर्वत्यागेन शुद्न सवमासाद्यतेऽनघ । 
सबेत्यागो हि साम्राज्यं कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ।। ६ ॥ 
सिद्धः सवेपरित्यामः साधो संसाध्यतस्तव । 
खवीकृतजगद्धतिविदास्तात्मोदयस्तथा ॥ ७॥ 
सन्त्यक्त भवता राज्यं सदारधनवान्धवम्‌ । 

ब्रहणेव जगत्सभेव्यापारः स्वनिशागमे ॥ ८ ॥ 
सर देशस्याऽतिदूरस्थमागतोऽसि ममाश्रमम्‌ । 
शुवोऽन्तमिव विश्रान्त्यै वैनतेयः सकच्छपः ॥ ९ ॥ 
केवठं सर्वसन्त्यागे ञ्ञपिताऽहंमतिस्त्वया । 
मृष्टाखिलकलङ्गेन स्वसत्तबाऽनिलेन खे॥ १०॥ 
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सवेत्यागमें चिन्तामणिस्वका उपपादन करते हैं--'सर्वत्यागेन' इस्यादिसे । 

हे निष्पाप राजन्‌, शुद्ध सर्वत्यागसे ही सब कुछ प्रा किया जा सकता 
है, क्योंकि सर्वव्याग दी साम्राज्य--आत्यन्तिक पृर्णकामता दै । चिन्तामणिसे 
क्या होता है ॥ ६ ॥ 

हे साधो, साधना करते हुए आपका वह सर्वपरित्याग सिद्ध हो चुन है, 
जो जगतके प्रसिद्ध ऐइवय-परम्परा भोसे लेकर दिरण्ययभक पदृतकके ऐकवभकोी 
भी तुच्छ कर देनेवाळ। तथा जो विद्यारूपी निरतिशयानन्द आतमज्चानका उद्यन 
कारक हे ॥ ७॥ 

केसे सिद्ध हो गया, यह कहते दैं---सन्त्यक्तम! इत्यादिसे । 

आपने खी, धन और बन्युओंके साथ-साथ अपने सम्पूर्णे सज्यका परित्याग 
डस तरह कर दिया, जित तरह अपनी रात भानेपर ब्रह्मा जागतिक सृष्टिके 
व्यापारका परित्याग कर देते हैं ॥ ८ ॥ 

स्वदेशसे बहुत दूरमें स्थित आप मेरे आश्रममें विश्रान्तिके छिए ऐसे था 
गये हैं, जेसे कच्छप, गज आदि मोजनके साथ गरुड़ भगवान विआन्तिके छिए 
प्रथिवीकी अन्त सौमामें आ गये थे# ॥ ९ ॥ 
आपने सवेस्यायमें केवळ अभिमानरूप अविद्याको ही उस तरह बचा रखा 


नाप न, 





$ महामारव आदिमे भगवान्‌ गदबकी यह कथा प्रसिद्ध है । 
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मनोमात्रे हुदस्त्यक्ते जगदायाति पूणीताम्‌ । 
त्यागात्यागविकरंपेस्त्व खमम्मोदेरिव।ऽऽबृतः ॥ ११॥ 
नाऽयं स परमानन्दः सर्वत्यागो महोदय! । 
कोऽप्युचेरन्य एवाऽसौ चिरसाऽयो महानिति ॥ १२ ॥ 
चिन्तयेति गते वृद्धि सडटपग्रहणे शनेः । 
वात्ययेव वनस्पन्दे त्याग! प्रोड्डीय ते गतः ॥ १३ ॥ 
त्यागिता स्यात्कृतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः । 
पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्वं कृतस्तरोः ॥ १४ ॥ 








है, जिस तरह मेघ, नीहार आदि सब कएड़रोंको धो डाढनेवाळा झरत्कालीन वायु 
आकाशे अपनी सचाको ॥ १० ॥ 

अहञ्खारका परित्याग हो आानेपर अवशिष्ट रहा पूर्णानन्दस्वरूप परमपुरुषार्थ 
झपने-आप छृदयमें साक्ष।त्‌ स्फुरित होने रूगठा है, इसकिए सवेत्याग ही मोक्ष 
सिद्ध हुआ । परमानन्द ही चिन्तामणि है। चिन्तामणि मिर जानेपर उसकी 
उपेक्षा करके किसी और दूसरी वस्तु अन्वेषण नहीं करना चाहिए, यह कहते 
हॅ--“मनोमात्रे' इत्यादिसे । 

इदयसे मनोमात्रके त्यक्त हो जानेपर सारा संसार पूर्णानन्द ब्रक्षस्वरूप हो 
आता है, लेकिन आप तो मेघोसे आबृत आकाशकी नाई त्याग और भत्यागके 
दिकरुपोसे आबूत हैं, क्योंकि 'मेंने सब कुछ छोड़ दिया? यह अभिमान तो अभी 
आपमें नबा ही दै ॥ ११ ॥ 

बिकल्पवशके ही कारण तो सर्वेत्याग होनेपर भी आपको अमीतक अविइवास 
बना हुआ दे कि यह सर्वेत्याग प्रसिद्ध महोदय स्वरूप और परमानन्दस्वरूप नहीं 
हे । मदान तो कोई बहुत उन्नत चिरकारसाध्य अन्य ही है ॥ १२ ॥ 

इस चिन्तासे सङ्र्पप्रहणके वृद्धिंगत हो जानेपर आपका वह सवेत्याग 
उड़कर कहीं उस तरह चढा गया, जिस तरद आँधीसे जङ्गळी वृक्षोके इिळ 
जानेपर उनके पक्षी वहसे उड़कर कहीं अन्यत्र विर्वात प्रदेशने आश्रय पानेके 
लिए चळे जाते हैं ॥ १३ ॥ 

उस पुरुषका त्याग मळा केसे सिद्ध हो सकता है, जो चिन्ताको तनिक भी 
अपनाता है । पवनके स्पन्द्से युक्त वृक्षमें निश्वळता केसे हो सकती है ॥ १४ ॥ 
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चिन्तेव चित्तमित्याहुः सङ्कल्पेतरनामकम्‌ ¦ 

तस्यामेव स्फुरन्त्यां तु चित्त त्यक्तं कथं भवेन्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्त चिन्तागृहीते तु त्रिजगञ्जालकेश्रणात्‌ । 
कथमासाधते साधो सर्वेत्यागो निरञ्जनः ॥ १६॥ 
सङ्रपग्रहणेनाऽन्तस्त्यामः प्रोड़ीयते गतः | 
शब्दसेश्रवणेनाङ्ग यथा ग्रामविहङ्गमः ॥ १७॥ 
निथिन्तत्वं परं सवे त्याग आदाय ते गतः। 
आमन्तर्याऽपूजितो जन्तुः स दुःख न करोति किम्‌ ॥ १८॥ 


चित्तत्याग ही मुख्य सवेत्याग है, लेकिन चिन्ताके रहते चित्तका त्याग 
अत्यन्त कठिन है । चित्तने तो अपने सङ्करप द्वारा जगतको ही बटोर लिया है, 
इसलिए दे राजन, अमी आपने किसीका भी त्याग सिद्ध नहीँ किया, इस 
अभिप्रायसे कहते दै --'चिन्तेव? इत्यादि दो इछोकोंसे । 

चिन्ताको ही चित्त कहते हैं, इसीका दूसरा नाम सर्प है। उस चिन्ताके 
स्फुरित रहते चित्त्वा त्याग कैसे हो सकता है ॥ १५ ॥ 

हे साधो, तीनों जगतके जाळके आधारभूत चिपके क्षण भरमें ही चिन्तासे 
गुहदीत हो जानेपर निरक्षन सर्वत्यागकी माति केसे हो सकती है ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ , जैसे गॉवके पक्षी कबूतर आदि शब्दश्रवणसे उड़कर कहीं चले 
जाते हैं, वैसे ही आपका त्याग आन्तरिक सहस्पके ग्रहणसे उड़कर चढा 
गया है ॥ १७ ॥ 

उड़कर मागे रहा त्याग सर्वेत्यागके फळ निश्चिन्तताकों लेकर मानो चढा 
गया, यह उस्मेक्षा करते हैं--“निदिचन्तत्वमर इत्यादिसे । 

हजारों प्राभैना करनेके बाद आया हुआ आपका त्याग पूजित न होमेसे, 
आएकी उत्कृष्ट सारी निश्चिन्तता लेकर चला गया, क्योंकि निमन्त्रण देकर बुझया 
गया प्राणी पूजित न दोनेपर क्या वह दुःख नहीं देता | तात्पर्य यह है कि 
दक्षप्रजापतिके यञ्चमें बिना निमन्त्रणके पहुँचे हुए पृज्यकी पृजा न होनेपर जब 
अन्थेप्रा्ि प्रसिद्ध ही है, तब हजारों प्राथनाओंसे बुलाये जानेपर आये हुए 
पृज्यकी पूजा न होनेपर अनथेकी प्राप्ति होती है, इसमें तो कहना ही क्या  अना- 
इत हुआ वद अवश्य दुःख उत्पन्न करेगा ही, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है॥१८॥ 
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सर्वत्यागमणावेवे गते कमललोचन | 

तपः काचमणिईष्टस््बया सङ्कल्पचक्नुषा ॥ १९ ॥ 
त्वया तस्मिस्तपस्येच दुःखे दृश्टिश्रमोदिते । 

- ग्रहिकभावना बद्धा जलेन्दौ शशिनो यथा ॥ २० ॥ 
अवासनमनासक्त्या कृताऽनन्ता सवासना । 
आधन्तमध्यविषमा दूःखायैच तपःक्रिया ॥ २१ ॥ 
अमितानन्दश्र्सृज्य सुसाध्यं थः ग्रथतेते । 

मिते बस्तुनि दुःसाध्ये स्वार्मद्दा स शरः स्मरतः ॥ २२ ॥ 
सबत्यागं समारभ्य न चेष साधितस्त्वया । 

तथा दुःसेकताज्ञानबद्वन षनसञ्चनि॥ २३ ॥ 





अच्छा, तो अब आप मुझे यह बतछाइये कि काँचका वह कौन टुकड़ा 
था, जिसे मेंने चिन्तामणि देख कर ले लिया था; यह वतळाते हैं--सर्व०' 
इत्यादिसे । 

हे कमहलोचन, इस तरह सर्वत्यागरूपी चिन्तामणिके चले जानेपर आपने 
अपने सङ्कुपरूपी नेश्रसे तपरूपी काँचको चिन्तामणि देखा ॥ १९ ॥ 

असे दष्टिके अमसे उदित हुए जहमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें सत्यचन्द्रमाकी 
भावना बाँध ली जाती है वैसे ही आपने दुःखके हेतु होनेसे दुःखरूप उस तपमें 
हौ 'भुझे यही माझ है? ऐसी दृढ़ भावना बोध ढी है ॥ २० ॥ 

पहले बासनासे शुन्य सवत्यागका अनालक्तियोगसे उपक्रम कर पीछे 
वासनायुक्त अनन्त तपकी जो क्रिया आपने की है, वह बिलकुल व्यच है, क्योंकि 
आदिमें गृह, धन, दार आदिके त्यागसे, अन्तगे फडकी आसक्तिसे और मध्यें 
वनवास, शीत आदिके सहनसे वह अत्यन्त विषम ( भयङ्कर ) हो गई है, भतः 
वह एकमात्र दःखके लिए ही है ॥ २१ ॥ 

अपरिमित आनन्द देनेवाले भौर युसाष्य सर्वत्यागको छोड़कर परिमित 
और दुःसाध्य तप आदि वस्तुमें जो पुरुष प्रवृत्त होता है बह शठ, अपरिमित 
आत्मस्वरूपका विघातक होनेसे, आत्मघाती कहा जाता है ॥ २२ ॥ 
- ` भङ्गी घरके अन्दर उपयुक्त तपस्याजन्य दुःखोसे तथा दुःखोंके साथ 
एकताके प्रयोजक अज्ञानसे बँधे हुए आपने सर्वत्यागका आरम्भ करके इसे फिर 
सिद्ध नहीं किया ॥ २३ ॥ 
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राज्यबन्धाद्विनिष्क्रम्य प्रसरद्‌दृःखपूरितात्‌ । 
वनवासाभियेः साधो बद्धोऽसि दृठ्वन्धने! ॥ २४ ॥ 
द्विुणा एव ते चिन्ताः शीतवातातपादयः । 
चन्धनादधिकं मन्ये वनवासमजानताम्‌ ॥ २५ ॥ 
चिन्ता मणिमया प्राप्त इत्यलं बुद्धवानसि । 
न लब्घवान्भवान्साधो स्फटिकस्याऽपि खण्डिकामू ॥२६॥ 
इत्येतद़ मणियत्ञकथासमात॑ 
सम्यङ्‌ मया प्रकथित तव पद्मनेत्र । 
तद्वोष्यमेवममलं स्वयमेव चुद्ध्या 
यद्वेत्सि तत्परिणर्ति नय चित्तकोशे ।। २७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिन्तामणिसाधकबृतान्तविषरण नाम नवतितमः सयः ॥ ९० ॥ 





हे साथो, प्रतिदिन आगे बढ़ रद्दे दुश्खोंते भरे हुए राज्यरूप बन्धनसे 

भढीमाँति निकलकर आप वनवासनामक इढ़ बन्धनोंसे बँध गये हैं ॥ २४ ॥ 

शीत, वात, आतप आदिकी आपको द्विगुण चिन्ता है । इसलिए में तो ऐसा 
समझता हूँ कि पहलेसे अनुभव न रखनेवाले सुकुमार पुरुषोंका वनवास बन्धनसे 
मी अधिक दुःखदायी हे ॥ २५ ॥ 

मैंने चिन्तामणि पाया, यह तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, परन्तु हे 
साधो, [ यह मी समझ लीजिये कि ] अभीतक आपने सफटिकका एक टुकड़ा मी 
नहीं पाया ॥ २६ ॥ 

पूर्वोक्त चिन्तामणिके साथकके चरित्रकी समताका उपसंहार करते हैं-- 
“त्येतदङ्ग’ इत्यादिसे । 

हे पद्मनेत्र महीपते, इस तरह चिन्तामणिके प्रयत्नकी कथाके समान आपके 
चरित्रको मैंने अच्छी तरह प्रकट कर दिया, भब आप मेरे कहनेके अनुसार 
स्वयमेव अपनी बुद्धिसे निमेल उस बोध्य वस्तुका तत्त्वतः विचारकर सर्वत्याग या 
तप---इनमें चिन्तामणिके समान जिसे निर्दोष समझिये, उसीको अपने चित्तकोश्चके 
मीतर रखकर फलम्रासिपर्यन्ठ परिणतिमें पहुँचाइये ॥ २७ ॥ 

नब्बे सगे समाप्त 
४९१ 
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चूडालोबाच 
इदानीं राजबादूल वस्तु सम्प्रतिषत्तये। 
शृणु विन्ध्ये मवत्तान्तवित्वर्ति स्मयकारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
योऽसौ विन्ध्यवने हस्ती सोऽस्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ । 
यौ वैराग्यविवेकौ तौ हौ तस्य दशनौ सितौ । २॥ 
यश्चाऽसौ वारणाक्रान्तितत्परो इस्तिपः स्थितः । 
तदज्ञानं तबाऽऽक्रान्तितस्परं तव॒ दुःखदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतिशक्तोऽप्यशक्तेन दुःखादुदुःख भयाङ्कयम्‌ । 
हस्ती हस्तिपकेनेव राजन मौर्येण नीयसे ॥ ४॥ 
यल्लोहवज़ञसारेण वारणः परियन्त्रितः । 
तदाशापाशजालेन भवानापदमाइतः ॥ ५ ॥ 


इक्यानबे सर्ग 
[ तत्वज्ञानसग्पादक सवंत्यागकी सिद्धिके लिए विन्ध्यगणवृत्तान्तरूपी 
इष्टान्तका राजा शिखिध्वजके चरित्रमें समन्वय ] 

चूडाढाने कडहा--हे राजशादूल, पुर्णतस्वबोषके छिए अव आप विन्ध्यावलके 
हाथीके वृत्तान्तकी विस्मय उत्पन्न करनेवाढी बिबृति सुनिये ॥ १ ॥ 

विन्ध्यवनगें रहनेवाले जिस हाथीका मैंने आपसे पहले वणन किया था, वह 
इस एधिवीतळपर आप ही हैं । उस द्वाथीके जो सफेद दो दाँत हैं वे ही आपके 
वैराग्य और विवेक हैं ॥ २ ॥ 

हाथीकी आक्रान्तिमे यानी हाथी पकड़नेमें तत्पर जो वह पीढवान्‌ 
स्थित था, वह आपकी आक्रान्तिमें तत्पर आपको दुःख देनेवाला आपका 
अज्ञान हे ॥ ३ ॥ 

हे राजन्‌, आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हाथीके सहश रहते हुए भी दुर्बळ 
मौरुयैरूपी पीडवानके द्वारा एक दुःखसे दूसरे दुःखमें तथा एक भयसे दूसरे 
भयमें पहुँचाये जा रहे हैं॥ ४ ॥ 

जो छोहक्जसारसे हाथी बाँधा गया था, सो आशापाशजारुप्ते पैरसे लेकर 
मस्तकतक भावृत हुए ( बाँघे गये) आप ही हैं ॥ ५॥ 
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आशा हि ठोहरज्ञुस्यो विषमा विपुला दृढा | 
कालेन क्षीयते लोई तृष्णा तु परिवर्धते ॥६॥ 
यद्दरन्द्वे प्रेक्षते देरी गजमारादलक्षितः। 
परेक्षते खां तदज्ञानं क्रोडाथ बद्धमेकक्म्‌ ॥ ७ 
यद्गमञ्ज गजः शत्रोः खड्डलाजालबन्धनश । 
तत्तत्याज भवान्‌ भोगभूमिं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरं श्रशङ्कलावन्धमेदनम्‌ । 
न त्वस्य मनसः साधो भोगाशाविनित्रारणम्‌ ॥ ९ | 
यदिमे पाटयत्युच्चेमेन्थ स्तिपकोऽपतत्‌ । 
त्वयि त्यजति तद्राज्यमज्ञानपतित कृतस्‌ ॥ १०॥ 


आशा तो छोहेकी जजीरसे भी बढ़कर भयड़र, विश्ञाक और इढ़ है, क्योंकि 
काळ पाकर छोद्देकी जंजीर टूट जाती है, परन्तु तृष्णा तो बढ़ती ही 
जाती है ॥ ६॥ 

“रिपौ हस्तिपके दूराइपइयति स वारणः? ( दूरीके कारण न देख रहा 
उसका शत्रु पीकवात्‌ जब चिन्तन कर रहा था, तब उस हाथीने ) इससे सूचित 
उसके चिन्तनका उदाहरण देते हे--'यदू? इत्यादिसे । 

जो एकान्तमें छिपकर शत्रु पीझवान्‌ हाथीका चिन्तन कर रहा था वह आपका 
अज्ञान हो * एकान्तमें अकेले बंधे हुए क्रीडाके किए आपका चिन्तन कर 
रहा था॥ ७॥ 

वदुन्ता्यां यत्ततस्ताभ्याम्‌ः ( बड़े प्रयत्नसे उस हाथीने अपने समथे उन 
दोनों दाँतोंसे ) इस उक्तिका तात्पर्य कहते हैं -'यदूबभझ' इत्यादिसे । 

जो भपने झतरुके श्रद्खराजाळवन्धनको दाथीने तोड़ दिया, वह आपने 
भोगमूमि अकण्टक अपने राज्यका त्याग कर दिया ॥ ८ ॥ 

हे साधो, कदाचित्‌ शस्र और शङ्का बन्धनक्रा मेदन सहजमें हो सता है, 
परन्तु भोगोंढी आशाका निवारण इस मनसे सहजमें नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 

“स॒ पतन्पादपद्ाभ्याममाप्य करिणः दिर” (गिर रहा वह अपने चरण- 


os ओी औतन्‍+तहभतै+_-__भभऊ3म+न_प“पफपए"७)>फ“फपपभ:पि 3) पप्हपपभपपपपः 


ह & यहद अश्ञानमें चेतनत्वका आरोप करके कहा है। 
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जअजअ आआआ 
यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तुमिच्छति | 

तहा प्रकम्पतेऽज्ञानं छे वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥ ११॥ 

यदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 

तदा पलायतेऽज्ञानं छिभ्ष बृक्षे पिंशाचबत्‌ ॥ १२॥ 
भोगौपे नूतक्रुनृक्ते पतत्यन्ञानसं स्थितिः । 

पादपे क्रकचच्छिन्ने ङुलायस्तदूतो यथा ॥ १३॥ 

यदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं त्वया । 

पतिते सन्न निहतं सनस्त्यागमद्ासिना ॥ १४ ॥ 

तेन भूयः सप्न॒त्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 
तपःप्रपश्चखातेऽर्मिन्‌ गहने त्वं नियोजितः ॥ १५ ॥ 














कमळोसे दाथीका सिर न माकर ) इससे जो कहा गया है वह भी अज्ञानमे 
दिखते हैं--'य दिमे' इत्यादिसे । 

हाथीकें दृढ़ बन्धन तोड़ देनेपर जो पीलवान गिर पड़ा था वह आपके 
राज्य छोड़ देनेपर अज्ञान ही गिराया गया था || १०॥ 

जब विरक्त पुरुष भोगोंकी आत्या छोड़ देना चाहता है तब अज्ञान, काटे 
आ रहे वृक्षके उपर रहनेवाले पिशाचकी नाई, खूब कॉपने छाता हे ॥ ११ ॥ 

जब विचेकी पुरुष भोगोंका बिरुकुछ त्याग कर बैठ जाता है तब आज्ञात, 
वृक्ष कट जानेपर पिंधाचकी नाई, भाग जाता है ॥ १२ ॥ 

भोगसमूहुके उन्मुक्त होनेपर जज्ञानकी संस्थितिं वैसे गिर जाती हैं, जैसे 
वृके आरासे कट जानेपर उसके ऊपर बना हुआ चिड़ियोंका घोसा ॥ १३॥ 

बिस समय आप जङ्गरको चळे, उसी समय आपने अज्ञानको घायल कर 
दिया, ठेकिन घायल होकर गिरे हुए उसको आपने तत्तज्ञानके द्वारा मनके 
त्यागरूप महा खड्गसे भार नहीं डाला । तात्यय यह है कि उसी समय आपको 
चूडालाके उक्तिश्रवणके बाद तत्त्वज्ञानके लिए एक बहुत सुन्दर अवसर मिला 
था, लेकिन आपने उसे खो दिया ॥ १४ ॥ 

यही कारण है कि उस अज्ञातने फिर उठकर आपके द्वारा की गई अपनी 
पराजयका समरण करके इस तपःप्रपश्चरूपी ( विस्तृत तपरूपी ) गइन गरददेगें 
आपको ढकेळ दिया है ॥ १५ ॥ ‘+ 
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तंदेवाऽऽघातयिष्यस्त्वं यघज्ञाने तथागतम्‌ । 
राज्यत्यागविधौ तस्वां नाऽहनिष्यतक्षयं गतब्र ॥ १६ '। 
यत्खातवलयस्तेन वैरिणा इस्तिन। कृतः | 
तत्तपोदुःखमखिलमज्ञानेन तवाऽर्पितम्र ॥ १७ ॥ 
या तस्य राजराजश्रीभेज्ञारेनृपसचम । 
सा त्ववज्ञाननृपतेथिन्ताभ्यन्तरचारिणी ॥ १८॥ 
स्व॑ गजेन्द्रस्त्वयं साधो दी्षे वनेऽगज्ञोऽपि सन्‌ । 
अज्ञाववैरिणा तेन निक्चिपतस्तरसाऽभिदः ॥ १९ ॥ 
यत्खातवलयो वाललताभिरवशुण्ठितः । 
आवृत॑ तत्तपोदुःखमीषत्सब्जनबृत्तिमि३ ॥ २० ॥ 
राज्यका त्याग करते समय ही घायळ होकर गिरे हुए अज्ञानकों यदि माप 
जानसे मार दिये होते, तो उसी समय बिळकुळ नष्ट हुआ वह अज्ञान आपको 
यों तपरूपी गड्ढेमें ढकेलकर नहीं मारता ॥ १६ ॥ 
“स खातवल्यं चक्रे, ( उस पीळवातूने गोल गड्ढे निर्माण किया ) इस 
उक्तिक तात्पर्य कहते हें --'यत्खात०' इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, हाथीके शज्ज॒ उस पीलवानने जो गोळ गड्ढेका निर्माण किया 
था, वह आपके अज्ञानने तपरूपी सम्पूर्ण दुःखोंका एक गोळ गड्ढा अर्पित 
किया है ॥ १७ ॥ 
“परया राजसामग्रया गजलम्पटभूमया' इससे सूचित अनेक गजलम्पट जनोंसे 
युक्त उत्तम राजसामओको स्पष्टरूपसे बतळाते हैं--'या तस्य” इत्यादिसे । 
हे अष्ठ राजन्‌, जो उस हाथीके शज्रुकी उत्तम राजसामग्रो है, वह अवज्ञान- 


रूपी राजादी अन्तःकरणमें चारों ओर घूमनेवाली चिन्ता है और वह राजा हैं 
आप ॥ १८ ॥ 


हे साधो, गज न होते हुए भी आप उक्त विवेकले सम्पन्न गजेन्द हैं। इस 
दीप जङ्गकमें इस अज्ञानरूपी श्रज् पीलवादने आपको तपरूपी गड्ढेमें बहुत शीघ्र 
फेंक दिया है ॥ १९ ॥ 

“उपर्स्थगयद्बालङतौघेन स्व तं शठ” ( उस वञ्चक पीलवानने उस गड्ढेको 
कोमळ बाहुरूताओंसे उस परकार ऊपरसे ढक दिया ) इसका स्पष्टरूपसे तात्पये 
कहते है--'यत्खातवल्यो' इत्यादिसे । 
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इत्यद्याऽपि तपः्खाते दुःखे यस्मिन्‌ सुदारुणे । 
स्थितोऽसि पातारुतले नृप बद्धो यथा बलिः ॥ २१ ॥ 
गजस्त्वमाशा निगडानि वैरी 
मोहो निखातः पुनरुग्रचन्धः । 
महीतलं विन्ष्य उदन्त इत्थं 
त्वदीय उक्त! झुरु यत्करोषि । २२॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इस्तिकाख्यानतात्पर्थ विवरणं नामेकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 








कोमळ छताओंसे जो गोळ गड्डा अवगुप्ठित ( ढा ) है वह आपका 
तपोदुःख ही शान्ति आदि गुणों और सज्जनोंके समागमोसे थोड़ा-सा 
इत हे ॥ २० ॥ 

“इति भूयो हढं बद्धत्तेन हस्तिपकेत सः। तिष्ठत्यद्यापि दुःखेन मूसद्मनि 
यथा बलि ॥ ( इस रीतिसे पुनः उस पीढवानने उस हाथीको सुदद़रूपसे बाँब 
दिया, जो आज भी बलिके सदश मूगभमें अवस्थित है ) इस उपसंद्दारका 
तात्पर्य कहते हुए उपसंहार करते है--“इत्यद्यापि' इत्यादिसें । 

हे ठप, इस तरह आज मी अतिदारुण और दुःखदायक तपरूपी सन्दकमें 
आप ऐसे बँधे इए अवस्थित हैं, जैसे पाताळतडमें राजा बलि ॥ २१ ॥ 

कहे या न कहे गये सबको एकमें मिलाकर कहते हैं--“गज ० 
इत्यादिसे । 

दे राजन्‌, आप हैं गज ; आझाएँ हैं जंजीर, शत्रु पीलवान्‌ दे मोह, उम्र 
तपस्यामें आमह दै गड्ढा, विन्ध्याचळ दै यह मदीतछ । इस तरह आपका वृत्तान्त 
मैंने हाथीके आख्यान द्वारा कह दिया । इसे अच्छी तरह जानकर तपस्यारूपी 
गडढेसे निकळ कर उस अपने शनरुके नाशके लिए जो कुछ कर सकते हैं, उसे 
शीघ्र कीजिये, देरी मत कीजिये ॥ २२ ॥ 

इक्यानषे सगे समाप्त 
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द्विनर्वतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 

यदुक्तं नयञ्चालिन्या तया चिदितवेधया | 

तदा चूडालया ज्ञानं तस्कस्म।ब्रोररीक्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

सा हि तचविदां प्रुख्या यद्यदवक्ति करोति च । 

तत्सव सत्पमेवाऽङ्ग तदलुप्टेयमादराद ॥ २ ॥ 

अथ चेद्वचनं तस्यास्त्वया नाऽलुष्ठितं नृप । 
तत्सर्वतम्परित्यागः कस्मान्न निपुणीकृत! ॥ ३ ॥ 


बानवे समे 
[ कुम्भरूपिणी 'चूडालाकी ऐसी आते सुनकर सर्वत्यागमें तत्पर हुए उस राजाने 
बन आदिका त्याग कर तपस्यामं उपयोगी अपने सम्पूर्ण पापोंको 
अग्निभं झोंक दिया--यह वर्णन ] 

“जब आप जङ्गळको चळे, उसी समय मूर्छित होकर गिरे हुए अज्चानको 
आपने जानसे नहीं मारा? यह जो आपने कहा, यह ठीक है, परन्तु उस समय 
मुझे मनस्त्यागका किसने उपदेश दिया £ जिसकी कि मेने उपेक्षा की ! इस प्रकार 
राजाकी शङ्काका तर्क कर रही कुम्मरूपिणी चूडाला कहती है--“यदुक्तम्‌' 
इत्यादिसे । 

चुडालाने कहा--हे राजन्‌, नीतिनिपुण उस चूडालाने, जिसने ज्ञेय वस्तुका 
अच्छी तरह ज्ञान कर लिया.था, उस समय जिस ज्ञानका आपको उपदेश दिया, 
आपने उसे क्‍यों नहीं स्वीकार किया १ १ ॥ 

इसलिए नहीं किया कि वह अतत्त्ववित्‌ और मिथ्यावादिनी भी, इस 
झङ्काका वारण करते हैं--'सा हि! इत्यादिसे । 

हे राजत, वह तत्त्वविज्ञानियोंमे सर्वश्रेष्ठ है । वह जो-जो कहती और 
करती है, वह सब सत्य ही रहता है, अतः आपको आदरके साथ उसका 
अनुष्ठान करना चाहिए था ॥ २ ॥ 

“आत्मबुद्ध्या चिर जीवेद्‌ गुरुबुद्धया विशेषतः । परबुद्विर्विगाशञाय ख्रीबुद्धिः 
प्रझ्यङ्करी ॥? इस वचनके अनुसार स्त्रीबुद्धिकी उपेक्षाकर अपनी बुद्धिसे निश्चित 
सर्वत्यागकी ही. यदि आपने महत्त्वपृण समझा, तो फिर आपने उसीको स्थिर 
क्यों नहीं किया £ यह कहते हैं--*अथ” इत्यादिसे । 


३९२६ योगवासिह [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वापे 


शिखिध्वज उवाच 
राज्यं त्यक्तं गृह त्यक्तं देशस्त्यक्तस्तथाविधः! । 
दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ् सरवत्यागो न कि कृतः ॥ ४ ॥ 
चूडालोवाच 
घन दारा गृहं राज्य भूमिश्छत्रं च बान्धवा! । 
इति सवे न ते राजन्‌ सर्वत्यागो हि कस्तव ॥ ५॥ 





है नृप, यदि आपने उस चुडालाके कथनका पालन नहीं किया, तो फिर 
सर्वत्यागका ही पूर्णरुपसे आश्रय क्यों नहीं छिया ॥ हे ॥ 

'सिद्धः स्परित्यागः साघो संसाध्यतस्तव । सर्वीङ्ृतजगद्यूतिविदयास्वात्मो- 
दयस्तथा ॥' ( हे साचो, साधना कर रहे आपका वह सर्वपरित्याग सिद्ध हो 
चुका, जो जगवके प्रसिद्ध हिसप्पगर्भ पद्तकके ऐश्वयॉंको भी तुच्छ कर देनेवाछा 
तथा विद्यारूपी निरतिक्षयानन्द आत्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाछा है । ) इत्यादिसे 
तो आपने ही कहा था कि राज्यादिके परित्यागमात्रसे आपका सकेत्याग सिद्ध 
दो चुका और जिस राज्य आदिका परित्याग कर दिया है उसका फिर मैंने 
स्वीकार मी नहीं किया, ऐसी स्थितिमें आप बतढाइये कि मैंने सर्व्यागका 
पृणरूपते अवरम्मन क्यों नहीं किया? यों राजा शिखिध्वज पूछते हैं-- 
“राज्यम्‌? इत्यादिसे । 

राजा शिसिध्वअने कहा--हे प्रिय, यद्यपे राज्य छोड़ा, घरबार छोड़ा, 
उसी प्रकार सारा देश छोड़ दिया, खी भी छोड़ दी, तथापि आप कहते हैं कि 
आपने सर्वेपरित्याग नहीं किया, यह क्यों | ४ ॥ 

'केवळं सवत्यागे शेषिताहमतिरत्वया” ( आपने सर्वत्यागनें केवळ अभि- 
मानरूप अविद्याको उस तरह बचा रखा है ) इससे तो मैंने पहले ही इसका 
उत्तर दे दिया है । परन्तु विवेक न होनेके कारण यह उसे समझ नहीं सका, 
इसलिए जङ्ग निवास, कमण्डळ आदि अवशिष्ट परिअहका भी पूर्णरूपसे त्याग 
करा दिये जानेपर किसी तरह विवेक प्रास कर जहङ्कारप्रन्थि तोड़ करके यह 
परिपुर्ण अस्वरूप हो जायगा--ऐसा सोचती हुई धीरे-धीरे राजा शिखिध्वजकी. 
बुद्धिको विचारपथपर उतार रही कुम्भरूपिणी चूडाला गूढ़ अमिप्रायसे कहती 
हैं-'धनमू? इत्यादिसे । 


सगे ९२ ] मावानुवादसहित ३९२७ 


TINS I “0 


तवाऽस्त्वेाऽपरित्यक्तः सवस्माद्भाग उत्तमः । 

तं परित्यज्य निशः्शेषमायास्यमि विश्ोकृताम ॥ ६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

राज्य चेन्मम नो सर्वे तत्सव वनमेव मे) 

शैलबृक्षादिगुल्माद्य + 

तदप्येतत्यजाम्यद्दभ्‌ ।॥ ७ ॥ 











हे राजन्‌, घन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र और बान्धव--ये सब 
आपके तो हैं ही नही, फिर आपका सर्वत्याग हुआ कौन £ तात्पर्य यह कि जो 
अपना सम्बन्धी और सब है उसीका त्याग द्वोनेपर सर्वत्यागी सिद्ध होगी, 
परन्तु राज्यादि तो न आपके सम्बन्धी हैं. और न सब हैं, क्योंकि “राज्य आदि 
मेरे हैं! ऐसी करपना कर रहा अहङ्कार ही अपनेको इनका स्वामी मानता है, 
आत्मा नहीं मानता ; अतः आपे सम्बन्धिता न होनेसे आपका सवेत्याग सिद्ध 
नहीं हुआ ॥ ५॥ 

अहह्ारमें तादात्म्यारोपसे आत्मा ही राज्यादि सबका स्वामी बन बैठा है, 
यदि आप यह कहें, तब तो एक उसीके त्यागसे सर्वत्याग सिद्ध हो जायगा, 
दूसरेके त्यागसे नहीं । और आपने तो उस अहङ्कारका त्याग अमीतक किया 
ही नहीँ, इस आशयसे कहते हैं--*तवाऽस्त्येका०' इत्यादिसे । 

हे राजन्‌ , सबसे उत्तम भाग जो आपका मन या अहङकार है वइ तो 
अभीतक अपरित्यक्त ही है.। उसका पुर्णरूपसे परित्यागकर आप शोकशुन्य 
होंगे ॥ ६ ॥ 

. कथित आझयको न जानकर राजा शिखिध्वज चूडालाका यह आशय समझ 
रहे हैं कि मैंने पहले राज्य आदिका त्याग कर दिया है, इसलिए इस समय 
राज्यादिका सम्बन्ध न होनेसे वे त्यागके पात्र हैं ही नहीं और पर्वत, वृक्ष 
आदिका इस समय सम्बन्ध होनेके कारण उनके त्यागके बिना सर्वत्यागकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, यद कहते हैं--राज्यप्र इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--यदि आप मानते हैं कि मेरा राज्य सब कुछ 
नहीं दै तो यह पर्त, वृक्ष, गुल्म आदिसे ,भरपूर वन ही मेरा इस समय सब कुछ 


है, इसलिए इसका में त्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ 
४९२ 





३९२८ पोगवासिष्ठ { निर्वाण-अकरण पूर्वौषे 
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वसिष्ठ उवाच 
इति रास वदन्नेव ङुम्भवाक्यप्रणोदितः । 
निमेषान्तरमात्रण वशी वीरः शिखिभ्वजः । ८ ॥ 
ग्रमसाजे वनास्थां तां कृतः सुदृठनिश्चयः | 
ग्राबृडोघस्तटगतां रजोलेखामिवाऽऽत्मना ॥ ९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
सवृक्षाद्रिवनश्वम्राद्विपिनादपि वासना । 
परित्यक्ता मया नूत परित्यागः स्थितो मम ॥ १० ॥ 
कुम्म उवाच 
अद्रेस्तटं वनं श्वश्रं सलिलं पादपस्थलम्‌। 
इत्यादि तव नो संवे सर्वेत्यागः कथं तव ॥ ११ ॥ 
तवाऽस्त्येवाऽपरित्पक्तः सर्वस्माद्धाग उत्तमः । 
तं परित्यज्य निःशेष परामायास्यशोकताम्‌ ॥ १२ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
एतञ्चन्मम नो सर्वे तत्सर्वे स्वाश्रमो मम | 
बापीस्थलोटजयुतस्तमेवाऽऽशु त्यजाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे थीरामजी, कुम्भके वाक्यसे प्रेरित होकर 
उस तरह कह रहे वीर जितेन्द्रिय शिखिध्वजने दूसरे ही निपेषमें उस वनासक्तिको 
ऐसे घो डाला, जैसे वर्षाका प्रवाह तटगत घूलिलेखाको, क्योंकि ऐसा करनेके 
लिए उसने हट़ निश्चय कर लिया था ॥ ८,९ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मिय, अनेक जङ्गली दृक्षो, पर्वतो और गड्डोसे 
युक्त विपिनसे भी मैंने अपनी वासनाका ( ममताका ) परित्याग कर दिया, अब 
चो मेरा सर्वत्याग सम्पन्न है न ॥ १० ॥ 

कुम्भने कहा-- हे राजम्‌, यह पर्वतका तट, वन, शवम्न, जल और इक्षोके 


नीचेकी सुन्दर भूमि--ये सब तो आपके हैं ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग केसे 
सम्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


` हे राजन्‌, सबसे उत्तम भागका तो आपने अमी परित्याग ही नहीं किया 
है, उसका आप भढीमाति त्याग करके उत्कृष्ट मशोकताको प्राप्त होंगे ॥ १२.॥ - 
यद्यपि त्याग करनेके कारण वन आदि आपके सब हैं नहीं, यह मैं मानता हूँ, 


सगे ९२] मावाचुवादसाइत ३९२ 


वसिष्ठ उवाच 
इति राम वदन्नत्र ङुम्भवाक्यप्रबोधितः । 
निमेषध्यानमात्रण वशी चीरः शिखिध्वजः । १४॥ 
प्रममार्जाऽऽश्रमास्थां नां संविदा शुद्धया हृदि । 
स्फुरन्तीं स्फुरणेनेव रजोलेखामिवाऽनिलः ॥ १५॥ 
शिखिध्चज उवाच 
सबृक्षोटनवीरुन्काद्वसना स्वाश्रमादपि | 
परित्यक्ता मया नून सर्वत्यागः स्थितो मम ॥ १६ ॥ 
कुम्भ उवाच 
वृक्षो वापी स्थळं गुल्ममुटज त्रततीबरति! । 
हति किञ्चिन्न ते सवे सर्वेत्यागः कुतस्तव ॥ १७॥ 


तथापि आश्रमका अस्तित्व होनेसे आपका सर्वत्याग सम्पन्न हुआ कैसे, यह कुम्म 
मुनि अब मुझसे कह रहे हैं, यों मान रहे राजा शिखिध्वज कहते हैं--- 
'एतच्चेन्मम' इत्यादिसे । 

राजा शिखिघ्वजने कहा--त्यागके कारण यदि ये वन आदि मेरे सब नहीं 
हैं तो यह जो बापी, स्थळ, उटज आदिसे युक्त मेरा अपना आश्रम तो सब कुछ 
है, उसका भी अभी में त्याग कर देता हूँ ॥ १३ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, ऐसा कहते हुए कुम्मवाक्यसे 
प्रबोधित जितेन्द्रिय वीर राजा शिखिध्वजने निमेषभर ध्यान करके हृदयमें स्फुरित 
हो रही उत्त आश्रमकी अपनी ममताको शुद्ध संवित्से उस मकार घो झळा, 
जिस मकार अविल स्फुरणमात्रसे घूलिलेलाको घो डालता है ॥ १४, १५॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--दे पिय, वृक्ष, उटज, कता आदिसे सम्पण 
इस अपने आश्रमसे मी अपनी ममता मैंने छोड़ दी । अब तो पेरा सत्याय सिद्ध 
हो गया न ॥ १६॥ 

कुम्भने 'कहा--हे राजन्‌, वृक्ष, वापी, स्थळ, गुल्म, उटज और मे 
छताएँ--ये सब तो आपके कुछ भी नहीं हैं, फिर आपका सर्वत्याग केसे 
सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 


३९३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 








तबाऽस्त्यन्यो परित्यक्तः सर्वस्माड्भाग उत्तमः । 
तं परित्यज्य निःसेषं परामायास्यञ्ञोकताश्र ॥ १८॥ 
शिखिध्वज उवाच 
एसक्षेन्मम नो सवे तत्सर्वं भाजनादि मे। 
चर्मङृड्यङुटीरादि तत्तावत्संत्यज्ञाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इस्युक्त्वा स सप्ठुत्तस्थावविश्लुब्धमति! शमी । 
विष्टरादवदातास्मा शङ्गादिव शरदूघनः॥ २०॥ 
कुम्मस्त्वालोकयन्नेब तत्क्रियाः सस्मितः स्वयम्‌ । 
आसने लोककार्येशु स्वस्यन्दन इवांडुमान्‌ २१॥ 
यत्करोति करोत्वेतदस्यैतत्पावनं परष्‌। 

हृति तृष्णीं स्थितः कुम्भः शिखिभ्वजमवैक्षत || २२ ॥ 
शिखिध्वजस्तु तत्सवे भाण्डोपस्करमाश्रमात्‌। 
एकत्रैवाऽऽनयामास शुभो वार्येब्थिभूरिव ॥ २३ ॥ 


सबसे उत्तम भागका तो अभी आपने त्याग ही नहीं किया है, उसका पृणे- 
रूपले परित्यागकर आप उत्कृष्ट अशोकताको प्राप्त होंगे ॥ १८ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कदा--हे प्रिय, यदि ये सब मेरे नहीं हैं, तो भाजन 
आदि तथा सुगचर्म, भीत, कुटीर आदि तो मेरे सब हैं, इन्हींको पहले 
छोढ़ता हैं ॥ १९॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजणी, गह कहकर अविक्षुब्धमति, शमी 
तथा शुद्धात्मा वह राजा शिखिध्वज अपने आतनसे उस तरह उठ गया, जिस तरह 
पर्वतके श्रृज्ओसे शरतकालीन मेष ॥ २० ॥ 

अपने आसनपर स्थित वह कुम्म ऋषि मुसकुरात हुआ राजा शिखिध्वजकी 
सारी क्रिया उस तरह देख र्दा था, जित तरह अपने रथपर अवस्थित हुए 
भगवान्‌ वूर्यदेव छोकके कार्य देखते रहते हैं ॥ २१ ॥ 

जो यह करता है, यह करे इसके लिए यही परम पावन है, ऐसा 
बिचार कर चुपचाप अवस्थित हो वह कुम्भ ऋषि राजा शिखिष्वजकी ओर 
देखता रहा ॥ २२ ॥ 

राजा शिखिध्वजने माण्झादि उन सब बस्तुओको अपने भाभमके भीत्रसे 
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तरसस्थाप्येन्धनेः शुष्केञ्वानयामास पावकम्‌ । 
करेः सञ्चारवानकः सूयकान्तपदं यथा ॥ २४॥ 
माण्डोपस्कर जाळं तदग्नौ त्यक्तया विदेश सः ! 
“्वसिकायां जगदूधुत्वा मेरुः्ङ्ग यथा रविः ॥ २५॥ 
एतावन्तं मया कारू वृत्ता यक्व पतिप्रिये । 
अजीतवुद्विभेदेन तेनेव क्ृतमम्तु ते॥ २६॥ 
आम्तौ तु विनिवर्तिन्यां नाऽधुनोपकरोषि मा्‌ । 
मन्त्राटव्यां चिरं आन्तं विहृतं कार्यवत्मेंसु ॥ २७॥ 
लाकर उन्हें एक ही जगह उस तरह रख दिया, जिस तरह समुद्रके उदरकी 
नीची भूमि उन्नत प्रथिवीसे नदी आदिके जळतो ॥ २३ ॥ 

उन्हें एक जगह करके सूखो लकड़ियोंके द्वारा अभिक उस तरद प्रज्वद्धित 
किया, जिस तरह अपनी किरणोंसे सङ्क्रान्त सूर्य सूयेकान्तमणिके स्थाने 
अमिको ॥ २४ ॥ 

भाण्ड आदि उन सब वस्तुओंको अग्रिम छोड़कर वह अपने आसनपर 
उस तरह आसीन हो गया, जिस तरह मन्वन्तरके सन्धिपलयमें मगवानू 
सूर्यदेव स्वप्रज्बलित अमिमें संसारका इवनकर सुमेरु शिखरपर आसीव हो 
गये थे ॥ २५ ॥ 

अब अक्षमाळा छोड़नेकी इच्छासे किये गये उपकारको भूल जाना जो एक 
दोष है उसका परिहार कर रहे राजा शिखिध्वज उस अक्षमाछासे कहते है-- 
“एतावन्तम्‌? इत्यादि दो शशोकरसे । 

हे पतिपरिये, मेरे इस कायसे दूसरेझो अवइय केश होगा, ऐसा विचारकर 
मैंने अपनी स्वाथसावनकी बुद्धिका कमी उच्छेद न कर्के तुम्हें इतने समयतक ओ 
परिवतेनूपी श्रममें पहुँचाया, उसीसे आवश्यकतासे भषिक-तुम मेरी सेवा कर 
चुकी हो, अतः उतनी ही रहे ॥ २६ ॥ 

अव तो तप, जप आदि कतेब्यारूपी आन्तिके दूर चळे जानेपर तुम भेरा 
उपकार नहीं कर सकती, हसलिए तुम्हें श्रम देना में उचित नहीं समझता । 
में तुम्हारे साथ मन्त्ररूपी जज्गडमें तथा क्रियासे साध्य होनेवारी छोटी-छोटी 
सिद्वियोंके पपर बहुत दिनोंतक भटकता रहा ॥ २७ | 
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इष्टानि घर्मस्थानानि विश्राम्याम्यधुना सखि । 
इत्यक्षमालां ज्वलने चिक्षेपोक्त्वा शिखिध्वजः 
कल्पान्ताग्राविव व्योमतारालीं पचनोऽमलाब्‌ ॥ २८॥ 
मया नरमृगेण त्वं चिरं वनमगाच्च्युतस्‌ | 
अबोधेन शतं बृस्यामिदमेव मृगाजिनम्‌॥ २९ ॥ 
इदानीं गच्छ तुच्छाय पन्थानः सन्तु ते शिवा! । 

वह्निना व्योमतां गच्छ सतारं व्योम ते समम्‌ ॥ ३०॥ 
तद्बृश्यड्भात्कराम्यां स शृत्वा चर्माऽञहादिति । 
उपोऽञ्रावम्बुधेवातो दवबरह्माबिबाऽचलात्‌ ॥ ३१ ॥ 
भदावृत्तन भवता तया वारि धत मम | 

साधो कमण्डलो सम्यङ्‌ न ते प्रतिकृतं कृतस्‌ ॥३२॥ 


हे सखि, मेने अनेक धर्सस्थान देख छिये, अब विश्राम ठे रहा हूँ - यह कहकर 
राजा शिखिध्वजने अक्षमाळा आगमें उस तरह फॅक दी, जिस तरह प्रझयकालामिमे 
पवन आकाश्चकी नक्षत्रमारा # फेक देता है ॥ २८ ॥ 

अब मृगचर्मके प्रति कहते हैं--मया! इत्यादिसे । 

हे मृगाजिन, मनुष्यरूपी सुग मैंने अङ्गही सुरासे प्राप्त हुए तुम्हे बहुत 
दिनोतक अपने अज्ञानसे इस कुश्यासनके ऊपर बिछाया, अब यही तुम्हारा उपकार 
मेरे जीवनमें सदाके लिए बना रहे ॥ २९ ॥ 

अब तुम अपने मुलकारण मायास्वमावके छिए चले जाओ, तुम्हारे अवान्तर 
कारणप्रविळयस्वरूप मार्ग तुम्हे कल्य (गदायक हों । तुम सफेद बिन्दुओसे चित्रित 
हो, खतः भभिके रास्ते तुम आकाशस्वरूपर्मे मिल जाओ, यह आकाश भी तुम्हारे 
ही सहद्य सफेद चमकीले तारोसे चित्रित हवै, यह कहकर उस राजाने कुशासनसे 
उस सूगचर्मको खींचकर अपने दोनों हाथोंसे अभिमें उस तरह छोड़ दिया, जिस 
तरह प्रझयकाडीन वायु पर्वतोंको समुद्रसे खींचकर दावामिमें छोड़ देता है ॥३०,३१॥ 

अब कमण्डछ छोड़नेकी इच्छा कर रहे राजा शिखिध्वज अपनी छृतज्ञता 
प्रकाशित करनेके लिए उसकी प्रशंसा करते दे--*।महावृत्तेन' इत्यादिसे । 

है साधो कमण्डो, तुम सुन्दर यगोळ-मटोळ आकारसे युक्त बनकर मेरे छिए 
अळ रखते रहे । तुम्हारी इस सुन्दर मेत्री और स्थिर सौजन्यका में अच्छी तरह 


# नक्षत्रमालाकी उपमासे मालम पडता दै कि यह अक्षमाला स्फटिककी थी। . ` . 
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सौहदस्य मनोज्ञस्य सौजन्यस्य स्थिरम्य च । 
साधुत्वस्य च सवस्य त्वमत्र परमाम्पदस ५ रे३ ॥ 
येनेव बह्विना देह संशोध्याऽभ्यागतोऽमि मामू । 

तेनैव गच्छ हे मित्र पन्थानः सन्तु ते झित्राः ॥ ३४ ।' 
इत्युक्तवा श्रोत्रियाये्र कमण्डलुमदाचदा 

अझ्चये महते वाऽपि दातव्य साधु यङ्कदेत्‌ ॥ ३५॥ 
मू्खस्येव मतिगुंसे नित्यमे¥ पतस्यधः । 
उचिता ते गतिः सव वमीके मस्मतां वज ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वाऽऽदाय वृसिकामम्नावेव स मृद्विकास ' 
शुद्यर्थमासनाथं वै चिति तत्याज भासुरे । ३७ ॥ 
यच््याज्यमचिरेणेव त्यक्तव्यं किरु तत्सदा । 
विस्तरः क्रियते मद्धिरुपादेये इति स्थितिः ॥ ३८ ॥ 





प्रत्युपकार न कर सका--बदळा न चुका सका। सम्पूर्ण साधुत्वका परम आत्पद तुम्हीं 
हो । हे मित्र, जिस अमिपथसे देहको शोधित कर मेरे पास आये हो, उती 
पथसे फिर चले जाओ । मित्र, तुम्हारे माग सुखदायक हों ॥ ३२-३४ ॥ 

यह कहकर उसी समय राजा रिखिध्दजने श्रोत्रिय ब्राह्मणको कमण्डलु 
दे दिया#। जो कोई अच्छी वम्तु हो, वह किसी महात्माको दे देनी चाहिए 
या अग्निमें अरा देनी चोहए, ऐसा नियम है । हे आसन, जिस तरह मूख 
पुरुषकी बुद्धि अघोगतिके हेतु प्रच्छन्न पापमें गिरती है, उसी तरह तुम भी सदा 
अपनेसे प्रच्छन्न अधोदेशमें ही गिरते हो, इसलिए दे आसन, तुम्हारी भी वही 
दाहसन्तापगति उचित है, अतः भस्मरूप हो जाओ, यह कहकर उत्त राजाने 
उस कोमळ आसनको चित्रको झुद्धिके छिए तथा ब्रह्मचेतन्यमें विश्रान्तिके हिए 
घघकती आरमें छोड़ दिया ॥ ३५-३७ ॥ 

अब कुम्मके पति कहते है--'यत्त्याज्य ० इत्यादिसे । 

हे साधो, ,जो वस्तु त्याज्य हे उसका सदा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, 


अ राजा झिखिघ्वजने अमिमे छुद्द करके किसी एक त्रिय ब्राह्मणसे बह कमण्डल लिया 
था, अब फिर अमनिमें उसे शुद्ध करके किसी एक दूसरे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दे दिया, यह येनैव? 
इत्यादिसे मालूम पडता हे. । 
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शीघमग्नाविदं सवे भाण्डजातं त्यजाम्यहम्‌ । 
एकवारं दहत्यग्निर्दा्मं भवति तुष्टये ॥ ३९॥ 
साधो क्रियोपकरण निष्क्रियाय त्यजाम्यहम्‌ । 
न खेदस्तंत्र कतव्यो नन्वयोग्य बिभति कः ॥ ४०॥ 
इत्युक्तवान्‌ झटिति भोजनभाजनाचं 
सर्वे जुहाव वसवासविलासयोग्यस्‌ । 
तद्धाण्डजालमनले सममेव राजा 
कस्पान्ततेजसि जगज्ज्वलतीव कालः ॥ ४१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमद्ारामायणे चाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
€ क € 
सबत्यागकरणं नाम द्विनवतितमः सगः ॥९२॥। 
— aT OE 





क्योंकि विद्यमान उन सभी वस्तुओसे संग्रह करने योग्य दूसरी सस्तुमें भी 
विस्तार किया जाता है, ऐसी ळोकमें वस्तुस्थिति प्रसिद्ध है; इसलिए मैं 
इन सभी वस्तुओको शीघ्र ही आगमें छोड़ देता हैँ यदि इन सबको आग 
एक ही वारमें जळा देती है, तो मेरे सर्वत्यागरूपी सन्तोषके लिए बिलकुल 
दींक है ॥ ३८, ३९ ॥ 
` है साधो कुम्भ, में निष्किय होनेके लिप कियोपयोगी सभी वस्तुओंको 
छोड़ रहा हैं, इसलिए मेरे द्वारा किये गये सर्वत्यागके विषयमे मित्र, तुम खेद 
न करना; क्योंकि इस संसारमै अयोग्य वभ्तुको ( बिना कामके पदार्थको ) कौन 
ढोते-फिरता है--अयोग्यकी कहीं पृछ नही रहती ॥ 9० ॥ 

हे श्रीरामजी, यह कहकर सम्पूण भोजनपात्र आदि डस भाण्डतमूहको, 
जो वनवासबिलासके योग्य था, एक ही साथ आगमें राजाने उस तरह हवन कर 
दिया, जिस तरह घधक रही कश्पान्तकी आगमे काळ सम्पूण संसारको एक ही 
साथ इवन कर देता है ॥ ४१॥ 


बानने सरी समाप्त 


नितिन वकरकाहतू-॑ूमनन 





त्रिनवातितसः सगः 


बसिष्ठ उवाच 
अथोत्थाय ददाहाऽसौ शुष्कं तत्तणमन्दिस्स । 
अजेन स्वेन मनमा इथा सङ्कल्प <ल्पितम ॥ १ ॥ 
शिष्टं यत्कित्विदमवत्तत्सव स ञिखिध्यञः 
असंरब्धमना मौनी क्रमेण समया धिया ॥ २॥। 
ददाह च स चिक्षेप तत्याज च बभञ्ज वा। 
भाण्डजातं स्ववसनं भोजनाद्यपि तुष्टवत्‌ ॥ ३ | 
स॒ बभूवाऽऽश्रमस्तस्य दृष्टनष्टजनस्थितिः । 
वीरभद्रबळश्वस्तदक्षयज्ञा्रमोपमः ॥४॥ 
आश्रमाचे  मृगगणास्त्यक्तरोमन्थधुबयुः । 
साग्निदाइात्‌ पुरवराद्वीवमीतजना इव ॥५॥ 





तिरानबे सर्ग 
[ सारी सामग्री जलाकर देहको छोड देनेके लिए तैयार राजा शिखिध्यजको रोककर 
कुम्म द्वारा चित्तत्यागके लिए. उपदेश देना ] 

महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इसके बाद उठकर राजा शिखि- 
ष्वजने अज्ञानी अपने मिथ्याभुत मनसे सङ्करप द्वारा समर्थित उस कुटीरूप शुष्क 
तृणमन्दिरको जला दिया ॥ १॥ 

जो कुछ वस्तुएँ वहां बच गईं थीं उन सबको--असंरब्घमना मौनी उस 
राजा शिखिध्बजने क्रमशः समान बुद्धिते युक्त होकर--जला दाढा, इधर-उधर 
फेक दिया, किसीको दे दिया या तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया। हे औरामजी, 
आपसे कया कट, अन्तमं उसने अपनी ळॅगोटी तथा भोजनपात्रको भी नहीं 
रहने दिया ॥ २, ३ ॥ 

राजा शिखिघ्वजके उस थाश्रगसे, जहां अनेक जन पहले देखे गये थे, 
आज वे सब छोग विळछ हो गये; वह वीरभद्रके बळसे ध्वस्त दक्षके यज्ञके 
आश्रमके सहश हो गया ॥ ४ ॥ . 

वे मृगोंके झुण्ड जुगाछी छोड़-छोड़कर आश्रमसे उस प्रकार मागने लगे, 

४६ ९ 
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भाण्डजातं दहत्यग्नौ ˆ सह शुष्केन्धनेन तत्‌ । 
के्लाकृतिरस्नेह्तुष्टिमानाद्द भूपतिः ॥ ६॥ 
शिखिध्वज उवाच 
वासनां तत्र संस्यञ्य सर्वत्यागी स्थितो ह्ाहमू । 
अहो नु चिरकालेन देवपुत्र प्रबोधितः ॥ ७॥ 
संपन्नः केरलः शुद्धः सुखेनोद्चोधवाइनस्‌ । 
कि नाम किल चस्त्वेतद्भवेत्साङ्ल्पिकक्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावद्यावत्म्रहीयन्ते विविधा बन्धहेतवः । 
तावत्तावत्ममायाति परमां निब्वतिं मना ॥ ९ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखितोऽस्मि जयाम्यहम्‌ | 
विबन्धः अक्षय याताः सर्वत्यागो सया कृतः । १० ॥ 
जिस प्रकार अभिदाहसे युक्त किसी श्रेष्ठतगरसे अत्यन्त भयसे भीत होकर मनुष्य 
भागने लगते हैं ॥ ५ ॥ 
सुखी छकड़ीके साथ जब वह सम्पूर्ण पात्र आदिं अमिमें जर रहा था तब 
देहमात्रावशिष्ट, स्नेहशुन्य भौर सन्तुष्ट राजा बोलने ढगा ॥ ६॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, अदो, चिरकाळके बाद थापसे ज्ञात 
पाकर सब वह्तुओमे ममता छोड़कर अब में सर्वत्यागी बनकर स्थित हो 
गया हूँ ॥ ७ ॥ 
अब मैं केवळ, शुद्ध सुखसे सम्पन्न ज्ञानवान्‌ हो गया हूँ । ममतासझरप- 
प्रयुक्त संअहक्रम जिसमें उपस्थित है, ऐसा यह सब सामान किस कामका ! 
कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थमें कुछ सार नहीं दे वह पासमें रखने 
योग्य नहीं है॥ ८॥ | 
वस्तुओके त्यागसे जो सुख हुआ, उसका अभिनय कर रद्दे राजा शिखिध्वज 
कहते हैं--'यावत्‌' इत्यादिसे । 
ज्यो-ज्यों विविध बन्धनके हेतु विषय छूटते जाते हैं, स्यॉ-त्यों पेरा मन 
परम सानन्दको प्राप्त होता जाता है ॥ ९ ॥ 
हे मगवन्‌, मैं शान्ति प्राप्त कर रदा हूँ, परमानन्द स्वरूपको प्राप्त कर रहा 
हुँ और विजयी हो रहा हूँ, अतः में अब खूब सुखी हूँ । मेरे विविध बन्धन 
नष्ट हो चुके | अब मेंने सवेत्याय किया ॥ १० ॥ 


सगे ९३ ] भापालुवादसहित ३९३७ 
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दिगस्वरो दिकमदनो दिकपमोञ्यमह स्थितः 
देवपुत्र महास्याटात्किमन्यद्यशिष्यते । ११ ॥ 
कुम्ब उवाच 

सर्वमेव न सन्त्यक्त त्वया राजन्‌ शिखिध्वज । 

सर्वेत्यागपरानन्दे मा ग्रुधाउमिन्य कुरु । १२ ॥ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सर्वस्माद्धाग उत्तमः | 

ये परित्यज्य निःशेष॑ परामायास्यशोक्षतास्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

हति श्रृतबता तेन किञ्चित्सञ्चिन्स्य भूभृता । 

इदमुक्तं महाबाहो राम राजीवलोचन ॥ १४॥ 
शिखिध्वज्ञ उदाच 

इन्द्रियव्यारसंघातो रक्तमांसमयाकृतिः | 

शिष्यते सर्वसन्त्यागे देहो मे देवठात्मज ॥ १५॥ 


हे देवपुत्र, देखिये, अब में दिगम्बर हूँ, दिकूसदन हूँ और दिशाओंके 
समान यह स्थित हो गया हूँ । कहिए, महात्याग करनेसे अब और अधिक क्या 
वाकी बचा है £ ॥ ११ ॥ 

माझ पदार्थोंके त्यागमात्रसे, आन्तिसे बालककी नाई, उस राजा शिखि- 
शवजके सर्वस्यागजन्य सुखाभिवयको नसह रहे कुम्भ कहते हैं--“सर्वमेव 
इत्यादिसे । 

कुम्मने कहा--हे राजन्‌ दिखिघ्वज, अभी आपने समी पदार्थोका अच्छी 
तरह त्याग नहीं किया । सर्वेत्यागजग्य परमानन्दे झूठ-मूठका अभिनय 
मत कीजिए ॥ १२ ॥ 

सबसे उत्तम भागका तो अमी आपने त्याग ही नहीं किया, जिसका त्याग 
कर आप परम निःरोष विशोकताको प्राप्त होंगे ॥ १३ ॥ 

महाराज श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, हे राजीवडोचन श्रीरामजी, 
थह सुनकर उस महीपतिने कुछ सोचकर यदद कहा ॥ १४॥ 

राजा शिखिघ्वजने कहा--हे देवपुत्र, इन्द्रियूपी दुष्ट सेपोंके समूहे 
युक्त तथा रक-मांसमय आकारवाला यह सेरा शरीर अभी सर्वत्यागर्मे बाकी रद 
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तदुत्थाय ुनर्देहं  भूगुपातादविध्नतः । 

विनाद्रात्मकतां नीत्वा सर्वत्यागी भवाम्यम्‌ ॥ १६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्वा देदसग्रस्थे शश्रे त्यक्तुमसौ जवात्‌ । 

करोति यावदुत्याने तावत्कुम्मोडप्युवाच इ ॥ १७॥ 
कुम्भ उवाच 

राजन्किमिति देह त्वं निरागस्कं महावटे। 

त्यञस्यज्ञो हि दृषभः कुपितो इन्ति तकम्‌ ॥ १८॥ 

जडो वराको सूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 

न कश्चन तंवेतस्मिन्मा दुधे तजु त्यज ॥ १९॥ 

आत्मन्येबेष मूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 

सञ्चार्यते परेणेव तरङ्गेणेव काष्ठम्‌ ॥ २०॥ 











गया है, इसलिए फिर उठकर बिना विघके इस शरीरको भूगुपातसे विनाशरूपतामें 
पहुँचाकर मैं सबैत्यागी हो रहा हूँ ॥ १५, १६ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे श्रीरामचन्द्रजी, यह कहकर अपना शरीर 
छोड़नेके छिए सामने स्थित खन्दकमें गिरनेके लिए ज्योही राजा शिखिध्वज 
उठ कर झोंकसे बढ़े, त्योंही कुम्मऋषि बोळे ॥ १७॥ 


कुम्भ ऋषिने कहा--हे राजम्‌, क्यों इस निरपराधी देहको इतने बड़े 
अयज्कर खन्दकमें छोड़ रहे हैं । आप तो, उस अज्ञानी क्रोधी बेळके सह मादम 
पढ़ते हैं, जो अपने बढड़ेको ही मारता है ॥ १८ ॥ 


शरीरका कोई अपराध नहीं दै, यह दिखडाते हैं--“जडो' इत्यादिसे । 

यह बेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ और मूकातमा है । इसने आपका कई 
अपराध नहीं किया दै, अतः व्ये ही इस शरीरका त्याग मत कीजिये ॥ १९ ॥ 

यह मूकात्मा अपने आसमामें ही ध्यानवान्‌ होकर अवस्थित रता है । 


यह दूसरेके दी द्वारा उस तरद सञ्चाळित किया जाता दै, जिस तरद त्से 
काष्ठ ॥ २० | 
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क्षोमयत्यन्य एवेन निग्नहाहो मृहुबेलात्‌ | 
तपस्त्िने यथेक्कान्त उस्थिते मत्ततस्करः ॥ २१ ॥ 
सुखदुःखादियूत्या हि नाज्यराधे शरीरकपू । 
नाऽऽत्मनः फलशतात्नस्पन्दे इक्षी$्पराधवान्‌ ॥ २२ ॥ 
वातः फलशिरःपुष्पपातने ङुरुते स्फुरन्‌ । 
तरुणा साधुना साघोरपराड किमात्मनः ॥ २३ ॥ 
त्यक्तेताऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण। 
सर्वत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ॥ २४ ॥ 





जिसका अपराध है, उस अन्य ब्यक्तिको दिखळाते हैं--*क्षोभयत्यन्य!' 
इत्यादिसे । 

जैसे एकान्तमें अवस्थित तपस्वीको उन्मत्त चोर बठपूर्वेक बारबार क्षोभ 
पहुँचाता है, वैसे ही इस आतमाको भी कोई दूसरा ही बारबार वलपूर्वक उन्मत्त 
चोर क्षोभ पहुँबाठा है, अतः वही दण्ड देने योग्य है ॥ २१ ॥ 

सुख और दुःखकी उत्पत्तिका स्थान दोनेसे शरीर अपराधी क्यों नहीं है, 
इसपर कहते हैं--“सुख ०! इत्यादिसे । 

सुख, दुःख आदिका उद्भवस्थान होनेमात्रसे शरीर अपराधी नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इसमें दृष्टान्त हे--फळवान्‌ वृक्ष । वायु द्वारा आत्मस्पन्दन ( फळ 
आदिका पतन ) होनेपर फळवान्‌ बृक्षके अभिमानी आत्माका कोई अपराध 
माना नहीं जा सकता ॥ ॥ २२ ॥ 


स्मन्दनश्चीङ वायु ही, फळ, उपरे पहुव, पुष्प आदिको बढ्पूवेक गिरा 
देता है, इसलिए वायुका ही अपराध मानना चाहिए, बेचारे साधु वृक्षका क्या 
अपराध £ बस, इसी तरह साधु शरीरने साधु आत्माका कोव अपराध 
किया ! ॥ २३ ॥ 

हे कमळनेत्र, शरीरका त्याम करनेसे भी तुम्हारा सवेत्याग सिद्ध नहीं हो 
जाता, क्योकि वह विषम है अर्थात्‌ देहत्यागरूप सवत्याग करनेपर अधिकारी 
देह न मिलनेके कारण ज्ञानकी सम्भावना हो ही नहीं सकती, इसकिए उसका त्याग 
करना नितान्त अयोमय दे ॥ २४ ॥ 
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भृगौ केवलमेतत्यं निरामस्क शरीरकप््‌ । 
मुथा क्षिपसि नो देइत्यागे तस्यागिता भवेव्‌ ॥ २५ ॥ 
येनाव्यं क्षोम्यते देहो मत्तभेनेव पादप! । 
तत्संत्यजसि चेत्पापं तन्महात्यागवान्‌ सवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मिस्त्यक्ते मवेत्यक्त तवे देहादि भूपते । 
नो चेनिमग्नमप्यतेतद्व्यो भूयः प्ररोहति ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उचाच 
केनाऽयं चाल्यते देह! कि बीज जन्मकर्मणाम । 
करिमस्त्यक्ते परित्यक्तं सव भवति सुन्दर ॥ २८ ॥ 
कुम्म उवाच 
साधो न देहत्यागेन न राज्यत्यजनेन च। 
न चोठजादिशोपेण सर्वत्यागो भवेन्नूप ॥ २९ ॥ 
यत्सर्व॑ सर्वतो यच तर्मिन्सर्वेककारणे । 
सर्वेस्मिन्सम्परित्यक्ते सर्वत्यागः कृतो मवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे साधो, आप निरपराधी इस झरीरको व्यर्थ ही खन्दकमें फेक रहे हैं, क्योंकि 
देह छोड़ देनेपर देहक्षोभक भइझ्कारका त्याग सिद्ध नहीं होता ॥ २५ ॥ 
मत्त हाथी जैसे वृक्षको क्षुव्य करता है वैसे ही जिसके द्वारा देह क्षुब्ध 
हो आती है उस पापात्माका यदि त्याग करते हैं, तो सचसुच आप बड़े ही 
त्यागी हैं ॥ २६॥ 
हे राजन्‌, उस पापका परित्याग करनेपर ही देह आदि सब कुछ अपने- 
आप परित्यक्त हो जाता है । यदि उसका परित्याग नहीं करते, तो भृगुपात 
आदिसे नाशित भी देह आदि उस देहक्षोमक जन्मादिके देतु पापातमा अहृद्भारसे 
बार-बार उत्पन्न होता ही रहेगा ॥ २७ ॥ 
राजा शिखिध्वजने कदा --हे सुन्दर, यह देह किसके द्वारा चाछित होती 
है, जन्मादिविकारोंका बीज कया है, और किसका त्याग कर देनेपर सब कुछ 
परित्यक्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 
कुम्भ ऋषिने कहा--हे साधो, हे राजन्‌, देहके त्यागसे, राज्यके त्यागसे 
और कुटिया नष्ट कर देनेसे सर्वत्याग सिद्ध नहों होगा । परन्तु जो समस्त 
वासमाओंका आश्रय होनेके कारण सर्वात्मक दे, सब बिषयोमिं जिसकी पहुँच 
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शिसिष्वज उवाच 
सर्व सर्वगतं सतहेयं त्याज्यं च सर्वदा । 
सवे किपुच्यते ब्रहि स्वेतच्वविदां वर ॥ ३१॥ 
कुम्भ उवाच 
साधो सर्वगताकारं जीवप्राणादिनामकम्‌ । 
न जडं नाऽजड भ्रान्तं चित्त सर्वमिति स्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चित्तमेव श्रमं विद्धि त्रिद्धि चेतो नरं नृप | 
चित्त विद्वि जगञ्जालं चित्त सवेसिति स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राज्यादेरेथ देहादेराश्रमादेमहीपते । 
सर्वस्येव मनो बीजे तरुबीजे तरोरिव॥ ३४ ॥ 
स्वस्य बीजे सन्त्यक्ते सर्व त्यक्तं भवत्यलम्‌ । 
सम्भवासम्भवाद्प सर्वत्यायगो. भवेदिठि॥ ३५॥ 
होनेके कारण जो सर्वव्यापी है, उस सङकल्पके द्वारा सबके एकमात्र कारणभूत 
सर्वात्माका परित्याग कर देनेपर सर्वत्याग सिद्ध होगा ॥ २९,३० ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे सर्व तत्त्वविदोमें अष्ट कऋषे, सब जगह 
छोड़ने योग्य और सर्वदा त्यागने योग्य जो सर्वगत सर्वात्मक वस्तु है, वह 
सर्वात्मक वस्तु कौन कही जाती है, उसे ऋद्टिए ॥ ३१ ॥ 
कुम्भ ऋषिने कहा --हे साधो, सर्वव्यापी आकारवाला तथा जीव, प्राण 
आदि नामवाळा ( चितिकी प्रधानतासे जीवनामवाळा और क्रियाकी प्रधानगसे 
प्राणनामवाळा ) जो चित्त हे, यह सर्वशब्दसे कहा गया है। यह चित्त न जह 
है, न अजड है, किन्तु अनेक अमोते व्याप्त है ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌, आप चित्को ही अम जातिये, चित्तकों ही व्यवहार करनेवाढा 
पुरुष समझिये और चित्तको ही जगज्ाल जानिए । थह चित्त ही सर्वात्मक वस्तु 
कड़ी गई है ॥ २३ ॥ 
हे महीपते, जिस तरद वृक्षका बीज वृक्ष है उसी तरह यदद मत राज्य 
आदि, देह आदि तथा आश्रम आदि सवका बीज है ॥ ३४ ॥ 
हे भूप, सबके बीजभूत उस मनका त्याग हो जानेपर सबका बिलकुल त्याग 
हो जाता है । उसके प्यायसे सर्वत्यागका संभव है और उसके अत्यागसे सर्व- 
त्यागका संभव नहीं है ॥ ३५॥ 
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सर्वधर्मा अधर्मा वा राज्यादि विपिनादि बा । 
सचित्तस्य परं दुःख निश्चितस्य परं सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इदं विवतेते सवं चित्तमेव जगत्तया। 
देहाद्याकारजालेन बीज बृक्षतया यथा॥ ३७॥ 
पादपः पनेने भूकम्पेनेव पर्वतः । 
भरना मख्राभरेणाऽयं देदरिचत्तेन चाल्यते ।। ३८ ॥ 
सर्वभूतोप मोगानां जरामरणजन्मनाभ्‌ । 
महाएंनीनां सुदृद चित्तं विद्वि सगुद्रकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इदं प्रबतते सवे चित्तमेव जगत्तया । 
देहाद्याकारजालेन चित्तं जीवो मनोमयम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमहृदहङ्कारः प्राणाञ्चेत्यादिमिसुने । 
क्रियातुरूपेरमिधाव्यापारेः श्चान्तप्ुच्यते ॥ ४१ ॥ 








हे राजन, समस्त धम या अधर्म, राज्य या जङ्गल आदि--ये सव सचित 
पुरुषके लिए केवल दुःखरूप ही हैं और चिचहीन पुरुषके लिए तो ये सबके सब 
परम सुखस्वरूप हैं ॥ ३६ ॥ 

सम्पूण जगत्‌ तथा देहादि आकारके समूट्रूपसे यह सब चित ही उस 
तरह परिणत होता है, जिस तरह वृक्षरूपसे बीज परिणत होता है ॥ ३७ ॥ 

चिस तरह पबनसे दृक्ष, मुकम्पसे पवत और लोहारसे भाथी सञ्चालित होती 
है, उसी तरह चित्तसे थह देह सञ्चालित होती है ॥ ३८॥ 

सम्पूण जीवोंके उपभोग, जरा, मरण आदि देहके घमो! और महामुनियोंके 
शम, दम आदि धर्मा की सुदृढ़ पिटारी आप चित्तको ही जानिये ॥ ३९ ॥ 

हे राजन, जगत्‌ तथा देहादि भाकारके समूहरूपसे यह सब - चित्त ही 
परिणत होता है। चित्त ही मनोमय जीव है । तात्पय यह है कि भश्ान्व चित्त 
ही- मनन करनेसे मनोमय और आभ्यन्तर घाणकी चेष्टासे जीव बनकर बाहर 
स्थूळ शरीर तथा शारीरिक व्यवहारादि आकारके समूहरूपसे परिणत 
होता है॥ ४० ॥ 

वही अन्तःकरण शान्त, बुद्धि, महत्‌, अहङ्कार, प्राण और प्राज्ञास्मा इत्यादि 
क्रियाके अनुरूप नाम-व्यापारोंसे छोकमें कहा जाता है ॥ 9१ ॥ 
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चित्त सर्वेमिति प्राहुस्तर्सिमस्त्यक्ते महीपते | 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सरवत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिच्तत्यागे बिदूः सर्वत्यागे त्यागविदां वर। 
तस्मिन्‌ सिद्धे महाबाहो सत्यं किं नाउलुभूयते ॥ ४३ ॥ 
चिचे त्यक्ते ल्यं याति द्वेतमेक्यं च सर्वतः । 
शिष्यते परमं झान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ॥ ४४॥ 
अस्याथिच्त विदुः क्षेत्रं सँसृतेः सस्य सन्ततेः । 
क्षेत्रे क्षेत्रतां याते झारे? क इत सम्भवः ॥ ४५॥ 
चित्तमेव विचित्रे भावाभावविलासिना । 
विवरततेऽ्थमावेन  जलमूर्मितया यथा॥ ४६॥ 
चित्तोत्सादनरूपेण सवत्यागेन भूपते | 
सर्वमासाद्यते सम्यकसाग्राज्येनेः सर्वदा ॥ ४७॥ 


दे महीपते, चुके चित्त ही सब कुछ कहा गया है, अतः उसके त्यक्त 
हो जानेसे समस्त आधि और व्याधिकी सीमाका विनाश प सर्वत्याग सिद्ध हो 
जातां है ॥ ४२ ॥ 
हे त्यायविदोमें अरष्ठ गजन्‌, चित्तके त्यागको सर्वत्यागं कहते हैं, इसळिए 
हे. महाबाहो, उसके सिद्ध हो आनेपर परमार्थमूत सूमानन्दस्वरूप सत्य पदार्था 
क्या अनुभव नहीं होता £ अथ'त्‌ अवइय ही होता है ॥ ४३ ॥ 
चित्तके त्यक्त हो जानेपर कार्यविमागके आविर्मावद्धी परम्परारूप द्वेत 
और कारणमें तिरोमावका क्रमरूप ऐक्य भी चारों ओरसे लयको प्राप्त हो 


जाता है और परम शान्त, स्वच्छ तथा विरामय एक पद्‌ अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ४४ ॥ 


चित्तको ही इस संसाररूपी सस्यसन्ततिका खेत कहते हैं । बदि खेत अखेत- 
रूपमें परिणत हो जाय तो धानकी उत्पत्ति कहदसि होगी ॥ ४५ ॥ 

विचित्र चेष्टाओसे युक्त यह चित्त ही माव और अभावका आकार धारण 
करनेवाले पदार्थोके रूपसे उस तरह परिणत होता है, जिस तरद जळ तरङ्गरूपसे 
परिणत होता है ॥ ४६ ॥ 

हे भूपते, चित्तनाशरूप सर्यत्यागसे सर्वदा सव कुछ अच्छी तरह ऐसे प्राप्त 
किया जा सकता दै, जैसे साआज्यसे ॥ ४७ ॥ 

NY 
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सर्वत्यागस्य विषयो ययैवाऽन्योऽस्ति ते तथा । 

` त्वमप्यत्यस्य भवसि त्यागिन्‌ ग्रृह्मासिषे नूप ॥ ४८॥ 
सत्र घुक्ताफरेनेव जगज्जालं त्रिकालकम्‌ । 

` स्वमन्तःकृतं तेन येन सवे सञ्च॒ज्झितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
येन सर्व परित्यक्तं तस्मिञ्छ्न्येऽपि संस्थितम्‌ । 
जगत्सवं त्रिकारस्थं तन्तौ घुक्तावली यथा॥ ५० ॥ 








वह समैत्याग परिच्छिन्न आत्माका ग्रहण करनेपर सिद्ध नहीं होता, इस 
आशायसे कहते है--'सर्व०! इत्यादिसे । 

हे त्यागिन्‌ नृप, परिच्छित्ात्मक आपके सर्वत्यागका विषय जैसे अन्य है, 
वैसे ही आपको त्याग देनेवाले किसी दूसरे त्यागीके त्यागके विषय आप भी है । 
ऐसी दशाम त्याज्यका ही आत्मरूपसे आप ग्रहण कर रहे दै, इसीसे आपका 
सवेत्याग सिद्ध नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्माका भ्रइण करनेपर तो आप ही सबकी आत्मा उहरते 
हैं, इसरिए किसी दृसरेके द्वारा आपका त्याग न होनेके कारण त्याज्यक्रोरिमें 
सप्रविष्ट आप जब स्वेत्याग करने ळगेगे, तब सबझ्ो आपने अधीन बनाकर अहण 
कर ही लिया, यह कहते हैं --'सूत्रम' इत्यारिसे । 

जैसे मुक्ताफल सूनको अपने अन्दर कर लेता है वैसे ही जिसने सर्व- 
त्याग किया है उसने तीनों कारके समस्त जगतको अपने भीतर कर 
लिया है ॥ ४९ ॥ 

जो सब छोड़ रहा है उसने तो सबकी शुन्यता ही मान ही, फिर सब उके 
अधीन बनकर लब्ध केसे होंगे, इसपर कहते है--'येन' इत्यादिसे । 

बिसने सर्वेत्याय किया है उस शुन्यस्दरूपमें, तर्तुमें मोतियोंकी तरह, 
तीनों काडोंमे अवस्थित सम्पूर्ण जगत्‌ अबस्थित है । निष्कर्ष यह है कि सब 
कुछ छोड़ कर वह त्यागी यद्यपि सर्वशुन्यस्वरूप हो गया है, तथापि उसके द्वारा 
छोड़ा ग्या जगत्‌ अन्य आश्रय न मिङनेके कारण--उसीका आश्रयण कर 
व्यवद्ारपर्यन्त सत्तास्‍्फूर्ति प्राप्त करता है, इसलिए व्यवददारियोंकी इष्टिसे त्रिकाढमें 
रहनेवाले सब पदाभभोको वही प्राप्त करता है, यों कहा जाता है ॥ ५० ॥ 
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अस्नहेनेव दीपेन येन सर्व सङ्चर्झिनम्‌ । 
सस्नेहेनेव दीपेन तेन सई प्रकाझ्ितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थितं सर्वे परित्यज्य य! शेतेऽम्नेहदीपकत्‌ । 
स राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेइदीपवत्‌ . ५२॥ 
समस्तवस्तुनिष्कासे यथा त्वमवशिष्यसे । 
सर्वत्यागे कृते ताइरिवज्ञानमवशिष्यते ॥ ५३ ॥ 
समस्तवस्तुदाहेऽपि यथा त्वं नेतरो उप। 
सवेत्यागत एबाऽङ्ग तथा निर्वाणदुद्यते ॥ ५४॥ 
सर्वत्यागे हि शुन्यात्मा आश्रय! सर्वतविदास । 
अनन्तानाद्चुदारार्णा खमिवेदं दिवौकसाम्‌ ॥ ५५ ॥। 
इसीलिए सर्वत्याग होनेपर सबका बाघ हो जानेके कारण परमाथैइष्टिसे 
आत्यन्तिक स्नेहका क्षय होनेसे बुझे हुए दीपकका दृष्टान्त तथा सवंगतस्वरूपकी 
ज्योतिसे सम्पूण ब्यवहारोंका अकाचच होनेके कारण व्यवहारदृष्टिसे स्नेहसहित 
दीपकका दृष्टान्त कहते हैं--'अस्नेहेन' इत्यादिसे | 
स्नेहरहित दीपककी नाई निर्वाणपदको प्राप्त हुए जिसने अवासक्तिसे सबको 
छोड़ दिया, स्नेहसहित दीपककी नाई प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप उसने सबको 
प्रकाशित किया ॥ ५१ ॥ 
उसीको फिर स्पष्ट करते ैं--स्थितप्त! इत्यादिसे । 
प्रतीयमान सबका परित्याग करके जो स्नेइरहित दीप$की नाई निर्वाणपदमें अव- 
स्थित रहता हे, सर्वेरूप प्रकाशात्मा वह स्नेहसहित दीपककी नाई प्रकाशता है ॥५२॥ 
स्वेत्यागमें शुऱ्यतापत्तिका वारण करते हैं---समस्त॒०' इत्यादिसे । 
राज्यादि सम्पण वस्तुओँका त्याग कर देनेपर जेसे अकेले आप अवश्चिष्ट 
रह गये हैं वैसे ही सबका त्याग कर देनेपर विज्ञानात्मा ही एक अवशिष्ट रद 
जाता है ॥ ५३ ॥ _ 
परिश्रिष्ट चिति अपनेसे अतिरिक्त है, अतः उससे अपना कौन-सा पुरुषार्थ 
सिद्ध होता है, इसपर कहते हैं--“समस्त०' इत्यादिसे | 
हे राजन्‌ , समस्त वस्तुओंके जळ जानेपर मी जसे आप अन्य नहीं हुए, वैसे 
ही सवैत्यागसे होनेवारा परम पुरुषाथेरूप मोक्ष भी आपसे भिन्न नहीं होगा, ऐसा 
इम कहते हैं ॥ ५४७॥ ` 
पुरुषा्के परित्य ब पप्चोसे शुन्य होनेपर मी सम्पूर्ण संबिदोका उस्रमें 
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सर्वत्यागरसापाने जरामरणभीतयः । 
न काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव व्योमलेखिकाः ।। ५६ ॥ 
सर्वत्यागो महत्वस्य कारणे निर्महह्चुतेः । 
सर्व त्यजसि वेद्स्मादूवुद्धिस्थेय ब्रृृत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वत्यागः परानन्दो दुःखमन्यत्सुदारुणम्‌ । 
हृत्योमित्युररीकृत्त यदिच्छसि तदाचर ॥ ५८ ॥ 
सर्वं त्यजति यस्तस्य सर्वमेबोपतिष्टते । 
यथैवाऽम्बरु विश्त्यग्मौ तयैवाऽऽयाति वारिधौ ॥ ५९ ॥ 


अन्तर्भाव है ही, हसहिए उसमें जाइयकी प्रसि नहीं है, यद कहते हैं-- 
“सर्बत्यागे' इत्यादिसे । 
समरतं प्रपश्चोंका त्याग कर देनेपर शुन्यात्मक हुआ वह चितिस्वरूप मोक्ष 
सम्पूर्ण संविदों ( ज्ञानों ) का आश्रय उस प्रकार है, जिस प्रकार अनन्त, उदार 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि देवताओंका आश्रयस्थान यह आकाश है ॥ ५५॥ _ 
सथैत्यागरूपी रसका थोड़ा भी आस्याद छेनेपर पुरुषको जरा-मरणकी 
मीतियां उस तरह किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुंचाती, निस तरह असङ्ग और 
उदासीन आकाशको कोई भी टाकिया किसी तरहकी बाघा नहीं पहुँचाती ॥५६॥ 
हे राजन्‌, जिससे निसेळ स्वरूपःफूर्ति मात होती हे उस महत्त्वका कारण 
सवेत्याग ही है । चूक आप सब त्याग कर रहे हैं, इसीलिए आपकी बुद्धिम 
बहुत मारी स्थिरता आ रही है ॥ ५७ ॥ 
सर्वत्वाय ही परमावन्द है, इसके अतिरिक्त और सब कुछ भयईर 
दुःखरूप दै--इसे विचारपूर्वक 'छॅ यों स्वीकार कर आप उसीका आचरण 
कीजिए, जिसे चाइ रहे हैं ॥ ५८ ॥ ; 
सर्वत्यागे वेभवकी दानि होती है, इसका सण्डत करते हैं ~र 
इत्यादिसे । _ 
जो पुरुष सबका त्याग कर देता है उसके पास पारव्ध द्वारा सम्पूर्ण विभव- 
समूह उस तरह उपस्थित दता है, जिस तरद ज्यों-ज्यों वडवाग्निमे जळ प्रविष्ट 
होठ है, लो-तों समुद्रम नदियंसे जळ जाता ही रहता है ॥ ५९ ॥ 
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सवेर्यागान्तरेआाऽस्ति ज्ञानमात्मग्रसादकम्‌ । 
यच्छून्यं किल भाण्डस्य तत्र रत्नादि तिष्टति ॥ ३०॥ 
स्ेत्यागतञ्मादेद इतहाले कलात्रपि। 
च्ञाक्येन बिंगताशङ्क युनिन! मेरुवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वत्यागो महाराज स्वेसम्पत्समाथयः । 
न शृह्णाति हि यत्किञ्चित्स तस्मे प्रदीयते । ६२ ॥ 
कृत्वा सर्वपरित्याग शान्तः स्वस्थो वियत्समः । 
सौम्यो भवसि यदूपस्तडूपो भव भूपते ॥ ६३ ॥ 
सपे परित्यज्य महास्व॒भाव 
त्यजस्यथो येन च तद्दिद्दाय | 
त्यागामिमानं च मलं विरुच्य 
विम्ुक्तत्पो भव भूमिपाल ॥ ६४॥ 
इस्याषै श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो पाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वज्ञावबोधन नाम त्रिनवतितमः समः ॥ ९३ ॥ 


अज्ञान और उसके कार्यका जो त्याग दै उसके भीतर आत्मप्रसादक ज्ञान 
अबश्य उपस्थित रहता है । दे राजन्‌, यहद प्रसिद्ध है कि पात्रके भीतर जो शुन्य 
स्थान होता है वहीं रलादि रहता है ॥ ६० ॥ 

अत्यन्त पापिष्ठ कहिकालमें भी वेदोसि बहिष्कृत होनेके कारण अति नीच 
मी वह शाक्य मुनि सर्वत्यायके कारण ही निःघक्क होकर सुमेरुके समान अवस्थित 
था। [हे राजन्‌, तब तो इस पुण्यमथ द्वापर कालमें वेदमा भवळम्बन 
करनेवाले पुण्यतम आपको निःशक् होकर आकाश्चके समान अवस्थित रहना 
ही चाहिए, इस विषयमे अविक हम क्या कहें ] ॥ ६१ ॥ 

हे महाराज, सर्वत्याग सम्पूर्ण सम्पतियोंका निवासस्थान है, क्योंकि जो कुछ 
महीं लेता उसे सब कुछ दिया जाता दै ॥ ६२ ॥ 

हे मृपते, सबका परित्याग करके शान्त, स्वस्थ और आकाशके समान 
सौम्य जो रूप आप हो रहे हैं तदप ही हो जाइये ॥ ६२ ॥ 

हे मूमिपारु, आप पढळे जो त्याज्य पदार्थे हैं उन सबका मनसा परित्याग 
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चतुनवतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवं वदति वे इम्मे चित्तत्यागं पहुमुहु! । 

अन्तर्विचारयन्‌ सौम्यो राजा वचनमत्रदीत्‌ ॥ १॥ 
शिखिध्वज उवाच 

हृदयाकाश्चविहगो हृदयदुममकेटः । 

भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः ॥ २॥ 


जानामि चैतदादातुं मत्स्यं जाल इवा55कुलम्‌ । 
त्यागमस्य न आनामि चित्तं द्रव्यमिवोचव ॥ ३ ॥ 





कर, अनन्तर जिस मनले परित्याग कर रहे हैं. उस मनका त्यागरर उसके बाद 
त्यागामिमानरूप भइङ्गार मळका भी त्यागकर जीवन्सुकरूप हो जाइये ॥ ६४ ॥ 


तिरानबे सरी समाप्त 





चौरानवे सर्ग 
[ चित्तका परित्याग करनेके लिए उसके मूलकी परिशुद्धि करनेपर देह आदि 
वेद्य पदार्यौका बाघ और तदनन्तर पूर्ण चितिका अवशेष, यह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कइा--हे श्रीरामचन्द्री, इस तरह चित्तके परित्यागका 
उपाय कुम्म ऋषिके बतळानेपर अपने अन्तःकरणमे बार-बार विचार कर रद्दा 
वह सौम्य राजा शिखिध्वज यह वचन बोला ॥ १ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, इृदयरूपी आकाशका पक्षी और 
अन्तःकरणरूपी वृक्षका कद्र यह मन बार-बार मेरे द्वारा दूर कर दिये जानेपर 
भी फिर समीपमें आ ही जाता दै॥ २॥ | 

हवे उत्तम, जाळ जैसे व्याकुङ मछली पकड़ लेता है वैसे ही इस चित्तको 
पकड़ लेना तो में जानता हूँ, परन्तु इसका त्याग में, द्रव्यकी नाई इसमें मूतत्वका 
अमाव होनेसे, नहीं जानता ॥ ३ || 
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चित्तस्याऽऽदौ स्वरूपं मे यथावद्भगवत्‌ वद्‌ । 
ततञ्चत्तपरित्यागं यथावद्दद मे प्रभो ॥ ४॥ 
कुम्भ उवाच 
वासनैव महाराज स्वरूपं विद्धि चेतसः । 
चित्तथब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहृतः ॥ ५॥ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाष्यः स्पन्दनादपि | 
राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दर! ॥ ६ ॥ 
सूखंस्य तु मनस्त्यागो नूनं दुःसाष्यतां गतः । 
यामरस्येव साम्राज्ये दृणस्पेद सुमेरुता ॥ ७॥ 
शिखिष्वज उवाच 
स्वरूपं वेञ्चि चित्तस्य व्रासनामयमाङुलम्‌ । 
त्यागः स मन्ये दृःसाच्यो वजनिर्गिलनादपि ॥ ८ ॥ 





हे भगवम्‌, सबसे पहले ठो आप मुझसे चित्तका क्या स्वरूप ( त्यागके 
योग्य निष्कृष्ट सामान्य रूप ) है, यह ठीक-ठीक कहिये । इसके बाद हे प्रभो, 
चिके परित्यागक़ी यथावत्‌ विधि बतछाइये ॥ ४ ॥ 

कुम्भ ऋष उसीको कहते हैं--“वासनिद इत्यादिसे । 

कुम्मने कहा - हे महाराज, वासना ही चिता स्वरूप है, यह जान 
लीजिये । चित्तशब्द तो वासनाका पर्याय कहा गया है ॥ ५॥ 

उसका त्याग अत्यन्त सुकर है यानी केवल औदासीन्यका अवलम्बन 
करनेमात्रसे उसकी सिद्धि हो जाती है, अतएव स्पन्दनन्ी अपेक्षा भी बह 
सुखसाऽ्य है, राज्यकी अपेक्षा उसमें अधिक आनन्द हे और कुपुमकी अपेक्षा 
अधिक सुन्दर मी है ॥ ६ ॥ 

तब क्यों उसका सब छोग सम्पादन नहीं करते, इसपर कहते हैं--“मूखेत्य' 
इत्यादिसे । 3 

मूखेके छिए तो चित्तका परित्याग करना उतना दुःसाध्य है, जितना 
कि पामरके छिए साम्राज्य और तृणके रिए छमेहरूपता माइ करना 
दुःसाष्य हे ॥ ७ ॥ 

राजा शिसिध्वजने कढा--हे मुने, आपके वनसे चित्तका स्वरूप वासनामय 
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संसृत्यामोदपृष्पस्य दुशखदाहानरुस्य च । 
जगदन्जमृणालस्य मोहमारुतखस्य च॥ ९॥ 
शरीरयन्त्रवाहस्य हृत्पद्मश्रमरस्य च। 
अयल्ा्चेतसस्त्यागो यथा भवति तद्वद्‌ ॥ १०॥ 
कुम्भ उवाच , 
सर्वनाश्चोऽस्य यः साधो चेतसः संसृतिक्षयः । 
स॒ एव चिचसंत्याग इत्युक्तं दीघेदर्शिमिः ॥ ११॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चित्तत्यागादहं मन्ये चित्तनाशः सुसिद्धये । 
अभावः शतशो व्याधेः कथभस्या5नुभूयते | १२॥ 
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निगल जानेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ, क्योकि मुखेताकी स्थितिमे 
औदासीन्यावढम्बन किसी तरह हो ही नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

हे सुने, यह चिच संसाररूपी आमोदयुक्त पुष्प और दुःखरूपी दाइजनक 
अग्नि है तथा जगडूपी कमलका सृणाल है, मोहरूपी वायुका आकाश है, झरीर- 
रूपी यमका चाळक है और हृदयरूपी कमळका अमर है । इसका अनायास 
त्याग जिस तरह दोता हो, वह कहिये ॥ ९, १० ॥ 

कुम्मने कहा--हे साधो, अङ्कु, शाखा, पलव आदिसे युक्त मूळपददित 
इस चित्तका नाश ही संसारका भी नाश है, बही चित्तका सम्यक्‌ त्याग है । 
बाह्य पदार्थोके त्यागके सहद केवळ ममताकी निवृत्ति चित्तका सम्यक्‌ त्याग नहीं 
है-ऐ।ा अपरिच्छिन्न आत्मदर्दियोंने कहा है ॥ ११॥ 

उक्त छेका विमशकर अनुवादपूर्वक उसका. अनुमोदन कर रहे राजा 
शिखिध्वज उसमें उपपत्ति बतलाते रैं--“वचित्त > इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, उत्तम सिद्धिके लिए भें वित्तत्यागसे 
तो अच्छा चित्तनांश ही समझता हूँ, परन्तु सेकड़ों व्याधिका मूलस्थान इस चित्त 
अभाव कैसे अनुमत होता है सो कहिए अर्थात्‌ चित्त एक तरहकी व्याधि है 
और व्याधिका अमाव सैकड़ों बार ममतानिवृत्तिरूपी त्यागसे किसी तरह दूर हुआ 
अनुमूत नहीं होता, किन्तु चिकित्सा द्वारा नाश कर देनेसे ही अनुभूत होता है अतः 
उसके विनाशके किप उसके मूल, शाखा भौर पलव आदि सब कहिए ॥ १२॥ 
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कुम्भ उवाच 
अहंघीजभित्तद्रमः  सज्ञाखाफळपट्लवः । 
उन्मूलय समूल तमाकाशहदयो भव ॥ १३॥ 
शिखिध्यज्ञ उदाच 
चेतसः किं ग्रने मूठ को5्डकुरः कोऽस्य सम्भवः । 
का? शाखाः के च वा स्कन्धाः कथपुन्मूल्यते च सः ।१४॥ 


कुम्भ उवाच 
अहमर्थोदयो योऽयं स॒ चित्तावेदनात्मकः | 
एतच्ित्तटुमस्याऽस्य विद्धि बीजे महामते ॥ १५॥ 
परमात्मपदं क्षेत्रं क्षेत्रं मायामयस्य तत्‌ । 
एतस्मात््रथमो द्भि्नादङ्ङरोऽनुमबाकृतिः ॥ १६ ॥ 


कुम्भने कहा--हे राजन्‌, शाखा, फळ और पहवोंसे युक्त चित्तरूपी 
बृक्षका अज्ञात आत्मा ही बीज है । अतः आप समूळ उस वृक्षको उखाड़ फेंकिये 
और अपना हृदय आकाशके सहश आवरणशान्य बना डाल्यि ॥ १३ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, चित्तका मूळ क्या है, अङ्कूर क्या है 
और इसका कौन-सा खेत है। इसकी झाखाएँ और स्कन्ध कौन हैं तथा 
यहद भी कहनेकी कृपा कीजिये कि यह समूळ केसे उखाइ़ कर फेंक दिया 
"जाता दवै ॥ १४ ॥ 

कुम्भने कद्दा--दे महामते, लहमथेसे--अज्ञातात्मासे---ठदित जो यह 
हृदयवेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध है, वही इस चित्तरूपी वृक्षका बीज ( मूळ ) 
है, इसे आप जान लीजिये ॥ १५॥ 

परमात्माकी माया ही इस मायामय प्रपश्चका खेत है । चूँकि सब मायामम 
प्रपश्वका खेत वह है, इसलिए इस चिचका भी वही खेत दै । परमात्मपद यानी 
माया, यह माव दै। [ इतका कौन अङ्कुर है, ईस पश्चका उत्तर देते हैं-- 

एतस्मात्‌? से ] इस प्रथम उत्पन्न सूलसे परिच्छिन ' मे ? इस तरहका निश्चय- 
-रूप, चिदाभाससे व्याप्त होनेके कारण, अनुभव ही इसका अङ्कुर होता दै ॥१६॥ 
५५६ 





३९५२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाय 


निश्चयास्मा निराकारो बुद्धिरित्येव सोच्यते । 

अस्य वुद्धमिधानस्य याऽङ्ङुरस्य प्रपीनता ॥ १७॥ 
सङ्क्परूपिणी तस्याशित्तमाम मनोभिधा । 

जीवो मिथ्योपलम्मात्मा ञञन्यात्मा झुपलोपमः ॥ १८ ॥ 
स्तम्भः कायोऽपमेतस्य स्नायवस्थिरसरञ्ितः 
देशान्तरेऽङ्ङ्रोदेशे कालर्पन्दोऽस्य वासना || १९ ॥ 
शाखा याश्रित्तइृक्षस्य दीर्घा दूरगतास्तताः । 
इन्द्रियाण्यरपभोगाश्च मावाभावात्मयोनयः ।। २० ॥ 
बिटपौघा महान्तोऽस्य छुमाशमफलाकुराः | 
ईदृशस्याऽस्य चित्तस्य दुबृक्षस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
झाखाविलवनं कुन्‌ मूलकापे भरं इुरु।।२१॥ 


भ त भभभा 





कहते हैं--“निश्चयात्मा' इत्यादिसे ! 
निर्विकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही जाती है । इस बुद्धि 
नामधारी जछुरकी जो सहृस्पस्वरूप पीनता उत्पन्न होती है उसका चित्त और 
मन नाम पड़ा हुआ दै । परमार्थतः विकाररद्वित होनेखे सवविकारशन्यस्वरूप 
अतएव पत्थरकी उपमावाहा यानी पत्थरके सहश तथा मिथ्यामूत चित्त और 
चित्तके धमाके सम्बन्धका जो साक्षी है वही इसका साक्षी है ॥१७।१८॥ 
हसका स्तम्भ यानी मूळसे लेकर शाखापथन्त मध्य-मदेश यह शरीर ही है, 
जो कि वाडियों, हड्डियों और रसो-( रक्तो) से रक्षित है। मूलूस्तग्भप्रदेशसे आगेके 
. देशे स्कन्ध, शाखा आदिके प्ररोइके लिए अङ्कुररम्भ करनेकी इच्छा होनेपर 
चसन्तादिकाङकी नाई तत्‌-तत्‌ मोगपद कर्मोके परिपाककालमें राग, देष, प्रुचि 
आदि पलव आदिके आकारमें जो रस स्पन्दित होता है वह इसकी 
वासना दी ॥ १९॥ 
इस चित्तरूपी वृक्षकी जो ढम्बो-ळम्बी दूरतक पहुंची हुई विस्तृत शाखाएं 
है चे तो इन्द्रियां हैं और जन्म-मरणात्मक' हजारों अनर्थोके कारण शुभ और 
: अशुभरूप फहोसे परिपूर्ण जो तुच्छ भोग हैं वे इसकी बड़ी बड़ी अवान्तर 
शाखाएँ है ॥ २० ॥ 
इस तरदके इस दुष्ट चितरूपी वृक्षकी शाखाओंका प्रतिक्षण छेदन ( विषय- 
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शिलि्यज उवाच 
चिचडुमस्य शाखादे! इुत्राणोऽहं विक्तेनम्‌ । 
कथं करोमि मूलस्य निःशेयकरर्ण मने । २२॥ 

कुम्भ उवाच 

वासना विविधाः शाखाः फरुस्पन्दादिनाऽन्विताः । 
अभाविता भवन्त्यन्तलूनाः संविदूबलेन ते ॥ २३॥ 
असेसक्तमना सोना क्लान्तवादवि चारणः 
सम्प्राशरी यः सोऽन्तळ्नञ्चिचलतो मवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चित्तहुमलताजालं पौरुषेण विक्कर्यन्‌ । 
यस्तिष्ठति स मूलस्य योग्यो निक१णे भवेद्‌ ॥ २५॥ 


SSF 


भोगोंमें आसक्तिका छेदन ) कर रहें आप उसके मूलको उखाड़ फेंक देनेवाले 
आत्मदशवमें खूब प्रयत्न कीजिए ॥ २१ ॥ 

अब शाखाओंके छेदन और मूलके छेदनमें उपाय पूछते हैं-- 
(चित्त “' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, चिचरूपी वृक्षकी शाखा आदिका छेदन 
कर रहा में उसके सूळका अरोषरूपसे उत्पाटन किस तरद करूं ॥ २२ ॥ 

शाखाओंके छेदनका उपाय बतळाते दे --“वासना!? हत्यादिसे । 

फळ और स्पन्दन आदिले समन्वित विविध वासनाएँ ही चिएरूपी 
वृक्षकी शालाएँ हैँ । आसक्तिके परित्याग द्वारा अनुदूबुद्ध की गई वे वासनारूपी 
शाखाएँ भीतर सदसदूविचारजनित संवितिके बसे विच्छिन्न हो जाती हैं ॥२३॥ 

उक्त जगका ही जीवन्युक्तोमिं लक्षणरूपसे दिगृदशेन कराते हैं-- 
“असंसक्त०' इत्यादिसे | 

जिसका मन किसी विषयमें आसक्त नहीं है, जिसका अनुचित वागृब्यापार 
सवदा निवृत्त रहता है, जो जय-पराजयकी अमिळाषासे शुन्य होकर प्रशान्त 
बादविचारमें विरत रहता दै, जो माप्त हुए कार्यको कर डाळता हे उस पुरुषकी 
चित्तरूपी रुता भीतर विच्छिन्न हो जाती है ॥ २४ ॥ 

शाखाच्छेदनका अभ्यास इढ़ हो जानेपर पुरुष मूलोच्छेदनमें योग्य हो जाता 
है, यह कहते हैं--/चित्तद्ुमलता०' इत्यादिसे । 


३९५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाथे 


प्ख्क्स्स््स्प्स्प्व्य्व्क््व्व्व्ल्ट्त्स्क्स्व्फ््व्क्व्व्म्व््क्य्व्व्क्स्व्स्स्स्स््स्स्स्स्य््स्स्यस्यस्य्र IAN 
TT AAR 





गणं शाखाविलवनं सुर्यं मूलुविकतैनश्‌ । 
चित्तवृक्षस्य तेन स्वं मूलकाषपरो भव ॥ २६॥ 
पुख्यत्वेन महाबुद्धे मूलदाहमठ॑ इर्‌ । 
चित्तकण्टकखण्डस्य भवत्येवमचिश्वता ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अहम्भावास्मनथिर्दुमबीजरप हे सुने । 
कोऽनरो दहनाख्येडस्मिन्‌ कर्मण्यथेकरो भवेत्‌ ॥ २८ ।। 
कुम्भ उवाच 
राजन्‌ स्वात्मविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपधृक्‌ । 
चिशषदुद्ेमबीजस्य दहने दनः स्मतः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
घुने मया स्वया बुल्या बहुश! प्रविचारितम्‌ । 
यावन्नाऽहं जगन्नोर्वीवनमण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो पुरुष अपने पुरुषायसे चित्तरूपी रताओंको कतरता हुआ स्थित रहता है 
बह मूळका उच्छेद करनेके लिए योग्य हो जाता है ॥ २५ ॥ 
. चिराकी शाखाओंका छेदन करना तो गौण है और मूलका छेदन करना 
प्रधान है, इसलिए आप सूछक्रा उच्छेद करनेमें तत्पर हो जाइये ॥ २६ ॥ 
दे महाबुद्धे, सुख्बरूपसे इस चित्तरूपी कर्वनका निःरोष मूलदाद 
कीजिए, ऐसा करनेसे अचित्तता हो जायगी ॥ २७ ॥ 
मूळदहन प्रसिद्ध अभिसे नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी अग्नि जाननेकी 
इच्छासे राजा पूछते दैं-“अहंभावा०” इत्यादिसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, अहंभावात्मक चितरूपी वृक्षके बीजके 
दहनवामक इस कर्में कौन-सी मश्नि समथ होगी अर्थात्‌ चित्तरूपी दुष्ट वृक्षके 
चीजको जळानेमें कौन अग्नि समर्थ होगी ॥ २८॥ 
कुम्भने कहा--हे राजद, मैं यह कौन हैं! इस तरहका आरम्मसे लेकर 
आत्मसाक्षात्कारपयैम्त स्वास्मविचार ही चित्तरूपी निकृष्ट वृक्षे बीजके दहनमें 
सम्नि कही गई है ॥ २९॥ . 
- यद्यपि मैने अपनी बुद्धिसे बाह्य पदाथौका तथा देइसे लेकर अददहारतक 
आध्यात्मिक पदार्था अनात्मस्वरूपसे तथा मिथ्यारूपसे ज्ञान कर किमा 
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नाऽट्रेस्तटं न ब्रिपिने न पणस्पन्दनादि च । 
जडल्वान्न च देहादि न मांसास्थ्यसुगादि च ॥ ३१ ॥ 
कर्मेन्द्रियाण्यपि न च न च बुद्धोन्तद्रियाणि च | 
न मनो नाऽपि च मतिर्नाऽइङ्कारथ जाञ्चनः ॥ ३२ ॥ 
कटकत्वं यथा हेम्नि तथऽहन्त्य चिदात्मनि । 
जडं स्वसदूपतया तेन तन्नास्ति हे मुन ॥ ३३॥ 
सन्मिवेश्चनिवासात्मा सवार्थादिः परे पदे । 
विद्यते माञ्न्यदन्यस्तान्नभसीव महाद्रुमः ॥ ३४ ॥ 
घ तथापिं आन्तरिक आत्मतत्त्वका परिचय न दोनेसे जड़ भी इस अहडारमें पुनः 
[नः जो मुझे आारमताआन्ति हो रही है बह किसी तरह दूर नहीं होती और इसीसे 
रसे विशन्ति नहीं मिळ रही है, यह कहते हैं--“पुने' इत्यादि छः इलोकोंसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा --हे मुने, मैंने अनेक बार अपनी बुद्धिसे सारे जगदके 
वेषयमें अच्छी तरह विचार कर लिया दै--में अहंकार नहीं हैं और न एृथ्वी और 
उसके अन्तर्गत वनमण्डलादिसे मण्डित जगत्‌ ही हैँ। जड़ होनेके कारण मैं पर्वतका 
एट नहीं हूँ, विपिन नहीं हूँ, पत्र, स्पन्दन आदि नहीं हैं, देहादि में नहीं हूँ, मांस 
हीं हूँ, हड्डी नहीं हुँ और रक्त आदि भी में नहीं हूँ । में न तो कर्मेन्द्रिय 
ई और न ज्ञानेन्द्रिय हूँ । में मन नहीं हूँ. बुद्धि नहीं हूँ और बढ़ दोनेके 
हरण न में अहङ्कार ही हैँ ॥ २०-३२ ॥ 
अहङ्कारमें जड़ता नहीं है, इस राङ्काका विवद हेतुले निवारण कर रहे 
एजा शिखिध्वज-जड्में स्वतः सिद्ध होनेकी शक्ति न होनेसे चितिके अध्याससे 
उसकी सिद्धि होनेपर उसमें मिथ्यात्व ही अन्तमें चळकर आ जाता हे---पह 
कहते हैँं--'कटकत्वम्‌? इत्यादिसे । 
हे मुने, जेसे छुवर्णमें कटकत्व हे यानी घुवर्णसे अळग करक कोई पदाथ 
नहीं है, किन्तु सुवणका ही विवर्त कटक है; पेसे ही चिदात्मामें भइन्ता हवै यानी 
चदात्मासे अळग अहन्त्व कोई पदार्थ नहीं है, किन्तु चिदात्माका ही विवते 
अहन्व है । और जड़ ( झुक्ति-रजत, मृगतृष्णा यादि ) तो असदुपसे प्रसिद्ध हैं 
ही, इससे यानी जडत्व देतुसे अइन्लादि नहीं है अर्थात्‌ मिथ्या ही हैं ॥ ३३ ॥ 
उक्त ब्रह्माण्ड आदि जड़वगे, अचिष्ठानसब्रूपसे अन्य होनेके कारण मी, 
असत्‌ है, यइ कडते हैं -सलनिवेश ०” इत्यादिसे । 
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जानश्रपीति मगवन्नहन्त्वमलमाजनम्‌ । 
अन्तर्यञ्ज्ञ न जानामि तेन तप्ये चिरं पने ॥ ३५॥ 
. झछुन्मं उवाच 
एतावन्मात्रकं बृन्द यदि न त्वं महीपते । 
जडत्वाश्षन्महाबुद्दे योऽसि तद्वद मेऽनथ ॥ ३६॥ 
शिखि ध्वज उवाच 
चिन्सात्रमहमच्छात्मवेदनं विदुषां वर | 
यत्र भावा! स्वदन्ते ते निर्णीयन्ते च येन वा ॥ ३७ ॥ 
एवरूपस्य मे लपे नूनं मलमकारणम्‌ । 
सकारणं वाऽहमिति यत्पदं च न वेद्म्यइम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आकाशमें आकाशसे मिन्न दूसरे महावूक्षकी नाई परमपद चितिमें चेतन्यसे 
मिक्ञ कोई दूसरा अक्माण्ड आदि पदार्थ, अन्यलवहेतुसे ही नहीं रहता, [ यदि यह 
कडिये कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर यह दे] ्रक्षाण्डादि जड़वर्ग--चौदह सुदन 
आदि जदयवोंका! भाधार तथा समस्त शब्द आदि विषयोंका--कारण है। और चिदा- 
त्मा तो विमागशून्य सत्तासामान्यस्‍्वरूप होनेके कारण विभक्तस्वमाव नहीं है ॥३४॥ 
हे भगवन्‌, इस तरह अहन्तारूपी मळका परिमार्जन जान रहा भी में 
प्रत्यगेकरस जो साक्षिचैतन्य दे उसको नहीं जानता | यही कारण हे कि हे मुने, 
शै अधिक दिवसे सन्त हो रहा हैं ॥ ३५ ॥ 
अब एकमात्र परिरेषसे ही साक्षिचेतन्यका परिचय दिलानेकी इच्छा कर 
रहे कुम्म कहते हैं-“एताचन्मात्रकम्‌? इत्यादिसे । 
कुम्मने कद्दा--हे निष्पाप, दे महीपते, आप यदि जडुरूप होनेके कारण 
अदह्कारपयन्त इ्यसमूहस्वरूप नहीं हैं तो हे महाबुद्धे, आप जिस रूपके हैं, उस 
रूपको झुझसे कहिए ॥ २६ ॥ 
राजा शिखिघ्वजने कदा--<हे विद्वद्वर, में उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदनका 
स्वरूपमूत हूँ, जिस अज्ञातृत्व, भोकतुत्व आविरूपसे प्रसिद्ध अवान्तर अवान्तर 
कोञ्चपरम्पराकी अवधिमूत भानन्दैकरस चिम्मात्रस्वरूपके रहते आनन्दशुन्य शब्द 
आवि विषय आस्वादित दोते हैं और जिसके बुद्धिवृत्तिपर चढ़ जानेसे शब्दादि 
विषयों इष्टानिष्ट विभाग निर्णीत होते हैं ॥ ३७ ॥ 
विवेकदृष्टिसे पर्याकोचन करनेपर ऐसे शुद्भस्वरूप मुझे देह आदि कोशम 
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असदेतदनात्सीय॑ प्रमाष्दु मलमात्मनः | 

घुने यदा न शक्नोमि तेन तप्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुम्म उवाच 

ब्रहि कि तन्महाबाहो लग्नं तव मलं महत्‌ । 

स्थितोऽसि येन संसारी सता वाऽप्यथ वाऽसता ॥ ४० ॥ 

सिखिघ्बज उवाच 

चिच्द्गुमस्य यद्वीजमहम्भावश्च मे मलम्‌ । 

तन्व त्यक्तुं न जानामि त्यक्तं त्यक्तमुपेति मास्‌ ॥ ४१ ॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणाज्ञायते कार्य यत्तत्सर्वंत्र सम्भवेत्‌ । 

अन्यन्वसदूढिचन्द्रामं इष्टमेतन्न विद्यते ॥ ४२॥। 


अहममिमानरूप मळ लग गया है वह सकारण है या अझारण £ उसे में नहीं 
जानता और न परत्रहक्रो ही जानता हूँ ॥ ३८ ॥ 

हे मुने, यह असत्यस्वरूप और आत्माके साथ तनिक मी उम्मन्ध न रखने 
वाले मळको घो डालनेमें में समर्थ नहीं हो रहा हुँ, इसलिए दारुणख्पसे में सन्त 
हो रहा हूँ ॥ ३९ ॥ 

कुम्मने कहा--हे महाबाहो, सत्यस्वरूप हो अथवा असत्यस्वरूप हो, जिस 
मळके प्रभावसे आप संसारी बनकर बैठे हैं. वह ळगा हुआ आपमे बड़ा मळ क्या 
है, उसे बतळाइये ॥ ४० ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे भव, वह मळ सत्य है या असत्य, इसे तो 
नहीं जानता हूँ, परन्तु समस्त अनथेरूप फळ देनेवाले चित्तरूपी बृक्षका वह 
मूळ है, यों सामान्बरूपसे उसे तो में जानता ही हूँ, विरोषरूपसे मी यह 
अहंभाव एवं मममाव रूप है, यों आनता हूँ । इस तरह सामान्य और विरोष- 
खूपसे जानता हुआ मी उस मळको छोड़नेके लिए में कोई उपाय नही जानता । 
यद्यपि “अहं, मम' बुद्धिके अमावसे उस मळका बार-बार मैंने परित्याग किया, 
तथापि उसके मूलका उच्छेद न होनेके कारण बार-बार भाकर वह मुझे लग जाता 
है, अतः उसके मूलके उच्छेदका उपाय मुझसे कहिए, यह निष्कर्ष है ॥ ४१ ॥ 

कूटस्थ होनेसे सत्य वस्तु कारण हो ही नहीं सकती । असत्य वस्तु कारण 





कारणाज्ञायते कार्यमहम्भावाद्भवाङ्करः । 

इति कारणमन्विष्य कथयस्व ममाझ्युना ॥ ४३ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

युनेऽहमिति दोषस्य वेदनं वेद्मि कारणम्‌ । 

तद्ययोपशमं याति तन्मे वद श्रुनीञवर । ४४॥ 

चितश्चत्योन्प्रुखत्वेन दुःखायाऽयमहं स्थितः । 

चेत्योपशमन ब्रहि धुने तदुपशान्तये ॥ ४५ ॥ 





है, यह कहना तो असत्यभूत ऋरणमे कार्य उत्पन्न हुआ, इस अर्थमें पर्यवसित 
होकर कार्यकी असत्यताको ही सिद्ध करता है। इस तरह पर्यवसित हुए 
आत्माके एकत्वरूप रहस्यको राजाकी बुद्धिके अनुसार ही समझानेवाठे कुम्म-- 
छोफप्रतिद्धिकि अनुरूप अहङ्कारका कारण आप ही अपनी बुद्धिसे खोज कर 
कहिए--यह कहते हैं-'कारणात्‌' इत्यादि दो छोकोसे । 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌, जो कार्य कारणसे उत्पन्न होता है वह सर्वत्र 
ही उत्पन्न होगा और जो कारणके विना काये उत्पन्न होता है वह द्वितीय चन्दके 
सहश असत्य ही उत्पन्न होगा, क्योंकि भळी-भॉति विचार करनेसे ऐसे कार्की 
सत्ता प्रतीत ही नहीं होती ॥ ४२ ॥ 

जैसे अहम्मावरूप कारणसे मन आदि रूप संसारका अङ्कुर कार्य उत्पन्न होता 
है वैसे अपनी बुद्धिसे बिचार कर अहम्मावरूप कार्य जिस कारणसे होता है वह 
कारण अब मुझसे कहिए ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार पूछे गये राजाने बहुत देर तक अपनी बुद्धिसे अन्वेषण कर यह 
निश्चय किया कि देहादि आकतियोंका परिज्ञान न होनेपर उनमें अहन्तामिमान 
किसी तरह नहीं हो सकता, इसलिए उनका परिज्ञान ही अहन्तामिमानमें कारण 
है, यही कहते हैं--'रुने! इत्यादिसे । 

राजा शितिध्वजने कहा--हे सुने, शरीर आदिमे अहन्ताभिमानरूप जो 
दोष है उसका कारण शरीर आदिका परिज्ञान ही दै, यह में जानता हूँ । हे 
युतीश्वर, वह जिस उपायसे शान्त हो जाय, वह उपाय मुझसे कहिए ॥ ४४ ॥ 

~ चितिको चेत्योन्सुख बनाकर ( दृश्यकी ओर आकृष्ट कर ) अहुम्मावसे 
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कुम्भ उवाच 

कारण कारणज्ञोऽसि वेदनस्य वदाळ्ञञ मे। 
ततस्त्वां बोधयिष्यामि कारणाकारणक्रमम्‌ | ४९ ॥ 
वेद्यवेदनरूपस्य चेत्यसचेतनस्ण में । 
अकारणं कारणतां यद्यातं तव॒ तद्वद ॥ ४७ ।! 


निखिष्वज उवाच 


चेत्यचेतनरूपस्य वेद्यसंवेदनाकृतेः । 
इयं पदार्थेसत्तह देहादि? कारणे घने ॥ ४८ ॥ 


अवस्थित हुए ये देह आदि केवळ दुःखके लिए ही तत्पर हैं, इसलिए 
हे मुनीश्वर, चेत्योन्युखताजनित दुःखकी शान्तिके लिए चेत्यवर्गकी जिस उपायसे 
शान्ति होती हो, वह मुझसे कहिये ॥ ४५ ॥ 


कुम्मने कहा--साधो, 'चितिकी चेत्योन्मुखतामें देह आदि वेद पदार्थ 
ही कारण है? इस प्रकारका कारणज्ञान आप यदि रखते हैं, तो आप सुझे शीघ्र 
बतलाइये कि वह आपका अभिमत कारण कौन दै । तदनन्तर आपका अभिमत 
कारण जिस कमसे अकारणरूप ही बन जायगा उस क्रमको में आपसे 
कहूँगा ॥ ४६ ॥ 

सपष्टीकरणके लिए पुछे गये अथैका फिर अनुवाद करते हैं--'बेद्य०' 
इत्यादिसे । 


सामान्यतः विषयज्ञानका स्वरूप और विशेषतः विषयज्ञानका स्वरूप-- 
इन दोनोंके प्रति मिथ्या होनेसे कारणताके किए सर्वथा असमर्भ ही विषय 
कारणताको प्राप्त हुआ है, इसलिए यहांपर जो आपका अभिप्रेत कारण है, 
उसे कहिए ॥ ४७ ॥ 


पूछे जानेपर राजा शिखिष्वज अएना अभिप्रेत बतङते हैं--चित्य ०' इत्यादिसे। 
राजा शिखिघ्दजने कहा--द्दे सुने, सामान्यतः विषयज्ञानका स्वरूप और 
विशेषतः विषयज्ञानका स्वरूप-- इन दोनोंके प्रति यह देइ आदि बाह्य आध्यात्मिक 
पदार्य-सत्ता ही यहां कारण है ॥ १८ ॥ 
४९६ 
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शरीरादितयोदेति पेदे वस्तुसत्तया ! 
असत्यामासया स्पन्दो यथा पवनलेखया ॥ ४९ ॥ 
असत्तां वस्तुसत्ताया नाव्वगच्छाम्यह यथा । 
अहन्त्ववेदने चित्तबीज॑ सप्तुपशाम्यति ॥ ५० ॥ 
कुम्भ उवाच 
विद्यते यदि देहादिवस्तुसत्ता तदस्ति ते | 
अभाषादेहसत्तादेः किंनिष्ठं तव॒ वेदनम्‌ ॥५१॥ 
जिखिभ्वज उवाच 
यस्योपलभ्यते किश्चित्स्वरूपं कलनात्मकम्‌ । 
असद्रूपं कथं तत्स्यात्रकाशः स्यात्कथं तमः॥ ५२॥ 
ज्ञानके प्रति देह आदिकी सत्ता कैसे कारण होगी, इसपर कहते हैं--- 
“शरीरादि०* इत्यादिसे । 
असत्यरूपसे भासित द्वोनेवाली शरीर आदि वस्तुकी सत्तासे ज्ञान ऐसे उत्पन्न 
होता है % जैसे वायुकी लेखासे बृक्षादिमें सञ्चलन ॥ ४९ ॥ 
अहन्ताज्ञानस्वरूप चिका बीज जिस रीतिसे देहादिसचामें असत्त्व जाननेपर 
शान्त होता है उस रीतिसे देदादिवस्तुमें साका असत्त्व में नहीं जानता [ अतः 


वह असत्त्व जिस रीतिसे जाना जाता हो, उस रीतिका सुझे उपदेश दीजिए, यह 
प्रकृतर्मे राजाका माव है ] ॥ ५० ॥ 


इस तरह पूछे गये कुग्भ--विषयाकारसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, इस 
तरहका जो अम राजा शिखिध्वजके हृदयमें बेठा हुआ है उसका निवारण करनेके ढिए 
देहादि दृश्य पदार्थोमें सरव नहीं है, यों प्रतिज्ञा करते है --'विद्यते! इत्यादिसे । 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌, यदि देहादि वस्तुओंकी सत्ता रहती तब तो 
आपका अभिमत ज्ञान अपने निमित्तभूत देहादि आकारवाळा होता यानी देहादि 
शाकारसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती, किन्तु देहादिकी सचाझा अभाव होनेसे बह 
शान किंविषयक होगा £ अर्थात्‌ जब देह आदिकी सत्ता ही नहीं है तब उस 
जानका विषय होगा ही कौन १ अर्थात्‌ ज्ञान निर्विषयक ही होगा ॥ ५१ ॥ 
प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहे देहादिका आप केसे अपलाप करते हैं ! 








शू निमित्तभूत शरीर आदि बस्तुओंकी सत्तासे स्वयं ज्ञान भी, सोना आदि गलानेकी परियामें 
निषिक्त धातुओके द्रवकी नाई, शरीर आदि आकारते उदित होता है, यह तात्य दै। 
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इस्तपादादिसयुक्तः क्रियाफलविलासत्रान्‌ । 
सदाऽनुभूयमानोऽयं दहो नास्ति कथं मुने !! ५३ ।! 
कुम्भ उवाच 
कारणे यस्य कार्यस्य सूमिपाळ न विश्वने । 
बिद्यते नेह तत्कार्यं तत्संवित्तिस्तु विञ्रमः ॥ ५४॥ 
कारयेन विना कार्य शरीरं न कदाचन। 
विद्यते यस्य नो वीज तद्‌ द्रव्ये केव जायते ॥ ५५॥ 
अकारण तु यत्कार्थं सदिवाऽग्रऽ्चुभूयते । 
तदूद्रष्टुर्विश्रमाद्विद्धि सृगद्ष्णाजलोपमस्‌ ॥ ५६॥ 
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यों राजा शिखिध्वज पूछते हैं--यस्योपलम्यते' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वञने कहा--हे सुने, जिस पदाथेका प्रत्यक्षात्मक कोई एक 
स्वरूप उपलब्ध दो रहा है वह असरस्वरूप केसे है ! [ सद्रूपसे उपलब्ध हो रहे 
पदार्थमें असतकी प्रतिज्ञा विरुद्ध है--इसको इष्टान्तसे भी बतळते हैं--'प्रकाशः” 
से ] आप कहिये तो, प्रकाश मळा तम कैसे हो सकता है ॥ ५२ ॥ 

हे मुने, हाअ, पेर आदिसे संयुक्त तथा क्रिया-फलरूप विळास आदिसे 
समन्वित सदा इम छोगोसे अनुभूत हो रहा यह शरीर केसे नहीं है ॥ ५३ ॥ 

आन्तिम्रस्त उपलब्ध हुए पदाथोँमें व्यभिचार होनेके कारण एकमात्र उप- 
ढब्धिसे इत्य पदार्थोकी साका निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु कारणोंके 
विद्यमान रहते जिस कार्येकी डपलव्धि दोदी दे उतप्तीकी सत्ता मावी जाती है । 
और वे कारण इसमें विद्यमान नही हैं, यदद कहते है--'कारणगर' इत्यादि 
चार इछोकोंसे । 

कुम्मने कहा --हे मूमिपाळ, इस संसारमें जिस कार्यका कारण विद्यमान 
नहीं है वह कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता, फिर उसका ज्ञान तो 
विश्रम हौ है ॥ ५४ ॥ 

बिना कारणके यह शरीररूपी कार्य नहीं रह सकता । जिस दृब्यका बीज 
नहीं है उसकी उत्पत्ति कहां कभी होती है ! ॥ ५५ ॥ 

हे राजन्‌, बिता कारणके जो कार्य सामने सत॒की नाई अनुमूत होता है 
उसे सृगतुण्णाजकके सदश देखनेबालेके विश्रमसे उत्पन्न समझिए ॥ ५६ ॥ 
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नाउतियत्रवतो<प्येतन्शूगतृष्णाम्बु. लभ्यते ॥ ५७॥ 
शिखिध्वज उवाच 
असतो दवीन्दुविम्बादेने युक्तं कारणेक्षणम्‌ । 
वन्ध्यातनयपर्वाङ्गमण्डनं कस्य राजते ॥ ५८॥ 
कुम्भ उवाच 
कारणेन विना कार्य शरीराद्यस्थिपञ्जरम्‌ । 
अविद्यमानमेवेदं विद्धयसस्भवतो नृप ॥ ५९॥ 
शिखिध्वज उवाच 
हस्तपादादियुक्तत्य शरीरस्य मुनीश्वर । 
नित्यमाहक्ष्यमाणस्य पिता कस्मान्न कारणम्‌ ॥ ६० ॥ 


मिथ्याञ्रमसे उदित हुए शरीर आदिको आप अविद्यमान ही जानिये, 
क्योंकि अत्यषिक यत्तशीळ मनुष्यको मी यह सुगतुष्णाजळ छढ्ध नहीं होता ॥५७॥ 

तब क्या ये देह आदि वन्ब्यापुत्रकी देहकी नाई अत्यन्त असत्‌ ही होंगे, 
यह राजा शिखिध्वज आशङ्का करते हैं-- 'असतो' इस्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कद्ा--हे घुने, असदूप दो चन्द्रविम्ध आदिके कारणका 
न दिखाई पड़ना तो युक्त ही है, क्‍या किसीके सामने वन्ध्यापुत्रके सारे अज्ञोंने 
आभूषण शोभित होते इं £ ॥ ५८ ॥ 

“अशरीरं शरीरेप्वनवस्येष्ववस्थितम्‌' इत्यादि शुतिरूप प्रमाण होनेसे तथा 
वैसा ही विद्वानोंका अनुभव होनेसे एवं कारणका निरूपण न होनेसे यह आपके 
द्वारा की गई आपति इष्ट है, ऐसा कुम्म कहते हैं--'कारणेन इत्यादिसे। . 

कुम्मने कहा--हे राजन्‌, शरीर आदि अस्थिपञ्चररूपी यह कार्य बिना 
कारणके ही अनुमूत हो रहा है, इसलिए असंभव ( किसीसे उत्पन्न न ) होनेके 
कारण इसे अविद्यमान ही जानिये ॥ ५९ ॥ 


इतिहास, अनुमान, भाष पुरुषोंकी उक्ति तथा अनुगत स्थानसाम्यरूप 
हेतु आदि प्रमाणसे इस शरीरका कारण पिता तो अवश्य ज्ञात है, फिर इसका 
आप केसे अपढाप करते हैं ! यों राजा शिखिध्वज आशङ्का करते हें--'इस्त०' 
इत्यादिसे । 
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कुम्भ उवाच 
कारणाभावतो राजन्पिता नाम न विद्यते । 
असतो यत संजातदमसदेव तदुच्यते ॥ ६१ ॥ 
पदार्थानां च कार्याणां कारणं वीजमुच्यते । 
सम्मवत्यज्ञ जगति न बीजेन विनाऽङ्करः ॥ ६२ ।। 
तस्मान्न कारणं यस्य कार्येस्पेहोपपद्यते । 
बीजाभावे हि तन्नास्ति तन्संवित्तिस्तु विश्रमः ॥ १३ ॥ 
अवश्य खल॒यन्नास्ति निज तन्मतिश्रमः । 
्वीन्दु्वमरुभूस्यम्बुबन्ध्यापुत्रद्ासमस्‌ ॥६४॥ 
शिखिध्वज उवाच 
पितामद्दानां पुत्राणां पितृणां च जगतत्रये । 
आद्यः पितामहः कर्मात्पूवोत्पत्तौ न कारणम्र ॥ ६५॥ 


राजा शिसिध्यजने कहा--हे मुतीशवर, हाथ, पैर भादिसे युक्त प्रतिदिन 
दिखाई दे रदे इस शरीरका मला पिता कारण केसे नहीं है ॥ ६० ॥ 

उसकी भी कोई सता नहीं है, दोनोमे एक ही न्याय समानरूपसे छगता है, 
इस गूढ़ अभिमायसे युक्त कुम्भ ऋ प उसी उत्तरको फिर कहते हैं--'कारणा ०! 
इत्यादिसे | 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌ , कारणका अमाव होनेसे सचमुच पिता भी नहीं है । 
जो पदार्थ असतसे उत्पन्न हुमा रहता हे वद भी असदूप ही कहा जाता है॥६१॥ 

कार्यभूत पदार्थोंका कारण बीज कहा जाता हे ! हे राजन्‌, इस संसारमें 
बिना बीजके अङ्कुर वही उत्पन्न होता ॥ ६२॥ 

इसलिए जिस कार्यका कारण नहीं है वह कार्य मी बीजका अमाव रहनेसे 
नहीं है । जो उसका ज्ञान मनुष्यको होता दै वद ठो विळकुळ विभ्रम है ॥ ६३ ॥ 

अवश्य ही जो वस्तु बीजशुन्य है वह है ही नहीं । अतः उसका जो मनुष्यको 
ज्ञान होता हे वह--दो चन्द्र, मरुभूमिमें जळ और वन्ध्यापुत्रद्धी दक्ाके पमान-- 
बुद्धिविश्रम है ॥ ६४ ॥ 

गूढ़ अमिप्रायको न समझ रहे राजा झिखिष्वज आशह्वा करते हैं-- 
“पितामहानाम्‌? इत्यादिसे । 
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कुम्भ उवाच 
आद्यः पितामह य! स्यात्सोपि नास्त्येव भूपते । 
कारणाभावतो नित्यं यदा मावो न कस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 
कारणस्य स्वबीजस्य नित्याभावात्पितामह! । 
अन्यः स इृइ्यमानोऽपि अमादन्यो न विद्यते ॥ ६७॥ 





राजा शिखिध्वजने कहा--हे झुनीइवर, तीनों छोकमें प्रजा उत्पन्न करनेवाले 
दक्ष प्रजापति आदि पितामहों, उनके लड़कों और पिता आदि पूर्वीकी 
उत्पत्तिमं आद्य पितामह ( हिरण्ययम ) कारण क्यों नहीँ है £ अर्थात्‌ 
सूक्ष्ममूत रिञ्गसमष्टिरूप वह हिरिण्यगम पुत्र, पिता और पितामह आदि सम्पूर्ण 
व्यष्ठि और समष्टिरप स्थूळोंकी उत्पतिमें कारण क्यों नहं है ॥ ६५ ॥ 

उसका भी कारण बतळाना अत्यन्त कठिन है, इम कह नहीं सकते, 
अनिवेचनीय दे, अतः उसकी भी असत्तामें समान ही न्याय रूगता है, इस अत्यन्त 
गूढ़ अमिप्रायको उत्तरूपसे कहते है--“आदयः” इत्यादिसे । 

कुम्भने कहा--हे भूपते, जब कारणक अमावमें किसीका भी भाव नहीं 
रहता यानी किसीकी भी सचा नहीं ठहरती, यह सदा नियम दवै तब पितामह यानी 
हिरण्यगम जो कारण है, वह भी नहीं ही है ॥ ६६॥ 

“यो देवानां प्रभवश्वोदूभवश्च विइवाघिको रुद्रो मददर्षिः | हिरण्यगर्भं पझ्यत 
जायमानं स नो देवः शुभगा स्मूत्या संयुनक्ति ॥! (जो महर्षि रुद्र सम्पूण 
देवतार्योका ममव और उद्भव है, विइवरमें सबसे श्रेष्ठ तथा जो उतन्न हो रहे 
हिरण्यगभैको देखता दै वही देव हम छोगोंको झुम स्मृतिसे संयुक्त करता है) 
इत्यादि मन्त्रवर्णोमें उसका उत्पादक तथा उत्पन्न हो रहे उसको ळछपादष्टिसे देख 
रहा ईर कारण प्रसिद्ध ही है, फिर उसका अपछाप केसे करते हैं, इस 
आशङ्जाका परिहार करते हुए गूढ़ अभिप्रायको खोल्ते हैं--'कारणस्य' 
इत्यादिसे । 

टीक दै, यद्यपि ईश्वर है तथापि माया द्वारा अपनेमें मेदकी उसने कर्पना- 
कर ळी दे अतः माया द्वारा अम हो जानेके कारण अन्यरूपसे दिखाई दे रहा 
भी वह पितामह उस इश्वस्से अन्य नहीं हे । यदि आप पूछें कि ऐसा क्यों, तो 
इसका उत्तर इम आगे चळकर आपको बतलायेगे कि सत्यस्वरूप चिदंशके 


ज TS 
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सगतृष्णास्वुवद्श्रान्तिर्पथ एत्राऽवमासते । 
पितामहाथकारित्वसपि तस्य भ्रमात्मकम्‌ ॥ ६८ !। 
पितामद्दादेरेतस्य मिथ्याग्रत्ययतः स्थितिः । 
घना तव निवृत्तव माजयिष्याम्यथेतरत ॥ ६९ ॥ 
तस्माच्चिदास्मकतयाऽऽर्मनि चित्ततोऽयं 
नित्यं स्वयं कचति भूमिप देवदेवः ! 





परिणामी त होनेसे वह कारणशुन्य है । परिदोषमें मायांश जड़को ही उसका 
कारण कहना पड़गा, क्योंकि अविद्यारूप उस अपने कारणके नित्य उदित विद्या 
द्वारा बाधित होनेके कारण उसका इश्वरमें सदा ही अभाव रहता है ॥ ६७ ॥ 

इस रीतिसे पितामही भुवनादि सगाँमें जो अथक्रियाकारिताळा पतिमास है 
डसकी भी व्याख्या हो चुकी, यह कहते हैं--“सृगतष्णा०* इत्यादिसे । 

इस रीतिसे आपके पितामहकी जो भुवनादिसुष्टिमें अथक्रियाकारिता है वह 
भी सुगतुष्णाजलकी नाई आन्तिरूप ही अवभासित होती है, क्योंकि वह 
बिळकुळ अमात्मक है ॥ ६८ ॥ 

इस तरह मेरी युक्तिपूण उक्तिसे जनित--पितामहके शरीरतक यह सम्पुण कार्य- 

परम्पराप्रबम्ध मिथ्या है, इस तरहके तुम्हारे यौक्तिक बोधसे--उसकी सत्यत्वेन 
अत्यन्त दृढ़ बनाई गई स्थिति बहुत दूर हटा दी गई । अब दूसरा जो प्रविमा- 
समात्ररूपसे अवशिष्ट अंश है उसका भी उत्त्वसाक्षात्कारपयन्त आपको उपदे 
देकर परिमाजन करता हूँ ॥ ६९ ॥ 

उक्त अर्थका ही संग्रह कर उपसंहार करते हैं---'तस्मा०” इत्यादिसे । 

हे भूमिप, मेरी कही गई युक्तिसे चितिसे व्यतिरिक्त किसी अन्मकी सत्ता 
न होनेके कारण चिद्रूप ही यह देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यगमसे ठेकर 
स्तम्बपयन्त सृष्टिपरम्परारूपसे जो स्फुरित होता है वदद चिदात्मकरूपसे अपने 
स्वरूपे ही भ्फुरित होता है. अणुमात्र भी न तो किसी दृसरेका सम्पादन करता है 
और न स्वयं किसी दूसरेसे सम्पादित होता है । उसीने स्वयं अपने-आपको आत्मा, 
स्वरूप, पद्मज आदि नाम और रूपोंकी कल्पनासे “सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो 
नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते’ ( सम्पूण रूपॉका विरचन करके उनका फिर 
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तेनैव पद्मज इति स्वयभात्मनाऽऽत्मा 
परोक्तः स्वरूप इति श्ान्तमिद समस्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
इत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिघ्वजावबोधन नाम चतुनवतितमः सगे! ॥ ९४ ॥ 
EY TE 


पञ्चनवतितमः सगैः 


शिखिष्यज उवाच 
आब्र्मस्तम्बपर्यन्तं यद्ययं मासते भ्रम! । 
अर्थक्रियासमर्थथ तत्कथं दुःखकारणम्‌ ॥ १॥ 


नामकरण कर व्यबहार कर रहा जो धीर स्थित है ) इत्यादि श्रुतियोंसे कहा है । 
इस तरह पर्याहोचन करनेपर यह स्पष्ट मालम हो जाता है कि यड समस्त द्वैत- 
प्रपश्च शान्त जद्ष ही अवस्थित है ॥७०॥ 

चौरानवे सगे समाप्त 





पंचानबे सर्म 
[ अविद्याकी शान्तिका उपाय तथा आस्मत्तानसे चिर विश्रान्तिका बर्णन ] 

पहले यह जो कहा गया था कि यहद सारा प्रपञ्च सृगतृष्णाजळके सहश 
आन्तिख्प ही प्रतीत होता है, इसपर यह शङ्का होती है कि यह दृष्टान्त देना 
बिळकुछ असङ्गत है, क्योंकि सृगतृण्णाजळसे न स्नान होता है या न तो 
उसका पान ही होता दै, किसी तरह उसमें अर्थक्रियाकारिता है नहीं और इस 
प्रपछ्छमें तो सब तरहकी अर्थक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, यो राजा प्रशन करते हैं-- 
“आग्न' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे ब्ह्मवित, त्रझासे लेकर स्तम्बतक जो कुछ ग्रह 
संसार प्रतिभासित होता है, वह यदि भ्रमरूप हे, तो वह अरथक्रियासम्थ और 
दुः्लका कारण केसे है, अमात्मक वस्तु तो अ्ेकियासमथ और दुःखदेतु दिखाई 
नहीं पढ़ती ॥ १॥ 


सगे ९५ ] माषानुवादसहित ३९६७ 


ऱ्य्नय्न्र Na See NNN र रत 


कुम्भ उवाच 

एवं जगद्भ्रमस्पाउस भावने तावदाततम्‌ । 
शिलीभूतस्य शीतेन सलिलस्येव रूक्षता ॥ २॥ 
अज्ञानं क्षिथिलीभूतमेवे नष्टं विदुर्वृषाः । 

न नाशेन विनोदेति पूर्वसस्थानविच्यूतिः || ३ ॥ 





सत्यसंकल्पभावनासे हृढ़ किया गया मिथ्याभूत अथे अथ-क्रियासमथ और 
दुःखका उत्पादक होता है, यह बात देव या असुरोंकी मायासे निर्मित शस्त्र, 
अख, हाथी, घोड़ा, सेना आदिर्गें जब प्रसिद्ध ही है, तब जगदीश्वकी मायासे 
बनाये गये प्रपञ्चके लिए तो कहना ही कया! इस आशयसे कहते हैं-- 
“एवम इत्यादिसे । 

कुम्मने कहा--भद्र, यह जो सष्टिरूपी जगती आन्ति है, उसमें प्राणियोंके 
प्राक्तन कर्मोकी उपभोगाथता होनेसे, आपकी कथित प्रणालीके अनुसार अथे- 
क्रियासाम्यं और दुःख आदिकी हेतुता है, क्योंकि सत्यसङ्क परमात्माकी 
भावना ही तत्‌-तत्‌ अथक्रियादिरूपसे तथाकथित सुष्टिमें परिणत हुई है, इसमें 
दृष्टान्त है---जल । जैसे जळमें रूक्षता या पीठ बननेकी योग्यता है नहीं, परन्तु 
शीतके कारण पत्थररूप ( बर्फरूप ) बने हुए जळमें, दीधेकाळके वाद स्फटिक 
आदिरुपमें परिणाम हो जानेपर रूक्षता, पीठ आदि बन जानेकी अर्थक्रिया प्रसिद्ध 
है। बस यही प्रकार इस अमात्मक सष्टिके विषयमे भी जानना चाहिए ॥२॥ 

यही कारण है कि ज्ञानाभ्यासके परिपाककमसे सूळाडानका शैभिल्य हो 
जानेपर जगत्की क्रमशः सुदमता हो जानेसे अज्ञानके साथ-साथ जगतका मी 
नाश हो जाता है, यह कहते हैं--“अज्ञानम्‌* इत्यादिसे । 

यदि अज्ञान ज्ञानादिके अभ्याससे श्षिथिछ हो गया, तो उस प्रकारका 
अज्ञानजवित अमात्मक संसार मी नष्ट ही हो गया, यह ज्ञानियोंशा मत है । 
क्योकि अज्ञानका विनाश न होनेपर जगत-रूप भाकारका विच्छेद किसी 
काढमें नहीं दो सकता ॥ ३ ॥ 

सज्ञानको शिथिळ बना देनेगें एकमात्र कारण द्वै-इन्द्रियविरोषके 
अभ्याससे बाश्ववृत्तियोंका शिथिलीकरण, यह कहते हैं --'तचुत्वम्‌' इत्यादिसे । 


४६.७ 
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ततुरवं सर्वबोधस्थ यत्तदेव हि कारणम्‌ । 
सोपशमसम्पचौ प्रतिपन्न परे पदे॥ ४॥ 
तानवं इश्यते यस्य तस्याऽनुक्रमतः स्वयम्‌ । 
पू्संस्थानविगमातप्रशमोऽप्युपपद्यते ॥५॥ 
अनेनैव क्रमेणेवे त्वमादिपुरुषो तूप! । 
अमाकारोदयं विद्धि सृगदृष्णाम्धुवत्स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवा पितामहाभावेऽप्यसती भूतसन्ततिः । 
न कदाचन तत्सिद्ध यदसिद्वेन साध्यते ॥ ७॥ 








समस्त बाह्याकार वृत्तियोंका जो अपक्षय है, वही कमश! तत्वज्ञानके 
सम्पादन द्वारा परम पदका साक्षात्कार हो जानेपर इस अमात्मक प्रपश्वकी शान्तिं 
कारण हो जाता है ॥ ४ ॥ 

ढोकमें मी अपक्षयपूर्वक ही स्थूळ भावोंका विनाशञ्च प्रसिद्ध है, यह वहते 
है.--'तानवम? इत्यादिसे | 

व्यवहारमें मी जिन देह भादिका अपक्षय हो जाग है, क्रमशः उनका, 
पूव अवयवोंके विनाझसे, स्वयं विनाश.भी उपपन्न हो जाता है ॥ ५ ॥ 

दर्क्षित रीतिते क्रमशः अज्ञानकी शिथिरुता हरा जगतका बाघ हो जानेपर 
ही अपने नित्यसिद्ध पृर्णतारूप पुरुषस्वभावमें प्रतिष्ठा हो जाती है, यह कहते 
हैं... अनेनिा इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, इसी अज्ञानवाशकमसे ही पृर्णतास्वभाववाले आप आदि पुरुष 
हैं | अतः यह सारा प्रपश्च सृगतृष्णाजळकी नाई केवळ अमके स्वरूपमें उदित 
होकर अवस्थित है, यह आप जानिए ॥ ६ ॥ 

शक्काके बाद उपसंहारकर प्रस्तुत विषयका निगमन करते हुए कहते हैं-- 
“एषा? इत्यादिसे । 

दास्तवमें जो सृष्टि बनानेवाले आदि ब्रक्षा पितामह हैं, उनकी भी सत्ता 
है नहीं, इसछिए उनके द्वारा निर्मित प्रपश्चकी सत्ता हो ही केसे सकती है। 
जो वस्तु असत वस्तुसे सिद्ध की जाती हो, वह त्रिकाळमें भी सिद्ध नहीं 
हो सकती ॥ ७ ॥ 

उसका फळ दिखढाते हैं-“अयम्‌' इत्यादिसे । 
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अये भूतोपलम्भो हि सगद॒ष्णाम्ब्बिवोदितः : 
विचाराद्रिलयं याति शुक्तौ ग्ञतधीरित्र | ८ ॥ 
कारणामावतः कार्यमभूत्वा भवर्तति यत्‌ | 
सिथ्याज्ञानाइते तम्य न रूपसुयपचते ॥ २ |! 
मिथ्यादृष्टि्रेक्षिते तु न कदाचन विद्यते। 
मृगतृष्णाम्भसा केन घटकाः परिपूरिताः | १० ॥ 
शिखिभ्वज उवाच 
सष्टुराद्यस्य परमं ब्रह्म कस्मान कारणम्‌ | 
अनन्तम जमव्यक्तमम्बरं शान्तमच्युतध्‌ ।! ११ ॥ 
हे भद, यह जो भूत-सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह म्गतृष्णाजलके सहश 
मिथ्या ही उदित हुई है, इसलिए शुक्तिमे रजतज्ञानके सहश विचारसे ही उसका 
विलय हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यही कारण है कि जगता स्वरूप आन्ति ही है, दूसरा नहीं-- यह कहते 
हैं-'कारणा०” इत्यादिसे । 
कारणका अस्तित्व न होनेसे काकी सत्ता हो ही नहीं सकती, असत्‌ 
कारणसे असत्‌ कार्यकी जो उत्पत्ति होती देखी जाती है, उसका स्वरूप 
मिथ्याज्ञानके सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकवा ॥ ९ ॥ 
इसलिए विचार द्वारा मिथ्यारूपसे देखा गया पदाथ अथोक्रेयाके साथ 
स्वरूपसे भी वंचित हो आता है, यह कहते हैं--'मिथ्याइष्टि०” इत्यादिसे । 
मिथ्याज्ञाने कारण दिखाई पड़नेवाढा पदार्थ किसी कालमें भी अस्तित्व 
नहीं रख सकता, क्या कहीं किसीने सुगतृष्णाजकसे घड़े भरे हैं ॥ १० ॥ 
तब तो पितामहके प्रति निर्विशेष अर ही कारण क्यों नहीं होता ! यदि 
कृद्दो कि परिणामी होनेपर वह अनित्य हो जायगा, तो यह मी युक्त नहीं दै; 
क्योंकि क्रमशः हुए सब परिणामोंमें अनुद्गत्ति होनेके कारण घटत्वादिरूप आतिके 
सहश्च उसकी नित्यता आ सकती है, यों राजा शङ्का करते हैं--'सष्डु० 
इत्यादिसे । 
राजा शिखिष्वजने कहा--हे मुनिवर, आदि सजक हिरण्यगर्भका अनन्त, 
अजन्मा, अव्यक्त, चिदाकाश, अविनाशी, सर्वोष्द्रवशुन्य, सर्वातिशायी, निर्विशेष 
ब्रह्म कारण क्यों नहीं है ॥ ११ ॥ 





३९७० योगवास | निर्वाण अकरण पूर्वा 


कुम्भ उवाच 
हेतस्वाभावतो ब्रह्म कार्यत्वाभावतस्तथा । 
अद्वैतेनाऽतिगन्तात्मा न च कार्य न कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अकवृकमेकरणमकारणमबीजकम्‌ । 
अप्रतकष्यमविज्ञेये ब्रह्म कते कर्थं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अकारणत्वात्कार्यचरहिते. तज्जगद्भधवेव । 
अद्वेतिक्यमनाचन्तं तदाद्रमुपलम्मनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्रतक्येमविज्ञेये यच्छिवे शान्तमव्ययम्‌ । 
तत्‌ कथं कस्य केनेव कते भोषत कदा मवेत्‌ ॥ १५॥ 
श्रुति, युक्ति और अनुभवका विरोध होनेले द्विरण्यगभेका कारण निर्विशेष 
ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा कइते हैं--हेतुत्वा ०” इत्यादिसे । 
कुम्मने कहा--हे राजन्‌, शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म न तो कार्य हे और न कारण 
ही है, क्योंकि “तदेतढ़झा पृवेमनंपरस' इस श्रुतिसे पूर्वत्वरूप कारणत्वका और 
अपरस्वहूप कार्यत्वका निषेध किया गया है। "नेह नानास्ति किञ्चन? इस श्रुतिसे 
द्वैठमात्रका निषेध किया गया है। “असज्ञो ह्य पुरुष? इस श्रुविसे उसकी 


अनुबृत्तिका निषेध किया गया है और कूटस्थका पारणाम न बननेके कारण वह 
सर्वप्रपश्चसे नियुक्त है ॥ १२॥ 


अन्य कारकोंकी अप्रसिद्धि होनेसे उनको लेकर इसमें त्वातरूयरूप अकर्तृ 
भी नहीं आ सकता, यह कहते हैं--'अकर्त ०” इत्यादिसे । 

ह न कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। उसका न कोई निमित 
है और न कोई उपादान है । उसमें न तकोंका स्थान है और न इन्द्रियजृत्तियोँ 


ही गमन कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितिमे आप बतलाइये तो ब्रह्म किस तरह 
कारण बनेगा ॥ १३ ॥ 


म निषमक दोनेसे ही यदि अकारण है, तो इससे वह कार्यत्वरूप ढक्षण 
या घमैसे शुन्य ही होगा। ऐसी परिस्थितिमें यदि आप यह सम्मावना करें कि 
कार्यकारणात्मक जगत्‌ ही है, तब तो वह जगत्‌ वस्तुक्ृतपरिच्छेद और देश-काढ 
कृतपरिच्छेदसे रहित होकर चिदेकरसस्वूप त्रक्ष ही बन गया, यह भी साथ-साथ 
भावना कर ढीजिए । फिर जगद्भाव और कार्यकारणता रही ही कहाँ ॥ १४ ॥ 


इसी रीतिसे जीवरूपताकी न्तिके कारण उसमें प्राप्त हुए कर्तृत्व-भोक्तत्वका 
भी निरास करता चाहिए, यह कहते हैं--“अप्रतकर्थ ०! सादि प 
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SITIO er 


अतो नेदं कृतं किश्डिज्जमदादि न विद्यते । 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि सवे झान्तमर्ज शित्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
कारणाभावतः कार्य न कस्यचिदिद्‌ बगत । 
अकारणत्वात्‌ कार्यत्वं अ्मादिद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ १७॥ 
अकार्यत्वञ्च नास्त्येतरसभं इत्थं न विद्यते । 
यदा न कस्यचित्कार्यं कारणस्य जगत्तदा ॥ १८॥ 
पदार्थामावसंसिद्विस्तत्सिद्धौ कस्य वेदनम्‌ । 
एवं तु वेदनामावे नाऽस्त्यहत्वस्य कारणम्‌ । 
अतः शुद्धो विधुक्तो$ति केनोक्तिवेन्धमोक्षयोः ॥ १९ ॥ 
जो अत्यं, अविज्ञेय, शान्त, विकारशुन्य और कस्याणरूप हे उसमें कतुत्व 
और मोक्तृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा ! 
वतढाइये ॥ १५ ॥ 
निष्कर्ष बतलाते दैं--अत/' इत्यादिसे | 
इसलिए यह जगत्‌ न क्रिसीसे कुछ क्रिया गया हे और न इसकी सत्ता ही 
है। परिपृर्णस्वमाववाले आप न कर्ता हैं और न भोक्ता हैं। जहाँ हाथ डाळिए 
वहाँ आपको सब कुछ झान्त अजन्मा, आनन्दात्मऊ केवळ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह 
मिलेगा ॥ १६ ॥ 
कारणकी सत्ता ही नहीं दे, इसलिए यह जगत्‌ किसीका भी कार्य नहीं 
है। कारणका स्वरूप न रहनेसे जो कार्यस्वरूप दिखाई देता है वह केवर 
अमसे ही, इसलिए यह जगत्‌ अमात्मक ही है, यह जानिये ॥ १७ ॥ 
किसीका कार्य न दोनेसे यह सारी सृष्टि तीनों काढमें असत्‌ है । इस 
रीतिसे यह जगत्‌ जब किसी मी कार्यका कारण नहीं है तव अनायास समस्त 
पदार्थौकी असत्ता सिद्ध दो जाती है । पदाथाँकी असत्ता सिद्ध हो जानेपर फिर 
ज्ञान किसका, और इस रीतिसे जब ज्ञानका ही अमाव सिद्ध हो गया तब 
जहङ्कारका कोई कारण ही नहीं रहता । [ इस रीतिसे अहम्मावकानिरासत करनेके 
लिए उपाय बतळाकर अन्तमें अवशिष्ट हुए आत्मतत्त्वा अनुभव कराते हैं-- 
“अतः से ] इसलिए हे राजन, आप सर्वविध मरोंसे निधुक्त परममुक्त ही हूं । 
बन्ब और मोक्षकी कथासे आपको प्रयोजन ही कौन है ॥ १८,१९ ॥ 


३९७२ योगवासिल [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


शिखिध्वज उवाच 
बुद्धोऽस्मि भगवन्‌ युक्तियुक्तश्वक्तं वयोत्तमम्‌ | 
कारणाभावतः कर्त नेदं ब्रक्षति वेद्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
कन्रेमावाञ्जयञ्जास्ति तेन नास्ति पदार्थदकू । 
नातश्चि्तादि तढ्ीजे नाऽतोऽहन्तादिकिश्वन ॥ २१ ॥ 
एवं स्थिते विशुद्धोडस्मि विबुद्धोंइस्मि शिवोऽस्मि वा । 
नमो मद्य परं चेत्यं न किञ्चिदिति बोधितः ॥ २२॥ 
पदाथवेदनादित्यमसदेवाऽवभासते | 
अदमाथन्तमेतेन शान्तमासे खकोशवत्‌ ॥ २३॥ 
जगत्पदा्थेप्रविभागदष्टि! 
सदेशदिक्कालकलाक्रियौधा । 
उपदिष्ट अर्थका अपने अनुभवसे अनुमोदन कर रहे रजा--युक्तिपुवैक 
आपने उपदेश दिया--यों कते हुए अनुवाद करते हैं--'बुद्धोऽस्मि' 
इत्यादिसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे भगवन्‌, असलियत में आन गया । आपने 
बहुत ही उत्तम और युक्तियुक्त कहा । कारण न होनेसे यह ब्रक्ष जगतका उत्पादक 
नहीं हो सकता है, यह मी जानता हूँ ॥ २० ॥ 
कतकि अभावसे जगदका अमाव है, जगतके अभावसे नाम-हूपात्मक इष्टिका 
अमाव है, इससे उसके बीज चित्त आदिका भी अभाव हे और इसीसे अहन्ता 
आदि कुछ भी सत्ता नहीं रखते ।। २१॥ 
इस प्रकारकी स्थिति होनेपर में निर्मल ही हूँ, सर्वज्ञ हूँ और दिव्यस्वरूप हूँ । 
मैं अपने आपको ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि चितिस्वरूपसे मिन्न दूसरा चेत्य- 
विषय है ही नहीं, पह आपने मुझे बतळा दिया ॥ २२ ॥ 
आपकी बतढाई हुई युक्तिसे विचारपूवेक सब पदार्थोका स्वरूप जाननेसे 
अहम्‌? आदिसे लेकर अन्ततकके जितने दृश्य पदार्थ दै वे सब असद्वप ही मासते 
हैं, इसलिए सब द्वेतके बाधसे में आकाझमण्डलकी नाई विक्षेपशुन्य होकर 
अवस्थित हूं ॥ २३ ॥ 
उसी स्थितिका अभितयपूर्येक उपसंहार करते हैं--'जगत्‌! इत्यादि दो 
इळोकोसे । 


सर्ग ९६ ] माषालुवादसहिंट ३९७ 
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अहो नु कालेन चिरेण शान्ता 
र्व शान्तं स्थितमच्ययात्म ॥ २४॥ 
शाम्यामि निर्वामि परिस्थितोऽस्मि 
न यामिं नोदेमि न चाऽस्तमेमि | 
तिष्ठामि तिष्ठ॒ स्तयथा स्थितात्मा 
शिवे शुभे पावनमोनमस्मि ॥ २५॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्याणप्रकरणे 
शिखिध्वजविश्रान्तिनोम पञ्चनवतितमः सर्गः ॥९५। 


Cs i वकर 
षण्णवातितमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


इति ब्रह्मणि विश्रान्तिमवाप्य स शिखिध्वजः । 
पहचंमासीत्संशान्वमना निर्वातदीपवत्‌ ॥ १॥ 


बा ह 


अत्यन्त आश्चर्य है कि, देश, काल, कळा एवं क्रियाऑसे युक्त यह जो 
जगत्के पदार्थोंकी विभक्त इष्टि थी वह दीर्थकालके अनन्तर शान्त हो गई । 
अब विकारद्युन्य केवळ ब्रह्म ही बच गया | २४॥ 

अब में शान्तिका अनुभव करता हूँ, मुक्त हो गया हूँ, सब ओरसे पूर्ण 
स्वभाव होकर स्थित हूँ, न जाता हूँ, न उदित होता हूँ और न अस्त होता हूँ । 
हे भगवन्‌ , में जैसे इस रूपभे हूँ वेसे आप भी चिदेकरस यथास्थित आत्मम्वरूप 
होकर स्थित हो जाइये, क्योंकि उस प्रकारकौ स्थितिमें आपका स्वरूप 
वनकर में परम पुरुषार्थरूप शुद्ध वाणीसे अगम्य निरतिशय सुख ही बनकर 
विराजित हूँ ॥ २५ ॥ 

पंचानबे सर्ग समाप्त 


| छानबे सर्ग 
[ प्रबुद्ध हुए राजाको दृश्य-सचाका परिमार्जन, जिस उपायसे हो सकता है 
उस उपायका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठनीने कहा--डे श्रीरामजी, राजा शिसिध्वज पूर्वोक्त रीतिसे 





३९७७ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाषे 


निर्विकल्पसमाधानपरेणाऽऽ्छु विविश्षितस्‌ । 

स्वठीळयेति झुम्मेत झटित्येव प्रबोधितः ॥ २॥ 
कुम्भ उवाच 

राजन्नज्ञाननिद्रातः प्रबुद्गोऽसि शिवः स्थितः । 

कार्य नास्तमयेनेव न चा5नस्तमयेन ते। ३॥ 

सकृदेव विभातात्मा नष्टानिष्टपदात्मक। । 

कलाकलननिएक्तो जीवन्शुक्तोऽङ्ग साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 





परत्रहममें विश्रान्ति पाकर वायुश्चन्य प्रदेशमे स्थित दीपके सदृश मुहूवे काळतक 
निथ्चररूपसे स्थित हो गये। अखण्ड ब्रह्माकारृत्तिका उदय होनेसे उनका 
मन तुच्छ वाद्य वृत्तियोसे निमुक्त होकर प्रसन्न हों गया था ॥ १ ॥ 

अनन्तर राजा शिखिध्वजने, जो निर्विकरपसमाधिमें तत्पर थे, अखण्डाकार- 
बत्तिरूप विकल्पको भी तिरस्कृत कर--क्षीरसमुदर्मे गिरे हुए जळबिन्दुके सहश, 
अन्तःकरणको ब्रह्मरूप बनाकर ब्रह्ममें एकरूपसे जब प्रविष्ट होनेकी इच्छा की, 
तमी उस अवस्थाको ताड़कर अपनी सहज ढीराभरी वाणीसे कुम्मने उन्हें तत्काल 
जगाया ॥ २ ॥ 

समस्त इइयोंके, अधिक क्या कहें, अखण्डाकार वृत्तिके भी विळेयके साथ 
हम निरतिशय ब्रह्मानन्दके सागरमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा कर रहे थे, आपने 
बीचमें व्यथ ही व्युस्थित कर विज्ञ डाळ, अब हमें वहाँ प्रवेश मिलेगा ही 
नहीं, इस तरह राजाकी कदनेकी इच्छा जानकर कुम्भ कहते हैं--राजन्‌! 
इत्यादिसे । 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌, अब आप अज्ञानरूपी निद्राले जाग गये हैं और 
निरतिशयानन्दरूप वनकर स्थित हैं, इसलिए अब न तो आपको समस्त हृस्योंके 
विनाशसे कोई मतलब है और न उनके अविनाशसे ही कोई मतळव है, अर्थात 
अज्ञात रद्दनेपर १रत्रह्मरूपी भानन्दसमुद्रमें प्रवेश नहीं हो सकता । जब अज्ञानका 
बिनाश हो गया, तब तो दृश्योंका विनाश हो चाहे न हो, एकबार देखा गया 
ब्रह्म सदा ही अनावृत और सुळभ रहता है ॥ ३ ॥ 

हे प्रिय, एकवार विस्पश्रूपसे देखा गया आत्मा समस्त अनिष्टकारक 
चस्तुओंका आश्रय नहीं रहता यानी उस आत्मामं दुःखप्रद पञ्चका सम्बन्ध रहता 


सर्ग ९६ ] माषानुवादस हित ३९७५ 





TITTIES आआआ आजि Es 


वसिष्ठ उवाच 
कुम्भेन चोधितस्त्वेमं स॒ बभूवाऽवोधवान्‌ । 
विनियतो रराजोचेर्महामोहसग्गइगकात्‌ ॥ ५ ॥ 
विश्रान्तधी! श्षणेनिव पश्यन्‌ इश्यस्य वस्तुनः ! 
असचामेव प्रुक्तात्मा लीलया सप्रुवाच इ ॥ ६॥ 
शिखिध्वज उवाच 
ज्ञातप्रायमपीदं ठु यत्एच्छासि तदुच्यताम्‌ । 
भूयो निपुणबोधाय मम मानद मोदद ॥ ७॥ 
शिवे शान्ते निराभासे पदेञ्युछसितात्मनि | 
द्रषटदशनदश्यास्यों विश्वात्मा प्रत्ययः इतः ॥ ८॥ 





ही नही, जब जाप समस्त कल्पतारूपी कहनोंसे निसुक्त होकर जीवन्घुक्त बन 
गये हैं ॥ 2 ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --श्रीरामभद्र, जब मुनिश्रेष्ठ उस कुम्मने राजा 
शिल्तिध्वजको उस तरह समझाया, तब वह बोधपूर्ण हो गया और महामोहरूपी 
पियरीसे बाहर निकळ कर खूब शोमने छगा ॥ ५ ॥ 

यद्यपि उसकी बुद्धि पूर्ण विश्रान्त हो चुकी थी, व्युत्यानकारमें भी क्षणमात्रमै 
ही उसने समस्त इश्योंकी असत्ता जान ढी थी, तथापि उस मुक्तासाने ढीलासे 
यानी कुम्भके परिपक्क घोधके साथ अपने बोघकी तुलना करनेकी झीछासे कुम्मसे 
कद्दा॥६॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मातदी, दे आनन्ददायक, यश्चपि यह सब 
कुछ मेरा एक तरहसे ज्ञातप्राय ही हो गया है, तथापि बोधकी इढ़ताके लिए में 
आपसे जो कुछ मरन करता हैँ, उसे फिर मेरे समक्ष किए ॥ ७ ॥ 

ररूप पद्‌ निरतिशय सुखरूप, दुः्खशुन्य भौर अशुद्ध चेताओसे अगम्य 
है, उस पदके अविद्यासे आवृत होनेपर उसमें द्रष्टा, दृश्य और दर्शन नामक 
यह विश्वरूप ज्ञान किस निमित्तसे होता है! क्या वह सत्‌ निमित्तसे होता है 
या असत्‌ निमित्तसे ¦ सत्‌ निमित्तसे तो हो तही सकता, कारण कि सत्‌-वस्तुमें 
विकार आदि नहीं रहते, असदसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस नोधमें सत्त्वका 
जो परिज्ञान होता दै, वह होगा ही नहीं ॥ ८ ॥ 


४९८ 


जभ अ 
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कुम्भ उवाच 
साधु पृष्टं महाराज राजसे वाऽथ भास्वरः | 
एतदेव हि ते शिष्ट ज्ञातु यत्तदिदं भृगु ॥ ९॥ 
यदिदं इञ्यते किश्चिज्ञगत्स्थावरञङ्गमम्‌ । 
सर्वे सर्वप्रकारात्य॑ कल्पान्ते तद्विनश्यति ॥ १०॥ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
महाकल्पविलासान्ते सत्सारमवश्चिष्यते ॥ ११॥ 
चिन्मात्रममरुं शान्तमाभातं परमं नम! । 
समस्तकलनोन्धक्तं युक्त परमया धिया ॥ १२॥ 





उस प्रकार पुछे गये, तभा अध्यास द्वारा उन दोनोंकी उपपत्ति करनेवाले 
कुम्ममुनि--आपका प्रश्न युक्ति-पूण है और प्रइनकर्ता आप कहे जानेवाठे अर्थके 
अवघारणमें पढ़ भी हैं, यों प्रशंसा करते हैं--'साधु” इत्यादिसे । 

कुम्मने कहा-हे महाराज, मैंने पहले जिस आत्मतस्वका उपदेश दिया था 
उसे महण कर अज्ञानरूपी आवरणसे निरुक्त हो जानेके कारण आप देदीप्यमान 
दोकर खूब शोम रहे हैं। अब आपको जाननेके लिए जो यह कुछ षच गया है 
उसे सुनिये ॥ ९ ॥ 

सबसे पहले अध्यासकी सामी बतलानेके लिए अध्यारोप कर संस्कारसहढूत 
अशानशवळ भघिष्ठाना दिगृदरीन करानेवाले कुम्ममुनि पृर्वैदष्टिका प्रलय दर्शाते 
है--'यदिदम्‌? इत्यादिसे । 

राजन्‌, यह जो कुछ मी स्थावर, जङ्गम नानाविध आकार-प्रकारसे भरा 
हुआ जगत्‌ दिखाई पड़ता है बह सब करुपकी समापिमें विनष्ट हो जाता है ॥१०॥ 

करपान्तमें एकमात्र बाकी बचे हुए अधिष्ठानको दिखलाते हैं-- 
“तत! इत्यादिसे । 

तद्नन्तर जब कि महाकर्पका ताण्डव समाप्त हो जाता है, तब एकमात्र 
प्रसन्न गम्भीर व्यापकरूप सारवस्तु ( परन्नक्ष-तस्व ) अवशिष्ट रह जाती है, वह 
न तो तेजसे तुलित की जा सकती है और न घन अन्धकारले तुढित की जा 
सकती है ॥.११॥ 

वह वस्तु चिन्मात्रत्वरूप है, उसमें किसी तरइका मरू नहीं है, शान्तिका 
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यदेकोदितमत्यच्छं शान्तमाततश्ुञ्ञ्चलब्‌ । 
परमात्मात्मक नेअस्तिमिते इसिमात्रकस ॥ १३ ॥ 
अप्रतक्यमविज्ञेय समं खिवसनिन्दितस्‌ । 
ब्रह्मनिर्वाणमापूणेमापूर्णोदितसंविद 1१४, 
अणीयसामणीयश्च स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरि च श्रेष्ठ च श्रेयसामपि ॥ १५॥ 
ईंदर्श तत्परं ब्रक्ष्म तस्याऽग्रे यदिदं नमः । 
अणोः पाश्चै महामेरुरि स्थूलात्म लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
ईद तत्परं स्थूरं यस्याऽग्रे यदिदं जगत्‌ । 
परमाणुवदाभाति क्चिदेव न भाति च॥ १७॥ 


आधार है, चारों ओर चमकता निरवधि आकाश दै, उसमें किसी प्रकारकी 
कल्पना की ही नहीं जा सकती । जिप्षके विषयमे में कुछ कह रहा हैं, वह 
केवळ स्वस्वरूपका साक्षात्कार करनेवाढी बुद्धिसे युक्त होकर जब प्रकाशित होने 
ळग जाती है, तब अज्ञानकाढमें प्रतीत अज्ञान आदि मळ उसमें नहीं रहते, थतः 
अत्यन्त स्वच्छ हो जाती दै । कोधादिविकार उसमें रहते नहीं, चारों ओर उसकी 
सता है, उज्ज्वळ परमात्मस्वरूप वही भसन ज्ञानरूप तेज हे । उसमें अनु- 
मानादि तकोँका प्रसर होता नहीं । वह बाद्य इन्द्रियोंकी विषय नहीं है, वद सम, 
सिव और अनिन्दित दै । जिसको ब्रह्मनिर्वाण कइते हैं, वह वही है । सवत्र 
पूर्णरूपसे उदित आत्म-ज्ञानसे नितान्त पूणे है ॥ १२-१४ ॥ 

जितने छोटेसे-छोटे पदार्थ हैं, उनमें सबसे छोटा ( क्ष्म) यही है, बो 
स्यूड्ये भी स्थूळ पदार्थ हैं, उनमें सबसे स्थूळ यहीं हे । गुरुतम पदायाँमे सबसे 
गुरुतम और अहोंमे सबसे बढ़कर श्रेष्ठ भी यही है॥ १५॥ 

महात्मन्‌ , यह इस मकार अत्यन्त सूक्ष्म है कि इसके सामने यह जो 
आकाश दै, वद अणुके सामने स्थित स्थूळरूप मदामेरुके समान स्थूढ माढस 
पढ़ता है ॥ १६ ॥ 

` और वह इतना अत्यन्त स्थूळ हे कि उसके सामने यह सारा ब्रह्माण्ड 

परमाणुके सह सुक्ष्मरूपसे कहाँ भाता दै और कहीं भासता मी नहीं ॥ १७ ॥ 
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विश्वात्मकचनं नास पदेऽसम्भववेधसः । 
तदइंवेद्न विद्धि विराडात्मा जगत्स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
वातस्य वातरपन्दस्य यथा मेदो न विद्यते | 
शुन्यत्वखत्वोपमयोथचिन्मात्राइन्त्वयोस्तथा ॥ १९॥ 
जलेऽस्ति देशकालान्ते यथोम्यादि सकारणम्‌ । 
प्रेऽस्स्यदेशकालान्ते तथा जगदकारणय् ॥ २०॥ 





इस तरहका मायाशबछ जो अधिष्ठानरूप पद हे, उसमें पूर्वके संस्कारोंके 
उद्बोधसे उद्भृत हुआ तत्‌-तत्‌ प्राणियोंके कमको अनुसरण करनेवाला अध्यास- 
जनित जो विश्वरूपका प्रकाश है वही नारायणसे उत्पन्न हिरण्यगमका अहंभावरूप 
ज्ञानाध्यास है, यह आप जानिए । उस ज्ञानाध्यासमें विषयरूपसे स्थित जगत्‌ ही 
बिराड्खपी विषयाध्यास है ॥ १८॥ 

अध्यासपक्षमें अधिष्ठानकी सता हीसे कार्य और कारण दोनोंमें सदाका 
निर्वाह हो जानेके कारण उनमें सत्ताकी प्रतीति, ज्ञानले उसका वाध और सत्‌ 
वस्तुक कूरत्थता अनुपपन्न नहीं हो सकती, यह आशय रखकर हष्टान्तपूर्वक 
अध्यस्तकी अषिष्ठानसे अमिज्ञता बतहाते दैं--वातस्य इत्यादिसे । 

महात्म, जैसे वायु और वायुका स्पन्दन--इन दोनोंमें मेद नहीं है, 
वैसे ही शुन्यरूपता और आकाशरूपताके सदश चेतम्यरूपता और अहंख्पतामें 
सेद नहीं दै#॥ १९ ॥ 

यह असत्‌ कार्यवादियोंके मतने दीक्षित न हो जाय, इस अभिप्रायसे केवळ 
अघिष्ठानसततासे ही कार्यकी ब्रझमें जैकालिक सत्ता दै, यह भी दृष्टान्त देकर बतला 
रहे कुम्भ विशेषज्ञातव्य दर्शाते हैं--“जले' इत्यादिसे । 

देश और कासे परिच्छिन ( मेद प्राप्त ) जळमें विद्यमान तरज भादि 
जलरूरूप कारणको लेकर जैसे सहेतुक हैं, उनकी जलसत्तासे अतिरिक्त सत्ता 
जैसे नहीं है, वैसे देश और काळसे अपरिच्छिज्ञ ब्रहझमें प्रतीयमान जगत्‌ 
सहेतुक नहीं है, क्योंकि तरङ्गादिस्थझमें आन्तराखिक जळकारणताके सदश 


* यहाँ पहला संसर्याच्यासमें दृष्टात्त है और दूसरा तादात्मयाध्यासमें दृष्टान्त दै, निरपैक् 
होनेके कारण वायु और आकाशत्व अधिष्ठानके दषटान्त हैं. तथा देशसापेक्ष दोनेके कारण सन्द 
और शूत्यता अध्यस्तके दृष्टान्त हैं, यह जानना चाहिए | 
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हेम्न्यस्ति देशकालान्ते कटकादि सकारणम्‌ । 
बरह्मण्यदेशकालान्ते तथा जगदकारणप | २१ ॥ 
इहच तढरिष्ठे ब जगद्राज्ये लदक्षतम्‌ ! 
न द्वेतममलं शान्तं जगत्षणलवायते ॥ २२॥ 
ईह तत्परं भ्रेयस्तस्मिन्सति यदीश्वरे । 
जगत्पदार्थसार्थश्रीः सा सत्तामेति वेदनात्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्सारमेकमेवेह विद्यते भूपते ततम्‌। 
एकमेकान्तचित्झान्तं नेकमप्यद्वितावशात्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मादूडितीया कलना काचिन्नाम न विद्यते । 
आत्मतत्तमलं भातं ददेवाऽऽपू्णमक्षयस्‌ ॥ २५ ॥ 





यहाँ कोई आन्तरालिक कारण नहीं है, ब्रह्म तो मूलकारण ही है, अतः निई्दतुककी 
पृथक्‌ सत्ता केसे होगी £ किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती ॥ २० ॥ 

देश-काळ-परिच्छिन्न सुवणेसें कटक आदि घुवरूप कारणको लेकर सकारण 
है, उनकी जेसे एथक सता नहीं है, वैसे ही देशकालादि परिच्छेदसे झ्य ब्रह्मे 
विद्यमान निर्देतुक जगतूकी भी ब्रह्मसे प्रथक्‌ सत्ता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ 

इसी तरह वह ब्रह्मरूप सारवस्तु अठ दे, उसका समस्त जगतके ऊपर 
साम्राज्य हे, वह अविनाशी, अद्वेत, तिमेळ और परम शान्त है, समस्त जगत्‌ 
उसके सामने तिनकेके टुकड़ेके सहश अति तुच्छ दे ॥ २२ ॥ 

इसी प्रकार यह पर वस्तु ऐसी कल्याणरूप है, हैरबररूप जिसके जत्तित्वसे 
प्रसिद्ध यह जगस्पदार्थाँकी शोभा अस्तित्व धारण करती है ॥ २३ ॥ 


हे राजन्‌, कश्पप्रत्यके अनन्तर अवशिष्ट रढनेवाळी वद सारभूत वशु इस 
समस्त ब्र्ाण्डमें एक ही है, केवळ वह चितन्मात्रत्वरूप है, निरुपाधि प्रेमका 
आस्पद है । द्वितीयकी सहिष्णुता न होनेसे बद्चपि बह एक है, तथापि एकत्वकी 
आश्रय नहीं है ॥ २४ ॥ 

इसलिए हे राजन्‌, कोई भी दूसरी कल्पना इस संसारमें है ही नही! 
जो आपको निमक आत्मतत्त्व अवगत हुआ है, वही परिपू और 
अविनाशी है ॥ २५ ॥ 


३९८० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


संस्थितं सर्वदा सर्वे सर्वाकारमिवोदितम्‌ । 
अद्श्यत्वादरभ्यत्वान्म तत्कार्यं न कारणप्र ॥ २६॥ 
्रत्यक्षादेरगम्यत्वार्किमप्येव तदुत्तमम्‌। 
सर्वे सवत्मिकं द्क्ष्मसञ्छासुमवमात्रकस्‌ ॥ २७॥ 
आल्यानाख्यास्वरूपस्य निरामासप्रभाइशः । 
सतो वाप्यसतो वाऽथ कथं कारणता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यद्दे न कस्यचिक्घीजमनाख्यत्वान्न कारणम्‌ । 
न किश्चिउ्जायते तस्मात््रमाणादि ततात्मनः ॥ २९ ॥ 
अकतृकमकरणे सत्यं चिदूघनमक्षतम्‌ । 
आत्मरूपमनामासं स्वयं वेदनमक्षतम्‌ ॥ ३०॥ 











समू आकार-कारोंसे युक्त होकर भानो उदित हुआ चह स्वस्वरूप 
होकर सदा ही स्थित रहता है । इन्द्रियोंसे हस्य न होनेके कारण तथा हाथ 
आदिले प्राप्य न होनेके कारण वह न कार्य ( ज्ञान और कर्मसे जनित 
अतिशयका आधार ) दे और न कारण ( ज्ञान और कर्मका सम्पादक ) है ॥२६॥ 

प्रत्यक्ष आदि छौकिक प्रमाणोंसे वेद्य न होनेके कारण वह स्वानुमवमात्र- 
गम्य कुछ अनिवेचतीय ही उत्तम ( निरतिशयानन्दात्मक ) वस्तु है, वह सबकी 
आत्मा है और सब इसकी आत्मा हैँ । अतिसुक्ष्म, स्वच्छ तथा अनुभव 
मात्ररूप है ॥ २७॥ 

व्ययहारकी इष्टिमे शब्द और शब्दार्थमूत समस्त पदार्थका ही वह स्वरूप- 
मूत दै, अतः अपने भाप ही अपना कारण कैसे होगा ! परमार्थरष्टिमें अगम्य 
अति उत्कृष्ट अद्वितीय प्रकाशक स्वरूपभूत है, अतः अद्वितीय वस्तु कारण 
किस द्वितीयके लिए होगी ! अपि च व्यवहारमें अद्वेत असत्‌ है और द्वैत सत है, 
परमार्थमें तो भद्वैत सत्‌ और दवेत असत्‌ है, ऐसी परिस्थितिमें सत्‌ और भसतूका 
परस्पर कार्यकारणभाव हो ही कैसे सकता है ॥ २८ ॥ 

वास्तवमें जो कितीका बीज नहीं है और जो शब्दागम्य होनेके कारण 
. कारण नहीं होता, डस व्यापक वस्तुसे प्रमाण-प्रभेयरूप जगत्‌ कुछ भी उतपन्न 
नहीं होता ॥ २९॥ 

बह न कर्ता है, न कमी है और न कारण ही है । केवळ वह सत्य, चिदूषन 





सगे ९६ ) मावानुवादसहित ३९८१ 


“रर्य्स्य्य्य्स्स्ज्ज्ज्ल्याआम्ग्म्प््स््य्य््ा््य्न्ााननन्य्ण््म्फ्फ््फ्फ्स्स------ ज्म्य = 


तर्माञ्च जायते किश्वित्परस्माद्रक्षणों प्रुने | 
कथं कि लभ्यते केन यथोम्यीदि सकारणम्‌ । 
परेऽस्तदेशकालान्ते तथा जयदकारणष्र ॥ ३१॥ 
शिखिभ्तज उवाच 
जलादौ यचरज्गादि तत्सकारणमस्ति हि। 
परे जगदइन्तादि नाज्कारणमवेम्यहम ॥ ३२॥। 
कुम्भ उवाच 
इदानीं तत्ततो ज्ञातमेतत्सत्यं महीपते। 
इदे जगदहन्तादि नेह क्किश्चिन्न विते |! ३३॥। 


` शौर विक्त्य है । आत्मरूप, अन्यप्रमाणोसे अगम्य तथा जविनाशी स्वालाजु- 
मव्रूप मी वही है ॥ ३०॥ 

इन सब बातोंसे अध्यासपक्षमें किसीको भी जन्म आदि विकारकी पसक्ति 
वहीं होती, केवळ कूटस्थत्व ही सिद्ध होता दै, यह कहते हैं--“तस्मरात्‌' 
हत्यादिसे । 

हे मुने, इससे यह सिद्ध हुआ कि परत्रक्षसे किसीकी भी उत्पत्ति नहीं 
होती, कया कोई भी पुरुष किसी तरसे व्या सकारण तरङ्ग आदिको जळादिसे 
एकू प्राप्त कर सकता है ? अर्थात्‌ वहीं कर सकता, चस इसी तरद देस-काळके 
परिच्छेदसे शुन्य ब्रह्मं भकारणक जगत्‌ भी अह्मसे पथक नहीं रह सकता । 
निष्कर्ष यह है कि छोकमें यह प्रसिद्ध है कि तरक्षके मति जळ कारण है, पान्तु 
बिमझकाळ्में सकारण तरञ्ज जळसे मित्र नहीं उरता, इसी मकार परिच्छेदशुन्म 
ब्रश्चमें विचारकालमें जगत्कारणता ठहर नहीं सकती ॥ ३१ ॥ 

“जळेऽस्ति देशकाळान्ते' इत्यादि जो पहले कड़ा गया भा, उसीका आपने 
यह।पर उपसंहार किया, परन्तु उसमें ऊपर नीचे उक्तिका जो वैषम्य आपने किया 
है, उसका तात्पर्य कया है, यों राजा पूछते हैं--“जलादौ* हत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--मुनिश्रेष्, जळ आदिमें ओ तरङ्ग आदि हैं, वे तो 
सक्ारणक हैं, यह में मानता हूँ, परन्तु यह नहीं मानता कि परबक्षमें अहन्ता 
आदि जगत्‌ अकारणक है ॥ ३२ ॥ 

समुद्र पश्चीकृत जलका कार्य है, अतः पश्चीकृत जलके कारण मतोंके द्वारा 
तथा वायु आदि अन्य निमित्तोंके द्वारा जके परिणामभूत तरङ्ग आदि सकारणक 





३९८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


जगच्छन्दार्थरहितं जगदस्ति शिवात्मकम्‌ | 
व्योम्न्येव निर्मितं शान्तं व्योस्ना सक्ष्मतरेण च ॥ ३४॥ 
य॒था नभसि शझ्ूत्यत्वं तयेदं जग्बदीश्वरे। 

सहश स्वस्वरूपेण न वा रूपेण केनचित्‌ ॥ ३५॥ 
एवंरूप जगदिदं सम्यग्ब्गातं शिवे भवेत्‌। 
सम्यगज्ञानत्र मायेण विषमप्यमृतायते ॥ ३६ ॥ 

है, परन्तु ब्रक्षका तो कोई कारण प्रसिद्ध दै नहीं और न कोई उसका सहकारी 
कारण है, इसलिए अह्मविवत जगत्‌ अकारणक कहा, यही वैषम्य मेरा अभिप्रेत 
ॐ । इस तरह वैषम्य तत्त्वज्ञानके पूर्व कोई समझ नहीं सकता, परन्तु आपने तो 
तत्व अब जान किया हे, अतः आपके लिए वह सुबोध है, इस आशयसे कुम्म 
कहते हैं--हृदानीस इत्यादिसे । 

छुम्भने कहा--हे राजन्‌, आपका कथन सत्य दै, परन्तु आपने तो अब 
तत्वतः सब कुळ आन लिया दै, इसलिए उस वैषग्यका परिज्ञान आपसे दूर नहीं 
रह सकता । यह अहन्ता आदि जगत्‌ इस न्मे कुछ अस्तित्व ही नहीँ 
रखता ॥ ३३ ॥ 

सब द्वैतका बाघ हो जानेके कारण यदि आप “जगत्‌ अकारणक है! यों 
कहते हैं, तो 'अक्ममें जगत्‌ दै? यह क्यों कहते हैं, ऐसा कढनेमें तातप्थे क्या 
है? इसपर कहते है--'जगव' इत्यादिसे । 

'जगत्‌? चन्दका प्रसिद्ध जो अर्थातमकर्वरूप है, उससे नियुक्त परम शान्त 
कृल्याणमय परमात्मा ही जगत्‌ है, उससे अतिरिक्त कुछ है नही । जाकाशर्मे 
सृक्षमतर आकाशने ही उसका निर्माण किया है अर्थात्‌ जैसे जाकाशमें तूक्ष्मभूत 
मायारूप भाकाशसे गन्धर्वादि नगर निर्मित होते हैं, वैसे ही अ्माकाइमें भी 
सूक्ष्मभूत मायासे जगतका निर्माण हुआ है, वास्तवे कुछ नहीं हे ॥ ३४॥ . 

जैसे आकाश शान्यरूप नहीं है, परन्तु तीयमान विरुद्ध गून्यत्व आकाशकी 
सचासे सत्ता प्राप्त करता है, वैसे ही परमेश्वरमें अविद्यमान जगत्‌ उसकी सत्तासे 


सत्ता प्राप्त करता है, वह चेतन्येकरूपसे सदश और जड़रूपसे विसहश् 
भी है ॥३५॥ 


उस प्रकारका यह जगत्‌ मलीमाति जान लिये जानेपर परम शिवरूप 
हो जाता है, क्योंकि उत्तमज्ञावके प्रभावसे विष भी अमृत हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


सर्ग ९६ ] आाषानुवादसहित ३९८ 


असम्यग्ज्ञातमशिवं अगद्दूःखप्रर परम | 
विषबुछ्याझ्यतमपि शुक्त विपरसायते ॥ ३७॥ 
ईशश्च यथा वेत्ति यद्यदेष चिदीश्वर! | 
तत्तयैवाऽऽञ्ु॒ भवति ताह्यूपतया शिव! ॥ ३८॥ 
यथा ज्वाला भ्रमाज्जाता विचत्राकारविभरमेः । 
विष्ठत्यनन्यरूपेव ब्रह्मसत्ता तयैव हि ॥ ३९॥ 
यत्परं चित्स्वरूपेण स्थितमात्मनि मन्धरष्ष्‌ । 
तत्तत देदहदेद्यादिजेंगदादीव क्ष्यते । ४०॥ 
केवल परमेवेत्थं परमं भासते शिवम) 
अतो जगदहन्तादि प्रश्न एवात्र नोचितः ४१॥ 





यदि जगद्‌ महीभाति न जाना गया तो वह भयड्कर दुःख देनेवाला 
होता है, ठीक ही है--विषबुद्धि यदि अमृतमें हो जाय, तो, बढ खाया गया 
भी विषके रसमें ही परिणत हो जाता है-खानेवालेक मार डाल्ता है ॥३७॥ 

विद्याकी सहायतासे या अविद्याकी सहायताले युक्त होकर जो कोई भी 
पुरुष जिस प्रकारसे जिस-जिस बस्तुको चैतन्य परमात्मारूप जानता है, उस 
पुरुषको उस पकारसे वह-वह वस्तु तत्काळ ही उक्तरूप ईश्‍वरात्मक बन 
जाती है ॥ ३८ ॥, 

जैसे नेत्रोंके दोष-विअमोंसे उवाला केशोण्ड्‌ आदि रूपोंमें चित्र-विंचित्ररुपसे 
आविभूत हुई भी वास्तवमें वइ अपने ही स्वरूपसे रहती हैं, वैसे ही दोष- 
विशेषसे अन्यान्य रूपॉमें आविभूत भी ब्रश्मतचा अपने ही असळी रूपसे अवस्थित 
रहती है ॥ ३९ ॥ 

साधो, जो सर्वोत्कृष्ट पर्क्ष चेतन्यस्वरूपसे अवस्थित है, वही अपने विषयमें 
मन्दबुद्धि बनकर उस मन्दबोधके कारण देह, देही आदि जगतके रूपमें मातो 
ढक्षित होता है ॥ ४० ॥ 

चूँकि अवोधवश ही इस जगदूपसे विशुद्ध परम आनन्दरूप परमात्मा भाता 
है, इससे निष्कषे यही निकळता है कि अहन्ता भादि जगतको लेकर भइन करना 
प्रकृतमें अनुचित दै ॥ ४१ ॥ 


४६.९ 


३९८४ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाषि 


यडस्तु वियमान सत्प्रश्नस्तत्॒ विराजते | 
प्रेक्षिते यच नास्त्येव अ्रेक्षाप्रश्ने न तत्र किम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्निवेश विना सत्ता यथा हेम्नोन विद्यते । 
तथा जगदहभावं बिना नेकस्य संस्थितिः ४३॥ 
अकारणत्वाश्रास्तीद॑ नर्मवेत्थं विजुम्भते । 
अज़म्ममाणमेवेदे जगत्वेनेव संस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यन्मया एव तेनेव मिथ! सभ्प्रेरिताशयम्‌। 
चमतहुवेन्त्यमी भावाः पञ्चके मिथुनौघवत्‌॥ ४५॥ 











जो वस्तु सत्‌ होकर विद्यमान दे, उसीके विषयमे प्रश्‍न करना शोभता है, 
परन्तु भढीमाति विचारा गया भी जो विद्यमान है नहीं, उसके विषयमे 
विचाराथे प्रशन द्वी कया ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार अवयवोंकी असत्ता-दशामें सुवणेकी स्थितिके विषयमे प्रश्‍न 
रना अयोग्य हे, वैसे ही अहम्माव आदि जगतकी असत्ता-दशामें ईश्‍वरी 
स्थिठिके विषयमे प्रन करमा भी अयोग्य है ॥ ४३ ॥ 

विमशी कनेपर जगतका कोई भी कारण नहीं है, अतः यह तीनों 
काळमे है ही नहीं। केवळ अज्ञानके कारण इस तरह जगतके रूपमे ब्रह्म ही 
स्फुरित होता है । अक्का स्वरूपतः जन परिज्ञान नहीं रहता, तय अपरिज्ञात 
अक्ष ही जड़ जगत॒का यह वृद्ददाकार धारण कर अवस्थित हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

यदि एथिवी आदिका वास्तवमें अस्तित्व है नहीं, तो “यः प्रथिब्या तिहन्‌! 
इत्यादि शरतिसे प्रतिपादित जो यह सिद्धान्त है कि अन्तर्यामी ईश्वर द्वारा प्रेरित 
हुए ही सम्पूण पदार्थ एक दूसरेके कार्यमें समर्थ होते हैं, उसकी उपपति कैसे 
होगी £ इसपर कहते है--'यन्मया? इत्यादिसे । 

मायाशबढ़ परमारमाके स्वरूपभूत समस्त पदार्थ उसीसे ( मायाशबढ 
परमात्मासे ) माया द्वारा परस्पर मिलनेके लिए सामग्रीरूपसे प्रेरित होकर 
पञ्चमूतात्मक पिण्डमे मायिक ही तत्‌-तत्‌ कार्यरूप चमत्कार उस प्रकार करते रहते 
हैं, जिस प्रकार यौवने ख्ी-पुरुषके जोडे कामसे भेरित होकर पुत्रादि कार्रूप 
चमत्कार करते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 


सगे ९६ ] माषानुचादसहित ३९८५ 


दा 


चिन्मात्र एव चिन्मात्रं चिन्मात्रेगाव्वधीयते | 
नानात्मनेव नानेव स्वात्मज्ञानात्मनात्मवत्‌ ॥ ४६ ॥। 
पूर्णात्‌ पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात्पूर्णानि चक्रिरे । 
भवन्ति पूर्णात्‌ पूर्णानि पूर्णमेवाऽरञ्चिष्यदे ॥ ४७॥ 
चिन्मात्रमेव कचति यचिन्मात्रमयात्मनि। 
अकचित्वेव तञ्चाम कचित समैवेदनस्‌ ॥ ४८॥ 
अहं चिता चिदेवाऽऽ्दौ भवतीव स्वयं ततः । 
अभवन्त्येव रूपं स्वमत्यजन्ती निरामयम्‌ ॥ ४९ ॥ 


आदत चैतन्यभाव हीं मायिक नानारूपसे अनेक-सा बनकर तत-तत्‌ कार्य- 
रूपसे उस प्रकार परिच्छिन्न हो जाता है, जिस प्रकार वही आवृत चेतन्यमात्र 
स्वात्मज्ञानरूपत्वसे व्याप्त होकर परमार्थरूपसे चमत्कार करता है ॥ ४६ ॥ 

रक्षके ही न्रह्ममूत सष्टिरूपसे मायिक चमत्कारमें और तत्त्वज्ञानसे परमार्जिक- 
रूपकी पापिरूप चमत्कारमें “ु्णमदः पुर्णमिदम” इत्यादि श्रुतिका उदाहरण देते 
हैं-.'पूर्णात! इत्यादिसे । 

परुयकाकमें केवळ वासना छोड़कर जव सब उपाथियों विलीन दो जाती हैं, 
तब मायाझवळ ब्रह्ममें एकीमूत हुए जीव कर्पके प्रारम्भमें भोगजनक अइष्टका 
परिपाक होनेपर फिर अपनी-भपनी व्यष्टि-समष्टि डपावियोंका सप्टि द्वारा जो उद्धार 
करते हैं, वह अपरिच्छिन्न अहसे अपरिच्छिन्व अझरूप ही कार्याश्च मायासे 
उद्धार करते हैं, स्थितिकाछमें वे जीव अवान्तर कार्योंको ऐहिक आमुष्मिक मोग- 
साधन जो बनाते हैं, वह भी पूर्ण अपरिच्छिन्त अदसे पूणप ही बनाते हैं। 
अनन्तर जो तत्त्वज्ञानसे मुक्त होते हैं, वद मी पू्णसे ही, मायाके अपच्छेदसे ; 
पृणरूप हो जाते दै, क्योंकि मायाका विनाश हो जानेपर पूर्ण ही भवशिष्ट रह 
जात है ॥ ४७ ॥ 

हे सायो, जो विन्मात्ररूप वस्तुमें चिन्मात्र ही सष्टिद्धान प्रथित होता है, 
वह वास्तवे प्रथित न होकर ही प्रथित होता है, यद महान्‌ भार्य है ॥ ४८ ॥ 

अहु प्रत्यगात्मरूप चिति ही सष्टिके आरम्भे अपना निर्विकार, तेजोमय 
आद्न्तदयुन्य स्वरूप व छोड़ती हुईं ही और न होती हुई ही स्वयं चैतन्यके दवारा 
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तेजोमयमवाद्यन्तं मनोरूपमनन्तकय्‌ । 
सम्रादसंसारमामासि भवतीच स्वयं वपुः ॥ ५० ॥ 
पञ्यस्यथ सदेवेदे स्वरूपत्वात्‌ सदेव वा । 
सावनाद्धततामेति हदय भचति च क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
झान्तं जगत््रसररूपतया स्वभाव- 
शब्दार्थब्रुक्तमिदमव्यपदेञ्यमेकस्‌ । 
वस्तु स्थिते निजचमत्करणावलोक- 
रूपं जगत्स्वरहितानुभवात्मतत्त्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिष्वजावबोधरन नाम पण्णवतितमः सः ॥ ९६ ॥ 








अनन्त मनोरूप मानो बन जाती है । तदनन्तर स्थुळताकी कहझ्पनासे आमासश्षीळ 
होकर वह स्वतः स्वयंभूका विराट-रूप संसार बन जाती है ॥ ४९,५० ॥ 

तदनन्तर व्यष्टिजीवका स्वरूप घारणकर आन्तिसे जगतमें सत्यता ही देखती 
है और परमाथदञ्ामें अधिष्ठानकी सत्यता देखती है । पृथ्वी आदि मभूतोंकी 
मावनासे पृथ्वी आदि चार प्रकारके सूत बन जाती है और हृद्यभावनासे त्त्क्षण 
हझ्यरूप बन जाती हे ॥ ५१॥ 


उक्ताथेका उपसंहार करते हैं--“शञान्तब्‌? इत्यादिसे । 


है महात्मन्‌, प्रान्त, स्वमावसे ही शब्दों और अथोसे निभुक्त, अतएव 
-व्यपदेशुन्य, स्वप्रकाशरूप अनुभवात्मक, अद्वितीय वस्तु माया एवं मायिकावलोक- 
रूप हो रद्दी जगवके विस्ताररूपसे जगत्‌-सी होकर अवस्थित है ॥ ५२ ॥ 


छियानबे सरी समास 
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सप्तनवतितमः सगः 


कुम्भ उवाच 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थ 'अन्यजनिक्रमः | 
न किञ्चिज्जायते शान्ता किडित्मविठीयते ५ १ ॥ 
स्वसत्तार्था स्थितं ब्रह न बीजं न च कारणम्‌ । 
शुद्वादुभवमात्रं तततस्मादस्यन्न विद्यते । 
किश्चिज्जगदहन्तादि तदेवाव्नन्तमस्ति हि॥२॥ 
शिखिध्वज उवःच 
शिवे जमददइन्तादि घने नास्तीति वेदूमथइम्‌ । 
सरगवेदनमामाति कथमेतद्रदाऽऽु मे॥३॥ 


सत्तानवे सगे 
[ पूर्व सर्गमें कारणशत्य दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यह कहकर हृ्यका परिमार्जन 
किया रया, अब चिविके दृश्यज्ञानत्वका प्रयतपूर्वक परिमार्जन किया जाता है ] 

इस प्रकार पूर्वे सैके बीसवें इंकोकमें कदा गया समुद्रतरकदष्टान्त और 
उसका अवान्तर वैषम्य इझ्यमाञेनमें उपयोगी है, यों कहकर उसका उपपादन 
किया, अब इक्कीसंवे इलोकमें उक्त सुवणकटक दृष्टान्त और उसके अवान्तर वैषम्य- 
का उसी प्रकार उपपादुत करना चाहिए, यह कइनेके लिए कुम्म अनुवाद करते 
हैं-...हेम्न्यस्ति' इत्यादिसे । 

कुम्मने कहा--हे महाराज, देश और काल्से परिच्छिन्न घुवर्णमे इसी 
तरइका कल्पित जन्यजनक क्रम है यानी कटकादिको लेकर जन्यजनकमावकी 
उपपत्ति की गई है । शान्त स्वभावसे विचारनेपर तो न कुछ उतपन्न होता है और 
न कुछ विडीन ही होता दै ॥ १॥ 

अपनी ही सत्तामें अवस्थित ब्रह्म न किसी उपादान कारण है और न 
किसीका निमित्त कारण है, वह केवल विशुद्ध अनुमवरूप है, अबुमवरूप उससे 
भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ है नहीं, जो कुछ अहन्ता आदि जगत्‌ पदाथे भासता 
है, वह मी असीम अकरूप ही है ॥ २ ॥ 

इद्यकी असत्ता मठे ही हो, परन्तु उसकी असत्ता होनेपर विशुद्ध चैतन्यमे 
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कुम्म उवाच 
विस्तारं तदनाद्यम्तं तत्संविदिव तिष्ठति। 
तत्तद्टुवनमस्यच्छं तत्तन्मात्रं जगदपुः ॥४॥ 
न विज्ञानमयोऽर्थोऽस्ति न बाह्यो नाऽपि शक्यता । 
वेदनामात्रसारत्वाद्यथा चित्सार उच्यते ॥ ५ ॥ 





इत्यानुभवरूपताकी जो प्रतीति होती है, उसकी उपपत्ति केसे होगी £ यों राजा 
प्रश्न करते दै--'शिवे' इत्यादिसे । 

राजा शिलिध्वजने कहा--युनिवर, में मानता हूँ कि आनन्दात्मक चेतन्यमै 
अहन्तादि दुःखप्रचुर जगत्‌ नहीं रहता, परन्तु उसमें जो सर्गवेदन मासित होता 
है, वह किस कारणसे होता है, उसे शीघ्र मुझसे कहिए ॥ ३ ॥ 

आकाशमें विस्तृत सूर्यप्रकाशमे 'अध्यहत गन्धवेनगर आदिकी प्रकाशरूपता 
जैसे प्रतीत होती है, वैसे ही प्रकृतमें मी समझना चाहिए, इस आशवसे कुम्भ 
कहते हैं-विस्तारम्‌' इत्यादिसे । 

कुम्भने कहा--साथो, असीम जगतका विस्तार करनेवाला जो अधिष्ठान 
सूप अनादि अनन्त अक्ष है, वह सष्टिके शानके सदश बनकर अवस्थित है, 
अतः उसमें अध्यस्त सुवन विशुद्ध अधिऽठानसन्मात्रस्वरूप है, इसीलिए वही 
-जगद-शरीर कह्या जाता है ॥ ४ ॥ 

'इस विषयमें विज्ञानवादी बौद्धोंका यह मत हे-=-सुवन आदि जितने 
पदाथ हैं, वे सब मीतरी ज्ञानके परिणामरूप हैं, अज्ञानवश उनका घाश्वार्थवत्‌ 
ज्ञान होता है, वास्तबमें बाद्यायेरूप हें नहीं। गौतम, कणाद आदि प्रथ्वी आदि 
पांच मूतरूप बाह्य भ्थाँको परमार्थमें मी सत्यरूप- मानते हैं, माध्यमिकका कहना 
है कि शुन्य ही बाह्म-आभ्यन्वर प्राद्ममाहकरूपसे अञ्ञानबश स्फुरित होता है, 
वास्तव कुछ भी है नहीं--इन मतोंका खण्डन कर रहे कुम्म कहते दै-- 
“न इत्यादिसे । 

भद्‌, न तो विज्ञानळूप अर्थ है, न बाह्य अर्थ दै और झुन्यरूप ही अर्थ है, 
क्योकि समी वादियोंकी कल्पना ज्ञातके रहते ही दो सकती हैं, ज्ञानके 
अभावे नहीं, इसलिए जानकी शान्यता, क्षणिकता, अन्यता, विनाशिता या 
प्रिति कोई भी किसी तरदसे नहीं कड सकता, अतः वहीं सारभूत बस्तु है। 
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द्रवत्व॑ सलिलस्येव चिदचिस्वमकारणमू । 
स्वात्मनीशमनन्तं तद्यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदाभावतः सत्वभावयोः । 
असत्वात्तत परमे स्तरच्छमायव्यवस्थता ॥ ७॥ 
यदि कारणतापचियोग्यं शान्त पदं भवेत । 
अनिङ्गितमनामासमग्रतक्ये कथं भवेत्‌ ॥ ८॥ 
चैतन्यसारका जिस तरहसे उपपादन किया जा सकता दै, उस तरहसे में उपपादन 
करता हूँ, आप उसमें इष्टान्तका श्रवण कीजिए ॥ ५ ॥ 
जिस तरह अलमें द्ववत्व सारभूत वस्तु है, उसी तरह सब पदार्थाकी सार- 
मूत वस्तु चैतन्य ही है । यदि चेतन्यनामकी बस्तु नहीं होगी, तो साधकके 
अभावसे सव जगत्‌ 'है या नहीं है! इस प्रकारके व्यपदेशके लिए क्या अयोग्य 
होगा, यह बिचार करनेकी बात है। इसी ठरह रससूत चितिकी अचितिता कारणके 
बिना निरूपत नहीं की जा सकती। बहू अवन्त चितिरूप माया द्वारा अपने स्वरूपमें 
जगत्के भाकारसे या परमाथ चैतन्यमात्ररूपसे प्रकाशित करनेमें समर्थ दे, अतः 
वह विद्यायुक्त या अविद्यायुक जैसा भी रहता है, वेसा ही प्रतीतिसे भी 
अवस्थित है ॥ ६॥ 
यदि वढ स्वच्छ और अस्वच्छ दोनों स्वभावोसे रहता है, तो उसमें 
स्वच्छस्वभावमात्रताकी ब्यवस्था कैसे होगी, इसपर कहते है--“प्रतियोगि०' 
इत्यादिसे 
सत्वमात्रका जो स्वभाव है, वही स्वच्छमाव दै और सत्त्वका विरुद्धमाव 
अस्वच्छभाव है, अस्वच्छमाव अपने विरोधी सत्त्वका हनन करे चाहे न करे-- 
दोनों ओरसे उसकी सिद्धि ही नहीं है अतः सत्त्व और उसके विरोधी 
भ्वच्छभाव एवं असत्त्वकी, प्रतियोगी और व्यवच्छेदका अभाव होनेसे, 
अस्वच्छता न होनेके कारण परा चितिमें स्वच्छमावकी व्यवस्था स्वभावतः सिद्ध 
हो जाती है ॥ ७ ॥ 
यदि छक्का हो कि अस्वच्छमावका सर्वथा अपत्मप क्यों करते दैं--स्वच्छ 
चिद्रप ही अस्वच्छ जगतभावके प्रति कारण बनने योग्य है, यों कल्पना क्यों नहीं 
करते, तो इसपर कहते हैं--“यदि' इत्यादिसे । 
भद्र, यदि प्रनत ब्र्ररूप पद अस्वच्छ जगदके प्रति कारण बननेके लिए 
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अतो न कारणं नेव बीज ब्रह्म कदाचन। 
कार्यस्य कस्यचित्नाम तेन सगो न विद्यते ॥ ९॥ 
न चाऽन्यथोपपत्तिहि सगेस्याडस्योपपद्यते । 
चिन्मात्रकाइृते तस्माउ्जडसर्गो न विद्यते॥ १०॥ 
यदिद इस्यते किञ्चित्तच्िदधनमिवोत्थितम्‌ । 
अहंभावजगच्छब्दशब्दार्थरसरज्ञनम ॥ ११॥ 
कायं न कारणाभावात्पदार्थ तूयपद्यते । 
द्वितैक्याद्यात्मकं व्योम पुष्पवत्स्वानुभूतितः ॥ १२ ॥ 
बस्तुनाशकनिप्ठत्वाज्ञ वा. क्ञप्षपपद्यते । 
उपलभ्मकरो नाशो जन्मनस्तस्य वा कुंतः ॥ १३ ॥ 
योग्य है, तो श्रुति आदिमें निष्क्रिय, अगम्य, अपरतक्य आदि शब्दोंते जो वह 
कहा गया है, उसकी उपपत्ति किस तरह होगी ॥ ८ ॥ 
इन सब युक्तियोंसे यह निश्चित होता है कि किसी भी कार्यका ब्रक्ष न 
निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही है, अतः इस सयका अस्तित्व किसी 
कारसें है ही नहीं ॥ ९ ॥ 
चितिके अध्यासके बिना दूसरे किसी भी उपायले सष्टिकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती, यह कहते हैं--“न च इत्यादिसे । 
्रेतन्यके अध्यासके बिना इस सष्टिकी दूसरी कोई उपपत्ति है ही नहीं, 
जिससे कि उसका उपपादन किया जाय, इससे जरसगका अस्तित्व रहता 
ही नहीं ॥ १०.॥ 
जो भी कुछ यह नेत्रके सामने नृत्य करता है, वह एक तरहसे अज्ञानवश 
चैतन्यघन ही स्फुरित हो रहा है। वही अहदम्भाव, जगत्‌ आदि शब्द और 
शब्दायरूप रसोंसे रक्षित-सा होकर भासता है ॥ ११॥ 
.- तब अकारणक ही यह जगत्‌ माना जाय, इस तरइके यहच्छांवादिपक्षका 
निरास करते हैं-- कार्य! इत्यादिसे । 
कारणका अभाव रहनेपर किसी भी पदार्थमें कार्य उत्पन्न .नहीं होता 
जगतमें द्विव; एकत्व आदिका जो मान होता है, वह आकाक्षपुष्पके सहश 
विकस्पमात्र ही दै ॥ १२ ॥ 
तब -चिदप ही जगत्‌ और उसका- कारण चिदूप ही ब्रह्म है । यदि.-कद्दो कि 
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अथ चैन सदा सन्तं नित्यं नष्टं च वेत्सि वा | 
पदार्थोधे तदेवेत्यमेकरूपेऽपि किं व्यथा ॥ १४॥ 
उपलम्मस्तु यथाऽ्यमेषा चित्तचमस्कृतिः । 
चित्तन््मात्रसत्ताऽस्ति दवि्रमेक्यं च नाम्त्यरुम्‌ ॥ १५ ॥ 


Grape NE 


चिदूपकी एकतामें यह कार्ये और यह कारण, यो विभाग ऋरनेवाळा कौन दोगा, 
तो जन्म और नाश ही कार्य-कारणका विभाग करनेवाले होंगे, इसपर कहते 
हैं--धवस्तु ० इत्यादिसे । 

घट, पट आदि जागतिक वस्तु चिदूप नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक 
वस्तुओँका नाश अवइयम्भावी है । चितिका वाश चितिसे तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि नाशकाळमें यदि चितिकी सत्ता मान ळी जाय, तो 'चितिनाश” शब्दका 
कोई विषय ही नहीं होगा । जड़वस्तुसे भी चितिका नाश नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि जड़वस्तु चितिनाशमें समर्थ नहीं दै। यदि कहो कि चितिका 
नाश भी चिदूप ही है, अतः अपने और दूसरेके प्रकाञ्चनमें दूसरेकी अपेक्षा 
नहीं रखता, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि चिद्रूप चितिविनाञ्च स्वोत्पति और 
स्वप्रतियोगीका प्रकाशक किस तरह हो सकेगा £ सपनी उत्पत्ति और उलति- 
पूर्वकालिक प्रतियोगी चैतन्य दोनोंका उक्त नाझ परिज्ञान कर नहीं सकता | 
अपनी उत्पत्ति और प्रतियोगीके ज्ञानके सिवा उसका वाश स्वयं उत्पन्न हुआ, 
यह नहीं कहा आ सकता । साक्षीसे स्वोत्पत्ति और स्वप्रतियोगीका शान तो हो 
नहीं सकता, क्योंकि चितिका विषय चिति नहीं होगी, अतः उसके वेद्यमृत 
उत्पत्तिविनाश और जगत्में जडता ही सिद्ध है, इस प्रकार जगत्स जढ़ता 
सिद्ध हो जानेपर कारणका निरूपण न होनेसे कारणके बिना यदि उत्पतति मानी जाय, 
तो सदा ही जन्म और सदा ही विनाश होने लगेगा, क्योंकि जन्म और 
विनाशका निवारक तो कोई है नहीं ॥ १३ ॥ 

यदि आप | ( स्वमाववादी ) पदार्थोको यों ही प्रमाणशुल्य एवं अनुस 
विरुद्ध नित्य-उत्पत्तिस्भाव और नित्य विनाशस्वभाव मानते हैं, तो अ्रुति- 
प्रमाणानुसार एवं विद्वानोंके अनुभवसे सिद्ध अखण्ड चैतन्येकरूप स्वीकार करनेमें 
आपको कौन पीढ़ा है, यह बतळाइए ॥ १४ ॥ 

यदि सब कुछ चेतन्येकरसस्वरूप दै, तब चित्‌ और अचित यों 


{०9 
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अतः पदार्थसच्ाया अभावे सति भूषते। 

असम्भवाद्भावनस्य नाऽहन्तामावनाऽस्ति ते ॥ १६॥ 

अहम्भावासम्मवतथित्तमन्य त्किष्रुच्यते । 

इति चित्तमहंरूपं नास्त्यतो न च मिन्नता ॥ १७॥ 

निर्वासनः शान्तमना मौनी परनभोमय। । 

सदेहो वा विदेहो वा भावस्थोप्यचलोपम! || १८ ॥ 

सम्बन्धाच्छुद्धचिद्षष्टः पदार्थाभावसिद्धित! । 

मावनाभावतश्चित्ते नास्त्येवाऽहमिति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 

एवं ब्रह्मेति वेदार्थभावनादनुभूतितः । 

चेतितार्येकसत्यत्वाचिन्ता नाम क विद्यते ॥ २० | 

द्विविव उपछम्भ कैसे होता है, इसपर कहते है--“उपरूम्मस्तु' इत्यादिसे । 
साधो, यह चित्‌ है और यह अचित्‌ है, इस प्रकारका यह जो उपहृम्म 

होता दे वह केवळ चित्तकी चमत्कृ ते है, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसारे 


केवळ चितितत्त्वकी ही सत्ता है| द्विव और एकत्व कुछ नहीं है, केवढ 
कर्पनामात्र है ॥ १५ ॥ 


हे राजन्‌, इससे पदाथसताका अभाव दोनेपर उनकी भावनाकी असत्ता 
अनायास सिद्ध हो जाती हे । सम्पूर्ण भावनाओंकी असत्ता होनेपर तो आपकी 
अहम्मावनाका अस्तित्व कैसे रह सकता है ॥ १६ ॥ 

आइम्मावके असम्भवसे फिर दूसरा बचता ही कौन है! जिसे कि चित्त 
कहा जाय । इसझिए चित्त ही महरूप है, अहमथसे भिन्न दूसरा चित्तनामक 

पदार्थ है ही नहीं और जीव-अक्षमेद तथा इश्य-इकूका मेद भी नहीं है ॥ १७॥ 

भतः वासवासे रहित, शान्त मनसे युक्त और बाइरकी वाणीसे रहित हो 
जानेपर भाप परम चिदाकाशमय होकर अवशिष्ट हो जाते हैं, आप सदेह होवे, 
चाहे विदेह होवें, चाहे अनेक पदाथोके बीचमे रहें, तो भी पर्वठके समात 
सटङरूप ही हैं, आपमें कुछ भी विक्रिया नहीं है ॥ १८॥ 

. शुद्ध चेतन्यदृष्टिके सम्बन्धसे, जड़ पदाथेकी कदापि सिद्धि न होनेके कारण, 
जड़ पदाथाँकी भावनाका मी अभाव हो जानेसे भावनाजनित जीवरूप रहता ही 
नहीं, केवळ वयं आत्मा ही अवशिष्ट रहता है ॥ १९ ॥ 

“सब जक्षस्वरूप ही है! इत्यादि वेदाभभावनासे जनित ब्क्षसाक्षात्कार द्वारा 
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तेनाइसि निर्मलमकारणमादिपुक्तं 
तइ शाश्वतमरेपमनेक्रमेकम्‌ । 
शुन्यं निरामयमसत्सदनादिसध्य 
सवे जगश्विदपि ब्रह्म यथास्थितं तत्‌ ॥ २१ ।। 
इत्या श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजप्रवोधनं नाम सप्तनवतितमः समः ॥ ९७ ॥ 
CIEE 


अष्टनबतितमः सर्गः 
शिखिध्वज उवाच 


चित्त नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुरं भवेत्‌ । 
तामन्यामथवा ब्रहि बुद्धं न निपुणं मया ॥ १॥ 





केवल ब्रह्मरूप अर्थके ही प्रकाशित हो जानेपर फिर बेचारी चिन्ताका अस्तित्व 
ही कर्हा रहा ! | २० ॥ 

उऊ अर्थका फरुसे उपसंहार करते दैं--'तेनाऽसि०' इत्यादिसे । 

सब ट्रेठका बाघ हो जानेके कारण आप ब्रझरूप ही हैं, वह ब्रह्म निम, 
कारणशुन्य और आरम्मसे मुक्त है, वह शाश्वत है, निरामय है, आदि और मध्यसे 
रहित है । बह एक होता हुआ भी अनेकरूप हुआ है, वास्तवमें जगद्‌ असत्‌ 
और झूऱ्य हे । जगत्रतिमासरूप चिति भी जविकृत ब्रह्म ही है, अतः भन्तमें 
वही अवशिष्ट रहता है, यह तात्पर्य है ॥ २१ ॥ 


सत्तातबे सरी समाप्त 





अङ्घानबे सगे 
[ चित्त दे ही नहीं, इस जानको ढ़ बनानेके निमित्त विधयकी असत्तासे चित्तका 
अभाव और अन्तर्मे अकेले धत्‌ ब्रक्षकी सत्ताका सविस्तर वणन ] 
प्रकाशके रहते ही रूप आदिका जैसे प्रकाश देखा जाता है, वैसे ही चित्तके 
रहते ही चितिका या दूसरे पदार्भका प्रकाश देखा आता दे, अन्यथा नहीं; इस 
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कुम्भ उवाच 
चित्त नास्त्येव हे राजन्‌ कदाचित्किश्चन कचित्‌ । 
यच्चेदे चित्तवद्भाति तह्ठह्माभिधमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


परिस्थितिमे यदि ब्रक्लाकारवृत्तियुक्त चित्त बाधित हो जायगा, तो दीपताद्य होनेपर 
जैसे अन्धकार हो जाता है, वैसे ही अन्धकार दो जायगा । दूसरी बात यह 
है.-जो सचिए हैं, बे ही सचेतन हैं भौर जो अचित हैं, वे चेतनशुन्य हैं, यह 
छोकमें प्रतिद्ध है, अतः जीवन्सुक्त यदि नष्टचितत होंगे, तो सृत्तिकाके सहश 
अचेतन ही हो जायेंगे, परन्तु वेसा देखा तो जाता नहीं । अपि च चित्तके रहते 
ही निरतिशयानन्दरूपी परमपुरुषाथ--शाख्रफछ--का अनुभव किया जा सकता 
है, चित्तके अमाबमें नहीं, अननुभूत कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता । किञ्च, एक 
प्रश्न भी होता दै, वह यह कि क्या ब्रह्माकार चित्त ही चिता बाघ करेगा या 
दूसरा £ पहला तो कर नहीं सकता, क्योंकि सवात्मासे क्रियाविरोध है; यह कहीं 
नहीं इष्ट दै कि काठ आदि दाह्य वस्तुका दहन कर रही अभि अपने आपमें भी 
दाह करे । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा बाधित होनेवाका 
जगत उसका बाधक हो नहीं सकता । चित्तवृत्तिसे अतिरिक्त छोकमें बाधक 
अप्रसिद्ध दोनेसे सुन्दोपसुन्दन्यायका अवसर भी नहीं छाया जा सकता । ब्रह्म तो 
अनादि दै, अतः वह सबका साधक होनेके कारण बाधक नहीं हो सकता, इसढिए 
चित्तबाध विरथेक, दुष्कर और सर्वानुभवसे विरुद्ध है, “इत्यादि आश्‍ङ्काओंके 
निरसन द्वारा बोधकी हृढ़ता चाहनेवाले राजा शिखिध्वज पूछते हैं--“चित्तम' 
इत्यादिसे । 

राजा सिखिध्वजने कहा--सुनिवर, चिका अस्तित्व ही नहीं है, इस 
प्रकारका बोध मुझे युक्तिसे जिस तरह विस्पष्ट हो, उसे कहिए | चाहे बह युक्ति 
पूर्वोक्त ही हो चाहे दूसरी हो, क्योंकि अभीतक चित्त नहीं दे, यह हमने दृढ़ता- 
पूवक नहीं जाना है ॥ १॥ 

समस्त दोषोंका परिह्वार कर जो युक्ति चित्तकी बाधक है, उसे कहनेके 
लिए कुम्ममुनि चित्तका असत्त्व है और चिके अधिष्ठानभूतर ब्रक्षका ही केव 
सत्व है, यों प्रतिज्ञा करते हैं --'चित्तम! इत्यादिसे । 

कृम्मने कहा--हे राजन्‌, चितनामका पदार्थ किसी काल्में, किसी देशमें 
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अतोऽज्ञानास्मकं यक्तज्ञगदेव न विधते ; 
तत्राऽह त्व तदित्यादि कटिपताः कलनाः कृतः ॥ ३ ।. 
नास्त्येव जगदेवेदं यच्च किञ्चनोदितम्‌ । 
ब्रह्मवाउस्तीह सकलं केन तद्‌ बुध्यते कथम्‌ ॥ ४ ॥ 











या किसी वस्तुरूपमें कहीं है ही वहीं और जो यह चित्त-सा मालम पड़ रहा है, 
वह ब्रह्मनामकी अविकारी वस्तु ही है ॥ २ ॥ 


चूँकि सम्पूर्ण चित्त आदि प्रपञ्च अज्ञाचात्मक है, इसलिए उसका अस्तित्व 
ही नहीं है, क्योकि जो अशानात्मक वस्तु रहती है. उसका ज्ञानसे बाघ हो जाता 
ह । अतः अधिष्ठान ब्रह्ममें अहम्‌ , त्वम्‌, तद्‌ इत्यादि कल्पित सजावट कैसे रह 
सकती है । निचोड़ यह हे-स्वातमामें तभी क्रियाविरोध होता, जब कि अज्ञान- 
बाघके सिवा दूसरा कोई चित्तादिका बाघ होदा, किन्तु ऐसा तो दे नहीं, क्योंकि 
अज्ञानबाध ही अज्ञानकार्य आदिकी निवृत्तिरूप है, अतः अज्ञानवाघकी स्थितिमें 
चित्तका अस्तित्व ठहर सकता ही नहीं । अतएव फिर अन्धत्व आदि दोष हो मी 
सकते नहीं, क्योकि अज्ञात ही सर्वान्धित्वका प्रयोजक है; अज्ञानवाघ होनेपर 
स्वप्रकाश पूर्णानन्दका अवशेष रहनेसे निरतिशिथ पुरुषार्थ सिद्ध ही हो जाता 
है । चित्तके अधीन चैतन्य है भी नहीं, किन्तु अभिव्यक्त चितिके अषीन 
चैतन्य है, इस मकारका चैतन्य जीवम्धुक्तोमें, चित्तका नाश दोनेपर भी है ही; 
अतः जीवन्मुक्त अचेतन नहीं हो सकते । चित्तका विनाश हो जानेपर चित्तक्ृत 
चितिकी अभिव्यक्ति भाग जायगी, यह कहना तो सुविंचारसूळक दो नहीं सकता, 
क्योकि अनभिश्यक्ति अञ्ञानरूप आवरणके ही कारण रहती दे | अब झावारक 
अज्ञान ही हट गया, तब चितिकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक दोनेसे उसकी अन- 
मिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, मेघावरणका विनाश कर वायु द्वारा की गई 
सूर्याभिब्यक्ति शरत्काठमें वायुके न रहनेपर क्या नष्ट हो जाती है £ अर्थात्‌ 
नहीं, सूर्थामिव्यक्ति बनी ही रहती है, बस यही न्याय प्रकृतमें है ॥ ३ ॥ 

जो कुछ भी यह उदित जगत्‌ है, वह कुछ है ही नहीं, यहां 
यदि कुछ है, तो सब त्रम ही है, भतः किससे बया किस तरद जाना 
जाय ॥ ४ ॥ 
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महाप्रझयसर्भादावेवेदं नोदिणि जगत । 
निईशस्त्विदमित्यत्र त्वद्गोधाय भया कृतः॥ ५ ॥ 
उपादानास्मकादीनां कारणानाममावतः। 
अकारणं च मावानामरेषाणां त्वसम्भवात्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमज्ञानबुञ्यात्म जगचस्मान्न विद्यते। 
तस्माद्यदिदमामाति मासनं ब्रह्म॒ नेतरत्‌ ॥ ७॥ 
अनाख्येऽनाकृतौ देवे करोतीदमिति त्वसत्‌ । 
भाषितं नोपपत््यात्म न सत्यं नाउलुभूयते ॥ ८॥ 
उक्त अथम 'न निरोधो न चोत्पत्ति/ इत्यादि तिका प्रमाणरूपसे उद्धरण 
करते दे-“महाप्रठय ० इत्यादिसे । 
प्राकृत प्रकयके अनन्तर पुराण आदिमें प्रसिद्ध जो सृष्टि है, उस सष्टिके 
आरम्ममें ही यह चित्त आदि जगत्‌ उत्पन्न नहीं हे, इसहिए मैंने यह चिक्त- 
सा माळम” पढ़ता दै, इत्यादिरूपसे जो कहीं-कहीं निर्देश किया दै, वह केवल 
आपके बोघके लिए ही किया है ॥ ५॥ 
प्रकृत अके साधनमें पूर्वोक्त युक्ति भी समर्थ है, यह कहते हैं-- 
'उपादाना० इत्यादिसे। 
उपादान आदि कारणरूपसे जो प्रसिद्ध दै, उनका मी अस्तित्व नहीं है, 
और जितने भावरूपसे प्रसिद्ध हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए ब्रह्म 
कारण नहीं है और इस जगत॒का मी कोई कारण नहीं दै- ६ ॥ 
यों अज्ञानजनित आन्तिरूप ही जगत्‌ दे, इसलिए उसकी किसी कामे 
सत्ता नहीं दै । अतः यह जो दिखाई पड़ता दै, वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, 
दूसरा नहीं ॥ ७ ॥ 
यदि सरी आदि वाश्तवमें नहीं हैं, तो “तदात्मानं स्वयमकुरुत”, “एको वशी 
सर्वमूतान्तरात्मा', 'एकं बीज बहुधा यः करोति’, “कर्ता मोक्ता महेश्वरः? इत्यादि श्रुवि- 
स्सृति-वचनोका प्रयोजन क्या £ यदि यह शङ्का हो, तो उसका समाधान यह है कि 
'निह नानास्ति किश्वन! इस श्रुतिमे अपेक्षित निषेष्यका समर्पण कर अंद्वेततस्वकां 
व्युसादन करना ही उनका प्रयोजन है, तत्त्वाथेता उनमें नहीं है, इस आद्रयसे 
कहते है-'अनाख्येऽ०' इत्यादिसे । 
जो देव नामरहिंत और रूपरहित है, उस ब्रह्मरूप देवके विषयमे कहना 
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स करोति जगदिति हासायेव घचोषघियाम ॥ ९ ॥ 
अनेनेव प्रयोगेण राजंधित्त न विद्यते । 
जगदेव न सत्साधो कृतश्चि्तादि नहतम्‌ ॥ १०॥ 
चेतो हि वासनामात्र वास्ये तु सति वामना । 
वास्य जगत्तदेवासदतरिचिचास्तिता कुतः॥ ११॥ 
यदिद कचति अक्ष स्वयमात्मात्मनात्मनि । 
कृते तस्येव तेनेव चित्तमिस्यादिनामकम्‌ । १२ ॥ 


कि यह देव इस असदात्मक जगतका जो निर्माण करता है वह न तो युस्स्यात्मक 
है, न सत्य है और वेसा न तो छोगोंका अनुभव है ॥ ८॥ 

जो स्वात्मा ईश्वर है, वह निराकार, अनाम और किती दूसरेसे आहत न 
होनेवाला है, इसलिए वह जगत्‌ करता है, इत्यादि जो तास्पर्यदयुन्य अभेवादोंकी 
सर्वेज्ञके विषयमे उक्ति है, वह केवळ उपहासके छिए ही है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार जगदुत्पत्तिकी असिद्धि होनेपर मतिज्ञात अथकी सिद्धि अनायास 
सिद्ध है, यह कहते हैं--“अनेनेव इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, इसी प्रयोगसे चित्तका अस्तित्व नहीं रहता, दे साधो, जब 
जगतूक्रा ही अस्तित्व है नहीं, तब जगत्के अन्तर्गग चित्तका अस्तित्व तो केसे 
रह सकता है॥ १० ॥ 

जगत्‌की असत्तामें विषयोंकी असत्तासे मी चित्तकी सत्ता नहीं है, मद कहते 
है--'वितो दि' इत्यादिसे । 

चित्त तो वासनामात्ररूप है, वासना तब होती है, जब कि वास्य यानी 
वासनाका कर्म ( विषय ) रहे । परन्तु वासनाका कर्म जो जगत्‌ है, वह तो स्वे 
असत्‌ है, अतः चित्तका अस्तित्व ही कहां ॥ ११ ॥ 

तन चित्तादिव्यवहारका विषय कौन है £ मायासे उपहित जक्ष दी है, 
यह कहते हैं--य दिद? इत्यादिसे । 

जो यह स्वयं ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूपे अपनेमें स्फुरित 
होता है, उसीके चित्त भादि नाम हैं और उसीने उनकी रचता भी की हे ॥१२॥ 
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गद्व्श्यमिर्द वास्यं तदेवोत्पन्नमेव नो । 
कारणामावतः पूर्वमेवातश्रित्तता कुतः ॥ १३॥ 
अतश्चियोममात्रात्म परमाकाशनामकम्‌ । 
स्फारं वेदनमेवेदं कचत्यस्ति कुंतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्किञ्चित्पर माकाश ईपत्कचकचायते । 
चिदादर्शन जातत्वान्न चित्तं नो जगर्क्रिया | १५ ॥ 
अहं त्व जगदित्येषा प्रतिपत्तिन वास्तवी । 
मिथ्या स्वमन इवाऽऽमाति नून मेऽशेषकारिणी ॥ १६॥ 
वास्यस्य जगतोऽमावाद्यतो नास्त्येव वासना । 
अतस्तदात्मकं चित्त कीदशं क्क कुतः कथम्‌ ॥ १७॥ 














“चेतो हिं वासनामात्रम्‌? इत्यादि रडोककी व्याख्या करते हैं-'जगतू! 
इस्यादिसे । 

पहले तो कारणके अभावसे ही यह इश्‍्य वासनाका विषय जगत्‌ उत्पन्न 
ही नहीं हुआ है, अतः चित्तरूपता आई कहाँसे ! ॥ १३ ॥ 

“यदिदं कचति? इत्यादि इलोकका भी, परमा्थदृष्टिसे उसके फळ-वर्णनमें 
तात्पर्य है, यों व्याख्यान करते हैं--"अत०' इत्यादिसे । 

अतः केवळ चिदाकाशस्वरूप परमाकाशनामक विशुद्ध विज्ञान ही यह स्फुरित 
दो रहा है, इसकिए जगतकी सत्ता कहॉसे आई ॥ १४ ॥ 

मायातत्वदष्टिसे भो उसकी व्याख्या करते हैं--“यर्किश्वित! इत्यादिसे । 

परमाकाशस्वरूप चितिदपणमें जो कुछ अन्यिचनीय मायारूप थोड़ा-सा 
स्फुरित हो रहा है, वह चिदादर्शके कारण ही उत्पन्न है, अतः असहमें न वित्त 
हे और न जगत्‌-क्रिया हे ॥ १५॥ 

समस्त अनथौको उत्पन्न करनेवाली अम्‌, त्वम्‌, जगत्‌ इत्यादि जो यह 
प्रतिपच ( ज्ञात ) होती दै, वह वास्तविक नहीं है, किन्तु साक्षीरूप मुझमें स्वरे 
सश मिथ्यारूप ही भासती है ॥ १६ ॥ 

चूँकि वासनाके विषय जगत्‌की अपता होनेसे वासवाकी सत्ता नहीं है, 
इसलिए वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहा, किससे और किस तरहसे हो 
सकता दवै ॥ १७॥ 
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अप्रबुद्धेरवगतं चित्तं इश्यमिदं जगत । 
असच्चित्तं निराकारं पू्वएत्पन्नमेद नो ॥ १८॥ 
नोत्पन्त कारणाभावात्सर्गादादेवे सयदा । 
ठोकशास्त्रानुमवतो न च इच्यस्य चम्तुनः ॥ १९॥ 
अनादित्वमजत्वं वा स्यैयं वाऽप्युपपचचने । 
साकारस्याऽस्य जगतः स्थूलस्य प्रतिधाकृतेः । २० ॥ 
भूतिर्मिः । 
युज्यन्ते च निराकतु न महाप्रलयाद्यः ॥ २१॥ 
शास्रानुमववेदार्थसिद्धान्तेस्ते त्रयोऽपि वा। 
प्रलयाथ न सन्तीति वक्त्युन्मत्तक एव च ॥ २२ ॥ 
लोकशाख्राणि वेदाश्च प्रमाण यस्य नो मते! । 
असद्भचो ह्यतिमूढः स॒ सज्जनस्ते न संश्रयेत्‌ । २३ ॥ 








जिन्हें तत्वज्ञान नहीं है, वे ही चित्त और इसर हश्य जगतूक़ो सूप आनते 
हैं, वस्तुतः चित्त असत्‌ है, उसका कोई आकार वहीं है और त पहले उत्पत 
ही हुआ है ॥ १८॥ 

चित्त इसलिए पहले उत्पन्न नहीं हुआ कि सरके आरम्ममें ही उसे पैदा 
करनेवाळां कोई कारण नथा। अपि च लोक, शाख और अनुमक्से हश्य 
वस्तुमें अनादिता, अजता और स्थिरताकी उपपत्ति कभी हो नहीं सकती । साकार, 
स्थूळ तथा ्रतिघातयोग्य आक्ृतिवाले इस जगत्के ठोक, झाख और अनुभवे 
सिद्ध जो ये महाप्रलय आदि यानी प्रख्यान्त विकार हैं, उनका निराकरण करना 
योग्य नहीं है, क्योकि निराकरण करनेमें उपपादक जो हेतु हो सकते हैं, वे हैं 
ही नहीं ॥ १९-२१ ॥ | 

शाल, अनुभव और वेदार्थ सिद्धान्तोके ऊपर इष्टिपात करनेसे वे प्राक्त भावि 
तीन प्रलय हैं ही नहीं, यह कइनेवाडा उन्मत्त ही हो सकता दै ॥ २२ ॥ 

जिसकी बुद्धिमें होक, शाख घौर वेद प्रमाण नहीं हैं, वह केवळ ळोकका 
आश्रयण करनेवाले असत्‌ चार्वाक आदिसे मी अत्यन्त मूस दै, भतः सजनको 
उसका कभी भवछम्बन नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

५०१ 
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न च सप्रतिघस्याऽस्य इझ्यस्याऽप्रतिधं कचित्‌ । 
कारण भवितुं शक्तं साकारस्य निराकृति ॥ २४॥ 
इस्थमालक्ष्यमाण तत्तदेव सततं घनुने। 

न च नाव्यक्रियाकारि भवेन्नेत्थमिदं जगत्‌॥ २५ ॥ 
तस्मादिदं निरंशस्य चिद्वचोम्नोऽग्रतिधाकृतेः । 
निराकृतेरनन्तस्थ  पूर्वातपूर्वनिरंशतः ॥२६॥ 
बरह्मणः सर्वरूपस्य शान्तस्याऽऽत्तस्य यत्समम्‌ । 
स्वत एवाऽऽत्मकचनं सर्गप्रलयरूपषक ॥ २७॥ 





तब श्रुतिमें उक्त ब्रह्मकारणतापक्षका ही अवलम्बन कीजिए, इसपर कहते 
है--“न थे इत्यादिसे । 

साकार तथा प्रतिघातयुक्त इस दृश्य जगतका कहीपर भी निराकार प्रतिधात- 
शुन्य ब्रह्म कारण नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

निराकार ब्रह्मों कारणत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका तासरयै 'तद- 
' नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' इत्यादि बादरायणन्यायसे जगत्‌ तत्वतः ब्रक्षह्प 
“ही है) इस अर्थम पहळे कहा ही जा चुका दवे । इस तरह ब्रह्मरूपसे रुश्यमाण 
जगत्‌ व्यवहारे, मूतैरूपताका विवाश न होनेसे, अर्थक्रियामें समर्थ है ही, 
इसलिए लोकविरोध नहीं हो सकता । परमार्थसे तो ब्रह्मरूप ही जगत्‌ है, मूठ- 
इृष्टिवारलॉंके मतें प्रसिद्ध जो उसका रूप है, तद्वप नहीं, अतः वेदविरोध मी 
नहीं है, इस आशयसे कहते हैं -'इत्थ०* इत्यादिसे । 

- हे मुने; इस तरह अप्रसिद्धरूपसे ( अकारणत्वादिरूपसे ) रक्ष्यमाण ब्रक्ष 
-सवा ही तत्स्वरूप है। इस तरह सिद्धान्त होते हुए मी व्यवहारमें जगत्‌ अथेक्रियामें 
समर्थे नहीँ है, यह भी नहीं है और परमार्थमें जगत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है, यह भी 
नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 

अब समस्त सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियोंका और “नेति नेति! इत्यादि सुष्ठि- 
निराकरण करनेवाछी श्रुतियोंका तात्पर्य, मिलाकर, कहते हैं--'तस्मादिदसू' 
इत्यादि तीन इछोकोसे । 
`... इससे अंदाशून्य, भतिषातरहित, चिदाकाश, निराकार, . अनन्त, पूर्वसे पूव 
होते हुए मी निरंश, पूर्णस्वभाव, सदाप्राप्त अक्षका--जो यह समस्वरूप स्तः 
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स्वके वपु तेनेत ज्ञातं जगदिव क्षणात्‌ । 
क्षणान्तरानुबुद्ध सद्रेयाऽऽस्ते निरात्मनि ॥ २८॥ 
्रह्मवेदमतः सई कचिन्न डगदादिधीः । 
क्वाऽचित्तादि क्त चित्तादि कव देरेक्यादिकर्पना ॥ २९ ॥ 
सवे निरालम्बमज प्रशान्त- 
मनादिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ । 
इद्‌ तु नानेव न चाप्यनाना 
यथास्थितं तिष्ठ तुकाष्ठमौनम्‌ । ३० ॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमदाराभायणे वारमीकीये मोधोपाये निर्वाणग्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधन नाम अष्टनवतितमः समः ॥ ९८ ॥ 
— केसकर टटील्के-- 


अपना कचन है, वह अपना सरूप ही सर्गअल्यरूपधारी अगतके रूपमें जवतक 

अज्ञान रहता है तबतक जाना जाता है, यह दृष्टि-श्॒तियोंका तालये है और 
वही एकक्षणके बाद 'तत्त्मसि? भादि श्ाल्मोंके अनुसार ज्ञात हुआ सत्‌ ब््रूप 
होकर दवैत-निर्मुक्त त्वभावमें स्थित हो जाता है, यह सष्टिनिराकरण करनेवाढी 
श्रुतियोंका ताल है ॥ २६-२८॥ 

शास्त्रीय बोधसे सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह है, न तो कहीं जगत आदिका शान 
है, न कहीं चित्तका अभाव है, न कहीं चित्त आदि हैं और न कहीं द्वैठ-रेक्य 
आदिकी कर्पना ही हे ॥ २९॥ 

उस प्रकार जाना गया समस्त जगत्‌ उपद्रवनिसुक होकर निराधार, अजन्मा, 
अनादि, स्वात्मरूप यथास्थित सदूजक्रूप ही हो जाता है। यह जो अज्ञानियों 
वारा देखे गये पसे युक्त जगत्‌ है, वह न नाना है और न अनाना ही दै, 
अतः यथास्थितका व्यवहार कर रहे आप उत्तम काठके सश्च वागू आदि 
व्यापारोसे तिमुक्त होकर स्थित रहिए ॥ ३० ॥ 


अद्ठानबे सगै समाए 
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शिखिध्वज उवाच 
नशे मोह! स्मृतिलंब्या त्वरप्रसादान्महाध्ुने । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहो विश्रान्तमतिरात्मवान्‌ || १ ॥ 
ज्ञात्ञेयो महामौनी तीर्णमायामहाणवः । 
शान्तोऽहमनहरूयो ज्ञः स्थितोऽरिम निरामयः ॥ २ ॥ 
अहहो चु सुचिरं कां प्रआन्तोऽहं भवाम्बुधौ । 
स्थानमक्षयमश्नुव्धमधुना प्राप्तवानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं स्थिते सुने नास्ति साइन्तादिजगत्रयम्‌ । 
मूखेबुद्धमिदे भाति यत्तड़क्षेति वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


निनानबे सर्ग 


[ स्थृणानिखनन न्यायसे बोधको सुह षनानेके लिए प्रबुद्ध हुए भीं यजा 
शिखिध्वजकों कुम्भ दवारा पुनः बोधित करना ] 
इस तरह बोधित हुए राजा शिसिध्वज--उपदेशजन्य ज्ञानले सम्पूर्ण 
सन्दे आदिका बीज मेरा भान नष्ट हो गया--यों शञ्दोचारण कर दिखढाते 
है--नष्टो/ इत्यादिसे । 

- राजा शिसिष्वजने कहा--हे महामुने, आपकी दयासे भेरा मोह नष्ट हो 
गया, मुझे स्मृति ( विस्मृत हुए आत्माका साक्षात्कार ) लब्ध हो गई, मेरा 
सन्देह दूर हो गया; मेरी बुद्धि विश्रान्त हो गई, में आतवा होकर भग 
स्थित हूँ ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, अब मैंने ङेय वस्तुका ज्ञान कर लिया, महामौनी हो गया, 
मायारूपी महाससुद्रको पार कर गया; अब में शान्त हूँ, में अहङ्कारस्वरूप नहीं 
हूँ, आत्मज्ञानी बनकर सर्वविध विकारोंसे शुन्य होकर अवस्मित हूँ ॥ २ ॥ 

महो, अति चिरकाळ तक में भवसागरमें परिश्रमण करता रहा, परन्तु भमी 
में भक्नुन्ध अक्षय स्थानको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ३॥ 

हे इने, इस तरह अवस्थित होनेपर भूलोँसे अवबुद्ध अइन्तासहित ये तीनों 
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जगदेव न यत्राऽऽस्ते नत्राऽहं त्वे विभासनम्‌ ¦ 
इस्थमग्वरसंसार! कत्रः छुतः कोदशः कथस्‌ | ५ ॥ 
यथास्थितव्यतरहृतिमोनी शान्तमनाः हुनि३ । 
सौम्याणवोदरावतेपरिस्पन्दवदास््त भो! ॥ ६ ॥ 
्रह्मरूपमिदं शान्तमित्थमस्ति यथास्थितम । 
अहं जगदिद चेति शब्दार्थात्म नभोमयम्‌ । ७॥ 
इदमाधन्तरहित सर्वसंसारनामकम्‌ | 
चिच्चमत्कृतिनामात्म नभः कचकचायते ॥ ८ ॥ 
सन्निवे्दश्चः शान्तौ तदस्ति कनकं यथा | 
जगदाद्यर्थसंश्चान्तौ ब्रह्मेदं विद्यते तथा ॥ ९॥ 





जगत्‌ नहीं हैं। जो कुछ यह भासित हो रहा है उसे में अप्रप ही 
जानता टँ ॥ ४ ॥ 

राजा शिखिष्वज द्वारा कही गई वातोंका अनुमोदन कर रहे कुम्भ ऋषि 
कहते है--'जरगदेव' इत्याद्सि । 

कुम्मने कहा--हे राजन, आपका कथन सत्य हे । जिस चिदाकाझमें 
यह जगत्‌ ही नहीं है वहाँ इस तरहका 'अई त्वम्‌? आदि भानात्मक गन्भवे-नगर- 
व्यवद्वार कैसा £ कहां, किस निमित्तसे और किस प्रकार हो सकता है | ५ ॥ 

है राजन्‌, आप यथाप्राप्त व्यवहार करते हुए झान्तमना, मौनी सुनि बनकर 
प्रशान्त सागरके उदरमें शान्त हुए आव्तपरिस्पन्दनके सदृश अवस्थित रहिये ॥६॥ 

यह सब यथास्थित शान्त ब्रह्म-स्वरूप ही इस तरह अवस्थित है। में 
और यह सम जगत्‌-शब्दाथेस्वरूप आकाश्चमय ही है याती शून्य ही दे ॥ ७ ॥ 

यह सब संसार आदि और अन्तसे शून्य चिचमरत्कतिनामक जो आत्- 
स्वरूप आकाश दै वही अपने चाकचक्यसे दीपित हो रहा है ॥ ८ ॥ 

जैसे कुण्डल आदि रचनाविशेषद्ृष्टिके शान्त हो जानेपर सुवर्णमात्र अव- 
शिष्ट रद जाता है वैसे ही जगदादि अभोके शान्त हो जानेपर एकमात्र ब्रह ही 
अवशिष्ट रदद आता है ॥ ९ ॥ 
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यथा स्वयम्भू? सङ्कस्पः स्वयं नाम तथेव हि । 
एतौ स्वेदनायत्तौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ ॥ १० ॥ 
अहमित्येष सङ्करपो बन्धायाऽतिविनाञचिने । 
नाऽहमित्येव सङ्कल्पो मोक्षाय विमलात्मने ॥ ११॥ 
यद्वन्धमोक्षसङ्करपञचन्दार्थानां सदा सताम्‌ । 
स्वरूषवेदनं तत्सत्के्रलत्वं च कथ्यते ॥ १२॥ 
अनहंवेदने सिद्विरहवेदनमापद्‌ः 
सोऽदृमेवाऽनहमिति झुद्धबोधो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ १३॥ 
असङ्कर्पनमात्रण सम्यर्ल्ञानोदयात्मना । 
सङ्कल्पः कषीयते सिद्धये स्वयमेवाऽसदात्मकः ॥ १४ ॥ 


जैसे समष्टि-अदड्कारात्मक स्वयम्मू सङ्करपमात्र हैं देसे ही स्वयं व्यष्टि-अहङ्कार 
भी सङ्करपमात्र है। समष्टि और व्यष्टिका बन्ध और मोक्ष--ये दोनों 
क्रमशः अभिमान और अभिमान-परित्यागसे अनित आत्म-वेदुनके अधीन होकर 
व्यवस्थित हैं ॥ १० ॥ 

उसीको स्पष्टरूपसे बताते हैं--*अहम्‌? इस्यादिसे । 

दिह आदि में हुँ? इस तरहका सङ्गरप अत्यन्त विनाशी बन्धनके छिए 
होता है तथा 'देहादिखप में नहीं हैं” इस तरहका सङ्गस्य दिमळात्मक मोक्षके 
किए होता दै ॥ ११ ॥ है 

मोक्ष क्या है, यह कहते है--'यद्धल्ध” इत्यादिसे । 

सदा क्रमशः हो रहे बन्ध-मोक्ष तथा सङ्करपादि झब्दाथाँका साक्षिमूत जो 
स्वरूप-ह्ञान है वही सदू और केवस्य कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

अहङ्कारज्ञानक़ा अमाव मोक्ष हे तथा महङ्कारज्ञान ही बन्ध है। इसलिए 
हे राजन्‌, 'ें वह अक्ष ही हूँ, अहं पदार्थ में नहीं हूँ? इस तरहके शुद्ध केवश्या- 
त्मक बोषसे युक्त होकर जात्मवान्‌ बन जाइये ॥ १३ ॥ 

शुद्ध कैवस्यात्मक बोध सइस्पके क्षयसे सिद्ध होता है, यद्द कहते हैं- 
'असङ्करपन०' इत्यादिसे । 

सम्यग्‌ ज्ञानोदयमें . हेतुमूत सङ्कह्पके त्यागमात्रसे मोक्षकी सिद्धिके छि 
असदात्मक सर्प अपने आप ही नष्ट हो जाता दे ॥ १४॥ 
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अप्रतक्ये स्वरूपे हि नाम्ति काग्णता जिते | 
कारणामावतः कायपदार्थोऽपि न दिचते ॥ १५॥ 
पदार्थामावसंमिद्धौ वेदनं नोपपद्यते ! 
कारणाभावतो नित्यमहस्मावस्थ नोदयः! | १६॥ 
अहम्भावानुदयतः संसारः कस्य कीरः । 
संसारामावतः सवे परमेवाऽ्यञ्चिष्यते | १७॥ 
यदिद भासते तत्सत्परमेवा55त्मनि स्थितम्‌ । 
प्रं परे परापूण सममेव विज़स्मते ॥ १८॥ 
तेन निस्तिमित सर्व शिलाकीणमिवाउचलम्‌ । 
विद्धि रश्मिमयाकारमिव ब्रह्म जगर्स्थितम ।। १९ ॥ 
शुद्ध जह्य कारण नहीं हो सकता, इससे इय पदार्थाका अभाव है--हइय 
पदार्थोंका अभाव निश्चित होनेसे सङ्कल्पका क्षय हो जाता है, सङ्कल्पके क्षयसे 
अहम्भावका क्षय हो जाता है और अहम्मावके क्षयसे जीवमावादिरूप 
संसारका क्षय हो जाता है; उसके बाद एकमात्र अक्ष अवरिष्ट रह जाता है, इस 
कमको बतलाते हैं--'अप्रतक्ये? इत्यादि तीन इछोकॉसे । 
अपतक्यस्वरूप शिवमें कारणता नहीं है, कारणके अमावसे कार्य पदार्थ भी 
नहीं है, कार्य पदार्थोकि अभावकी सिद्धि होनेपर उनका ज्ञान (सहृश्प) सिद्ध नही 
है और सङ्सपरूप कारणके अभावसे अहम्भादक़ा मी उदय नहीं हो सकता । 
झहम्भावका उदय न होनेसे किसका केसा संसार £ और संसारके अमावसे सर्वात्मक 
केवळ परत्र ही भवशिष्ट रह जाता है ॥ १५-१७ ॥ 
ज्ञानसे पहले भी जो यह जगदूपसे अवभासित होता था वह परमाथेरूपसे 
-्क्ष ही उस तरहले अवस्थित था | तत्त्ववोधसे कोई अपूर्व नहीं प्रकट होता, किन्तु 
परत्रक्षस्वरूप स्वभावत स्थित परजक्ष ही परजक्षसे अपूर्व स्वरूप ही प्रकट 
होता है ॥ १८॥ 
उस ( संदेकरूपत्व ) हेतुसे जो सर्वात्मक वस्तु है, वह वज़शिलासे निबिडित 
(परिपुर्ण) याती वज्ञशिलाके उदरकी नाई ढ़ और स्थिर है, उसमें स्थित जो जगत्‌ 
है, उसे कज़मणिके रदिमिमय दजारों मतिबिम्बॉके आकारोंके सहश्च जानिये ॥१९॥ 
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पुरः सङ्करपके नष्टे सळ्ूड्पनगरस्य यत्‌। 
हूपं तद्विद्धि जगतः खादच्छ सदसन्मयम्‌ ॥ २० || 
छायापुरुषवत्स्पन्दि शान्तं विमननं जगत्‌। 
जयच्छवदार्थरहित यः पश्यति स॒ पञ्यति॥ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्कारा नीरसागमभावना । 
सम्यग्ज्ञानावषोधस्य निर्वाणं वै विदुर्बुंधाः ॥ २२ ॥ 
यथाऽस्ति वातो निःस्पन्दो यथाऽस्ति खगतोऽपि वा । 
यथा हेमासन्निवेशमस्ति ब्रह्म जगत्तथा ॥ २३ ॥ 
मीरसा असदाभासा जगत्मत्ययकारिणः । 
रूपालीकमनस्काराः सन्तीमे ब्रह्महूपिण। ॥ २४॥ 











अब बह्‌ मुक्तिमे कैसे स्थित है, उसे कहते दै--'पुर!! इत्यादिसे । 

सङ्कल्पके नष्ट हो जानेपर सामने स्थित सङ्कर्पतगरका जो रूप रहता है उसे 
आप आकाशसे भी बढ़कर अत्यन्त स्वच्छ सदसन्मय इस जगतका रूप 
समझिये ॥ २० ॥ 

तब अचल बश्में जगद-स्पन्दनका प्रत्यय कैसे होता है, इसपर कहते हैं-- 
“छाया०' इत्यादिसे । 

जैसे वजशिलाके उदरमें प्रतिबिम्बात्मक पुरुष स्पन्दनशीळ न होता हुआ भी 
सपन्वित होता है वैसे ही स्पन्दनशीळ, मनन-रहित शान्त और जगत-शब्दाथसे 
रहित इस जगतको जो देखता है वहीं देखता है ॥ २१ ॥ 

सम्यग्‌ ज्ञानका उदय होनेपर बाझ रूपद्सन तथा आन्तरिक मानसिक 
कश्पनाएँ निःसार हैं, ऐसी आगमपमाणसे उत्पन्न ओ स्थिर भावना उत्पन्न होती 
है उसीको विद्वान्‌ होग निर्वाणकी हेतु होनेसे निर्वाण (मोक्ष) कहते हैं ॥२२॥ 

'जगच्छब्दाथरहितं यः पइयति स पश्यति’ यह जो कहा है उसकी इष्टान्त- 
पृक व्याख्या करते हँ--*यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सन्दरान्य वायुं, दीपादि आकारविशेषसे शुन्य आकाशगत प्रकाश अववा 
कटक आदि रचनाविशेषसे शुन्य सुवर्ण है वेसे ही जगत्‌ मी किसी रचनाविरोषसे 
शुन्य ब्रझ ही है, ऐसी सम्भावना अवश्य करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

“हूुपाहोकमवस्काराः' इसकी भी व्याख्या करते हैं--“नीरसा! इत्यादिसे । 
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ऊर्मिशब्दाथरहिते याइगस्त्र बहुन्यपि ! 
समंशब्दा्थरदिति नाइर्रह्म निमग्न !। २५॥ 
सगे एव परं ब्रह्म परें त्रक्ञव सडक । 
सगशब्दाथरहितो वाक्याचस्त्वेप ज्ञाश्वतः !! २६ ॥ 
रहमशन्दाथसम्पचौ सवन्ञब्दाथधीः कृता । 
सरमशव्दाथससिद्गौ त्रम शब्दाथधीः कृता । २७॥ 
समस्तशब्दशब्दाथभावनाभावनोदयम्‌ । 
शुद्ध तिष्ठति चि्योम अह्मशब्देन कथ्यते॥ २८॥ 


बोधसे ब्रह्मरूप जगतके ये बाह्य रूपदशन तथा आन्तरिक मानसिक 
कश्पनाएँ, जो जगतकी प्रतीति करानेवाली हैँ; नितान्त नीरस असदूपसे अवमासित 
हो जाती हैं ॥ २४॥ 

जिस तरह समुद्रमें अनेक भी तरङ्ग आदि तरङ्ग्चब्दाथसे रहित जळमात्र ही 
हैं; उसी तरह बहुत-सी वस्तुएँ झानका उदय दोनेपर सगेशब्दार्थसे रहित सर्रीशु्य 
पुकमात्रन्रझ ही हैं ॥ २५ ॥ 

“सरर? शन्दके अमूत मेदका वाध हो आनेपर सृष्टि और परक्रम ऐक्य 
ही भासित होता है, इसको व्यतिरेकसे हढ़ करते हैं--“सगे एव इस्यादिसे । 

यह सृष्टि ही यधिशिन्दके भसे ( मेदसे) रहित परज है और 
प्र ही सुष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत 'सर्वे खर्विदं त्रक्ष! इसी श्रुतिका 
वाक्याथ दे ॥ २६ ॥ 

सबका उपबृंहण करता है, इसलिए श्र’ है, इस प्रकार जक्षशन्दकी 
अर्थसम्पत्ि होनेपर ही लोकमें सगीशव्दार्थकी बुद्धि झी गई है और सरीशन्दार्थकी 
संसिद्धि होनेपर यानी सर्ग--नाम और रूपका विसरी ( त्याग )--इस तरह सर 
शब्दाथकी सम्पत्ति होनेपर त्रिविध परिच्छेदकी निवृत्ति दो जानेसे "बृह? घातुके 
अनुसार अरक्षशब्दका अर्थ निकलता है, इसलिए सेशब्द और त्क्षशब्द दोनों 
एकार्थक ही हैं ॥ २७॥ 

तब अशब्द वस्तुमें अप्नशब्दकी प्रवृत्ति केसे होती है, इसपर कदते हैं-- 
“समस्त ०! इत्यादिसे । 

५०२ 
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सम्यग्दशनतसिद्वावुभयोरप्यवेदने | 
यच्छिष्टमजर् शान्तं ततो वारग्विनिवतते ॥ २९ ॥। 
स शोन्तसर्वात्मकवेदनौध- 
मस्तीदमेकात्मकस्वस्वरूपस्‌ । 
यथास्थिते सर्वजगत्स्वरूपं 
न पाषाणरूपं च परं इरूपस्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्यापं श्रीवासिद्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबो धने नाम नवनवतितमः सग! ॥ ९९॥ 


सेचय म्याक 


समस्त शब्दभावना और समस्त शब्दार्थभावनासे अभिव्यक्त शुद्ध 
चिदाकाश ही अवस्थित रहता है वही ब्रह्मशब्दसे कहा जाता है। थोडे मी 
परिच्छेदका स्वीकार कर लेनेपर 'बृह” धातुके अर्थमें संकोच हो जायगा, भतः 
मशब्द शठदसे जैसे कहा जाता है वैसे ही अक्षशब्दसे भी वही कहा जाता है, 
यह भाष है ॥ २८ ॥ 

अथवा जगत-शब्दके सरश ब्रह्मशब्दका जो वाच्यभूत अर्थ है उसको जान 
हेनेके बाद लक्षणा द्वारा असण्डायरूप सम्यगृज्ञान सिद्ध हो जानेपर जो अवशिष्ट 
झज, शान्त आत्मवस्तु रहती है उससे बक्षश्नब्दादि वाणी भी निवृत हो 
जाती है ॥ २९ ॥ 

हे राजन्‌, तत्त्वज्ञान हो आनेपर यह समस्त जगत्स्वरूप जो यथास्थित है, 
वह भति वज़पापाणरूप परनरकझस्वरूप ही है | और जिस दशामें अझानके 
कारण 'मै सर्वात्मक हूँ” यह ज्ञान नही हुआ, उस दशामें भी एकात्मक स्वस्वरूप 
होकर रहता ही डे, इसलिए ब्रस औौर जगतकी एक ही सत्ता है ॥ ३०॥ 


निनानेबे सगै समास 


“याः यृ 


सर्ग १०० ) भाषालुवादसाहत ४००९ 


च्भ्न्य्स्च्ल्ल्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्प्य्य्स्स्लःसःः फकसशकः<य:फखखखसस्नजडल्‍क्‍ल्डइडइ्जोॉड्-जजज-तिज-ी:  ओ डक ससकसंऑऑओ-- 
—— NE = 


शततमः सर्गः 





गिखिध्त्रज्ञ उवाच 
एवं चेचन्महाबुद्ध याच्या कारणं परम्‌ । 
काये ताइशमेवेदं जमदित्येर वेइम्यदमू ॥ १॥ 
कुम्भ उवाच 
यत्र कारणता तस्य कार्ये तदुपपद्यते । 
यन्न कारणसेवाऽऽदौ तस्मात्कार्यं कृतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
नेह।ऽस्ति कारणं किञ्चिन्न च काये कदाचन । 
विद्यमानमिदं सवे सवं शान्तमज जगत्‌ ॥ ३॥ 





सौ सगे 


[ ्रह्मसत्तासे अर्मके सहश जगत्‌की पृयक सत्ताका निषेध तथा जन्म 
आदि विकारोसे रहित ब्रह्मकी स्वतः सत्ताका विधान ] 

यदि ब्रक्ष और जगत्‌ इन दोनोकी एक ही सता है तत्र उसी सत्तासे ब्रक्षकी 
नाई जगत भी परमाथ सत्य क्यों नहीं होगा, मिथ्या वस्तुके कारणका दो 
निरूपण अत्यत्त कठिन है, परन्तु सत्य वस्तुका तुस्यस्वरूप होनेके कारण ब्रह्न 
कारण हो सकता है, यो राजा शिखिघ्वज आश्चङ्का करते हैं--८वं चेच ०? 
इत्यादिसे । 

राजा शिसिध्वजने कहा--दे महाबुद्धे, यदि ऐसी अत है तो जिस तरह 
परन्ररूप कारण सत्य है वैसे ही यदद जगत्‌ कार्य भी सत्य है, मह में 
आनता हूँ ॥ १॥ 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌, जिसमें कारणता दै उसका वेसा काय हो सकता 
ह । परन्तु ओ निगुण अक्ष है वह तो पहलेसे ही कारण नहीं है, फिर उससे 
काये होगा ही कैसे ॥ २ ॥ 

टीक है, तब निर्विरोष ब्रह्ममें स्थित मायाद्रबळ ही जगतका कारण है, 
यदि ऐसा कहें, तो इसपर कहते हैं--“नेहाऽस्ति' इत्यादिसे । 

इस निर्विरोष ब्रक्षमें कोई मायाशवरु कारण और कोई उसका कार्य जगवू 
किसी समय है ही नही । मायाइिसे ही माया, मायाशवर और उसके कार्योकी 


४०१० योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


जायते कारणात्कार्य यचस्कारणवङ्कवेत्‌ । 
यन्न जायत एवेह तस्मिन सदशता इतः ॥ ४॥ 
बीजमेव न यस्याऽर्ति तत्कथं वद जायते । 
अप्रतक्यैमनारूयं च यत्तस्य केव बीजता ।। ५॥ 
देशकालवशात्सर्व हेतुमन्तः प्रमाणगाः । 
अकदूभझविषयः प्रमा कारणयोः कथम्‌ ॥ ६॥ 








स्थिति रहती है। परमा्थदष्टिसे तो यह सम्पूर्ण विद्यमान जगत्‌ सर्वात्मक क्षान्त और 
अज ही है । इस विषयमें वार्तिकमें कहा गया है--'अविद्यास्तीत्यविद्यायामेवा- 
सित्वा प्रकशप्यते । अक्षदृष्णा त्वविद्येये व कथञ्चन युज्यते ॥ यानी 
अविद्या है, यह भी अवि्यामें रहकर ही कल्पना की जाती दै, जक्षदष्टिसे तो 
यह अवि किसी तरह युक्तिसिद्ध हो ही नहीं सकती ॥ ३ ॥ 

अजन्मा होनेसे इसमे साइइयपरसक्ति अवश्य होगी, यह कहते हैं-- 
“जायते? इत्मादिसे । 

`. जो कार्य कारणे उत्पन्न होता हे वह कारणके सहश होता है । जो यहाँ 
उत्पन्न ही नहीं होता, उसमें मळा साइइय आयगा ही कहाँसे ॥ ४॥ 

. उत्पन्न क्यों नही होता, इसपर कहते हैं--'बीजसेव' इत्यादिसे । 

. हे राजन्‌, मला आप बतढाइये तो सही, जिसका कोई बीज है ही नहीं, 
वह उत्पन्न कैसे होगा ! [ बीजके अभावसे वही बीज क्यों नहीं होगा, इसपर 
कहते है--*“भप्रतक्य०' से } द्वे राजन्‌, जो वस्तु अप्रत्य और भगम्य है, 
उसमें बीजश ही कहाँ ठद्रेगी ॥ ५ ॥ 

उसमें बीजादि हेतुओंका अमाव कैसे है, यदि ऐसी शङ्का हो, तो इसका 
उत्तर यह है कि प्रमाणसे सिद्ध उसके उचित देश और काल नहीं हैं, इसीको 
कहते है--देशकाल«? इत्यादिसे | 

देश और कारके वझसे सभी पदाथ कारणले युक्त और प्रमाणसे गम्य होते 
है । [ तब तो ब्रह्मविषयक प्रमामें ही निमित्त और उपादान कारण बिषय रहें; वो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि विरोध है, यह कहते हे--“अकर्तु०! से ] जिस प्रमाणका 
कर्ता आदि कारकमात्रका विरोधी जझ विषय है, उससे हेतु और उपादान कारणकी 
प्रमां उत्पन्न होती है, यह केसे बोल सकते हैं ॥ ६ ॥ 





सगै १०० ] मावानुवाद्साइत ४०११ 


अकतेकर्मकरणे नास्ति करणता शिवे । 
तस्मात्तत्कारणं नास्ति ञगच्छब्दाथवेदनम्‌ || ७॥ 
ब्रक्मेव त्य स्वरूपं सद्यत्स्थिते घारयस्व तनू । 
असम्यग्दर्दिविपये तदेव जगदाचितम्‌ ॥८॥ 
चिन्मात्रमजरं शान्तं यदेकं तत्प्रमीयते । 
तेनेदाऽयं जगड़ह्म सच्छान्तं बुद्धते वपुः ॥९॥ 
अन्यथैव च यो मात्रथेतसः एथिवीपते । 

स एव नाशः कथितः स्वानुभूतथ पण्डितैः ॥ १० ॥ 
चित्ते नाशस्वमार्वं तद्विद्धि नाञ्चात्मकं नूप । 
क्षणनाशो यतः करपचिच्यञ्चब्देन कथ्यते ॥ ११॥ 





चूँकि कर्ता, कमे और कारणश्रुन्य परमशिवमें कारणता नहीं है, इसहिए 
जगत्‌ शब्दाथज्ञानका वह कारण नहीं है॥ ७ ॥ 

अतएव हे राजन , शुद्ध आकाशसदश, सदात्मक निर्विशेष जो अद्मवस्तु 
स्थित है उसीको आप अपने हृदये “में वही शुद्ध अक्ष हैं” यों तत्त्वष्टिसे 
घारण कीजिये । वही असम्यग्‌ दर्शियोंका विषय असीम जगत्‌ है ॥ ८ ॥ 

चिन्मात्ररूप प्रमासे ही यहद जगदू-त्रहमरूप बन जाता हे और अतत्त्वाकार 
मनकी आन्तिसे ब्रक्ष जुगदूप वन जाता है, यह कहते हैं--“चिन्मात्र०' 
इत्यादि दो रछोकोंसे। 

चिन्मात्र अजर शान्त जो एक वस्तु हे वही प्रमकी विषयकी जाती है, 

उसीसे यह जगत्‌ सत्‌, शान्त जह्मरूप जाना जाता है [ तथा अक्ष ही मतत्त्वा- 
कार मनकी श्रान्तिसे जगद्रुपसे भबबुद्ध होता है ] ॥ ९ ॥ 

हे एथिवीपते, चित्तका जो अन्यथाभाव है वही अश्नल्लर्पह्मनि कही गयी 
है, जो पण्डितोंसे स्वानुभूत है ॥ १० ॥ 

उसीको स्पष्ट बतछाते दैं--“चित्तए इत्यादिसे । 

हे वप, ताशस्वभाव उस चित्तको नाशात्मक जानिये, क्योंकि क्षणभरके लिए 
भी आत्मस्वरूपविस्मरणरूप वह नाझ कस्पकाळपयेन्त विस्तृत चिचश्चन्दसे कहा 
जाता है॥ ११॥ 


४०१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 





असङ्कल्पनमात्रेण सम्यरज्ञानोदयात्मना । 
सङ्करपः क्षीयते सिद्धे स्वयमेवाऽसदात्मकः ॥ १२॥ 
नाम्नेवाऽङ्गीकृताभाषं यादि विश्वं हि कथ्यते | ` 
विद्यमानं कथं तत्स्यान्ननु तामरसेक्षण॥ १३॥ 
हस्तावुत्थिप्य यो ब्रते शद्रोऽस्मीति भृशं गिरा । 

कथे स विप्रो भवति विग्रत्वं त्बस्य कीदृशम ॥ १४ ॥ 
विवृत्तवातुरत्युचेसृतोऽस्मीति विरौति यः । 
मूतिमेवागतं विद्धि जीवनं तस्य सं्रमः॥ १५॥ 





मसङ्करप द्वारा पर्यवसित तत्त्वज्ञानसे वह चित्त नष्ट हो जाता है, यह कहते 
'असञङ्स्पन०' इत्यादिसे । 

सम्यग्‌ ज्ञानोदयके देतुभूत असङ्रपमात्रसे असदात्मक सङ्करपस्वरूप चित्त 
स्वयं ही मोक्षसिद्धिके छिए क्षीण हो जाता है ॥ १२॥ 

ठीक दे, सङ्कहपका नाझ हो जाय, फिर भी विश्वकी निवृत्ति कैसे होगी, 
बदि ऐसी आशङ्का की जाय, तो उसका उत्तर यह हे कि मिथ्या होनेसे ही | 
“दिशति परमास्मन्येक्वीभवति न वरस्खन्तरतयाऽवतिष्ठत इति विश्वम्‌? (जो परमात्मामे 
प्रविष्ट हो जाता दै--एकरूपसे मिल जाता है, न कि किसी दूसरी बस्तुके 
रूपसे रहता है उसका नाम दै--विश्व ) ऐसे विश्वशब्दके निवचेनको इदयमें 
रखकर कहते हैं--“नाम्नेवा०' इत्यादिसे । 

थपने अधिष्ठान बरहममें प्रविष्ट होनेवाळा; यह विश्वशब्दका अर्थ हे--इसके 
अनुसार यदि अपने नामसे ही अपना अभाव स्वीकार करनेवाला यदद विश्व कहा 
जाता दै, तो हे कमळनेत्र, [ भाप बतलाइये तो सद्दी ] यह विद्यमान कैसे हो 
सकता है ॥ १३ ॥ 

इसमें ळोकवृत्तकी प्रमाणरूपसे उपस्थित करते हैं--“इस्ता०? इत्मादि 
दो रळोकोसे । 

हे राजन्‌, दोनों हाथ उठाकर ओ ऊँचे स्वरसे बार-बार यह कहता है कि 
मे शुद्र हूँ, वह मढा विप्र केसे हो सकता है और उस्रका विप्रत्व है केसा ॥१४॥ 

सन्निपातसे कुपित घातुवाळा ओ मनुष्य बार-बार ऊँचे स्वरुसे चिह्नाता है 


समै १००] भाषानुवादसहित १५०१३ 


अमाकृति यदम्तीह इद्यतेऽ्लात चक्रबत्‌ । 
मृरावष्णादिचन्द्रादिवालवेतालकादिवव  ।!! १६! 
तत्कथ किल नाम स्यात्सत्ये भ्रममरात्मकम्‌ । 
अज्ञानभ्रान्तिरेवाड्न्तथरित्तमित्येये कथ्यते ॥ १७॥ 
अज्ञानघुच्यते चित्तमसस्सदिव सेस्थितस्‌। 
असंवेदनमज्ञान ज्ञातं संवेदनं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अज्ञानसत्वसंविचेज्ञानास्सवेदनातक्षयः 
जलल्ञान द्रथा आन्तिः साधो मरुमरीचिषु ॥ १९ ॥ 





कि मैं मर गया, मैं मर गया; दे राजन्‌, उसे आप जान लीजिये कि वह म्ृत्युकी 
गोद सो गया है, उसका जीवन एक अममात्र है ॥ १५ || 

तव चित्त आदि हैं, इस अनुभवकी क्या दशा होगी, यदि ऐसी आशङ्का हो, 
ठो उसका उत्तर यह है कि वह सब विलकुछ भ्रन्तिमात्र है, इसे अनेक इष्ठन्सोसे 
बतलाते हैं---'अमाकृति' इत्यादिसे । 

अलातचक्रके सदृश अमाट्कति जो यहां जगत्‌ , चित्त भादि दिखाई देता है 
बह सुगतृष्णाजळ, दो चन्द्र आदिकी आन्ति तथा वाङकरिपत वेता आदिकी 
नाई है ॥ १६॥ 

ठीक है, तब तो आन्तिके एक बहुत बढ़े पुछरूप उसे सत्‌ ही मान हीजिये ! 
नहीं, ऐसा कहते हैं--'तत्कथमू' इत्यादिसे । 

हे महीपते, जो समया अमपुस्वरूप है वद भड सस्य नामसे केसे कदा 
जा सकता है! आज्ञानजनित आन्ति ही अन्तःकरण और चित्तादिशब्दोंसे 
कही जाती है | १७ ॥ 

सत॒की नाई अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा आठा है। अज्ञान 
अ्तवेदनस्वरूप दै और ज्ञान है संवेदनरूप ॥ १८ ॥ 

ठन अज्ञानरूपसे ही चिदादिको सत्य कहा जाय, शसपर कहते हैं-- 
अज्ञान ० इत्यादिसे । 
` अज्ञान सत््वबुद्धिका नाश हो जाता है हे माघो. 
मरुमरीचिमें जङञ्ञान व्यय आन्ति ही दै ॥ १९ ॥ 


४०१९ योगवासिट्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाषि 


ro, 


नैतज्जळमिति ज्ञानारसंवित्तेः प्रविलीयते | 
इदं चित्तमिति प्रौढ यदज्ञानसलं हृदि । 
नाऽस्ति चित्रमिति ज्ञानात्तत्समूरुं विनश्यति ॥ २० ॥ 
यथा रज्ज्वां शुजङ्गर्वमज्ञानत्रमसम्भवस्‌ । 
न सर्पोऽयमितिज्ञानाददि रुढात्मणश्‍यति ॥ २१॥ 
तथाऽऽत्मनि मनोभूतमज्ञानश्रमसंमवस्‌ । 
चित्त नास्तीति विज्ञानादृदि रूढाद्विनश्यति ॥ २२ ॥ 
चित्तं मनोऽहमित्यन्तर्याचदज्ञानसंभवस्‌ । 
न चित्तमस्ति नो चेवमहङ्कारादिसंयुतम्‌ ।। २३ । 
किञ्चिदेव जगत्यस्मिन्‌ संविदेकान्तनिमरा ! 
तया सङ्कल्पचित्तादि कृतमासीद्विमृढया । २४॥ 
अद्याऽसङ्कन्पतः सव परित्यक्तं प्रबुद्वया॥ २५॥ 
सङ्कल्पेन यदायाति स्वसङ्कल्पेन गञ्छति। 
पवनेन महाबाहो ज्वालाजालमिवाऽनले ।। २६ ॥ 


जसे मरुमरीचिमें हुआ जरुज्ञान 'यह जळ नहीं है?, इस ज्ञानसे नष्ट हो जाता 
है वैसे ही 'यह चित है? इस खूपसे हृदयमें हुआ संवितका जो प्रौढ 
अज्ञानात्मक मळ है वह “यद चित्त नहीं है? इस ज्ञानसे समूल विनष्ट हो 
ज्ञाता है ॥ २० ॥ 

जैसे अज्ञानग्रमसे उतपन्न हुआ रज्जुमें सपरूपता 'यह दाप नहीं है? इस तरहके 
हृदयमैं रूढ़ ज्ञानसे वष्ट हो जाती है, वेसे ही आत्मामें अज्ञानअमसे उत्पन्न हुआ 
मनोरूप चित्त यह चित्त नहीं है! इस तरहके हृदयमें रूढ विज्ञानसे विनष्ट हो 
जाता है ॥ २१,२२ ॥ 

चित्त, मन, अहङ्कार आदि सकल पदार्थ हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं। 
वस्तुतः इस जगतमें चित्त नहीं है और इसी तरह अहङ्कारादिसे संयुक्त देहादि 
कुछ भी नहीं है, किन्तु एकान्त निम एक संवित्‌ ही है। विमूढ़ उस संविदके 
द्वारा ही सङ्करप, चित्त आदिकी रचना की गई थी ॥ २३, २४ ॥ 


आज प्रबुद्ध हुई संविदने सङ्करपके अभावसे उन सबका परित्याग कर 
दिया ॥ २५ ॥ 


हे महाबाहो, जेसे पवनसे अग्निमें ज्वालाजाळ ऊपर उठता है और उसके 
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आत्मतत्त्वकघनया ततया न्रह्ममन्चया । 
जगत्सवेमिति व्याप्त सम्मद्र इत्र वारिणा ॥ २७॥ 
नाव्हमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न त्वं नेने न चिचकम । 
नेन्द्रियाणि न चाऽऽक्राशमात्मा त्हेको$स्नि निमलः ॥ २८ ॥ 
घटाद्याकाररूपेण स एवाळ्ये पिलोक्यने । 

इदे चित्रमय चाऽद्वमिति केंव कुकलपना | २९॥ 

न जायते न ग्रियते किश्चिदस्मिञ्जगतत्रये | 

केबलोऽय चिहुछासः सदसज्ञावनात्मना ॥ ३० ॥ 
सर्वमात्मा परं ब्रह्म सळुत्मकटमाततम । 

द्वित्वैकत्वे न बिघेते न भ्रान्तिने च सम्भ्रमः ॥ ३१ ॥ 
सर्वेन्द्रियगणाकारे सन्नेवाऽसि सखे वतः । 

न दह्यसे महाबुद्धे न च कचन लिप्यसे॥ २२॥ 


अमावसे फिर नष्ट दो जाता है वेसे ही सहृस्पसे जो पदाचे आता है वह सदस्प- 
के जमावसे चला जाता है ॥ २६ ॥ 

जैसे जरसे समुद्र प्रस्त है वैसे ही आत्मतत्त्वसे अत्यन्त घनीभूत विस्तृत 
अंक्षसत्तासे यह सारा संसार व्याप्त ( प्रस्त ) है ॥ २७ ॥ 

मैं नहीं हैं, अन्य नहीं है, न जाप हैं, न ये सब पदार्थ हैं, न चित्त है, न 
इन्दियॉ हैं और न आकाश ही है। केवर एक निमेळ आत्मा दी दै ॥ २८॥ 

तब जीवन्मुक्त कोग घटादि-माकारसे किसको देखते हैं, इसपर कहते हैं-- 
“घटादाकाररूपेण” इत्यादिसे । 

घठादिके आकाररूपसे एक वह आत्मा ही जीवन्सुकोंको दिखाई देता है । 
यह चित्त है, यह में हूँ, इत्यादि कुकल्पता उन्हें कैसी ॥ २९ ॥ 

हे महीपते, इत त्रेलोक्यमें न कोई जन्म लेता दे और न कोई मरता ही 
है । सत्‌ और असत्‌ भावनारूप यह केवळ चितिका उलास मात्र है ॥ ३० ॥ 

यह सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही जव एक बार प्रकट हुआ, 
तन द्विव और एकत्व रहता ही नहीं। अम तथा मृत्यु आदिका भय मी 
नहीं रहता ॥ ३१ ॥ 

इसकिए दे मित्र, आप सम्पृणी इन्दियोर्मे तथा इन्दरियोसे प्राक्ष बढि 
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न ते विनश्यति सखे न च फकिश्चिद्विबधते । 
निर्मेहाकाशरूपस्य केवल्यानन्तरूपिणः$ ॥ ३३ ॥ 
इच्छानिच्छात्मिके शक्ती येतरापि स्वमेव च । 
न हश्चुव्यतिरेकेण शश्षाङ्क उपलभ्यते ॥ ३४॥ 
अजमजरमनाचमस्वभाव 
सक्कदमछं विछसत्सदैकरूपम्‌ । 
बिगलितकलने कलाए्यलीलं 
सदुदितमाद्यमज तदात्मतत्तम्‌ ॥ ३५॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीचे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिभ्वजपरमावबोधन नाम शततमः सगः || १००॥ 








आदिके आकारोंबें सन्मात्रस्वरूपसे व्याप्त हैं, अतः हे महाबुद्धे, आप दाहदेतु 
आध्यात्मिकादि भावोंसे दग्ध नहीं हो सकते और न आप कहीं छि ही हो 
सकते हैं ॥ ३२ ॥ 

हे मित्र, निमळ आकादास्वरूप तथा केवल्यानन्वरूप आपका न तो कुछ 
विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकता है ॥ ३३ ॥ 

इच्छा और अनिच्छा स्वरूप शक्तियों तथा क्रियाशक्ति भी आप ही हैं, 
क्योंकि दे मित्र, अपनी कलयओंसे प्रथक्‌ चन्द्रमा उपलब्ध नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
` हे महीपते, अजन्मा, अजर, अनादि अजत्वभाव% निर्मळ, सदा एकरूप, 
सकृत्‌ प्रकाशस्वरूप, कढनारद्वित, अपने स्वरूपका परिचय करानेवाली लीछासे 
युक्त, सन्मात्रसे उदित, सम्पुण व्यवदारोसे पूर्व सिद्ध जो अन वस्तु है वही 
जालतत्त्व है ॥ २५॥ 


सौ सरी समाप्त 
PR SR LLC ह 





® यद्दॉंपर तीन 'अज! पदोसे जन्म, इदि और विपरिणामका खण्डन किया गया है तथा “सदा 
एकरूप” इस विशेषणसे अन्य विकारोंका खण्डन किया गया है, यह समझ छेना चाहिए | 





वसिष्ठ उवाच 


इति कुम्मवचो राज्ञा भत्रयंस्गदङ्कत्रिसम्‌ । 
स्वयमात्मपदे तरिमिस्‌ क्षण परिगतोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
बभूवामीहितमनोलोचनः . शास्तवाइयुनिः । 
शिलातलादिवोत्कीयों निस्पन्दावयवारूतिः ॥ २ ॥ 
वतो द्वुइतंमात्रे प्रबुद्धे स्फुरितेश्षणमर । 
तप्ठवाच महाबाहो चूडाला दुम्भरूपिणी ॥ ३ ॥ 
कुम्भ उवाच 
कचिदर्मिन्पदे स्फारे घुदधे विवतनिर्मले । 
सुतल्पे निर्विकल्पानां सुख विश्रात्ववानसि ॥ ४ ॥ 
कचिदन्तःऽवुद्रोऽसि कदिद्रान्तिस्त्वयोज्ज्ञिना | 
कचिज्जेय परिज्ञातं दृष्ट दृष्टन्यमेव वा ॥ ५ ॥ 


एक सौ एक सर्म 





[ शानकी इढ़तासे राजा दिखिध्वजकी इतङ्कत्यता, चीबन्सु्तिमें अचिचता 


तथा तत्वको स्थितिका वर्णन ] 


महाराज वसि्ठजीने कहा--दे औरामचन्दजी, इस तरह अङ्कतिम कुम्भके 
उस कथनका विचार कर रहे राजा शिखिध्वज अपने पूवे भावदो छोड़कर क्षणमर 
स्वयं उस आत्मपदमें प्राप्त हो गये ॥ १ ॥ 

शिद्ातहमें खोदी गई त्पन्दनशूत्य अवयवोंसे युक लाकारवाली प्रतिमाक़ी नाई 
वह राजा मन और नेत्रके व्यापारोंको बन्दकर शान्तवाक्‌ सुनि हो गये ॥ २॥ 

हे महाबाहो, उसके बाद एक मुह््वमें प्रबुद्ध हुए अतएव विकसित नेत्रवाळे 
उस राजासे कुम्मरूपिणी चुदढाळा बोळ उठी--॥ ३ | है 

कुम्मने कहा--हे महाबाहो, स्फार, जुद्ध, विस्तृत, निमेढ तथा योगियोंके 
सुन्दर तल्पथूत इस निरतिशयानन्द पदमें क्या आप विश्रान्त हो युके ॥ ४॥ 

राजन, क्या आप खन्तःकरणसे प्रबुद्ध हो चुके, कया आपने अपनी आन्ति 


नन्स्न्स्नस्वस्य्न्स्स्त्स्स्त्स््टस््ट्ट्व्य्स्व्व्क्स्व्स्व्य्त्स्त्य्स्त्स्त्य्य्य्यस्न्न्य््य्य्य्य्स्य्व्व्व्ड्््् 
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भगवंस्त्वप्रसादेन महादिमवभूमिका । 

महती पदवी दृष्टा सर्वस्योर्ध्ये स्थिता मया ॥ ६॥ 

सतां विदितवेद्यानामहो बत अद्यात्मनाम । 

अपूर्वेकासृतमय£ सङ्गः सारफलप्रदः ॥७॥ 

जन्मनापि मया लब्धं यन्नाम न महासृतम्‌ । 

तदद्य त्वत्समासङ्गातेनेवाऽऽसादितं स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अनन्तमाद्यममृतं चेतत्कमललोचन । 

कथं नाऽऽसादितमभूपूर्यमात्मपदं मया ॥ ९॥ 
कुम्भ उवाच 


मनस्यृपञ्चमं याते त्यक्तभोगेषणे स्थिते। 
कषायपाके निचे सर्वेन्द्रियगणस्य च ॥ १० ॥ 





छोड़ दी, क्या आपने ज्ञेय पदार्थका अच्छी तरह ज्ञान कर लिया, क्या आपने 


द्रष्टटय वस्तु देख ही ॥ ५ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--द्वे भगवन्‌, आपकी दयासे मैंने वह महती 
झात्मपदवी देख ढी, जो विरतिशयानन्दरूपी भूमिका तथा हिरण्यगभके आनन्दतक 
विषयानन्द्समूहके ऊपर ( उत्कषेक्री पराकाष्टामें ) अवस्थित है ॥ ६ ॥ 

अहो, वेच वस्तुको जान लेनेवाले सज्जन महात्माओंका सङ्ग इस अनादि 
संसारमें कभी भी अनुभूत न होनेवाळा जो विरत्िशयानन्द है तत्मचुर है; 
सर्वोत्कृष्ट फलका प्रदाता हे ॥७॥ 

सामान्यरूपसे कही गईे बातकी विशेषरूपसे व्याख्या करते हैं-- 
“जन्मनाऽपिः इत्यादिसे । 

भगवन्‌, जिस महा असृतकी प्राप्ति महा अमृतस्वरूप ही मैने अज्वानवश 
सारे अन्ममें नहीं की, आज आपके समागमसे उसकी मैंने स्वयं अनायास ही 
आपि की॥ ८॥ 

है कमळळोचन, भवन्त और आद्य इस असृतरूपी आस्मपदको मैंने पहले 
ही क्यों नहीं प्राप्त किया ॥ ९ ॥ 

बिक्यत कृप्रायोंका ( वासनाओंका ) परिपाक न दोनेसे पहले भाप ज्ञान प्रात 
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यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमला देशिकोक्तयः । 
यथा सितांशुके खडे बिन्दवः इङ्कमाम्मसः ॥ ११॥ 
कषायाणामनन्तानां संभूतानां शरीरकेः । 
स्ववासनारवरूपाणामच्च पारस्तवोदितः ॥ १२ ॥ 
देहान्मलानि सर्वाणि कालेन कमलेक्षण । 
साधो इकझ्षात्फलानीव पाकेन वबिग्रलन्त्यघः | १३॥ 
वासनारमसु यातेषु मलेषु विमलं सरे । 
यद्वक्ति शुररन्तस्तद्िशतीपुयेथा बिसे ॥ १४॥ 
कषायपाके सम्पन्ने त्वं मयाऽद्य तिबोधिता । 
तेनाञ्येव तवाऽज्ञानक्षयो जातो महामते ॥ १५॥ 


न कर सके, इस समय तो तपस्याके द्वारा उनका परिपाक हो जानेसे आपने 
प्राप्त कर छिया, इस आशयसे कुम्भ उपर देते हैं-*मतस्युपञ्चमम्‌' इत्यादिसे । 
कुम्भने कहा--हे राजन्‌, भोगकी इच्छाओंझा त्याग कर चुके मनके उपशान्त 
होकर अवस्थित हो जानेपर सम्पूर्ण इन्द्रियों और मतके भोगरूप कषार्योका पाक 
सम्पन्न हो जानेले चित्तये उपदेशकी. विमळ उत्तियो उस तरह स्थितिको मा दोती 
है, जिस ताइ सफेद शुद्ध वश्नके ऊपर कुडुम जढके बिन्दु ॥ १०, ११ ॥ 
हे राजन्‌, आपके अनन्त स्ववासवास्वरूप कषायोंका, जो अनेक अम्मके 
शरीरों द्वारा एकत्र किये गये थे, आज परिपाक उदित हुम है ॥ १२ ॥ 
दे कमललोचन "साधो, कालसे पककर छिन्न देइसे सम्पूर्ण मळा 
उस तरह गिर जाते हैं, जिस तरह काठले पककर बृक्षोसे उनके फर नीचे गिर 
जाते हैं ॥ १३ ॥ 
` है मित्र, वासनास्मक महोंके शरीरसे दूर चळे जानेपर गुरु जो विम 
उपदे देते हैं, वह भन्तःकरणमें उस तरह शीघ्र प्रविष्ठ हो जात है, जिस तरह 
धानुष्क परिकश्यित सणाळरूप छक्ष्यमें बाण ॥ १४ ॥ 
हे महामते, कषायोंका पाक सम्पन्न हो जानेपर आज आप मेरे द्वारा 
# देखिये स्यृति-- न 
'कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञाने दु परमा यतिः । 
कषाये कर्ममिः पक्वे ववो ज्ञानं प्रजायते |? 
† रागादि कषाय ओर पाप । 
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अद्य पक्ककषायस्त्वमधेव  ज्ञानसंकथामू । 
अद्येह सोपदेशस्त्वमयेवाऽसि प्रबुद्भवान्‌ ॥ १६ ॥ 
शुभाशुभानां सर्वेषां कमेणामद्य संक्षयः । 
सत्सङ्गव्यपदेशेन तव निष्पत्तिमागत) ॥ १७॥ 
यावदस्य दिनस्यैष पूर्वभागो महीपते । 
तावश्वेतोऽहंममेति तवाऽज्ञानं बभूब हृ ॥ १८॥ 
इदानीं मदचोबोधाचेतसि क्षयमागते । 
हृदयात्संपरित्यक्त संप्रबुद्धोऽसि भूपते ॥ १९॥ 
हृदि यावन्मनःसत्ता तावदश्ञानसंस्थितिः । 
चित्तेऽचित्ततया त्यक्ते ज्ञानस्याऽम्युद्यो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


विबोधित हुए हैं, इसलिए आज ही आपके अज्ञानका सवैथा नाश हुआ ॥ १५॥ 

आज आपके कषायोंका खूब परिपाक हो गया । आज ही आपने ज्ञानाय 
उपदेशका तात्ययरूपसे अवधारण किया है । उपदिष्ट अर्थोंका अपने ह्वदयमें 
धारण करनेसे आप इस समय इस संसारमें उपदेशसे समन्वित हो गये । उपदेश- 
फलस्वरूप साक्षात्कारज्ञानवान्‌ भी अभी आप हुए हैं ॥ १६ ॥ 

हे राजन्‌, सत्सङ्गके बहाने आज आपके शुभ और अशुभ सब तरहके 
कर्माका बिङकुछ क्षय सम्पन्न हो गया ॥ १७ ॥ 

आपका अज्ञान आज ही मध्याइक्‌ल्मे क्षीण हुआ है, यह मुझे अच्छी 
तरह मादम है, यह कहते हैँ--'यावदस्य” इत्यादिसे । 

हे महीपतें, जबतक आजके दिनका यह पूर्वभाग अवशेष था, तभीतक 
आपको चित्तमें 'अइं, मम? इत्यादिरूप अज्ञान भी बना हुआ था, यह मुझे खूब 
माढस है ॥ १८ ॥ 

हे भूपते, भाज ही भध्याइमें मेरे वचनोंके ज्ञानसे हृदयसे बिळकुर इट. 
दिये गये आपके चित्तके क्षीण होनेपर आप प्रबुद्ध ( आत्मज्ञानसे सम्पन्न ) 
हुए हैं ॥ १९॥ 

जबतक हृदयमें मनकी सत्ता बनी रहती दै तवतक अज्ञानकी संस्थिति जमी 
रहती है । अवित्तरूपसे ( निःश्वरूपताबुद्धिसे ) चिचका परित्याग हो जानेपर 
शानका अस्युदय होता है ॥ २० ॥ 
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दित्वेकत्वदश्ञो चित्तं तदेवाऽ्ञानमुच्यते । 
एतयोर्यो लयो दष्टस्तव्ज्ञान सा परा गतिः ॥ २१॥ 
बुद्धोऽसि विश्वक्तोऽसि त्यक्ते चित्तं त्वया नुप । 
सदसच्षामयस्व हि त्रय! त्यक्तमसस्पदम्‌ ॥ २२ । 
वीतशोको निरायासो निःसङ्गोऽनन्य आत्मवान्‌ । 
महोदयो घुनिर्मोनी स्वरूपे तिष्ठ निमले ॥ २३ ॥ 
शिखिष्वज उवाच 

एवं हि भगवन्‌ जन्तोभूर्खस्यैवाऽस्ति चित्तभूः । 
प्रबुद्धस्य न तज्ज्ञस्य चित्तं नाम किल प्रभो ॥ २४ || 
ज्ञीवन्दुक्तास्तदेते दि विहरन्ति कथं वद | 
अविद्यमानमनसो यृष्मदाद्यास्तथा नरा! ॥ २५॥ 


द्विस्व और एकत्वकी दृष्टि ही चित्त हे वही अहान कहा जाता] 

परमात्माकी अमिब्यक्तिसे जो इन दोनोंका कय है वही ज्ञान है सौर 
परा गति दै ॥ २१ ॥ 

हे राजन्‌, अब आप प्रबुद्ध हो चुके, विसुक्त हो चुके, क्योंकि आह 
एक दूसरेके परस्पर अध्याससे सत्‌ और असदूप चित्तका आपने परित्याग 
दिया, जो अगतूकी कस्पनाका स्थान है ॥ २२ ॥ 

हे महीपते, अब आप शोकशुन्य, आयासरहिठ, निःसन्न, अनन्य, आस्मञ्च 
सम्पन्न और महान्‌ उदयसे युक्त भौनी बनकर निमळ स्वरूपमें अवरि 
रहिये ॥ २३ ॥ 

चित्तका परित्याग हो जानेपर जीबन्युक्त पुरुषोंको किस अन्तःकरा 
व्यवहारकी सिद्धि होती है, यह पुछनेके लिरि राजा भूमिका वाते हैं 
एवं हि! इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--सुनिवर, यों आपके कहनेके अनुसार मुख जन 
किए ही चित्तकी भूमि है, प्रबुद्ध हुएके लिए नहीं। हे प्रभो, यदि झालज्ञानीके | 
चित्त नहीं है तो कृपाकर आप बतलाइये कि ये अविधमान मनवाले जीवन्युक्त 
आपसे लेकर और दूसरे पुरुष--इस संसारमें केसे विद्वार करते हैं तथा हे मुनी 
भाप मुझे अच्छी तरद्द समझकर इसको पृण रीतिसे कहिए और इथ तर 
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इति में कथयाओ्शेषमन्येः स्ववचनांश्रुमि! । 
हाद तमो में निएणमेवंग्रायैः प्रमाजेय ॥ २६ ॥ 
कुम्भ उवाच 

यथा वदसि तखज्ञ तत्तथव हि नाऽन्यथा । 

चित्त हि जीवन्धुक्तानां नार्त्यङ्कर इवा5इमनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुनजेननयोग्या या वासना घनवासना । 

सा ग्रोक्ता चिचशब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहरन्तीह कमसु । 

तां त्वं सन्वामिधां विद्धि पुनजननवर्जिताग्न ॥ २९ ॥ 
जीवन्पुक्ता महात्मानः सचसस्‍्थाः संयतेन्द्रियाः । 
विहरन्ति गतासङ्ग न चित्तस्था; कदाचन ॥ ३० ॥ 


दूसरी यानी तूर्य भादिकी किरणोंसे विलक्षण अपनी वचनरूपी किरणोंसे मेरे 

हृदयके अन्धकारको, जो प्रसिद्ध भन्धकारसे विलक्षण है, भहीमाँति दूर कर 
दीजिये ॥ २४-२६ ॥ 

कुम्मने कहा--दे तच्वज्ञ, जैसा आप कह रदे हैं, ठीक वह वैसा दी है 
उससे विपरीत ठविक भी नहीं है । जिस तरद पत्थरमें अङ्कुर नहीं रहता वैसे ही 
जीवन्मुक्तोने चित्त नहीं रहता ॥ २७ ॥ 

पुनः उत्पन्न होने योग्य जो घनवासना रहती है वह चिचशब्दसे कही जाती 
है, वह आस्मज्ञानीनें नहीं रहती ॥ २८ ॥ 

हे राजन्‌, जिस वासनासे तत्त्वज्ञानी यहां कमसे विहार करते हैं, पुनभैन्मसे 
रहित उसे थाप सस्वनामघारिणी जानिये । तातये यह हे कि जैसे मूता हुआ 
तथा छिङकारदित घान धागशब्दसे नहीँ कहा जाता और वह अङ्कुर पैदा करनेमें 
समर्थं भी नही रहता वैसे ही तत्त्वज्ञानसे भूता गया आवरण शुन्य सस्व मनशब्दसे 
नहीं कहा जाता और न वह पुनर्जन्मके समर्थ ही रहता है ॥ २९ ॥ 

जीवन्बुक्तोके व्यवहाराभासमें वही कारणामास है, यह कहते हैं-- 
“जीवन्मुक्ता? इत्यादिसे । 

जितेन्द्रिय जीवन्मुक्त महात्मा लोग सत्त्वमें स्थित होकर आसक्ति छोड़ करके 
विहार करते हैं, चित्तमें स्थित होकर कमी नहीं ॥ ३०.॥ 
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मूढ चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्ध स्वमुच्यते । 
अग्रबुद्धा हि चित्तस्था; सत्तस्थास्तु महाधियः ॥ ३१ ॥ 
भूयः प्रज्ञायते चित्तं सत्व भूयो न जायते । 
अप्रबुद्धस्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते ॥ ३२॥ 
सतक्चवानसि संजातो महात्यागी स्थितो भवान्‌ । 
अशेषेण त्वया चित्त त्यक्तमद्यति वेद्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समस्तवासनोन्घुक्तो राजन्नैव राजसे। 
आकाश्चसाम्यमायातं मन्ये तव धुने मन! ॥ २४॥ 
शमं प्रा्योऽसि परमं सिद्धः समसमस्थितिः । 

अयं हि स मद्दात्यागः सर्वे यत्तत्सप्रुज्झितम्‌ । २५॥ 
सवर्यापवभेदिचादि तपोदानफलाद्यपि । 
प्रबुद्धमेधया साधो घिया परमवोधया।। ३६ ॥ 











मूढ़ चित्तको चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चितको सत्त्व कहते हैं, अमबुद्ध 
( अज्ञानी ) लोग चित्तमें स्थित रहते हैं और महाबुद्विमान ( ज्ञानी ) छोय 
सत्त्वमें स्थित रहते हैँ ॥ ३१ ॥ 

चित्त पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन सत्त्व फिर उत्पन्न नहीं होता । डे भूपते, 
अभबुद्धको बन्ध है, मबुद्धको नहीं ॥ २२॥ 

आपका भी सत्त्वके बळसे ही जीवनपर्यन्त ब्यवहार चळता रहेगा, इस 
आशयसे कहते हैं--'सच्ववानसि' इत्यादिसे । 

हे महीपते, मद्दात्यागी बनकर आप सत्त्वसम्पन्व हो चुके हैं | भाज आपने 
वृणेरूपसे अपने चित्तका परित्याग कर दिया, यह मैं आनता हूं ॥ ३३ ॥ 

हे राजन्‌ , आज ही तो आप सम्पूर्ण वासनाओसे नियुक होकर सुशोमित हो 
रहे हैं । दे पुने, अब आपका मन आकाशके समाच स्वच्छ हो गया, यह में 
मानता हूँ ॥ ३४ ॥ 

दे राजन , आप परम शमको प्राप्त हो चुके हैं । आप सिद्ध होकर समसे 
मी सम स्थितिमें पहुँच गये हैं । जो महात्याग आपको पहले भमिळषित भा वह 
यही है कि स्वस्वरूप उस चित्तका आपने परित्याग कर दिया ॥ २५ ॥ 

चित्तके परित्यागमें तप, दान, आदि सम्पूण कमै अन्तर्भूत हैँ और उसके 


५० 
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तपो नाम 'कियन्मात्रदुःखक्षयकर अवेत्‌ । . 
क्षयातिशयनिशुक्त॑ यत्सुखं शमतामयव्‌ ॥ ३७॥ 
तत्सत्तदस्तु ततकिज्चिन्न तु स्वर्गादि भङ्ुरम्‌ । 
भावाभावेरुपारूटं स्थिताधिगतवेदनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वगो नाम किमानन्दः सोऽपि सन्देहसंस्थित! । 
अप्राप्स्वास्मसंसिद्धे! क्रियाकाण्डः श्चुभो मवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


फलनें धन, स्वै, अपवरी आदि सब तप आदिके फळ अन्तभूत हैँ, इस अभि- 
प्रायसे कहते हैं--*स्वगा०? इत्यादिसे । 

हे साधो, उपदिष्ट अर्थ ग्रहण करनेमें अतिसमथ अतएव परम बोघवती 
अपनी बुद्धिसे किया गया चित्तका परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके 
फळ स्वरी, अपवगे, घन आदि भी है ॥ ३६॥ 

तथ आदिके फरूमें ज्ञानके फळा अन्तर्माव नहीं हो सकता, इस आशयसे 
कहते हँ-'तपो नाम इत्यादिसे । 

हे भूपते, तप कितने दुःखोंका वाश कर सकता है, क्योंकि चितत्यागरूप 
समतासे प्राप्त जो ज्ञानका फल मोक्षसुख है वह क्षयसे अतिशय नियुक्त है यानी 
उसमें क्षयका अत्यन्ताभाव है ॥ ३२७ ॥ 

असत्य और अनित्य वस्तुर्गे सत्य और नित्य वस्तुके. अन्तर्भावकी संभावना 
भी नहीं है, इस झमिप्रायसे कहते हैं--“वत्सचद्वस्तु इत्ग्रादिसे । 

ज्ञानका फळ सत्य और शाइवत है । जो कुछ थोड़ा-बहुत स्वर्गादि फळ है वह 
तो सत्य है ही नहीं, वह क्षणमळुर है । वह आविर्भाव और तिरोभावसे--डत्पत्ति 
और बिनाशसे--आक्रान्त होनेके कारण भूत और भविष्यत्‌ कारमें अनुभूत नहीं 
होता, केवल वर्तमानकाठमें अवस्थित हुआ ही स्वग्वत्‌ अनुभूत होता है॥ ३८ ॥ 

तुच्छ और अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त होनेवाला स्वर्गादि सुख है, वह 
अज्ञानियोंकों बड़ा छगता है । वह तत्त्वविदोंको नहीं, इस आशयसे कहते है-- 
“स्वः? इत्यादिसे । 

हे महीपते, स्वर्गनामका कौन-सा सुख है! वह मी तो. हजारो अबजनीय 
घर्मकीर्तन आदि अपराधों द्वारा सन्देहसे ही स्थित है । जिस पुरुषक्रो आत्मज्ञानकी 
सिद्धि प्राप्त नहीं है उसीको क्रियाकाण्ड शुभफळ प्रदान करनेवाळा होता है ॥३९॥ 
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येन नाउज्सादितं हेम रीतिं किं स परित्यजेन्‌ । 
चूडालादिसमासङ्गाद्वेजद्वत्वं सुखेन ते ॥ ४० ॥ 
तत्किमथमनभ5रिमलिपग्रस्ल॑ तपोमये । 
आश्रमादिविकर्पांशसाच्यस्याऽषद्य ङुकर्मथः ॥ ४१॥ 
आचन्तावस्य सुमते मध्य एव सुख स्म मोः । 
यतस्ते समयो जातो यस्मिन्परिणमन्ति च । 
तपोरूपा विकर्पांयास्तत्र बद्धपदो भत्र ॥ ४२॥ 





ज्ञानकी प्राप्ति दुरूभ होनेसे अज्ञानियोको तुच्छ स्वर्गादि फळके ढिए यत्न 
करना ठीक ही है, इस अभिमायसे कहते हैं--“येन' इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, जिसने सुवणकी प्राप्ति नहीं की वह क्या एतिळ छोड़ देगा! 
[ आपको तो पहले ज्ञान दुरुम नहीं था, तथापि आप व्यर्थ ही तपरूपी क्हेशमें 
फँस गये, यह कहते हैं--“चूडाछा०” से ] आपको तो चूडाळा आदिकी 
सत्सङ्गतिसे सुखपूवेक ज्ञान मिळ सकता था ॥ ४० ॥ 

फिर आप क्यों इस इच्छूचान्द्राग आदि तपःकेशप्रचुर अनर्थमें अमीतक 
निमग्न हैं, जो कि वानप्रस्थ आश्रम आदिके अभिमान आदि हजारों विकस्पविकषे- 
पांझोसे साध्य कुत्सित कर्मका ही एक सम्बन्धी है ॥ ४१ ॥ 

स्वर्गादि महासुखकी हेतु तपस्या अनर्थरूप केसे है, इसपर कहते हैं--. 
'आद्यन्ता ०' इत्यादि । 

हे छुमते, इस तपस्याका आदि भाग आचरणावरथा है और अन्तिम भाम 
फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि और अन्त दोनों भाग दुःलरूप हैं । केवळ 
इसका मध्य जो स्वर्गादि मोगावस्था है उसीमे कुछ सुख है [ तब क्या मेते व्यभ ही 
तपस्या की, इसपर “नहीं! ऐसा कहते हैं--“यत०” से ] चूँकि तपस्याके द्वारा ही 
आपके चित्तात कपायोंका परिपाक दोनेसे इस समय तत्त्वज्ञानका समय प्राप्त हुआ 
है, इसळिए सभी तपोरूप विकल्पांश जिस अविकरुप तत्त्वज्ञानमें परिणत होते हैं 
और जिसके फलसे फलवान्‌ भी बनते हैं, उस झानमें आप स्थिर हो जाइये । भाव 
यह है कि "विविदिषन्ति यज्ञेन दानेत तपसा? इत्यादि अतिप्रमाण होनेसे 
तत्त्वज्ञानमाधिरूप फल्से ही मापकी तपस्या़ी सफलता है ॥ ४२ ॥ 
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चिद्रथोम्नो नमसोऽत्यच्छात्सवे मावाः सम्नत्यिता। । 
तथैव परिदृश्यन्ते तत्रेव विलयं गताः ॥ ४३॥ 
इदं 'कायेमिदं नेति सङ्कर्पा ब्रह्मबिन्दवः । 

वन्ध्यं शिखिध्वज त्यक्वा पूर्णमेव समाश्रय ॥ ४४॥ 
इष्टं मे प्रार्थयस्वेति ययेन प्रार्थ्यते सखे । 

खिया तयैव न कर्थं दयितः प्रार्थ्यते स्वयम्‌ ॥ ४५॥ 
सङ्कलपरयितानेतान्‌ भावानापदभासुरान्‌ । 
गृहन्ति न महात्मानः प्राज्ञा जलरवीनिव ॥ ४६॥ 





ज्ञानके फर चिदाकाशका छाम होनेसे सभीका लाभ हो गया, क्योंकि 
सम्पूर्ण जगतकी एक उसीसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य होता है, ऐसी श्रुति है, 
इस आशयते कहते दैं--“चिह्रथोम्नो० इत्यादिसे । 

आकाशसे भी अति स्वच्छ उस चिदाकाशसे समी पदाथे समुत्पन्न होकर 
दिखाई पढ़ते हैं तथा उसी चिदाकाशमें विळयको भी प्राप्त दो जाते हैं ॥ ४३॥ 

है मित्र शिखिध्वज, यद्यपि यह कारये है और यह कार्य नहीं है इत्यादि 
सभी तरहके सङ्कश्‍प ब्रह्ममयी संमुद्रके बिन्दु ही हैं तथापि तुच्छ होनेसे वे 
निष्फळ हैं, इसलिए इन सबको छोड़कर पूर्णका ही ( समुद्रस्थानीय निर्विशेषका 
ही ) समाभ्रयण कीजिये ॥ २४ ॥ 

हे सखे, जैसे कोई खी, जिसको अमीतक पति प्राप्त, नहीं हुभा है, प्राप्त 
करने बोग्य पतिके प्रति "मेरे इष्टकी सिद्धिके छिए थोड़ी-सी प्राथना कर दो! 
यों दूसरी प्रार्थना करती है, देसे ही स्वयं उस पतिकी ही क्यों नहीं 
प्राथना करती ! तातये यह कि स्वाधीनतापूर्वक उस पतिका लाभ हो जानेपर तो 
डसके अधीनमें रहनेवाली वस्तुओका अपने-आप ही लाम हो जायगा ॥ ४५ ॥ 

आत्मातिरिक्त अमिळषित पदाथाँमें पुरुषार्थता स्वीकार कर, छब्ध होनेके 
कारण ही, वे अप्राथेनीय हैं, यों बतलाया | वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानियोकी इष्टिमें तुच्छ 
दोनेके कारण वे बभ्रा ही हैं, यह कहते हैं--“सङ्करप०? इत्यादिसे । 

दे मित्र, सङ्कश्पसे रचित हुए आपत्तिकी नाई अरमणीय इन पदाभोँका 
आत्मज्ञानी महात्मा छोग, जळमें पतिबिम्बित सूयेके समान, अदण नहीं 
करते ॥ ४६ ॥ 
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्व्यमोक्षादिफलदं यत्किब्वित्सर्वमेव तव्‌ । 
त्यक्त्वा समसमामासो योऽस्यसावेत्र वै भव ॥ ४७ ॥ 
सत्वं सत्वेन नाशेन नाइये हि विगतस्पृहः | 
पदार्थौघमिमं गुहरिष्ठास्पन्दितचिचभ्‌ः ॥ ४८ ॥ 
अपरिस्पन्द्चित्तस्य संसृतिमहह धावति। 
पौरुषप्रभवा साधो बिपत्तिहिं मतौ यथा ॥ ४९ ॥ 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगजये । 
चेतघापरजान्येव तानि तानि महीपते ॥ ५० ॥ 
स्थिरं शान्त गतस्पन्दं यस्य चित्तमचापलुम्‌ । 
सदेव स महानन्दी साम्राज्यस्य स भाजनम्‌ ॥ ५१॥ 
ज्ञानपासिके अनन्तर स्वर्गादि-साधनोंके समान अपवर्गके सांधन भी देय ही 
हो जाते हैं, इस आशयसे कहते हैं---'स्वगे ०” इत्यादिसे । 
स्वरग और मोक्ष आदि फल प्रदान करनेवाले जो कुछ कर्म हैं, उन सबका 
त्याग कर सबमें समानरूपसे भासमान जो भाप हैं वही भाप निश्चित बने 
रहिये ॥ १७॥ - 
चित्तकी चञ्जलताके बिना समस्त पदार्थाने सदू-अश्चका सत्तरूपसे और 
असदू-अशका नित्य नष्टस्वरूपसे प्रइण करना चाहिए, इसे कहते हैं--“सस्तमू' 
इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, समस्त अभिलाषाओंको छोड़कर इन सब पदार्थॉसे सत्त्वका 
सत्त्वरूपसे और नाईँयका नाशरूपसे अहण करते हुए आप अपने चिएको परि- 
स्पन्दनशुन्य बनाकर अवस्थित रहिये ॥ ९८ ॥ 
“अस्पन्दितचित्तमू” इस कनका प्रयोजन बतलाते दै-“अपरिश्पन्द्‌ ० 
इत्यादिसे । 
क्योकि अपरिस्पन्दित चित्तवाळे पुरुषको संसारकी प्राप्ति उस तरह नहीं 
होती, जिस तरह विवेकज्ञानका उदय होनेपर स्वाभाविक प्रवृत्तिरपी पुरुषके 
अपराघसे उत्पन्न विपत्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ४९ ॥ 
हे महीपते, इन तीनों जगते जो-जो दुःख मनुष्योके निकट पहुँचते हैं वे 
सबके सब चित्तकी चपलतासे ही उस्न हुए रहते हैं ॥ ५० ॥ 
इसलिए जिसका चित स्थिर, शान्त, स्पन्दनशुन्य और भचपळ दे वही 
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अथ चेतसि तखज्ञ स्पन्दास्पन्दौ त्वमेकताम्‌ । 
नीत्वा तिष्ठ यथाकाममेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥ ५२॥ 
शिखिध्वज उवाच 
कथमेक्यं विभो यातः स्पन्दास्पन्दाविमाघुभौ । 
सर्वसंशयविच्छेदकारिन्नतद्ददाऽऽछु्‌ मे ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 
एकं वस्तु जगत्सव॑ चिन्मात्रं वारिवाम््युधिः । 
तदेव स्पन्दते धीभिः शुद्धवारिव वीचिभि।॥ ५४॥ 
बरह्मचिन्मात्रमसरुं सक्वमित्यादि नामकम्‌ । 
यद्वीव तदिद मूढा! पश्यन्त्यङ्ग जगत्तया ॥ ५५॥। 


पुरुष सदा परमानन्दी हे तथा वही आवरणशन्य दोनेके कारण साआज्यका 
( आस्मसाक्षाकारका ) भाजन दै ॥ ५१ ॥ 

हे तत्त्वज्ञ, आप स्पन्द और अस्पन्दको साक्षिमात्रस्वरूपके अवछोकनसे एक 
बनाकर उस साक्षीको मी शात बरक्षात्माके साथ एकतामें पहुँचाकर भूमानन्द- 
मावले पृणेकाम होकर अवह्थित रहिये ॥ ५२ ॥ 

सन्द और अस्पन्द विरुद्ध घर्मवाळे इन दोनोंको एकत्र कैसे किया जा 
सकता है, यह राजा ठिसिष्वज पृछते दें---'फथम्‌'? इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे सम्पूण संशर्योका विच्छेद करनेवाले विभो, 
आप इपाकर सुझे शीघ्र घतछाइये कि स्पन्द और अस्पन्द ये दोनों ऐक्यको 
कैसे प्राप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ 

इन दोनोंमें स्वरूपतः ऐक्य विरोध दोनेपर भी अधिष्ठान साक्षिचिन्मात्ररूपसे 
विरोध नहीं है, यों अपना अभिमाय प्रकाशित करते हुए कुम्पकषि कहते हैं-- 
"एकम इत्यादिसे । 

कुम्मऋषिने कहा--जैसे सागर जळरूपसे एक है वैसे ही बह सम्पूर्ण जगत्‌ 
चिन्मात्रस्वरूपसे एक वस्तु हवै । जैसे शुद्ध जल ही तरङ्गोसे स्पन्दित होता है वैसे 
ही वही अधिष्ठानचिन्मात्र बुद्धिवृत्तियोंसे स्पन्द्रित होता है, अर्थात्‌ स्पन्दस्वूपसे 
विवर्तित होता है ॥ ५४ ॥ 

दे राजन्‌, “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह इत्यादि श्रुतियोंने जिसे ब्रह्न, चिन्मात्र 
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चित्स्पन्द एव सर्वेस्व॑ सर्ग तम्माद्धि संसृतिः । 
परिस्पन्दो हि विन्त्र्यादिशब्दरपन्दसमं परम्‌ ॥ ५६ ॥। 
चितः स एव चेत्‌ स्पन्द्म्तया म्पन्दथ भावितः । 
एकरूपतया नाम तत्रेइममले शिवम्‌ ॥ ५७॥ 
सभेञ्चित्स्पन्दमात्रात्मा सम्यम्दशै विलीयते । 
उदेस्यसम्यग्दष्टीनां रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा।। ५८॥ 
सस्पन्दा चित्तदभिधा निःस्पन्दा त्वियमातता । 
तुर्यातीदपदारूदा वाचा वक्तुं न पार्यते॥ ५९ ॥ 
शा्सञ्जनसम्पकसन्ततास्यासयोगतः । 
कालेनाऽमलतां याते चेतसीन्दाविवोदिवा ॥ ६० | 
अमर, सत्त्व इत्यादि नामोंसे कहा है उस अक्षकों ही मूढ़ ढोग नगदृपसे 

देखते हैं ॥ ५५ ॥ 

स्पन्द और अस्पन्दर्म एकताका उपपादन करते हैं--“चित्स्पन्द' इत्यादिसे | 

इस सृष्टिमें जो सवस्व है वह चितिका स्पन्द ही है, क्योंकि उसीसे संसार 
उत्पन्न होता है । संसारमें विन्ध्यादिरूप जो परिस्पन्द है वह द्वितीय शम्दस्पन्दके 
समाव है । तात्पर्य यह कि वह केवळ नाममात्रका परिस्पम्द है और कुछ नहीं ॥५६॥ 

टीक है, ऐसा ही सही । फिर मी स्पन्द और स्पन्दशुन्यमें एकता कैसे, 
इसपर कहते हैं--“चितः इत्यादिसे । 

यदि तत्‌-तद्‌ साक्ात्मा ही चितिका स्पन्द और अस्पन्द दै तथा एकरूपसे 
भावित है तो ऐसी स्थितिमें वहा केवळ यह निमेछ आत्मस्वरूप शिव ही 
अवशेष रहता है ॥ ५७ ॥ 

तब सृष्टि कहां जायगी, इसपर कहते हैं--सर्ग ० इत्यादिसे । 

यह सगे चितिका स्पन्दमात्रस्वरूप है | चूंकि यह असम्यक्‌ इृष्टिवाले 
पुरुषोंको आन्तिसे, रज्जुमें सर्पभमकी नाईँ, उदित दोता है, अतः सम्यम्‌ इष्टिसे ही 
इसका विठय होता है ॥ ५८ ॥ 

स्पन्दनयुक्त चिति सर्गनामसे कही जाती है और स्मन्दनशुन्य चिति तो 
तुर्यातीतपदमें आरूढ है । इस व्यापक चितिको हम वाणीसे कढनेमें पार नहीं 
पा सकते ॥ ५९ ॥ 

दह कव उदित होती दे, उसे कहते हैं--“शाख्र० हत्यादिसे । 


यया 
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पतत्केवलमाभाठे स्वालुभूतिभिराततम्‌ । 
कथ्यते स्वानुभूतेषु स्व्यं स्वं रूपमात्मना ॥ ६१ ॥ 
प्राप्ोऽसि सारं स्वमनादिमध्य- 
मत्रे तिष्ठ स्वपदे निविष्ट! | 
नो रूपनिमेदमहाचिदात्मा 
जातोऽसि साधो ख वीतशोकः ॥ ६२ ॥ 
इत्या औवासिष्ठमहारामायणे वालमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिश्वजवोधनं नामेकाधिकशततम! सगे! ॥ १०१ ॥ 


° 

















शास्षोंके निरम्तर अभ्यासके योगसे तथा सज्जन पुहषोंके समपर्कसे जैसे 
तिमिर दोषके विनाशसे नेत्रके निमेळ बन जानेपर नित्य सिद्ध हदी चम्देकता 
उदित होती है वैसे ही समयसे चित्तके निर्मल बन जानेपर यह्द चिति उदित 
होती है ॥ ६० ॥ 

यदि आप इस चितिका वाणीसे कथन करनेमें समर्थ नहीं हैं तो फिर आप 
पेरे सह्य ढोगोंते कहते ही केसे हैं, इसपर कइते दें--'एतत्‌? इत्यादिसे । 

जिन छोगोंने स्वयं अपने स्वरूपका अनुभव किया है उन छोगोंसे अपनी 
अनुमूतियोके द्वारा ही एकमात्र प्रकाशित इस विस्तृत आत्मस्वरूपका अपने-आप 
छोंकदृष्टिसे वर्णन किया जाता है ॥ ६१ ॥ 

आप मी स्वातुसूतिकी प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए मेरे वचतसे केवळ उसे 
स्थिर कर लीजिये, यह कहते हैं-'प्रा्ोऽसि' इत्यादिसे । 

आदि और मध्यसे शुन्य स्वरूपको भाष प्राप्त हो चुके हैं, अतः आप अपने 
इसी पद्म निविष्ट होकर अवस्थित रहिये । मेदक देहादिरूपोंका अभाव होनेसे 
ही सब देहोंमें आपका मेद नहीं है । यही कारण है कि आप महान्‌ चितिस्वरूप 
तत्तबोपसे प्रादुभूत हुए हैं । इसीलिए दे साधो, आप शोकशुन्य हैं ॥ ६२ ॥ 


एक सौ एक सर्ग समाप्त 


i 
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इ-यघिकशततमः सर्गः 
कुम्भ उवाच 


इति ते कथितं सवे शिखित्यज्ञ महीपते । 
यथेदप्तत्यिते सवै यथा च प्रविलीयते ॥ १ ॥ 
एतच्छूत्वा च बुद्धा च मत्वा घ पुनिनायक | 
यथेच्छसि तथा तिष्ठ इष्टे स्पष्टे परे पदे॥२॥ 
स्वग गच्छाम्यहं पर्वेकालेऽस्मिस्ञारदो घुनिः । 
ब्रह्मलोकात्‌ समायातो भवत्यमरसंसदि ॥ ३॥ 
न मां पझ्यति चेत्तत्र तत्कोपप्रुपगच्छति | 
नोदेजनीया भव्येत गुरवो हि कदाचन ॥ ४। 
स्यक्तसङ्कल्पलेखेन न किञ्चिदभिवाञ्छता । 
त्वया संदेव वस्तव्यं इष्टिरेषेव पावनी ॥ | ॥ 


एक सौ दो सर्ग 
[ अचुश लेकर कुम्म ऋषिके अन्तर्हित हो जानेपर विस्मित हुए राजा सिखिष्यकी 
चिरकालतक विचार करनेके बाद समाधिमें विश्रान्ति | 
कुम्भ ऋषिने कहा-हे महीपते शिखिध्वज, जिस तरह बह सब विश्‍व 
उत्पन्न होता है तथा जिस तरद प्रविद्यको प्राप्त होता दै, वह सब कुछ अष्यारोप 
और अपवादसे पूर्ण बह्मतत्त्व ही मैने आपसे कहा दै ॥ १ ॥ 
हे मुनिनायक, इसको गुरु और शाख्रसे सुनकर तथा अपने विचारसे मनन- 
कर भळी-भाँति समझ करके साक्षात्‌ इष्ट तथा आवरणका नाञ्च हो जानेसे सपद 
हुए परमपदमें किसी समय समाधिकी मघानतासे तथा किसी समय व्यवहारसे 
जैसा आप चाहें वैसा ही अवस्थित रद्विये ॥ २ ॥ 
अब तो में इन्द्रकी सभामें जा रहा हैँ । इस पपेकारुमें भगवान्‌ नारदसुनि 
इन्द्रकी समामें ब्रक्लठोकसे आ गये होगे ॥ ३ ॥ 
यदि वहाँ मुझे वे न देख- पायेंगे, तो बहुत कुद्ध होगे। मज्य पुरुषको 
कभी भी गुरुओोंको उद्वेजित ( करुद्ध ) नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
` सङ्गरपकी लेखा छोड़कर किसी भी वस्तुकी अभिलाषा न रखते हुए 
३०१ 
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वसिष्ठ उवाच . 
इति यावत्प्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः । 
प्रणामाय ददात्येष तावदन्तर्थिमाययौ ॥ ६ ॥ 
प्रतिभान्तं बस्तु यथैवाऽन्ते न इश्यते । 
न इष्टवांस्तथा इुम्ममग्रे राजशिखिध्वजः ॥ ७॥ 
गते इम्मे महीपाल? परं विस्मयमाययो । 
तमेच चिन्तर्यंथित्रं चित्रार्पित इवाऽभवत्‌॥ ८ ॥ 
इद्‌ संचिन्तयामास चित्रे विलसितं विधेः । 
यत्कुम्मव्यपदेशेन बोधितोऽस्मि चिरोदयम्र्‌ || ९ || 
छ नारद्सुतः कुम्भः छाऽहं नाम शिखिध्वज! । 
केवलं कालयुक्त्येव सोऽहं सम्परिबोधितः ॥ १० ॥ 





थाप सदा आत्मइष्टिमें ही अवस्थित रहियेगा, क्योकि यही एक परम पवित्र 
इष्टि है, जिसका मैंने आपको उपदेश दिया है ॥ ५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरमजी, यों कहकर वह कुम्भरूपिणी 
चूडाडा-_दाथमें फूछ लेकर ङुम्मको प्रणाम करनेके लिप राजा झिखिध्वज ज्यों ही 
प्रतिबचन बोलना चाहते टे. त्यो ही--अन्तहित हो गई * ॥ ६॥ 
, से सवम आदिमें प्रतिभागे आयी हुई घानादि वस्तु अन्तमें ( जागने- 
पर ) दिखाई नहीं देती वैसे ही राजा शिखिध्वजने अपने आगे अवस्थित कुम्भको 
नहीं देखा ॥ ७॥ | 
_ कुम्भ ऋषिके चले जानेपर राजा शिखिध्वज परम विस्मयको प्राप्त हो गया । 
उसी आश्चर्यको सोच रहा वह चित्रलिखितकी नाई स्थित हो गया ॥ ८ ॥ 

_ राजा शिखिध्वजने यह विचार किया कि यह विधाताकी ही विचित्र 
डीडा हे कि कुम्मके ब्याजसे सदा अभ्युदयस्वरूप जद्यका मुझे बोध कराया 
गया ॥ ९॥ 

कहाँ तो नारदसुनिका पुत्र कुम्म और कहां मैं तुच्छ शिखिध्वज £ केवळ यह 
आम्योदयकालके संयोगसे ही बह में भढी-मॉति बोधित हुआ ॥ १०॥ 


“साध्वी स्त्रियों द्वार पतिकृत नमस्कारके आह्य नद्दोनेसे? बह कुम्भरूपिणी चूडाला नहीं चाहती 
भी कि मेरा स्वामी मुझे नमस्कार कूरे, इसलिए, वह स्वयं प्रणाम कर शीश अन्तद्वित हो गई | 
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अहो चु सम्यकथितं देवपुत्रेण युक्तिमत्‌ । 
अहो जु सम्परबुद्धोऽस्मि मोहनिद्राइडशिरात । ११ ॥ 
काऽहमासं विनिमग्नः क्रियाजालकुकदमे । 
इदं कायेमिदं नेति मिथ्यादिश्रमचक्रके ॥ १२॥ 
अहो चु शीतला शुद्धा शान्तेय पदवी निज्ञा । 
रसायनोळूवाकारा सर्र शीतयतीद्द भे॥ १३॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्र । 
ठृणाग्रमपि नेच्छामि सस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ ॥ १४॥ 
एवं संचिन्तयन्‌ राजा नूनं निर्वासनाशयः । 
शैलादिव समुत्कीर्णा मौनमेवाऽवतस्थिवान्‌ ॥ १५॥ 
तस्मिन्नव ततो मौने निःसङ्कल्पे निराश्रये । 
प्रतिष्ठा निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिःङ्गवद्‌ ॥ १६॥ 
अहो, देवपुत्रने केसा सर्वाङ्ग सुन्दर युक्तियु्त कहा, जहो, मोहनिद्धामें 
व्याकुळ पड़ा हुआ में अब चिरकालके वाद प्रबुद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
में कहाँ कियाजाळरूप कुत्सित कीचड़में फॅस गया था, जो यह करना 
चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इत्यादि विअमका चक्ररूप था ॥ १२ ॥ 
अहो, यह प्रत्यक्ष की गई आत्म-स्वरूप विशुद्ध और शीतळ साम्राज्यफ्दवीं 
अमृतोद्भव घुषाकरकी आङ्कतिसे युक्त हे । यह वासनाद्रन्य मेरे मनको सहाँ खूब 
शीतर कर रही दे ॥ १३ ॥ 
उसीसे अपनी पूर्णकामताका वर्णन करते हैं--“शाम्यामि' इत्यादिसे । 
में शान्तिका अनुभव कर रहा हँ, में खूब तृप्त हो रदा हैं तबा एकमात्र 
सुखसे अवस्थित हूँ । तूणका अग्रमाग भी अब में नहीं चाइता। में जैसा हूं 
चसा ही अपने स्वरूपमें अवस्थित हूँ ॥ १४ ॥ 
इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं कि यों सोच रदा, वासवाओंसे शुन्य अन्तः- 
करणसे युक्त वइ राजा शिखिध्वज, पत्थरमें खुदी गई प्रतिमाके समान, वागादि 
चेष्टाओसे रहित होकर समाधिमें अवस्थित हो गया ॥ १५॥ 
उसके बाद निर्विकरपक और उसी समाधिमे अचळ प्रतिष्ठा प्रासकर वह 
राजा शिखिध्वज पर्वतके शिखरके सद अवस्थित हो गया ॥ १६ ॥ 


४०३४ योगवासिह [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 





स तत्र संशान्तभयोऽचिरेण 
चिरेण विश्रान्तमतिः समात्मा । 
चिरेण सम्प्राप्तनिजामलात्मा 
योगेन सुष्वाप ततोऽदितात्मा ॥ १७॥ 
इत्यार्षे औीवासिष्ठमहारामायणे वालमीकीषे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिभ्वजसमाधानं नाम इधधिकश्चततमः सगे) ॥ १०२ ॥ 
PE IF NLC 
च्याचिकशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
निर्दिकरपसमाधानात्‌ काष्ठकुड्योपमस्थितिः 
एवं शिखिध्वजो राजा चुडालामधुना शृणु ॥ १॥ 
सिखिध्वज तं भर्तार झुम्मवेषेण तेन सा। 
प्रबोच्याऽन्तर्षिमाग्रत्य ततार तरसा नभः ॥ २॥ 





वहू राजा शिखिध्वज उस समाधिगें अपने निमेळ स्वरूपको प्राप्त कर 
समरस बन करके चिरकाळके बाद विश्रान्तमति दोनेसे शीध ही समस्त भयोंसे 
छुटकारा पाकर चिरकाळसे चळे आ रहे योगके द्वारा परिपूर्ण स्वभाव होकर सो गया 
अर्थात्‌ सुषु्तकी नाई विश्राम करने छगा ॥ १७ ॥ 
एक सौ दो सर्ग समाप्त 
एक सौ तीन सर्ग 
[ चूडालाका अपने घरमें जाकर पुनः तीन दिनके बाद बहाँसे लौट आना. 
बढ़े यत्षके साथ समाधिसे राजाको उठाना तथा तत्त्ववर्गन करना ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उक्त रीतिसे वह राजा शिखिध्वज 
सो निर्विकश्पक समाधिमें अवस्थित डोनेसे काष्ठ भौर भीतके सदृश अवस्थि हो 
यया, परन्तु उस घुडालाकी क्या दृशा हुईं, अब उसे आप सुनिये ॥ १ ॥ 
` उस कुम्भ ऋषिके वेषसे वह चूडाळा अपने पति उस राजा शिखिध्वजको 
पक्षोषित करके स्वयं अन्तित हो आकाशने बड़े वेगसे उड़ गई ॥ २ ॥ 
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देवपुत्राकृति व्योज़ि जहौ मायाविनिर्मिताम्‌ । 
विदग्धपुग्धमाकारं स्रेणं जग्राह सुन्दरण ॥ ३ ॥ 
नमसा स्वपुरं प्राप विवेशाष्न्तःपुरं क्षणात्‌ । 

इस्या वभूव लोकस्य नृपकमे चकार च॥ ४॥ 
वासरत्रितयेनाऽथ पुनरम्बरमेत्य सा। 

बभूव कुम्भो योगेन शिखिष्वजवने ययौ ॥ ५॥ 
तथा तत्रेव ते भूपमपञ्यद्वनभूमिया । 
निर्विकर्पसमाधिस्थं सक्वुत्कीणमिव दुभष्‌ | ६॥ 
अहो चु खल भो दिश्या बिश्रान्तोऽयमिहाऽऽत्मनि । 
स्थितः स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 


तदेनं तावदेतस्माद्वोघयामि परात्पदात्‌। 
इदानीमेव कि देइत्यागमेष करोति वै॥८॥ 





मायासे विरचित देवपुत्रकी आकृतिको उसने आकाशर्मे ही छोड़ दिया और 
सुन्दर विदग्ध मुग्ध ख्रीशरीररूप आकारका घारण कर किया ॥ ३ ॥ 

आकाश मार्गसे अपने नगररें पहुंचकर शीघ्र ही अन्तःपुरके भीतर 
प्रविष्ट हो गई । वादसें, सबके सामने प्रकट हुई और पञाचुरज्जनरूप 
राज्यकार्ये करने लग गडे ॥ ४ ॥ 

तदुन्तर्‌ तीन दिनके बाद वह फिर आकाझमे आकर योगसे कुम्म ऋषि 
बन गई और कुम्भ ऋषिका वेष धारणकर राजा ञ्िखिध्वजके जङ्गमे 
पहुँची ॥ ५ ॥ 

जङ्गरकी सूमिपर उतरकर चूडाळाने उसी जगह उसी रूपसे उस राजाको 
निर्विकल्पक समाधिमें स्थित प्रतिमाकार-निर्मित काठकी नाई निश्चळ देखा ॥ ६ ॥ 

यहो, यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि यह राजा शान्त, सम और 
स्वस्थरूपसे आत्मामें दिआन्ति लासकर अवस्थित है, यों उसने बार- 
बार कदा ॥ ७ ॥ 

इसलिए इसे परमपदसे बोधित कर दु--जगा दूँ , क्योंकि प्ररूषकर्मके 
अवशेष रहते अभी यह देइका त्याग क्यों करे ॥ < ॥ 
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किञ्चित्कालं र्फुरत्वेष राज्येन विपिनेन वा । 
सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेदाविमौ समौ ॥ ९ ॥ 
तस्योषदेशो विषमः परिणामं न गच्छति। 
अनेनाऽभ्यासयोगेत वाबदाबोधयाम्यहस्‌ ॥ १० ॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला सिंहनादं चकार सा । 

भूयो भूयः ग्रभोरग्रे वनेचरमयभ्रदस्‌ ॥ ११॥ 
न चचार शिलेवाऽद्रौ यदा नादेन तेन स! | 

भूयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचारयत्‌ ॥ १२॥ 
चालितः पातितोऽप्येष यदा न बुबुधे नृपः । 

तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी ॥ १३ ॥ 
अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयम्‌ । 

तदेनं दि कया युक्त्या साम्म्रतं बोधयाम्यहस्‌ ॥ १४ ॥ 








राज्यके साथ या अबतक विपिनके भोगजनक कर्मका क्षय नहीं हो जाग 
तबतक जङ्गलके साथ कुछ दिन और चेष्टाएँ किया करे | फिर तो हम दोनों देह 
छोड़कर तुस्यस्वमाव हो करके एक ही साथ केंवल्य धामको प्राप्त होगे ॥ ९ ॥ 

मैंने इसको जो पहले उपदेश दिया दै वह विषम हो जायगा, क्योंकि उसका 
अमी देह छोड़नेसे परिणाम ( सप्तम भूमिकामें अवस्थिति तक परिपाक ) नहीं हो 
सकता अतः जीवन्मुक्तियुखानुभवके लिए इसे जगाना उचित है । इसलिए इस 
समाषिके थभ्यासयोगसे इसे में अब उठाती हैं ॥ १० ॥ 

यों विचारकर उस चूडाछाने अपने स्वामीके आगे वनचरोंको भी भगमदान 
करनेवाला बार-बार सिंहनाद किया ॥ ११ ॥ 

बार-बार किये गये उत सिंहनादसे भी वह राजा, पर्वतमें झिलाकी नाई 
जब विचरित नहीं हुआ, तब उस चुडालाने उसको हाथसे खूब इधर-उधर 
दिराया-इलाया ॥ १२ ॥ 

हायसे इधर-उधर खूब हिलाने-डुढाने और गिरानेपर भी जब राजा न 
आग सका तब कुम्मरूपिणी चुडाला सोचने छगी--- ॥ १३॥ .. 

अहो, यद्द साघु भगवान्‌ अपने स्वरूपमें सप्तभूमिका-प्रवेशतक परिणत हो 
चुका है, इसको किप्त युक्तिसे भव में जगाऊँ ॥ १४ ॥ 
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अथनैनं महात्मानं किमर्थे भोषयाम्यहम्‌ । 
विदेइं बोधमासाध तिहत्वेष यथासुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहमप्यन्गनादे्मिमं त्यक्त्वा परं पदम्‌ । 
अपुनजननायैव गच्छामीह हि कि समम्‌ ॥ १६॥ 
इति संचिन्त्य देई स्वं त्यक्तुमभ्युद्चता सती | 
पुनः सञ्जिन्तयामास चूडाला सा महामतिः ॥ १७ || 
आलोकयामि चेतावदेनं देई महीपतेः । 
यद्यस्य सत्तशेषो$स्ति बोधबीज हृदम्बरे॥ १८ ॥ 
तत्काठेनेष भगवान्‌. सम्प्रवोधमुपैष्यति । 
सूलकोशरसालीनं पृष्पजाडमिव दुमे॥ १९॥ 
तदेवं विहरन्‌ जीवन्छुक्त एव भवत्यलम्‌ । 
क्तो भवत्यथ यदि मन्थे गच्छामि तत्समम्‌ ॥ २० ॥ 


अथवा इस महात्माको में क्यों जगाऊं £ विदेहमुक्ति प्राप्तकर घुसपूर्वक 
अवस्थित रहे न ॥ १५ ॥ 

मैं भी अब यह महिलाका शरीर छोड़कर अपुतरजन्मके लिए साथ ही चढी 
जाऊँ, इस जीवनमें कौन-सा अधिक सुख रखा है ॥ १६ ॥ 

यों सोचकर अपना शरीर छोड़नेके हिए वह सती चूडाला जब बिळकुळ 
तैयार हो गई तब एक वार फिर उसने विचार किया, क्योंकि वह एक महा- 
बुद्धिमती# थी ॥ १७ ॥ 

पहले राजाके इस झरीरको तो देख ढँ, कि इसमें बोधके बीजसूत वासनाथुन्म 
मनका संस्कारटेशरूपसे कुछ शेष यदि मारव्यसे बची हुई मायाके लेशसे उपहित 
हादे अक्षमें है तब तो उसके उद्भवका समय शानेपर यह भगवान्‌ स्वयं मबोषको 
उस प्रकार प्रास होगा, जिस प्रकार वसन्तके आरम्ममें वृक्षके मूल्परदेशमें अवस्थित 
पृथिवीके रसमें सूक्ष्ममावसे छीन भावि पुण्पसमूह ॥ १८, १९ ॥ 

इसळिए मेरे द्वारा प्रबोधित होकर मेरे ही समान जीवन्युक्तरूपसे विहार कर 


# अवश्य मोक्तव्य उसके रोष प्रारब्धे कमंको अपनी बुद्धिस देखकर उस घ्वूडालाने फिर 
विचार किया, यह सचित करनेके लिए “महामति” यह विशेषण दिया गया दे । 
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इति सञ्चिन्त्य चूडाला स्पशनेन नयेन च। 

पतिमालोक्य साशङ्कघुबाच वरबणिनी ॥ २१॥ 

अस्त्येव सस्वरोषोऽस्य हृदि सम्बोधकारणम्‌ । 

सम्बोधदेतूदयेन सश्वशेपं व्यबुध्यत ॥ २२॥ 
औराम उवाच 

भृषं संञ्चान्तचित्तस्य काष्ठलोष्टसमस्थितेः । 

सचशेषः कथे अक्षन्‌ ज्ञायते ध्यानशालिनः ॥ २३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

प्रदोधकारणं यस्य दुल्लेक्ष्याणुवपृहृदि । 

विद्यते तसरशेषोन्तबीजे पुष्पफलं यथा॥ २४॥ 





रहा यह स्थित रहे । यदि यह में समझ लेती हूँ कि यह सुक्त हो गया है ठो 
के अमी इसके साथ चडी जाती हूँ ॥ २० ॥ 

यों विचारकर सुन्दरवर्णवाढी, उस चूडालाने स्पशरूप हेतु द्वारा देहकी गरमी 
जानकर अभी जीता है--यो अपने पतिको आशङ्कापूवेक देखकर जागनेके 
जो कारण होते हैं उनके लभसे जान छिया कि इसमें सत्व अभी अवशिष्ट 
है । भौर उसने यह कहा कि इसके हृदयमें अभी सत्त्व तो बचा 
हुआ है ॥ २१, २२ ॥ 

“क्य्चनेत नयेन चौ--यह जो कडा गया इसमे नयशळ्दार्थक्री जिज्ञासा 
कर रहे शरीरामचन्दरजी पूछते हैं--“शृश्ास्‌' इत्यादिसे । 

औरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, अत्यन्त शान्ति, काइ और छोष्टके 
समान स्थितिवाले ध्यानश्ञाळी पाणीका सत्त्वशोष केसे जाना जाता है ॥ २३॥ 

देहमें बृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारोंका अनुदय सक्तरेषमें हेतु 
है, ऐसा उत्तर देनेके लिए हेतुगम्यका अनुवाद करते हैं--प्रबोध०” इत्यादि 
दो. इछोकॉसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --हे थीरामजी, जैसे बीजके अन्दर पुष्प और 
फळ दुढेक्ष्य अणुके सहश ही विद्यमान रहता है वैसे द्री जिस किसी ध्यातद्याही 
प्राणीमें जगानेके कारण हैं उसके हृदयमें अणुकी नाई अगम्य सत्त्वरोष विद्यमान 
र्ूता है ॥ २४ ॥ ` 


आज ज आज आऊ 
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चित्तस्पन्दवियुक्तस्य तस्या5स्पन्दितसचितः । 
दिस्वेकत्वविहीनस्य समस्या5चलसंस्थितेः ॥ २५ ।। 
कायः समसमाभोगों न ग्लायति न हृष्याति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सममेवाञ्चतिष्ठने ॥ २६॥ 
दविखेकत्वादिवुक्तस्य यस्य प्रस्पन्दते मन! | 
तस्य देहोऽन्यतामेति नाऽस्पन्दस्य कदाचन ॥ २७॥ 
चिचर्पन्दो हि सर्वेषां कारणं जगतः स्थितेः । 
राम भावविकाराणां इसुमानां यथा मधुः॥ २८॥ 
अस्मिन्प्रयास्यतो देहे चेतसो हि प्रुइुहुः । 
इषः कोपो न संमोहो वशमेति रघूदह ॥ २५॥ 
चिचे प्रश्ममायाते कायो यः सचवर्जितः । 
बाधते नाऽम्बरस्येव तस्य भावविकारभूः।। ३० ॥ 


चित्तके विकारसे शून्य, निश्चळ सत-चिदूप बन गये, निर्विकल्प, स्वरूप 
अर अचळ पर्वतकी नाई संस्थितिवाले उस पुरुषा शरीर, सबमें एकरूपसे रदनेवाले 
आत्मामें सदा तृप्त रहनेके कारण, न तो आनन्दित होता है, म ग्लानिको प्रात 
होता है, न अस्त होता है और न उदयको ही प्राप्त होता है, किन्तु समानरूप 
होकर अवस्थित रहता दै ॥ २५, २६ ॥ 

द्वित्व भौर एकत्व, आदिसे युक्त जिस पुरुषका मन चञ्चछ रहता है उसीका 
शरीर अन्यरूपताको प्राप्त हो जाता है, चञ्चरतारहित पुरुषका कमी नहीं ॥२७॥ 

वढ क्यों, इसपर कहते दैं-*चिचस्पन्द्रो०' इत्यादिसे । 

हे शरीरामजी, जगतके ब्यवहारके देतुमत सम्पूण भावदिकारोंका कारण 
चित्तस्पन्द उस तरह है, जिस तरह कुसुमोंका वसन्त ॥ २८ ॥ 

हे भीरामजी, इसळिए इस देइसे द्रेहान्करमें आनेवाळे चित्तका इत देदमें 
बार-बार प्रयलपूर्वक निगृहीत किया जा रहा भी दषे, कोप और सम्मो रोका 
नहीं जा सकता, यही दूसरे चन्ममें हेतु है ॥ २९॥ 

चित्तमें दर्षादि विकारोंका उपशम हो जानेपर झरीरमें भी विकार निवृत्त हो 

ज्ञाते हैं--'चित्ते! इत्यादिसे । 
चित्तकी शान्ति हो जानेपर निर्वातन चित्त द्वारा अस्मरणसे त्यागी गई 


५०६ 
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वीच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्ततेः 

तथा न इृदयते दोषः समाया सच्वसन्ततेः ॥ ३१॥ 
सखस्याऽनुपरुम्भोऽस्ति न तस्योपशमादृते । 
यावद्धाति समं तत्त्व कालाच्छाम्यति केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
देहे यस्िस्तु नो चित्त नाऽपि सस्ये च विद्यते । 

स तापे हिमवद्राम पञ्चत्वेन विलीयते ॥ ३३॥ 
श्रिखिध्वजस्य देहोऽसौ निश्चिचस्तेजसोर्जितः । 
सच्चांशेन च संयुक्तस्तेन न ग्लानिमाजनम्‌॥ ३४ ॥ 








भी भावविकारोंकी जननी यह देह आकाइकी नाई पुरुषको बाधित नहीं करती । 
निष्क यह निकला कि चित्तका अहन्त्वरूपसे स्वीकार ही देहमें बृद्धि आदि 
विकारोंका कारण द्वै ॥ ३० ॥ 

जैसे समान जछसन्ततिमें तरङ्ग आदिकी उत्ति नहीं होती बेसे ही समान 
वासनारहित चितसन्ततिदशमें जरा आदि विकार या राग आदि देष नहीं 
दिखाई पड़ते ॥ ३१ ॥ 

कितने समयतक जीवन्सुक्त निर्वासन मनको देखते हैं, ऐसी यदि शङ्का 
हो, तो अवशिष्ट प्रारव्धके क्षय द्वारा जवतक़ उसका विनाश न हो तबतक, यों 
उत्तर देते हैं--'सखस्या०* इत्यादिसे । 

सत्त्वके उपदामके बिना सत्त्वका अनुपडम्भ नहीं होता । जब प्रातिमासिक 
वैषम्यसे मिर्मुक्त तत्त्व दिखाई पढ़ता है तमी अवशिष्ट म्रारव्धविनाशकाळमें वह 
पूणेरूपसे विछीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

निर्वाइन मनका विनाद्य हो जानेपर सृत देह भी विलीन हो जाती दे, यह 
कहते है--'देहे? इस्यादिसे । 

दे औरामजी, जिस देहमें न तो चित्त और न निर्वान मन ही रहता है 
व तापमें हिमकी नाई मरण द्वारा विलीन हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

शिखिष्वजकी देइमै तो जीवनहेदुओंका चूडाळाने अवलोकन किया, यह 
कहते. हैं--'शिखिथ्वजस्य” इत्यादिसे । 

शिखिध्वञ्जकी यड देह चिचशुन्य तो थी, परन्तु वदद गरमीसे युक्त और 
निर्वान मनसे युक्त थी, इससे वढ ग्ळानिकी पात्र नहीं थी ॥ ३४ ॥ 
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तं तथाभृतमालोक्य भर्तुं वराङ्गना । 
अनुज्झितवती देहं चिन्तयामास सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
चित सर्वगे शुद्धं प्रविध्यावोधयाम्यहम्‌ । 
मविष्यद्गोधनं कान्तमथ तत्र हिं सस्थिता ॥ ३६ ॥ 
न योधयामि यथेन चिरात्तदूबुध्यते स्वयम ! 
किमेकेवाऽवति्ठेऽहमित्येवं बोधयाम्यहम्‌ ।। ३७ ॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला देदं कारणपञ्जरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चिचत्वे स्थितिमाधन्तवर्जिते ॥ ३८ ॥ 
तत्र सा चेतनास्पन्दं कृत्वा स्वतः प्रभोः । 
स्वं विवेद्य पुनदेहं स्वं नीडमिव पक्षिणी ॥ ३९ ॥ 


मक्षका समाधान कर प्रस्तुत विषयका अनुसन्धान करते हैं--“त तथा०' 
इस्यादिसे । 

अपने स्वामीकी उस तरहसे अवस्थित देहको देखकर अपने शरीरका त्याग 
त करती हुई घुन्दर अज्ञोंसे सुशोभित उस चूडाडाने शीम विचार किया ॥३५॥ 

सर्वव्यापक विशुद्ध चितितच्वमें प्रविष्ट होकर अर्थात अपने स्वामीके कायमें 
प्रवेश द्वारा स्तामीके ही द्वाद अ्रहममें प्रविष्ट होकर वहां स्थित होती हुई मे 
चिरकाळके बाद जागनेवाले अपने स्वामीको जगाती हूँ ॥ ३६ ॥ 

चिरकालके बाद तो यह स्वयं समाधिसे उठ जायगा, इसे अगानेके छिए 
शीम्रता करनेकी मुझे क्या आवश्यकता, इसपर कहते हैं---“न इत्यादिसे । 

यदि में इसे न जगाती हूँ तो भी यह चिरकाछके बाद स्वयं जाग जायया, 
लेकिन मैं यों अकेळी हो क्यों अवस्थित रह, इसळिए इसे जगाती हैँ ॥ ३७॥ 

यो विचारकर इन्द्रिमपञ्जररूपी अपनी देहको छोड़ करके स्वामीकी देहमें 
प्रविष्ट होकर आदि और अन्तसे बर्जित अपने स्वामीके हा अक्षस्वरूप चिति- 
तत्त्वमें चुडाळा स्थितिको प्राप्त हो गई ॥ ३८ ॥ 

वहाँ पहुँचकर सत्त्वसम्पन्त अपने स्वामीकी निर्विकरपक समाधिसे अल और 
दूधकी नाई एकरस बनी हुई चेतनाका स्पन्दन कर वह चूडाला फिर अपनी देइसें 
उस तरह मविष्ट हो गई, जिस तरद अपने घोसलेमे, चिड़िया ॥ ३९॥ .. 
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कुम्भाकृतिरथोत्याय निविष्टा कुसुभस्थले । 
साम गातुं प्रवृत्ता सा भ्रमरीडन्दनिःस्वना ॥ ४० ॥ 
तं सामस्वनमाकण्यं चित्सक्तगुणश्ञालिनी । 
बुबुधे भूपतेदेंहे बसन्त इव पद्मिनी | ४१॥ 
इ विकासयामास तां तदर्क इवाऽड्जिनीम्‌ । 
गृदीतस्बसम्पचिः शिखिध्वजमहीपतिः ॥ ४२॥ 
अपस्यत्कुम्भमग्रस्थ सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण बपुषा युक्तं सामवेदमिवाऽपरम्‌ ॥ ४३॥ 
अहो बत वयं घन्याः पुनः ग्रासो प्रनिः स्वतः । 
इत्येवोदाइरन्‌ राजा झुम्माय कुसुम ददो ॥ ४४॥ 
दिश्योदिता। स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने । 
के नाम वा महासश्वाः प्रसादेष्वङ्ग नो स्थिताः ॥ ४५ ॥ 





तदनन्तर कुम्मस्वरूषिणी वह चूडाळा वहांसे उठकर कुमुमपूर्ण स्थानमें जाकर 
बैठ गई और वही बैठी हुईं अमरियोंके शुज्ञारको तिरस्कृत कर रही वह चूडाळा 
सामगानमें वृत्त हो गई ॥ ४० ॥ 

उस सामस्वरको सुनकर सत्त्वगुणसे सम्पन्न चिदाभाससे युक्त राजाकी बुद्धि 
नखाग्रसे लेकर मस्तकतक देइमें अइंभावकी व्यािसे युक्त होकर ऐसे अवबुद्ध हुई 
जैसे वसन्तमें पझिनी ॥ ४१ ॥ 

जिस तरह सूर्य कमरिनीको विकसित करते हैं वैसे दी सत्तसम्पत्तिसे युक्त 
राजा शिखिघ्वजने समाधिमें निमीलित अपने नेत्रक्रो विकसित किया ॥ ४२ ॥ 

राजा शिखिध्वजने सामके गानमें तत्पर अपने आगे स्थित कुम्मऋषिकों 
दिव्य शरीरले युक्त दूसरे सामवेद-जेसा देखा ॥ ४३ ॥ 

अहो, हम घ्न्य हैं कि यह सुनि स्वयं यहां पुनः प्राप्त हैं, इतनी बात कह 
रहे राजा शिखिध्वजने कुम्मको पुष्पाञ्जलि समर्पित की #॥ ४४॥ 

भगवन्‌, यह हमारे सौभाग्यकी बात है कि आपके पावन चित्तमें हम पुनः 

डदित हुए हैं। अथवा हे सुने, इम अपने भाग्यकी क्या सराहना कर, मला ऐसे 


क इससे तपस्याके प्रभावसे पूवूंसंचित फूलोमें अम्लानता प्रकट होती दै | 
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अस्मत्पवित्रीकरणमे वाऽऽगमनकारणब्र्‌ 
न चेत्कि चाऽऽगमे ब्रि द्वितीयं कारणं भवेद्‌ ॥ ४६ ॥। 
कुम्भ उवाच 
यत! प्रभृति यातोऽस्मि त्वत्सकाश्ादनिन्दितः । 
ततः प्रभृति चेतो मे त्वयेदेह समं स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
रम्ये स्वगे न तिष्ठामि समीपे तब साम्प्रतम्‌ । 
अभीष्टयुच्देवा5ड्ठ रम्याणां तन्पुरः स्थित ॥ ४८ ॥ 
त्वाइशो घन्धुराप्तथ्च सुहन्मित्र तथा सखा | 
विश्वास्यो वाऽपि शिष्यश्र मन्ये जगति नाऽस्ति मे + ४९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

अहो चु फलितं पुण्यपादपैनः कुलाचले । 
यस्माङ्कवानसङ्गोऽपि वाङ्ङत्यस्मत्समागमम्‌ ॥ ५० ॥ 

महासत््व्चाडी कौन हैं, जो अपने आप ही दूसरोंके ऊपर अनुभ करनेके छिए 
सदा प्रस्तुत नहीं रहते £ ॥ ४५॥ 

हे भगवन्‌, हमें पवित्र करनेके छिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है । 


यदि यह बात न हो, तो फिर आप ही कृपाकर चतलाइये कि यहाँ बाएके आनेमे 
दूसरा कौन-सा कारण है ॥ ४६ ॥ 


कुम्मने कहा--हे राजन्‌, अनिन्दित होकर में आपके यहाँसे बसे गया 
तभीसे मेरा चित आपक्रे साथ यहीं स्थित रहा ॥ ४७ ॥ 

यही कारण हे कि में रम्य स्वगमें भी नहीं ठहर सका और आपके समीप 
इस समय ठहरा हुआ हूँ । दे महीपते, बहुत-सी रम्य वस्तुओके बीचमें चित्तको 
जो सबसे अच्छी माळम पढ़ती है वह बड़े उद्योगसे ही प्राप्त होकर सामने 
स्थित मिळती है, बिना उद्योगके कभी नहीं, इसकिए आपके दर्सनके उद्योगबश्चसे 
हो यहाँ मेरा आगमन हुआ है ॥ ४८ ॥ 

मुझमें जो आपकी इतनी पीति बढ़ गई दै, इसका अतिशंय कारण क्या है, 
इसपर कहते दै-“त्वादश्? इत्यादिसे । 

दे राजन्‌, इस जगतमें मेरा आपके सदश बन्चु, आसा, युह्ृत्‌+ मित्र, 
सखा अथवा विश्वसनीय कोई शिष्य भी नहीं है, ऐसा मैं समझता हैँ ॥ ४९ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कढा--अहो, आज इय मन्दराचळके ऊपर हमारे 
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इदं बमभिमे इक्षा भ्रृत्यो$्यमहमाचतः । 
रोचते तेन चेत्स्वगेस्तदिह स्थीयतां प्रभो ॥ ५१॥ 
भवद्वितीणिया योगयुक्त्या विश्रान्तवान्‌ । 
यथा साधो तथा मन्ये स्वग विश्रमणं कुतः ॥ ५२ ॥ 
तामेच संस्थितिं स्वच्छामबलम्ष्य प्रकाञिनीम्‌ । 
विहरेह यथाकामं स्वर्ग भूमितले तथा ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 
परे पदे मद्दानन्दे कचिद्विआन्तवानसि । 
इदं भेदमयं दुःख कचञ्चित्सत्यक्तवानसि ॥ ५४॥ 
कच्चिदापातरम्येभ्यः सङ्कल्पेभ्यो रतिभूशम्‌ । 
निर्मूझतां गता राजन्‌ भोगनीरसमेव ते ॥ ५५॥ 





पुण्यवृक्ष फळ गये, क्योंकि असङ्ग हुए भी आप हमारा समागम चाइ 
रहे हैं ॥ ५०॥ 
' हे परमो, मुझमें प्रीति होनेके कारण यदि आपको स्वी अच्छा नहीं जान 
पड़ता, तो यही मेरे निकट रहिये । आपके लिए यह जङ्गछ है, ये वृक्ष हैं और 
यह में हुँ उपस्थित आपका आइत सेवक ॥ ५१ ॥ 

आपके द्वारा बतळाई गई समाधिसे जनित ओ सुख दै, उससे तृप्त मुझे भी 
स्वर्गनें इच्छा नहीं होती, इसे कहते टे --“भवद्रितीण ० इत्यादिसे । 

आपके द्वारा बतलाई गई योगयुक्तिसे जेसे में विश्राम छे रहा हूँ, 
हे साधो, में समझता हूँ कि स्वगेमें मळा वैसा विश्राम कहाँसे होगा ॥ ५२ ॥ 

जिस मूमानन्द संस्थितिका आपने मुझे उपदेश दिया है उसी स्वच्छ 
स्वप्रकाशस्वरूप स्थितिका अवङम्बनकर आप यहाँ यथेच्छ स्वर्ग या सूतठमें 
विददार कीजिये ॥ ५३ ॥ 

कुम्भने कहा--हे राजन्‌, परमानन्द परमपदमें क्या आप विश्राम ले 
चुके, क्या इस भेद्मय दुःखका आप मलीमाँति त्याग कर चुके ॥ ५४ ॥ 

हे राजन्‌, उपर-ऊपरसे रमणीय दिखाई दे रहे इन सक्कल्पोंसे भोगोंकी 
नीरसतापूर्वक आपका प्रेम क्या बिढकुळ नि्ूलताको प्राप्त हो गया ॥ ५५॥ 
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हेयादेयदशातीतं शान्तं शमसमस्थिति । 
यथाग्रतेष्वचुद्वेगे कचिचव मनः स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यिखि'्वज उत्राच 
त्वरप्रसादेन भगवन्‌ हषा दृश्यातिगा गतिः । 
प्राप्तः संसारसीमान्तो लब्धो उब्घव्यनिश्चयः ॥| ५७॥ 
चिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोऽस्मि निरामयः । 
रब्ध लब्धव्यमखिलं तृप्तः संञचिरसं स्थितः ॥ ५८ ॥ 
नोपदेष्टव्यमस्माक किञ्चिदप्युपयुज्यते । 
सवेत्रेवाऽतितृोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतञ्त्ररः॥ ५९ ॥ 
ज्ञातमज्ञातमप्राप्त॑ व्यक्त त्यक्तव्यमासितम्‌ । 
तरव परत्वं सर्वं मे त्वस्यैवाऽस्ति न किञ्चन ॥ ६०॥ 


हेय और उपादेय दशाकों थतिक्राम्त कर गया, मसे समस्थितिसे युक्त 
शान्त आपका मन कया प्रारव्धवद्य पाध विषयोंमें उद्वेयद्यु्य होकर अवस्थित 
हो गया ॥ ५६ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा --हे भगवन्‌, आपकी दयासे मैंने वह गति देख 
डी, जो इइयोंको अतिक्रान्त कर चुकी है ; मैंने संसारकी सीमाका अन्त पाया 
और ठाम करने योग्य*वस्तुका लाम कर लिया ॥ ५७ ॥ 


चिरकाळके बाद थोड़े समयतक ही यांनी केवळ तीन दिनतक ही निरामय 
होकर मैंने विश्राम किया, प्राप्त करने योग्य सब प्रास कर छिया, अब मैं तुत 
होकर चिरकाळके लिए स्थित हूँ ॥ ५८ ॥ 

अव इसे किसी तरइका उपदेश देना उपयुक्त नहीं दै । सर्वत्र ही 
अं अतितूप्त हो गया हें । सन्तापादि सांसारिक ज्वरसे शुन्य होकर में 
अवस्थित हूँ ॥ ५९ ॥ 

मैने अज्ञातका ज्ञान कर लिया, अमासकी प्रापि कर ढी, छोड़ने योग्य वततु 
छोड़ दी तथा मेरा मन वासनाशुन्य हो गया और मैंने जात्माके ही तत्त्ररूपी 
एरत्वका आश्रयण कर लिया । अब मुझसे अतिरिक.कोई अवशिष्ट नहीं है ॥६०॥ 
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निः्संसुतिर्विगतमोइभयो निरागो 
नित्योदितः समसमाशयसर्वसौग्यः । 
सर्वात्सकः सकलसङ्कलनावियुत्त 
आकाशकोशविशदः सममास्थितो5स्मि । ६१ ॥ 
इत्पाप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भपुनरागमनं नाम ज्यधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


निकस 2m cn) 


चतुरधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्यध्यात्मविचित्रामिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 
आसाते वेद्यवेत्तारौ मुहर्तत्रितय॑ बने ॥ १॥ 
तत उत्थाय कर्िश्रित्सानौ सरससारसे । 
सरोवरे बने चेव बिहृतौ नन्दनेञ्जने ॥ २॥ 


यदि आपसे मित्र कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप फिर किस स्वरूप 
अवशिष्ट हैं, इसपर कहते दै-'निःसंसुति०' इत्यादिसे । 
संसारशुन्य, मोह और भयसे रहित, रागादि दोषोसे मुक्त, नित्यप्रकाशरूप 
सवैत्र एकरूपकी भावनासे युक्त, सब तरहसे सौम्य, सर्वेस्वरूप, सकळ कह्पनाओं 
निसुक्त, आकाशकोशके समान स्वच्छ में एकरूप होकर स्थित हूँ ॥ ६१ ॥ 
एक सो तीन सग समाप्त 





एक सौ चार सगे 
[ कुम्भके रमणसे राजाकी संभोगेच्छा, स्वर्गके बहाने नयरमें जाना और 
लिन्न होकर बहाँसे फिर लौट आना ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यों अध्यात्मविषयक विचिः 
कमाओंको परस्पर कह रहे वे दोनों तत्त्वज्ञानी तीन मुहर्ततक बनने स्थित रहे ॥ १ 
उसके बाद बहाँसे उठकर फळ-मूळ आदिके द्वारा रक्षा करनेवाले, आनन्ददायः 
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तेमाऽऽचारेण तामिश्र कथामिस्तौ वने ततः । 
नीदवन्तौ दिनान्यष्टौ तासु काननवीधिषु ॥ ३ | 
अथ कुम्भ उवाचाड्न्यडन यादो गिराविति । 
तदोमिति नृपो मत्वा ताबुभौ प्रविचेरतुः ॥ ४ '। 
वनान्यनेकरूपाणि अङ्गलानि तठानि च) 
सरांसि गुल्मजालानि शृङ्गाणि गहनानि च ॥ ५॥ 
नदीर्देशांस्तथा ग्रामान्नगराणि बनानि च। 
मञ्जुघोषान्‌ गिरीन्हुज्ञांस्वीर्थान्यायतनानिच॥ ६॥ 
सममेव समस्नेद्टौ समवेतो स्थितादुमौ। 
समसर्वौ समोत्साहौ संश्चान्तौ तस्थतुः सदा ॥ ७॥ 
आनचेतुः पितन्देवान्बुच्चजाते च राघव । 
समं तपे च सिक्ते च समबुद्धी बभूवतुः ॥८॥ 


किसी पर्वतकी चोटीपर जाकरं विहार करने रगे, जहाँ सरस कमळ और सारस 
पक्षियोंके जोड़े सुशोभित हो रहे थे ॥ २ ॥ 

फिर वहाँसे उठकर उस महारण्यकी उन वनवीयियोंमें जीवम्मुक्तोंके 
प्रसिद्ध आचारके अनुसार व्यवहार करते हुए तथा अध्यात्मविषयक विचित्र 
कथाओसे परस्पर संछाप करते हुए उन दोनोंने आठ दिन गवाँ दिये ॥ रे ॥ 

उसके अनन्तर कुम्भने कहा--राजन्‌; चलिए, किसी दूसरे जङ्गरमें किसी 
पवेलके ऊपर चळे । राजाने उसे स्वीकार कर छिया, तब वे दोनों वहॉसे 
चछ पड़े ॥ 

अनेक तरहके वनों, जङ्गछों, नदीके तटों, अनेक तालाबों, गुस्मसमूहों (कुझों), 
गइन पर्वतड़ी चोटियों, बहुत-सी नदियों, नाना देशों, आमों, नगरों, उपवर्नों, 
मनोहर शब्दवाले पतो, कुं, तीथाँ और आश्रमं में पहुँचकर समानस्नेहसे युक्त, 
वे दोनों मिलकर तुल्यवित्तवृत्तिसे युक्त होकर परस्पर एक दूसरेसे अपना 
अनुभव कहते थे, वे दोनों समानचिच तथा समान उत्साह वाळे थे ॥ ५-७॥ 

हे राघव, वे दोनों पितर और देवताओंकी एक साथ पूजा करते थे, एक ही 
साथ वे दोनों भोजन करते ये । सन्तत तथा जढाद्वे शीतल परदेडॉमें उन दोनोंकी 
बुद्धि समान थी ॥ ८ ॥ 


was 
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तमाठवनखण्डेषु मन्दारगहनेषु च । 

दम्पती खिग्धह्ृदयौ सुहृदौ तौ विरेजतुः॥ ९ ॥ 
इदं गेहमिदं नेति विकदपकरना मन! । 

न जहार तथो राम वात्येव विबुधाचलपू || १०॥ 
विचेरतुस्तौ सुहृदौ क्वचिद्धूलिबिधूसरौ । 
क्वचिचन्दनदिग्धाङ्गौ क्वचिद्धस्मानुरञ्जितौ ॥ ११॥ 
क्वचिददिव्याम्वरथरौ चित्राम्बरधरौ क्वचित्‌ । 
क्वचित्पछ्कवसंछस्रौ क्वचित्ङुसुषमण्डितौ ॥ १२॥ 
दिने! कतिपयैरेव समचित्ततया तया! 
सत्वोदाततया चेव राजा कुम्मवदाबभौ ॥ १२॥ 
अथ तं सुरगर्भाभे चूडाला सा शिखिध्वजम्‌ । 

दृष्टा शोभाब्रुपगतं चिन्तयामास मानिनी || १४॥ 


स्निघहृदय वे दोनों मित्र स्री-पुरुष तमाङवनखण्डोंमें और मन्दारके जङ्गहोंगे 
विहार करते-फिरे ॥ ९ ॥ 
बिना घरकी स्थितिका लक्षण बतलाते हैं--९६द्म्‌? इत्यादिसे । 
हे शीरामजी, यह घर हे, यह धर नहीं है, इस तरद्दकी विकरुप-कश्पना 
' उन दोनोंके मनको उस प्रकार न हर सकी, जिस प्रकार झंझावात बिबुधाचळ 
( सुमेरु पवेत ) को ॥ १० ॥ 


उनमे प्रिय और आप्रियका विकस्प भी नहीं था, इसे कहते हैं--विचेरतु ० 
इत्यादिसे। - 


चे दोनों मित्र कहीं तो घूलिसे घूसरगात्र, कहीं चन्दनसे चर्चित अङ्ग और 
कृहीँपर तो भस्मसे विमूषितगात्र होकर विचरण करते-फिरते थे ॥ ११ ॥ 

वे दोनों कहीं दिव्य वस्न घारण किये हुए; कहीं चित्रविचित्र वनसे 
शोभित हुए, कहीं पछवोसे आच्छन्न और कहीं कुसुमॉसे मण्डित हुए 
विचरते थे ॥ १२॥ 

हे श्रीरामजी, कुछ इने-गिने ही दिनोंमें समानचित्त हो जानेसे तथा उत्त 
निर्वासव मनके कारण उत्कृष्ट हो जानेसे राजा शिखिध्वज कुम्भके समान शोमित 
होने ढगा ॥ १३ ॥ 

अनन्तर, देवसन्तानके समान कान्तिसे युक्त तथा अपूर्व शोभाको प्रा उप्त 
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अय पतिरदीनात्मा रम्या् वनभूमयः । 
इय स्थितिरनायासा या न कामेन वश्चिता ॥। १५ । 
जीवन्बुक्तवियां भोगे यथाग्रापतमतिष्ठनाम्‌ । 
एकाग्रहात्मिका तुच्छा मूदतैबोदिता भवेत » १६॥ 
निजः पतिरुदारात्मा निराधिश्च नवे रयः । 
गृहाणि पृष्पजालानि सा हृता य। न कामिनी ॥ १७॥ 
वनपुष्पलुतागेहे स्वायत्त मतेरि प्रिया । 
रमते या न निर्दु्खा सा हतेव हुरङ्गना ॥ १८॥ 


राज्ञा शिखिध्वजको देखकर मानिनी चुडाला विचार करने छगी ॥ १४ ॥ 

एक ओर तो सामने यह उदारात्मा मेरे स्वामी हैं और दूसरी ओर ये मनोहर 
काननकी भूमिय हैं, फिर यह अनायासप्राप्त जो हम लोगोंकी स्थिति हे. वह 
कामसे ( रतिसुखसे ) वदित नहीं रह सकती ॥ १५ ॥ 

प्रारव्ध-प्राप्त भोगेंके प्रति अनिवृत्त गतिवाले यानी बे-रोक-टे(क आरज्घसे प्रात 
हुए सुख-दुःखेोंका अनुभव करनेवाले जीवन्मुक्त महात्मा यदि केवळ एक भोग- 
निवृत्ति करनेमें ही जाग्रह कर छे, तो वह उनकी तुच्छ मृढ़ता ही होगी ॥ १६ ॥ 

अधर्म, रोग और श्रम आदिके कारणमूत भोगोंसे छोकसंग्रहके लिए दूर इट 
जाना चाहिए, यह ठीक है, परन्तु यहाँ उनकी प्रसक्ति है ही नहीं, इस आशयसे 
कहते हैं--“निज/ इत्यादिसे । 

यह अपना स्वामी उदारात्मा है, रोगनिमुक्त है, इसकी मयी अवस्था है 
और ये सब कुछुमसमूह घर हैं, इस तरहकीं सच सामग्रियोंके उपस्थित रहते 
भी जो खी अपने स्वामीमें अनुरागवती नहीं होती वह यदि अजीवम्मुक्ता है तो 
अपने स्वामीके उपभोगके विनाशसे जनित पापसे बिलकुल नष्ट हो चुकी है सौर 
यदि वह जीवन्सुक्ता है, तो छोकसंग्रहके भज्ञसे जनित निन्दा आदिके द्वारा नष्ट 
हो चुकी है ॥ १७ ॥ 

उक्तको ही त्पष्टरूपसे कहते हैं--“वन्‌०' इत्यादिसे । 

वनपुष्पर्ताओंके घरमें स्वाधीन पतिके रहते जो मिया पुखपूर्वेक रमण नहीं 
करती वह दुष्ट अङ्गना मर चुकी है ॥ १८ ॥ 
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रम्यं विवाहित कान्तं पतिमासाद्य निजंने । 
स्री सती या न रमते तां धिगस्तु दुरङ्गनास्‌ ॥ १९ ॥ 
सञ्चुज्झता यथाप्राप्तमपि वेधविदा सदा । 
अनिन्द्यं ध्वप्लुदाराथ किं तज्ज्ञेन कृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
तत्किड्चिद्रवया म्याशु प्रपञ्च प्रेक्षया बने । 
येनाऽयं भूपतिमर्ता रमते मयि मानदः ॥ २१ ॥ 
हृति सञ्चिन्त्य चूडाला कुम्मवेषधरा पतिम्‌ । 
प्राह काननगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥ २२॥ 
कुम्भ उवाच 
चैत्रमासस्य शुछ्रोऽयं प्रतिपदिवसो महाम्‌ । 
अद्याऽऽस्थानं महारम्म स्वर्ग भवति वै हरेः ॥ २३ ॥ 
सन्निधानं मया तत्र कर्तव्ये पितुरग्रतः । 
यथास्थिता हि नियतिने सन्त्याज्या कदाचन ॥ २४ ॥ 


एकान्त स्थानमें सर्वाङ्गमुन्दर रमणीय अपने विवाहित पतिको पाकर जो 
सती स्त्री रमण नहीं करती उस दुष्ट महिलाको धिकार है ॥ १९ ॥ 

उदार असे भरे यथाप्राप्त भी अनिन्य अपने भोगका सदा त्याग कर रहे, 
बेय पदार्थका ज्ञान रखनेवाळे तत्वज्ञानी पुरुषने कौन सा अधिक फल उत्पन्न 
किंमा । तात्पर्य यह कि यथाप्राप्त भोगोंका त्याग करके, ज्ञानी कुळ भी अविक 
फल उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ २० ॥ी 

इसलिए में अपनी बुद्धिसे इस काननमे शीघ्र कुछ प्रपञ्चक रचना करूँ, 
जिससे कि यह मानप्रदान करनेवाला मेरा पति राजा मुझमें रति सुखका 
छाम करे ॥ २१ ॥ 

यों विचारकर काननकुझमें बैठी हुई कुम्भवेषधारिणी चूडाठाने अपने पतिसे 
उस तरह कहा, जिस तरह कोकिला अपने पलि कोकिलसे कहती हो ॥ २२ ॥ 

कुम्भने क-हे राजन्‌, यह चेत्रमासका झुक्न पक्ष दै और महान्‌ प्रति- 
पदू दिवस है । आज स्वरोमें इन्द्रकी समारोहपूर्वक बड़ी सभा होगी, जिसमें सब 
देवर्षियोंका समागम होगा ॥ २३ ॥ 

मुझे अपने पिताजीके सामने वहां पहुँच कर उनका साक्षात्कार करना 
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प्रतिपालयितव्ये मे त्वयेह च तनात्रनौ | 
क्रीडता नवएुष्पायां सभुद्गमगञच्छता ॥ २५ ॥ 
आगच्छामि दिनान्तेऽ् निर्विकल्प नभम्नळात | 
स्वर्गादतितरामेव त्वत्सक्ञी मझ तुट्ये॥२६। 
इत्युक्त्वा मञ्जरीं कुम्भो ददौ मित्राय कौसुम्रीर । 
प्रीतये स्तामित प्रीतिं कान्तां नन्दनदृक्षजामू ॥ २७ ¦| 
आगन्तव्यं त्वया श्ञीत्रमेवं बदति भूपतौ | 
पुप्छुवेऽथ वनाद्दथोम शरन्धुलपयोदबत्‌ ॥ २८॥ 
पुष्पाञ्जलि अहौ व्योम तजब कुतुमदामजम । 
विसारि बनवातेन हिमं हेम इवाऽम्बुदः ॥ २९ ॥ 
श्चिखिभ्वजो त्रजन्ते तं ददर्शाऽऽदश्चन तदा । 
उन्निद्रोष्ब्द यथा वही धीमत्प्रीतिरिं दुस्त्यज्ञा | ३० ॥ 


ही चाहिए, क्योकि यथास्थित नियतिका कमी भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

हे राजत्‌ , नवीन पुष्पोंते शोमित इस वन-भूमिमें किसी तरहके उद्वेगको 
न प्राप्त कर विहार करते हुए आप सायंक!लतक भेरी अवश्य प्रतीक्षा 
कीजियेगा ॥ २५ ॥ 

हे राजव , आज , सायंकाठको स्वर्गसे में निश्चित आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे 
आत्मसन्तोषके छिए आपका साथ सुझे स्वरसे भी वढ़कर प्रिय है | २६ ॥ 

यों कहकर अपनी प्रीति-जेसी कल्पतरुके कुपुमद्धी मनोहर म्री कुम्मने 
अपने मित्र राजा सिखिध्वजको उसकी प्रसन्नताके लिए दे दी ॥ २७ ॥ 

हे प्रिय मित्र, यहां शीघ्र आना, यों राजा सिखिध्वजके कहते हो वह कुम्म 
वनसे आकाशमें, झरस्कालीन निळ मेघकी नाई, उड़ गये ॥ २८ ॥ 

झाकाशमें जा रहे उस कुम्मने पुष्पमाढाकी पुष्पाझळि, जो वनवायुसे चारों 
ओर प्रसरण शीळ हो रद्दी यी, ऐसे छोड़ दी, जैसे हिमकालका मेघ दिम ॥ २९ ॥ 

जैसे मयूर तबतक मेघको कगातार देखते ही रहता है अबतक कि वह मेघ 
उसकी आँखोंसे ओझळ नहीं हो जाता, पेसे ही उस समय आकाशने आ रहे 
अपने मित्रको राजा शिलिध्व्ज तबतक उनिद्र होकूर देखते रहे अबतक कि कुम्म 
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शिखिध्यजद्शामन्ते व्योश्रि झुम्मवपुजही । 
शान्तावर्तेव वारिश्रीमुग्वा स्वं रूपमाययौ ॥ ३१ ॥ 
प्राप  मज्ञरिताकारकरपवृक्षीपमं पुरम्‌ | 
स्फुरत्पताकमात्मीयं स्वगेरम्य दिवः पथा ॥ ३२॥ 
अन्तःपुरमडड्येव  विवेशॉ॒& ललनाकुलम । 
मधुमासमहालक्ष्मींसलठतमिव दुमम्‌ ॥३३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 
शिखिध्वजस्य पुरतः पपात फलपुष्पवत्‌ ॥ ३४॥ 
तत्र कालयुति पुल 'चकारा55खिन्नमानसा । 
इन्दुं सनीहारमिष श्यामा खिन्नमिवाऽम्बुजस्‌ ॥ २५ ॥ 
तं दृष्टा ताइशाकारं सपुत्तस्थौ शिखिध्वज! । 
बभूव खिन्नचेताश्च सञ्चुदाचिदमाइतः ॥ २६ ॥ 











ऑखोंसे ओझछ नहीं हो गये, क्योंकि बुद्धिमातोंकी प्रीति दुस्त्याज्य होती है-- 
छोड़ते नहीं बनती ॥ ३० ॥ 

शिखिघ्वजकी दृष्टिके बाहर जाकर आकामें चूडालाने अपने कुम्भशरीरका 
परित्याग कर दिया और वह सुखा अपने पूर्दरूपगें उत तरह आ गई जिस तरह 
आवके शान्त हो जानेपर जळी ॥ ३१ ॥ 

| भाकाश-पथसे वह चृडाळा स्वगके समान रमणीय झपने नगरमें पहुँच गई, 

जहाँ पताका फहरा रही थी अतएव जो मज्ञरीयुक्त आकारवाले कश्पवृक्षके सहश्च 
माढम हो रहा था ॥ ३२ ॥ 

ख्ियोंसे भरे हुए अपने अन्त:पुरमें अहश्यूपसे वह चूडाला उस तरह 
प्रविष्ट हो गई, जिस तरद ढताओंसे शोभित बृक्षमें वसन्तकी महालक्ष्मी ॥३३॥ 

वहाँ झटपट सब राज्यकार्योका सम्पादन कर वह चूडाला, जैसे बृक्षसे फर 
या पुष्प गिरता है, वैसे ही राजा शिखिध्वजके आगे आकर गिरी ॥ ३४॥ 

हिमयुक्त चन्द्र जैसे कमलको खिन्न बना देता है वैसे ही अत्यन्त खिन 
मनवाढी श्यामा उस चूडालाने अपने स्वामीकी सन्षिधिमें अपने सुखको इयाम- 
द्युतिसे युक्त खिन्न बना दिया ॥ २५ ॥ 

उस तरइके आकारसे युक्त उसे देखकर राजा झिसिध्वज उठकर खड़ा दो 
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झुम्भस्त्वं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सन्तो विदितवेद्या ये ते हि हपेविषादजाम । 
नाऽऽश्रयन्ति स्थितिं स्वस्थाः पश्चा इव जलाद्रेताम्‌ ॥ ३८॥ 
उवाच 

तेन क्ष्मापतिनेत्युक्ते कुम्म आहाऽऽसने विशन्‌। 
गिरा विषण्णया शीर्णवेशस्वनसमानया ॥ ३९ ॥ 
यावदेहमवस्थासु समचिचतयेव ये! 
कर्मन्द्रियेन तिष्ठन्ति न ते तखविदः शठाः ॥ ४०॥ 
ये ह्यतरवविदो मूढा राजन्‌ बालतयैब ते। 
अवस्थाम्य! पलायन्ते गृहीताम्यः स्वभावतः ॥ ४१ ॥ 
. यया और खिन्नचित्त हो गया । खिन्नचितत उस राजाने बड़े आदरके साथ यह 
कहा-- ॥ ३६॥ 

देवपुत्र, आपको नमस्कार है। आपके मुल्लमें म्हानि झड रद्दी है, अत 
आप खिन्न चित्त दील रहे हैं । आप तो कुम्भ हैँ । इस मानसिक तापको दूर कर 
दीजिए और इस आसनपर बैठ जाइये ॥ ३७ ॥ 

मित्र, कमळ जैसे जलकी आरद्रताका आश्रयण नहीं करते, वैसे ही जो 
अपने स्वरूपमें स्थित सन्त महानुभाव वेय वस्तुका ज्ञान किये हुए रहते हैं वे इ 
और विषाद जनित स्थितिका आश्रयण नहीं करते ॥ ३८ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--हे श्रीरामजी, यों राजा शिलिध्वजके कहनेपर 
आसनपर वैठते-बैठते ङुम्मने फटे बॉसकी ध्वनिके समान विषादभरी 
वाणीसे कहा ॥ ३९ ॥ 

वेद्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त किये हुए पुरुष हर्ष शौर विषाद जनित स्थिठिका 
आश्रयण नहीं करते” यह जो राजाने कहा है उसमें कुछ विशेष कहनेकी इच्छा 
कर रहे कुम्भ कहते हैं--“यावदेइम्‌' इत्यादिसे । 

जबतक देहकी स्थिति रती दै तबतक आनेवाली इर्ष-शोक आदि अवस्बाओमें 
ज्ञानजनित समचिचताके कारण कर्मेन्द्रियोंडी चेश ओंमें जो अवस्थित नहीं इते वे 
तत्त्वज्ञानी पारब्धप्राप्त कर्मेन्दियॉकी चेशभोंका उद्भव हो जानेमात्रसे छठ नहीं 


हो जाते ॥ १० ॥ 
अतत्त्वज्ञोमे ऐसी बात नहीं है, यह कहते हैं-»'ये झतत्त्त०” इत्यादिसे । 
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यावत्तिल यथा तेले यावदेह॑ तथा दशा । 

यो न देहदशामेति सच्छिनच्यसिनाऽम्बरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एप देहदशादूःखपरित्यागो ह्यनुत्तम! । 

यत्साम्यं चेतसो योगान तु कर्मेन्द्रियस्थिते! ॥ ४३ 
यावद्ेईं यथाचारं दश्शास्वज्ञ॒ विज्ञानता । 
कर्मेन्द्रियेहिं स्थातव्यं न तु बुद्धीन्द्रियेः कचित्‌ ॥ ४४ ॥ 


हे राजन्‌ , जो अतच्वज्ञानी मूढ हैं वे बाळचित होनेसे ही यानी उनमें सम- 


चित्तरूपताका अमाव होनेसे ही हठात्‌ गृहीत तत-तत्‌ कर्मेन्दरियोंकी निम्रहा- 
वश्थाओसे स्वभावतः ( अज्ञानस्वभावसे ही ) च्युत हो जते हैं ॥ ४१ ॥ 

जबतक देह रहेगी तबतक प्रारब्धप्रयुक्त क्मेन्दरियॉमें हष-्लानि आदि 
दशा ज्ञानी और अज्ञानी दोनोमें एक-सी रहेगी ही, इसी आयसे दृष्टान्तपूर्वक 
कहते है--“यावत्तिरम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे जबतक तिळ है तबतक तेल मी है ही, वैसे ही जवतक देइ रहेगी 
तबतक कर्मेन्द्रियों द्वारा प्रास हष और ग्हानि आदिकी दशा रहेगी ही। 
[ उसीको व्यतिरेकी दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--(यो न'से ] जो देहदशाको प्रा 
नहीं होता वह ख़ड्गसे आकाशका छेदन करता है। तात्पर्य यह है कि 
ज्ञानियोंकों भी देइदशाका अतिक्रमण होता ही नहीं, अतः में भी उसका 
अनुकरण करूं तो क्या दोष दै ॥ ५२ ॥ 

ऐसी स्थितिमें चित्तकी समतासे देहगत दुःखोंका समाधिके कारण अद्रीन 
होना ही उनका परित्याग है, जबरदस्ती कर्मेन्द्रियोंके निअइसे उन्हें सहन करना 
उनका परित्याग नहीं, यह निष्कर्ष है, इसे कहते हैं--'एष।? इस्यादिसे । 

समाधिसे चित्तकी जो समता है यही देहम आप्त दुःखोंका सर्वोत्तम 
परित्याग है । कर्मेद्धियोंक्री संस्थितिसे यानी कर्मेन्द्रियोंके निम्रहसे उन्हें सहन 
करना उनका परित्याग नहीं है ॥ ४३ ॥ 

हे राजन्‌, तच्वज्ञानीको तबतक सभी दशाओरमे यथापा्त सदाचारका 
कर्भन्दरियोके द्वारा परिपालन करते हुए ही अवस्थित रहना चाहिए, जबतक कि 
इस देइकी स्थिति बनी हुई है । ज्ञानेन्दियॉ तथा मन आदिसे तो सदा समचित्त 
होकर ही अवस्थित रहना चाहिए, कमी भी वेषम्यमावको प्राप्त होकर नहीं ॥१४॥ 
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परमेष्टिप्रमृतयः सथ एवोदिताञयाः । 
देहावस्थासु तिष्ठसि नियनेरेप निभ्रयः ॥ ४५ |! 
अज्ञतस्वज्ञभूतानि इड्यजातमिंद दि वत 
तत्सवेसेव नियति घावत्यम्डु यथाडम्वुधिम्‌ : ४६ ¦ 
तज्ज्ञा बुद्धथादिमास्येन पाण्यादिचलनेन च । 
नियतिं यापयन्तीमां याबदेहमखण्डिताम्‌ , ४७॥। 
अज्ञास्तु सवध्षोमेण सुखदृःखदश्ाहनाः । 
नियतिं याषयन्त्यङ्ग देहलक्षर्दिखण्डिताम्‌ ॥ ४८! 
इस्थं सुखेषु ननु दःखदशासु चेत्य 
स्थातव्य मित्यधिगतं यदिहाऽङ्ग जीवे! ¦ 
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कर्मेन्द्रियोंके द्वारा देहदशाओमिं अनिषिद्धका अनुवतेन व्रद्म आदि सम्पू 
जीवन्सुक्तोमे प्रसिद्ध ही हे, यह कहते हैं- “परमे ष्ठि०' इत्यादिसे । 

ब्रह्म आदि समी उदित हृदयसे युक्त ( जीवन्मुक्त ) ज्ञानी रोग देही अव- 
स्थाओंमें अवस्थित रहते हैं, यही ्रारच्घकमरूप नियतिका विश्य हे ॥ ४५ ॥ 

प्रारब्धकर्मरूपी नियतिका उछड्डत अज्ञ या तच्वजञ कितीसे नहीं किया जा 
सकता, इसे कहते हैं--“अज्ञ ०! इत्यादिसे । 

अज्ञ या तत्त्वज्ञ सर्वविध ग्राणियोंसे समन्वित जो यह दश्यस्मृह है वह सब 
नियविकी ही ओर उस तरह दौड़ता है, जिस तरह जळ सागरकी ओर ॥४६॥ 

तब कया तत्त्वज्ञानी और सूखे दोनों बराबर ही हैं, नहीं, ऐता उत्तर देते 
हैं---तज्ज्ञा/ हत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानी छोग बुद्धि आदिके साम्य तथा हाथ, पैर आदिके सञ्च, 
जबतक प्रा एक अन्तिम देहका पतन नहीं हो जाता तबतक इस नियतिको पृणत 
बिताते चलते दै ॥ ४७ ॥ 

परन्तु अज्ञानी वैसा नहीं करते, यह कहते दैं--'अन्गास्तु' इत्यादिसे । 

परन्तु अज्ञानी सब तरहके क्षोभसे पुल-दुःखकी दशाओंमें आहत होकर 
छाखों शरीरोंके हारा नियतिको अपूर्णरूपसे बिताते चढते हैं ॥ ४८ ॥ 

प्रारब्धकमरूपी नियतिके स्वरूपको दिखला रहे कुम्म ऋषि उसकी सबसे 
दुरुद्ययवाका अनुवाद कर उपसंहार करते दै--'इत्ह्ममू' इत्यादिसे | 


१७८ 
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अज्ञज्ञभूतनिवहस्फुरितस्तदेवं 
दुर्लडूध्य एष नियतो नियतेर्विलासः ॥ ४९ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकी येमोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवन्पुक्त- 
व्यवहारप्रतिपादने नाम चतुरधिकशततम) सगे! ॥१०४॥ 
PT Te +-- 
पञ्चाधिंकशततमः सर्गः 
शिखिध्वज उवाच 
एवं स्थिते मद्दामाग कथद्चुदगमीदशम्‌ । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद वेयविदां वर ॥ १ ॥ 
कुम्भ उवाच 
शृणु कार्यमिंद चित्तं मदीयं वसुधाधिप । 
कॅथयामि तवाऽरेषं सर्ग यदूवृत्तमद्य मे ॥ २॥ 








हे राजन्‌, इस प्राणीको इस जन्ममें इस रीतिसे सुखोंमें और इस रीतिसे 
` दुःखकी दशाओंमें अवस्थित रहना चाहिए । अपने-अपने कमो के अनुसार जीवोंको 
जैसा ळळाटाक्षर प्राप्त है तत-तत्‌ विषयमे अज्ञ या ज्ञानी सब मूतोंमें वेसा ही यह 
नियति (धारव्धकमै) का नियत विकास है, जो पूर्वोक्त रीतिसे दु्ङ्घय दै ॥४९॥ 
एक सौ चार सग समाप्त 


rape 


एक सौ पाँच सर्ग 
[ दुर्वासा उनिके शापंसे रात्रिमें खरीतवपाप्तिका कुम्भ द्वारा कथन तथा परस्पर 
समाधानोसे सन्तुष्ट हुए उन दोनोंकी स्थितिका वर्णन ] 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे महाभाग, हे वेचविदोमें श्रेष्ठ, अपने-अपने 
माग्यचक्रके अनुसार ओ ये सब जीव स्थित हैं, उनमें यद्यपि आप देवता हैं 
तो भी इस तरइके विषादके देतु उद्वेयको किस्त कारण प्राप्त किये हैं, यह आपं 
मुझसे कहिए॥ १ ॥ 


कुम्भने कडा -हे भूमिपाळ, यह मेरा चित्त जो विकृत हुआ दै, उसके 


h 
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सुहधावेदित दुःख परमायाति नानवरम्‌ । 
घने जडं कृष्णमपि पुक्तृष्टिरित्ाऽम्तृदः ॥ ३ 
सुहृदा पृच्छता साधु चेतो याति प्रमन्नताम्‌ : 
स्वच्छतोपगतेनाउड्छु कनकेन जले यथा ॥ ४ '। 
अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्जजरीम्‌ ¦ 

दत्वा गगमब्रुुङ्घ्यसम्प्रापञ्च॒ त्रिविष्टपम्‌ ॥ ५ !। 
ततः पित्रा महेन्द्रस्य समास्थाने यथाक्रमम्‌ । 
स्थिस्वोत्थाय तथोत्यानकलेपित्रा विवर्जितः ॥ ६ ॥। 
इहाऽऽगन्तुमहं त्यक्त्वा स्वगे सम्प्राप्तवाज्ञमा | 
दिवाङरहयेः साधे वहाम्यनिलवत्मेनि ॥ ७॥ 
अयेकत्र गतो भालुरेकेताड्न्येन वत्मेता । 
आगच्छाम्यहमाकाछ सागरापतिताकृतिः ॥ ८ ॥ 


विषयमे आज इस संसारमें मेरे लिए जो घटना घटी, उसे पूरी तरह में आपसे 

कहता हूँ, सुनिये ॥२॥ 

मद्र घन, जड़ और काळा होते हुए मी मेघ सुक्तवृष्टि होकर जेसे हळका हो 
जाता है, वैसे सुहृदूजनोंमें पकाशित किया गया दुःख अत्यन्त इळका हो जाग है ॥३॥ 

पूछ रहे मित्रके कारण अन्तःकरण भली भाँति प्रसन्नता ( स्वच्छता ] उस 
तरह प्राप्त करता है, जिस तरह स्वच्छताके लिए प्राप्त हुए कतक-रजके कारण 
जळ स्वच्छताको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

आपको पुष्पा्ञलि समर्पित कर यहांसे पहले निकळा और फिर आकाशको 
ढांघकर में स्वगमें पहुँच गया | ५ ॥ 

वहाँ पहुँचकर पिताजीके साथ महेन्द्रे समास्थानमें क्रमानुसार बैठ गया 
और तदनन्तर उत्थान-समयमें पिताजीसे अलग हुआ में उठकर यहा आनेके 
लिए स्वरका परित्याग कर आकाञमण्डलमें आ गया । मैं तूर्यके घोढ़ोंके साम- 
साथ अपने अनुकूछ मवहनामक वायुके मार्गसे उसके भवाहसे दी अभिमत देशमें 
आया ॥ ६, ७ ॥ 

अपने अभिमत देदामें आनेके बाद प्रवइनामक वायु द्वारा आगे ले जाये 
जा रहे भगवान सूये एकमार्यसे एक ओर गये और में दूसरे मार्गसे समुद्रे 
मानो तैरता हुआ आकाशकी ओर जा रदा था ॥ ५ ॥ 


४०६६ योगवास [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वापे 
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फ्प्प्न्स्प्व्फ्य्व्व्त्स्य्य्फ्स्य्य्प्फ्प्स्प्स्प््फ्प्स्न्सिस्स्स्य्व्स्स्त्स्स््प््य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य 
अथाऽग्रे वारिपूर्णानां मेधानां मध्यवत्मेना । 
अपइये ब्रुनिमायान्तमहं दुर्वाससं जवाद्‌ ॥९॥ 
पयोधरपटच्छन्न विद्युदलयभूषितम्‌ | 
अभिसारिकया तुल्ये धाराधोताङ्गचन्दनम्‌ ॥ १० |, 
स्थितां सुतरुसुच्छायामापगां चसुघातले । 
वेगेनाऽमिसरन्तं तां तपोलक्ष्मीमिव प्रियाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य कृत्वा नमस्कारश्चक्तं खे वहता मया। 
घुने नीताभ्रवस्नस्त्वमभिसारिकया समः ॥ १२॥ 
इत्याकण्ये प्रुमोचा5सौ मयि मानद शापकम्‌ । 
स्तनकेश्चवती कान्ता हावभावविठासिनी । 
गच्छाऽ्नेन दुरुक्तेन रात्रौ योषा भविष्यसि ॥ १३॥ 
इति श्र॒त्वाउ्चुम वाक्यस्रुत्थितं जभेरद्विजात्‌ । 
विसृश्ञामि मनाग्यावत्तावदन्तर्हितो घुनि।॥ १४॥ 
अनन्तर मेने जढपूर्ण मेघोंके मध्यमारीसे वेगपूर्वैक सामने चले आ रहे महान्‌ 
दुर्वास मुनिको देखा ॥ ९ ॥ 
दुर्वासा युनिको मेघसदश नीले वखोने ही ढॉक रखा था और विदयुवके सदश्च 
चमकीले कड्णने उन्हें सुशोमित किया था। जिस दशामें मेंने उन्हें देखा, उस 
दशाम वे ठीक अभिसारिका-से लगते थे। उनके अङ्गोंके चन्दनको यानी 
अङ्गरागको ओोसकी धाराने धो डाला था ॥ १०॥ 
मूमिपर राजित अतएव तीरस्थ वृक्षांकी सुन्दर छायासे समन्वित अपनी मिय 
तपोरुक्ष्मीके सदश अवस्थित सिद्ध भागीरथीकी ओर वेगसे वे इसलिए दोड़े 
जा रहे थे कि सन्ध्यावन्दतका समय बीत न जाय ॥ ११॥ 
आकाशमें विचरण कर रहे मैंने उन मुनिको नमस्कार कर कहा किदे 


मुनिवर, नीलमेषके सदृश वख घारण करनेके कारण आप अेंयेरी रातकी भमि- 
सारिकाके सहश लगते हैं ॥ १२॥ 


हे मानद, महाराज दुर्वासाने उस वाक्यको सुनकर मेरे उपर शाप छोड़ा 


जाओ, तुम इस दुरुक्तिके कारण हवाच-भावविलासोंसे पूर्ण, स्तनकेशवाही 
कसनीय रमणी आजसे प्रत्येक रातमें हो जाया करोगे ॥ १३ ॥ 


जीग-शीण आकण दुर्वासा सुनिके घुखसे निकले उस अझुभ वावयको सुनकर 
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इत्युडेगमना; साधो सम्प्राप्ती5ई नमम्सलान * 
एनत कथित मर सम्पन्नोऽम्मि निश ङ्गः । १७ ॥ 
अतित दिनान्तेपु नरीख्मेतन्मपा कलम 
योपिद स्तनग्रती रात्रौ वक्तव्ये कि रघा पितुः ॥ १३ !! 
संखुतौ भवितव्यानामहो युं विपमा सतिः ' 
अइमप्यद्य यदैवाद्यनामामिपतां मतः ॥ १७॥ 
कष्ट मदपहारेण कलहो जायपेड्युना । 
दिवि देवङुमाराणां कामाङ्कुरथिदामिह : १८॥ 
गुरुदेबदिजातीनां लजापरइश्ास्पना । 
कथमग्र मया सम्यम्बस्तव्यं यामिनीस्भरिया || १९ ॥ 
बसष्ट उवाच 
इत्युकत्वा क्षणमेकं सा तूण्णीं स्थित्वा मुनिस्थितौ 
चेयेमाश्रित्य इुम्मोऽत्र पुनराह रघूद्वह ॥१०॥ 
ज्याँ-ही मैं कुछ विचारता हूँ, त्यो-दी वे मुनि अन्तर्दिठ हो गये ॥ १४॥ 
हे साधो, उस पकार में आकाशतळसे ही उद्विभ-मन होकर यहाँ आया हैं । 
आपसे मैंने सब कुछ कह दिया कि मैं रात्रिमें अङ्गना हो गया हूँ ॥ १५ ॥ 
यह ख्ीमाव रात्रियोमें में केसे निमा सङ्गा । हा ! में रातमें स्तनघारिणी 
योषित्‌ हो जाऊँगा । पिताजीके सामने में क्या कहुँगा ॥ १६ ॥ 
अहो, इस संसारम मविदव्योंद्री बड़ी ही विचित्र गति है, क्योकि में भी 
आज देवसे युवओंके लिइ आमिष बन गया यानी गुप्रामिषन्यायसे अनेक युवकोंमें 
परस्पर कळ्हको पैदा करनेवाला हो गया ॥ १७ | 
उसी न्यायका स्पष्टीकरण करते हैं-'कष्टमू' इत्यादिसे । 
महान्‌ कष्ट यह हो गया कि भब मेरे अपदरणके छिए यहाँ स्वरसे काम- 
ब्याकुळ्मति देवकुमारोंका संघर्षे छिड़ जायगा ॥ १८॥ 
गुरुजन, देवता एवं आहणोके सामने रातमें लज्जापरव् खीरूप में किस 
तरहसे निराबाघ वास कर सङ्गा ॥ १९ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्रे, उस तरद कहकर वह कुम्म 
एक क्षणतक चित्तकी एकाप्रतामें चुपचाप स्थित होकर इस विषयमे वेय घारणकर 
फिर बोलने लगा ॥ २० ॥ 
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किमज्ञ इव शोचामि किं मम धतमात्मन! । 
यथागतमयं देहो मत्तोऽन्यो तु भविष्यति ॥ २१ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
परिदेवनया कोऽ्थो देवपुत्र तथेतया। 
यदायाति तदायातु देइस्याऽऽत्मा न लिप्यते ॥ २२ ॥ 
कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि बिहितानि च । 
तानि सर्वाणि देहस्य देदिनो न तु कानिचित्‌ ॥ २३॥ 
यदि त्वमपि कार्याणामखेदाोऽपि खिद्यसे । 
तद्न्येषाश्ुपायः स्यात्‌ क इवाऽऽगमभूषणः ॥ २४ ॥ 
खेदे खेदोचित वाच्यमिति किञ्चिखश्चक्तवान्‌ | 
इदानीं समताभेत्य तिष्ठाऽखिन्नो यथास्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अज्ञानीकी तरह मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरी आत्माका इससे क्या बिगड़ा । 
प्रारञ्धके अनुसार प्राप्त हुए स्त्रीभावका मुझसे अन्य यह शरीर ही अनुभव करेगा । 
इससे असङ्ग बिन्मात्रस्वरूप मेरी क्षति ही क्या हुई ॥ २१ ॥ 
राजा मी उसके कथवका अनुमोदन कर कद्दते हैं--परिदेवनया 
इत्यादिसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, उस तरइकी इस परिदेवनासे 
( व्यथे चिन्तासे ) कौन अथे सिद्ध होनेवाला है । प्रारव्धवश जो आता है, उसे 
आने दीजिए, उससे देइकी आत्मा लिप्त नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 
जो मी कुछ सुख या दुःख आते जाते हैं, वे सब देहके लिए ही आते- 
जाते हैं, उनमेंसे कोई मी देही आत्माके ( देदोपरक्षित चेतन्यात्माके ) छिए 
नहीं ॥ २३ ॥ 
मुनिवर, अवशय प्राप्त होनेवाले प्रारव्धकम-फलोंके विषयमे कमी खेद न करने- 
वाले आप भी यदि खेद करने ळग जायेंगे, तो अविवेकी पुरुषोंको अविवेकजनित 
सेदकी चिकित्साके लिए आपके सहश शास्रीय तत्त्वका अनुभव करानेवाळा 
दूसरा कौन चिकित्सक शरण देगा अर्थात्‌ कोई मी नहीं देगा ॥ २४ ॥ 
मैं तो समझता हूँ कि यह आपका खेद नहीं है, किन्तु केवळ सेदोचित 
बाणीका ही लोकांचारका वर्णन करनेके लिए उपयोग कर रहे हैं, यह कहते हैं-- 
'खेदे' इत्यादिसे । 
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वसिष्ट उवाच 
तावेवमादिमि्वाक्यिरन्योन्याःयासने स्वयम | 

कृत्वा स्थितो वनस्तिग्धो मुहरों खेदिनों मिथः॥ २६॥ 
अथाऽकोऽप्यस्य कुम्मस्य खीलसुत्पादयन्नित । 
जगामा5स्त जगहीपो दीपः खेहशयादिद । २७ ।' 
व्यवहारभरे! साधे प्याः संकोचमाययुः | 

सार्माथ पथिके!ः साधे पान्थख्रीहृदयानि च |! २८ ॥ 
दाशवहिह्गान्सर्वान्‌ कुवदेकत्र सञ्चितान्‌ । 
तारकारलजालाढंय भुवने सास्यतां ययौ ॥ २९ ॥ 





खेदके विषयमें खेरोपयोगी कुछ कहना चाहिए, इस अमिप्रायसे आपने 
कुछ कहा, यह मेरा मन्तव्य है । अब आप समता घारण कर प्रकृतिस्थ हो मखिन्त- 
रूपसे स्थित हो जाइए ॥ २५ ॥ 

महाराज वसिध्ठजीने कदा--दे श्रीरामभद्र, उस तरहके अनेक वाक्योंके द्वारा 
वे दोनों परस्पर अपने-आप आश्वासन कर स्थित हो गये । उन दोनोंको अरण्यसे 
बढ़ा प्रेम था, ये एक दूसरेके अभिन्न मित्र थे और परस्पर एक दूसरेके दुःखसे 
दुःखी रहनेवाले थे ॥ २६ ॥ 

परस्पर आश्वासन ग्रहण करनेके घाद कुम्ममें ख्ीूपताका मावो उत्पादन 
कर रहे जगत्के दीपकरूप भगवान्‌ सूथ भी, तेलके क्षयसे दीपककी वाई, अस्ता- 
चळकी ओर चढ दिये | २७ ॥ 

जगतके समस्त व्यवहारोके साथ-साथ कमल संकुचित होने छगे, पभिकोंके 
साथ-साथ मार्ग अन्धकारके कारण अस्फुट होने रुगे, पथिक और पथिकखनियोके 
अन्तःकरण वियोगशोकरूप अन्वकारसे आक्रान्त होने ढगे ॥ २८ ॥ 

समुदके द्वीपमे रइनेवाले धीवर लोग जाढोंसे पक्षी, मछलियों और समुदरर्थ 
रत्नोको एकत्रित करते हैं, इसकिए समुदरढीपनें रहनेवाले घीवरोंकें सदश्च एकः 
जगह सब पक्षियोंको बटोर रहा नीचेका सुवन और एक जगद तारकरूपी 
रलनोको इकट्ठा कर रहा उपरका सुवन--ये दोनों एक दूसरेकी समता करने 
ढग गये ॥ २९ ॥ 


४०७० योगवापिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वावे 


रा 








ख हसदिव ताराठंय विकासि ङुुदाकरम्‌। 
ययावुक्नादच कराहभ्रमद्श्रमरपेटक प्‌ ॥ ३० ॥ 
सुहृदौ तावथोत्थाय सन्ध्यासुद्चन्निशाकराम्‌ । 
वन्दयित्वा तथा कृत्वा जप्यं शुल्मान्तरे स्थितौ ॥ २१ ॥ 
ततः कुम्भः शनेस्तत्र ख्रेणमभ्याहरन्वपु! । 
शिखिध्वज पुरःसंस्थं ग्रोवाच गलदक्षरम्‌ । ३२॥ 
पतामीव स्फुरामीव द्रवामीवाऽङ्गयष्टिभिः । 
लञ्जयेव च ते राजन्‌ मन्ये स्री्वं अ्रजाम्यह्हम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पश्येमे परिवधेन्ते राजन्‌ मम शिरोरुहाः ! 
प्रस्फुरत्ारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ॥ ३४॥ 
पञ्येभौ मम जायेते प्रोन्युखावुरसि स्तनो । 
कोरकाविव पश्चिन्या वसन्ते गगनोन्युखो । ३५ ! 
विकसित कुमुदोंके आकर अतएव हँस रहे पुरुषके सदृश स्थित तारोसे' 
परिपणे आकाशकी ओर चक्रवाक और घूम रहे अमरोंके झण्ड-के-झुण्ड उत्ता 
निवादध्बनि करते हुए उड़ने रगे ॥ ३० ॥ 
वे दोनों मित्र उठकर उद्योन्सुख निशाकरसे युक्त सन्ध्याको अभिवादन कर 
तथा जपकर्म कर एक गुल्मके ( लतागूहके ) भीतर बैठ गये ॥ ३१:॥ 
तदनन्तर, वहाँ धीरे-धीरे क्रमशः ख्रीके अङ्गोंमें परिवर्तित होनेवाले कुम्म 
सामने बैठे हुए राजा शिलिध्वजेसे सगद्गद कहने रुगे ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌, अब मुझे ऐसा माळस पड़ता है कि में अपने शरीरकी अङग- 
लवाओंके साथ भूमिपर मानो गिर रहा हूँ, स्फुरित हो रहा हूँ और विगलित होने 
झग गया हूँ । अब मानता हूँ कि आपके सामने छञज्जाके साथ ही में स्त्रोरूप 
बनता जा रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 
है राजन्‌, देखिये, ये मेरे केश --दिनकी समाप्तिमें बढ़नेवाले धने अधेरेके 
सरश--सफुरणशील तारोंकी मालासे मालित होकर यानी मोती आदिकी माला आसे 
समन्वित होकर--बढ़ रदे हैं ॥ ३४ ॥ 
महाराज, देखिये तो सही, वसन्तकारुमें गगतकी ओर मुख किये कमळिनीके 
कोरकोंके ( कलियोंके ) सहश पेरी छावीमें ऊध्येमुख स्तन निकळ रहे हैं ॥ २५ ॥ 
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आशुरफमेव लम्बानि सम्पचन्नेञ्म्वरागि मे 

देहादेव ससे पञ्य खिया इव शनैः शनेः | ३६ ॥ 
भूषणान्युत रल्लानि माल्यानि विविधानि च । 
पश्येमान्यङ्ग जायन्ते स्वाङ्गभ्यो वृधपुष्पवत ¦ ३७॥ 
पझ्याऽये स्वयमेवाऽ्द्य चन्द्रांशुकरशोभनः ' 

मूर्थ्नि पट्डांशुको जातो नीहारोऽद्राबिवाऽङ्ग में | ३८ ॥ 
सर्वाणि कान्तालिङ्गानि जातानि मम मानद । 

हा थिकए विषादो मे कि करोम्यङ्गनाऽस्म्यहस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हा थिकष्टमहो साधो स्थित णवाऽहमङ्गना 

संविदानु मवाम्यन्तर्नितस्बजघने स्विमे ॥ ४० ॥ 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिषो बभूव इ । 
राजाऽपि च तमालोक्य तथेवाऽऽसीद्विषण्णधीः ॥ ४१ ॥ 
पुहृतेमात्रेयोवाच शिखिध्वज इदं वचः । 

कष्ट सोऽयं महासत्तः सम्पन्ना वरवर्णिनी ॥ ४२ ॥ 





दे मित्रवर, यह देखिये, मेरी देइसे ही लियोंके-जैसे धौरे-भीरे एड़ीतक 
मेरे छिए ठम्वे-लनबे वख निकल रहे हैं ॥ ३६ ॥ 

हे प्रिय मित्र, देखिये, येरे अन्नोंसे ही, वृक्षसे उसके अज्ञोसे (शाखाओंसे) 
फूछोंकी नाई, भूषण, रल, और विविध मालाएँ निकल रहीं हैं ॥ ३७ ॥ 

प्रिय, यह देखिये, हिमांशुकी किरणोंके सदश मनोहर मेरे मस्तकपर अपने 
आप ही, पर्वतपर कुहरेकी नाई, पट्टवस निकळ रहा है ॥ ३८ ॥ 

हे मानद, मुझे सभी तरहके ख्रियोके चिव उत्पन्न हो गये, मुझे धिकार 
है, महान्‌ कष्ट हे, मैं महान्‌ विषादका अनुभव करता हैं, वया करूँ, अब 1 
स्री बन गया ॥ २९ ॥ 

हे साथो, हा विकार है, कष्ट है, अब में पूर्ण खीरूप ही होकर स्थित हैं, 
प्रत्यक्षतः मीतर नितम्ब और मांसळ इन जज्घाओंका में जनुमव करता हैं ॥ ४० ॥ 

उस तरह कहकर जङ्गलमें खिन्न हो वह कुम्भ चुपचाप दो गया। उसे 
देखकर राजा भी उसी तरह विषादयुक्त होकर अचस्थित ये ॥ ४१ ॥ 


मुह॒तकाल तक विचार कर राजा शिखिध्वज, यह वचत वोठे--कष्ठका 
५०९ 
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साधो विदितयेद्यरत्वं जानासि नियतेभेतिम्‌ । 
अवश्यमाविन्ययेऽस्मिन्‌ मा खिन्नद्ददयो भव ॥ ४३॥ 
आपतन्ति दशास्तास्ताः सुषियां देहमात्रके । 
न चेतस्ययियां स्वेताथित्त यान्ति न देहकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कुम्भ उवाच 
एवभस्त्वचुतिष्ठामि यामिनीस्रीत्वमात्मनः । 
न खेदमर्‍ुगच्छामि नियतिः केन लङ्घ्यते ४५॥ 
इति निर्णीय तौ खेदं तं नीत्वा तनुतामिव । 
एकतरपे निशा तूष्णीं नीतबन्तौ चिरेण ताम्र ॥ ४६॥ 
अथ प्रभाते तत्खे्ण वपुरत्सुज्य यौवनम्‌ । 
बभूव कुम्मः ङुम्माभःकुचग्रोजद्ितसूर्पिमान्‌ ॥ ४७॥ 
विषय है कि प्रसिद्ध यह निमेळचित्त महामुनि कुम्म वरवार्णेनी ( रमणी ) 
बने गये ॥ ४२ ॥ 
हे साधो, आप तो जानने योग्य सब कुछ जानते हैं, इसलिए भावीकी गति 
आपसे अपरिचित है नहीं । अतः इस अवइयंभावी विषयमे आप अपने हृदयमे 
खेद मत कीजिए ॥ ४३ ॥ 
हे ज्ञानपूण, तत्‌-तत्‌ जो अवश्य॑माविनी छुख-दुःखात्मक दशाँ हैं, वे तत्त्व" 
वेठाओंको केवळ शरीरमें ही आती हैं, अन्तःकरणमें नहीं और अज्ञानियोंको दो 
ये दशाएँ शरीरो तथा वासनारूपसे अन्तःकरणमें भी आती हैं ॥ ४४ ॥ 
कुम्भने कहा--दे राजन्‌, आपका कथन सत्य है, अवश्यभावी आया हुआ 
अपना ख्रीपन अब तो रातोंमें निमा ही लेता हूँ और खेद छोड़ देता हुँ, क्योंकि 
भाग्यचक्रका उलङ्घन कौन कर सकता है ॥ ४५ ॥ 
उस प्रकार निर्णयकर और उस खेदको कुछ इलका-सा बनाकर एक ही 
शय्यापर उन दोनोंने उस रात्रिको बहुत देरमें विताया# ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर कुम्भ प्रातःकारुमें युवती ख्रीके स्वरूपका परित्याग कर कुम्भसइश 
स्तनोसे रहित शरीरवाले असली कुम्म बन गये ॥ ४७ ॥ 
% राजाको कुम्भके ऊपर भाई हुई बिपत्तिकी चिन्तासे और रानी घूडालाको अपने 


ल समागमकी उत्कण्ठासे निद्रा न आनेके कारण उन्होंने रात्रि बहुत देशमें बिताई, यह 
तात्पब है । 
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इति सा राजमहिषी चूडाला वरवर्णिनी | 
कुम्भस्वमास्थिता मतुः पथात्खीत्व्ुपागता ॥ ४८ ॥ 
विजहार वनान्तेषु कुमारीघर्मिणी निशि । 
कुम्भरूपघरा चाऽह्ि अत्रा मित्रेण संयुता ॥ ४९ ॥ 
कैलासमन्दरमहेःद्रसुगेरुसह- 
साजुष्वविस्खलितयोगगमागमा सा । 
साक प्रियेण सुहृदा भवता यथेच्छं 
सग्दामहारनलिता निजहार नारी ॥ ५० ॥ 


हत्या ्रीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे , 
कुस्मस्य ख्रीत्वराभो नाम पश्चाविकञ्चततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ 








इस तरह राजरानी वह वरवार्णेनी (सुरूपा) चूडाळा अपने पतिके सामने पह 
कुम्म सुनिके रूपमे बनी और पीछे खीके रूपमे वनी ॥ ४८ ॥ 

वनोंके अन्दर रातमें ङुमारीधर्मसे युक्त बद चुडाळा विचरण करती र! 
और दिनमें कुम्भका रूप धारणकर मित्र पतिके साथ विचरण करती रही ॥ ४९ 

किस-किस स्थानमें किस-किस तरह उसने विहार किया £ मह कहते हैं- 
“केलास? इत्यादिसे 4 

केलास, मन्दराचळ, मढेन्द्राचळ, सुमेरु तथा सद्याद्रि आदि पर्वतोके ञिखरोंप 
योयबळले अस्खळित यमनागमन कर रद्दी अपने अनुकूळ वर्ताव कर रहे मि 
मित्र पतिके साथ बह नारी चूडाला पुष्प मालाथों और दारॉसे अळङ्कृत होक 
इच्छानुसार विहार करती थी ॥ ५० ॥ 


एक सौ पाँच खरग समाप्त 
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षडुत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

ततः कतिप्येष्वेव दिवसेषु गतेषु तम । 

इदं प्रोवाच भर्तारं छुम्भरूपधरा सती |. १ ॥ 
राजन्‌ राजीवपत्राक्ष ममेदं वचनं शृणु । 
निशायां अत्यह तावत्स्थित एवाऽहमङ्गना ॥ २ ॥ 
तदिच्छाम्यङ्गनाधमे निपुणीकतुमीदृशम्‌ । 

भत्रे कस्मैचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥ हे ॥ 
तद्भवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 
गृहाण मां विवाहेन भार्यात्वे निशि सर्वदा ॥ ४ ॥ 
अयत्नोपनते साधो ग्रियेण सुहृदा सह | 
स्रीसुख भोकुमिच्छामि मा मे विधकरो भव ॥ ५॥ 


एक सौ छः सगे 


[ मदेत्दपवंतपर अग्नक्े सामने उन दोनोंका विवाह और सुवर्ण गुफामें 
पुष्पराय्यापर समागम~-यह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, तदनन्तर _ कुछ ही दिनोंके बीत 
जानेपर वह कुम्मरूपधारिणी चूडाला अपने पतिसे यह कहने लगी ॥ १ ॥ 

कमळपत्रके सदश विशाळ नेत्रवाले हे राजन्‌, मेरा यह वचन आप सुनिये | 
प्रतिदिन में रातमें खी ही बनकर रहता हूँ ॥ २ ॥ 

इसलिए में ऐसे ख्रीरूपको सफळ बनाना चाहता हूँ, अतः किसी स्वामीको 
मैं उस अपने खीशरीरका विवाह द्वारा मदान करूँगा ॥ ३ ॥ 

इस त्रिलोकीमें आप ही एक भर्ताके रूपमें मुझे पसन्द पड़ रहे हैं। अतः 
रातमें विवाद द्वारा अपनी भायकि रूपमे मेरा सदा स्वीकार कीजिए ॥ ४ ॥ 

हे साधो, अपने प्रियमित्रके साथ अनायासप्राप्त हुआ स्त्रीछुल भोगनेकी 


इच्छा कर रहा हूँ, अतः याप मेरी प्राथेताका खण्डनकर मेरे विप्रकारक मत 
बनिये ॥ ५ ॥ 
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क्रमम्रवृत्तमासृष्टेः सुख साध्यं मनोरमम्‌ । 
अकृतं कुवेतः कार्य दोषः क इव ज्ञायते ॥ ६ :। 
इच्छानिच्छे फले स्यक्त्वा समन्तास्म्त्रस्तुषु । 
बयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कु्मस्तेनेदमीष्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
कृतेनाऽनेन कार्येण न शुभं नाऽञ्ुभं ससे । 
पश्यामि तन्मदाबुद्धे यथेच्छसि तथा कुरु॥ ८ ॥ 
समताँ सम्प्रयातेन चेतसेदं जगत्रयम्‌ । 
स्वरूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तदाचर ॥ ५॥ 
कुम्म उवाच 
यद्येवं तन्महीपाल लप्ममचैव. शोभनस्‌ । 
राकेय भ्रावणस्याऽस्य झः सबे गणितं मया ॥ १० ॥ 
रात्रावधयोदिते चन्द्रे परिपूणेकलामले । 
जन्यत्रो नौ महाबाहो योरेव भविष्यति ॥ ११॥ 
राजन्‌, सृष्टिके भारम्मसे लेकर आजतक देवता, ऋषि आदि संबमें चले 
आ रहे और बिना बाघाके हो रहे इस प्रस्तुत विवाह कार्यको यदि आप करें, तो 
वेसा कर रदे आपको क्या दोष लगेगा अर्थात कुछ नहीं ॥ ६ ॥ 
सय वभ्तुओंमें इच्छा, विच्छा और तज्वनित फडोंझा चारों ओरसे त्वाय 
करके हम ढोग न तोन्इच्छावाले हैं और न अनिच्छावाठे हैं, इसङिए इस 
अभीष्ट कायेको करें, कुछ भी बिगढ़ेगा नहीं ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वजने कढा--हे सखे, इस विवाहकार्यको करनेसे न झुमफक या न 
अशुभ फळ देखता हैँ, इससे दे महाबुद्धे, आप जैसा चाहें, वैसा करें ॥ ८ ॥ 
समरूप बन गये इस चित्तमें में ये तीनों जगत्‌ अपना ही रूप जानता हूँ, 
अतः जैसा चाहें, वैसा करे ॥ ९ ॥ 
कुम्भने कडा--हे महीपाळ, यदि भह बात है, तो आज ही शुम ल्म है | 
यह चळ रहे आवणकी पूर्णिमा है । कळ ही मैंने विवाइल्य़ भादि सबका गणित 
कर किया दै ॥ १० ॥ 
हे महाबाहो, आज रातमें ही जब कि समस्त कठाओंसे परिपूर्ण तिमिछ अन्द्रमा 
उदित होंगे, तब ही अपने दोनोका ग्रान्धवविधिसे विवाह होगा ॥ ११ ॥ 
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महेन्द्राद्रिशिरःशङ्गसानावद्य मनोरमे । 
रल्रदीपप्रका शाढ्ये मणिकन्द्रमन्दिरे || १२ ॥ 
पुष्पभारानतोचुङ्गइक्षराजिविराजिते | 
वनपुष्परतालास्यनारीनृत्यमनोहरे ॥ १३॥ 
निश्चि व्योमगतास्तारा भर्ता पू्णन्दुना सह । 
आवयो! परिपश्यन्तु कर्णान्तायतलोचन ॥ १४॥ 
उचिष्ठाऽऽत्मविवाहाथं छुपे! कानवकोटरात्‌ । 
राजश्चन्दनपुष्पा दिसम्भारं रलसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥। 
इत्युक्त्वा कुम्भ उत्थाय सहृ तेन महीभ्रूता । 
कुसुमावचयं चक्रे तथा रत्रादिसञ्चम्र ॥ १६॥ 
ततो गुहृतंम्रात्रेण रलसानो समे अभे । 
समारम्मनपुष्पाणां ताभ्यां वै राशयः कृताः ॥ १७॥ 
हाराम्बरमणीन्द्रादिराशयस्त्वपरेऽजिरे | 
सौभाग्यस्येव कामेन कोशा! कालेन सम्भृताः ॥ १८ ॥ 








"हृ कानतकके छम्बे-रम्बे मेत्रोंवाले महाराज, यह जो मनोरम, महेन्द्रपवतके 
माथेके उपर सींग-जेसा उन्नत शिखर है, जहाँ रत्नरूपी दीपकोंका पूर्ण प्रकाश 
पढ़ता है, मणिमय कन्दराखूपी अनेक मन्दिर हैं, जो पुष्पोंके बोझोसे झुके हुए 
ऊँचे-ऊँचे अनेक पृक्षोंसे सुशोभित है, जहुठी फूलोंकी. ळताओंके विहासपृण 
रमणी-नृत्योसे छभावना रुगता है, उस शिखरपर अपने प्रिय पति पृणचन्द्रके साथ 
आकाद्ययत तारिकाएँ रातमें हम दोनोंका विवाह देखे ॥ १२-१४॥ 

हे राजन्‌, अब आप उठिये, जङ्गरके कोटरोंसे विवाइके लिए हम छोग 
रत्नोंके साथ चन्दन, पुष्प आदि सामग्रीको एकत्र कर ॥ १५ ॥ 

यों कहकर कुम्म उठे और उस राजाके साथ फूलोंको बिनने तथा रस्त 
आदिका संचय करने लग गये ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर एक मुहतमें उन दोनोंने सुन्दर चिकने उस रलप्रचुर शिखरपर 
एक स्थानम देवता, अभि आदिका पूजन करनेके किए पष्पोके ढेरके-देर 
बना डाले ॥ १७ ॥ 

दूसरे. स्थानमें मी दार, अम्बर, उत्तम मणि आदिके यथेच्छ ढर-क-दर उस प्रकार 
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तथा जन्यत्रसम्भारं कृत्वा काञ्चनकन्द्रे | 
ययतुस्तौ महामित्रे सुनातु मन्दाकिनीं नदीम्‌ । १९ ॥ 
तत्रेव खापयामास महाराजं महादरात्‌ । 
गजङुम्मोपमस्कन्धं कुम्भो मङ्गलपूत्रेकस्‌ ॥ २० ॥ 
भविष्यदयितारूपां भविष्यद्यितोऽङ्गनाम्‌ । 
चुडालां स्नापयामास इम्मरूपघरां प्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
पूजयामासतुः स्नातौ तत्र देवपितृन्छ्ठनीन । 
यथा क्रियाफलेऽनिच्छौ क्रियात्यागे तथैव तौ ॥ २२ ॥ 
नित्यज्ञानरंसातृप्तौ व्यवस्थायां जगत्स्थितेः । 
चक्राते भोजनं भव्य तावन्योन्यसमीहितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कल्पवृक्षदुकूलानि परिधाय सितानि तौ। 
फलानि छुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात ॥ २४ ॥ 
लगा दिये, जिस प्रकार पुण्यके परिपाक-काळसे मानो सौभाग्यके यथेच्छ ढेर-के-ढेर 

लगा दिये गये हों ॥ १८ ॥ 

उस प्रकार सुवरणकी गुफामें विवाढकी सामगी एकत्रित कर वे दोनों म्टमित्र 
गङ्गावदीमें स्वावके लिए चले गये ॥ १९ ॥ 

वहाँ कुम्मने ,यजराजके गण्डस्थळके सहश सुह कन्धोंवाले महाराज शिखि- 
घ्वजको बड़े ही आदरसे दही, दूध, अक्षत आदि मडळ द्रव्योंसे तलाव कराया ॥२०॥ 

मविष्यकालकी दूयिता कुम्मरूप धारण की हुईं प्रिय भङ्गया चूडाळाको 
भविष्यके स्वामी राजा शिखिध्वजने भी मङ्गळस्नान कराया ॥ २१ ॥ 

अनन्तर, वहॉपर स्नान किये उन दोनोंने देवता, पितर और ऋषियोंकी 
पूजा की । ज्ञानी होते हुए भी उनकी पूजामें प्रवृत्ति इसढिए हुई कि वे जैसे 
क्रियाजनित फळोंनें अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रियाफडोके त्यागमें भी अनिच्छा 
रखते थे ॥ २२ ॥ 

यद्यपि वे श्वत आत्मज्ञानरूपी रससे पूरी उरद तृप्त थे, तथापिं इस जगती- 
स्थितिकी व्यवस्थाके किए उन्होंने सिद्धिके प्रमावसे निर्मित अन्न भादिका मन्य 
भोजन किया ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर घवळ, कल्पवृक्षके वस्त्रोंका परिभानकर वे दोनो कल्पवृद्षके फळ 
खाकर शास्त्रोक्त कमसे विवाहकी वेदीकी ओर बढ़ आये ॥ २४ ॥ 
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एताबताऽ्थ कालेन तयोजेन्यत्रसोत्कयो! । 
श्रियं कतुमिबा$स्तार्द्रि द्रागित्येवाडविशद्रविः ॥ २५ ॥ 
अथ संध्याक्रमे वृत्ते कृते जप्याघमषंणे । 
विवाहदर्शनायेव ताराजाले खमागते॥ २६ ॥ 
मिथुनेकसखी यामा इबुदोत्करहासिनी । 
प्राेयजालप्रकर॑ विकिरन्ती समाययो ॥ २७॥ 
रल्रदीपान्‌ बहुन्सानो कुस्मः सम्यगयोजयत्‌ । 
ज्योतींपीन्दर्कयुक्तानि पद्योद्धव इवाऽ्म्बरे॥ २८॥ 
भूषयामास राज्ञानं ख्रीतं गच्छन्निशागमे । 
चन्दनागुरुकपूंरप्रेमंगजकुडुमेः ॥ २९ ॥ 
हारकेयूरकटकेस्तथा कल्पठतांधुकेः । 
सरगुद्दामावतंसैश्च॒माब्यैथ विविधोचितेः ॥ ३० ॥ 


इधर इतने समयसे विवाहके लिए उत्कण्ठित हो रहे उन दोनोंका 
मानो प्रिय करनेके लिए तत्काल ही भगवान्‌ भाल्करने अस्ताचळकी ओर 
प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 

अनन्तर उनकी सन्ध्यावन्दन आदि विधि समाप्त हो गई, मन्त्र-जप, अघमर्षण 
आदि भी उन्होने कर लिया । इधर उनका विवाह देखनेके लिए आकादामण्डळमे 
क्षमस्त तारे भी आ घमके ॥ २६ ॥ 

इधर खरी-पुरुषके जोड़ोंमें प्रीति पैदा करानेवाळी सखी त्रियामा रात्रि भी 
कुइयोंके हाससे युक्त हो तुषारसमूह बरसाती हुईं आ गई ॥ २७॥ 

जिस तरद आकाशमण्डछमें ब्रह्माजीने चन्द्र और सूयेसे संयुक्त जोतिश्चक्रकी 
योजना की है, उसी तरह मुनिवर कुम्मने मी इधर शिखरपर अनेक जातिके रसनोसे 
दीपकोंकी योजना की ॥ २८ ॥ 

रात्रिके आगमनपर खीरूप घारण करनेवाले कुम्भने राजाको अनेक मूपणोंसे 
सजाया | उसे चन्दन, अशुरु और कपूरसे मिरित केसर और कर्तूरीसे; हार, केयूर 
और क्णोसे ; करपल्तासे उत्पादित यस्त्रोंसे ; माछाओंके कारण उत्कृष्ट 
शोभायाठे रत्नगुच्छे आदि उत्तम आभूषणोसे; विविध भूषणोके किए योग्य कण्डादि- 
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तथा करपलतागुच्छेमन्दारेः पारिजानकेः । 
सम्तानेबेहुरले्न मौलिना चेन्दृरूपिणा।। ३१॥ 
एतावताऽ्थ कालेन वधुस्व कुम्म आययौ ¦ 
यनस्तनभराक्रान्तो बभृवाऽऽश्लु विलासवान )। ३२ ॥ 
इद सञ्चिन्तयामास सम्पन्नोज्यमह वधः । 
कामायात्मा मया देयः कार्य कालोचित किल ॥ ३३ ।। 
इयमस्मि वधूः कान्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थितः । 

गृहाण काम माभेहि कालोऽयं तव इच्छयः ॥ ३४ ॥ 
इति संचिन्त्य मर्तारमग्रस्थगहनस्थितम्‌ । 
उदयन्तमिवाऽऽदित्यं रतिः काममिवाऽभ्यमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहं मदनिका नाम मार्याऽस्मि तव मानद्‌ । 
पादयोस्ते प्रणामोऽयं सस्नेहं क्रियते मया । :६॥ 


माळाओसे; कल्पलताओंके गुच्छोंसे; मन्दार, पारिजात भौर सन्तान नामक देवतरुके 
फूडोसे; बड़े-बड़े अनेक रत्नोंसे तथा चन्द्रके सहश्च कान्तिमान्‌ चूडाममिसे खून 
सजा दिया ॥ २९-३१ ॥ 

इतने ही समयमें महाभुनि कुम्म वघूरूपमें परिणत हो गये, धन स्तवमण्डळके 
मारते मरित और ततक्षण ही विलासी हो गये ॥ ३२ ॥ 

अनन्तर उन्होंने त्रिचारा कि में यह वधू अब बन गया, अब यह काम- 
रूप वरको शरीर दे देना चाहिए और काळोचित इत्य अवश्य कर देना 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 

इसीडिए कामरूपसे स्वामीकी कश्पना कर मनें कहते हैं-“इयस्‌' 
इत्यादिसे । 

यह सैं कमनीय बघू हूँ और हृदयस्य आप मर्ताके रूपमें सामने अबस्थित हैं, 
अतः हे कामरूप, आप आइये, मुझे स्वीकार कीजिए, मह आपका अवसर है॥३४॥ 

यों मनमें विचारकर सामने वननेदी-पदेशर्मे अवस्थित उदीयमान आदित्मके 
सइश तेजस्वी मर्ताकी ओर, कामकी ओर रतिके सहश्ष, बढ़ गई ॥ ३५ ॥ 

हे मानद, आपकी मैं मदनिझा नामकी मार्या हैँ, आपके चरणोंमें अनुराग- 
पूर्वक प्रणाम करती हूँ ॥ ३६ ॥ 
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इत्युक्त्वा साऽनवद्याङ्गी लज्जावनमितानना। 
लोळालकेन शिरसा प्रणनाम लसत्पतिम्‌ ॥ ३७॥ 
उवाचेदं च हे नाथ त्वं मां भूषय भूषणे । 
क्रमेणाऽम्जिं च संज्वाल्य मत्पाणिग्रहणं कुरु ॥ ३८॥ 
राजसेऽतितरां राजन्‌ मां करोषि स्मरातुराम्‌। 
रतेविंवाहे मदनमभिभूयाऽघितिष्ठसि ॥ ३९ ॥ 
इन्दोरिवांधुजालानि राजन्‌ माल्यानि तानि ते । 
मेरुणङ्घाप्रवाहामां धचे द्वारस्तवोरसि ॥ ४० ॥ 
मन्दारकुसुमप्रोते! इङुन्तलेनूप राञसे। 
` कनकाब्जमिवोछोलेमङ्गः खचितकेसरेः ॥ ४१॥ 
र्लांशुजाले! कुसुमेः श्रिया स्थेर्यण त्तेजसा । 
रल्स्थानं विभो मेरुमभिभूयाऽ्बतिषसे ॥ ४२॥ 








जों कहकर निर्दोष अङ्गोंवाली तथा लज्ासे विनम्र मुखवाडी उस मदनिकाने 
चशखर केशवाले मस्तकसे अपने शोभ रहे पतिको प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ 
_ फिर उसने कहा--हे स्वामिन्‌, पहले मुझे अङङ्कारोंसे अलडूकृत कीजिए 
तदनन्तर अ्मि प्रज्वढित कर शाखोक्त प्रक्रियासे मेरा पाणिग्रहण कीजिए ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌, आप इस समय खूब सुन्दर ठग रहे हैं, मुझे कामपीडित कर 
रहे है । अधिक कया कहें ? रतिके विवाहमें प्रसिद्ध कामदेवका भी अपनी शोमासे 
तिरस्कार कर आप स्थित हैं ॥ ३९ ॥ 
राजाकी उक्त शोमाका ही वर्णन करते हैं--इन्दो० इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, आपकी प्रसिद्ध जो ये मालाएँ हैं, वे इन्दुकी किरणों-सी मालम 
पढ़ती हैं और आपके गहेका यह जो हार है, वह मेर्पर्वतपरके गङ्गाप्रवाहकी 
शोमा घारण कर रहा है ॥ १० ॥ 
हे नप, मन्दार-पुष्पोंसे गये गये केशोंसे आप ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे 
केशरोंसे युक्त चञ्चछ अमरोंसे सुवर्ण कमळ शोमते हों ॥ ४१ ॥ 
हे प्रमो, रत्नकिरणों, कुसुमों तथा स्थिर तेजोळक्ष्मीके कारण भाप स्लोंके 
स्थानमुत मेरूपवतका भी अतिक्रमण कर अवस्थित हैं ॥ ४२ ॥ 
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एवमादि वदन्तौ तौ मविष्यन्नवदम्पती । 
प्रचछन्नपूर्वदाम्पत्या मिथस्तुष्टौ वभूवतुः॥ ४३ ॥ 
महाराज्ञीं मदनिकां महाराज! श्ञिखिध्वज्जः । 
काञ्चनोपलपर्यङ्क निविटोऽभूषयत्स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अवतंसैस्तथा माल्यैमेणिरलविभूषणेः । 
वत्रीर्विलेपनेः पुष्पे रुचिरस्थानकार्पितेः | ४५ || 
सा बभौ भूषिता तन्वी मदनी मददायिनी । 
यिरिजेव विवाहोत्का कामकान्तेव कामिनी ॥ ४६ ॥ 
महाराजो महाराज्ञीं भूषयित्वेदमाह ताम्‌ । 
राजसे मृगशावाक्षि लक्ष्मीरिव नवोदिता ॥ ४७॥ 
शक्रेण सह यच्डच्या यह॒क्ष्म्या हरिणा सह । 
यद्गौरयाः म्धुचा साथ तचे मवतु मुल्य ॥ ४८॥ 


उप्त तरहके विविध वर्णन कर रहे वे कुछ ही क्षणमें दोनेवाले दम्पती, 
जितका कि पहलेसे ही गुप्त दाम्पत्य था, एक दूसरेसे अत्यन्त सन्दुष्ट हो 
रहे थे ॥ ४३ ॥ 

इघर सुवर्णेपत्थरके आसनपर बैठे हुए महाराज शिखिघ्वजने महारानी 
मदनिकाको स्वये खूब सजाया ॥ ४४ ॥ 

तव्‌-तत्‌ विभूषर्णके लिए उपयोगी अङ्गम समर्पित नानाविध अल्झारोॉसे, 
चमकीले मणि, रत्न आदि विमूषणोसे युक माझाओसे, वद्धोंसे, अञ्जरागोसे तथा 
फूढोसे वह कोमझाज्गी, मददायिनी मदनिका विवाहके किए उत्कष्ठित गिरजा और 
कामकी पत्नी कामिनी रतिके सहृ शोभने कृगी ॥ ४५, ४६ ॥ 

महारानी मदनिकाको सजाकर महाराजा शिसिध्वजने कडा--हे मुगके 
बच्येके सइश नेत्रोंवाली, भव तुम नवोत्पत्न ख्क्ष्मीकी नाई शोमित हो 
रही हो ॥ ४७ ॥ 

इन्द्रके साथ इल्द्रायीका जो सौमाग्य है, मगवात्‌ विष्णुके साथ छदमीका 
जो सौभाग्य दे, शम्मुके साथ गौरीका जो सौभाग्य है, वही सौभाग्य मेरे साथ 
ुम्ह्ारा दोवे ॥ ४८ ॥ 
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पञ्जकोशाङ्करहृदा  लोलनीठोत्पलेक्षणा । 
आमोदशुमझाङ्कारा स्वास्थिता पद्चिनीव सा ॥ ४९ ॥ 
तुरक्तपल्लवकरा स्तनस्तवकधारिणी । 
त्वमनेकफला मन्ये फामकन्पतरोठेता ॥ ५० ॥ 
हिमञ्चीतावदाताङ्गी जअ्योत्खाप्रसरदासिनी । 
पूर्णन्दुश्रीरिवोद्यु्ता हृ्टेवाऽऽ्हादयस्यरम्‌ । 
तदुत्तिष्ठ बरारोहे वेदीं वैवाहिकीं स्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र॒ पुष्पठताजालेः काण्डं रति शिलाङ्कितेः । 
घुक्ताइसुमजालानां प्रकरेः स्तबकोपमेः ॥ ५२ ॥ 
चतुर्दिके चतुर्भिश्च नालिकेरमहाफलेः । 
पूणङुम्मेस्तथा गङ्गावारिपूणेः प्रकल्पितेः ॥ ५३ ॥ 


स्तनके सदृश पझकोश भौर अनुरागके सहश अङ्करोसे युक्त हृदयवाही; 
नेत्रोंके सरश चब्बळ नीझोसल्वाली और आमोदोंके कारण मधुर अमरझाङ्कारों- 
वाळी विख्यात पञिनीके सहश तुम अवस्थित हो ॥ ४९ ॥ 

अब कस्पछताके रूपमें उसका वणेन करते हैं--'सुरक्त०? इत्यादिसे । 

हे मदनिके, तुम्हें में कल्पतरु बृक्षकी छता ही मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे 
हाथ ही सुन्दर लाळ पछव हैं, ये स्तन ही तुमसे स्तवकोंके रूपमें धारण किये 
यये हैं और तुम अनेक फंसे छदी हो ॥ ५० ॥ हु 

मद्वे, तुम्हारे भज्ञ हिमके सदृश शीतळ और निमेळ हैं, तुम्हारा हास्य 
ज्योत्सताका अनुकरण कर रहा है---ह_न सबके कारण तुम उदित पृण्णचन्रकी 
शोमाके सह्य दृष्ट होकर सुन्दर आहाद दे रही हो । हे वरारोहे, अब चलो, 
तुम स्वयं ही विवाहकी वेदीको अकर्त करो ॥ ५१ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा---श्रीरामभद्र, तदनन्तर उन दोनोंने वेदीमें कगे हुए 
जो सम्मे थे, उन्हे फूलवाढी लताओंसे सजाया । उन ळताओंमें फढोके गुच्छोंकी 
तरह दिखाई पड़नेवाळे हीरा, मानिक आदि नव तरहके रत्नपाषाणोंके गुच्छे 
ळगाये गये थे। उच्चकी चारो दिशाएँ चार नारियरूके फढॉसे तथा गङ्गाजळसे 
परिपूर्ण नबरचित चार घढ़ोंसे सुशोभित की गई यीं ॥ ५२, ५३ ॥ 


सर्ग १०६ ] मषानुवादसाहित ४०८३ 








Do 


ज्वाल्यामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः 

ज्वलनं ज्वालितज्याठे दक्षिणस्थ प्रदक्षिणष्‌ ॥ ५४ ॥ 
ूर्वामिब्रुखमे वाउस्रेरगे पछुव विष्टरे | 
नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोविबिशतुः स्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
-स इत्वा तिललाजानि पावकाय जिखिध्वजः । 
उत्थायोत्याय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे ।। ५६ ` 
अन्योन्यं शोममानौ तौ भवाविव वने ञ्चिवौ | 
चक्रतुदेम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५७॥ 
स्वदायं ज्ञानसर्वस्वं दृदयं ग्रेमचापलम्‌ | 
ददतुस्तौ मिथोऽन्योन्य स्मितकाम्तप्ुखश्रियौ ॥ ५८ ॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजांस्त्यक्त्वाऽथ वहये | 
भार्यावरौ समं तुशै करौ तत्यजतुः क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 


उसके बाद वेढीके बीचमें विवाइके लिए अग्निकी स्थापना करके उसे 
चन्दनी लकड़ियोंसे उन्होंने प्रज्वलित किया | ज्वालाके प्रज्वलित हो जानेपर 
दाहिने ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की । फिर उसके आगे पछ्वोके आसनपर 
पूर्वाभिमुख होकर वे स्वयं बैठ गये | उस समय वे दोनों वम्पती बढ़े ही कमनीय 
लगते थे ॥ ५४, ५५ ॥ 

दोनोंमेंसे उस झिखिघ्वजने स्वयं तिल और ढाजाका अमिमें होमकर 
बारबार उठ कर अपने द्वार्थोसे उस कान्ता मद्निकाका परि्रइ किमा ॥ ५६ ॥ 

अरण्यमें गौरी और शकूरकी नाई परस्पर सुशोभित हो रहे मङ्गछस्वरूप 
उस दम्पतीने अझिंकी प्रदक्षिणा की ॥ ५७ ॥ 

एक दूसरेको शरीर देनेमें उन्होंने एक दूसरेको दान क्या दिगा! इसपर 
कहते है--“स्वदायस्‌' इत्यादिसे । 

एक दूसरेके मेमके लिए ळोळप, ज्ञानरूप सर्वोपरि धनसे परिपूर्ण अपना 
अपना हृदय ही उन्होंने एक दूसरेको अपने-अपने दायके रूपमें दान दिया! 
एक दूसरेके प्रति किये गये स्मित हाससे उनके कमनीय मुखमष्डङुमें महती 
शोभा झळक रही थी ॥ ५८ ॥ 

उन्होंने अग्निकी पहले तीन दक्षिणाएँ कीं, फिर उसमें काजाहोम किया ' 
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स्मयमानब्रुखौ कान्तौ चन्द्राविव नवोदितौ । 
पूवोपरचिते पुष्पतल्पे विविशतुनेवे॥ ६० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चन्द्र्चतुर्माग नभस्तलात्‌ | 
झनेराक्रमयामास शोमा द्रष्डुमिवाउनयो! ॥ ६१ ॥ 
तस्मिश्च ललनाइिद्रं द्रष्टुं दृष्टिरिषाऽभितः । 
लोह! सञ्चारयामास करानिन्दुलेतागृहे ॥ ६२ ॥ 
तेस्तेनेवकथालापेरिन्दावभ्युदिते सथ । 
तावासाश्चक्रतुः कान्तौ दम्पती सुघुहृतंकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथोत्थाय उ्वलद्र्त्नदीषां काञ्चनकन्दराम्‌ । 
स्वयं पूर्वोपरचितां गुप्तां विविशतु! प्रियो ॥ ६४ ॥ 
इस पेवाहिक विधिसे बराबर सन्तुष्ट होकर उस वर-वधूने एक दूसरे द्वारा ग्रहण 
किया गया अपना-अपना हाथ छुड़ा ल्या ॥ ५९ ॥ 

उनके कान्तिपूणे, स्मित कर रहे सुख नवीन उदित दो चन्द्रमाके सहश 
ळग रहे थे । अनन्तर पहळेसे निर्मित नूतन फूछोंके पलंगपर वे सोनेके लिए 
चळे गये ॥ ६० ॥ 

इसी बीच चन्द्रने, आकाशतळसे मानो इनकी शोभा निहारनेके लिए, 
धीरे-धीरे रात्रिके चतुथभागपर आक्रमण किया यानी वैवाहिक कृत्य करते-करते 
रात्रिका प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया ॥ ६१ ॥ 

जैसे चपळ कामुक जनकी इष्टि लळनाओंका छिद्र देखनेके लिए एकान्तमे 
अपनी किरणे फकती है, वेसे ही चपळ चन्द्रमाने छळनाका छिद्र देखनेके लिए 
रूतागुहमे पुष्पशय्यापर अपनी किरणं फे ॥ ६२ ॥ 

अनन्तर पूणरूपसे चन्दके उदित हो जानेपर सङ्गमके लिए शुभ मद्ठतकी 
प्रतीक्षा कर रहे उस सुञ्ोमित दम्पतीने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नवीन वार्ताछापोंसे स्वरुप 
समयतक विश्राम ल्मा ॥ ६३ ॥ 

अनन्तर उठकर उन दोनों मेमियोंने सुवणिमय गुफामें, जिसमें कि चमकीले 
रत्नरूपी दीपक जळू रहे थे, प्रवेश किया । इस गुफाका पहलेसे ही उन्होंने 
स्वयं निर्माण कर रखा था। वह इतनी गुप्त थी कि इसमें चन्द्रके किरणोंकी 
गति भी नहीं हो सकती थी ॥ ६४ ॥ 
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ददशेतुनेवे तत्र तत्प॑ कुसुमकल्पितस । 
परितो व्याप्तपुत्कीर्णेईमपडूजराशिभिः ॥ ६५ ॥ 
मन्दारादिमिरन्येश्च  पुष्पेग्लांनिविवजिते! । 
उच्चके! सुप्रमाणेन निर्मितेः कुसुम! समैः ॥ ६६ । 
दीर्घेन्दुबिग्बप्रतिमेस्तुषारस्थलशीतठे! | 
क्षीरोदजलधाराभ ज्योत्खासमिपिण्डसुन्दरम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रतिबिम्बमनड्रस्य नतं भित्ताविव स्थितम्‌ । 
सुगन्धपुन्नते कान्तं चिरादन्यतयोत्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिथुनं पृष्पराशौ तन्न्यषीदत्परितोऽमले ॥ 
तस्मिन्समसमाभोगे क्षीरोदे मन्दरो यथा॥ ६९॥ 
तेस्तैमिंथः प्रणयपेशलवाग्विलासे- 
स्तर्कालकार्यसुभगे! प्रणयोपचारेः । 








NNN 








प्रवेश करनेके बाद उन्होंने बहापर कुसुमोंसे बना हुआ एक नवीन पंग 
देखा । वह चारों ओर खोदे गये सुवर्णमय कमछोंसे, दूसरे मन्दार आदि 
अम्लान पुष्पोंसि, शय्या जितनी ऊँची होती है, उतने ऊँचे सुन्दर बराबर सजाये 
गये कुसुमोसे--जो कि राय्याके सहश लम्बे चन्द्रबिम्बके सहर पतीत हो रहे. 
थे और तुषार-स्थहीके सदश शीतळ थे--व्याप्त था । अधिक क्या कहें, 
वह सुन्दर तरुप क्षीरसागरकी जळूधाराके सहश धवल था, चन्द्रज्योस्नाके 
पिण्डके समान सुन्दर आहाद उत्पन्न करनेवाला था, भीतमें पड़ा हुआ कामदेवका 
मानो प्रतिबिम्ब ही था, उसमें सुगन्ध तो भरी पड़ी थी, यथा-प्रमाण ऊँचा 
था, बड़ा ही रमणीय था। पूर्णरूपसे निमळ उस पुष्पराशिपर ( पछंगपर ) 
वह नवीन जोड़ा--जो कि राज छोड़नेके समयसे लेकर अमीतक वह आन्ति- 
वश अपनेको दम्पती नहीं. जान रहा था--बैठ गया । दोनोंको समानरूपसे 
सुखानुभव देनेवाले उस पढंगपर वे, क्षीरसागरमें मन्दराचलकी नाई, शोभ 
रहे थे ॥ ६५-६९ ॥ 

भद्र, परस्पर अनिर्वचनीय प्रेममरी मनोहर उन-उन वाणीके विछासोंसे तथा 
इस समयके लिए उचित आलिङ्गन आदि कृत्योंसे सुहावने गन्ध, मार्य, ताम्बूलके 
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सत्कान्तयोनेवनवेन तयोः सुखेन 
दीर्घा झुहृते इव सा रजनी जगाम ॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
लीलाविवाही नाम पहुत्तरशततमः सर्गः ।।१०६॥ 
9 
सप्तोत्तरशततमः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 
अथ ब्रर्याख्यरङ्गेण रञ्जिते प्रुवनोदरे । 
शिखिध्वजाङ्गना प्रातमेदनी कुम्भतां ययौ ॥ १ ॥ 
एवं महेन्द्रदर्या तावुभौ कुम्भशिखिध्वजौ । 
स्वयं विवाहिताविषशी सम्पन्नौ देवदम्पती ॥ २॥ 
विलेसतर्विचित्रासु प्रत्यहं वनराजिषु । 
प्रपक्रफ़मारासु पुष्पपछ्विनीषु च ॥ ३ ॥ 





समरण आदि शुभ आचारोले जनित नवीन-नवीन संमोगसुखसे उत्त निमैछ 
दग्पतीकी छग्बी वह रात मुहूतेके सहश बीत गई ॥ ७३ ॥ 





एक सौ सात सगे 
[ अनेक पर्वतोपर विश्ञर, राजकी अनासक्तिकी परीक्षाके लिए मायासे इन्द्रदशन 
कराना तथा स्वरको बुलाना आदि--इन सबका वर्षन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, रात बीत जानेके बाद, जब कि प्रभातमे 
अंशुमाली स्रूथके छाल रङ्गने समस्त भुवनका कोना-कोना रंग दिया, तब 
शिखिध्वजकी भार्या मदनिका अपने पहलेके कुम्मरूपमें आ गई ॥ १ ॥ 

औरामडी, मेने आपसे जैसे कहा, वैसे वे दोनों कुम्म और शिलिध्वज 
स्मतः विवाहित हो गये और देवताओंके सहश भोगसामग्रीसे पृण होनेके कारण 
चे पिय देवदम्पती ही बन गये ॥ २ ॥ 

प्रतिदिन ऐसी चित्रविचित्र बनपेक्तियोमें विकास करते थे, जह्वा कि पके-पके 
फलोंके समूह भरे पड़े रहते थे.और पह्वोंकी अनोखी शोमा निखरती रहती थी ॥३॥ 
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दिवा प्रीततरौ मित्र यामिन्यामिष्टदम्पती । 
प्रभादीपाविव शिशिष्टौ न वियुक्तौ बभूवतुः ॥ ४ ॥ 
रेमाते वनङु्ञेषु गुहासु च महीभूताम्‌ । 
तमालजालखण्डेषु मन्दारगइनेषु च । ५ ॥ 
सह्यदटूरकैलासमहेन्द्रमख्येषु च । 
डान्धमादनविन्ध्याद्रिलोकालोकतटेषु च ॥ ६ ॥ 
दिनेखिमिखिमिगत्वा निद्रां गतवति प्रिये । 
चूडाला राजकार्याणि कृत्वा स्वम्याययौ पुनः ॥ ७ ॥ 
तौ दिवा सुहृदौ मित्रे दभ्पती कुम्मभूमिपौ । 
नानाइसुमसंवीतौ तस्थतुभुदितौ मिथः ॥ ८ ॥ 
मासमेकं महेन्द्राद्रौ रम्ये सरलूसङ्कुले | 
रत्नकुड्ये गुहागेहे पूजितौ सुरकिन्नरेः ॥ ९ ॥। 


दिनमें तो वे अत्यन्त प्रिय मित्र बन जाते थे और रातमें प्रिय पतिपत्नी 
बन जाते थे। प्रभा और दीपककी नाई इतने वे मिळे-जुळे थे कि कमी अलग 
होते ही नहीं थे ॥ ४ ॥ 

उन्होंने अरण्यके कुज्ञोमे, पर्वतोंकी गुफाओंमें, मन्दारवृक्षोसे अतिगहन (घने) 
तमाव्वृक्षोंकी झाड़ियोंमें, सह्याद्रि, ददुर, केळास, महेन्द्र, मल्य, गन्बमादन, 
विन्घ्याचछ तथा खोकोळोक पर्वत और वदियोंके तटोंमें रमण किया ॥ ५५ ६ ॥ 

तीन दिन बीत जानेके वाद जब कि उसके पति निद्रा ले रहे थे, तब वह 
चूडाला अपने तगरकी ओर जाकर वहाँ राजकायाँ सम्पादन कर फिर वापस 
भा गरै॥ ७॥ 

वे कुम्म और शिखिध्वज, जो दिनमें स्वच्छद्दृदय मित्र और रातके प्रिय 
पति-पत्नी थे, अनेक तरहके पुष्पोसे माढित होकर परस्पर अत्यन्त डुदित 
रहते थे ॥ ८ ॥ 

किस-किस स्थानमें कितने-कितने समयतक वे रहे, यह बताते हैं-- 
‘ १ इत्यादिसे । 
wr मु महेन्द्र पवैतके ऊपरक्ते गुफाघरमें निवास किया । 

५११ 
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इस्तलम्योदितामोघमन्दारवनमारिते । 

एवं शक्तिमतः पृष्ठे पक्ष कस्पलतागृहे ॥ १० ॥ 
मासद्वयं पक्षवतो गिरेदक्षिणदिक्तटे । 
पारिजातवने देवपुष्पस्तबरुभण्डपे ॥ ११ ॥ 
जम्बूखण्डतले मेरो! पादे जम्बूनदीतटे | 
जाम्बूनदमये मासं जम्बूफलरसासबैः ॥ १२ ॥ 
दशोच्तरकुरूणां च मण्डले दिवसानि तौ । 
कोसठेघूचरस्येषु सप्तर्विशतिवातरानू ॥ १३॥ 
एवमन्येषु देशेषु विचित्रेषु महीभृताम्‌ । 
स्थितबन्तौ महामागो सुहृदौ निशि दम्पती ॥ १४ ॥ 





वह घर अत्यन्त रमणीय था, उसके चारों ओर चीड़के ऊँचे वृक्ष लगे थे, उसकी 
दीबारें रलदिळाओंकी बनी थीं। वहांपर देवता और किन्नर उनका आगत- 
स्वागत खूब किया करते थे ॥ ९ ॥ 

उसके बाद उन्होने उसी तरह पन्द्रह दिनतक शुक्तिमान्‌ पवेतके एष्ठके, 
जो कि हाथोसे लेने योग्य, अनेक दुःखोंके विनाशक फळ, पुष्प आदिले युक्त 
मन्दारोकि कारण वनमाळासे मािति हो गया था, कश्पवल्लीके कुल्लमें 
निवास किया ॥ १०॥ 

दो मासतक मेनाक पर्वतके दक्षिणके तटपर पारिजात वनमें, जो कि देव- 
ताओंके भोग्य फूडोंके गुच्छोंका मण्डप ही था, रहकर विहार किया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर मेरुपवैतके दक्षिण भागकी ओर स्थित जामुनके वृक्षोंके वनखण्डके 
नीचे विद्यमान जम्बू नदीके किनारे, जो कि हाथीके जैसे मड़े-पड़े 
जायुनोके रसरूपी आसबोंके कारण जामुर्नोका नदरूप हो गया था, मासभरं 
निवास किया ॥ १२॥ | 

उचरी कुरुओकि मण्डल्में वे दस दिनतक रहे और सत्ताईस दिनतक 
उत्तके कोझळ देशमें रहे ॥ १३ ॥ 

रातमें पति-पत्नीरूप हो जानेवाले उन महाभाग्यवान्‌ मित्रोंने उसी तरह 
दुसरे-दुसरे चित्र-विचित्र देशोमें«और पर्वतोंपर रहकर खूब विद्दार किया ॥ १४॥ 
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ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु मा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी ॥ १५ ॥ 
सुरूपभोगभारेण परीक्षे, यिखिष्वजम्‌ । 
मा कदाचन चेतोऽस्य भागेषु रतिमेष्यति ॥ १६॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला मायया विपिनावनौ | 
आगतं दशयामास ससुराप्सरसं इरि ॥ १७॥ 
इन्ट्रमभ्यागतं दृष्टा परिवारसमन्तितम्‌ । 
यथावत्‌ पूजयामास वनसंस्थः शिखिध्बज! || १८॥ 
शिखिध्वज उवाच 
आत्मना कि कृता दूरादभ्यायमकदयेना । 
देवराज यथा तन्मे प्रसादाद्रक्तुमहसि॥ १९॥ 
इन्द्र उवाच 
इमे वयमिहाऽऽ्यातास्त्वद्गुणातिशयेन खात्‌ । 
हृदि लग्नेन पत्रेण खगा वनगता इव ॥ २० ॥ 
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तदवन्तर धीरे-धीरे कुछ महीनोंके व्यतीत हो आनेके पश्चात्‌ देवपुत्रका 

स्वरूप धारण की हुई यह चुडाळा विचार करने लगी ॥ १५ ॥ 

अब मैं सुन्द्र-सुन्द्र नानाविध उपभोगोसे शिखिध्वजकी परीक्षा करूंयी । 
परीक्षाके द्वारा इसकी अनापक्ति में जब इढ़ कर दूँगी, तमी यह फिर कमी भोगोंमें 
प्रेम नहीं करेगा ॥ १६ ॥ 

यों विचार कर चूडालाने जङ्गुमूमिमें अपनी मागासे देवताओं और 
अप्सराओंके साथ-साथ आये हुए इन्द्रकों दिखछाया ॥ १७ ॥ 

अपने परिवारके साथ आये हुए इन्द्रो देखकर वनमें वास किये हुए राजा 
शिखिध्वजने पहले उनकी यथा-विषि अध्य, पाथ आदिसे पूवा की [, फिर उनसे 
प्रश्न किया ] ॥ १८॥ 

रात्रा शिखिध्वजने कहा--हे देवराज, आपने स्वयं इतने दूरसे यहां आनेका 
परिश्रम क्यों उठाया । जिस प्रयोजनको लेकर आप यहां पथारे हों, उसे असनता- 


पूरक कहिए ॥ १९ ॥ 
इन्द्रने कह्दा--दे राजन्‌, हम कोगोके हृदयमें ढगे हुए सत्ररूपी आपके 


४०९० पाशवासि [ नि्वीण-प्रकरण पूर्वीचे 





र्पप्प्प्ट्ट्ट््य््प्ाााट्ट्ल्व्व्व्व्व्ल्व्व्व्व्व्व्ल्व्व्व््व्व््स्व्व्ब्ट्स्स्व्य्य््््य््ा 





दन वक पाळ 


त्वद्‌ गुणश्रवणाश्चर्याः स्थिता देवाहुनागणाः ॥ २१॥ 
पादुकगुटिकाखडरसादीदमथापि च । 

गुहीत्वा सिद्धमागेण स्वीकुरु स्वगेमण्डलम् ॥ २२॥ 
आगत्य विविधा भोगास्त्वया विदुधसभतति । 
जीवन्हुक्तेन भीक्तव्यास्तेन त्वामहमागतः ॥ २३॥ 
विमातयन्ति संग्राप्तां न तिरभ्करणेः श्रियम्‌ । 
नामिवाच्छन्ति न प्राप्ां साइशाः साघु साधवः ॥ २४ ॥ 
अविध्नमागतेनाऽद्य सुख बिहरता त्वया । 

स्वरः पवित्रतां यातु हरिणेव जयन्रयस्‌ ॥ २५॥ 


सद्गुणोके आधिक्यसे वशीयूत होकर ये इम यहां उस तरह आ गये हैं, जिस 
तरह हृदयमें वेधे हुए सूत्रसे वशीभूत होकर अरण्यके पक्षी था जाते हैं ॥ २०॥ 

राजन्‌, उठिये और स्वर्ग चलिये, क्योंकि वहांपर आपके गुणोंके श्रवणसे 
जनित महान्‌ आश्चर्यसे चकित हुए समस्त देवता और देवाङ्गनाएँ आपके आग- 
मनकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ २१ ॥ 

आकाशमें गमन करनेकी तो मुझमें शक्ति दै नहीं, फिर में स्वगैमें केसे 
आउँ, इसपर कते है--'पादुक ०? इत्यादिसे । 

रजन्‌, और भी इन सिद्धपादुका, गुटिका, खड्ग, पारद आदिका स्वीकार 
कर सिद्धोंके मारीसे आप स्वरेमण्डरूमें आनेका अङ्गीकार कीजिए ॥ २२॥ 

हे राजन्‌, देवताओंके वासस्थान स्वरीमें आकर आप जीवम्युक्त रह 
कर ही अनेक तरहके पुखोपमोग भोगें, इसी हेतुसे में आपके समीप 
आया हूं ॥ २३ ॥ 

हे तत्त्वज्ञ, आपके सरीखे जो साधु महात्मा हैं, वे अपने पास आई हुई 
क्ष्मीका अस्वीकार कर अपमान नहीं करते और अप्राप्त लदमीकी अभिलाषा भी 
नहीं करते ॥ २४ ॥ 

महात्मन्‌ , जिस तरह भगवान्‌ नारायणके आगमनसे तीनों छोक पवित्र होते 


हैं, वैसे ही निर्विन्न सुखपूर्वक विहार कर रहे आपके आगमनसे भाज ही स्वर्ग 
पबित्र हो जाय ॥ २५ ॥ 
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शिखिध्वज उवाच 
सव॑ स्वगसमाचारं वेद्रि देवाधिनायक | 
किन्तु सवत्र मे स्वर्गो नियतो न तु झुत्रचिद ॥ २६ ॥ 
सवत्र हि तुष्यामि सर्वेत्रेर रमे प्रभो | 
अवाङ्छनत्वान्मनसः संत्रानन्द्बानइृम्‌ ॥ २७ | 
नियतं किञ्चिदेकत्र स्थितं स्वगकमीड्यप्र । 
शक्र गन्तुं न जानामि त्वदाज्ञा न करोम्यहम्‌ || २८ ॥ 
शक्र उवाच 
साधो विदितवेद्यानां परिपूणेधियां समम्‌। 
सञ्जनाचरितं युक्त मन्ये भोगोपसेवनम्‌ ॥ २९ ॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा-हे देवताओंके अधिनायकु, मेरा मन्तम्य तो 
यह है कि समी स्थळ ( देश ) स्वके सहश ही सुलप्रद हैं; क्योकि में जित 
भूमानन्दात्मक परम आत्माको स्वी मानता हूँ, उसकी सर्वत्र सत्ता है। मेरे किए 
कृहीपर परिच्छिन्न स्वये दे नहीं ॥ २६ ॥ 

पृणेकाम होनेसे भी पेरे लिए सर्वत्र सुख है, यों कहते हे--सवतरिंब! 
इत्यादिसे । 

दे प्रभो, में समी जगह सन्तुष्ट रहता हू, सभी जगह विहरण करता हूँ । 
मेरे मनमें कोई मी इच्छा नहीं हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ में जाता हूँ, वहों सपत्र 
ही मैं आनन्दसे परिपूर्ण रहता हूँ ॥ २७ ॥ 

हे इन्द्र, इन सब बातोंसे में परिच्छिन्न किसी एक स्थानमें रद्दनेवाले ऐसे 
तुच्छ श्वरीके प्रति जानेकी सम्भावना ही नहीं कर सकता | अतः ळाचारी है कि में 
आपकी आज्ञाका पाळत नहीं कर सकूंगा । जो विषय असम्मव है, उसके छिए 
आपकी आज्ञा देना ही अनुचित है, अतः आज्ञापाळन न करना मेरा अपराध 
नहीं हो सकता, यह तास्थ है ॥ २८ ॥ 

इ्द्रने कहा--हे साधो, जिन छोगोंने जानने योग्य तत्त्व आन लिया है 
और जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, वे भोग भोग चाहे न मोरे, दोनों 
ही बराबर हैं। ऐसा होनेपर भी विषयोपभोग सजनोंने अपने पारवा क्षय 
करनेके किए किया ही दै और में भी उसे अच्छा ही मानता हं ॥ २९ ॥ 


we 
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देवेशे ग्रोक्तवत्येवं तृष्णीमेव स्थिते उपे । 
किमितो नापयाम्येष त्वमिति प्रोक्तवान्‌ हरिः ॥ ३० ५ 
नाऽहमंय्येव कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेऽस्तु कुम्मेति वदन्न्तर्थिमाययौ ॥ ३१॥ 
तददेवववन्दमखिलं त्रिदशे्चयुक्तं 
तत्र क्षणादलमदइ्यमभूदूद्वितीयम्‌ । 
कन्होलराशिरिव वारिनिधौ प्रशान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन्द्रवन्दः ॥ २२॥ 
स्ये रीवासिठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शुक्कगमनं नाम सप्तोचरशततमः सगः ॥ १०७ || 
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यद्यपि इस तरह दूसरी बार इन्द्रने राजासे कहा तथापि स्वर्ग जानेकी इच्छा 
न द्वनेके कारण राजा शिखिध्वज मत्युत्तर व देकर जब चुपचाप मौन ही रहे, 
तन पुनः सखेद देवराजने कडा--राजन्‌ यदि आप स्वके लिए निरपेक्ष ही हैं, 
तो मैं ही यहाँसे क्यों न चरा जाऊँ। क्योंकि मेरे आनेमें ओ प्रयोजन रहदा, 
उसकी सिद्धि तो आपसे हो नहीं रही है ॥ ३० ॥ 

उसके बाद जब कि राजा भपनी अधे स्वीकृति दे कर कह रहे थे कि में 
आज तो स्वी नहीं आगा, परन्तु फिर राज्यगद्दीपर - वैठकर पहलेकी तरह 
आपके शत्रुओंको मारनेके लिए स्वरीमें आ जाऊँगा । तब 'हे राजन्‌ , आपको 
राज्यपासिरूप कल्याण शीघ्र हो? यों आश्ञीर्वाद देते हुए देवराज इन्द्र अन्व- 
हित हो गये ॥ ३१ ॥ 

देवराज इन्द्रके अहर्य हो जानेपर उनके साथका दूसरा देवसमूह भी ऐसे 
मह्य हो गया, जैसे समुद्रे वायुके अर्य हो जानेपर व्याकुल हुए मगर, फेन, 
सी आदिसे युक्त तरझ्समृह अदृश्य हो जाता दै ॥ २२ ॥ 


एक सौ सात सगे समाप्त 
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अष्टोत्तरशततम$ सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


तां मायाँ शममानीय चूडाडा समचिन्तयत्‌ | 
दिष्ट्या मोगेच्छया नाऽयं हियते त्रसुघाधिपः !। १ ॥ 
शान्तः समसमामोग एवे अक्रसमागमे । 
असंरम्भमहेलं च कृतवान्‌ व्यावहारिकम्‌ || २ ॥ 
भूय एव प्रपञ्चेन विमृशाम्येव सादरम्‌ । 
रागद्वेपग्रधानेन केनचिदबृद्धिहारिणा ॥ हे ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सा रात्राविन्दावग्युदिते वने। 
गृद्दीतमङ्गनारूपं कान्ता मदनिका सती ॥ ४॥ 





एक सौ आठ सगे 
[ क्रोघकी परीक्षा करनेके लिए मायासे चूडालाका राजाको उपपतितमायम दिलछाना 
तथा अन्तमं अपना अपली रूप दिखलाना--यह बर्णन | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे श्रीरामजी, इन्द्रके आनेकी मायाका उपसंहार 
कर चूडाला विचारने ळगी -- सौभाग्यका विषय है कि यह भूमिपति विषयमोगोंकी 
लाढसाओंसे आकृष्ट तो नहीं हुआ ॥ १ ॥ 

इन्द्रके आनेपर मी « यह इस प्रकार शान्त रहा और उसके मुख आदि 
अवयवोंकी स्थिति मी भाकाशके सहश विशुद्ध रही । इसने हन्द्रका अध्यै, पाय 
आदिसे पूजन भी किसी तरइके क्षोभके बिना शिष्टोके-नेसा उचितरुपसे 
किया ॥ २ ॥ 

भब मैं दूसरी बार मी इसकी राग-द्रेषसे भरे, बुद्धिमें क्षोम पैदा करानेवाळे 
किसी मायाप्रपञ्चको रचकर आदरपूर्वक परीक्षा करती हूँ [ देखे, उचीणे होता 
हैं कि नहीं ]॥ ३ ॥ 

उस प्रकार विचार कर वह रातरिमें चन्द्र्माका डदय हो जानेपर कमनीय 
सती मदनिकाके रूपमे परिवर्तित हो गई ॥ उस समय जब कि अरण्यमें खिळे 
कूढोसे युक्त वृक्ष और लताओंकी समृद्धिसे परिपूर्ण, मधुर सुगन्धसे भरपूर मळ्य- 
प्त्री वायु बह रद्दी थी, राजा शिलिध्वज भी सश्ध्याकाठके जपकमेये तत्पर 
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वाते वहति फुर्लात्य मधुरामोदमांसले | 
सन्ध्याजप्यपरे नवास्तीरसस्थे शिखिध्वजे ॥ ५ ॥ 
सन्तानकलतागेहे नीरग्प्रेः पुष्पगुच्छकेः । 
शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता ॥ ६ ॥ 
तत्र सङ्करिपते पुष्पशयने मास्यमालिता । 
कण्ठे सङ्कल्पितं कान्तं खिङ्गमादाय संस्थिता ॥ ७ ॥ 
आगत्याऽन्विष्य वुज्ञात्स अददरश शिखिध्वज! । 
लतागेहे मदनिकां कण्ठे खिङ्झख मनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुन्तलावलितस्कन्थं समालब्यं च चन्दनेः। 
शयनावृत्तिनिक्षेपपर्याकुलितशेखरम्‌ ॥९॥ 
हेमामे दिशुणाकारवालाबाहपधानके । 
संसक्तश्रवणापाड्रकपोलतलद्भन्तलमू ॥ १० ॥ 
होकर भागीरथीके तटपर स्थित थे, तव सघन फूंके मुच्छोंसे युक्त, वनदेवियोके 
अस्त'पुरूपी देवतरुओँके छोटे-छोटे लताकुल्लमें उसने काममदसे युक्त होकर प्रवेश 
किया। वहाँ माराओसे अछड्कृत होकर वह मदनिका सहुरपसे रचित पुष्पशय्यापर 
मायासे बनाये गये अपने अनुरूप युवा जार पुरुषको--जिसको कि दाढ़ी-मूँछ निकर्ड 
नहीं थी अतएव जो दाढ़ो-मूंछवाले शिखिध्वजकी अपेक्षा अधिक सुन्दर छगत 
था, जिसे छतावुखमें प्रवेशके पहलेसे ही उसने अपने गले लगाया था नेक 
हेट गई ॥ ४-७ ॥ 
जपकमके अनन्तर सन्ध्याके स्थान कुज्ञसे उठकर राजाने मदनिकाका अन्वेष 
आरम्म किया । अन्वेषण करनेपर उसने लताकुझमें मदनिकाको और उसके गले 
ढगे सुन्दर आर पुरुषको देखा ॥ ८ ॥ 
उस जार युवाके कन्धे भदनिकाके केशोंसे और उसके अपने दीर्षके्यों 
वेष्टित हो गये थे। उसका सारा शरीर चन्दनोंसे अवलि था । उसके माथेपर' 
केश-भूषण शय्यापर बार-बार इघर-उघरके परिवर्तन एवं परस्परके मर्दनों 
भस्त-व्यस्त हो गये थे ॥ ९ ॥ 
सुवरणके सहश कान्तिवाले, मोड़नेके कारण आकारमें द्विगुण हुए मदनिका 
सुजरूपी तकियेपर वह जार अपना कान, औखका आखिरी भाय, कपोळतळ ९ 
केश रखकर लेट रदा भा ॥ १० ॥ 
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मिथुने तदइ्ददर्शाऽथ मिथ! प्रहमिताननम्‌ ' 
अन्योन्यवद्नासक्तं छन्नं कल्पलतांशुकें! ।। ११ ॥ 
आलोलमाल्यशयन मदनातुरमाकुलम । 
अङ्गरुग्नच्छलेनाऽऽत्मरागमन्पोन्यमपयद्‌ ॥ १२॥ 
अभ्युन्छुख समानन्दपयुद्दाममदमन्थरम्‌ । 
परस्पराइतं पुष्प्वक्षोभ्यां पीडितस्तनम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदारोक्याऽविकारेण घेतसाऽरं तुतोष सः । 
अहो सुखं स्थितौ सिङ्ावित्याइ स श्रिखिष्वजः ॥ १४ ॥ 
तिष्ठताऽङ्ग यथाकाम सुख खिञ्गौ यथास्थितम्‌ । 
विघ्नं माकरवं भीतावित्युक्ला निजंगाम सः । १५॥ 
ततो छुहतेमात्रेण प्रपञ्चं तद्युपेक्ष्य सा । 
निर्ययौ दशयन्ती स्त्रं रतिफुरलाङुलं चपुः | १६ ॥ 
शिखिध्वजने तदनन्तर यह मी देखा कि स्री-पुरुष दोतोके मुख परस्परके 

हाससे पूर्ण हैं । एक दूसरेका सुख एक दूसरेके मुखसे लगा हुआ है । इन्होंने 
कर्पताके वख पहिने हैं ॥ ११ ॥ 

उन्होंने चञ्चल माल्ययुक्त एष्पशय्यापर शयन किया है, ये कामसे आतुर 
और पूर्ण व्याकुळ हैं, अपने अङ्गोके आरिङ्गतके बहाने एक दूसरेको अपना प्रेम 
समर्पण कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 

ये एक दूसरेके सामने ही मुख किये हुए हैं, बढ़े आनन्दे मस्त हैं, प्रवर 
काममदके कारण इनको बाद्यवस्तुकी ओर कुछ मी ध्यान नहीं है, फूढोसे एक 
दूसरेका ताडन कर रहे हैं और छातियोंसे ही स्तनोंका मदैन कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 

यह सव देखकर राजा कोवरूपी विकारसे रहित अन्तःकरणसे अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुआ और उसने यह कहा--बहुत ही आनन्दका विषय है कि ये दोनों 
ब्यमिचारी केसे आनन्दपूर्वक अवस्थित हैं ॥ १४ ॥ 

अकस्मात्‌ आये हुए अपनेको देखकर डरे हुए उन दोनेकि प्रति राजाने 
कुहा--हे प्रिये, तुम दोनों अपनी इच्छाके अनुसार सुखसे जैसे स्थित हो, 
उसी तरह स्थित रहो, मैं तुम छोगोंके कार्यमें विश्न क्यों डाल! यों कहकर वे 
राजा वहांसे इट गये ॥ १५ ॥ त्त 

तंदनन्तर एक मुहर्तमात्रमें उस मायाजाळका «पसंहार कर प्रिय उपरतः 

९१२ 
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उपविष्टं दर्शन नृप हेम शिलातले । 
समाधिसंम्थमेकान्ते मनाग्विकसितेक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
तं प्रदेशञ्चुपागम्य लज्जावनमितानना । 
तृष्णीसासीत्‌ क्षणं खिन्ना म्लाना मदनिकाऽङ्गना ॥ १८॥ 
क्षणाच्छिखिध्वजो ध्यानाहिरतस्ताप्रवाच इ। 
अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदमक्षुन्धया घिया ॥ १९॥ 
तन्वि किं शीघ्रमेव त्वं बिज्नितानन्दमागता । 
आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ॥ २० ॥ 
भूयस्तोषय तं गच्छ कान्तं ग्रभयबृत्तिभिः । 
परस्परेप्सितस्नेहो दुलंभो हि जगत्रये || २१॥ 
अहमेतेन 'चाड्येन नोदेगे यामि मानिनि | 
द्चदिष्टतमं ठोके तत्तदेवे विजानता ॥ २२॥ 


साथ संभोग करनेके कारण विकसित शरीरको दिखलाती हुईं वह चूझरु स्त्र 
कुसें बाहर निकल आई ॥ १६ ॥ 

इस राजाको उसने सुव्णकी शिलापर बैठे हुए देखा । वे पकान्तमें समाधि 
ढगाकर जेठे थे, उनके नेत्र कुछ-कुछ बिकसित ( खुले हुए ) थे ॥ १७॥ 

जहां राजा बेठे हुए थे, उस प्रदेशर्मे जाकर लज्जासे विनम्रमुख होकर अङ्गना 
मदनिका क्षणभर चुपचाप खड़ी हो गई । उस समय उसके मनमें अपने पापकमके 
लिए भारी खेद था और उसका मुख फीका पड़ गया था ॥ १८ ॥ 

एक क्षणके बाद ध्यानसे उठकर राजा शिखिध्वज उस मदनिकाके प्रति क्षोभ- 
रहित अन्तःकरणसे अत्यन्त मधुर यह वाक्य बोले ॥ १९ ॥ 

हे तन्वि, क्या शीघ्र ही किसीने तुम्हारे आनन्दमें बाधा पहुँ चाई, अच्छा, 
कहो, तुमने आनन्दका उपभोग तो किया न। समस्त प्राणी केवळ एकमात्र 
आनन्दके लिए ही जिस-किसी वस्तुके अहणमें प्रय करते हैं ॥ २० ॥ 

हे विलासिनि, जाओ. फिर उस अपने कान्तको प्रेमभरी चेष्टाओसे सन्तुष्ट 
करो, क्योकि तीनों जगतमें परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दुळभ होता है ॥२१॥ 

है मानिनि, तुम्हारे इस कार्यसे मैं किसी तरहके उद्देगका अनुभव नहीं करता, 
क्योंकि संसारकी वत्तुत्थिति जो जानते हैं, उन्होंने जानना चाहिए--इस संसारमें 
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अहं ङुम्भश्च तन्वङ्गि वीतरागाविहेतग । 
दुर्वास/शापजा बाला त्वे यदिच्छसि तन्त | २३ ॥ 
मदनिकोवाच 
एवमेष महामाग स्रीस्वमात्रो हि चश्चलः। 
कामो द्यष्टयुणः स्रीणां न कोपं कतुमईमि ¦ २४ ॥ 
अबलाऽहमनेनाऽस्मि रात्रौ गहनकानने | 
त्वयि सन्ध्याजपपरे कि करोमि वराकिका ॥ २५ ॥। 
अबला वा कुमारी वा जारेण रतिरोधनम्‌ । 
करोति परिखिङ्गेन नाङ्ग स्वे विनिवेशितम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्त्रियः सुन्द्रतां याताः पुरः पुंमामसङ्गमे । 
मन्युनिषेध आक्रन्द! सतीत्वं कि करिष्यति! २७॥ 
जो जो वस्तु इष्टतम ( अति प्यारी ) है, बह सब वस्तु तुम्हारे सहश्च ही है यानी 
दूसरेके उपभोगके योग्य दै । इसलिए तुम्हारे कार्यसे मेरी कुम्ममें श्रद्धा नष्ट नहीं 


हो सकती ॥२२॥ 
हे कोमलाङ्ि, में और कुम्म दोनों तो यहां किसी तरहके रागसे छूये ही 


नहीं गये हैं । तुम तो उन दोनोंसे मिन्न कोई तीसरी दुर्वासा मुनिके श्चापसे पैदा 
हुईं बाळा हो । अतः दुम जो चाहो, बह बे-रोक-टोऊ कर सकती हो ॥ २२॥ 
भदनिकाने कहा--हे महाभाग, आप जो कह रहे हैं, वह सब ठीक ही 
कह रहे हैं, क्योकि यद खीका स्वभाव ही महान्‌ चञ्चळ है | ख्नियोंमें आठगुना 
काम रहता है, अतः महाराज, आप मेरे ऊपर क्रोध न करें ॥ २४ ॥ 
महाराज, में तो अबला हूँ, आप जब सन्घ्या-जपमें बैठे हुए ये, तब इस गइन 
काननमें रात्रिमें इस कामी पुरुषने मुझसे प्रार्थना की । में बेचारी दीन अबढ़ा क्या 


कर सकती हैं ॥ २५ ॥ 
राजन्‌, जिप्रका विवाह हो गया है, बह पठि-पराषीन होनेके कारण 


स्वातन्5्ययळ्से हीत ही है--इस तरइकी अबळा और अविवाहित तारण्बयुत 
कुमारी --दोनों भी एकान्तमें कामी जनको पाकर रतिका निरोध नहीं ही कर 
सकतीं, यह खियोंका स्वमाव है । यदि देववश् रतिमें बाधा पहुँची, तो कामी 
पुरुष अपने शरीरमें मन आदिकी स्थिरता नहीं कर सकता यानी चछळतर हुए मन 
झादिसे युक्त वह सन्तप्त दोने लगता है ॥ २६ ॥ 

ऐसी श्रिया परपुरुषका समागम नहीं कर सकतीं! जिनके पास पुरुषको वशर्में 
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अबला खी तथा बाला मूढाऽइमपराधिनी । 
क्षन्तुमईसि नाथ तं क्षमावन्तो हि साधवः ॥ २८॥ 
शिखिध्वन उवाच 
मन्युम न बाठेऽन्त्विद्यते ख इव डुमः। 
केवलं साधुनिन्द्यसान्नेच्छामि त्वामहं बधूष्‌ ।। २९ ॥ 
सुहृस्वेन वनान्तेषु पूर्ववत्‌ सुखमङ्गने । 
वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे ॥ ३०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिन्छिखिभ्वजे । 
चूडाला चिन्तयामास तत्सच्चेनोदिताशया ॥ ३१॥ 


करनेवाला सौन्दर्य नहीं दै और जिनके पास वैसा सौन्दर्य है, थे यदि एकान्ते 
परपुहषके सामने हो जायें, तो उतका समागम न होनेमें कोई कारण ही मालप 
नहीं पड़ता । ऐसी स्थितिमें स्वामीका क्रोध; शाखीय निषेध, जतापवाद, सतीत्व 
आदि क्या कर सकेंगे यानी प्रबलतर रतिरागसे बाधित हुए वे क्रोध आदि 
एकान्तमें जारके साथ नाता जोड़नेमें बाधक नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ 

हे सामिन्‌, में अबछा खी हूँ, बाळा हूँ, मूख हूँ, मैंने भयङ्कर अपराध 
किया है; आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्योकि साधु पुरुष क्षमाशील ही हुआ 
करते हैं ॥ २८॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे बाले, मेरे अन्तःकरणमें तो तुम्हारे छत्यसे, 
आकाशे वृक्षकी नाई, तनिक भी क्रोध नहीं है । केवल शिष्टजनोंकी निन्दाफे 
भयसे में तुम्हें अपनी वधूके रूपमें अब नहीं चाहता ॥ २९ ॥ 

दे अङ्गने, अबे हम दोनों केवल मित्रतासे इन वनप्रान्तोंमें पहळेकी नाई 
रागनिधृक्त होकर निरन्तर साथ-साथ ही सुख]ुर्वक खेल-कूद किया करेंगे ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, वहॉपर उस तरह अविकृत रूपसे 
जब राजा शिखिध्वज स्थित थे, तब परीक्षित उसके राग-्रेषक्ी वासनाओंसे 


निमुंक्त अन्तःकरणसे अत्यन्त प्रसन्न हुईं वह चूढाला अपने मनमें विचार करने 
की ॥ ३१॥ 





अहो बत परं साम्यं भगवानयमागतः । 
वीतरागतयाउक्रोधो.. जीबन्प्रक्तोब्वतिष्ठते ॥ ३२ ॥ 
नेने इरन्ति ते भोगा न महत्योडपि सिद्धयः । 

न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पद? ॥ ३३ ॥ 
चिन्तिताः सकला एक प्रयन्त्येनमनिन्दिताः । 

मन्ये महधेय! कान्ता नारायणमिवाऽपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आत्मइत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयाम्यहम्‌ । 
कुम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दति सञ्चिन्त्य चूडाला चूडालावपुरक्षता । 
दशयामास तत्राऽऽ्ञु त्यक्त्वा मदनिकागपृः ॥ ३६ ॥ 


अहो | निश्चय ही ये मेरे भगवान्‌ शिखिध्वज सर्वोच्च समभावो प्राप्त हो 

गये हैं । रागसे निपुक हो जानेके कारण इनमे कोषका तो नामो-निश्ञान नहीं 
रहा, ये सचमुच जीवनमुक्त होकर स्थित है ॥ २२ ॥ 

इन्दके द्वारा जो उत्तमोत्तम भोग और बड़ी-बड़ी सिद्धियो दी जा रही थीं, 
उन भोगोंने और सिद्धियोंने इनको अपनी ओर तनिक मी नहीं खींचा । इनको 
न सुख, न दुःख, न आपत्तियाँ और न सम्पत्तियाँ ही अपनी ओर खींच 
सकती हैं ॥ ३३॥ | 

चै जिन्हें जीवन्मुक्तोंका लक्षण मानती हैं, वे सब शान्ति, क्षमा, 
धीरज, तृप्ति आदि प्रशंसित और कमनीय बड़ी-बड़ी ऋद्धियों इस समय अकेले 
इन्दौंका आश्रवण कर. रही हैं । अब में इन्हें दूसरे नारायणके रूपमें मान 
रही हैं ॥ ३४ ॥ 

बड़े-बड़े विशिष्ट गुणोंकी स्थिति हो आनेके कारण इन्हें मेरे इचान्तका यदि 
स्मरण दिलाया जाय, तो बहुत अच्छा हो । चूँकि ये पृर्णरूपसे योग्य हो चुके हैं 
इसळिए में अपना समस्त वृतान्त इन्हें स्मरण कराती हूँ । भब में इस कुम्मरूपका 
परित्याग कर चूडाला बन जाती हूँ ॥ ३५॥ 

ऐसा विचारकर अटळ निश्चयवाळी चूडाढाने मदनिकाके शरीरका त्याग कर 
राजाको बहांपर तत्क्षण ही चुडारा शरीर बतळाया,॥ २६ ॥ 
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तस्मान्मदनिकादेहाच्यूडाला निर्गतेव सा। 
बभावस्य पुरो युक्ता निर्मतेव सक्रुद्गकात्‌ ॥ ३७॥ 
तां ददश्ञाऽनब्याङ्गीं पुन! प्रणयपेशलात । 
कान्तां मदनिकामेव चूडालां दयितां स्थिताम्‌ ॥ ३८॥ 
सप्ठुदितामिव माधवपद्चिनी- 
पुपगतामिवभूमितलाच्छिपम । 
प्रकटितामिव रत्रसध्ुद्गका- 
त्परिददरश निजां दयितां नृप! | २९ ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालास्वरूपदर्शनं नाम अशेत्तरशततमः सगे! ॥ १०८॥ ` 


Cs te 





उत समय ऐसा माळम पढ़ने छगा, मानो मदनिकाके शरीरसे चुडाला निकडी 
हो और राजाके सामने योगधारणासे युक्त वह ऐसी शोमने छगी जैसे किसी 
पियरीमेंसे निकडी हुई कोई रलश्नी किसीके सामने शोभती हो ॥ २७॥ 

राजा शिलिध्वजने निर्भर अन्नोसे सुशोभित, फिर स्वामीके चित्तको अनुरक्त 
करनेमे चतुर, कमनीय मदनिकाको ही, अपनी पृर्ष-प्रियभार्या चूड़ालाके 
रूपें देखा ॥ ३८ ॥ 

बसन्तकाउ्में खिली हुई सुन्दर पद्मितीकी नाई ( अथवा आविभूत विण्णुकी 
प्जहस्ता लक्ष्मीकी वाई ), जब रामावतारकी समासि हो जानेपर श्रीरामचन्द्र 
विष्णुख्प बन गये थे तव पहले सीताके रूपमें मूमिके गर्भम प्रविष्ट हुई और 
फिर उससे निकी हुई ढद्ष्मीकी नाई तथा पिटारीसे प्रकट हुईं रत्रश्योभाकी नाई 
उस राजाने अपनी भार्या चूडाढाको देखा ॥ ३९ ॥ 


एक सौ आठ सर्ग समाप्त 
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नवाधिकशततमः सर्गः 

बसिष्ठ उबाच 
अथ तां दयितां दृष्टा विस्मयोत्फुरललोचनः | 
शिखिध्वज उवाचेदमाशर्याकल्या गिरा" १ ॥ 
का त्वश्ुत्पलपत्राक्षि कृतः प्राप्ताऽति सुन्दरि । 
किमिहाति कियत्कालं किमर्थमिह तिष्ठति ॥ २॥ 
अङ्गेन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनयेन च। 
मस जायाविछासेन तत्कलेवोपलक्ष्यसे ॥ ३ ॥ 

चूडालोवाच 
एवमेव प्रभो विद्धि चूडालाऽस्मि न सञ्चयः | 
अकृत्रिमेण देहेन लव्घोऽस्यद्च मथा स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुम्मादिदेहनिर्माणेस्त्वां बोधयितुमेव मे! 
म्रपञ्चः श्षतश्ञाखत्वमिह यातो वनान्तरे ॥ ५॥ 


एक सौ नव सगे 
[ बरार बार देखकर और ध्यानसे सब कुछ जानकर अत्यन्त आश्वयंचकित और सन्द 
हुए राजाका मशंसापूवक चूडालाको आलिङ्गन करना और रात्रि त्रिताना ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, तदनन्तर अपनी पेकी मार्या 
देखकर आश्चयके मारे युजा शिखिध्वजके नेत्र विकसित हो गये और वह 
विस्मययुक्त वाणीसे यह कहने लगे ॥ १ ॥ 

कमळके पत्तोके समान विशाल नेत्रवाळी हे घुन्दरि, दुम कोन हो, कडहाँसे 
झाई हो, क्या तुम ही कुम्भ आदिका रूप धारण कर यहाँ रहती हो, कितने 
समय तक यहा रदोगी और पेरे पास आनेका क्या प्रयोजन है ! ॥ २ ॥ 

हे सुन्दरि, भवयवोंके गठनसे, उनकी चेष्टाओंसे, स्मिते, प्रेमरी वाणी 
बोढनेकी शेळीसे और मेरी मार्याके जैसे तुम्हारे विशाससे तुम चूडाळाकी मूर्तिके 
ही सहश देखाई दे रही हो ॥ ३ ॥ 

चुडालाने कहा--पमो, हाँ ऐसा ही जानिए, में बिना किसी संशयसे चूडाळा 
दी हूँ । स्वाभाविक शरीरसे ही मैंने भाज आपकी मासि को है॥9१॥ 

महाराज, इस अरण्यमें कुम्म आदिके शरीरोंके निर्माण द्वारा मेरा जो माया 
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यदा राज्यं परित्यज्य मोहेन तपसे बनम्‌ । 
त्वमागास्तत्प्रभुत्येव. त्वद्वोघायाऽहष्ठद्यता ॥ ६ ॥ 
अनेन कुम्भदेहेन मयेव त्वं विबोधित! | 
कुम्भादिदेइनिर्माणं त्वा बोधयितुमेव मे। 
मायया न तु इम्मादि किखित्सत्यं मद्दीपते ॥ ७ ॥ 
अथो विदितवेधस्त्मं ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ । 
सर्वे पश्यसि तत्वज्ञ ध्यानेताऽऽश्ववलोकय ॥ ८ ॥ 
अथ चूडालयेत्युक्तो बद्धा परिकरं जपः । 
आत्मोदन्तं विशेषेण ष्यानेनाऽमलमेक्षत ॥ ९ ॥ 
अभिराउयपरित्यागाच्चूडालादश्नावधि । | 
सर्व मुहूर्त ध्यानेन चाऽऽस्मोदन्तं ददश सः ॥ १०॥ 
आराज्यसम्परिस्यागाइतेमानक्षणक्रपम्‌ । 
सर्वमालोक्य भूपालो विरराम समाधितः ॥ ११ ॥ 

प्रपञ्च सेकड़ों शासा-प्र्ाखाओंके रूपमे आपके सामने आया, वह केवर आपः 


बोध देनेके डिप्‌ ही मैंने र्चा था ॥ ५ ॥ 
-मोहवश राज्य छोड़कर जवसे तपके लिए वनमें आप आये, तभीसे मैं भाप 


ज्ञान देनेके लिए प्रयत्नशील रही ॥ ६॥ 

राजन्‌. इस कुम्भके शरीरसे मैंने ही आपको बोधित किया है । मैंने माय 
जिन कुम्भ आदि शरीरोंका निर्माण किया था, वह केरळ आपको शान देः 
लिए ही था । वास्तवमें कुम्म आदि कुछ भी सत्य नहीं ये ॥ ७ ॥ 

हे महाराज, अब तो आप ज्ञेय वस्तुको जान चुके हैं, इसलिए आप पूव 
योग-धारणासे अविकल सब देख ठगे । दे तततवश, आप शीघ्र ही ध्यान ह 


` कर देखिए ॥ ८ ॥ 
जब चुडाठाने वैसा राजासे कहा दब योगधारणाके अनुकूल थासन वॉ. 


ध्यानसे अपना विशेष सब हार अच्छी तरहसे जान लिया ॥ ९ ॥ 
राज्यपरित्यागसे लेकर चूडालाके साक्षात्कारतक जितनी अपने लिए घर 
घरीं थीं, उन सबका राजाने सुहूतेमात्रके ध्यानसे प्रत्यक्षतः ज्ञान कर लिया ॥ 
राज्यत्यागसे लेकर वर्तमान क्षणपयन्ठ हुदे याबत्‌ घटनाओं का साक्षात्का 
ेनेके बाद राजा समाधिसे दिशत हो गये ॥ ११ ॥ . 
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समाधिविरतौ इर्षविकासिनयनाम्बुजञः | 
विसाये तरसा बाहू पुलकोज्ज्वलतां गतो ॥ १२॥ 
गल्दङ्ग पघनस्नेह प्रश्नद्धाष्पं स्फुरत्स्पृहम । 
आलिलिङ्ग चिरं कान्तां नङुलो नकुठीसिव ॥ १३ ॥ 
तयोरालिङ्गने तस्मिस्तत्र भावो बभूव यः | 
न स चासुकिजिद्वाभिवक्तु हर्षेण कयते ॥ १४ ॥ 
दिविस्थाबिव पङ्केन कृताविव सिलचन्‌। 
ज्लैलाविव सञ्चुतकीणों शिठावास्तां चिरं प्रियौ ।। १५ ॥ 
प्रहतन गछद्घर्मजलो पुछकपीबरौ । 
बाहू विइलथतामीषननिन्यतुस्तौ शनेः ग्रियौ ॥ १६ ॥ 
अमृतापूर्णहृदयौ मंञञत्यहृदयोपमौ । 
उन्धुक्त धुमास्तां तावलक्ष्यस्थितलोचनम्र ॥ १७ '। 


अब समाधि टूट गई, तब हर्षे मारे विकसित हुए नेत्रकमलवाले राजाने 

वेगपूर्वक रोमाञ्चोंके कारण उज्ज्वल्ता प्राप्त किये हाथोंको फेळाकर अपनी कान्ता 
चृडाळाको दीधेकाळके बाद ऐसे आलिङ्गन किया, जैसे नकुल नकुळीकः आढिअन 
करे । उस समय उसके अङ्ग बिदीण हो रहे थे, घन-स्नेह टपक रहा था, 
आंपुओंकी धारा वह रही थी और अनुराग स्फुरित हो रहा भा ॥ १२, ?३॥ 

हृषैसे पृण उनके उस आळिझनमें जो अनिवेचनीय परमानन्दरूप भृङ्गारका 
भाव व्यक्त हो रहा था, उसका रोषनाग भी अपनी जिद्दाओंसे बन नहीं 
कर सकते ॥ १४ ॥ 

जैसे अमावास्याके दिन सूये और चन्द्रमा एक दूसरेके शरीरमें मिले हुए 
रहते हैं वैसे; गीली मिद्टीसे बनाये गये मिले जोड़ेके-जेसे, पाषाणशिल्ापर बनाई 
गई परस्पर आलिङ्गन की हुई दो इविकष्ट मूतियोंके-जेसे परस्पर आलिलञन किये 
हुए वे दोनों प्रीतिपृणी पति-पत्नी बहुत देरतक मिकिठ ही रहे ॥ १५ ॥ 

एक मुहतके वाद जिनमेंसे स्वेदजळ टपक रहा था, जो रोगाश्वोंसे स्थूड हो 
गये ये, ऐसे अपने दोनों दा्ोंको उत्त खिग्ध दम्पतीने ( पति-पत्नीने ) घीरे-भीरे 
कुछ शिथिर किया ॥ १६ ॥ 

उनके हृदय भानन्दाशृतसे पूर्ण थे, मानन्दके* आधिकबसे उनका अन ऐसा 


५१३ 
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घनानन्दक्षण स्थित्वा तूष्णीं प्रणयपेशलम्‌ । 
कान्तां चिबुकसलग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ॥ १८॥ 
अत्यन्तमधुरस्निग्चः कान्तः स्वकुलयोषिताम्‌ । 
पृष्यअरति निष्पन्दः स्वाइुर्नामासृतादपि ॥ १९॥ 
कियत्ग्रमाणस्तन्बङ्ग्या स्वया बालेन्दुसु्धया । 
अनुभूतश्चिरे क्लेश्षो भर्तुर्येन दारुण! | २०॥ 
एवं दुरुत्तरात्तस्मात्संसारक्ुहरादहमू । 
उत्तारितो यया बुद्धथा सा हि केनोपमीयते॥ २१ ॥ 
अरुन्धती शची गौरी गायत्री श्रीः सरस्वती । 
समस्ता! पेरवायन्ते तब तन्व्या गुणश्रिया ।। २२॥ 


ड़ बना था कि उसका परिज्ञान करनेमें कोई हेतु दूसरा प्रतीत नहीं 
हो रहा था अतएव वे एक तरइसे ठीक शुन्यहृदय हो गये थे। अपना- 
अपना हाथ छुड़ाकर और किसी खास लक्ष्य स्थानमें नयवोंको न लगाकर यों ही 
ये कुछ काळतक स्थित रहे ॥ १७ ॥ 

घने आनन्दसे विभोर क्षणभर मौन रहकर राजा शिखिध्वज चिबुकपर वाथ 
झगा कर चूडालासे प्रेममूदु वाणी कहने ढगे ॥ १८ ॥ 

आहा | अत्यन्त मधुर और स्नेइपचुर, कुलीन खियोंका अनुराग कितना 
ब्यापक रहता है, इसका वणन किसी तरह नहीं हो सकता, चह बड़ा सुन्दर 
शौर अमृतसे मी स्वादिष्ट रहता दे, साक्षात्‌ पुण्य ही अनुरागके रूपमें अनुमूत 
होता है ॥ १९ ॥ 

हे भदे, तुम्हारे सुक्ष्म अन्ग हैं, तुम बाळ चन्द्रमाके सदृश अत्यन्त मुख हो, 
अपने स्वामीके देतु तुमने दीधकालतक कितना बढ़ा दारुण झेश सहा ॥ २० ॥ 

परिये, इस तरह तुम्हारी जिस बुद्धिके द्वारा ( स्वामीके प्रति स्नेहबुद्धिके 
द्वारा ) दुस्तर उस संसाररूपी अन्घकारसे में पार करा दिया गया, उसकी उपमा 
किससे दी जा सकती है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं ॥ २१॥ 

है इशाङि, अरुन्धती, इन्द्राणी, गौरी, गायत्री, ळक्मी, सरस्वती भादि बही 
बड़ी पुण्पछ्धियां कोमल अङकवाली तुम्हारी गुणसम्पत्तिसे सब नीचे ही हैं ॥ २२॥ 





ह्यं १०९ |] भाषाचुवादसाहत ४१०५ 





TTF Fo TE ———-— 





घीः श्रीः कान्तिः क्षमा मत्री करुणादयास्तु सुन्दरि । 
कान्तास्वाकारझान्तातु॒ प्रथमेवाऽमिलक्ष्यस ॥ २३ ।! 
परेणाऽच्यचसायेन त्वयाऽइमतत्रोधितः । 
केन प्रत्युपकारेण परितुष्यति ते मनः॥ २४।। 
मोदादनादिगहनादनन्तगहनादपि ! 

पतितं व्यतसायिन्यस्तारयन्ति कुलस्त्रियः ॥ २५ ।। 
शा्ाथयुरुमन्त्रादि तथा नोचारणक्षमम्‌ । 
यथेताः स्नेहशालिन्यो मतां कुलयोपितः ॥ २६ ॥ 
सखा भ्राता सुहुद्शृत्यो शुरुमित्र धने सुखम्‌ । 
साख्मायतनं दासः सबं भतुं। ङुळाङ्गनाः ॥ २७॥ 
सर्वदा सर्वयल्ेन पूजनीयाः ङृलाङ्गनाः । 
लोकदयसुख सम्पक्सवे यासु प्रतिष्ठित ॥ २८॥ 


हे सुन्दरि, खियोंमें अपने अलौकिक सौन्दयंके कारण प्रसिद्ध हुई जो घी, भी, 
कान्ति, क्षमा, मेत्री, करुणा आदि सर्वोत्तम दक्षकन्याएँ हैं, उनमें मी तुम, 
सतीकी नाई, सर्वप्रथम ही माझम दो रही हो ॥ २३ ॥ 

बड़ा भारी सतत प्रयत्न करके जो तुमने अलौकिक बोध देकर भेरा 
उपकार किया है, उसके लिए किस प्रत्युपकारसे तुम्हारा मन सन्तुष्ट होया । तुम 
कृताथ हो चुकी हो, तुम्हारा मन जिस प्रत्युपकारसे सन्तुष्ट हो सकता दै, वैसा 
प्रत्युपकार ही संसारमे दुहेम है ॥ २४ ॥ 

अनादिकालसे चले आ रहे अनन्ते गहनसे भी गहन मोइसे संसार-सागरमें 
गिरे हुए स्वामीको प्रयलशील कुल्यां ही पार करा देती हैं ॥ २५ ॥ 

स्वामियोंको संसार-सागरसे पार करानेमें ञ्राजाचै, गुरु, मन्त्र आदि केसी 
शक्ति नहीँ रखते, जेसी कि स्ने्ञाढिनी ये कुलखियां रखती हैं ॥ २६ ॥ 

स्वांमीके लिए कुळीन स्त्रियां ही सखा, बन्धु, सुहृदू, सत्य, गुरु, मित्र, घन, 
सुख, शाख, घर, दास आदि सब कुछ हैं ॥ २७ ॥ 

सव तरहके प्रयत्नोसे कुळीन ल्लियोंका निरन्तर पूजन करना चाहिए, 
क्योंकि इइ डोक और परढोक--दोनोंका सम्पूण सुल ल्ियोमें ही मढीमोंति 
निहित है ॥ २८॥ 
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निरिच्छायाः प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः । 

कथमस्योपकारस्य करिष्ये ते प्रतिक्रियाः ॥ २९ ॥ 

मन्ये ङुराङ्गां लोके लोके सर्वास्त्वयाऽधुना । 

नारीप्ौजन्य वर्चासु व्यपदेशया भविष्यसि ॥ ३० ॥ 

त्वां निर्मितवतो घातुर्गुणजाठातिशायिनीम्‌ । 

मन्ये प्रकुपिता नूनमरुन्धत्यादिकाः ख्तियः ॥ २१ ॥ 

सती त्वं रूपसोजन्यगुणरलसपुद्गिके । 

एहि मे लदृणुणोत्कस्प पुनरारिङ्गनं कुरु॥ ३२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीं चूडालां तां शिखिध्वजः । 

आलिलिक्लक पुनर्गाढं नङ्ुलो नकुलीमिव॥ ३३॥ 


निरीह और कृतकृत्य तुम्हारा मत्युपकार करनेमें में असमर्थ हूँ, यों राजा 
कहते दै--निरिच्छायाः' इत्यादिसे । 

सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित और संसाररूपी महान्‌ दुस्तर सागरसे पार 
दो चुकी तुम्हारे लिए इस महान्‌ उपकारका पत्युपकार किस तरह में कर 
सकूँगा ॥ २९ ॥ 

हे मिये, तुम्हें मैं कुलाङ्गना मानता हूँ, इस लोकमें लोकप्रसिद्ध जितनी 
कुछाइनाएँ हैं, उनके ऊपर इस समय तुमने विजय प्रा ठी । अबसे खियोॉके 
सौजम्यकी जब प्रशंसा होगी, तब तुम्हारी ही सर्वप्रथम गणना होगी ॥ ३० ॥ 

हे मानिनि, अपनी अपेक्षा उत्तम गुणोंमें बढ़ जानेवाळी तुम्हारी रचना 
करनेवाले ब्रह्माजीके उपर निश्चय ही अरुूषठी आदि लिया कुद्ध होती होंगी, 
यह्‌ में मानता हूँ ॥ ३१ ॥ 

रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुणरूपी रत्नोंकी निविमूत दे चूडाळे, तुम 
सती ( पतित्रता ) हो, भाओ, उुम्हारे गुणोंसे उत्साहित हुए मेरा तुम फिर 
आलिह्लन करो ॥ ३२ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--श्रीरममद, उस प्रकार कहकर राजा शिखि- 
ध्वजने--मृगके बच्चेके सहश विशाळ नेत्रवाळी उस चुढाळाका--फिर गाढ़ ऐसे 
आदिक्षन किया, जैसे नकुढीव्हा नकुछ ॥ ३३॥ 
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चूडालोवाच 
देव शुष्कळियाजालपरे त्वय्याङुलान्मनि । 
भूयो भूयो भृश्षमह त्वदर्थ दुःखिताउमबस ॥ ३४ ।! 
तेन त्वदवबोधात्मा स्वाथ शयोपयादितः । 
मया तदत्र कि देव करोपि मम गौरत्रमू ॥ ३५॥ 
शिखिध्वज उवाच 
. त्वया यथा वरारोहे स्वार्थः सम्पाधते शुभ! । 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुलाङ्गनाः ॥ ३६ । 
चूडालोवाच 
वृष्यसे कान्त तिश्ान्तो जगज्जालतटे चिभो । 
अदय ते प्राक्तनं किडिन्मोई समनुपश्यस्ति ॥ ३७ ॥ 
इदे करोमि नेदं तु ग्राम्मोमीदमिठि स्थितिम्‌ । 
अन्तईससि तां कचिदृशापेलपतां घियः ॥ ३८ ॥ 
तास्तुच्छतृष्णाकलनास्ताः सङ्कत्पङुकरपनाः | 
त्यि नाऽद्यावछोक्यन्ते देव व्योञ्जीव पर्वताः ॥ २९ !। 
चुडाळाने कहा - हे देव, शुष्क क्रियाओंके चक्करमें निरत और ब्याकुळमति 
आपको बार-बार देखकर मैं अत्यन्त दुःखित होती थी ॥ ३४ ॥ 
इसलिए हे देव, आपको तत्वज्ञान देकर मैंने वह अपना स्वार्थ ही सिद्ध 
किया है । इस विषयमे आप मेरा गौरव व्यथ दी बढ़ा रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
राजा शिसिध्वजने कडा--हे वरारोहे, तुम जिस तरहसे झुम स्वार्थ सिद्ध 
कर रही हो, उसी तरइसे अब समी कुलीन खयां स्वार्थ सिद्ध करें, यह 
में चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 
चूड़ाळाने कहा--हे कान्त, हे विभो, अब आप इस जगत्‌-रूपी जाळके 
एकदम किवारेपर आकर विश्रान्त हो गये हैं। आज अपना वह पयोबत, 
उपवास आदि पहळेका तुच्छ मोह कया आप देख रहे हैं £ ॥ २७ ॥ 
यह करूं, यह न करूं, यह प्राप्त करू--इस तरही बुद्धिकी अपकतशाजनित 
कोमळतारूप जो स्थिति थी, उसके प्रति क्या आप अपने मनमें अब हँसते हैं 
कि नहीं ॥ ३८ ॥ ; 
दे देव, जैसे आकाशमें पर्वत नहीं दिखाई देसे, वेसे अब आपमें वे पहलेकी 
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कि ल्रमधाऽङ्ग सम्पन्नः किंनिष्ठोऽसि किमीहसे । 

कथ पझ्यसि पाश्चात्यं देहवेष्ाक्रमं विमो ॥ ४०॥ 
शिखिध्वज उवाच 

सुमन!पूणेनीलान्जमालासारविलोचने । 

स्वमेव थस्य यस्याऽन्तस्तत्तस्याऽहध्रुवास्थितः ॥ ४१ ॥ 

निरीहोऽस्मि निरेशोऽस्मि नमःस्वच्छोऽस्मि निस्पृह! । 

झान्तोऽहमर्थरूपोऽस्मि चिरायाव्हमहं स्थितः ॥ ४२ ॥ 

तां दशचाप्पयातोऽस्मि यतश्चित्तिकवस्मनि । 

प्रतिषेधन्ति सहसा ने यां हरिहरादयः॥ ४३॥ 








तुच्छ तृष्णाओंके संग्रह और तुच्छ संकश्परूपी कश्पनाएँ नहीं दिखाई देती ॥३९ 

प्रिय, आज आप किप्तके स्वरूप बन गये हैं, किस वस्तुमें आपकी नि 
है, आप क्या चाहते हैं। हे विमो, आप पहलेकी शारीरिक चेष्टाओंको स 
देखते हैं या असत्य ( तुच्छ ) देखते हैं ॥ ४० ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--सुमनोसे (फूळॉसे) पूण नीलकमळमााका अनुसर 
करनेवाले नेत्रोंसे ध्रुझञोमित हे चुडाले, मेरे आत्मस्वरूपभूत हुई तुम जि 
जिसके अन्दर ( मोड, विवेक, तत्वज्ञान आदिके अन्दर ) पकाशकरूपसे विद्यम 
हो; उस-उसके अन्दर में भी प्रकाशकरूपसे विद्यमान , हूँ, इसलिए अब 
जिस तरह देखती हो, वैसे ही में भी देखता हूँ, अपने अनुभवसे ही तुम्हे र 
निष्ठा जान लेनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 

उसीका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं--“निरीहोऽस्मि' इत्यादिसे । 

मुझे किसी विषयकी इच्छा नहीं है, मेरा कोई अंश नहीं है, 
आकाशके सइश अत्यन्त निर्मल हूँ, निप्पह ईँ, शान्त हैं, परमाथ सत्त्वरूप 
देह थादिमें अहंभावका अम छोड़कर, बहुत काळ बीत जानेके पीछे, वास्तः 
में जिस रूपका था, उस रूपका ही बनकर अब स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ 

आत्मामें निरन्तर आसक्त हुए चित्तपर ही में अवलम्बित रहता हैं, इस! 
मेने वह अलौकिक आनन्ददद्या प्रास कर ही दै, जिससे कि हजारों प्रयर 
इरि, दर आदि महामदिमझाळी देवता भी मुझे अर्ग नहीं कर सकते ॥ ४३ 
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नकिञ्जिन्मात्रचिन्मात्रनिष्ठोऽरिम स्वस्थ आस्थितः । 
भ्रमेंणाव्ह विपुक्तोडरिम मंसारेणाऽलिलोचने 11४४) 
न तुष्टोऽस्मि न खिन्नोऽस्मि नाऽयमस्मि न चेतरत्‌ । 
न स्थूरोऽस्मि न दक्षमोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि !।४५॥ 
तेजो बिम्बात प्रयातेन भित्तावपतितेन च । 
क्षयातिञ्चयदचुक्तेन प्रकारोनाऽस्मि वे समः ॥ ४६॥ 
शान्तोऽस्मि साम्यनेताऽस्मि स्स्थोऽस्मि विगताञ्चयः | 
परिनिर्वाण एवाऽस्मि सदशो5स्मि पतित्रते ॥ ४७ ॥ 
यत्तदर्मि तदेवाऽस्मि वक्तुं शक्रोमि नेतरन्‌ । 
तरङ्गवरखापान्गे गुरुस्त्वं मे नमोऽस्तु ते॥ ४८॥ 
प्रसादेन विशालाक्ष्यास्तीणाऽस्मि भवसागरात्‌ । 
पुनमले न शृह्णामि शतध्मातसुवणेवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे अमरळोचने, समस्त परिच्छेदॉसे निसुक्त यानी परिपूर्ण विशुद्ध चिन्मात्र 
आत्मामें मैं स्थित हो गया हूँ, मैं अब अपने वास्तवरुपमें स्थित होकर बैठा हूँ 
और संसाररूपी अमसे एकदम अलग हो गया हूँ ॥ ४४ ॥ 
हे सुन्दरि, न तो मैं तुष हूँ, न खिन हूँ, न कार्य हे, न कारण हूँ, न स्थूळ 
हूँ और न सूक्ष्म हूँ, किम्तु में केवळ अबाधित ( जिसका किसी काळों बाघ नहीं 
होता ) वस्तु ही हूँ ॥ ४५ ॥ 
हे चूडाले, सूयैबिक्लसे निकले हुए तथा सीतपर न गिरे हुए यानी केवढ 
आकाशमें फैले हुए, क्षय और अतिशयसे रहित विश्युद्ध मकाशके समान अब 
में बन गया हूँ ॥ ४६ ॥ 
हे पतित्रते, मैं शान्त हूँ, जगतका वैषम्य निकाकर साम्य प्राप्त किये हूं 
स्वरूपनिष्ठ हूँ, बिना मनका हूँ, व्यापक मोक्ष मी में हूँ और सम हूँ ॥ ४७ ॥ 
तरक्षके सहश चञ्चळ कटाक्षवाडी हे प्रिये, जो "तत्‌? वस्तु है, वही में 
हुँ, अब दूसरा कुछ नहीं कह सकता हैं, तुम मेरी गुरु हो, तुं मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८ ॥ 
विज्ञाळ नेत्रवाली तुम्हारे प्रसादसे ही में भवसागरते पार उतर गबा । 
अब में, अभिने सौ. वार शुद्ध किये गये सोनेके सह फिर मऊ ग्रहण नहीं 
कर्‌ सकता ॥ ४९ ॥ 
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शान्तः स्वस्थो सरदुर्यचो वीतरागो निरेशधीा । 
सर्वातीतः सर्वगश्च खमिवाऽयमहं स्थितः ॥ ५० ॥ 
चूडालोवाच 
एवं स्थिते महासस्व॒ प्रापोश हृदयप्रिय । 
किमिदानीं प्रभो नहि रोचते ते महामते॥ ५१॥ 
शिखिध्वज उवाच 
प्रतिषेध न जानामि न जानाम्यभिवाञ्छितम्‌ । 
यदाचरसि तन्वि त्वं कदाचिद्ेद्रि तत्तथा ॥ ५२ ॥ 
यद्यन्मतं ते सकलं तथाऽस्त्वविकलं प्रिये । 
न किञ्रिदनुसन्धातु जानाम्यम्बरसुन्दरः ॥ ५३॥ 
यदेव किव्विज्जानासि तदेव कुरु सुन्दरि । 
तदेव धारयिष्यामि प्रतिबिम्बं यथा मणि! ॥ ५४ ॥। 


शान्त, स्वश, कोमळ, स्वरूपस्थितिमें अत्यन्त उद्योगी, वीतराग, वासना- 
शुन्य अन्तःकरणसे युक्त, सबसे परे और सर्वव्यापक होकर, आकादाकी नाई, यह 
भे तुम्हारे सामने अवस्थित हूँ ॥ ५० ॥ 

चूडालाने कहा --हे महासत्त्व, हे माणेश, हे हृदयप्रिय, हे प्रमो, हे 
महामते, जब कि भाप उस प्रकारकी स्थितिमें स्थित हैं, तब अब आपको कमा 
रचता है, कहिए ॥ ५१ ॥ 

शिखिघ्वजने कहा--हे तन्वि, यह अच्छा नहीं छगता, इस प्रकार जिस 
वस्तुका निरादर किया जाता है, उस वस्तुको में नहीं जानता और यह अभीष्ट 
है, इस प्रकार जिस वस्तुकी चाहना की जाती है उसे मी में नहीं जानता । 
तुम जिस तरहसे जो आचरण करती दो, व्युत्थानकाळमें उसे में उती तरहका 
जानता हूँ ॥ ५२ ॥ 

हे प्रिये, जो जो वस्तु जिस तरहसे तुम्हें अभिमत है, वह सब उसी तरहकी 
अविकलरूपसे रहे । में तो आकाशके सहश निरुप, औदासीन्य और पूर्णतारूप 
सौन्द्यसे युक्त हो गया हैं, इसलिए किसी भी वस्तुका अनुसन्धान करना 
नहीं जानता ॥ ५३ ॥ 

हे सुन्दरि, जो ही कुछ'तुम कर्तव्यरूपसे जानती दो,. उसीको तुम करो | 
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चेतसा गलितेष्टेन यधाप्राप्तमनिन्दिनम्र । 
न स्तौमि न च निन्दामि यदिच्छसि तदाचर !। ५५ । 
चुडालोवाच 

यद्येच तत्महाबाही समाकणेय अन्मतप्‌ | 
आकण्य जीवन्युक्तात्मस्तदेवाहतु महसि ॥ ५६ ॥ 
सर्वत्रेक्यावबोधेन मौर्ख्यक्चयञ्चुरान्विताः 
निरिच्छास्तावदाकाशविश्दाः संस्थिता वयस्‌ | ५७ ॥। 
याइगेषणमस्माकं ताश तदनेपणम्‌ । 
यत्प्राणानेषणे कोऽत्र चिन्मात्रोऽभ्यपतते दि कः ॥ ५८ ॥ 
में भी मणि जिस तरह अपने भीतर प्रतिबिम्ब धारण करता है उसी तरह वसे अपने 
हृद्यमें धारण करूँगा ॥ ५४ ॥ 

इच्छा, अनिच्छा और उनके विषयोंसे निर्भुक चित्तके कारण मैं प्रारज्य- 
प्राप्त अनिन्दित था निन्दित वस्तुकी न स्तुति करता हूँ और न निन्दा ही करता 
हूँ, इसलिए तुम जेसा चाहो वैसा करो ॥ ५५ ॥ 

चूडाळाने कहा --हे महावाहो, यदि ऐसी बात है, तो पढले आप मेरा मठ 
सुनिये और दे जरीवन्मुक्तत्वरूप, घुननेके भनन्तर उसीका आप माचरण 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

महाराज, अज्ञानका विनाझ करनेवाले सर्वत्र अद्रेतबोधसे सम्पण हम ढोग 
सभी तरहकी इच्छाओंसे विशु और आकाशके सहच विशद होकर अवस्थित 
हो गये हैं ॥ ५७ ॥ 

हे राजन्‌, हम कोगोंके लिए जेसी अनुपकारक राज्यमोगादिकी अपेक्षा है 
वैसी ही अनुपकारक उनकी उपेक्षा भी है, क्योंकि चक्षु आदि बल्चेन्द्रय आर 
मुख्य प्राण अपने-अपने उचित विषमोंकी यदि अनिच्छा करें, तो उससे आत्मामें 
कौन-सा उपकार होगा ! ज्ञानियोंको अज्ञानियोंकी तरह देहादि-भध्यास तो है नहीं, 
जिससे कि विषयोपमोगसे देहादिके मलिन हो जानेप आत्मा मी मलिन हो जाय । 
जो तत्त्वविच है वह तो निष्क्रिय असङ्ग चिन्मातरस्वरूप ही दे, इसलिए ऐसा 
कौन तत्त्वज्ञानी होगा, जो विषयोपभोगोंका अभ्यास करेगा ॥ ५८ ॥ 

५१४ 
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तस्मादाद्यन्तमध्येषु ये वयं पुरुषोत्तम | 
शेषमेकं परित्यज्य त एवेमे स्थिता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्येन साम्प्रतेनेमं कारं नीत्वा क्रमेण बे । 
विदेहतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ ॥ ६० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
बयमाद्न्तमध्येषु कीहृशास्तरले वद्‌ । 
शेषमेक॑ परित्यज्य तिष्ठामः कथमेव चा ॥ ६१॥ 
चूडालोवाच 
वयमाद्यन्तमध्येष राजानो राजसत्तम । 
मोहमेकं परित्यज्य भवामः पुनरेव ते ॥ ६२॥ 


इसलिए हे पुरुषोत्तम, प्रारब्धके केवळ उपभोगसे आत्मामें मलिवताकी 
प्राप्ति होनेके कारण पारड्धमोगके आरम्भमें, अन्तमें और मध्यमे हम 
छोग जिस स्वभावके हैं, उसी स्वभावके होकर केवळ अरशिष्ट प्रारब्धका मोगसे 
विनाशकर स्थित रहें, इससे न तो हम विपरीत हो जायेंगे और न दूसरे ही बन 
जायेंगे ॥ ५९ ॥ 

हे प्रभो, वतमान समयमे यहद जो अपना अवशिष्ट थायुकाल है, उसको 
राज्यमोगसे बिताकर करमशः कुछ समयके बाद इम छोग विदेहमुक्त दो 
जायेंगे ॥ ६० ॥ 

“तस्मादाथन्तमध्येषु' इस उक्तिके अर्थान्तरकी भी संभावना कर रहे राजा 
शिखिध्वज जिज्ञासु होकर पूछते हैं--'बयमा०' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे चञ्चले, परारव्बभोगके आदि, मध्य और 
अन्तमें इम लोग किस तरहके हैं और अवशिष्ट मारब्धका भोग द्वारा विनाश 
कर किस तरहसे स्थित रहेंगे, यह कहो ॥ ६१ ॥ 

राजाके अभिपायके अनुसार ही चूडाला भी उस उचक्तिक्रा अ कहती है-- 
“वयमा०? इत्यादिसे । 

` चुढाढाने कहा--हे राजश्रेष्ठ, हम लोग आदि, अन्त और मध्यमें राजा दी 

हैं, इसकिए केवर मोड छोड़कर फिर उस राजरूपमें ही हो जाये ॥ ६२ || 
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स्व एव नगरे राजा भव त्वं स्वासने स्थित! ! 
ललामो नलु कान्तानां महिषी ते मत्राम्यहण । ६३ '! 
सनृपा मत्तवास्तव्या बृत्यक्षवनवाक्ठुना । 
सपताकाध्यनसूर्या पुष्पप्रकरिणी पुगे ॥ ६४॥ 
लसठक॒था समज्ञर्या रणत्पुष्पालिमालया । 
मधुमासलताठक्ष्म्या चिराद्भवतु सा समा॥ ६५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति चूडालया प्रोक्तो विहस्य स शिखिध्वजः । 
प्रोवाच मधुरं वाक्यमक्षुञ्धं विगतज्वरः ॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तद्िशालासि स्वायत्ता नख्निविष्टपे । 
सिद्धमोगश्रियस्तासु निवसामि न कि प्रिये ॥ ६७॥ 
चूडालोवाच 
न राजन्‌ मम भोगेषु वाञ्छा नाऽपि विभूतिषु । 
स्वभावस्य वञ्चादेव यथाप्राप्तेन मे स्थितिः ॥ ६८॥। 
- अपने ही नगरमे सिंहासनपर आरूढ़ आप राभा बन जाइये और भन्तःपुरकी 
सब ल्रियोकी मूषणरूप में आपकी पटरानी बन जाऊें ॥ ६३ ॥ 
और हे राजन , अपनी जो नगरी है वह दीघकालके बाद अनेक 
राजाओंसे युक्त, प्रस्न पजञावर्गसे पूण, नाच रही नई-नई अङ्गनाओंसे झोमित, 
ध्वजाओं एवं बज रहे ,नगाड़ोंते व्याप्त और नानाबिष फुडवाड़ियोंते सुहावनी 
होकर अब फिर लद्ठकद्दा रही लता, मञ्जरी, एवं गुजर कर रही मकरन्दासळ 
अमरपंक्तियोंसे युक्त वसम्तकी लवालक्ष्मीके सह्य हो जाम ॥ ६४,६५ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कह्टा--हे श्रीरामजी, चुडाळाने उस प्रकार जन राजा 
शिखिध्वजसे कहा, तब वे हसकर निःदाक हो चूहाळासे क्षोमरहित और मधुर- 
वाक्य कहने लगे ॥ ६६ ॥ 
हे विशाझाझि, हे प्रिये, यदि यही बात दै, तो श्कीगे हम ळोगोको 
जो स्वाधीन सिद्ध भोगलहमियां मिल रहीं हैं, उन्हें निवास क्यों न करें ॥६७॥ 
चूडाळाने कहा--हे राजन्‌, हमको तो न मोगोकी इच्छा है और न 
विभूतियोंकी ही इच्छा है । मेरी स्विति तो स्वभावके वशसे जो भी कुछ मात हो 
जाता है, उसीके अनुसार रहती दे ॥ ६८॥ 
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न सुखाय मम स्वो न राज्ये नाऽपि च क्रिया । 
यथास्थितमविश्षुन्ये तिष्ठामि स्वस्थचेष्टिता ॥ ६९ ॥ 
इदं सुखमिदे नेति मिथुने क्षयमागते । 
सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीह यथासुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
युक्तमुक्ते विशालाक्षि व्वयेतत्समया धिया । 
को वार्थः किल राज्यस्य ग्रहे त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुखदुः्खदश्ञाचिन्तां त्यक्वा विगतमत्सरम्‌ । 
यथासंस्थानमेवेमौ तिष्ठावः स्वस्थतां गतौ || ७२ ॥ 
इति तत्र कथालापकथनेन तयोईयोः । 
कान्तयोशिरदम्पत्योर्वासरस्तनुतां यथौ ॥ ७३॥ 
अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्तमनिन्दितौ । 
सोत्कण्ठाबप्यजुत्कण्डौ चक्रतुः कार्थकोविदौ ॥ ७४ ॥ 
मेरे घुलके लिए न तो स्वगे दै, न राज्य दे और न क्रियाकलाप ही है । 
केवळ अपने स्वरूपमें स्थितिके अनुकूल व्यापारोसे युक्त होकर में स्थितिके 
अनुसार किसी तरहके क्षोभके बिमा स्थित रहती हूँ ॥ ६९ ॥ 
यह सुख हे और यह दुःख दै, इस तरहके द्वन्दोंका जब विना ही हो 
. गया है, तब उसीके साथ-साथ इस शाम्त पद्में सुसपूर्वक स्थित ही हूँ ॥ ७० ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे विशालाक्षि, निर्विकार बुद्धिसे तुमने जो 
यह कहा है वह ठोक ही हे, क्योंकि राज्यका अहण करें या त्याग करें जात्माका 
कौन-सा उपकार होगा ॥ ७१ ॥ 
हें भद्रे, सुख-दुःखकी अवस्थाओंके विषयमे चिन्ताका परित्याग कर 
मात्सयेसे रहित होकर हम लोग जिस तरइसे स्थित हैं उसी तरसे अपने 
स्वपे निष्ठ होकर स्थित रहें ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार वहांपर परस्पर वार्ताळापके कथनसे रमणीय उन दोनों पति- 
पलीका दिन समाप्तप्राय हो, गया । तदनन्तर उठकर दोषनिर्मुक्त उन 
दोनोंने झाल्नविहित सायंसन्ध्या की । चे परस्पर अभीष्ट भोगके किए उत्कण्ठित 
होते हुए मी वासना न रहनेके कारण डत्कण्ठासे रदित थे और तत्‌-तद्‌ समयमें 
प्राप्त कार्यके ज्ञाता थे ॥ ७३,५७४ ॥ 
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स्वशेसिद्धिमनाहत्य तस्थतुः पूणचेतमौ । 
एकस्मित्रव शयने तेस्तेः प्रणयचेष्टिते! | 
सा व्यतीयाय रजनी तयोजीविद्विमुक्तयोः ॥ ७५ ।। 
तद्गोगमोक्षसुखएत्तमयोः स्वयं स- । 
माशसतोः प्रणयत्राक्पविलासगभेमू । 
उत्कण्डतां प्रणयिनोर्धियमानयन्ती 
दीघां पुहूर्ववदसौ रजनी जगाम ॥ ७६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालाम्रकटीकरणं नाम नवाऽधिकश्चततमः सगः '।१०९॥। 
क -- 
दशोत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


ततः स्रुदिते प्रये वितमस्यम्बरे स्थिते । 
सप्चद्रकादिव जगन्मणौ तस्मिन्‌ विनिर्गते | १॥ 


स्वर्गकी सिद्धिका अनादर कर पृणेचिच होकर वे दोनों एक ही शय्बापर 
सो गये और उन-उन प्रणय चेष्टाओंसे जीवन्सुक्त उन दोनोंकी वह रात्रि व्यतीत 
हो गईं ॥ ७५ ॥ 
परस्परके अनुभवसे सिद्ध जो भोग और मोक्षरूप सुख था, उसकी --मणम- 
वचनोके विल्यसोंके संमिश्रभसे--प्रशसा कर रदे उत्तम प्रेमी उस दम्पतीकी बुद्धिम 
उत्कण्ठा पैदा करानेवाढी वह लम्बी रात मी सुद्दर्वक्ी नाई व्यतीत हो गई ॥७६॥ 
एक सौ नव सगे समाप्त 
PRR SSN क 
एक सौ दस सभे 
[ सङ्कल्पकी सेना और हाथीके साथ वे दोनों अपने नगरमे आ गये तथा चिरक्ललतक 
राज्य करनेके बाद वे दोनों बिदेइसुकिको प्राप्त हो गये, यह वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे औरामजी, रात बीत जानेपर पिद्यरीसे 
निकले हुए जगवके प्रकाशक मणिके सहच प्रसिदध हम भगवातका उदय हो जानेपर 


४११६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाषि 


oN HS i NN 





विकसरवरुणोपान्ते चक्षुषीवाऽम्बूजाकरे । 
आधारेष्विव छोकेषु॒ प्रसृतेष्वर्करद्मिषु ॥ २॥ 
दम्पती तौ समुत्थाय कृतसन्ध्याक्रमौ स्थितौ । 
पत्रासने सृदृस्निग्ये कान्तौ काञ्चनकन्दरे ॥ ३ ॥ 
अथोत्थायाऽत्र चूडाला रत्नकुम्म पुरःस्थितम्‌ । 
कान्ता सङ्कल्पयामास पूणे सप्ताब्धिवारिसि! ॥ ४ ॥ 
तेन मङ्गलुङम्मेन तं पूर्वाभिश्वुखं स्थितम्‌ । 
भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराज्येऽभिषिषेच सा ॥ ५॥ 
सङ्कर्पोपगते हेमे स्वभिषिक्तं स्वविष्टरे । 
रिथितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ॥ ६ ॥ 
केवलं मोनधुत्सृज्य तेजः शान्तमिदं प्रमो । 
अशनां लोकपालानां तेजस्त्वं भतुमहसि ॥ ७ ॥ 


जब आकाश बिलकुरु अन्घकारसे झुन्य हो गया--साफ हो गया, जब मनुष्योंके 
झारू-छाठ नेत्रॉके सहश कमलोंका वन खिने र्गा और सम्पूर्ण ळोकॉर्मे फैले 
हुए भाचारोंकी नाई जब सूर्यकी किरणें चारों ओर दूरतक फैल गई तब वे 
दोनों ख्ी-पुरुष उठ गये। उठकर सम्ध्याकमका सम्पादन करके वे दोनों 
काञ्चतकी गुफामें जाकर कोमल, चिकने तथा मनोहर पत्तोके बनाये गये आसनपर 
बैठ गये ॥ १-३ ॥ ह 
` तदनन्तर उठकर राजा शिखिध्वजकी कान्ता चूडालाने अपने सामने स्मित 

सात समुद्रोके जरसे पूर्ण रलकुम्भकोी राज्यामिषेकके लिए संकल्पित किया ॥ ४ ॥ 

पूर्वकी ओर मुँह करके बैठे हुए अपने स्वामी राजा शिखिध्वजको जलसे 
मरे हुए उस मङ्गल घंड़ेसे राजपत्नी चृडाळाने अपने निष्कण्टक स्वराज्यमें 
अभिषिक्त किया ॥ ५ ॥ 

सङ्गरुपमात्रसे उपस्थित अपने सुवर्णके सिंदासनपर अभिषिक्त होकर बैठे 
हुए राजासे देवरूपिणी पतले सुन्दर अङ्गोंवाली उस चूडालाने कहा ॥ ६॥ 

हे प्रभो, केवळ झुनियोंके योग्य इस शाम्त तेजको छोड़कर भव आपको शासन 
करनेके योग्य इन्द्रादि अष्टपालोंका तेज घारण करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
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चूडालयेति सम्ग्रोक्तो बने राजा श्चिखिष्यजः । 
वदेवं करोमीति मद्दाराजत्दमाययो ॥ < ॥ 
अथ प्रतीद्दारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 

अद्य देवीपदे राजी त्वां करोम्यभिपेकिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
अभिषिक्तां नृपः कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्र ॥ १०॥। 
प्रिये कमलपत्राक्षि क्षणात्सकूटपसश्भवम्‌ । 
महाविभवञ्चुदामसेन्यमाहतुमहमि भ ११॥ 
हति कान्तवचः श्रत्वा चूडाला वरवर्णिनो । 

सेन्यं सङ्ख्पयामाम प्राइडघनमिवोद्भटम्‌ ॥ १२ ॥ 
सैन्यं दडदतुस्तत्तौ वाजिवारणप्रकुलप्‌ । 

- पताकापूरिताकाध नीरन्भरीकृतकाननम्‌ ॥ १३ ॥ 








बुडाला द्वारा वनमें यों कहनेपर ठीक है, ऐसा ही करता हैं -इत तरद 
बोळ रहे राजा शिखिध्वजने महाराजके स्वरूपको घारण कर छिया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर पट्टाभिषेक न होनेके कारण द्वारपालके स्थानपर बड़े विनयके 
साथ स्थित उस मानिनी चुडाठासे राजाने कहा--है मनोरमे, अब तुम्हें 
महारानीके पदपर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हूँ ॥ ९ ॥ 

इस तरह ककर तालाचमें स्नान कराकर तथा महारानीके पद्पर अभिषिक्त 
करके राजाने अपनी उस प्रियासे कहा-- ॥ १० ॥ 

हे कमढपत्र-सी आंखोंवाळी प्रिये, तुम योगसिद्धिके द्वारा अपने सत्वसंकश्पसे 
उत्पन्न, नानाविध अळङ्कार, शखरा आदि महाविभवसे युक्त बड़ी मारी सेना 
क्षणभरमें एकत्र कर सकती हो ॥ ११ ॥ 

अपने स्वामीका ऐसा वचन सुनकर सुन्दर रंगवाळी उस चूडाळाने, वर्षा 
काळके मेघके सदश, रणोद्धट सेन्या सङ्गर्प किया ॥ १२ ॥ . 

तदनन्तर उन दोनोंने वह सेवा देखी, जो दाथी-धोड़ोंसे व्याप्त थी, जिसने 
पताकाओंसे आकाशको भर दिया था और जिम्रने सारे जेगछको भवकास 
शुन्य बना दिया था ॥ १३ ॥ 
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तूर्यारवध्बनच्छेलशुहागहनकोटरम्‌ । 
मौलिरत्रमहोद्योतविचूणिततमःपटम्‌ ॥ १४॥ 

तत्र गन्धद्विपवरे कृतपार्थिवमण्डले । 

रधिते दृष्टसामन्तैरारूटौ वृपदम्पती ॥ १५ ॥ 

ततः शिखिष्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिरथसम्बाथं कर्षन्नतिषळो बलम्‌ ॥ १६ 
चचालाऽचलयालिन्या सेनया स ततो बनात्‌ । 
मिन्दक्षिव रसाशेलं बात्ययेवाऽञ्शु भौमया ॥ १७ ॥ 
तस्मान्भहेन्द्रसैलेन्द्राचलितः स महीपतिः । 

यथि पश्यन्गिरीन्देञ्ञान्नदीग्रामान्सजङ्गलान्‌ ॥ १८॥ 
दयन्‌ स्वप्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसश्चयमर्‌ । 
प्रागल्पेनेव कालेन स्वां पुरीं स्वर्गशोमनाम्‌ ॥ १९॥ 


जिसके तुरद्दी आदिके शब्दोसे पर्वतकी गुफाएं तथा गहनकोटर पतिध्वनि 
कर रहे थे और मस्तकके रत्नोंके महाप्रकाशसे भन्षकारके समूहको जिसने चूर्ण 
चूण बना दिया था ॥ १४ ॥ 

- . राजाओंके बनाये गये अनेक समूहोसे युक्त उस सेनामें, जिसके मद्गन्षको 
दूसरे हाथी नहीं सह सकते, ऐसे एक सुन्दर मदगन्धवाले हाथीके उपर वे राज- 
दुम्पती ( वे राजा और रानी ) सवार हुए ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर अपनी प्रियतमा महारानीके साथ महायहवान्‌ वह राजा शिखि- 
, ध्यज पैदल और रथसे व्याप्त उस बढ़ी भारी सेनाको खींचला हुआ तथा पर्वतोंको 
हिंढा देनेवाली उस सेनासे, भूमिसे उठी हुई महावायु-मैसी, रसारैलकों ( प्रथ्वीरूप 
पहाड़की ) मेदन करता हुआ उस वनसे शीघ्र चळ दिया ॥ १६, १७॥ 

उस महेन्द्र पर्वतसे राजा शिखिध्वज चल पढ़ा। रास्तेमें पर्वतो, अनेक 
देशों, नदियों और जन्नलोंके साथ-साथ अनेक गांवोंको देख रहे तथा राज्यपरित्याग 
कर अपने नगरसे बाहर निकळनेपर तत-तत्‌ देशवासियोके साथ जो-जो घटनाएँ 
अर्हापर अपने ऊपर घटी थीं उन्हें अपनी मियाको दिखला रहे राजा शिसिध्वजने 
थोड़े ही समयमें स्वर्ग-सी सुन्दस अपनी नगरीमें प्रवेश किया ॥ १८, १९ ॥ 
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तत्र ते तस्य सामन्तास्तदाभमनमारताः | 
विविदुजयश्चब्देन निर्जब्रुओ दिताञ्चयाः । २० ॥ 
एकतां सम्प्रयातेन तारतूर्यनिनादिना । 
बलद्वयेन तेनाऽसो विवेश नगरं नृपः । २१॥। 
राजपुष्पाञ्जलिवातैराबवष्टः पौरयोपिताम्‌ । 
चणिड्‌मागेमसौ पहयन्परम्परमलुचमम् ॥ २२॥ 
पताकाष्वजसम्बाधं घुक्ताजालमनोरमप्‌ । 
नृत्यगेयपरखरीकं स्वभूमावचलस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रबिइयाऽथ गृह तेस्तेः संयुतं नृपमङ्गरेः | 
सम्यकसम्मानयामास प्रणतं प्रक्रतित्रजम्‌ ॥ २४॥ 
पुरोत्सवं सृ कृत्वा दिनतप्तकपुचमम । 
अङरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वात्तःपुरे नु ॥ २५॥ 


वहां उसके संमानित उन सामन्तो ( सरदारों ) ने जयशब्दसे उसके 
आगमनको जाना और जातते ही वे उत्कप्ठितचित होकर उसकी अगबानीके 
हिए नगरसे शीम बाहर निकल आये ॥ २० ॥ 

नगाड़े आदिकी उन्नत ध्वनिसे युक्त तथा एक दूसरेमें मिल गई उन दोनों 
सेना ओके साथ वह राजा शिलिध्वज अपने नरारमें विष्ट हुआ ॥ २१ ॥ 

नगरकी खियों द्वार जिसके उपर ठाजाललियों और पुष्पाञ्ञळ्योसे वृष्टि की 
गई थी, ऐसे उस राजाने व्यापारियोंके मारको, जो उत्तरोत्तर अत्यन्त रमणीय था, 
देखते हुए अपने राजमहरूमें--जों छोटी-छोटी पताकाओं तथा घ्वजाओंसे खूब 
सजाया गया था, मोतियोंके तोरणोंसे मनोहर था, जहा परञ्धियां नृत्य और गान 
कर रही थीं, जो अपने स्थानपर केळास पर्वतकी नाई उक्त था--मवेश कर उसने 
लोक-शाख प्रसिद्ध दही, दूर्वा, अक्षत, संख, वीणा, छत्र, वेवर आदि राजाके गोग्य 
माङ्गळिक तत्‌-तत्‌ वस्तुओंसे युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृतिसमूहका 
मलीमांति सम्मान किया ॥ २२-२४ ॥ 

सात दिनतक नगरमे खूच उत्तम उत्सव करके अपने अन्तःपुरमे राजाने 
अपने रांजकायौँका सम्पादच किया ॥ २५ ॥ 

५१५ 
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दशवर्षसहस्राणि राज्यं कृत्या महीतले । 
चूडालया राम बिरतों देहधारणाव्‌॥ २६ ॥ 
देहपुत्सृज्य निर्वाणमस्नेइ इव दीपकः । 
अपुनअन्मने राम जगामेति महामतिः २७॥ 
दृशवषसहस्राणि समदृष्टितया तया । 
राज्यं तया रमय्यापि निर्वाणं पदमाप्तवान्‌ | २८ ॥ 
विगतमयविषादो मानसात्सयेप्रक्तः 
प्रकृतसहजकर्मा भुक्तनीरागबुद्धिः 
इति समसमहष्टिमृत्युमार्योऽथ जित्वा 
दशशिशिरसहस्राण्पेकराज्य चकार ।| २९ ॥ 
सुक्त्वा भोगाननेकान्‌ छुवि सकलमहीपालचूडामणित्वे 
स्थित्वा वे दीपेकाल परममृतपदं प्राप्तवान्‌ सचशेषः । 











हे श्रीरामजी, इस एथिवीतलके ऊपर दश हजार वर्षोतक भूडाळाके साथ 
राज्य करके वह राजा शिखिध्वज इस देहधारणसे विरत हो गया ॥ २६॥ 

हे शीरामचन्द्रनी, इस शरीरका त्याग कर फिर जन्म न लेनेके लिए, 
तेशरहित दीपककी नाई, वह महामति राजा शिखिध्वज निर्वाणको ( कैवल्य 
मुक्तिको ) प्राक्च हो गया ॥ २७ ॥ 

उस तरहकी समदृष्टिसे दश हजार वर्षों तक राज्य करके तथा उस अपनी 
प्रिया चुडालाके साथ खूब रमण करके वह सजा निर्वणको प्राप्त हो गया ॥२८॥ 

है भीरामजी, भय और विषादसे शुन्य, मान और मात्सयैसे मुक्त तथा 
उपस्थित सहन कर्मोंका सम्पादन करनेवाले, मोगोंमें वैराग्यबुद्धि रखकर सबमें सम- 
` रूप त्रझदृष्टिसे युक्त होते हुए उस आर्य शिखिध्वजने उपर्युक्त बोषके द्वारा काम- 
स्वरूप मृत्युको जीतकर दश हजार वर्षोतक जम्बूद्वीपमें एकच्छत्र राज्य किया ॥२९॥ 

इळोकके पूर्वाधेसे शिखिध्वजकी स्थितिका अनुवाद करके उत्तरापसे उसी 
स्थितिका रामचन्द्रके छिए कपेव्यरूपसे उपदेश करते हैं---शुक्त्वा इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इस तरह सम्पृणे राजाओंके 
मस्तकके चुडामणिरूपसे स्थित होकर दौधेकाळतक इस भूतलपर नानाविध अनेक 
ओगोंका उपभोग कर सन्मात्ररूप अवशिष्ट वह राजा शिलिध्वज भजर परमपदमें 
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एवं रामाऽऽगतं खे प्रकृतमनुमरन्‌ कायजातं विशोक- 
स्तिष्ठोत्तिष्ठ स्वयं वा प्रमममनुभपन्‌ मोगमोक्षादिलक्ष्मीः ॥ ३०) 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठपह्वाराम यणे वाल्मीकीवे मोक्षोपाये नि्ाणप्र ऋरणे 
शिखिघ्यजनिर्वाण नाम दशोत्तरक्नततम$ सणः !!११०॥ 
चूडालोपार्यानं समाप्तम्‌ 
~ Err 


एकाद्‌शोचरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्त सर्वमाख्यातं जिखिध्वजकथानकप्‌ । 
अनेन गच्छन्‌ मागण न सुदाचन खिद्यसे ॥ १॥ 
एवं दृष्टिमवष्टस्थ रागद्ेषविनाञिनीम्‌ । 
नित्यं नीरागया बुआ तिष्ठाऽवष्टञ्धतत्पदः॥ २ ॥ 


अवस्थित हो गया । हे औरामचन्द्रजी, इसी तर आप मी प्रारब्ध-प्राप्त प्रकृृत 
कार्योंका अनुसरण करते हुए शोक-शुम्य होकर समाधिमें स्थित रहिये जबवा 
स्वयं खूब मोग-मोक्षटक्ष्मीका अनुसरण करते हुए आप सभी व्यवहारॉमे स्थित 
रहिये । मेरे कढनेका तात्पय यह दे कि आपकी समानि और व्युथानके फरो 
कोई भेद नहीं है ॥ ३० ॥ 








एक सौ दस सर्ग समाप्त 
चृडाळाका आख्यान समाप्त 


य 


एक सौ ग्यारह सगे 
[ जैसे 'वूडाला सनीते राजाको सबका त्याग कराया, वैसे ही कचनामक अपने पुत्रको इ्सविने 
सबका त्याग कराया और अन्तमें अहङ्कारके त्यागसे बह पूर्ण आत्मजानी बन गवा-न्यह वणन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कह्टा--अ्रेरामजी, यह शिखिध्वजकी छोटी-सी कहानी 
ऊँने आपसे आद्योपान्त कही । इस मारेका अनुसरण कर रहे आप कमी भी खित 
नहीं होंगे यानी आपकी सारी चिन्ताएँ निकळ जायेंगी ॥ १ ॥ 
मद्र, राग और द्वेष नामो-निश्षान मिटा देनेवाडी, झ्षिखिष्वजकी दृठिका 
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यथा शिखिष्यजो राज्ये कृतवानेवमीदशम्‌ । 

राम व्यवहरन्‌ राज्ये भोगमोक्षमयो मव ॥ ३॥ 

शिखिध्वजक्रमेणेव यथा बोधमवाद्चवान्‌ । 

कचो दृहस्पते! पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

बृहस्पतेभेगवतः पुत्रोऽसौ भगवान्‌ कचः । 

यथा प्रबुद्धो भगवन्‌ समासेन तथा बद्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

श्रृणु राजन्‌ कथां श्रीमाञ्छिखिष्वजवदेव सः । 

प्रबोध परमं यातो देवदेशिकञः कच!॥ ६॥ 

बालभावात्‌ सक्षुत्तीणः संसारोचरणोन््रुखः । 

कचः यदपदार्थज्ञो बृइस्पतिमभाषत ॥ ७॥ 








II 


अवळम्बन कर राग-द्रेषसे निसुक्त बुद्धिसे प्रत्यक्ष किये गये पारमार्थिक पूर्णानन्द 
पदसे सुशोभित होकर निरन्तर स्थित रहिए ॥ २॥ 

हे राममद्र, जिस प्रकार राजा शिखिष्वनने उत्त तरह व्यवहार करते हुए 
राज्य किया, उसी प्रकारसे आप मी राज्यमें ब्यवहार करते हुए भोग और 
मोक्षसे भरपूर रहिए ॥ ३ ॥ 

हे राघव, शिखिध्वजके प्रसिद्ध सर्वेत्यागरूप उपायसे ही जैसे ब्रहृ्पतिके 
पुत्र कचने ज्ञान मात किया, वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए ॥ ४ ॥ 

शीरामजीने कहा--भगवन्‌ , बृहस्पतिके पुत्र समस्त १भवोसे परिपूण कचने 
जिस कमसे ज्ञान प्राप्त किया उस कमको संक्षेपतः मुझसे कहिए ॥ ५ ॥ 

महाराज बसिष्ठनीने कहा--हे रामजी, देवताओंके आचार्य वूहस्पतिके पुत्र 
श्रीमान्‌ कचने राजा शिखिघ्वजदी नाई ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया, इसकी 
कथा आप सुनिये ॥ ६॥ 


कचका अमी बाल्यकाळ समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरम्भ 
हुआ, त्यो ही वह संसारसागरको तर जानेके छिप कटिबद्ध हो गया । वह पद्‌ 
आर पदाथका उत्तम ज्ञाता थी । वह आपने पिता बृहस्पतिसे कहने लगा ॥ ७ ॥ 


सर्ग १११ ] भाषानुवाद्साहित ४१२३ 
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सनुयाम 


कच उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ कथं संसृतिपञ्जरात्‌। 
अस्मान्निगेभ्यते ब्रूहि जन्तुना जीवतन्तुना || ८ ! 
ब्रहस्पतिरुवा च 
अनथेमकरागारादस्मात्‌ संसारसागरात्‌ । 
उड़ोयते निरुद्वेगं सर्वत्यागेन पुत्रक ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
हत्याक््यं कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
सवैभेव परित्यज्य अगामेकान्तकाननस्‌ ॥ १२ ।। 
बृहस्पतेस्तदूगसने नोद्वेगाय बभूत्र ह । 
संयोगे च वियोगे च महान्तो दि महाशयाः ॥ ११ ॥ 
अथ वर्षेषु जातेषु त्रिषु पञ्चसु सोऽनघ । 
पुन! प्राप महारण्ये कस्मिश्रित्‌ पितरं कच! । १२॥ 
कचने कहा-- हे भगवन्‌, हे सब घर्मोंका जान रखनेताले पिताजी, तःतुके 
सहश हजारों बन्धनोंको देनेवाळे जीवसे युक्त मेरे-जेसा अन्तु इस संसाररूपी 
पिजड़ेसे केसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहिये ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिने कहा --हे पुत्र. अनथरूप हजारों मगरोंके निवासस्थानमूत इस 
संसाररूपी सागरसे किसी तरहके उद्वेगके बिना किये गये सर्वत्यागसे तरार ही 
जन्तु निकल जा सकता.्है ॥ ९ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कदा--श्रीरामजी, अपने पिताका परम पवित्र उस तरका 
वचन सुनकर कच समीका परित्याग करके एकान्तवनये चढा गया ॥ १० ॥ 
पुत्रके चले आनेसे ृद्ृस्पठिको चित्तमें कुछ भी उद्वेग नहीं हुआ, क्योंकि 
जो महान्‌ होते हैं, वे संगोग और वियोग दोनोँमें सुमेरु पवतके तह निश्चळ 
मनवाळे होते हैं यानी उन दोनों दश्ाओमें महात्माओके मनमें कुछ भी उद्वेग 
आदि विकार नहीँ होते ॥ ११ ॥ 
हे पापशुस्य, वनमे जानेके अनन्तर उसे जन आउ वर्षे व्यतीत हो गये, तब 
किसी मद्दारण्यमें उस कचने अपने पिताजीको-जो कि उसके चित्ता परि- 
पाकतारतम्य जानकर बचे हुएका त्याग करानेके लिए ही आवे ये--फिर 
प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 


४१२१४ योगबातिष्ठ [ नि्वोण-प्रकरण पूर्वाषे 





यमक णण्ाण््ल्स्प््स्स्न्वव्व्व्व्व्व्््ट्व्टा्व्व्व्ड्व्व्व्व्व्व्व्ट्व्व्व्व्व्व््ता्लााााना्ल 











——— 


परिपूज्याऽभिवाचेन समाहिक्भितपुत्रकम्‌ । 

अपृच्छड्रावपतिं भूयः स कचः कान्तया गिरा । १३ ॥ 
कच उवाच 

अद्चेदमष्टमं वर्ष सर्वेत्यागः कुतो मया । 

तथापि तात विश्रान्ति नाऽधिगच्छास्यनिन्दितास्‌ ॥ १४ ॥ 
वासिष्ठ उवाच 

एवमातंवचस्तस्मिन्कचोे वदति कानने। 

सर्वभेव स्यजेत्युकत्वा वाकपतिर्दिवञ्चु्ययौ ॥ : ५॥ 

गते तस्मिन्‌ कचो देहाद्वन्कलाचप्यथाऽस्यजत्‌ । 

गतेन्द्आर्केतारेण शरदयोम्ना समोऽमवत्‌ | १६॥ 

पुनवेषत्रयेणेष कस्मिश्चित्‌ काननान्तरे । 

तत्याजाऽम्बुदवषीदि शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १७॥ 

उवांसेको दिगन्तेषु शान्तशून्यवपुः श्वस्तन्‌। 

दूयमानमनाः ग्राप तमेव पितरं शुरुष्‌ ॥ १८॥ 


—— 








कचने पहले अपने पिताजीकी विधिपूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया | 
बृहस्पतिने भी अपने पुत्रका आशिङ्गव किया । इतना होनेके बाद अत्यन्त मधुर- 
वाणीसे उस कचने श्हस्पतिसे पुनः पूछा ॥ १३ ॥ 

कचने कहा--हे तात, मैंने जो सर्वत्याग किया है, उसका आज यद्यपि 
आठवां वर्ष है, तथापि निमेल शान्ति में प्राप्त नहीं कर रही हूँ ॥ १४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, अरण्यमें उस तरहके दीन वचन कच 
बोळ रहा ही था कि “समीका त्याग करो? यों कहकर वृहस्पति आकाझमें 

` अदृश्य हो गये ॥ १५ ॥ 

बुहस्पतिके चले जानेके अवन्तर कचने अपने शरीरपरसे वर्कर आदिका 
भी परित्याग कर दिया और यह चन्द, वादळ, तारे और सू्थसे रहित शरत्‌ 
कालके आकाञकी ( जब सूर्योदयकाळ समीप रहता है, तबके आकाशकी ) नाई 
दिगम्बर हो गया ॥ १६ ॥ हि 

झरत्‌-कारमें आकाशतछकी नाई उसने वर्षाकालमें गुफा आदिका आश्रयण 
कर मेघवर्षण आदिका परित्याबा कर दिया। शरदू आदि ऋतुओंमें गुफा भादिका 
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कृतपूजाकमो भक्त्या समालिल्गितपुत्रकम्‌ । 
- अपृच्छत्स कचो भूयः खेदगद्गदया गिरा ॥ १९॥ 
कच उवाच 
तात सर्व परित्यक्तं कन्थावेणुलताद्चपि । 
तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ .। २० ॥ 
च्रहस्पतिरुपाच 
चित्तं सर्वमिति प्राहुस्तच्पक्ता पुत्र राजसे । 
चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं सर्वविदो जनाः ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा वाकूपतिः पुत्र पुप्लुवे तरस्ता नभः । 
अन्वियेष कचश्चिचे परित्पक्तमखिन्नधीः ॥ २२ ॥ 
चिन्तयन्नप्यसौ चित्त न यदा बेद कानने । 
तदा सञ्चिन्तयामास घियेव पितर ययौ ॥ २३॥ 


परिद्दार कर अनावृत दिशाओंमें रहने ढगा । उसका शरीर शान्त और सन्न हो 
गया था तथा वह सामाज ले रहा था । तीन वर्षके बाद किसी एक जङ्गरमे 
फिर अपने शुरु उसी पिताजीको खिल-चित्त उसने आप्त किया ॥ १७, १८॥ 

मक्तिसे उसने अपने पिताजीका पूजन, अभिवादन आदि किबा, पिताने मी 
अपने पुत्रका आहिङ्गन किया, अनन्तर खेदके कारण गदगद वाणीसे वह कच 
पूछने ढगा ॥ १९॥ « 

कचने कदा--तातचरण, मैंने सबका त्याग कर दिया । कन्बा, दण्ड, 
कमण्डळु आदिका भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपदमें मेरी स्थिति 
नहीं हुईं, भव में क्या करूँ ॥ २० ॥ 

ब्रहस्पतिने कहा--पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसीका - त्याग कर तुम 
अपने स्वरूपमें विराजित हो जाओगे । सर्वज्ञ छोग चित्तत्यागको ही सर्वत्याग 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा---श्रीरामजी, पुत्रसे ऐसा कहकर बृहल्पति शीजरतासे 
आकाशगें उड़ गये, अनन्तर अन्तःकरणसे खेद निकाळ कर वह कच छोड़नेके 
लिए चित्तदी खोज करने ल्या ॥ २२ ॥ 

खोज करनेपर मी जब उसे चिती प्राप्ति "नहीं हुई, तब वह सोचने 


४१२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वावे 


पदार्थबृन्दं देहादि न चित्तभिति कथ्यते | 
तदेतत्कि क वा व्यर्थ निरागस्कं त्यजाम्यहम्‌ । २४॥ 
पितुः सकाश गच्छामि ज्ञातुं चित्त महारिषुम्‌ । 
ज्ञात्वा तत्सन्त्यजाम्याश्ु ततर्तिष्ठामि बिज्वरः ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति सञ्चिन्त्य स कच उज्जगाम त्रिबिष्पम्‌ ¦ 
वाक्पति प्राप्य सस्नेह ववन्दे प्रणनाम च ॥ २६॥ 
अपच्छ्चेनमेकान्ते किं चित्त भगवन्‌ वद | 
स्वरूप श्रृ चित्तस्य येन तत्सन्त्यज्ञाभ्यहम्‌ ॥ २७॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
चित्त निजमहङ्कारं विदुश्चिचविदो जनाः । 
अन्तर्योऽयमहरुभावो जन्तोस्तचित्तपुच्यते ॥ २८ ॥ 
रगा और बुद्धिसे ही अपने पिताजीके समीप गया यानी पिताजीका 
स्मरण किया ॥ २३ ॥ 
त्रिपुरका दाइ करनेपर जैसे असुरोंका स्वयं दाइ हो गया, उस तरह देह, 
इन्द्रिय आदिका त्याग करनेषर चित्तका स्वयं त्याग हो जायगा, इसपर कहते 
है... पदार्थ ०? इत्यादिसे । 
देह आदि ओ कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे ठो चित्त नहीं कहे जा 
सकते और उनमें चित्त कहां रहता दै, इसका मी निरूपण नहीं दो सकता, 
इसलिए बेचारे अपराधशून्य देइ आदिका में व्यथ क्यों त्याग करूँ ॥ २४ ॥ 
इस परिस्थितिमें अव बित्तस्वूप महाशचुकों जाननेके लिए पिताजीके पास 
_ ही जाता हूँ । जानकर में उसका त्याग करुंगा । तदनन्तर जरद ही समस्त शोकॉसे 
तिमुंक हो जाऊँगा ॥ २५॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--रघुवर, ऐसा विचार कर वह कच स्वगेर्मे चढा 
गया तथा इहस्पतिके पास जाकर स्नेहपूर्वेक वन्दना और प्रणाम किया ॥ २६ ॥ 
एकान्तम उसने उनसे पृछा--हे भगवन्‌ , चित्त क्या दै, इसका आप मुझे 
उपदेश दीजिए और चित्तक स्वरूप भी बतळाइये, जिससे कि में उसका त्याग 
करू ॥ २७ ॥ 
बृहस्पतिने कहा---आउुष्मन्‌ , चित्ततत्त्वज्ञ महानुभाव अपने अहङ्कारको ही 


सर्गं १११ ] माषाचुवादसदित ४१२७ 


स्न्स्त्स्स्व्न्नस्स््व्य्वव्वस्व्य्स्व्व्प्प्य््स्प्क्य्य्व्ट्प्य्य्य्फ्स्पस्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट-23>------ 








Da i i] 


कच उवाच 
त्रय स्रिंशन्महाको टिप्रमाणस्य महामते । 
गुरो गीर्वाणब्रन्दस्य कथमेतद्वदेति मे ॥ २९॥ 
मन्येऽस्य दृष्करत्यागो न सिद्धिमुपगच्छति । 
कथमेष किल त्यक्तुं शक्यते योगिनां वर ॥ ३०।। 
बृहस्पतिरुवाच 
अपि पुष्पावदलनादपि लोचनमीलनात्‌ । 
सुकरोऽहङतेस्त्यागो न क्केशोऽत्र मनागपि ॥ ३१ |। 
यथेतदेवं तनय तथा शृणु चदामि ते। 
अज्ञानमात्रमंतिद्ध वस्तु ज्ञ नेने नइयति॥ ३२॥ 


चित्त जानते हैं, अतः जतुका जो यह भीतरी अइम्माव है, वही चित्त कहा 
जाता है ॥ २८ ॥ 
 कचने कहा--हे तेतीस करोड़ देवताओंके गुरो, हे महामते, गद्दम्माव ही 
चित्तरूप कैसे हो सकता हे, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि छोकमें अहडारडी भात्माके 
रूपमें प्रसिद्धि दै, यदि उसका त्याग कर देंगे, तो झुन्यता झी हो जायगी ॥२९॥ 
और आत्माका त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्यागका विषय है ही 
नहीं, इस भाशयसे कहते हैं--“मन्ये! इत्यादिसे । 
हे योगियोंमे शरेष्ठ, में तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असम्मव-सा 
है कि किसी तरह सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग 
कैसे होगा ॥ ३० ॥ 
सत्य है, जबतक उसके साक्षीका परिचय नहीं हो जाता, तबतक उसका परि- 
त्याग करना असम्भव है, परन्तु जव साक्षीका परिचय हो जाता है, तब उसका त्याग 
कर सकते हैं, इस आशयसे कहते हैं --“अपि' हत्यादिसे । 
बृद्दत्पतिने कहा--हे पुत्र, अहङ्काररूप चित्तका त्याग तो फूछोके भदनसे 
भी और नेत्रोके मीलनसे मी अत्यन्त सुळम है, अतः इसके स्यागमें 
तनिक भी क्लेश नहीं रै ॥ ३१ ॥ 
हे तनय, इसका त्याग जिस उपायसे सुलभ होता है, उत्त उपाबको तुम्हे 
कहता हूँ, सुनो । जो वस्तु केवळ अज्ञानसे उस्र होती है, उसका ज्ञानसे 
५१६ - 
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वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः पुत्र मिथ्याञ्रमो यथा । 
असस्सक्षिव सम्पन्नो बालवेतालवरिस्थः१ | ३३॥ 
यथा रज्ञ्यां धुञङ्गत्वं मरावम्बुमतियंथा । 
मिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याध्य्यहड्डति। !। ३४ ॥ 
अपदेव यथा हित्व॑ मोहादिन्दौ विलोकःते । 

तथा स्फुरत्यहज्ञारो न सत्यो वाऽप्यसन्न च ॥ २५ ॥ 
एकमाद्यन्तरहितं चित्मात्रममलान्तर्‌ । 
खादप्यतितरामच्छं विद्यते सर्ववेदनप ॥ ३६॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकाश सर्वजन्तुषु । 

तदेवैकं कचत्यम्दु विोलास्वब्धिवीचिषु ॥ ७॥ 





विनाश हो जाता. है, यह अहङ्कार शुद्ध साक्षीके अपरिचयछप मोहसे उन्न 
हुआ दै, अतः साक्षीका परिचय दो जानेपर नष्ट हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
हे पुत्र, जैसे मिथ्या अम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहङ्कार भी वाश्तवमे 
कुछ है ही नहीं । अज्ञानियोंकी इष्टिसे यह उस प्रकार असत्‌ होता हुआ उत्पन्न 
हुआ है, जिस प्रकार वाझककी दृष्टिसे असत्‌ वेताळ उत्पन्न होता हे ॥ ३३ ॥ 
बैसे डोरीमें अज्ञानसे सॉप मिथ्या मासता है अथवा जैसे शुष्क मरुमूमिमें 
अज्ञानग्रे मिथ्या पानीका ज्ञान दोता है, वेसे ही अजानसे अहङ्कार भी मिथ्या ही 
मासता है ॥ ३४॥ | 
जैसे चन्द्रमा एक ही है, परन्तु उसमें मोहसे असत्य द्विल दिखाई देता 
है, वैसे ही यह अहङ्कार मोहसे ही दिखाई देता है। वह त तो सत्य दवै, न असत्य 
ही है और न सत्यासत्य ही है ॥ ३५॥ 
सब मपश्च यदि मिथ्या है, तो कौन-सी चीज सत्य है, इसे कहते हैं--- 
“दकू०' इत्यादिसे । 
एक, आदि और अन्तसे रदित, चेतन्यमात्र, सभी ओरसे निमेळ, आकाशसे 
` भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानुभवरूप आत्मा ही सत्य वस्तु है ॥ २६ ॥ 
यदि उसकी सत्ता न मानी जाय, तो जगतका प्रकाश ही वहीं हो सकेगा, 
अतः उसका अस्तित्व दै, यह कहते हैँ--“सरवत्र' इत्मादिसे । 
समी जगद्द और सभी णियोंमें निरन्तर सब ओरसे प्रकाश करनेवाला वही 
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अत्र कोऽयमहम्भावः कुतो वा कथध्चुतिथतः । 
काऽप्लु जातो रजोराशिः क्वाउनलादुत्यितं जलम्‌ ।।३८। 
अयं सोऽहमिति व्यर्थं प्रत्ययं त्यज पुत्रक । 

तुच्छं परिमिताझारं दिकालविवश्वीकृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिक्ाला्नवच्छिन्न स्वच्छं नित्योदितं ततम्‌ । 
सर्वा्थमयमेकार्थचिन्मात्रममलं मवान्‌ ॥ ४०॥ 

फलकुतुमदलानां सर्वदिक्सस्थितानां 
रस इव जगतां त्वं संस्थितः सर्वदैव । 





एक आत्मवस्तु उस प्रकार चमकता है, जिस प्रकार चञ्चळ, समुद्रकी तरझॉर्मे ब 
ही जळ चमकता रहता है ॥ ३७॥ 

ऐसी स्थितिमें दष्टा और इझ्योंके बीचमें यह अहङ्कार है कौन, किस 
निमित्तसे उत्पन्न हुआ, और किस तरहका है, यह कहना अत्यन्त ही विचारणीय 
है यानी कह ही नहीं सकते, ऐसा कहते है--'अन्र* इत्यादिसे । 

द्रष्टा और दृश्यके बीचमें यह कौन-सी अहङ्कार नामकी वस्तु है, किस देतुसे 
उत्पन्न हुई और उसका स्वरूप क्या है ! कोई कह सकता दै! कोई भी नहीं । 
क्या कहीं जळमें शुष्क धूलिरासि या अग्निसे उत्पन्न जल किंसीने देखा अर्थात्‌ 
किसीने भी नहीं ॥ ३८॥ 

हे पुत्र, यइ पिता आदिसे उत्पन्न हुआ देह आदि मैं हूँ, इस व्यभ 
बुद्धिको, जो कि तुच्छ, परिमिताकार और देश-काळके द्वारा हुए बृद्धि आदि 
विकारोंसे परिणत हुई है, छोड़ दो ॥ २९॥ 

तब मैं कौन हूँ £ इसपर कहते हैं--“दिकाला०” इत्यादिसे । 

देश, काळ आदि परिच्छेदोंसे शुन्य, स्वच्छ, निरन्तर उदयस्वभाव, व्यापक 
सब पदार्थॉके रूपसे भासमान, निमेळ अद्वय चिन्मात्रस्वरूप तुम हो ॥ ४० ॥ 

“सर्वा्थिमयम्‌! इस शब्दका सन पदार्थाका सारभूत भी अथे है, इसको 
दृष्टान्तपूर्वक दश्शाते हुए प्रकृतका उपसंहार करते हैं--“फल ०” इत्यादिसे । 

जैसे चारों दिशाऑने स्थित फळ, पुष्प और पर्चोका देदुभूत एवं सारमूत 
बृक्षोंमें रदनेवाला रस है, वेसे ही तुम समस्त जगबका कारणभूत और सारमूत 
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विमलतरचिदात्मा नित्य मेवाऽस्यनन्त! 
क इव कच तवाऽइंनिश्चयो भावभूतः ॥४१॥ 


इत्या औवासिक्महारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रफरणे कचो- 
पाल्याने कचग्रबोधो नामैकादशोचरशततमः समः ॥१११॥ 
C9 
हादशोत्तरशततमः सर्गः 
। वसिष्ठ उवाच 
इति प्राप्य परं योगप्ुपदेशमनुत्तमम्‌ । 
जीबन्बक्तो बभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः ॥ १ ॥ 
निमेमे निरहङ्कारहिङन्नग्रन्धिः ग्रश्ञान्तथीः । 
कचो यथास्थितो राम तथा तिष्ठाऽविकारवान्‌ ॥ २॥ 
अइङ्कारमसद्विद्धि मेनमाश्रय मा स्यज। 
असत! शशशङ्गस्य किल स्यागग्रद्दौ कृतः ॥ ३ ॥ 








भीतर रद्दनेवाळा संदा ही स्थित, अत्यन्त विमल, अनन्त, नित्य चिदात्मस्वरूप ही 
हो । हे कच, थखण्ड-अद्व्य सम्मात्रस्वरूप बने हुए तुम्हारी यहद परिच्छिन्न 
अहबुद्धि वौन-सी चीज दे अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४१ ॥ 
एक सौ म्यारह सगे समा 
i I ५ आधा 
एक सौ बारह समे 
[ कचकी आउ्यायिकासे प्रबुद्ध हुए रामजीके प्रक्षसे चसिष्ठजी द्वारा आकाशकी रक्षा 
करनेवाले मिथ्यापुसषका आख्यान-कथन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, उस देवगुरुसे अपनी आत्माको 
परमात्माके साथ एकरूपतासे सम्पन्न करानेवाळा उत्तमोत्तम उस प्रकारका परम 
उपदेश पाकर उनका पुत्र जीवन्मुक्त हो गया ॥ १॥ 
हे रामजी, जिस प्रकार बृहस्पतिका पुत्र कच ममतारहित, अहङ्कारशुन्य, 
मोहरूपी योठसे निसुक्त और शान्तबुद्धि होकर स्थित रद्दा उसी प्रकार आप भी 
निर्विकार होकर स्थित हो जाइए ॥ २॥ 
भद्र, इस जह॒झ्वारको आप भसत्‌ जानिये, इसका न तो आश्रयण कीजिए और 
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असम्मवत्यहङ्खारे क ते मरणजन्मनी | 
नमश्षेतरे तथा व्युप्त केन सङ्गुहते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
निरंश शान्तसङ्ल्पं सर्वभावात्मक॑ ततम्‌ । 
परमादप्यणोः द्कष्मं चिन्मात्रं त्वमनोमयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाऽम्मसस्तरङ्गादि यथा हेम्नोऽ्क्गदादि च । 
वदेवाऽतदिवाभासं तथाऽम्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
अवोधेन जगत्सर्वे भायामयमिव स्थितम्‌ । 
बोधेन सकल ब्रह्मरूपं सम्पद्यतेऽनष ॥ ७ ॥ 








न त्याग ही कीजिए, क्योंकि असत्‌ खरगोशके सींगोंका कहीं आयण और त्याग 
किसीसे किया जा सकता हे ॥ ३ ॥ , 

यन्नसे जबतक उसका निवारण नहीं किया जायगा, तबतक केसे जन्म-मरणका 
भय निकलेगा, इसपर कहते दै--“असम्मव०? इत्यादिसे । 

जब अइङ्क।र ही असम्भव दै, तब आपके अन्म-मरण ही केसे ? रसा कौन 
है, जो आकाशमें पेड़ लगाकर फळ बटोरता हो। अहङ्कारूपी खेतके रहनेपर 
ही कामादि वासनाएँ अङ्कुरित हो सकती हैं, परन्तु उसका बाघ हो जानेपर वे 
कुछ नहीं कर सकतीं, यह भाव हे ॥ ४ ॥ 

अहङ्कारका बाघ हो जानेपर अवरिष्ट हुआ में किस प्रकारका हूँ, इसपर 
कहते हैं--“निरेशम्‌' ,त्यादिसे । 

जब भइङ्कारका वाघ हो जाता है, तव आप अशशुन्य, सङ्करप-विकरपोंसे 
रहित, समस्त पदाथेरूप, व्यापक, परमाणुसे भी तूक्ष्म, मनसे रहित चिन्मातरस्वरूप 
होकर रह जाते हैं ॥ ५ ॥ 

उक्त चिन्मात्ररुप में अहम्भावसे युक्त होकर किस तरहका हो गया ? इसपर 
कहते दै--“यथा' इत्यादिसे । 

_>जैसे जळके तरङ्ग आदि जळरूप होते हुए भी जलसे मित्रकी नाई भासते 
है अथवा जैसे सुवर्णके कटक आदि सुवर्णरूप होते हुए भी घुवणेसे मिकी 
नाईं भासते हैं, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अहम्मावसे युक्त होकर उससे 
मिन्नकी नाई भासने छूग गये हैं॥ ६ ॥ 

हे पापशुन्य, सम्पूण जगत्‌ आत्माके अज्ञानसे द्वी मायामय बनकर मानो स्थित 
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डिल्ेकत्वमती त्यक्त्वा शेषस्थः सुखितो भव | 
मा दुःखितो भव व्यथ त्वं मिथ्यापुरुषो यथा ॥ ८ ॥ 
मायेयमतिदुष्पारा सांसारी गाढतां गता । 
शरदा मिहिकेवा55छु बोधेनाउध्याति तानवम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परमामागतो5स्म्यन्तस्तृत्ति ज्ञानासृतेन ते । 
अवग्रहभयाक्रान्तः स्वासारेणेव चातक! ॥ १० ॥ 
अमृतेनेव सिक्तो5हमन्तगेच्छामि शीतताम्‌ । 
उपयेषि समस्तानां तिष्ठाम्यतुलसम्पदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
न तृप्तिमचुगच्छामि वचांधि वदतस्तव। 
ऐन्दवीनां मरीचीनां 'चकोरस्तृषितो यथा ॥ १२॥ 


हो जाता है और आत्माके ज्ञानसे वह सब ब्रक्मरूप बनकर स्थित हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 

श्रीरामजी, यह कार्य है और यह कारण है--इन दोनों बुद्धियोंका त्याग 
कर उनमें अनुगत सन्मात्रको बयाकर उसीमें अपनी स्थिति बनाइए और सुखी हो 
जाइए । जिस तरह मिथ्यापुरुष अनुगत बची हुई वस्तुमें प्रतिष्ठित न होकर दुःखी 
हुआ, उस प्रकार व्यर्थ दुःखी मत होइए ॥ ८ ॥ 

यह अत्यन्त गाढ़ जो संसारकी माया है, उसका पार पाना यथपि 
अत्यन्त कठिन है, तथापि जैसे शरदू ऋतु कुहरेको काट डाढती है, पेसे ही उसे 
आत्मज्ञान शीघ्र काट डाळता दै ॥ ९ ॥ 

शरीरामजीने कहा--गुरुवर, आपके ज्ञानरूपी अम्रतसे में अपने अन्दर ऐसे 
-रम सन्तुष्ट हो गया हुँ, जैसे वृष्टिके प्रतिवन्धसे ( अभावसे ) भयभीत हुआ 
चातक देवसे प्राप्त हुई वृष्टिसे सन्तुष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 

महाराज, भमृतके सदृश ज्ञानसे अभिषिक्त हुआ में भीतर झीतळताका महान्‌ 
अनुभव कर रहा हैँ और हिरण्यगभेकी सम्पतिपर्यन्त जितनी उत्तमोत्तम सम्पत्तियां 
हैं. उन सबके सिरपर रहनेवाळी निरतिशय आनन्दरूपी सम्पत्तिके ऊपर में अपना 
आधिपत्य जमा कर स्थित हूँ ॥ ११॥ 

परन्तु मधुर बचन कह रहे आपकी उक्तियोंके आस्वादसे मुझे पेसे तृप्ति 
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दोऽपि भूयः पृच्छामि त्वां प्रश्न मिमम श्वरः । 
को नाम वृप्तोड्प्यग्रस्थं न पिबत्यमृतासवस्‌ || १३ ॥ 
किपुच्यते मुनिश्रेष्ठ मिथ्यापुुषनामकम्‌ । 
वस्त्ववस्तुकृतं जगदस्तु नावं बदाऽऽञ्चु मे ॥ १४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मिथ्यापुरुपबोधाय शृणु राघव श्ञोभनाम्‌ । 
इमामाख्यायिकां हासजननीं मदुदीरिताब्न ॥ १५॥ 
अस्ति कथिन्महाबाहो बायायन्त्रमयः पुमान्‌ । 
बालपेलवघीमूठो गूढो मौख्येण केवल ॥ १६॥ 
स एकान्ते कचिज्ञातः शून्ये तत्रैव तिष्ठति । 
केशोण्ड्कमिव व्योच्ि सृभठष्णेव दा मरौ ॥ १७॥ 
नहीं होती, जैसे चन्द्रमाकी किरणोके आस्वादसे तुषाई चोरको तृप्ति 
नहीं होती ॥ १२ ॥ 

भगवन्‌ ; शातम्य तस्वके ज्ञानसे यचपि मैं तृप्त तो हो गया हैं, तथापि 
आपसे यह प्रश्न पृछा हूँ । मझा बतहाइये तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है, 
जो तुत होता हुआ भी सामने पड़े हुए अमृतरूपी पेयो न पीता हो ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार प्रझंसासे अभिमुख किये गये गुरुजीके प्रति “मा दुःखितो मव 
ब्यय खं मिथ्यापुरुषो यथा” इत्यादिसे पहले सूचित हुए मिथ्यापुरुषका कुतृहछते 
भीरामजी आख्यान पूछते हैं--'किप्रुच्यते' इत्यादिसे । 

हे मुनिश्रेष्ठ मुझसे शीप्र कहिए कि कौन वस्तु मिथ्यापुएष नामकी कही 
जाती है, जिसने कि वस्तुको अवस्तु बना दिया और अवस्तुमूत समस्त जगत्को 
वस्तु बना डाळा ॥ ११ ॥ हि 

महाराज वसिष्ठनीने कहां--हे राघव, मिथ्यापुरुषको जाननेके किए यह 
सुन्दर आख्यायिका आप हुनिये, जो मेरे द्वारा कही जाती है भौर 
हास्यपद है ॥ १५ ॥ 

दे भहाबाहो, कोई एक मायायन्त्रसे भरा पुरुष था, वह केवळ आळककें 
सहश कोमल बुद्धिसे विक्षित और अज्ञानसे जाइत था ॥ १६ ॥ 
. मनुष्योकी जहां दृष्टि तही जाती, ऐसे एकान्त स्थानमें भी दह स्वरूपतः 
मिथ्या ही था, यह कहते हैं--'स॥' इत्यादिसे । 
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तस्मादन्यन्न तत्राऽस्ति यदस्ति च स एव तत्‌ । 
यच्चान्यत्तत्तदाभास न च पश्यति दुमेतिः ॥ १८॥ 
सङ्कन्पस्तस्य सञ्चातस्तत्र व्ृद्धिपुपेयुषः । 
खस्याऽहं खमहं खं मे ख रक्षामीति विश्वलः।। १९॥ 
ख स्थापयित्वा रक्षामि वस्त्िष्टे स्वयमादरात्‌ । 

इति सञ्चितयन्‌ व्योमरक्षाथं सोऽकरोद्शुहम्‌ ॥ २० ॥ 
तभ्य कोरे बबन्धाऽऽस्थां रक्षितं ख मयेत्यसौ । 
गुहाकाशेन संतुष्टस्ततः स रघुनन्दन ॥ २१॥ 
अथ फालेन तत्तस्य गृहं नाशध्रुपाययौ । 
ऋत्मन्तरेणाऽन्द इव वातेनेव तरङ्गकः ॥ २२ ॥ 





ˆ बह किसी एक निजेन एकान्त प्रदेशमे उत्पल हुआ था और उती शुम्य- 
प्रदेशमें रहता था । वह वास्तवमें आकाशने केशोण्डूरुके सहश और भरुमूमिमें 
सृगतृष्णाजठके सदृश्य मिथ्या हो था ॥ १७ ॥ 

उस मिथ्यापुरुषको छोढ़रुर उत स्थानों दूसरा कुछ है नहीं और जो कुछ 
भी वद्दांपर यदि प्रतीत होता है, तो अकेला वही प्रतीत होता हे । यदि वह 
किसी दृसरेको देखता है, तो वह भी उसीकी आन्तिसे ही देखता है, यह सब 
होते हुए भी वह 'मैं ही यहां सब कुछ हूँ? यों नहीं देखता, क्योंकि वह 
दुमेति है ॥ १८॥ 

वहां बुद्धिको पापत हुए उस मिथ्यापुरुषको मनमें एक सङ्कप हुआ, वह 
यह कि इस आकाशका में ही कारण हूँ और आकाश मेरा कार्य है, थत 
आकाशरूप में ही निश्चल होकर उसको व्याप्त कर उसकी रक्षा करता हूँ ॥१९॥ 

मेरी म्रियसे प्रिय वस्तु आकाश है, अतः उसे कहीपर रखकर स्वय मैं ही 
उसकी बड़े आदरसे रक्षा करूं, इस तरह विचारकर आक्राशकी रक्षाके लिए 
उसने एक घरका निर्माण किया ॥ २० ॥ 

हे रघुनन्दन, तदनन्तर उस घरके अन्दर उसने यदद आस्था बाँध ली कि 
यह आकाश मेरा दै और इसकी मैंने रक्षा की है और गृहाकाशसे वह सन्दष्ट 
हो गया ॥ २१ ॥ 

अनन्तर कुछ काङके बाद वह उसका घर उस प्रकार नष्ट हो गया, जिस 
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हा ग्रह्यकाश नष्ट स्वं हा क यातमसि क्षणात्‌ । 


हा हा भग्रमसि स्वच्छमित्येतैतच्छुश्चोच स! ॥ २३ ॥ 
इति शोकशतं कृत्वा पुनस्तत्रैव दुर्मतिः । 
कूप चक्रे खरक्षाथै कृपाकाशपरोड्भवत्‌ ॥ २४॥ 
ततो नाश स कालेन नीतः कूपोऽपि तस्य वै । 
कयाकारो गते शोझनिम्रोऽसौ ततोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
कूपाकाश्रप्रलापान्ते कुम्भ शीधमथाऽकरोत्‌ । 
कुम्माकाशपरो भूत्वा स्वयं निई॑तिमाययों ॥ २६ ॥ 
इम्भोऽपि तस्य कारेन नाशं नोते रघूइह । 
यामेव दिशमाद्त्त दुर्भगः सा हि नश्यति ॥ २७॥ 








प्रकार दूसरी ऋतुसे यानी शरद्‌ ऋतुसे मेघ या वायुसे छोटे-छोटे तरह नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

जब वह नष्ट हो गया तब मिथ्यापुरुष इस प्रकार शोक करने रगा, ह्वा 
गृहाकाश, तुम नष्ट हो गये, भरे सुम एक ही क्षणमें कहां चले गये, दा ढा, तुम 
हूर गये, तुम बड़े अच्छे रहे ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सेकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्बुद्धि मिथ्यापुरुषने वडांपर 
आकाशकी रक्षा करनेके छिए एक कूपका निर्माण किया और उसी कूपाकाञ्चमें 
पहलेके-जैसी आस्था बॉषङर रहने लगा ॥ २४ ॥ 

अनन्तर कुछ समयके बाद उसका वह कूप भी नाझको प्राप्त हो गया यानी 
मिट्टी आदिसे ढहृ यया । जब कूपाकाद नष्ट हो गया, तब वह उससे महान्‌ 
शकसागरमें निमम हो गया ॥ २५ ॥ 

कूपाकाशके छिए शोक कर चुकनेके अनन्तर उसने तत्काळ ही एक घड़ेका 
निर्माण किया और घटाकाशकी रक्षामें तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान-सुखको 
प्रात तुया ॥ २६॥ | र 

हे रघुकुलत्रेछé, काळसे उसका वड घर मी नष्ट हो गरमा । 

भाग्यहीन जिस किसी दिशाका अहण करता है; वह नष्ट ही हो 


जाती दै ॥ २७ ॥ 
५१७ 
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कुम्भाकाशप्रलापान्ते खरक्षाथं चकार सः । 
कुण्ड तथैव तेनाऽसौ इुण्डाकाशपरोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
ढुण्डमप्यस्य कालेन केनचिन्नाश्वमाययौ | 
तेजसेव तमस्तेन ङुण्डाकाश शुशोच सः ॥ २९ || 
कुण्डाकाशस्य शोकान्ते खरक्षाथं चकार सः । 
चतुःशालं महाशालं तदाकाशमयोऽमवत्‌-। ३० ॥ 
तदप्यस्य जहाराऽऽशु कालः कवलितप्रज! । 
जीणेपर्ण यथा वातस्ततः शोकपरोड्मवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒ चतुः्शालश्चोकान्ते खरक्षाथ चकार ह! 
कुस्लमम्बुदाकारं तदाकाशपरः स्थितः ।। ३२ ॥ 
तदप्यस्य जहाराऽऽञ्चु कालो वात इवाऽम्बुदम्‌ । 
कुसूलनाशशोकेन तेनाऽसौ पर्यतप्यत ॥ ३३॥ 








घड़ेके आकाशका शोक कर लेनेके बाद उसने आकाशकी रक्षाके लिए 
कुण्डका निर्माण किया और उसी प्रकार उसी अभिमानसे कुण्डाकाशकी 
रक्षाके रिए तत्पर हो गया ॥ २८॥ 

कुछ कालके बाद वतगज आदिके गिरने आदिसे इसका कुण्ड मी 
विनाशको उस प्रकार प्राप्त हो गया, जिस प्रकार तेजसे अन्धकार विनाशको प्राप्त 
हो जाता है । कुण्डाकाशके विषयमें भौ उसने महान्‌ झोक किया ॥ २९ ॥ 

कुण्डके आकाशका शोक करनेके वाद उसने थआकाशकी रक्षाके लिए एक 
ऐसे घरका निर्माण किया, जिसमें चारों दिशाओंमे कमरे तथा बीचमें 
एक संमाकार कमरा था। फिर उसीके आकाशकी रक्षामें तन्मय हो गया ॥३०॥ 

जिसने अनेक प्रजाओोका आस कर लिया दै, उस कालने इसका भी ऐसे 
अपहरण कर छिया, जैसे वायु जीणे पत्तका अपहरण कर लेती है । उससे मी 
बह शोकनिमभ हो गया ॥ ३१ ॥ 

उस चतुःशाळ घरके शोकके बाद उसने आकाराकी रक्षाके लिए मेघाकार 
कुसूळ ( धान्य रखने. का कोठार ) बताया और फिर उसीके आकाशकी रक्षामे 
निरत हो गया ॥ ३२ ॥ 

उसके उस कुसूलको भी काने ऐसे अपदृत कर दिया जेते वायु भेघको 
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एबं ५. ग्ृहचतुःशालकुम्मकुण्डकुम्रटकेः । 
तस्याऽपयवसानार्मा कालोऽयमतिवर्तते ॥ ३४ ।। 
एवं स्थितः स क्विशो गगनं युहायां 
गहन गृहेण गनेन किलाज्यत्मबुआ । 
दू/खान्तराद्वनवराद्घ नदुःखजात 
मायाति याति च गतागतिसङ्गमूदः ॥ ३५ ॥ 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मिथ्या- 
पुरुषोपार्याने आकाशरक्षणं नाम दवादशोचरञ्चततमः सरः ॥११२॥ 


न अ 


अपहृत कर देता है । उस कुसुळविनाशके शोकसे वह खूब ही सन्तप्त 
हो गया ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार घर, चतुःशाळ, कुण्ड और कुसूल आदिसे भाकाञ्ची रक्षा 
कर रहे उस मिथ्यापुरुषका यह कभी समाप्त न होनेवाढा काढ बीतता ही 
जाता था ॥ ३४ ॥ 

अब उपसंहार करते है--'एवं स्थित? इत्मादिसे । 

हे औीरामचन्द्जी, उस रीतिसे गहन घर, कूप, कुण्ड आदि उपाषियोंसे 
आकाशको आत्मबुद्धिसे उदरमें पकड़कर स्थित रडा वह मिय्यापुरुष गमना- 
गमनकी आसक्तिसे मूढ़ अतएव विवश होकर उनके भभिमानसे ही घर 
आदिका निर्माण, रक्षण और विनाक्ष होनेपर एक दुःखसे अति कठिन दूसरे 
दुःलमें आता और जाता रता है ॥ २५ ॥ 


एक सौ बारह सर्ग समाप्त 
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त्रयोदशोत्तरशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
मिथ्यानरप्रसङ्गेन किं मायापुरुष। प्रभो । 
कथितोऽयं स्वया व्योमरक्षणं च किपुच्यते ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राम यथाभूतमेतरप्रफटयामि ते। 
मिथ्यापुरुषवृत्तान्तकथा या कथिताऽघुना ॥ २॥ 
मायायन्त्रमयः प्रोक्तो यः पुमान्‌ रघुनन्दन । 
एनं त्वं तमहङ्कारं विद्वि शन्याम्बरोत्यितम्‌ ॥ ३॥ 
यस्मिन्नाकाशकोशे5स्मिन्‌ साधो जगदिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्तमसब्छून्यं सर्गादौ भवति स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
अन्तःस्थितसुदुर्लकषत्रक्षव्योस्रोऽथ शब्दवत्‌ । 
तस्मादृदेत्यहङ्कारः पूर्व स्पन्द इवाऽनिलात्‌ ॥ ५ ॥ 


एक सौ तेरह समे 


[ 'मिथ्यापुरुष” शब्द आदिका अर्थ और उक्त आख्यायिकाका 
साम्यवर्णन द्वारा तालयं-कथन ] 


श्रीरामचःद्रजीने कहा--हे प्रभो, मिथ्यापुरुषके प्रसङ्गसे आपने जिस 
मायामय पुरुषका कथन किया, वह किस अभिप्रायसे किया हे और उसके द्वारा 
किये आक्राशरक्षणका भी क्या अभिप्राय हे, यह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सुनिए, अभी जो मैंने मिथ्यापुरुषकी 
ˆ कथा आपसे कही है, उसका असली तात्पर्य आपसे प्रकट करता हूँ ॥ २ ॥ 
हे रघुनन्दन, मैंने मायायन्त्रमय जिस पुरुषका उस कथामें उछेख किया है, 
इसे आप अहङ्कार ही जानिए, वही मायारूप आकाशमें उतपन्न हुआ है ॥ ३२॥ 
हे साधो, जिस इस मायामय आकाझके एक कोनेमें यह जगत्‌ अवस्थित 
है, वह स्वयं तृष्टिके पहले भी असीम, असत और शुन्यरूप ही रहता हे ॥ १ ॥ 
क्या अविष्ठानरद्वित मायाकाशसे यह जगद्‌ उत्पन्न होकर उसमें स्थित है ! 
नहीँ, ऐसा कहते हैं--'अन्तु;०' इत्मादिसे । 
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वृद्धि यातः स गगने कल्पयत्यात्मतां गत! । 
अनात्मात्माभिधानेन तेनाऽसौ यतते ततः॥ ६॥ 
अनात्माऽऽत्मेकरक्षाथै देहाज्नानाविधानसों । 

भूयो भूयो विनाशेऽपि सूजत्याकुलतां गतः ॥ ७॥ 
स एव मायापुरुपो मिथ्यापुरुष एव सः | 
असदेवोदितो व्यर्थोऽप्यहङ्कारो हि मायया ॥ ८ ॥ 
कूपकुण्डचतुःश्ालकुम्भादीन्देहकानसौ | 

कृत्वा रक्षित आत्मेति याति तद्वथोस्रि भावनम्‌ ॥ ९ !! 


मद्र, उस मायाकाशके अन्दर पामरोंसे अत्यन्त अगम्य परमत्रन्न अ*ष्टान 
रूपसे विराजित हे और आकाशसे शठ्दकी नाई उस ब्रह्मरूप अधिष्ठानआले 
मायारूप आकाशले ५हळले-पइर अइक्कारका ऐसे उदय होता दै, जेते वायुसे पहले- 
पहल स्पन्दनका उदय होता है ॥ ५॥ 

वास्तवमें अहङ्कार आत्मा तो है नहीं, परन्तु आन्तिसे स्वयं अपनेको आत्मा 
ही समझकर अपने कारणभूत मायाकाशमें बढ़ आता है और अनेक पईल्स- 
विकल्पोंसे किसीको इष्ट और किसीको अनिष्ट मानने लगता है । तदनन्तर उती 
कर्पित “अहम? इस अपने अभिघानसे यह इष्ट व्तुक़ी प्राप्ति और अनिष्टके 
परिद्ारके ढिए सतत प्रयत्न करता-रइता दै ॥ ६ ॥ 

अवात्मा होते हुए भी आत्माकी रक्षा करनेमें व्याकुलमति हुमा बह 
अहङ्कार पूर्व-पूर्व शरीरोंका नाथ हो जानेपर उत्तरोत्तर काम, कर्मे तथा वासनाके 
अनुसार बार-बार अनेक तरहके झरीरोंकी रचना किया करता है ॥ ७ ॥ 

वह भहक्कार ही पूर्वोक्त कथाका मायापुरुष है और वही मिथ्यापुरुष है, 
क्योकि भायासे जो अहङ्कार उत्पन्न हुआ है, वह असत्‌ एवं मिथ्यारूप ही है ॥८॥ 

कुँआ, घड़ा आदि शब्दोसे मी ऊँच-नीच शरीर ही छक्षणासे मैंने कहे हैं, 
यह कहते हैं-“कूप०* इत्यादिसे । 

कुंभा; कुण्ड, चतुःशाळ, घड़ा आदि यानी ऊँच-नीच झरीरोंकी रचना 
कर मैंने आत्माकी रक्षा की, यों चैतन्ययुत मायामय जात्मामें आत्ममावना कर 
लेता है ॥ ९ ॥ 
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अहङ्कारस्य तस्याऽस्य नामानीमानि राघव । 
शृणु येजगदाक्ारविभ्रमेमोहयत्यसौ ॥१०॥ 
जीवोबुद्धिमनश्रित्त माया प्रकृतिरित्यपि । 
सङ्घ्पः कलना कालः कला चेत्यपि विश्रुतः ॥ ११॥ 
एवमद्ेस्तथाऽन्ये्च नामभिबहुतां अतेः । 
सहस्ररपोऽहङ्काररः क्पितारथेविज्ञम्शते । १२॥ 
भूताकाशे तते श॒न्ये जगन्निमित्ति निश्चितम । 
सुखदुःखान्यनुभवन्मिथ्येब पुरुपः स्थित! `: १३॥ 





हे राघव, जिन-जिन जगदाकाररूप विभ्रमोंते यानी क्रियारूप उपाथियोंसे 
यह अहङ्कार आत्माको मोहित करता है, उसके नानाविध क्रियाओंके कारण 
पड़े हुए ये यौगिक नाम आप सुनिए ॥ १० ॥ 

*जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति सहुल्प| तथा कलना, कार और 
कला इत्यादि प्रसिद्ध नामोसे एवं दूसरे भी अनेक नामोंसे हजारों रूपोंको धारण 
किया हुआ अहक्कार कश्पित अर्थोको लेकर इस संसारमें अपनी धाक जमाकर 
अवस्थित दै ॥ ११, १२ ॥ 

“तस्मादन्यं न तन्नाऽस्ति’ यह जो पूर्व सरमे कहा गया है उसे अनुभवपर 
चढ़ाते हैं- भूताकाशे' इस्यादिसे । 

ूर्णामा परब्रह्ममें अपनेते ही पहले-पहुल शुन्यस्वरूप मठाकाश जब विस्तृत 
हुआ है, तन उसमें वायु आदिकी कल्पनाओसे कल्पित हुआ जगत्‌ युक्तिपूर्वक 
विचार करनेसे गन्धर्ववगरके सहृ भित्ति आदि आवरणसे शुन्य ही निश्चित 
होता है । छिद्रहित अक्से ब्रहममें छिद्ररूप आकाशकी पहले उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । शुन्यस्वरूप अतिविस्तृत अचळ आकाश तदनन्तर चलनात्मा वायु कैसे 


# प्राणधारणसे जीव, बाह्यं अथेकि निश्चयसे बुद्धि, उनके मननसे मन, उनके चिन्तनसे 
चित्त, असत्कल्पनासे माया, परिणामी स्वभाबसे प्रकृति, सङ्कल्पनसे सङ्कल्प, सङ्कल्पित भर्थके 
आकलनसे कलन, सङ्कल्पित अथंके विपरिणाम आदिमें देतु शोनेसे काल तथा उसमें एकदेशरूप 
भेदकी कल्पनासे कला--यों तत्‌-तत्‌ क्रियाभेदके कारण अहक्लारके ये नाम पडे हैं, यह 
बान लेना चाहिए । 

† काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा आरि श्रुति-समूद्धि प्रसिद्ध नामोसे | 
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यथेव भिध्यापुरुपो रक्षल्व्योमात्मशड्धया । 
घटाकाशादिषु किट एवे मा क्लेशवान्मर ॥ १४॥ 
आकाशादपि विस्तीर्णः शुद्धः बम! शिव! शुभ । 
य आत्मा म कथ केन गृह्यते रक्ष्मतेञ्यवा । १५ ॥ 
हृदयाकाशमात्रस्य गारीरक्षयमक्षये | 
व्यर्थ भूतानि शोचन्ति न्ट आत्मेति शङ्कया ॥ १६ ॥ 
घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाशायखण्डितम्‌ । 
तथा देहेषु नष्टेषु देही नित्यमलेपकः ॥ १७ ॥ 
शुद्धचिन्मात्र आत्मायमाकाशादप्यणोरणुः । 
स्वानुयृत्येशमात्रे हि खवद्राम न नश्यति ॥ १८ १ 
पा सन मन टे टो हो ह 
हो सकता हे । नीळूप अनुष्ण वायु भ॑ स्वविरुद्ध तेजोरूप कैसे हो सकती है ! 
दाहस्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जळस्वरूप केसे हो सकता है एवं जढ भी कठिव 
पृथिवीरूप केसे हो सकता है ! इन सभ बातोंसे यही विष्करषै निकळता है कि 
वास्तःसें इस जगतकी कोई नींव है ही नहीं 1 उसीमें बह पुरुष मिथ्या ही 
सुख-दुखका अनुभव करता हुआ स्थित था ॥ १३ ॥ 
श्रीरामजी, जित तरह भाकाशमें आत्मबुद्धिकी झङ्कासे आकाञ्ञकी रक्षा 
करते हुए उस मिथ्यापुलुषने घट आदिका निर्माण कर उनके आकाशोंडा रक्षण 
करनेमें अनेक तरहके बलेशोंका अनुभव किया, उत तरद आप क्टेशोंका अनुमव 
न कीजिये ॥ १४ ॥ 
मद्र, जो आत्मा है वह तो याकाशसे मी बड़ा है, परमझुद्ध है, अत्यन्त 
सूक्ष्म है, परम कल्याणरूप तथा शुभ हे । उसको कौन पकड़ सकता है और 
कौन उसकी रक्षा कर सकता है ॥ १५॥ 
जव इस शरीररूप आश्रयका विनाश हो जाता है, तब आत्मा नष्ट हो गया, 
इस शङ्कासे केवल हृदयाकाशके लिए ये प्राणी निरथेक शोक किया करते हैं ॥१३॥ 
जैसे घट आदिके विनष्ट हो जानेपर घटादिका आकाश कमी नष्ट नहीं 
होता वेसे ही देहोंके नष्ट हो जानेपर देहीका यानी देहोपकक्षित आत्माका कमी 
विनाश नहीं होठा ॥ १७॥ 
हे रामजी, चूंकि यह आत्मा शुद्ध चेतन्यरूपब्ञाकाश और मणुसे मी सुक्ष्म 
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न जायते न म्रियते कचित्‌ किश्चित्कदाचन । 
जगद्िवतरूपेण केवलं ब्रह्म जम्भते ॥ १९ ॥ 
सत्यमेकं पदं शामन्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ । 
भावामावविनिधुक्तमिति मस्या सुखी भव ॥ २० ॥ 
सर्वापदां निलयमधुवमस्तरतन्त्र- 
मासन्नपातमविवेकमनार्यमज्ञमू | 
बोघादइङ्गतिपदं सकलं विप्नुच्य 
शेषे सुबद्भपदश्रुचमतां प्रयासि ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपथये निर्वाणप्रकरणे मिथ्या- 
पुरुषोपाख्याने नाम त्रयोदशोत्तरञ्चततमः सगे! ॥११३॥ 
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तथा अहङ्गारसे निर्मुक्त केवळ स्वप्रकाश चित्‌ ही है, इसलिए आकाशके समान 
उसका नाश नहीं होता ॥ १८ ॥ 

कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता ही है, केवढ 
जगदात्मक विवर्तरूपसे वह ब्रह्म ही चमकता हे | १९ ॥ 

श्रीरामजी, आत्मा सत्यरूप है, एक है, पाप्यस्थान है, शान्त है, आदि, 
मध्य और अन्तसे नियुक्त है तथा सचा और असत्तासे रहित है, ऐसा निश्चय 
कर परम घुखी हो जाइये ॥ २० ॥ 

पूवे सर्गमें वर्णित मिथ्यापुरुषरूप अददक्कारका परित्याग कराते हुए 
्रीबसिष्ठजी आखिरमें बचे हुए चेतन्यमात्रमें आप स्थिर हो जाइये, इस तरहके 
उपदेशके साथ-साथ उपसंहार करते हैं-“सर्वापदाम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सम्पूण आपत्तियोंके आधार, चञ्चल, पारतन्न्यके उत्पादक, 
ततक्षण ही नरकमें गिरानेवाले विवेकके शत्रु निन्य, अज्ञानसे भरे अहङ्कार 
स्थानको देह, इन्द्रिय आदि कळाओंके साथ-साथ तत्वज्ञानसे मूलोच्छेदपूर्वक 
छोड़कर यदि आप अवशिष्टविशुद्ध चिन्मात्रस्वरूपे इढ़तारपूवक स्थित हो जायेंगे, 
तो सबसे उत्तमता प्राप्त करेंगे ॥ २१॥ 

एक सौ तेरह सर्ग समा 
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चतुदेशाधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

परस्माइहाणः पूवे मनः प्रथमग्नुर्ितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थिति भतम्र ॥ १ ॥ 
पुष्पकोञ्च इवा5$ञ्मोदो महोर्मिरिष सागरे ! 
रश्मिजालमिवा55दित्ये मनो अह्मणि राघत्र ॥ २ ॥ 
तस्यऽदृइयात्मतस्तस्य विस्मृत्येव गत स्थितिम्‌ । 
नाऽन्यस्मादागत राम जगद्रञ्जु्ञङ्गत्‌ ।। हे ॥ 


एक सौ चौदह स 
[ अनेक दृशन्तोंसे सत्‌ और असतका स्वरूप वतलाकर असदूयके निरास द्रारा 
सद्रूपमे स्थिरताका वर्णन ] 
समस्त जगत्‌ केवल मनका सकुह्ध-विकर्प ही है, इसलिए निर्विकल्प चेतन्य- 
यस्तुके प्रद्रानसे ही उसका निरास सुळम है, यह समझानेके लिए पहले पर- 
्रह्ममें मनकी कल्पना कहते हैं--'परस्मात्‌? इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, सृष्टिके आदिकाले समम्त कल्प- 
नाओंसे पहले सल्प-विकल्पात्मक इस विशार जगतूकी स्चनामें समे मन 
उत्पत हुआ । वह तमीसे उस परझमें अभिन्न सत्तासे स्थित हुआ ही अनेक 
भिन्न-भिन्न कश्पनाओंका निमित्त बनकर आजतक विदयमान है ॥ १ ॥ 
अभिन्नसत्तासे परनहममें हुईं उसकी स्थितिमें इष्टान्त बतढाते हैं-- 
*पुष्पकोरे” इस्यादिसे । 
है राघव, फूलोमें जैसे सुगन्ध, सागरमें जैसे बढ़े-बढ़े तरङ्ग और ्॒र्यमें जले 
किरणें अमित्र सत्तासे रहती हैं, वैसे ही जह्ममें मन भी अभिन्न सतासे 
रहता हैं ॥ २ ॥ 
हे औरामजी, इन्द्रियोसे अगम्य उस आत्मतत्त्वे एकमात्र अझ्ञानसे ही 
मनने उसमें समस्त जगदके कारणरूपसे स्थिति प्राप्त की है । इसळिए यह जगत्‌ 
रज्जुलपैके सदश कहीं किसी दूसरे कारणसे प्राप्त नही हुमा है ॥ ३ ॥ 
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आदित्यव्यतिरेकेग यो भावयति राघव | 
रशिमिजञाठमिदं ब्ेतत्तस्पाउन्यदिव भास्वतः ॥ ४ ॥ 
कनकव्यतिरेकेण केयूरं येन भावितम्‌! 
केयूरमेव त्तस्य न तस्य कनकं दि तत्‌ ॥ ५॥ 
आदित्याव्यतिरेकेण रइमयो पेन भाविताः । 
आदित्य एव ते तस्य निर्विकल्प! स उच्यते ॥ ६ ॥ 
सलिलव्यतिरेकेण तरङ्गो येन भावितः | 
तरङ्गबुदधिरिवेका स्थिता तस्य न वारिधी! ॥ ७॥ 
सलिलाव्यतिरेकेण तरङ्गो येन भाव्यते । 
अम्बुसामान्यताबुद्विनिविकरपः स॒ उच्यते ॥ ८॥ 


ऐसी परिस्थितिमें जगतकी जब चिन्मात्रसे अळग भावना की जाती है तब 
वह अळग ही भासता है और जब चिन्मात्रखपसे भावना की जाती है तव 
चिद्रूप ब्रक्ष ही हो जाता है, यों दृष्टान्तोंसे उपपादव करते दैं--'आदित्य ०' 
इत्यादिसे । 

` हे राघव, जो पुरुष इन किरणोंकी आदित्यसे अळग भावना करता है उस 

पुरुषके छिए ये किरणे आदित्यसे अछूग ही हो जाती हैं ॥ ४ ॥ 

जिसने केयूरकी सुवर्गसे एथक्‌-ूपसे भावना की, उसकी दृष्टिमें सुवर्णसे 
प्रथक्‌ ही केयूर प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी भावनामें केयूर सुवर्ण 
नहीं है ॥ ५॥ 

जिसने किरणोंकी भादित्यस्वरूपसे ही भावना की, उसकी दृश्मिं वे किरणें 
सादित्यरूप ही ठहरती हैं और वह यद्द कहता है कि आदित्य रश्मिमेदोंसे 
शुन्य ही हवै यानी आदित्य और किरणोंका परस्पर कोई मेद नहीं है ॥ ९ ॥ 

जिसने तरङ्गकी जळभिन्नरूपसे भावना की, उसमें एकमात्र तरङइबुद्धि ही 
स्थित रहती दै, जल्बुद्धि नही ॥ ७ ॥ 

जो पुरुष तरङ्गकी जलरूपतासे भावना करता है उसे सामान्य जल्बुद्धि ही 
होती दै । ऐसा पुरुष जळ और तरङ्गके मेदसे निर्भुक्त विर्विकश्पक कहा 
ज़ाता है॥ ८ ॥ 
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कनकाव्यतिरेकेग केयूर येन भाज्यते । 

कनंकेकमहाबुद्धिनिर्बिकल्प स उच्यते ॥ ९॥ 

पावकव्यतिरेकेण ज्यालाठी येन भाविता | 

तस्याऽग्निजुद्धिमेलति ञ्जालाधीरेव तिष्ठति ॥ १०॥ 

ज्वालाजाठाभ्रठेखेव रञ्जिता सा तथा स्थिति? । 

तामेवाऽऽस्थां समादत्ते तद्वतान्याहुला मतिः ॥ ११ ॥ 

पावकाव्यतिरेकेण ज्यालाली वेन भाव्यते । 

तस्याऽभिबु द्विरेकाऽस्ति निर्विकल्प स उच्यते । १२ ॥ 

यो निर्विकर्पः स मदान्सोऽसंक्षीणमहामतिः | 

चव्यं तेन सम्प्राप्त नाऽसौ वस्तुषु मज्जति ॥ १३ ॥ 

नावातामखिलां त्यक्ता छुद्धचिन्मात्रकोटरे । 

संवेधन विनिथुक्ते संविचन्वे स्थितो भब । १४॥ 


जो पुरुप केयूर कनकसे भिन्न नहीं है, ऐसी भावना करता है वह सामान्य 

कृवकबुद्धिवाळा मेदशुन्य निर्विकल्प कहा जाता हे ॥ ९ ॥ 

ज्वालापर्क्ति अभिसे भिन्न है, ऐसी जो पुरुष मावना करता है उसे अभि- 
बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, केवळ ज्वालाबुद्धि ही रहती दै ॥ १०॥ 

कल्पित आकारोंसे युक्त बुद्धि कल्पित आकारोंमे ही आस्था बौघकर अनेक 
तरहकी कल्पना करतो है, यह कहते हैं-'उज्राळा०? इत्यादिसे । 

भन्रपङ्क्तिके सदश ज्वाळापङ्क्के आकारको प्राप्त हुईं उक्त बुद्धवृत्त 
ज्वाढामें आश्या बाबती दै, ज्वाडापद्धिक्तमें स्थित चरन, ऊध्वेगमन आदिकी 
कल्पना करती है तथा व्याकुळ हो जाती है ॥ ११ ॥ 

ज्वालाकी पक्कि अमिसे भिन्न नहीं है, इस तरहकी जो भावना करता है 
उसको केवळ अमिबु द्ध ही रती है और बह निर्विकरपक कहा जाता है ॥१२॥ 

जो पुरुष निर्विकल्पक यानी ग्राह्य और आहइककी द्विधासे नियुक्त हो जाता 
है वही मदान्‌ है! उसकी भात्मबुद्धि कमी क्षीण नहीं होती । इस जग्मे शाप 
करनेके योग्य जो कुछ मी है, वह तव उसने प्राप्त कर लिया । वह इन मनके 
विकल्पोंसे जनित पदार्थामे सत्यत्वबुद्धिसे कभी नहीं फसता ॥ १३॥ 

इष्टान्तमें ओ विकट्पत्यागकी शैली युक्ति[र्वैक सिद्ध की गई है, उसका 
दार्शन्तमें उपदेश देते हैं--“नानाता०* इत्यादिसे* 
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स्पयमेवाऽऽत्मनैवाऽऽत्मा शक्तिं सहत्पनामिकाए । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवाऽनिलः ॥ १५ ॥ 
तदा पृथमिवाभास सङ्कल्पकलनामयम्‌ | 
मनो भवति विश्वात्मा भावयन्‌ स्वाकृतिं स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
तत्सङ्कर्पास्मकं चेतो यथेदमखिले जगत्‌ । 
सङ्कर्पयति सङ्कल्पेस्तथेव भवति क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
कीटत्वमञ्जजत्यं च मेरत्वं मरुतां तथा । 
मनो जीवमहङ्करबुद्धिचित्तादिनामकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सङुल्यतो द्वितेकस्वमेत्य चेतो जगत्‌ स्थितिम्‌ । 
तनोति तस्याँ तदनु नानातां गच्छति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
सङ्कर्पमयमेवेदे जगदाभोगि इश्यते । 
न सत्यं न च मिथ्येव स्वमजालमिवोत्यितम्‌ ॥ २० ॥ 
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हे राममद्र, सम्पण नानारूपताका ( द्वेतमावका ) परित्याग कर विषय- 
सम्बन्धले निर्मुक्त चेतनतत्वभूत बिशुद्ध चिन्मात्र जो भीतरका आत्मतत्त्व है उसमें 
स्थित हो जाइये ॥ १४ ॥ 

स्वप्रकाश स्वयमात्मा ही अपने-आप जब, स्पन्दनशक्तिको वायुके सहश, 
सङ्ख्पनात्मक शक्तिको उत्पन्न करता है तब भिन्नकी तरह भासनेवाला सङ्करप- 
करुवात्मक मनरूप हो जाता हे और विश्वाकार अपनी आकृतिकी भावना कर रहा 
वह समष्टि मन बन जाता है ॥ १५, १६ ॥ 

वह विश्याकार सक्कल्परूप समष्टिचित्त इस जगत्क़ी जिस रूपसे कछ्पना 
करता है तरक्षण ही सङ्करयोंसे उस रूपका हो जाता द्वै ॥ १७ ॥ 

वही मन कीटरूप, जह्मरूप, सुमेररूप एवं मरुमूमिरूप हो जाता दै, उसीवे 
जीव, अइङ्कार, बुद्धि, चित्त आदि नाम हैं ॥ १८ ॥ 

वही चित्त सङ्कस्पसे द्विव और एकत्व प्राप्त कर जगवूकी व्यवस्था वनात 
है और उसके बाद उसीमें नानारूप स्वयं हो जाता है ॥ १९ ॥ 

यह जो जगद्रूप विशाह आकार देखा जाता है, वह सब मनका सङ्कल्प ई 
है, वह न सत्य है और न असत्य ही है, किन्तु स्वमोकि सहश अनिवेचनीय ई 
उत्पन्न हुआ दे ॥ २० ॥ 





ब्रह्म तथेदं विततं मनोराज्यं विराजते ॥ २१ ॥ 
यथाभूताथ माविस्वाचचदेतत्प्रविली यते । 

परमार्थेन दृष्टं चेचदिद नेव किस्न । २२॥ 

इभ्यं स्वपरमार्थन प्रयाति शतशाखताम्‌ ! 
जरमूर्मितरञ्गादिकलनाह परिस्फुरन्‌ , २३ ॥ 
यथाम्बुघिर्वपुर्धत्ते स्वभावेन तथा चितः । 

कुन्‌ कर्मतहस्राणि ह्णुचित्स्पन्दनादृने ॥ २४ ॥ 
नाऽपू्े इरुते किञ्चित्‌ किञ्चङ्केद्मतस्त्यजन्‌ । 
गच्छन्मृण्वन्स्यृश्चन्जिघन्वदन्व्यवहरन्स्वपन्‌ | 

नाऽपूर्वं विद्यते किञ्चित्सत्य मित्येव भावयन्‌ ॥ २५ ॥ 





जैसे साधारण प्राणीका मनोराज्य विविध सामग्रीरचनाओोंसे सुन्दर है, वैसे 
ही दिरण्यगर्थेका भी यह ब्यापक मनोराज्य सुन्दर है ॥ २१ ॥ 

मिथ्या होनेसे ही जब तत्त्वज्ञानसे 'जगदू अझरूप है”, ऐसी भावना की जाती 
है तय उसका मायिक रूप नष्ट हो आता है, यह कहते हे--'यथाभूता”' 
इयादिसे । 

जगत्‌ परब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकारकी भावना करनेपर प्रसिद्ध यह जगत्‌ 
दिळीन हो जाता है। परमाथेतः जगत्‌ यदि देखा जाय, तो कुछ भी 
नहीं है ॥ २२॥ 

तस्तसाक्षात्कार न होनेपर जगतका कया स्वरूप रहता है, उसे कहते है-- 
“श्यम्‌? इत्यादिसे । | 

यदि दृश्य जगतको अपरमाथंतः देखा जाय, तो हजारों चाखा-प्रश्नाखाओोंमें 
विभक्त हो जाता है! जैसे समुद्र जळरूप ही होता हुआ ऊर्मि, तरङ्ग आदि 
कल्पनायोग्य रूपका परिअइण कर प्रत्यक्ष समुद्रस्वरूप धारण करता है, वैसे ही 
हजारों कर्म कर रहा भी पुरुष चिदाभासयुक्त मनके स्पन्दनके बिना कूटस्य 
खेठन्यका अपूर्व कुछ भी विकार आदिं नहीं कर सकख, इसलिए आप मी 
तुच्छतर दृश्यमेदका त्माग कर जाना, सुनना, स्पचे करना, सँबना, बोलता, 
व्यवहार करना, सोना आदि व्यवहार करते हुए भी जमिनव जगढूप कुछ सत्य 
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यद्यत्करोषि तद्िद्धि चिन्मात्रममलं ततम्‌ । 
ब्रह्म प्रवृहिताकारं तस्मादन्यन्न विद्यते॥ २६ ॥ 
पदार्थजाते सर्वस्मिन्संबित्सारमये  स्थिते । 
संविदेवेदमखिले जगन्नान्याऽस्ति कल्पना | २७।। 
संवित्म्फुरणमात्रेऽस्मिन्‌ जगज्जाठकनामनि । 
इद्मन्यादिद्‌ चाऽन्यदिति मिथ्याग्रहः कुतः || २८ ॥ 
सम्भवादखिलाकारेष्वेकस्था एव संविद! | 
संवेद्यमपि नास्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोक्षोऽयमेष खलु बन्ध इति प्रसह्य 
चिन्तां निरस्य सकलां विफलाभिमानाम्‌ । 
मौनी वशी विगरतमानमदो महात्मा 
कुर्वेन्स्वकार्थमनइडू'तिरेव तिष्ठ ॥ १० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थोपदेशो नाम चतुर्दशाधिकशततमः समः ॥११४॥ 
7 क1४०५०८ हे ३८2 ५२२२०७६०६८- 
नहीं है, किन्तु पूर्वसिद्ध अक्ष ही परमाथे सत्य है, इस प्रकारकी भावना कीजिर 
और स्थित रहिये ॥ २२-२५ ॥ 
आप जो कुछ करते हैं उसे निमळ चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म ही जानिये, क्यो? 
अक्ष ही जगतके रूपमें विवर्तित होकर उपहित है। ,अतः जगत्‌ उससे भिः 
नहीं है ॥ २६॥ 
समस्त पदायै जब चैतन्य-साररूप ही स्थित दे तब समस्त जगत्‌ संविद्रप ह 
~ है, यह मानना चादिंए, दूसरी करपना नहीं है ॥ २७ ॥ 
जगजाङके नामसे जब यह केवळ संविदका स्फुरण ही विद्यमान दे तः 
यह दूसरा दै, यद उससे मित्र है, इत्यादि मिथ्याज्ञान कहसि उत्पन्न हुआ ॥२८। 
जितने आकार हैं उन सबमें एक संवितक्रा ही अस्तित्व होनेसे न तसंवेद्य$ 
अस्तित्व है और न उसके मूळका ही अस्तित्व है, इसलिए बन्ध और मोक्ष ६ 
किस तरइके ॥ २९ ॥ 
हे श्रीयमजी, यह मोक्ष दे, यह बन्ध है इत्यादि समस्त निष्फळ अभिमान 
कूप चिम्ताओँका बळपुवेक त्यांग कर वाकू आदि समस्त इन्द्रियोंके उपर विजा 
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पञ्चदृशोचरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
महाकर्ता महामोक्ता महात्यागी मचाऽनघ । 
सर्वाः शङ्काः परित्यज्य पैयमालम्ब्य शाञ्रतम्‌ ॥ १ || 

श्रीराम उवाच 
किप्तच्यते महाकर्ता महात्यागी किष्ुच्यते । 
किप्रुच्यते महाभोक्ता सम्यकथय मे प्रभो ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतदूवतत्रय राम पुरा चन्द्राधमौलिना । 
भृज्ञीशाय तु सम्प्रोक्तं येनाऽसौ विज्वरः स्थितः ॥ ३ ॥ 





पाकर मौनी, जितेन्द्रिय तथा मान और मदसे रहित होकर अपने योग्य राज्य आदि 
कार्योंक़ो करते हुए अइवङ्काररहित थाप मदात्मा हीं बनकर स्मित रहिये ॥ २० ॥ 


एक सौ चौदह सगे समाप्त 





एक सौ पन्द्रह सर्ग 
[ महाकर्ता आदि शब्दोंकी व्याज्याओंसे भज्नीग्रके प्रति मशदेवोके दाण 
पि जीवन्युक्तोंके लक्षणोंका निरूपण ] 

महाराज श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, आप पुण्य-पाप आदिकी शङ्काओंका 
परित्याग कर और निभिय अविनाशी कूटस्थ आत्ममादका अवळम्बन कर महाकर्ता, 
महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइये ॥ १ ॥ 

श्रीरामजीने कहा --हे प्रभो, किस ठक्षणकी प्राप्ति दोनेपर पुरुष महाकर्ता 
कड़ा जाता दे, किस लक्षणकी प्राप्ति होनेपर पुरुष मद्दामोक्ता कहा जाता है 
तभा किस लक्षणकी प्राप्ति होनेपर पुरुष. महात्यागी कदा जाता है, यह मढी- 
भाति मुझसे कहिये ॥ २ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, पहले भगवान्‌ महादेवजीने ये 
तीन जत भुञ्जीशते कहे ये और इन्हीं तीनों ्रदोंके प्रमावसे मूज्ील संसारज्वरसे 


निमुक्त हो गया था ॥ ३ ॥ 
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सुमेरावुत्तरे शृङ्गे पूर्वी शशिकलाधरः। 

अतिषठदम्रिसकाशे समग्रपरिवारवान्‌ ॥ ४ ॥ 

तमपृर्छन्महातेजास्तनुविज्ञानबान्‌ स्थितः । 

भृङ्गीशः प्रणतो राम बद्धाञ्जलिरुमापतिष्‌ ॥ ५॥ 
शृङ्गीश उवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ परमेश्वर । 

यदहं परिपृच्छामि कृपया तढदाऽऽञ्चु भे ॥ ६ .। 

संसाररंचनां नाथ तरङ्गतरलामिमाम्‌ । 

अवलोकय विश्नुह्यामि त्वविश्रान्तिवर्जितः ॥ ७ ॥ 

कमन्तनिश्वये कान्तधुररीकृत्य सुस्थितम्‌ ! 

अस्मिन्‌ जगज्जीणंग्रहे तिष्ठामि वि्रतञ्रम््‌ ॥ < ॥ 
इश्वर उवाच 

सर्वाः शङ्का! परित्यज्य वेयेमारम्ब्य झाश्चतम्‌ । 

महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागी प्रवाऽनघ ॥ ९ ॥ 

















किसी समयकी बात है कि सुमेरु पर्वतके अभि सइश उत्तरीय शिलरपर 
अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर भगवान्‌ शङ्कर विराजमान थे ॥ ४ || 

हे श्रीरामजी, अपने परिवारके साथ वेठे हुए उमापतिसे साधारण आत्मज्ञान 
रखनेवाला महान्‌ तेजस्वी विनम्र भूज्ीशने, जो वहींपर उपस्थित था, अञ्जछि 
बाँघकर पूछा ॥ ५ ॥ 

भृङ्गीशने कहा--हे भगवन्‌, हे देवताधीशोंके स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, 
- जो मैं आपसे पृछता हुँ, उसे कृपाकर मुझसे शीर कहिये ॥ ६ ॥ 

हे नाथ, तरङ्गके सहश थोड़े समयमे नष्ट हो जानेवाली इस पुष्टिरचनाका 
अवलोकन कर में बड़ा मुग्ध दो गया हूँ । यद्यपि साधारणरूपसे तत्त्वका परिज्ञात 
होते हुए भी उससे विश्रान्ति मझे नहीं मिल रही है ॥ ७ ॥ 

महाराज, इस जगद्रूपी जीर्ण-शीर्ण घरके अन्दर विशरान्तिधुलसे रमणीय किस 
आन्तर निश्चयका अवलम्बन कर में समग्र चिन्ताज्वरसे निर्मुक्त होकर निश्चलरूपसे 
स्थित रद्द सकता हैं ॥ ८ ॥ 

ईश्वरने कहा--हे अनष, तुम यत्र-तत्रकी समस्त शङ्काओंका पिण्ड छोड़कर 
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शृङ्गीश उवाच 
क्सुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किप्नच्यते । 
किञ्चुच्यते महात्यागी सम्यकथय मे ग्रमो ॥ १०॥ 
` इश्वर उवाच 
धर्माधमो महाभाग शङ्काबिरहिताशयः। 
यः करोति यथाप्राप्ती महाकर्ता स उच्यते ॥ ११ ॥ 
रागद्वेषौ सुख दुःख घर्माधमों फलाफले | 
यः करोत्यनपद्षेण महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ १२॥ 
मौनवान्षिरहम्मावो निर्मलो प्रक्तमत्सरः | 
यः करोति गतोद्वेग महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ १३॥ 
शुभाशुभेषु कार्येषु धर्माधमेः कुड्या | 
सतिन छिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ : ४ ॥ 
अबिनाद्यी निभय कूटस्थ आत्मभावका अवळम्बन कर महाभोक्ता, मह्ाकर्त और 
महात्यागी हो जाओ ॥ ९ ॥ । 
भूजीचने कहा--हे रमो, ऐसे कौनसे छक्षण हैं, जिनकी प्राप्ति हो जानेपर 
पुरुष महाकर्ता, महामोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है, उन्हें मुझसे 
भकीमांति कहिये ॥ १० ॥ 
'समस्त शङ्काशोका पिण्ड छोड़कर’, यह जो अश कहा गया है, उसीकी 
विशद व्याख्या करते दँ-'धर्माघमी' हत्मादिसे । 
हे महामाग, आत्मा न तो कर्ता है, और न भोक्ता ही है, इस मकारके 
निश्चयसे कर्तृत्व आदि शक्काओसे रहित मनवाळा होकर समयानुसार प्राप्त ब्म मौर 
'अभर्मका जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वदद महाकर्ता कडा जाता है ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष राग-द्रेष पैदा करनेवाढी चेष्टा और झुख-दुःखकी पयोअक धर्मा- 
घमेरूप क्रियाका--फलाफळकी इच्छासे रहित मनसे--पकमात्र ळोकसंग्रदाजे 
आचरण करता है, बह महाकर्ता कडा जाता है ॥ १२॥ 
भदम्मावसे शुन्य, निम और मात्स्निर्यु्त जो पुरुष उद्वेगको छोड़कर 
मुनिकी क्रियाओंसे युक्त होकर मनन आदि करियाओंका बजुष्ठान करता है, वह 
महाकर्ता कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
प्रारब्बसे भद्गुष्ठित हुए अधमेष आदि सत्कम भौर करुलमक्षण भादि भस 


१२६ 


४१५२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाचै 





TN 


सर्वत्र विगतस्नेहो य! सालिवदवस्थितः । 
निरिच्छ वतेते कार्य महाकता स उच्यते॥ १५॥ 
उद्वेगानन्दरहित! समया स्वच्छया घिया । 
न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ १६॥ 
यथार्थकाले मतिमानसंसक्तमन। सुतिः । 
कार्यानुरूपवृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते॥ १७॥ 
उदासीनः कर्वतां च कर्माकमाऽऽचरंश्च यः । 
समं यात्यन्तरत्यन्तं महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ १८॥ 
स्व भावेनैव य! शान्तः समतां न जहाति वे ! 
शुभाशुभं झाचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते ॥ १९॥ 
जन्मस्थितिविनाशेषु  सोदयास्तमयेषु च। 
"सममेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते २० ॥ 


त्कर्माकी दशामें “में धार्मिक हुँ, में अधार्मिक हूँ?, इत्यादि कुशचङ्कासे कल्पित घम और 
अधमके द्वारा जिसकी बुद्धि लित नहीं होती, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥१४॥ 

जो कहीपर मी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षीके सहश निर्विकार रहता है, 
और जो प्राप्त कार्यका निरीह होकर बर्ताव करता दै, वह पुरुष महाकर्ण कहा 
जाता है ॥ १५॥ 

उद्वेग और भानन्दसे रहित जो पुरुष निभेळ समनुद्धिसे शोकजनक परि- 
स्थितियोंमें शोक नहीं करता और हृ्षजनक परिस्थितियोंमें हर्ष नहीं करता, वह 
महाकर्ता कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

अपने मारञ्धसे जिस समयमें जो मी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाय, उस 

- समयमें उस कार्यके ळिए चेष्टा करनेमें तत्पर रहनेवाळछा, आसक्तिशुन्य जो 

बुद्धिमान्‌ सुनि है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १७॥ 

उदासीन होकर विद्दित और निषिद्ध कर्माका स्वयं आत्ररण.या दूसरोंको 
आचरण करानेके लिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष--मतर्मे आत्माके भक्षतुतव- 
निश्चयस्रे--दोतों जगह समभावसे युक्त रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है॥१८॥ 

जो स्वमावसे ही शान्त है, जो मित्र और शज्रुओंमें झुमाझुमका आचरण 
करनेपर भी समता नहीं छोड़, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १९ ॥ 

जन्म, स्थिति, विनाञ्च आदि भावविकारोंमें तथा वृद्धि एवं ससे युक्त 








कगे ११५ ] माषानुवादसांहेत ३१५३ 


न्न्न्स्स्स्न्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्क्प्य्स्स्प्प्क्क्स्स््व्क्प्स्स्क्प््स््य्य्त्य्य्यायाम ooo 


न किञ्चन देष्टि तथा न किखिदमिकाहुति । 

अुड्क्ते च प्रकृतं सर्वे महाभोक्ता स उच्यते ॥ २१॥ 
नाऽऽद्चेऽप्याददानश्च  नाचरत्याचरन्नपि । 
शुञ्जानोऽपि न यो शङ्के मदामोक्ता स उच्यते ॥ २२ ॥ 
साक्षिवत्सकलं लोकव्यवहारमखिन्नधी! । 
पझ्यत्यपगतेच्छं यो महाभोक्ता स उच्यते॥ २३॥ 
सुखेटखिः क्रियायोगेर्भावामानेअममदैः | 

यस्य नोत्क्रामति मतिमेहाभोक्ता स उच्यते ॥ २४ ॥ 
जरामरणमापच राज्यं दारिदूद्रथमेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५॥ 


शरीरोंमें आत्मबुद्विके कारण जिसका मन एकरूप ही रडता है, वह महाकर्ता 

कहा जाता है ॥ २० ॥ 

महासोक्ताके लक्षण कहते हैं--“न किञ्चन? हत्यादिसे । 

जो किसीसे द्वेष नहीं करता, जो किसीकी अभिळाषा नहीं करता और जो 
पारन्षसे प्रात हुए घुख, दुःख आदि सबका उपभोग करता है--वह महामोक्ता 
कहा जाता है ॥ २१ ॥ 

जो पुरुष इन्ट्रियॉले विषयोंका अहण कर रहा भी अद्वय, असङ्ग आत्मामें निष्टाके 
कारण वास्तवमें ग्रहण नहीं करता; हाथ, पेर आदिसे आदान, यमन आदिका 
आचरण कर रहा भी जो आस्मबुद्धिसे आचरण नहीं करता एवं उपभोग कर रहा 
मी नित्यतृप्त आत्माके दशनके कारण उपभोग नहीं करता--वह महामोक्ता कहा 
जाता है ॥ २२ ॥ 

जो पुरुष सिन्नबुद्धि न होकर उदासीन साक्षीके सहश समस्त कोकम्बवहारोंको 
किसी प्रकारकी इच्छाके बिना देखता रहता है--वह पुरुष महामोचा कडा 
जाता है ॥ २२ ॥ 

विक्षेपके हेतु सुख-दुःखोंसे; जय, पराजय आदि करिमा-योगोसे तथा ममा- 
ळामोस्रे जिस पुरुषका चित्त विक्षेपको भास नहीं होता-वह गहामोका 
कहा नाता है ॥ २४ ॥ 

जो पुरुष जरा, मरण, आपत्ति, राज्य और दारिद्य आदि सबको अझइहिसे 
रम्य दी समझता दै--वह महामोच्ता कडा जात है ॥ २५॥ 








३१५४ योगवासिष्ठ [ निवांण-पकरण पूर्वा 





IIIT ITA YS III 


महान्ति सुखदुःखानि थः पयांतीव सागरः । 
समं सप्ुपणह्माति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २६॥ 
अहिंसा समता तुषिश्चन्द्रबिम्बादिवांञ्शवः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते ॥ २७॥ 
कटुस्ठलवणे तिक्तमसृष्टं मृष्टय़ुत्तममू । 
अधस योऽत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते ॥ २८ ॥ 
सरसं नीरसं चेष सुरतं विरतं तथा । 
यः पश्यति समं सौम्यो मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥ २९॥ 
थारे खण्डप्रकारे च झुमे वाऽप्यश्॒भे तथा | 
समता सुस्थिरा यस्य मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥ ३० ॥ 
इद्‌ भोज्यमभोज्य चेत्येषं त्यक्त्वा विकल्पितम्‌ । 
गतामिलाषं यो झुङ्क्ते महाभोक्ता स उच्यते || ३१॥ 





जैसे समुद्र मित्ञ-मिज्ञ जलोंझो समानरूपसे अहण करता है वैसे ही जो 
मनुष्य बड़े-बड़े सुख-्दुःखोंको मोग लिए सम्रानरूपसे ( तुल्यब्ृत्तिसे ) प्रहण करता 
है--वह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २६॥ 

अन्द्रबिम्बसे जैसे किरणे उदित न होती हुईं मी उदित होती हैं वेसे ही 
जिस पुरुषसे असा, समता, सन्तुष्टि आदि गुण वस्तुतः उदित न होते हुए मौ 
उदित होते हैं--वह महामोक्ता कहा जाता हे ॥ २७ ॥ 

कडुआ, खह्न, नमकीन, तीता, भदिव्य, दिव्य, उत्तम ( सुस्वाद ) या 
अधम ( अस्वादु निकृष्ट ) भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धिसे खा .छेता है--बह' 
_ महाभोक्ता कहा जाता हे ॥ २८॥ F 

सरस और वीरस तथा सुरत और विरतको ( रतिविषाठको ) जो सौम्य पुरुष 
एक-सा देखता है--वह महामोक्ता कहा जाता है ॥ २९॥ 

क्षारयुक्त तथा चीनीसे बनाये गये नानाविध भक्ष्य पदार्थोमे एव झुम या अशुभ 
बस्तुओंमें जिस पुरुषकी निश्चर समता रहती है, वद मद्दाभोक्ता कहा जाता दै ॥३०॥ 

यहद पदाथ भोजन करने योग्य है. और यह भोजन करने योग्य नहीँ है, 
इस तरहकी दिकरपमावन[को छोड़ करके जो पुरुष अभिराषाओंसे यन्य होकर 
भोजन करता दैव सहाश्री कहा जाता हैं ॥ २१ ॥ 
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आपदे सम्पदं मोहमानन्दभपरं परम्‌ । 
यो झुङ्क्ते समया बुद्धधा महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
धर्माधर्मौ सुख दुःख तथा मरणजन्मनी । 
चिया येनेति संत्यक्तं महात्यागी स॒ उच्यते ॥ ३३ ॥ 
सर्वेच्छाः सकलाः शङ्काः स्ेद्दः सर्वनिश्रया! । 
घिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३४ ॥ 
देहस्य मनसो दुःखेरिन्द्रियाणां मनःस्थितेः । 
नूनं येनोज्झिता सत्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३५ ॥ 
न मे देहो न जन्माऽपि युक्तायुक्त न कमेणी । 
इति निश्चयवानन्तर्महदात्यामी स॒ उच्यते ॥ ३६ ॥ 
येन घर्मेमधमे च मनोमननमीहितम । 
सर्वमन्त!परित्यक्तं महात्यामी स॒ उच्यते ॥ ३७॥ 





आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक उत्कृष्ट एवं अपहृष्ट अन्न बा 
वस्तुका जो--सर्वत्र एकरूप बक्षदष्टिस---उपमोग करता दै--वह पुरुष महाभोक्ता 
कहा नाता है ॥ ३२ ॥ 

घर्म, अघम, सुख, दुःख तथा जन्म एवं मरणका जिस पुरुषने निरतिशया- 
नन्द पूर्णाद्वयात्म बुद्धिसे त्याग कर दिया है--वह महात्यागी कडा बाता है ॥३३॥ 

' सम्पूर्ण इच्छाओं, समस्त शड़ाओं, वाणी, मन और झरीरकी समी चेशओं 

तथा सर्वविध निश्चयोका जिस पुरुषने अपनी बुद्धिसे भळीभॉति त्याम कर दिवा 
है--बह महात्यागी कहा जागा है ॥ ३४ ॥ 

देह, मन, इन्द्रियों तथा मनकी स्थितिकी सचाका तत्‌-तद दुःखोंके साब 
जिसने मिथ्यात्वबुद्धिसे परित्याग कर दिया दै--वह महात्यायी कहा जाता है ॥३५॥ 

शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म सी नहीं हुमा दै, इष्ट और अनिष्टके 
आचरणरूप विहित और निषिद्ध कम भी मेरे नहीं हैं--यों भपने इदमे जिस 
पुरुषने दृढ़ निश्चय कर लिया दै--वह महात्यागी कडा जाता है ॥ २६ ॥ 

जिस पुरुषने धर्म और अघर्म ( शारीरिक ) तथा वाणी आदि हार चेड्टित 
( स्नसिक ) सब विषयोंका परित्याग कर दिया दै, वह महात्वागी बढा 


नाता है ॥ ३७ ॥ 


४१५४६ योगवांसेष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 





यावती इडयकलना सकलेय विलोक्यते । 
सा येन सुष्ठु संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ रेट ॥ 
इत्युक्तं देवदेवेन भुज्ञीशाय पुराऽनघ । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य तिष्ठ राम गतज्वरः।। ३९ ॥ 
नित्योदित विमलरूपमनन्तमाद्य 
ब्रह्माऽस्ति नेतरकलाकलनं हि किञ्चित्‌ । 
इत्येव भावय निरञ्जनताश्चुपेतो 
निर्वाणमेहि सकलामलशान्तवृत्तिः ॥ ४० ॥ 
अनामयं अक्ष समस्तकल्प- 
कार्येक्वीज परमास्मरूपम्‌ । 
बृहश्च तद्डूहितसर्वमावं खमस्ति 
भातीह यदङ्क किञ्चिद ॥ ४१ ॥ 


जितनी यह सम्पूण इझ्य करुना दिखाई दे रही है उसका जिस पुरुषने 
मच्छी तरहले त्याग कर दिया हे-वह महात्यागी का जाता है ॥ ३८॥ 

अब उपसंहार करते हैं--इत्युक्तम्‌! इत्यादिसे । 

हे अनघ, देवदेवेश भगवान्‌ शङ्करने बहुत दिन पहले भुञ्जीशको इस तरहका 
( पूर्वोक्त रीठिका ) उपदेश दिया था। हे रामजी, आप भी इसी इष्टिका अवरूम्बन 
कर सांसारिक तापोसे शुन्य होकर अवस्थित रहिये ॥ ३९ ॥ 

जिस भावनासे पुरुष अनायास महाकर्ता, महाभोक्ता- और मद्दात्यागी बन 
जाता है, उस भावनाका श्रीरामजीको उपदेश देते हैं-'निस्योदितम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अज्ञानरूप भञ्जवसे शुन्य निभळ स्थितिको प्राप्तकर आप 
यह भावना कीजिये कि सदा प्रकाञ्चमान, निमेहस्वरूप, आदि और अन्तसे शुन्य 
केवळ परब्रह्ञ ही अन्तमे विद्यमान रहता दै, ब्रह्मसे अतिरिक्त करुपनाजनित कुछ 
मी पदाथ नहीं दै । इस प्रकारकी निरन्तर भावना कर कर्पनारूपी भकोँसे नियुक्त 
वृत्तिवाले होकर निर्वाण पदको प्राप्त कीजिये ॥ ४० ॥ 

हे मिय, इस संसारमें जो कुछ भी दिखाई पढ़ता है, वह सब कर्पोंगें 
प्रसिद्ध कार्य और कारणका मूळ कारण निर्विकार परमात्मस्वरूप परनक्ष ही है । 
वदद बड़े-बड़े अनेक सर्गोंसि विशाळ आकारवाळा होनेपर भी असकनें आकाशरूप 
दी, है, मानी सम्पुर्ण विकरपोंसे नियुक ही हैं ॥ ४१ ॥ 


वर्ग. ११६] माषानुवादसहित ४१५७ 








अन्यत्क्चित्किशञ्चिदिद्‌ कदाचि- 
स्व न्न संभवत्येव सदप्यसच्च । 
इस्येव साधो इढनिश्रयो्न्तः 


| स्थिर्वा गताञङ्विलासमास्म्न ॥ ४२ ॥ 
अन्वमुखः सन्सततं समस्त 
कुर्वन्बहदिष्ठ खल कार्यजातम्‌ । 
न खेदमायाप्ति कदाचिदेव 
निराझृताइडकतिताएपेषि ॥ ४३ ॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठ महारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
व्रतश्रयनिरूपण नाम पश्चदशोत्तरश्षततमः समः ॥११५॥ 
CN) 
षोडशाधिकशततमः सर्गः 
राम उवाच 
भगवत्‌ सर्वधभंज्ञ चित्तेऽहङ्कारनामनि । 
गिते वा गलडूपे लिङ्गं सक्तस्य किं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


चूँकि कीपर कुछ मी पदाथे चाहे वह स्थूळ हो, चाहे सूदम हो या चाहे 
कारणरूप हो, संदेकरस परत्रह्मसे मिन्न किसी तरह नहीं हो सकता, इसढिए दे 
साधो, आप 'में सदूप अझ हूँ, इस प्रकारका अपने अन्दर निश्चय करके सर्वपथम 
समाधिके अभ्यासका बळ प्रास कर स्थित रहिये । तदनन्तर फिर कमसे सप्तम 
भूमिकाके ऊपर चढ़कर सम्पूण जाशङाओके विळासको छोड़कर वेठ जाइये ॥४२॥ 

हे साधो, यदि आप अन्तमुख होकर अहड्डारशुन्य स्वरूपको प्रास हो 
जाते हैं, तो वाइरके समस्त कार्योंका निरन्तर सम्सदन करते हुए मी थाप 
कभी भी खेदको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 

एक सौ पन्द्रह सर्ग समाप्त 


एक सौ सोलह सर्ग 
[ गल रदे तया गलित हुए चिचके लक्षणोंक्रा वर्शन ] 


औरामचन्दजीने कहा--हे सर्वेधमज्ञ, हे भगवा, अहडारनामक चि जिस 





३१५८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


NAAN NAAR 


वसिष्ठ उवाच 
बलादपि हि संजाता न लिम्पन्त्याश्यं सितम्‌ । 
लोभमोहादयो दोषाः पयांसीव सरोरुहम्‌ || २॥ 
प्ुदिताद्याः श्रियो वक्त्रं न मुश्वन्ति कदाचन । 
गलत्यहङ्कारमये चित्ते गलति दुष्कृते ॥ ३ ॥ 
वासनाग्रन्थयि्छिन्ना इव जुख्यन्त्यलं शनैः । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्य हि गच्छति ॥ ४॥ 
काम! झुम गच्छति च लोभ! क्काऽपि पलायते । 
नोछ्लसन्तीन्द्रियाण्युञ्चिः खेदः स्फुरति नोचके! ॥ ५ ॥ 


समथ गळित दो जाता है या गलने ळग जाता है उस सयय हुए वासनाझ्न्य 
मनका क्या स्वरूप होता है ॥ १ ॥ 

यों औरामचन्द्रजीके द्वारा पूछे आनेपर, लोम, मोह आदि दोषोंका क्षय ही 
पहले मुरूय स्वरूप है, ऐसा महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--“बळाद्‌पि' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरमजी, शुत्र ( वासनाशुन्य ) मनको 
परीक्षा, करनेके लिए दूसरोंके द्वारा जबरदस्ती पेदा कराये गये भी--छोम, मोह 
आदि दोष उस तरह लिप्त नहीं कर सकते, जिस तरह जळ कमलको ढि 
नहीं कर सकते ॥ २ ॥ 

सवा युखकी प्रसन्ता भी उसका इक्षण है, यह कहते हैं--प्रुदिताया। 
हस्पादिसे । 

हे श्रीरामजी, ज्ञानाग्निसे विषादहेतु पापरूप अह ङ्कारनामक चित्तके विढीनत 

~ हो जानेपर प्रसन्नता आदि शोभाएँ मुखको नहीं छोड़ती ॥ ३ ॥ 

कही हुई वातोका विस्तारपूर्वक वर्णन कर रहे महाराज वसिष्ठची दूसरे 
लक्षण मी कहते हैं--“वासना०' इत्यादिसे । 

[ चित्तके नष्ट हो जानेपर ] वासनाओंकी गाठे छिन्न-मिन्न-सी होकर धीरे 
धीरे बिलकुल टूटने ळग जाती हैं। क्रोध कम होने ळव जाता है और मोह तो 
निःसन्देह मन्दताको प्राप्त हो जाता है ॥ ४॥ 

काम थक जाता है भौर लोभ तो न जाने कहा भाग जाता है, इन्द्रिया 
खूब उसित नहीं होतीं और न खेद ही अधिक स्फुरित होता है ॥ ५ ॥ 


ष ११६] माषानुवाद्साहित ४१५९ 





न दुभवान्युपवहन्ति न वल्गन्ति सुखानि च । 
सवत्र समतोदेति हृदि क्लेत्यप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
सुखदुःखादयस्त्वेते इश्‍्यन्ते यदि था मुखे । 
इश्यन्त एव तुच्छत्वान्नाप्लुलिम्पन्ति ते मन! ।¦ ७॥ 
चित्त गरुति गीर्वाणगणस्य स्पृहणीयताम । 
साधुगच्छत्युदेत्यस्य समता शीतचन्द्रिका ॥ ८ ॥ 
उपशान्त च कान्तं च सेव्यमप्रतिरोधि च | 
निभृत चोर्जित स्वच्छ वहतीत्थं महद्दपुः ॥ ९ ॥ 





उस समय दुःख बढ़ते नहीं और सुख बळवलाते नहीं हैं। हृदयमें ठण्दक 
पहुँचानेवाळी सब जगह समता उदित होती है ॥६॥ र 

ज्ञानियोंके सुखपर भी सुख-दुःखके चिह प्रसाद और मालिन्य आदि किसी 
समय दिखाई देते हैं जैसे कि दुर्वासाऋषिका शाप सुननेपर कुम्भ तभा राजा क्षिलि- 
इवजके मुखपर अथवा विइवामित्रके द्वारा इरिव्यन्दरको ठगनेपर तथा पुत्रको भारने 
पर वसिष्ठजीके भुखपर उदासी साफ झलक रही थी, ऐसी दशामें '्रपतन्नता 
आदि शोभाएँ सुंहको नहीं छोड़ती' यह आपका लक्षण केसे घटता है? यदि 
ऐसी भाशङ्का की जाय, तो उसपर कहते हैं--'सुखहु/खादय/ इत्मादिसे । 

ये सुख, दुःख आदि यदि दिखाई देते भी हैं, ठो फिर वे दिखाईमात्र ही 
देते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुधकी इष्टिमें तुच्छ होनेके कारण उसके मनको वे लिप्त 
नहीं कर पाते हैं। मोग करानेवाले प्रबळ पारब्धसे दुःख और दुःखके 
करिह माळिन्याभासका कभी उदय होनेपर मी अगले क्षणनें ही मिथ्यात्वबुद्धिसे 
उनके बाधित हो जानेपर ज्ञानी पुरुषके वित्तको वे लसि नहीं कर पाते, इसलिए 
ज्ञानियोंके खुखपर जो स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है, उसका विषाद नहीं होता, 
यह तात्पर्ये है ॥-७ ॥ 

चित्त गछ जानेपर साघु पुरुष देवताओंका मी स्पृहणीय बन आता है । 
इस पुरुषके हृदयमें शीतळ चांदवीरूपी समता उदित होती है ॥ ८॥ 

ऐसा साघु पुरुष यों ही स्वमावतः उपान्त, कमनीय, सेव्य, नभतिरोषी 
( दूसरेकी अमिळाषाका विधात न करनेवाले ) विनीत, बढशाळी, स्वच्छ और 
महान्‌ शरीरको घारण करता है ॥ ९॥ 

५२० 


४१६० योथवासिए [ स्थितिनप्रकरण 


अजी ह्हुम्य्म्या््पा्या का पान पकम- 


मावामावविरुद्धोऽपि विचित्रोऽपि महानपि | 
नाऽऽनन्दाय न खेदाय सतां संसृतिविग्रः ॥ १०॥ 
बुछ्यालोकेन साध्येऽस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमितापदि । 
्रवतेते न यो मोहात्त घिगस्तु नराधमस्‌ ॥ ११॥ 
बिश्रान्तिमाप्तुब्रुचितां चिरमङ्ग दूःख- 
रत्ताकरं जननसागरघुत्तितीपीः । 
कोऽहं कर्थ जगदिदं च परं च कि स्या- 
त्किभोगकेरिति मतिः परमोऽभ्युपायः | १२॥ 
इत्याषे औीवासिष्ठमहारामायणे वाश्मीकीये मोक्षोपये निर्वाणप्रकरणे गलित- 
चित्तलक्षणकथनं नाम पोडञञाधिकशततमः सगे! ॥ ११६॥ 
— क 
विभव और दरिद्रतासे विषम, विचित्र और महान्‌ होता हुआ मी यह 
संसारविअम गलित-भइङ्कार्वाले सजनोके प्रति तो जानन्दके लिए हे और न 
खेदके ही लिए द्वै ॥ १० ॥ 
अब आत्मराभकी अत्यन्त सुलभता दर्शा रहे महाराज वसिष्ठजी उसके किए 
प्रवृत्त त हुए पुरुषोकी निन्दा करते हैं-“बु्यालोकेन' इत्यादिसे । 
बुद्धिरूपी मकाशसे लभ्य इस परमातमवम्तुमें, जिसका लाभ होनेपर समस्त 
आपत्तियॉ अस्त हो जाती हैं, जो मनुष्य मोइके कारण प्रवृत्त नहीं होता, उप 
नराथमको धिक्कार हे ॥ ११ ॥ 
तब उसकी प्रवृत्तिमें कौन-सा प्रथम उपाय है, यदि ऐसी कोई आशा करे, 
तो उप्तपर--विवेक और वैशग्य ही उसकी प्रवृत्तिमें प्रथम उपाय हुँ---यद 
कहते है--'विश्रान्ति०' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, दुःखरूपी रत्नॉंका आकर, जन्म और मरणसे युक्त संसार" 
सागरको पार करनेकी इच्छा रख रहे पुरुषके छिए निरतिशयानन्द आत्मागे 
विरकाळतक समुचित विश्रान्ति पानेमें 'मे कौन हूँ? “यड जगत्‌ क्या हैं 
परमात्मतच्व कैसा है £ इन तुच्छ भोगोसे कौन-सा फळ मिलेगा? यों तिरन्त 
खूब अभ्यस्त हुईं विचार और वेराम्यरूपिणी मति ही परम उपाय अभिमत है 
इसलिए उसीका आश्रयण करना चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥ 
"एक सौ सोलह सर्ग समाप्त 


rams (} von 
= 








सप्तद्शाधिकशततमः सर्गः 


बसिष्ठ उवाच 
मवतामादिपुरुष इक्ष्वाइर्नाम भूपतिः 
इक्वाङुवश्चप्रभवो यथा पुक्तस्तथा शृणु 1 १॥ 
इक्ष्वाकुर्नाम सूपारः स्वराज्य परिपालयन्‌ । 
कदाचिदेकान्तगतो मनसा समचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 
जरामरणसंक्षो मसुख दुःख अम स्थितेः 
अस्य इश्यप्रपश्वस्थ को हेतुः स्यादिति स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जगतो न विवेदाऽक्षौ कारण चिन्तयन्नपि । 
अयैकदाऽएच्छद्सौ त्रह्मरोकागरतं मदुम्‌ । 
पूजितं स्वसभासस्थं भगवन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
इक्ष्वाकुर्वाच 
मां योजयति धाष्खेन मगवन्करुणानिघे । 
अवत्प्रसाद्‌ एवाऽयं भवन्तं ग्रष्टुमञ्जता ॥ ५ ॥ 


एक सौ सत्रह सगे 
[ मैं कौन हूँ, यढ जगत्‌ क्या दे, इस विचारमें दृष्टान्वभूव मनु भगवान द्वारा 
वणित इश्बाकुके विवेकका वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इक्वाकु वेशमें समुत्प 
आपके मूलपुरुष इद्वाकुनामक राजा जिस तरहके विचारसे मुक्त हो गये, उत्त 
विचारको आप सुनिये ॥ १ ॥ 

अपने राज्यका परिपारून कर रहे इक््वाकुनामक राजा किसी समय एकान्ठमे 
जाकर अपने मनसे स्वयं यह विचार करने लगे ॥ २ ॥ 

बुढ़ापा, मृत्यू, सक्षोम, सुख, दुःख तथा नानाविष अमो पूर्ण स्थितिवाळे इस 
इङ्ग प्रपश्चका हेतु क्या है ॥ ३ ॥ 

विचार कर रहे मी वह राजा जब जगत्के कारणको न समझ सके तब 
उन्होंने एक दिन जक्षळोकसे आये हुए सभामें बैठे तथा पूजित हुए अपने पिला 


प्रजापति मनुसे पूछा ॥ 2 ॥ 
इक्वाङृने कहा--हे भगवन, आपकी दया ही आपसे दृष्टतापुर्वेक पुडनेके 


४१६२ योगवासिष्ठ [ स्थिति-अकरण 


कुतः सर्गोञ्यमायातः स्वरूपं चाऽस्य कीइशम्‌ । 
किवदेतञ्जगत्कस्य कदा केनेति कथ्यते ॥ ६ ॥ 
अहं कथे च विषमादस्मात्ससृतिविञ्रमात्‌ । 
विश्ृच्येय घनास्तीर्णाज्ञालादिव विद्ङ्गमः ॥ ७॥ 
मनुरुवाच 
अहो छु चिरकाले? विवेके सुविकासिनि । 
वितथानर्थविच्छेतता सारः प्रश्नस्त्वया कृतः ।। ८ ॥ 
यदिद्‌ इस्यते किश्विसब्ास्ति नृय किश्वन । 
यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरुस्थले ॥ ९॥ 
यत्तु नो इश्यते किञ्चित्तन्न फिडिंदिव स्थितम्‌ । 
मनःपष्टेन्द्रियातीते॑ं यत्स्यादपि न किञ्चन ॥ १० ॥ 
लिए मुझे प्रेरित कर रही है । हे करुणानिधे, यह सृष्टि कहांसे आई है, इसका 
स्वरूप केसा है, यह संख्या और परिमाणसे कितवा बड़ा है, किस मोक्ता तथा 
स्वामीका यहद भोग्य बना हुआ हे । कब किसने इसकी रचना की है--हत्यादि 
सब आप वैदिक रीतिसे अच्छी तरह कहिये। अर्थात्‌ वेद आदिके आधारपर चले 
आ रदे उपदेशपरम्पराख्प सम्प्रदायके अनुसार जो आपको माळूम हुआ हो उसीका 
आप वर्णन कीजिये, तसे नई कल्पना करके कुछ कहनेकी दया न कीजिये। हे 
भगवन्‌, सघन दूरतक बिछाये गये जाल्से पक्षीकी नाई इस निपम संसारजाहसे 
मैं किस ताह मुक्त हो सकूँग। ॥ ५-७ ॥ 
मनुने कड --हे राजन्‌, अहो चिरकाळके बाद सुन्दर विकासयुक्त विवेक 
होनेपर तुमने यद्द ऐसा प्रश्न किया है, जो मिथ्याभूत अनथाँका उच्छेद कर 
देनेवाळा तथा सब प्रश्नोंका सार है ॥ < ॥ 
उन मश्नोमें सवप्रथम तत्त्वोपदेशमें अत्यन्त उपयोगी होनेके कारण “वपं 
चास्य कौद्शम! (इस जगदका स्वरूप केसा है ) इस प्रश्नका उत्तर देते 
है-'यदिदषू! इत्यादिसे । 
हे महीपते, जो कुछ यह दिखाई दे रद्दा है, बह वस्तुतः कुछ भी नहीं है। 
यह गन्भर्वनगर तथा मरुश्यळमें जळ जेसा अवस्थित हे । भाव यह कि मिथ्या सुत 
जगतूका जो असत्स्वरूप दै वह सथा असत्‌ ही दै ॥ ९ ॥ 
अपने उपदान फारणमें परमसदमरूपसे स्थित काये ही अपने कारणोंके 
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अविनाश तदस्तीह तत्सदात्मेति कथ्यते ॥ ११॥ 
इयं तु सर्वदइ्यात्या राजन्‌ सर्मपरम्परा । 
तस्मिक्षव महादर्श प्रतिविम्बञ्चुपागता ॥ १२ ॥ 
भाःस्वभावसपुत्पन्ना अक्मस्फुरणशक्तवः । 
काथिदूत्राण्डतां यान्ति काथिद्वच्छन्ति भूताम्‌ | 
अन्यास्त्वन्यत्वमायान्ति भवत्येव जगत्स्थितिः ¦! १३ ॥ 


द्वारा आविरमूत होता है--ऐसा सांख्य लोग कहते हैं और वेदान्ती छोग कहते 
हैं कि सदूबह्म ही जगदूपसे सिम सम्पन्न होता है। ऐसी स्थितिमें यह केसे कहते 
हैं कि जगत्‌ कुछ भी नहीं है ! इत दोनोंमें सांख्यवादीके प्रति कहते है-- 
“यच? इत्यादिसे । 
साक्षी या इन्द्रियोके द्वारा जो वस्तु दिखाई नहीं देती वह किसी भी रूपसे, 
प्रमाण न होनेके कारण, अपने उपादान कारणमें स्थित नहीं है । षठ मनवामक 
इन्द्रियसे अतीत होनेके कारण उसकी सम्भावना भी नहीं है ॥ १० ॥ 
वेदान्तीके प्रति कहते दैं--“अविनाशम इत्यादिसे । 
हा, इस सुष्टिमें अविवाशी जो पर वस्तु है, बह तो स्थित हद ही, वही 'सत्‌’, 
"आत्मा! इत्यादि नामोंसे कही जाती हे ॥ ११ ॥- 
हे राजन, यह सम्पूण इश्यॉसे भरी हुईं सष्टिपरम्पा उसी सदात्मस्वरूप 
महान दे प्रतिबिम्बकी प्राप्त हो गई है # ॥ १२ ॥ 
तब “बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि सङ्कर करके ब्रह्मं जगत्‌ और जीवमावका 
प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतिका क्या अभिमाय है, इस आशकझपर कहते हैं-- 
ध्मा स्वसाव ० इत्यादिसे t i 
तेजके स्वमावसे उत्पन्न हुईं अक्षकी स्फुरणशीढ कोई शक्तियां तो स्यूळ- 
समष्टिके अमिमानसे जक्षाण्रूपमें विवतित हो जाती हैं; कोई एचिवी आदिके 
असिमानसे माणिरूपताको भास हो आती हैं और इनसे अतिरिक बो कोई 
दो ता वसे तिवो है वेसे ही संत्या अरी सचसे अदुविद यद्पि ब्रक्ककी सासे अनुविद्ध यद्यपि 
जगत्‌ है, तथापि इसकी स्वतः सचा नहीं ही हे, इसलिए तज्नात्ति प किशन यह जो कहा 
गया दे बह बिलकुल ठीक ही दे, वह माव दे । 
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न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मिवाऽस्ति निरामयस्‌ । 
नेक्यमस्ति न च दित्वं संवित्सारं विज्ञम्मते ॥ १४ ॥ 
एक यथा स्फुरति वारि तरङ्गभङ्गेः 
रेवं परिस्फुरति चिन्न च किञ्चिदेव । 
त्वं बन्धमोक्षकलने प्रविश्॒च्य दूरे 
स्वस्थो भवाऽमवभयोऽमयसार एव ॥ १५॥ 


इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंबादे सप्तद्याथिकशततमः सगेः ११७॥ 








शक्तियां हैं वे अन्यताको यानी चार तरहृके प्रागियोके रूपमें आठ हो जाती 
है-.इस तरद जगतकी स्थिति होती दै ॥ १३॥ 

मिथ्याभूत उपाधियोमें आन्तिके कारण चिदाभासोंकी करुपना की गई हे, 
बस्तुतः उनकी प्रसक्ति नहीं है, इसको कहते हँ---'न बन्धोऽस्ति” इत्यादिसे । 

इसः संसारमें न तो किसीका बन्घ है और न मोक्ष दे, केवल एकमात्र सब 
विकारोंसे शुन्य अक्ष ही है । इसमें न तो ऐक्य दै और न द्वित्व ही दै, केवळ 
संवित्सार ही बिजञम्मित दो रदा है ॥ १४ ॥ 

उक्त द्वितीय भके उत्तरका उपसंहार करते दैं--एकम्‌? इत्यादिसे । 

जैसे एक जळ तरज्ञमेदोंसे स्फुरित होता दे वैसे ही चिद्रूप अक्ष भी जगतके 
नावामेदॉसे स्फुरित होता है और वह मायामात्र होनेसे कुछ मी नहीं है, 
इसलिए हे राजन्‌, मन्ध और मोक्षके भ्रमको दूर्‌ फेंककर जिसको सँसारका भय 
हवे ही नहीं, ऐसा तुम अभयरूप अ्रह्मसार ही हो जाओ ॥ १५ ॥ 


एक सौ सत्तर सर्ग समासे 
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अष्टद्शोत्तरशततमः सर्गः 


मलुस्वाच 

सह्ूल्पोन्मुखतां याताः सत्यक्िन्माव्रसविदः । 
आपस्तरज्ञत्मिव यान्ति भूमिप जीबताम्‌ ॥ १॥ 

ते जीवाः संसरन्तीद संसारे पूर्वृत्यिते । 
तुखदुःखदसामोहो मनस्येवाऽस्ति नाऽऽत्मनि ॥ २] 
अइव्यो इस्यते राहुशुहीतेन यपेन्दुना । 
तथाऽनुभवमात्रात्मा इस्येनाऽऽत्माऽबलोक्यने ॥ ३ ॥ 

न शात्निर्नाऽपि शुरुणा इश्यते परमेश्वरः । 

हर्यते स्वात्मनेवाऽऽस्मा स्वया सच्वस्थया घिया ॥ ४ ॥ 


एक सौ अहारह स 
[ कहाँ से कब किसकी किसके द्वारा यह सुष्ट हुई है--इ॒त्यादि प्रभोंका उर तथा 
आत्मद्शनके उपायोंका मनु द्वारा वर्णन ] 

सबसे पहले झुद्धसंवित्के जीवमावमें निमित बतळते है--“सङ्कूरपो०? 
इत्यादिसे । 5 

मनुने कहा--हे मूमिप, जैसे जळ तरन्नरूपताकों प्राप्त होता है, वैसे ही 
तव-तव्‌ संत्कारोंसे विचित्र अविदार्मे झुड़ंचेतन्यक्ी प्रतिविम्बस्वरूप संवित्तियां 
सङ्क्पकी ओर उन्मुख होती हुई जीवश्वरूपताको प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥ 

उपाधिरूपसे आविर्यूत हुए इस संसारमें ( समष्टि और ध्यष्टिसप मनके 
कार्यम ) वे जीव चक्कर काटते-फिरते हैं । यदि सचझुच पूछा जाय, तो धुल- 
दुःखकी दद्याओोंका मोह मनमें रहता है, जात्मामें नहीं ॥ २॥ 

अहदय आत्मा दृश्य मनमें या सांसारिक दुःखोंसे पूर्ण प्राणी भविवेर 
रहनेपर अथवा विवेक होनेपर संसारके दुःखोंसे विएुक्त हुआ जीव कैसे दिखाई 
देता है, यदि ऐसी भाशा की जाय, तो उसपर कहते हैं--“अदृच्यः/ इत्यादिसे। 

जैसे असित हुए चन्दमाके कारण अइश्य मी राहु दिखाई देता है वैसे ही 
हृश्य अन्तःकरण तथा चरमसाक्षाकाररूप उसके परिणामके कारण अनुभवमात्रस्वरूप 
आत्मा मी दिखाई देता है ॥ ३ ॥ ५ 

परमेश्वर न वो अनेक शाक्त्रोंके द्वारा दिखाई देता है और न गुरुके द्वारा 
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पथिकाः पथि इद्यन्ते रागदवेषविसुक्तया । 

यथा धिया तथेवेते द्रष्टव्याः स्वेन्द्रियाद्यः ॥ ५ ॥ 
एतेषु नाऽऽदरः कार्यः सता नेवाञ्वधीरणम्‌ । 
पदार्थमात्रताविष्टास्तिष्ठम्त्वेते यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 
पदार्थमात्रं देहादि धिया सन्त्यज्य दूरतः । 
आश्ीतलान्तःकरणो नित्यमात्समयो मव ७॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिभन्धनी । 

न कदाचिदियं वुद्धिरादेया हि पुमुक्षुमिः ॥ ८ ॥ 
नकिङिचन्मात्रचिन्मात्ररूपोऽस्मि गगनादणुः । 

इति या शाश्वती बुद्धिः सा न संसारबन्धनी ॥ ९ ॥ 


ही दिखाई देता है वह तो अपनी सत्त्वस्थ ( अहन्ता-ममतासे शुन्य ) बुद्धिसे 
ही अपने आप दिखाई देता है ॥ ४ ॥ 

देहेन्द्रियादिगें अहन्ता और ममताकी शुन्यता किस तरह देखनी चाहिए, 
इसे दृष्टान्तपूर्वेक स्पष्ट बतलाते हैं-*पथिकाः? इत्यादिसे । 

बैसे भार्गमें राग-द्वेषशुन्य बुद्धिसे पथिक देखे जाते हैँ वेसे ही अपनी 
सत्त्वस्थ बुद्धिसे ही इन अपनी इन्द्रिय आदिका अवलोकन करना चाहिए ॥५॥ 

सजनोंको इनमें आदरबुद्धि कमी न रखनी चाहिए और न इन्हें उपवास 
आदिके द्वारा संताना चाहिए । पदामात्रतामे आविष्ट वे सुखपूर्वक 
रहा करे ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌, अपनी बुद्धिसे देहादि पदार्थमात्रका ( उदासीन पदाथ साधा- 
रणका ) दूरसे ही त्याग कर भपने अन्तःकरणको शीतळ बनाकर शुद्ध भात्मदष्टिसे 
आत्ममावप्रचुर हो जाओ ॥ ७ ॥ 

देह में ही हैं! यह जो बुद्धि दै वह संसारं फॅसानेवाली दै, इसलिए 
मुमुक्षु पुरुषोको ऐसी बुद्धि कमी नहीं अपनानी चाहिए ॥ ८॥ 

किञ्चिन्मात्र भी कळक जिसमें नहीं ऐसा जो चिन्मात्रस्वरूप हे उसी रुपको 
में आकाशसे भी सूक्ष्म हँ--यह जो नित्य बुद्धि है वह संस्रारमें फॅसानेवाली 
नहीं है ॥ ९॥ 
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यथा विमलतोयानां बहिरन्तथ भावनप्र | 
तेजस्तिष्ठति सर्वत्र तथाऽऽत्मा सर्ववस्तुपू ॥ १० |। 
सब्रिवेशांशवेचित्रय॑ यथा हेम्नोऽङ्गदादिता | 
आत्मनस्तदतदूपा तथव जगदादिता ॥ ११ ॥ 
विनाशवाडवाक्रान्त॑ भीम कालमहाणवम्‌ । 
जगज्जाठतरज्ञिण्यो यान्ति भूततरक्षिकाः ॥ १२ ॥ 
तथाप्यद्याप्यपूणस्य यः पाता कालवारिधे! | 
तमात्मान महागस्त्य राजन्‌ भावय सवदा ॥ १३ ॥ 
अनात्मन्यात्मतामस्मिन्देद्वादो इश्यजालके । 
त्यक्त्वा सत्वमुपारूढो गूठस्ति्छ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 





बाहर और भीतर असङ्ग चितिके प्रवेशसे जड़ जगदके म्फुरणमें मनुरूप 
दृष्टान्त बतलाते है--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे निर्मळ जलके वाहर और भीतर सब जगह प्रकाशक तेज रहता है, दैसे 
ही सब वस्तुओंमें बाहर और भीतर सब जगह आत्मा रहता हैं 1 १० ॥ 

जैसे अङ्गद ( केयूर ) आदिरूप आभुषणोंका आकार सुवर्णके ही (अ-मवोंका 
एक वैचित्र्य है, वैसे जगत्‌ तथा इसकी जड़ मायारूप आकार भी आत्माके ही 
कराओंका एक वेचेच्य है ॥ ११॥ 

कारूरूपी समुदके लिए आत्मामें अगस्त्य मुनिका आरोप करता अत्यन्त आव- 
इयक है, इसलिए काळको हौ जगद्भपी नदियोंका उपसंहारस्थान ( समुद्र ) कहते 
हैं-- विनाश? इत्यादिसे । 

बिनाश्वरूपी वाडवाप्तिसे आक्रान्त भयङ्कर कालरूपी सागरम प्राणसमूइरूपी 
तरङ्गोंवाळी जगज्ञालड्पी नदियां यद्यपि मिल जाती हैं ॥ १२ ॥ 

तथापि सम्पूण जगज्ाळका भक्षक होनेपर भी आजतक जिसकी तृप्ति न हो 
सकी, ऐसे कालरूपी सागरका जो पानकर्ता दै, उम आत्मस्वरूप महा अगस्त्यकी -- 
हे राजन्‌, आप सदा-भावना करते रहिये ॥ १३ ॥ 

अनास्ममूत इस देहादि इश्यसमूद्रमें आत्मठाका त्याग कर यानी इस देहादि 
इश्यसमूहको आत्मा न समझ कर निर्वासवमावर्मे उपारूढ हो करके गूढ़रूपसे 
छुखपूर्वक स्थित रहिये ॥ १४ ॥ 

५२१ 
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कुचकोटरसंसुप्त विस्मृत्य जननी सुतम्‌ । 
यथा रोदिति पुत्राय तथाऽऽत्मार्थमयं जनः ॥ १५॥ 
अजरामरमात्मानंमबुदूध्या परिरोदिति । 
हा हतोऽहमनाथोऽहं नष्टोऽस्मीति वपुव्येये ॥ १६॥ 
यथा वारि परिस्पन्दान्नानाकारं विलोक्यते । 
तथा सङ्घर्पवशतथिद्‌ब्रह्म परित्रहति॥ १७ ॥ 
संस्थाप्य सङ्कर्पकलङ्कुक्तं 
चित्त त्वमात्मन्युपशान्तकल्पः । 
स्पन्देऽप्यसंस्पन्दमिवेह तिष्ठ 
स्वस्थः सुखी राज्यमिद्‌ प्रशाधि ॥ १५ ॥ 


इत्या श्रीतासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसवादे अशदशोचरञ्चवतमः सगः ॥ ११८ ॥ 


se wea 





निस्यस्वरूप आत्माका छाम होनेपर भी उसको अलव्घताकी आन्तिसे 
मनुष्यको शोक होता है, इसको कहते हैं-'कुचकोटर ०? इस्यादिसे । 

जसे स्तनकोटरके ऊपर सोये हुए बशो भूळर्र उसकी मां अपने केके 
लिए रोती है वैसे ही आत्माके लिए यह मनुष्य रोता है ॥ १५ ॥ 

शरीरके नष्ट दो जानेपर यह प्राणी आत्माको अजर और अमर न जानकर 
हा, में मर गया, में अनाथ हो गया, दा अब तो में बिळकुल नष्ट ही हो गया- 
यों विढाप करता है ॥ १६ ॥ 

जैसे परिस्पन्दके कारण एक ही जळ नाना प्रकारके आकारोमें दिखाई 
देता है वैसे ही सङ्कलपवशसे यह चिदरप रक्ष ही नानाप्रकारके भाकारोंमें कार्य- 
परम्परासे बढ़ता दै ॥ १७ ॥ 

हे पुत्र, तुम सङ्करपरूपी करङ्कोसे निसुक्त दिठको आत्मामें स्थापित करके 
फिर उपशान्त-से होते हुए [ क्योंकि उत समय समूळ सम्पूर्ण संप्ारकी उपशान्ति 
हो जानेपर भी पारड्ध भोगके उपयोगी उसके मतिभासका अवशेष रह जाता है ] 
ब्यवह्ारके छिए देहेन्द्रियादिका स्पन्दन हवा नेपर मी उसकी आभासमान्रता होनेसे 





सर्ग ११९ ] माषानुवादस हित ४१६९ 


Sp 
ANNALS 





ee ne. 
AANA RFF णार 


एकोनावैशाधिकशततम; सर्गः 


मनुरुवाच 

सर्गात्मभिविभुः स्पन्दैः क्रीडते बालबत्सयप्र । 
सहारात्मकशक्याऽथ संहृत्वाऽऽस्मनि तिष्ठति ॥ १ ॥ 
स्वयमस्य तथा शक्तिरुदेत्यावध्यते यया 
स्वयमस्य तथा श्रक्तिरुदेत्युन्युच्यवे यथा ॥ २॥ 











संसपन्दशुन्य अक्की नाई इस व्यवहारपूर्ण भूमिमें स्वत्थ और सुखी होकर स्थित 
रहो और इस राज्यका परिपालन करते रहो ॥ १८ ॥ 


एक सौ जट्वारह सगे समाप्त 
De Se 
एक सौ उन्नीस सगे 
[ विद्या और अविद्ारूपी आत्मञ्चक्तियोंके द्वारा सत्य और असत्यञ्ज निश्व हो 
नानेसे बन्ध और मोक्षमें पुरुषकी स्वतन्त्रता रहती है, यह वर्षन ] 
घ्पन्देऽप्यसंत्पन्दमिवेह तिष्ठ! ( इस व्यवद्दारमूमिमें देदेन्द्रियादिस्पन्द होने- 
पर भी स्पन्दशुस्य ब्रक्मके सह स्वस्थ और सुखी बनकर रहो ) इत्यादि बो 
कहा गया है सो यहांपर ब्रह्म माया द्वारा झितालूए स्पन्दित होता दे और 
किसळिए संस्पन्दसे शुन्यं स्थित रहता है, इस तरको इदवाकुरी जिजञाठाको 
चेष्टाओसे समझकर मनु मद्दाराज कहते हें-'सर्गात्मभि०' इत्यादिसे । 
मवुने कहा--सवेब्यापक यह परमात्मा भसवधर्भिणी भविद्याशक्तिसि भवि- 
द्वानोंके सामने स्वये छष्टिरूप क्रियाऑसे बर्चोकी नाई कीड़ा किया करता दे गौर 
विद्वानोंके सामने सष्टिसहाररूप विधाशक्तिसे समूळ सृष्टिश्च संहार करके कूटत्व 
आह्वय आत्मामें सदेव स्थित रहता है ॥ १ ॥ 
रागसे प्रवृत्त हुए चेतनमें जैसे सष्टिशक्तिक्रा उदय अपने आप होता है वैसे 
ही वैराग्यसे निवृत्त हुए चेतनमें संहार्शक्तिक्रा उद्य भी अपने आम ही होता है, 
इसे कहते हैं-स्वयमस्य' इत्यादिसे । 
रागसे पबत इसमें ख्य ही ऐसी पाकि उत्पव हो जाती है, जिससे कि 
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चन्द्रार्कषद्वितष्लायोरत्रादीनां  यथाऽर्चिषः | 
यथा पत्रादि बक्षाणां निझराणां यथा कणाः ॥ ३ ॥ 
तथेदं ब्रह्मणि स्फ़ारे जगद्बुल्यादिकल्पितम | 
दुभ्खप्रदमतड्ज्ञानां तदेवाऽतदिव स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहो चु चित्रा मायेयं तात विश्वत्रिमोहिनी । 
सर्वाङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न यश्यति ॥ ५ ॥ 
विदादशमयं सवं जगदित्येव मावथन्‌। 
यस्तिष्ठुत्युपश्ञान्तेच्छ स ब्रह्ञकवचः सुखी ॥ ६ ॥ 





यह संसारके बन्धनमें फेस जाता है तथा स्वयं ही वेराग्यसे निवृत्त हुए उसमें 
रसी मी झांक्त उसन्न हो जाती हे जिससे कि यह मुक्त दो जाता है ॥ २॥ 

जिस ज्ञातातमाकी जीव, जगत्‌ दोतॉमें साधारण एक सत्तारूपसे संभावना 
की जा रही दै, उसमें होनेवाळी विशेष बाह्य, आध्यात्मिक पदार्थोंकी कस्पनामें 
इृष्टान्त देते दैं--“चन्द्रार्क ०' इत्यादिसे । 

चन्द्र, सये, अभि, तछलोह एवं रत्न आदिकी प्रभा या ज्वाला; वृक्षोके पपे 
आदि तथा झरनोंके कण जैसे कल्पित हैं, वेसे ही बृहत्‌ इस ब्र्मरमें जगत्‌की 
तथा जगत्‌-रहक बुद्धिकी विचित्रता भो कल्पित ही हैं । वही ब्रह्म अम्नक्ष-जेसा 
होकर अज्ञानियोंके {कप दुः्खप्रद होकर अवस्थित हे ॥ ३, ४ ॥ 

सवेव्यापक स्वयंप्रकाश आत्माका दशन न होता तथा असदूप एवं प्रकाश- 
शून्य जगतका दर्शन होना, यह एक बड़ा भारी आश्चर्य हे और इस तरहका 
आश्चर्य एकमात्र अधटितघटवापटीयसी मायाके बढसे ही हुआ है, इसे कहते 
» है--अहो' इत्यादिसे । 

हे ताठ, अहो | विश्वको मोहमें डाळ देनेवाळी यहद माया केसी विचित्र है, 
जिसके बरूसे सम्पूण अङ्गम ( बाझ और आध्यात्मिक पदार्थाँमें ) भीतर और 
बाहर सब जगह व्याप्त भी आत्माको यहद जीव नहीं देख पाता ॥ ५ ॥ 

तब किस भावनासे आरमाको देख +र यह जीव सुखी होगा £ ऐसा प्रश्न 
होनेपर उस भावनाको कहते हैं--'विदादर्यमयम्‌? इत्यादिसे । 

- यह सारा संसार चिद्रूपी आदरशेमय है, .( दर्पणमें जसे नगर भादि प्राति- 

भासिक हैं वैसे हवी जक्षमें यह जगत्‌ प्रातिभासिक दीं दे वास्तविक नहीं दै ) 
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अहमर्थविश्चुक्तेन मावेनाऽभावरूपिणा । 
सर्वे शुन्ये निरालम्बं चिदूपमिति भावयेत्‌ ॥ ७ || 
इदं रम्यमिंदं नेति बीजे ते दृःखमन्नतः । 
तस्मिन्साम्यानिना दग्धे दृःखस्थाअसरः कृतः ॥ ८ ।। 
राजन्नमावनखेण रम्यारम्यविभागिवा । 
पौरुषातिशयेना55शु स्वेनेवाडन्तर्बिड्यताम्‌ ॥ ९ ॥। 
अभावनेन भावने विलय कर्षकाननम्‌ । 
परं समेत्य तानबं विशोक एव तिष्ठ भोः ॥ १०॥ 
भरितञ्भवनामोगो भूत्वा विभागबहिष्ठृतो 
गलितकलनाभासोहछासो विवेकबिलासत्रान्‌ । 


इस तरद्दकी भावना कर रहा जो प्राणी अपनी सारी इच्छाएँ नष्ट कर मोहरूरी 
हजारों बाणोंसे कमी भी न ट्ूटनेवाळे ब्रझरूपी कवच पढिने हुए रहता है वडी 
सुखी है ॥ ६॥ 

[ इस दुस्तर संसारसागरको पार कर जानेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक 
प्राणीको चादिए कि वह ] अहमर्थसे यानी अद्दद्धारसे विमुक्त तथा निमळ सात्त्विक 
अन्तःकरणसे 'सभी पदार्थ आकाशके सहश्च निराधार चिद्रूप अक्ष ही हैं! ऐसी 
भावना करे ॥ ७ ॥ 

मद्र, यह अच्छा डवै और यह अच्छा नहीं हे, इस प्रकारकी भावना ही 
आपके दुःखकी कारण दै. । जब वह भावना सत्र समदृष्टिर्पी अभिसे जळ गई, 
तब दुःखकी प्राप्ति ही कहां ॥ < ॥ 

हे राजन्‌, समाधिके अम्यासस्रे समी पदाथाँडी वित्यूवि हो जाती दै, इस« 
विस्मृतिूपी शस्तसे प्रियाप्रियरूप विषमताकी करपनाकी समदष्टिकी हदवा द्वारा 
आप स्वयं ही काट डाडो, क्योंडि वही राग-ेषडी देतु दै ॥ ९ ॥ 

हे राजन, तुम पहले समाधिसे बाक्ष अथोँकी मावनाका और उसके हेतु घर्मावगके 
जञक्गलका छेदून करो फिर उत्तम सूक्ष्मता (अक्षमाव) प्राप कर झोकरहित हो आमो ॥१०॥ 

हे पुत्र, सबसे पहले तुम सदसद्वस्तुके विवेऊके विठापसे युक्त होकर 
समाधिसे समस्त बाह्य कर्पनाओंसे नियुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशाळ- 
भुवनोंको अपने पूण भात्माके स्वरूपसे आओत-जोत कर दो । तदनन्तर असीम 
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अधिगतपरानन्दस्पन्दअिराय निरामयः 
शमसभसितस्वच्छाभोगो भवाऽभयचिद्वपुः ॥ ११ ॥ 


त्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्वाकुमचुसेवादे एकोनविशाधिकशततमः सगः ॥११९॥ 
क्ल 
विंदत्युत्तरशततमः सर्गः 
मसुरुवाच 


शास्रसञजनसम्पकेः प्रज्ञामादौ बिवथयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेपोक्ता योगस्यैव च योगिनः || १ ॥ 


ब्रझरूप सुखके अभ्युदयको प्राप्त होकर उसके साथ एकरूप होते हुए संसाररूप 
रोगसे शन्य होकर पांचवीं और छठी भूमिकाओंमें दीधेकारुतक स्थिर रहो और 
अन्तमें सातवीं मूमिकामें विक्षेपरूप विषमताकी आत्यन्तिक शान्तिसे जनित सम, 
शुअ और निर्मळ आकारसे युक्त हो तुम निमय चेठन्यशरीर बन जाओ ॥ ११॥ 


एक सौ उन्नीस सै समाप्त 
“0 प्रन 
एक सौ बीस सभ्‌ 
[ मुक्ति चाइनेवाळे पुरुषके लिए आरम्मडी तीन, मुक्त होनेबाळेके लिए चौथी और सुक्त 
हुए पुरुषके लिए आगेकी तीन--यों सात भूमिकाओंका वर्णन ] 

“पूर समेत्य तानवभू' इस पहले सर्गके इलोकांशसे मुमिकाके अभ्यासका जो 
फळ कहा गया हे उस फडकी प्राधिमें कारणभूत जो अलग-अलग भूमिकाएं हैं 
उनका वर्णन करते हैं---“शास्र ० इत्यादिसे । 

मनु महाराजने कहा--हे राजन्‌, सबसे पदले शाख और सज्जनोंकी 
सङ्गतिसे अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए, यही योगकी या योगीकी पहली भूमिका 
कही गई दै । निष्कर्ष यह है कि साघनचतुष्टयक्री परा तथा गुरु एवं सतीथ्यै 
( सहणठी ) आदिकी सहायता लेकर किया गरा अवण ही पढी मूमिका दे 
शौर यद्दी उत्पत्तिपकरणमें दर्शायी गई दै ॥ १॥ 

1 
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विचारणा द्वितीया स्यात्ततीया5पड्ठमवना | 
विलापनी चतुर्थी स्याद्वासनाबिलयार्मिक्च ॥२॥ 
शद्धसेविन्मयानन्दरूपा भवति पञ्चमी ! 
अधसुपप्रबुद्धामो जीबन्युक्तोच्तररिष्ठति ॥ ३ ॥ 
स्वसंवेदनरूपा च पष्ठी भवति भूमिका | 
आनन्दैकघना झारा. सुएुससदृद्यस्थितिः ॥ ४ ॥ 
तर्यावस्थोपश्चान्ताऽथ युक्तिरेवेह केरलम्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥। 


मनन दूसरी भूमिका है, असङ्ग अद्वितीय आत्माकी भावना यानी निदिध्यासन 
तीसरी भूमिका है और तत्तसाक्षात्कारसे अज्ञान आदि निखिल प्रपञ्चङगी निवृत्ति 
करनेवाली विळापनी नामकी चौथी भूमिका है, यही चौथी भूमिका अविद्या- 
विळ्यरूप कही जाती है॥२॥ 

समाधिके परिपाकसे हुआ विशुद्ध संविद्रूप प्रकाशमय जो आनन्द है उस 
भानन्दकी स्वरूपयूत पांचवीं मूर्मि है, इस मूमिकामें जीवनमुक्त पुरुष आघे 
सोये या जागे हुए पुरुषके सदश'रता है; जैसे निदारोषसे आधा सोया हुआ 
पुरुष या आधा जागा हुआ पुरुष बाइरके शब्द आदिको जानते हुए भी मीतर 
निद्रसुलमें आसक्त होकर उत्तर-पत्युत्त करनेकी इच्छा नही करता वैसे ही 
व्यवहारदश्ञामें भी योगी इसी भूमिकामें आसक्त होकर बाश्च व्यवदारोंसे 
उदासीन ही रडता है ॥ ३ ॥ 

छठी भूमिका स्वर्सवेदनरूप होती है यानी छठी मूमिकाका स्वरूप स्वभावतः 
ही नष्ट न होनेवाली ्रझाकारानुमत्रबुत्ति दै । इसझा आकार एकमात्र भानन्दषन, 
है और इसकी स्थिति सुषु पुरुषक्री-सी रहती दै ॥ ४ ॥ 

ब्रक्माकारानुभवात्मक वृत्तिरूप तुर्यावस्था  ( छठी भूमिका ) मी ज्सिमें 
विकीन हो जाती है, ऐसी सुक्तिरूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है, यही अवस्था 
समता, स्वच्छता और परिपूर्णतारूप है, इसमें केवळ पृर्णस्वमकारस्वरूप परज 
ही अवरिष्ट रह जाता है ॥ ५ ॥ 

ओ आरम्मकी वीन सूमिकाओको एके मानकर छठी मूरग्रिकाके लिण चतुर्थार्यक तुर्यशब्दका 

प्रयोग किया गया दे | 
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तुर्यातीता तु याज्वस्था परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिप्रौठा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वावस्थात्रय त्वत्र ज्ञाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
चतुथी स्त्रञ्ञ इत्युक्ता स्वम्नाम यत्र वे जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
आनन्देकघनी मावात्‌ सुषुप्ताख्या तु पञ्चमी । 
असंवेदनरूपाऽथ षष्ठी तुर्यपदाभिचा ॥ ८ ॥ 
तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोमिरग्राा  स्वप्रकाशपदात्मिका ॥ ९ ॥ 
अन्तःप्रत्याहूतिवश्ाश्वत्ये चेन्न विभावितध्‌ । 
पक्त एवाउस्यसन्देदीं महासमतया तया। १० ॥ 
यङ्कोगसुखदुःखांगेरपरामृष्टपूर्णधीः । 
सशरीरोज्शरीरों वा भवत्येबंमतिः पुमात्‌ ॥ ११॥ 
सबसे उत्तम मुक्तिरूप जो तुर्याठीत अवस्था है, वह जब विदेहमुक्तिं पर्य- 
बसित हो जाती है, तब जीवित योगियोंकी विषय नहीं होती ॥ ६॥ 
इन सातोमें जो पहूळेकी तीन भूमिकाएँ विद्यमान हैं, वे जाम्रदूप ही हैं शौर 
चौथी जो”भूमिका है वह तो स्वप्न ही कही गई दै, क्योंकि उसमें जगत स्वप्नके 
सहश रहता है ॥ ७ ॥ 
आनन्दके साथ एकीमाव हो जानेसे पांची अवस्था सुघुप्ररूप है तथा अन्य 
पदार्थॉके ' ज्ञानसे रहित एकमात्र स्वसंवेदनरूप छठी भूमिका तुरयशब्दसे कही 
जाती ३ ॥ ८ ॥ 
तुर्यातीत शब्दसे कहलानेवाळी अवस्था सातवीं भूमिका सबसे अन्तिम है। 
_ यह अवस्था मन और वाणीसे परे दे तथा केवल स्वप्रकाश पर्क्रूप ही है ॥९॥ 
सातवीं मूमिकामें ही सब इर्यो प्रत्यगात्मामें ठीऊ-दीक विलय हो जानेके 
कारण आत्यन्तिक जीवन्मुक्तता है, यह कहते हैं---“अन्तः' इत्यादिसे । 
हे राजन्‌ , प्रसिद्ध सप्तम मूमिकाके अवलम्बनसे सब दृश्योंका प्रत्यगात्मामें 
विल्यकर तुमने यदि चेत्यकी भावना न की तो निश्चय मुक्त ही हो जाओगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
क्योंकि शरीर रहे चाहे शरीर न रहे, इस निश्चयसे विषय और विषयसझसे 
जनित सुख दुःखोंसे जिसकी बुद्धि आकृष्ट नहीं होती, वड जीवन्सुक्तमति पुरुष है, 
ग्रह अटल सिद्धान्त दै॥ ११॥ 
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न ग्रिये न च जीवामि नाऽहं सञ्ञाऽप्य सश्चयम्‌ । 
आत्मारामो नरस्तिइचन्युक्तत्वशचुदादृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यवहार्युपशान्तो बा गृहस्थों घाऽथनैकक! । 

अहं न किञ्चिचिदिति मत्वा जीवो न शोचति ॥ १३ ॥ 
अठेपकोऽइमजरो नीरागः झ्ञान्तवासनः | 
निर्मलोऽस्मि चिदाकाञ्चमिति मत्वा न शोचति ॥ १४॥ 
अहमन्तादिरहितः शुद्धो बुद्धोऽञरामरः । 

शान्तः समासमाभास इति मत्वा न शोचति | १५ | 
वणाग्रेष्वस्वरे भानौ नरनागामरेषु च] 
यत्तदस्ति तदेवेति मत्वा भूयो न शोचति॥ १६॥ 
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सातवीं भूमिकामें जीवन्मुक्तको कैसा अनुभव होता है, इसे कहते शै -- 
“न त्रिये' इत्यादिसे । 

में न तो मरता हूँ, न जीता हॅ, यह मैं तो सत्‌ हूँ या न भसत्‌ हूँ, 
ऐसे दुह अनुभवसे अपने स्वरूपमे ही आराम करता हुआ वह पुरष सप्तम 
मूमिकायें स्थितरङता है । यही उसका सुक्त स्वरूप कहा गया है ॥ १२ ॥ 

व्यवहार करता हो, चाहे व्यवद्दारसे विरत हो, गृहस्थ हो, चाहे अकेळा 
विचरण करनेवाछा यति हो, परन्तु पुरुष 'में भसत्‌ दृश्यरूप नहीं हूँ, किन्तु 
बिशुद्ध चैतन्यरूप हूँ? , ऐसा निय करनेसे सदा झोकसे निर्युक ही 
रहता है ॥ १३॥ 

में क्सि नहीं हूँ, अजर हूँ, नीराग हैं, वासनाओंसे शुन्य हैँ और निम 
चेतन्यरूप आकाश हैं, ऐसा माकर पुरुष शोकसे छूट जाता है ॥ १४॥ 

मैं अन्त और आदिसे रहित हूँ, द्ध हैं, ज्ञानी हूँ, अजर हूँ, अमर हैं, 
शान्त हूं, सम-विषम समी पदाथॉमें एक रूपसे परकाश्षमान हूँ, ऐवा मानकर 

शोकसे परे हो जाता है ॥ १५॥ 
र अत्यन्त तुच्छ तृणोंके अम्रमागमे, असीम आकाझमें, भत्यन्त प्रकाशशीछ 
स्मे, मनुष्योंगें, नागोंमे, देवताओंमें जो प्रसिद्ध सम्मात्रस्वरूप है, पत्वकू- 
चिन्मात्र स्वरूप वही मैं हूँ, यों -जानकर फिर इस संसाररूप झोकसे अस्त 


नहीं होता ॥ १६॥ 
५२२ 
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तियेगूध्वमधस्तान्मे व्यापको महिमा चितः | 
तस्याऽनन्तविलासस्य ज्ञात्वेति क इच क्षयी ॥ १७ ॥ 
वद्भवासनसर्थो यः सेव्यते सुखयत्यसौ । 
यत्सुखाय तदेवाऽऽश्चु वस्तु दुःखाय नाशतः । 
अविनाभावनिष्ठत्व॑ प्रसिद्धे सुखदुःखयोः ।। १८ ॥ 
तनुवासनमथो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ । 
नाऽसौ सुखायते नाऽसौ नाशकाले न दुःखदः ॥ १९॥ 
श्षीणवासनया बुद्धथा यस्करम क्रियतेऽनघ । 
तद्दग्धबीजवद्धयो नाऽङ्करं प्रतिध्रश्चति॥। २० ॥ 
देहेन्द्रियादिना कमे करणौघेन कर्ष्यते । 
एक! कर्ता च भोक्ता च क इषाऽङ्गोपपद्यते ॥ २१ ॥ 
ऊपर, नीचे एवं अगढ-बंगल सर्वत्र चिद्रप मेरी ह। महिमा व्यापकरूपरं 
विद्यमान है, इस प्रकार असीम विलासोंवाले उस परमातमाकी महिमा जानक 
कौन ऐसा पुरुष होगा, जो जन्म-मरण आदि दुःखोसे युक्त रहेगा ॥ १७ ॥ 
जो जीवम्मुक्त पुरुष हैं, उनका भी जीवन विपयोपभोगके अधीन है, अत 
विषयका याश होनेपर जैसे अज्ञानीको दुःख प्राप्त होता है पैसे ही ज्ञानीको २ 
दुःख प्राप्त होगा, ऐसी आशङ्काकर कुछ विशेष कहनेके लिए विषयका नाः 
होनेपर अज्ञानीको दुःखकी उत्पत्ति किस रीठिसे होती है, उसे बतळाते हैं- 
“इद्धवासन०' इत्यादिसे । 
इढ़ आसक्ति लेकर अज्ञानी पुरुष जिस अर्थका सेवन करता है वह उ 
आपाततः सुख देत है | जो ऐपा अर्थ आपाततः सुखञनक होता है वह तरक्ष 
ही नाशसे दुःखजनक भी हो जाता हे । इस रीतिसे यह चात सिद्ध हो गई £ 
घुल और दुःख साथ-साथ दी चळते हैं || १८ ॥ 
चतुर्थादि सूमिकाओंमें स्वल्प वासबासे युक्त हो या सप्तम मूमिकामें बिलकु 
वासनारदित होकर जो पुरुष जिस अर्थका सेवन करता दै वह अर्थ उस पुरुष 
छिए न तुखजनक होता है और न नाशकालमें दुःखजनक ही होता हे ॥ १९ 
हे भनष, वासनानिमुक्त बुद्धिसे जो कमे क्रिया जाता हे वढ कमै जले हु 
बीबके सहश रहता दै वह फिर अङ्कुर पेदा नहीं करता ॥ २० ॥ 
है प्रिय, देह, इन्द्रिय आदि भिन्न-भिन्न जो करण हैं उन्हींके द्वारा 
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सावना सवेमावेस्यः सहत्सृज्ष्य समुत्यितः 
शञ्चाङ्गशीतलः पूर्गा आति भसेत्र भाम्झरः । २२॥ 
क्रियमाणा कृता कमतूलश्रीदेहणाल्मठे! ¦ 
शानानिलसपुद्धूता प्रोड़ीय काऽपि गच्छति ॥ २३। 
सर्वेच हि कला जन्तोरतम्यासेन न्यात ॥ २० ।! 
एषा ज्ञानकला समन्तः सक्रजाता दिने दिने । 
बृद्धिमेति बलादेव सुक्षेत्रव्युप्नालिवत्‌ ॥ २५ ॥ 
एक स्फुरत्यशिल्वस्तुपु विश्वरूप 
आत्मा सरस्सु अलधिष्विव तोयमच्डय्‌ । 
संद्यान्तसकूलनभूरिकठापमेक 
सचांशमात्रमखिलं जगद विद्धि ॥ २६॥ 
हत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सप्तभूमिकाविभागो नाम विंशत्युत्तरशततमः सरः ॥१२०॥ 
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किये जाते हैं । ऐसी स्थितिमें एक कर्ता और एक भोक्ताी उपपि कैसे हो 
पकती हें यानी जो समुदाय कर्म करता है वह समुदाय ही उस कमफल मोखा 
हो सकता है, असन्ग अद्वितीय एक आत्म! नहीं ॥ २१॥ 

समस्त देइ, इन्द्रिय आदि पदारथाते अइत्ताध्यासको मडीमॉठि इटाकर 
अग हुआ चन्द्रके सहश शीतल परिपूण ज्ञानीपुरुर दीसिसे सूर्थके सक्च 
चमकने लग जाता है ॥ २२ ॥ 


देहरूपी सेमळके वृक्षसे की जा रही और की गई कर्मरूपी तूळश्री झानरूपी « 


वायुसे कम्पित होकर न जाने उड़कर कहाँ चली जाती है ॥ २३ ॥ 

राजन्‌, जितने अज्ञानके अंश हैं, वे सब यदि वार-बार उनका परिशीडन 
न किया जाय तो, नष्ट दो जाते हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ 

किन्तु यह जो ज्ञानकळा है, दह यदि भीतर एकबार उतपन्न दो जाव, 
उरा मूमिमें बोये गये घानके सदृश बळपूर्व$ दिनपर दिन चढ़ती ढी जाती है, 
नष्ट नहीं होती ॥ २५ ॥ * 

जैसे सरोवरोंमें या समुद्रमें तर आदिके रूपें केवळ स्वच्छ जळ ही जक 
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एक्विंशत्यधिकशततमः सर्गः 
मलुरुवाच 


यावद्विषयभोगाशा जोवाख्या तावदात्मन! । 
अविवेकेन सम्पन्ना साऽप्याशा हि न वस्तुतः ॥ १ ॥ 
विवेकबशतो याता क्षयमाशा यदा तदा | 
आत्मा जीवत्वधुत्सृज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ २॥ 
ऊर्ध्यादधस्तथाउपस्तात्पुनरूध्चे वजथिरम । 
भा संसारारघट्टस्य चिन्तारज्ज्वां घटीभव ॥ ३ ॥ 


सुरित होता है, वैसे ही समस्त वस्तुओंमें विश्वरूप एक आत्मा ही स्फुरित होता 
है, दूसरा नहीं, अतः हे प्रिय, ग्रह जो सारा संसार दै, उसे तुम तत्तज्ञानसे 
अरोष सङ्कल्पोसे रहित सत्बरूप अद्वितीय अक्ष ही जानो ॥ २६ ॥ 


एक सौं बीस सगे समा 


क 1 वी 


एक सौ इक्कीस सगे 


[ जित भावनासे आक्ृष्ट दोकर जीव संसारमें फँस जाता है और बिस भावनासे 
दूर होकर जीव संसारसे मुक्त हो जाता हे उन दोनों भावनाओंका 
मनु महाराज द्वारा उत्तर निरूपण | 


यदि आत्मा निरतिशयानन्दरूप अर्म ही है, तब उसका जीवनाम कबतक 
रता दै £ इस प्रश्‍वपर कहते हैं--“याबतू' इत्यादिसे । 

मनु महाराजने कहा---हे राजन्‌, पुरुषको ( आत्माको ) जबतक विषथ- 
भोगकी अभिळापा बनी रहती है, तभीतक उसका जीवनाम रहता हे । यह 
अभिलाषा मी अविवेकके कारण ही उसे होती है, वास्तकमें नहीं ॥ १ ॥ 

जब विवेकसे विषयभोगकी अभिलाषा नष्ट हो जाती है, तब भात्मा अपना 
ज्ञीवरूप छोड़कर निर्विकार होकर त्रक्मखरूप हो जाता है ॥ २॥ 

एकमात्र भोगकी अमिळाषा ही जीवको स्का, नरक आदिमे खींच ळे जाती 
है, लतः उसे छोड़ देना चाहिए, यो कहते हें--'ऊर्ष्वाद्‌०” इत्मादिसे । 
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इदे ममाझ्हमस्येति व्यवहारघनश्रमम्‌ । 
ये मोहात्परिसेवन्ते अधस्ताद्यान्त्य धः शठाः ॥ ४ ॥ 
अस्याइमेष मे सोञ्यसहमेव तु यै! किल । 
मोहो घुद्धचा परिस्यक्त ऊध्वांदृर्ष्ये प्रयान्ति ने ! ५॥ 
स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवछग्व्याऽविलम्बितम्‌ । 
आस्स्व संपूरिताकाश जगन्ति नुप प्य हे ।। § ॥ 
यदेंवेव चितो रूपं ततं बुद्धमखण्डितम । 
तदेव तीः संसारः परमेश्वरतां गतः ॥७॥ 
र्न्द्रविष्णुवरुणा यद्यत्कतु सङ्ृद्यताः। 
तदहं चिद्वपुः सर्वे करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌, कर्मबशसे ऊपरके लोझसे नीचेके रोक़में तथा नाचेके कोकसे 
ऊपरके छोकमें दीर्ध काळतक आवागमन कर रहे तुम संसाररूपी अरहटकी 
सोगचिन्तारूपी रज्जुमें घड़ेके सहश फूस मत जाओ ॥ ३ ॥ 
चिन्ता रज्जुका विषर्योके साथ बन्धत बतलते हैं--“इदम इत्मादिसे । 
थे पुत्र, करुत्र आदि मेरे हैं और में इन पुत्र, कलत्र आदिका हूँ? इस तरहके 
मोहसे व्यवहाररूपी इढ़ अमका जो शठ सेवन करते हैं, वे द्वीचेसे मीं 
नीचेकी ओर जाते हैं ॥ ४ ॥ 
बन्धनका अनुवाद कर, उसके मूळ कारण तादात्म्याध्यासको भी छुहा रहे 
मनु महाराज अध्यासत्यागका फळ सर्वो कदे बतडाते हें-'अस्या०' हत्यादिसे । 
“पुत्र, कळत्र आदिका मैं सम्बन्धी हुँ और पुत्र, कलत्र आदि परिवार मेस 
सम्बन्धो दे, में ऐसा हुँ? इस तरहका मोड जिन छोगोंने बुद्धिपूवक छोड़ दिया 
है, वे महानुभाव ऊपरसे भी ऊपरकी ओर जाते हैं ॥ ५ ॥ 
है नृप, अपने आप ही प्रकाशित हो रहे अपने स्वरूपका झीज ही भाधबण 
कर बैठ जाओ और समस्त जगदको परिपूर्ण चिदाकाशरूप ही देखो ॥ ६ ॥ 
जिस समयमें हो तुम उस प्रकारके पूर्ण तभा अलण्डित चेठन्यात्माका 
स्वरूप . जान जाओगे, उसी समय संसार तर जाओगे और परमंश्वरूप 
हो जाओगे ॥ ७ ॥ 
जीवातमा जगतूका तो कर्ल हे नहीं, फिर वढ परमेश्वररूप केसे बन 
जायगा £ इस शक्कापर कहते है कषन्दर०' इत्यादिसे । 
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येषु येषु यदा यद्यहनेषु निगद्यते। 
सर्वमेबाऽङ्क तत्सत्ये चिद्विलासो झनछुशः ॥ ९ ॥ 
चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्ण॑मृत्यों स्वेतसः । 

यो भवेत्परमानन्दः केनाऽसावुपमीयते ॥ १० ॥ 
नाप्यशुन्य न शून्यं च नाऽचिद्रूप न चिन्मयम्‌ | 
नाऽऽत्मरूपं नाऽन्यरूपं सुवनं भावयन्मव ॥ ११ ॥ 








ज, इन्द्र, विष्णु और वरुण जिस-जिप्त वस्तुका निर्माण करनेके लिए उद्यत 
हैं, उन सबका चिदूप में ही निर्माण करता हूँ, ऐसी भावना करनी चादिए ॥ ८ ॥ 
ये जितनी क्रियाएँ हैं, वे सब असत्य हैं, उनमें तत्त्ववित पुरुप अपनी 
कतताकी केसे भावना करेगा, ऐसी यदि किसीको आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि जितनी करपनाईँ हैं, वे आत्माकी सत्यतासे सत्य हैं, इस आाशयसे 
कहते दै--'येषु! इत्यादिसे । 
जो-जो दशनझाख हैं, चाहे वे वैदिक हों चाहे अवैदिक, उनमें जिस समय 
जिस-जिस मतका प्रतिपादन किया जाता है, हे पुत्र, वह सब सत्य ही है, 
क्‍योंकि चिदू-विद्यसपर किसी तरहका अङ्क नहीं दे ॥ ९ ॥ 
संतारके पार हो जानेसे कौन-सा छाम हे, इसपर कहते हें चिन्मात्रम्‌? 
इत्यादिसे । 
जो पुरुष अरह्मचेतन्यस्वरूप बन गया हे, अतएव जो संसाररूपी मृत्युसे पार 
हो चुका है और जिसका चित्त विछीन हो गया है, ऐसे मद्दापुरुषको जो परमानन्द 
प्रात होता दै, उसकी उपमा किस आनन्दसे दी जा सकती है यानी उसकी 
„ उपना हो ही नहीं सकती । निष्कर्षं यह हाथ ढगा कि संसारके पार हो जानेसे 
पुरुषको निरुपम परमानन्दकी प्रा्ि उत्तम छाम दे ॥ १० ॥ 
ब्रक्षकी सत्यताको लेकर यदि आप जगतको शुन्यरूप नहीं मानते, तो द्वेतरूप 
आपत्ति आ जायगी । यदि 'नेति नेति’ इत्यादि शुतिके आधारपर जगत्को 
घुन्यरूप मानते हैं, तो सबको पेदा करनेवाले परमेश्वरक्री रूपता नहीँ बन 
सकती । अपि च यदि जगत्‌ चेतन्यका रूप नहीं दै, तो चेतन्यका कभी ज्ञान ही 
नहीं दो सकेगा, क्योंकि नीरूपका कीपर भी ज्ञान नहीं द्वोता । यदि जगत्को 
चेतन्यका रूप मांत किया जाय, तो चैतन्य निकार दो जायगा । अपि घ जगत. 
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एतत्स्वरूपमापाद्य प्रदृतिः परिञ्चाम्यति । 

न देशो मोक्षनामाऽस्ति न कालो नेतरा स्थितिः ॥१२१ 
अहङ्कृतेर्दिमोइस्य क्षयेणेयं विलीयते ! 

प्रकृतिभावनानाम्री मोक्षः स्यादेष एव मः ॥ १३।; 

अशान्तशास्नार्थविचार चापलो 
निवृचनानारसकाव्यकौ तुकः ¦ 
निरस्तनि!रेषविकलपवि् वः 
समः सुख तिष्ठति शाश्रतात्मकः ॥ १४ !! 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमद्ारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपःये नित्राणप्रकरणे 
इक्ष्वाईमनुसवादो नाम एकविशत्यधिकशततमः सगः ।१२१॥ 
—b¥et— 


आत्मरूप न माना जाय, तो असङ्ग आत्मके साथ उसका सम्बन्ध न हो सकने 
आत्माकी सचा और स्फूतिं जगतमें हो नहीं सकेगी | यदि आत्मरूप माने, । 
जगतका ज्ञानसे बाघ नहीं हो सकेगा, इत्यादि दोषोंका-- अनिवेचलीबतावाद' 
* अवरूम्बनकर--परिद्वार करते हैं--“नाप्थ ० इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ न तो अझुन्यरूप है, न शुन्यरूप है, त अचिद्रप है, न चिः 
है, न आत्मरूप है और न अनात्मरूप ही है, किन्तु अनिमिचनीय है, यों भाव 
करते हुए तुम स्थित रहो ॥ ११ ॥ 

तब जगत्‌ किस तरहसे यान्त दो जाता है, इसपर कहते हैं--'एत 
इत्यादिसे । 

इस आात्माका पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त कर यानी प्रत्यक्ष कर अवि 
शान्त हो जाती है | कोई मोक्षवामका न तो परदे है, मोक्षतामका न क 
काळ है और न कोई स्थिति ही मोक्ष नामवाळी दे ॥ १२ ॥ 

यह जो वासनाख्पी प्रकृति (अविद्या) दै, वह अहङ्काररूपी मे इके विना३ 
विलीन हो जाती है और यह अविद्याविल्य ही प्रसिद्ध मोक्ष है ॥ १३ ॥ 

जब अविद्याका नाश हो जाता है, तव पुरुषकी स्थिति कसी रहती 
इसपर कहते हैं--भ्रश्चान्त०? इत्पादिसे । 
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ह्वाविशत्याधिकशततमः सर्गः 


मनुरुवाच 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र कचन शाथी च स सम्राडिव राजते ॥ १॥ 
वणेधर्माश्रमाचारशाख्रयन्त्रणयोज्यितः | 
निर्गच्छति जगज्जालास्पञ्जरादिव केसरी ॥ २॥ 





जब योगी पुहुषकी अविद्या नष्ट हो जाती है, तब उसकी नाना प्रकारके 
ह्याखार्थोके विचारकी चश्वलता नष्ट हो जाती है, काब्य, नाटक आदि विषयोंकी 
उत्कण्ठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्पविअम विलीन हो जाते हैं। 
बह केवळ समभावगें निष्ठा रखकर ब्रझरूप होकर सुखपूर्वक अवस्थित 
रहता है ॥ १४ ॥ 
एक सौ इक्कीस सगे समाप्त 


उ मनाए कमतम»»नपकहन्नब्तल०. 


एक सौ बाईस सर्ग 
| सहढ' आत्मबोधसे सम्पन्न तथा तुरीयातीत पदमें स्थित नीवम्युक्त यतिकी 
दिनचर्याका लक्षणो से मनु द्वारा वर्णन ] 

'निरस्तनिःरोषविकर्पविएवाः ( उसके सारे विकल्पविअम विछीन हो 
जाते हैं । ) इत्यादिसे जो योगीकी स्थिति कही गई है, उसीका विस्तारपूर्वक 
वर्णन करते हैं--“येन केनचिदा०' इत्यादिसे । 

मनुने कहा--जिस किसी पुरुषके द्वारा वस्नोंसे ढक दिया गया, जिस छिपी 

` पुरुषके द्वार खिळा दिया गया तथा जहां-कहीं सो जानेवाला योगी, सम्रादकी 

नाई, * सुशोभित होता है ॥ १ ॥ 

उसके असिद्ध विद्वर्संम्यासका वर्णन करते हैँ--'बणे०? इस्पादिसे । 





% सप्नादकी नाई यानी मनुष्योके आनन्दकी परमावधिमें पहुँचे हुए. राजाकी नाई । यह 
उपमा अशानियोंकी हसे दी गई है, तत्वज्ञानियोंकी दृष्टिसे तो उस तरहके जीवन्मुक्त यतिके 
आनन्दकी उपमा ही नहीं है; क्योकि “यतो वाचो निवर्तन्ते! इत्यादि शुतिसे दविरण्यगमके 
आनन्द्तक विघयानन्दरूपी नलबिन्द्रओका महासागर बेतलाकर उस परमानन्दकी कोई सीमा है 
ही नहीं, यह प्रतिपादन किया गया है | 
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वाचामतीतविषयो  विषयाद्यादद्योज्य्ित! । 
कामप्युपवतः शोमां शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ 
गस्मीरथ प्रसन्नश्च गिराविव मदाद्दद! | 
परानन्द्रसाक्षुब्धो रमते भ्वात्मनाऽऽत्मनि | ४॥ 
स्वकमैफरुत्यागी नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
न पुण्येन न पापेन लिप्यते नेतरेण च ॥ ५॥। 
स्फटिक! प्रतिबिम्वेन यथाऽऽ्याति न रञ्जनम्‌ । 
तज्ज्ञः कमेफठेनाडन्तस्तथा नाऽघ्याति रञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विहरञ्जनताब्वम्दे देहकतेनपूने । 
खेदाडादौ न जानाति प्रतिविम्बगतेरित्र ॥ ऽ ॥ 





वणो एवं आश्रमोंके धर्मों तथा आचारोंसे रहित और झाख्नोंके नियमत्तसे 
वर्जित वह सेन्यासी जगज्जाळते यानी ऐहिक और पारडौकिक किंयाओंके 
कतृत्वकी तथा उनके फलभोक्तृत्वकी वासना ऑसे, पिजड्रेसे सिंहकीं वाई, निक 
जाता है ॥ २ ॥ 

एकमात्र निरतिशयानन्दके अनुभवका विषय यानी तिरतिशयानन्द्रूप अतएव 
विषयाशादशाओंसे नियुक्त यानी अत्यन्त विरक्त हुआ पुरुष, शढद-काळमें 
साकाशकी नाई, किसी निरुपाधिक शोभाको प्राप्त हो जाता है॥ ३ ॥ 

पर्वतके ऊपर स्थित महाहृदकी तरह गम्मीर और प्रस्न तथ! निरन्तर 
परानन्दे आस्वादनसे च्युत न हुआ योगी अपनी आसमामें ही लपने त्वरूपसे 
रमण करता रहता है ॥ ४ ॥ 
. सम्पूण कर्मोंके फडोंश त्याग करनेवाछा नित्यतृप्त और निराश्रय वह 
योगी पुरुष न तो पुण्यसे, न पापसे और न इपे-विषाद जादिसे ही ख्छि ' 
होता है ॥ ५ | 

जैसे स्फटिक मणि किसी प्रतिबिम्बभूत नील, पीत आदि द्रब्यविशेषसे 
रंजनको प्राप्त नहीं होता यानी प्रतिबिम्बमूत किसी द्रव्यके रंगको घारण नहीं 
करता वैसे ही ब्रह्मज्ञानी मी कमफरले भपने अन्तःकरणमें किसीके रंगको घारण 
नहीं करता ॥ ६ ॥ 

उसीको स्पष्ठ बताते हैं--*“विहरन्‌०' इत्यादिसे । 

मिञ्ञ-भिन्न जातिके जनसमूहके व्यूहमें बिहार कर रहा, मेद और अभिमाने 

५२३ 
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निःस्तोत्रो निर्विकारश्च  पूज्यपूजाविवर्जितः । 
संयुक्त वियुक्तश्च सर्वाचारनयक्रमेः ॥ ८ ॥ 
तस्माश्नोढ्ठिजते लोको लोकान्नोद्विजते च तः । 
रागद्वेषभयानन्देस्त्यज्मते$पि च युज्यते ॥९॥ 
प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशय! | 
प्रमेयीक्रियते चापि बालिनाप्यद्राशय! ॥ १० ॥ 
तनु त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽपि वा । 
मा कदाचन वा राजन्वतेमानेऽपि वा क्षणे ॥ 
ज्ञानसम्प्रासिसमये शरक्तोऽसौ विभताशयः ॥ ११॥ 
रहित ब्रक्षज्ञानी, प्रतिबिम्बिमें किये गये छेदन पजनकी नाई, अपनी देइके छेदन 
और गन्बन्पुष्प आदिके द्वारा पूजनसे खेर और आह'्दको नहीं जानता । ताले 
यह हे कि प्रसमज्ञानी देहके छेदनसे किसी तरहके सेदका या गन्धादिके द्वारा 
पुजनसे किसी तरदके आहादका अनुभव नहीं करता, कारण कि वह छेदन और 
पूजन दोनोंको देहके प्रतिबिम्बके समान मिथ्या समझता हे ॥ ७ ॥ 
ब्रक्षज्ञानी पुरुष पूजित होनेपर भी पूजा करनेवालेक्की स्तुति नहीं करता 
तथा पृजासे रहित हुआ भी वह किसी तरहके विकारको प्राप्त नहीं होता। 
बह सम्पूण आचारं और सब नीठियोंके क्रमॉसे कभी संयुक्त और कभी वियुक्त 
रहता है ॥ ८ ॥ 
उस अक्षज्ञानी पुरुषले संसार उद्वेजित नहीं होठा--भय नहीं करता भर 
न बही संसारसे उद्वेजित होता है । राग-द्वेषके कारण विषयोंसे उपल भय और 
आनन्दसे वह कदाचित्‌ प्रबळ प्रारब्ध रहनेके कारण संयुक्त और वियुक्त भी 
- रहता है ॥ ९॥ 
वह महान्‌ आाशयवाला ब्रह्मज्ञानी कुशलवुद्धि पुरुषके भी पमितिबिषयमें 
स्वयं भन्तभूत नहीं होता अर्थात्‌ बड़े-बड़े तीक्ष्ण बुद्धिवाले पुरुष भी तत्त्वतः उस 
ब्रह्मज्ञानीकी इयत्ता जान नहीं सकते । किन्तु व्यवद्वारतः तो एक छोटा बच्चा 
भी झसे प्रमितिका विषय बना डालता है यानी थोडेसे भी अनुवतैनसे उसको 
अपने वशमें कर डालता है। इसमें कारण यह है कि शुद्धचित्त होनेके कारण 
नह ब्रह्मवित अत्यन्त सरळ है ॥ १० ॥ 
शानकाढमें ही श्रुक्ति तथा देहादिका बाथ हो जानेसे ज्ञानीको फिर युक्तिके किए 
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अइंआन्तिहि बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन वत्क्षय1 ॥ १२ || 

स पूजनीयः स स्तुस्यो नमस्कार्यः स यत्ततः | 

स निरीक््योडमिवाद्यय विभूतिविभवेषिणा ॥ १३ ॥ 


न यज्ञतीर्थैने तपःप्रदाने- 
रासाचते तत्परमं पवित्रम्‌ । 
आसाद्यते क्षीगमवामयानां 
भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्ग ॥ १४ ।! 
REAR NR RI 0 
किसी तीये आदिकी या देह-स्यागढी चिन्ता ही नहीं रहती, रह कहते 
है--तजुम? इत्यादिसे । ी 


हे राजन्‌, वद ज्ञानी पुरुष अपने शरीरका किसी पुण्य तीअमें त्याग कर 
दे या किसी चाण्डाळके घरमें भी जाकर त्याग कर दे अथवा कमी मी झरीरका 
त्याग न करे या वर्तमान क्षणमें ही त्याग कर दे, फिर भी वह अन्तःकरणशुन्य 
पुरुष जञानप्रातिकाळमें पहले ही मुक्त और विदेह हो चुका है ॥ ११॥ 

उसके उपपादनके छिप बन्घ और मोक्षका स्वरूप कहते हैं--'अई- 
आन्तिहि' इत्यादिसे । 

क्योकि अहक्कारकी, आन्ति सांसारिक बन्वनके किए है यानी जहंआन्ति 
बन्ध है और शानसे अइझारका नाश मोक्ष हे ॥ १२॥ 

विभूति और वैमव चाहनेवाळे पुरुषको यसपूर्वक उस ब्रसञ्भानीकी पृथा, 
स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

उस जीवन्मुक्त झानीका पूजन ही परम पुरुषार्भ दिडानेवाले झानमें देतु मी 
है, यह कहते दैं-“न' इत्यादिसे । 

दवे प्रिय पुत्र, जिनके. सांसारिक रोम क्षीण हो गये हैं ऐसे बीबन्यु 
सज्जनेके पूजनसे जो परम पवित्र पद ज्ञान द्वारा माध किया जाता है वह न तो 
यज्ञो और तीमोले पराइ किया खाता दै एवं न तप्स्याओं तथा दानोंसे ही प्राप्त 
-क्रिया जाता दे ॥ १४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवश्ुकमा स मगवान्मतुब्रह्मगुई ययौ । 
इहषाङुरपि तां इष्टिमवष्टभ्य स्थिरोऽभवत्‌ ।। १५ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे इक्ष्वाकु- 
मलुसंवादे इक्ष्वाकुप्रयोधन नाम दारिद्य थिकशततमः सर्गः ॥१२२॥ 
oT 


त्रयोविशत्यधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हि भगवञ्जीबन्धरुक्तस्य सन्मतेः । 
अपूवोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मबिदांवर ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
षस्य करिंमश्चिदेवांशे भवत्यतिशयेन थी! । 
नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥ २॥ 





महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यों कहकर मनुभगवान्‌ 


मेरु शिखस्के उपर चले गये और इदवाकु भी उस इष्टिका अवलम्बन कर स्थिर 
हो गये ॥ १५॥ 


एक सौ बाईस सर्ग समाप्त 
"७७२१९६७ 
एक सौ तेईस सर्ग 
[ अज्ञानी अन्य सिद्धोंकी अपेक्षा ज्ञानीके परिपूर्ण झेनेसे उसको आकाशगमन और 
अणिमादि सिडियोमें इच्छा ही नहीं होती, इस विशेष बातका वर्णन ] 
कहे गये लक्षणोंवाले जीवन्मुक्त पुरुषमें मणि, मन्त्र आदिके द्वारा सिद्ध 
हुए पुरुषोंकी नाई आकाशगमन आदि सिद्धिरूप भी कोई विशेष दे या नहीं इस 
तरहके सन्देइसे युक्त श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं-- एवम! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्दजीने कहा--हे आत्मशातियोंमें अेष्ठ भगवन्‌ , जेसा कि आपने 
जीवन्मुक्तोंके रक्षणोंका वर्णन किया है वेसा ही यदि दे, तो आत्मज्ञानी 
: चीवन््क पुरुषमें [ अन्य सिद्धोंकी अपेक्षा ] कौन-सा विशेष रता है £ ॥ १.॥ 
उस जीवन्मुक्त पुरुषमें अन्य सिद्धो द्वारा भनुमूत न होनेवाढा निरतिश्षया- 
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म्त्रसिङस्तपःसिद्वे्तन्त्रसिदवे्च भूरिक्ञः । 
कृतमाकाशयानादि का तत्र स्यादपूर्यदा ॥ ३ ॥ 
अणिमाद्यपि सम्प्राप्तं नादशेरेव भूरिशः । 
यलेन  साधितत्वात्तेर्नवरणा5व्त्मदर्शिना ॥ ४ ॥ 
एष एव विशेषोऽस्य न समो मूढवुद्धिभिः । 
सवत्रास्थापरित्यागान्नीरागममलं मनः | 
भवेत्तस्य महाबुद्धेनांसौ बस्तुषु मज्जति ॥ ५ ॥ 











नन्दका अनुभव ही विशेष है, इस आशयसे उत्तर देते हैं--ब्स्य' इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त ब्रक्षज्ञानी पुरुषकी बुद्धि अन्यसिद्धोके खगम्य विषयमे ( परमास्म- 
तत्त्वांशमें ही ) इढ़रूपसे जम जाती दै, यही कारण है कि नित्यतृस शन्ति 
होकर वह अपने स्वरूपमें ही स्थित रइता है और कुछ नहीं चाहता ४२ ॥ 

मन्त्रसिद्धि आदिसे सिद्ध हुए पुरुषोंके रूपसे भी मैं ही अवस्थित हूँ 
इस तरहकी सर्वातमबुद्धि होनेके कारण उन सिद्धों द्वारा प्राप्त आकाशगमन आदि 
सिद्धियोंकी भी शानीने प्राप्ति कर ही डी है, इसलिए उन सिद्धियोमें उसे कुछ 
भी अपूर्वता प्रतीत नहीं होती, यह कहते हैं-'मन्त्रसिद्धै?' इत्यादिके । 

मम्त्रकी सिद्धिसे, तपकी सिद्धिसे एवं तन्त्रकी सिद्धिते युक्त सिद्धोंके 
द्वारा प्राप्त की गई जो नानाविध आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं उनमें सर्वात्ममाव 
रखनेवाले ज्ञानीके लिए कौन-सी अपूर्व बात है ॥ ३॥ 

यदि अणिमा आदि सिद्धियोंको दूसरे पराए नहीं कर सकते, इसकिए 
-उनमें अपूर्वं शब्दका अर्थ ( अनन्यप्राप्तत्व ) भी घटता है, तथापि अनेक भन्त्र- 
सिद्ध आदि पुरुषों द्वारा उनकी प्राप्ति की गई है; इसरिए उनमें भी अपूर्वता * 
नहीं है, यह कहते हे --'अणिमाद्यपि' इत्यादिसे । 

मन्त्रसिद्धि आदिसे युक्त उन्हीं नानाविध सिद्धोंने प्रयत्नपूर्वक साधन कर 
जिन अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्ति की है उन सिद्धियोंकी मी आत्मज्ञानी 
विद्ठानूने अनायास ही प्राप्ति कर डी है, इसळिए उनमें भी अपूता नहीं है ॥४॥ 

तब तत्त्ववित्‌ पुरुषमें सिद्धोंडी अपेक्षा विशेष क्या है, इस प्रपर कहते 

शध? इत्यादिसे । 

के इसमें विशेष है कि यह ,मूढबुद्धि पुरुषोंके समान वहीं रहता यानी 
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या जाया - गगग्णग्म्य्म्ख्ज्य्य्स्स्स्््ः् 








एतावदेव खळ लिड्डम लिझ्डमूर्तः 
संशान्तसंसृतिचिर भ्रमनिद्वतस्य । 
तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह- 
ठोमापदामनुदिन निपुण तलुत्वम ॥ ६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे अज्ञादे- 
बस्य विशेषकथने नाम त्रयोविशत्यधिकशततमः सर्भः ॥१२३॥ 
— ep 
चतुर्विशत्यधिकराततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
यथा सञ्चंधुपेक्ष्य स्वं शनैविंग्रो दुरीहया । 
अङ्गीकरोति शूद्रत्व तथा जीवत्वमीश्वरः॥ १॥ 





तत्त्वज्ञान ही इसमें विशेष है । इस प्रसिद्ध महाबुद्धि मन सर्वत्र ब्राद्य वस्तुओंमे 
आसक्तिके परित्मागुसे निरन्तर रागशुन्य तथा निर्मेल ही बना रहता है और यह 
ज्ञानी पुरुष कमी भी मोग्य विषयोंमें नहीं फैंसता ॥ ५ ॥ 

रागशुन्य होनेखे जो फल होते हैं उनका तत्त्वजानीके लक्षणोंके रूपे 
बर्णन करते हुए महाराज वसिष्ठम उपसंहार करते हैं--“एतावदेव” इत्यादिसे । 
_ जिसका स्वरूप समस्त घाँसे रहित ब्रह्मेचतन्य बन गया है तथा तत्त्वज्ञानसे 
दीर्षकालिङ सांतारिक अमकी निवृत्ति हो जानेके कारण जो विश्रान्त हो चुका है 
ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषका इतना ही लक्षण दे कि उसमें काम, कोष, विषाद, मोह, 

` लोम आदि आपत्तियोंका प्रतिदिन अत्यन्त अपक्षय ही रद्दता है ॥ ६॥ 
एक सौ तेईस सगे समाप्त 





एक सौ चौबीस सर्ग 
[ जीवोंकी निष्क्रारणता, रागसे बद्धता तथा अवस्था आदिका वर्णन ] 
दूसरी सिद्धियोंकी अपेक्षा आत्मज्ञानका उस्कर्ष इसलिए है कि वह नित्य 
निरदिश्चयानम्दासुभवरूप दे और प्रत्यगत्माकी निरतिज्ञयानन्दरूपता इसलिए 
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भूतानि द्विविधान्येव प्रतिसर्म स्फुरन्ति वे | 
- आद्यविस्पन्द्जातानि तानि निष्कारणानि वे ! २ | 
ईश्वरात्सञ्चुपागत्य पुनर्जन्मान्तराणि च! 
भूतान्यतुमअन्त्यङ्क स्वक्ृतेरेव कर्मभिः ॥ ३ ॥ 





है कि वह ब्रझरूप है, इम वातो युक्तिपूर्व सिद्ध करनेके छिए ब्रम्न ही आने 
स्वरूपकी उपेक्षासे जीवरूपको प्राप्त करता दै, यइ कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे : 

महाराज वसिष्ठजीने कहा -- हे औरामभद्र, जैसे कोई त्राग नीच स्त्रकी 
अपेक्षाकर अपने स्वभावसिद्ध सात्विक ब्राक्षणघमका धीरे-धीरे उलट्टन कर 
दीषेकाङके बाद नीचरूपताझा अङ्गीकार करता है वैसे ही परजक्ष परमात्मा भी 
बुद्धि आदिके सङ्गसे बुद्धिजनित सोगको इच्छासे अपने नित्यसिद्ध पूर्जानन्द 
स्वभावका उद्छट्ठुन कर जीवरूपताका अङ्गीकार करता है ॥ १ ॥ 

प्रत्येक सुष्टिमें दो तरहके ( उपाधिकर प्रधानतासे मोग्य और डपहितकी 
प्रधानठासे भोक्ता--यों दो तरहके ) पदार्थ आविरूत होते हैं । वे दोनों तरहके 
पदाथ मायामे रहनेवाले अनादि दो तरहकी संस्कारपरम्पराका अनुसरण कर रहे 
हिरण्यगरीके प्रथम स्पन्दसे उत्पन्न होते हैं और मिथ्यारूप" होनेके कारण वे 
किसी प्रकारकी ससडी सामग्रीकी अपेक्षा नहीं करते। ठीक ही है कि स्वप्नके 
भट आदि पदार्थ दण्ड, चक्र आदि सामओऔकी अपनी उत्पत्तिमें अपेक्षा 
नहीं रखते ॥ २॥ , 

श्रुतियोमे जम्म और कर्मका, बोजाळुरके सहश, अनादि परस कार्यकारणभाव 
बतलाया गमा है । ऐसी परिस्थितिमें कमेशुन्य इश्‍वरका जीवरूपसे प्रथम सिम 
परादुर्भाव कैसे होता है, ऐसी आशङ्क! होनेपर कढते दै- ईश्वरात्‌ इत्वादिसे ।, 

हे प्रिय, उपहित चेतन्यके द्वारा सम्पादित कर्मोसे ही प्राणी हेइवरसे 
निक कर सिद्र-मिज्ञ अनेक तरहके जन्मोंका अनुभद करते हैं। निष्क 
यह निकुछा कि ईश्वरको जीवरूप बननेमें कमोंकी अपेक्षा नहीं होती; 
किन्तु जीवरूप बन जानेके वाद शरीर आदिके उत्यादनमें पुवे-पूर्व देइ 
आदिसे जनित कर्मोंकी अपेक्षा होती है । जरूमें प्रतिबिम्ब पढ़नेमें सूयको चळनादि 
क्रियाकी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सूर्य प्रतिबिम्बो मित्-भिज्ञ तरङ्गे 
क्रान्त दोनेके ढिए या ततत्‌ तरङ्ग भादि गत प्रैंविबिम्कके विकारका अनुभव 
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कार्यकारणभावोऽ्यमीदशो जन्मक्रमणो! । 
अकारणश्ुपायान्ति सर्वे जीवाः परास्पदात्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चत्तेषां स्वकर्माणि कारण सुखदुःखयोः । 
आस्मन्ञानात्मशच॒त्पन्नः सङ्करपः कमक्ारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
सङ्करिपत्वं हि बन्धस्य कारण तत्परित्यज । 
मोक्षस्तु निःसङ्कल्पित्वं तदभ्यासपरो मव ॥ ६॥ 
सावधानो भव त्वं च ग्राह्ग्राहकसम्भमे । 
अजस्रमेव सङ्घपदशाः परिहरञ्छने! ॥ ७ ॥ 
मा भव ग्राह्ममाधात्मा आहकात्मा च मा भव | 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्ट तन्मयो भव ।! ८ ॥ 


करनेके लिए उपाधिक्रियाकी अपेक्षा होती है, यह नियम है। इसी नियमके 
अनुसार इरवरको प्रकृतमें कमकी अपेक्षा नहीं होती ॥ ३ ॥ 

उसीको स्पष्ट रूपसे कहते हैं -'कार्यकारण ० इत्यादिसे । 

जन्म और कमीका परस्पर यह कार्यकारणभाव इसी तरदका है । समस्त 
जीव परमपिता परमात्मासे निष्कारण ही चले आ रहे हैं ॥ 9 ॥ 

परमपिता परमात्मासे निकलनेके बाद उन जीवोके अपने-अपने जो कम हैं 
वे सुख और दुःखके कारण होते हैं तथा अपने-अपने ज्ञानके अनुतार उसपन्न 
हुआ जो सहृरप और विकल्प रहता हे वढी दुःखादिजनक कर्मोंका कारण 
होता है ॥ ५ ॥ न | 

भद्र, चूंकि इस संसाररूपी बन्धना एकमात्र सङ्करप ही कारण है, इसलिए 
झाप उसका परित्याग कर दीजिये। और चूँकि सक्कर्पका अभाव ही मोक्ष है, 
इसलिए आप पहुल्पविनाशके अभ्यासमें तत्पर हो जाइये ॥ ६ ॥ 

श्रीरामजी, धीरे-धीरे निरन्तर सङ्करप-विकदपकी अवस्थाओंका परिहार करते 
हुए आप विषय और इस्द्रियोंके विश्र्मोसे सावधान हो जाइये, क्योंकि विषय 
और इन्द्रियोंका विअम होनेपर ही किसीमें अनुकूलता और किसीमें प्रतिकूछता 
समझ कर प्रवृत्ति और निवृत्तिका सक्कल्प हुआ करता है तथा फिर पुरुष दिषय- 
बन्धनोंमें फॅस जाता है, इसलिए तक्करपकी जड़ खोदनमें सावधान होना परम- 
आवश्यक हवै ॥ ७ ॥ हि 

राघव, न तो आप अपनेफी आद्य विषयरूप समझिये और न आदहक इन्द्रिय 
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अजस ये यभमेत्राथं पनत्यक्ञगणोऽनघ ¦ 
बद्ध्यते तत्र रागेण तत्रा्ागेण शच्यते ॥ ९ ॥ 
किञ्चि्द्रोचते तुभ्यं तद्वद्गोऽमि भत्रम्थिनौ ! 

न किञ्चिद्रोचते चित्त तम्मुक्तोऽमि मचम्थिनौ ॥ १७१1 
तस्मात्पदाथनिचयात्सह स्थावरज्ञङ्कमात । 
तणादेर्देवकायान्तान्मा किञ्चि्त्र रोचताप्र ॥ ११ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददामि यव । 

न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि नत्र मुक्तमतिः अमी ॥ १२ ॥ 





आदि रूप ही समझिये । आप समस्त विषर्योकी चिन्ताका परित्याग कर परम 
सीमामें विद्यमान रहनेवाला जो साक्षी स्वरूप है तूप बन जाइये ॥ ८ ॥ 

यदि असावघानी रखेंगे, तो अनुकूल विषयमे प्रीति अवश्य होगी; | 
बातको दर्शाते हुए महाराज वसिष्ठजी वेराग्यके अम्यासकी भी आवश्यकता 
बतळाते हैं-“अजसम्‌'-इत्यादिसे । 

हे निष्पाप रामभद्र, जो इन्द्रियोंका समुदाय है वह जिस-जिस अभी 
ओर निरन्तर दौड़ता है उस-उस असे राग द्वारा बद्ध हों जाता है, इसळिए 
डन-डन अर्थोमिं राग न करनेवाला पुरुष ही मुक्त होता है ॥ ९ ॥ 

राग और विरागका अळग-अलग स्वरूप चतराते हुए उनसे कमः बन्ध 
और मोक्ष होता है, यहू बतळाते टै--'किज्वित? इत्यादिसे । 

हे श्रोरामज्ञी, इस संसारस्थिठिमें यदि आपको कोई चीज अच्छी ळगती 
है, तो आप बद्ध हैं और यदि आपको अपने चित्तमें कोई वस्तु अच्छी 
नहीं ळगती दै, तो आप मुक्त हैं, यह जान ढीजिये ॥ १० ॥ 

इसलिए हे रामभद्र, तुच्छातितुच्छ तृणसे लेकर उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट 
हिरण्मग$-शरीरतकके जितने स्थावर-जज्षमरूप पदार्थ हैं उनमेंसे कोई भी 
आपको रुचिकर न हो ॥ ११ ॥ 

यह मात लिया कि उत्तम वेराम्यसे भोक्तुतवजनित बन्धके उपर मनुष्य 
विजय पा सकता डे, तथापि जीवित पुरुष स्तान-भोजन आदि करियाओंख् किसी 
तरह परित्याग नहीं कर सकता ।.ऐसी परिस्थितिमें स्नान आदि क्रियाओंसे जनित 
बन्धन तो रहेगा ही, इस प्रश्मपर कहते हैं--“यत्‌' इत्यादिसे ॥ 

५२४ 
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सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविध्यच्चिन्तयन्ति नो | 
वतमानं च गरहन्ति कम प्राक्षमखण्डितम्‌ ।। १३ ॥। 
मनति ग्रथिता भावाश्वृष्णासभोहमदादयः । 
मनसैव मनो रासच्छेदनीये विजानता ॥ १४॥ 
विवेकेनाऽतितीकषणेन बलादय इयाऽयसा | 
मनसेष मनरिछिन्धि सर्वभ्रभस्य शान्तये ॥ १५॥ 
क्षालयन्ति मठेनेव मलं क्षालनकोबिदाः । 
वारयन्त्यस््रमस्रेण विपे प्रतिबिपेण च॥ १६ ॥ 


जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप साते हैं, जो कुछ होमते हैं, जो 
कुछ देते हैं; उन सब कियाओंमें जितेख्िय और कूटस्थ-आत्मामें प्रविष्टमति हो 
जानेपर न आप कर्ता होते हैं और न भोक्ता ही होते हैं ॥ १२ ॥ 

दृष्ट वस्तुके वियोगसे अनिष्टकी संभावना है और उससे उत्पन्न शोके 
बन्धनकी प्रापि--यों आशङ्का कर कहते टे--'सन्ता! इत्यादिसे । 

जो उत्तम पुरुष हैं वे न तो गयी-गुजरी बम्तुके विषयमे शोक करते हैं 
और न भविष्यके विषयमें चिन्ता ही करते हैँ। वे तो वतेमानकालमें जो कुछ 
कर्म प्राप्त हो जाता है उसीका यथावत अङ्गीकार कर लेते हैं ॥ १३ ॥ 

सब बन्धनोंपर [वजय पानेके लिए एकमात्र मनपर विजय पाना ही उपाय 
है और मनपर विजय मनसे ही हो सकती है, यह, कहते दैं--“मनसि' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, तृष्णा, मोह, मद आदि जितने हेय माव हैं वे सब मनमें 
ही शये हुए रहते हैं, इसलिए बुद्विमान्‌ पुरुषको अपने मनसे ही मनको कुचढ 
देवा चाहिए ॥ १४ ॥ 

जिस उपाथके द्वारा मनसे मनके उपर विजय पायी जाती है उस उपायको 
कहते हैं--“विवेकेना०” इत्यादिसे । 

जैसे अति तीदण लोहेसे लोहा काटा जाता है वैसे ही सब अमोंकी शान्तिके 
किए अतितीक्ष्ण विवेकयुक्त मनसे दोषयुक्त मन काटा जाता है ॥ १५॥ 

मनसे मनपर विजय पानेमें प्राप्त आत्माक्षय दोषका वारण करते हैं--- 
'श्राळयन्ति' इत्थादिसे। ` 
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जीवस्य त्रीणि रूपाणि स्थूलसूक्ष्मपपराणि च ¦ 
तत्राऽस्य यत्परं रूपं तद्धज द्र परित्यज ॥ १५॥ 
पाणिपादमयो योऽयं देहो भोगाय तल्गति : 
मोगार्थमेतञ्जीवस्य रूपं म्यूलमिहाऊस्थितम्‌ " १८ । 
स्वसडूल्पमयाकारे यावत्संसारभावि यद : 

चित्ते तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामाऽऽतित्ाह्िकम्‌ | १९ ॥। 
आघन्तरहित सत्ये चिन्मात्रं निविकल्पकम्‌ । 
यत्तद्विद्धि परं रूपं तृतीय विश्वरूप ॥ २० ।। 
एतततर्यपदं शद्धसत्र बद्धपदो भव! 
संपरित्यज्य पूर्वे ४ मा तत्राऽऽत्ममतिर्भव ॥ २१ | 








- 





मळ इटानेका विज्ञान रखनेवाळे विद्वान्‌ होग मर्से ही मळ घो 
डालते हैं, अखसे अखोंका वारण करते हैं और विषसे विषको दूर करते हे ॥१६॥ 

जीव तो मनसे वेष्टित रहता है, उसमेंसे कितना अश अरूग करके मनसे 
काट देना चाहिए, यह बतढानेके लिए जीवके स्वरूपोंका विभाग करते हैं-- 
*जीवस्य' इत्यादिसे । 

ज्ञीवके तीन रूप हैं--एक स्थुळ, दुसरा सूक्ष्म और तीसरा पर । उनमेंसे 
इसका तीसरा जो पर रूप है उसका तो आप आश्रयण कीजिये और बाकी 
बचे दो रूपोंको मनसे कुट दीजिये ॥ १७ ॥ 

उन्हीं रूपोंको दिखळाते हैं --'पाणि०' इत्यादिसे। 

हाथःपेरवाला जो यह शरीर मोगके लिए निरन्तर झाझायित रहता है व्ही 
यहाँ मोगा इस जीवका स्थूळ स्वरूप स्मित है ॥ १८ ॥ 

हे रामजी, सइर्पपरचुर रूप घारण करनेवाळा तथा संसारस्मितितक रदनेवाळा 
जो चित्त हे उस चित्तकों ही इस जीवका आतिवाहिक दूसरा रूप समशिये ॥१९॥ 

भद्र, आदि और अन्तसे निठुक्त, अबाधित, चेतन्यमात्र, समस्त विकल्पोंसे 
विशु तथा समस्त विश्वका प्रकाश करनेवाढ जो रूप है वही इसका तीसरा 
रूप है, यह आप जानिये ॥ २० ॥ र 

हे राघव, यदी परमपवित्र तुर्यीपद है. । इसीमे आप अपनी स्थिति बाघ 
हीजिये, पहठेके दो रूपोका परित्यागकर उनमें आत्मबुद्धि मत कीजिये ॥२१॥ 


३१९७४ योगवासिष्ठ { निर्वाण-प्रकरणपूर्वाधे 





श्रीराम उवाच 
जाग्रत्स्वमसुचुसेषु स्थितं त्रिष्वप्यलक्षितम्‌ । 
तुय ब्रूहि विशेषेण विविच्य पुनिनायक ॥ २२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अहंभावानहंमावौ त्यक्त्वा सदसती तथा । 
यदसक्तं समं स्वच्छं स्थितं तचु्यशचुच्यते ॥ २३ ॥ 
या स्वच्छा समता शान्ता जीवन्पुक्तव्यबस्थितिः । 
साक्ष्यवस्था व्यबहृतौ सा तुयकलनोच्यते ॥ २४॥ 
नेतजाग्रन्न च स्वं सङ्कल्पानामसम्भवात्‌ । 
सुषुप्तभावो नाप्येतदभावाजडतास्थितेः ॥ २५॥ 


जाग्रत्‌ और स्वप्नमें जीवके स्थूळ और सूक्ष्म दो रूप प्रसिद्ध हैं ही। 
उनका परित्याग कर देनेपर भी तो जीवकी भळीभाॉति परिशुद्धि नहीं हो सकती, 
इसलिए जाअत्‌ , स्वप्न और सुषुस्ति-- इन तीनों अवस्थाओंसे परेकी जिशासा 
करते हुए श्रीरामडी पूछते हँ--“जाग्रत' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा -- हे मुनिनायक, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति -इन 
तीनों अवस्थाओंमें स्थित ( सङ्जीण ) अतएव स्पष्टरूपसे न देखा गया जो तुर्यरूप 
है उसे विशेषरूपसे खूब अच्छी तरह विचार करके कह्यि ॥ २२ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामभद्र, अहंभाव तथा सत्‌ और 
असत्का त्याग करके जो असक्त, सम और स्वच्छ स्वरूप स्थित रहता है वही 
तुर्य्प है ॥ २३ ॥ 
जीवन्मुक्तोमें जिसकी अन्तिम स्थिति है, जो स्वच्छ, समरूप और शान्त 
है, जो व्यवहारकालमें “साक्षीकी अवस्था” प्रसिद्ध है यही तुर्यावस्था कही 
जाती हे ॥ २४ ॥ 
जात्‌ आदि सनस्थाओंसे उसके साइयेका निवारण करते हैं--“नैत०* 
इत्यादिसे । 
„ सहृस्पोंका अभाव रद्दनेसे यह अवस्था न जाग्रद है, न स्वप्न है और 
अज्ञानका अमाव रहनेसे यह न सुषु ही दे ॥ २५ ॥ 
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शान्तसम्यक्प्रबुद्धानां यथास्थितमिदै जगतू । 
विलीने तुयभेवाऽऽहुरबुद्धानां स्थिरं स्थितम । २३ ।: 
अइङ्कारकलात्यागे समतायाः ममुद्धवे । 
विश्वरारो कृते चित्त तुयांवस्थोयनिप्ठने ॥२८॥ 
अथेमं भृणु दृष्टान्त कथ्यमःनं मयाऽधुना ! 
प्रबुद्ठोऽपि यथा वोधमुपेपि वित्रुघोपम ॥ २८ ।; 
कर्मिथ्ित्कानना भोगे महामौने व्यवस्थितम । 
इष्ठाउद्भुतमिदं किडिन्पुनि पप्रच्छ लुब्धकः ' 
प्चादपगतो वाणमिन्न झुगमभिदुतसम ।. २९ ॥ 
सुने मदीयबाणेन बिद्धो सृग इहाऽऽ्गतः । 
क प्रयातो मूग इति प्रत्युवाच स ने मुनि! 1 ३० ॥ 
अद्वितीय तुरीय अवस्था जाग्रदादे द्वेवकालमें जीउनन्‍्नुक्तोंको भी केसे हो 
सकती है £ यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--'झान्त०” 
श्त्यादिसे । 
सामने दिखाई दे रहा यह जो जगत्‌ है, उसकी ज्ञनसे हुईं जो निवृत्ति है, 
उसीको शान्व एवे अच्छी तरह प्रबुद्ध हुए (ज्ञानी) पुरुषोंका तुयेपद कहते हैं, बडी 
संसार अप्रबुद्ध ( अज्ञानी ) पुरुषोंके छिए स्थिररूपस अवस्थित दै ॥ २६ ॥ 
अइङ्कारका त्याग होनेपर जब समताकी उसत्ति हो जाती है तब 
जळ्में विछीन हुए नमकुके ठुड़रेके समान चित्तके गछ जानेपर तुर्यावह्था 
उपस्थित हो जाती है ॥ २७ ॥ 
हे देवोपम श्रीरामजी, इसके अनन्तर अब आप इस दृष्टन्तको सुनिये, जो 
मैं कह रहा हूँ, उससे प्रबुद्ध हुए भी थाप और अधिक वोघको पाप. 
हो जायेंगे ॥ २८ ॥ 
किसी एक विस्तृत घने जज्लमें महामौन घारण कर बैठे हुए किसी एक 
अदूभुत मुनिको देखकर बाणसे विद्ध अतएव भागे हुए सुगके पीछे दौड़े जा 
रहे एक व्याघने उस मुनिसे यह पूछा--॥ २९ ॥ 
हे मुने, मेरे बाणके द्वारा घायळ हुआ एक सरग यहां आया आ, वह कहां 
चळा गया ! इस तरहका उस -व्याघका प्रश्‍न सुनकर उस सुनिने उत व्याघको 
उत्तर दिया ॥ ३० ॥ 
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TRAIT नही काकु 


समशीला वयं साधो घुनयो वनवासिनः 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु यः क्षम! ॥ ३१ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सखे मन! । 
अहङ्कारमयं तन्मे नूने प्रगलितं चिरम्‌ ॥ ३२॥ 
जाग्रत्स्वझसुघुप्ताख्या दशा वेमि न काश्चन । 
तुथ एव हि तिएऽहं तत्र दृश्यं न विद्यते॥ ३३॥ 
इति तस्य बचः श्रत्वा झुनिनाथस्य राघव । 
लुब्धकोऽ्थमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अतो वच्मि महाबाहो नास्ति तुर्यतरा दशा । 
निविकल्पा हि चित्तये तदेवाऽस्तीह नेतरत्‌ । ३५ ॥ 
जाग्रत्खभसुषुप्तार्य त्रयं रूपं हि चेतसः । 
थोरं शान्त च मूढं च आत्मचित्तमिह!ऽऽस्थितम्‌ ॥३६॥ 
घोरं जाग्रन्मयं चित्त शान्तं श्वममयं स्थितम्‌ । 
मूढं सुपृत्तमावस्थं त्रिमिदीनं सृतं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हे साघो, हम अङ्गळके निवासी मुनि सब समानशीलवाळे होते हैं । व्यव- 
हारोमें सरथं जो अहङ्कार रहता है वह हम लोगोंमें है नहीं ॥ ३१ ॥ 
हे सले, सम्पू इन्द्रियोंका कार्य अकेला अहङ्काररूप मन ही करता है और 
घह मेरा मन निःसन्देह चिरकालसे बिलकुल गठित हो चुका है ॥ १२॥ 
जाग्रत्‌ , स्वम और सुषुप्त नामक किसी भी दशाको तें नहीं आनता, एकमात्र 
उसी तुर्यपदर्मे में अवस्थित रहता हूँ, जहाँ इय नहीं रहता ॥ ३३ ॥ 
हे राघव, उस मुनिश्रेष्ठका ऐसा वचन सुनकर वह बहेलिया उसके अर्थको 
“ ने समझकर अपनी अभीष्ट दिशाकी ओर चढछा गया ॥ ३४ ॥ 
इसीलिए में कहता हूँ कि दे महाबाहो, तुर्यसे अन्य कोई दशा नहीं है । 
निर्विकल्पक चित्‌ ही तुये दे और वही यहाँपर विद्यमान हे, अन्य कुछ नहीं ॥२५॥ 
क्योंकि जाअत्‌ , स्वम और सुषु--ये ही तीनों चिचके रूप हैं| [ रज 
आदि गुणोंकी प्रधानतासे तीन विभाग करके तीन अवस्थाओंको दर्शाते दैं-- 
'धोरस्‌' से ] धोर, शान्त और मूढ़ यों तीन खूपसे अपना चिश् यहाँपर 
अवस्थित है ॥ ३६ ॥ | हे 
ज्नाअत्‌ अवस्थाका चित घोर है, स्वसःअवस्भाका जित्त शान्त है और 
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यचच चित्त सृतं तत्र सत्तमे स्थितं सभम्‌ । 
तदेव योगिन! सर्वे यत्नात्सम्पादयन्ति हि ३८ १ 
समस्तसङ्ूल्पचिलाममुक्त 
तुर्य पदे तिष्ठ निरामयान्मा ¦ 
यत्र स्थिताः साधू सदेव मुक्ताः 
प्रशान्तमेदा मुनयो मद्दान्तः ) ३९ ॥ 


इत्यार्षे औवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीचे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मृग- 
व्यापीय नाम चतुर्चिश्चत्यधिकत्रततमः सगः : १२४ ॥ 


सुषु्त भावमें स्थित है मूढ़ चित्त । रज आदि तीन गुोंवाढी मायाका उच्छेद हो 
आनेपर इन तीनॉसे हीन हुआ चित्त सृत है ॥ ३७ ॥ 

योगियोके अवशिष्ट पारब्धके मोगके लिए, भस्मे शुक्कताकी नाई, इदचिएमे 
केवळ सत्त्वांश ही बच जाता है, रज और तमके अशका तो लेश मी नहीं र्ता, 
यदद कहते है--'य्च' इत्यादिसे । 

जो सुत चित्त है उसमें एकमात्र सत्त्व ही, भस्ममें शुकुताकी नाई, समरूपले 
स्थित रद्दता दै। इसीका समस्त योगी जन समाधिके अभ्याससे बढ़े यत्नके साथ 
सम्पादन करते हँ---उपार्जन करते हैं, क्योंकि वैसे चितमें निमेता मग्कि 
रडनेसे स्वात्मपुखका सदा ही आविर्भाव रइता है ॥ ३८॥ 

है रामचन्दजी, समस्त सङ्कल्पोके विासोंसे मुक्त उस तुर्यपदमें अपनी 
सांसारिक आत्माको सब विकारोसे शुन्य बनाकर आप स्थित रहिये; जिसमें 
भळीमाति स्थित रहकर अनेक बड़े-बड़े मुनिजन मेदको शान्द करके सदा ही 
मुक्त हो चुके हैं ॥ ३९ ॥ 


एक सौ चौबीस सरै समाप्त 





४१९८ योगवासिष्ट | निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 


पञ्चविंशत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तोड्ष्यात्मशासत्राणां सर्वापद्दव एव हि । 
नाविद्याडस्तीह नो आया शान्त बह्मेदमक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त एवं चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि । 
समग्रशक्तिखचिते जहति कलितामिघे॥२॥ 
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एक सौ पचीस सग 


[ द्वेतके अपलापरूप तथा सिद्धान्तभूत तुर्यपदमें, जहाँ सभी वादियोंको भ्रम 
। होता है, स्थिरताका उपायपूबक वर्णन ] 








आस्माको ले करके प्रबृत्त हुए श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त 
झारा परम सिद्धान्त मम्पृण द्वेतका अपलाप करना ही है, वह दवेत चाहे 
जीवका अविद्याके साथ अवाथात्रयरूप हो, घाहे इश्वरका मायाके साथ 
आकाश आदिं प्रपञ्चरूप हो, न कि उनका सिद्धान्त वस्तुतत्त्वको प्रकाशित 
करना है; क्योंकि स्वमकारम्वरूप आत्मवम्तुके स्वत:सिद्ध होनेसे उसकी सिद्धिके 
किए किसी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता ही नहीं है, यही कहते हैं-- 
'सिद्ान्तोऽ०? इत्यादिसे । 

महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे राघव, समस्त द्वेतृका अपछाप करना ही 
सकळ अध्यात्म शाखोका परम सिद्धान्त है । यहां न.तो अविद्या है और व माया 
ही है, किन्तु शाखोंसे % जिसका परिज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा सम्पूर्ण उप- 
द्रवोसे गित नित्य अपरोक्ष ब्रह्म ही है ॥ १ ॥ 

अति आदिके सिद्धान्तोंका परिज्ञान न होनेसे ही अपनी बुद्धिके वेभवसे 
जगतके मूलका अन्वेषण करनेवाले वादियोंक्ी--'्रक्ष/ शब्दसे वाच्य सम्पूण 
शक्त्यात्मक मायाशबळ ब्रझके विषयमें बुद्धिमें विचित्र दोष आ जानेके कारण 
अनेक तरहकी--करपनाएं हुआ करती हैं, यह कहते हैं--शान्त इत्यादि 
दो इलोकॉस | 

# इसमें “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यह भृति प्रमाण हे । द्रविबाचा्यने भी 
इस विषयमे कहा दे--थद्यप्रमेयं ब्रह्म किमर्थे दाङ्जमिति चेत्‌ , सिद्धं तु निबर्तकत्वात्‌ ! 
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निर्णीय केचिच्छन्यत्वं केचिद्विज्ञानमात्रनाम । 
केचिदीश्चवररूपत्वं विवदन्ते परम्यग्प्र॥ ३ ॥ 
सर्वमेव परित्यज्य महामौली भत्राऽनघ । 
निर्वाणवाञ्निमननः क्षीणचित्तः प्रश्नान्नधी! ' 


आत्मन्येवाऽऽस्स्व शान्तात्मा मूकान्धबधिगोपमः | ४ ॥ 
नित्यमन्त्चुखो भूत्वा स्वात्मनाऽन्तः प्रपूणधीः । 
जाग्रत्येव सुपुपस्थः कुरु कर्माणि राघत्र।॥ ५ ।। 
अन्तः सर्वपरित्यागी बढ़िः इरु यथागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वित्तसत्ता पर॑ दुःखं चित्तासत्ता परं सुखम । 
अतथित्त चिदेकात्मा नय धृयमवेदनात ॥ ७ ॥ 
शान्त, चिदाभासख्प, स्वच्छ, सर्वत्र एकछपसे विद्यमान तथा समम शक्तियोंसे 
समन्वित 'त्र्? इस कल्पित नाममें ही अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार भनेक 
तरहके सिद्धान्तोंकी कश्पना करके कोई शुन्य, कोई विज्ञानमात्र और कोई 
ईस्वररूप कते हुए आपसमें विवाद किया करते हैं॥ २,६ . 
हे अनघ, मायापयन्त सभी इस इश्य समूहका परित्याग करके मनके घाथ- 
साथ सम्पूण इन्द्रियॉके ब्यापारोंके उपरमसे महामौनी नत आइये। तदनन्तर 
मननरहित, क्षीणचित « और प्रान्तबुद्धि होकर पूर्णानन्दरूप बिदात्मामे 
एकरूप होते हुए गुँगे, अन्ये और वधिरके सहश्च शान्तात्मा बनकर भाप अपने 
स्वरूपमें ही स्थित रहिये ॥ ४ ॥ 
हे राघव, अपने-आप नित्य अन्त्सुख तथा अपने अन्दर पुर्णेबुद्धि * 
होकर पञ्चमादि भूमिकाओंको जीठ लेनेके कारण जाग्रदवस्जामें स्थित होते हुए 
भी सुषुध-जेसे स्थित होकर आप कमे करते चन्यि॥ ५ ॥ 
भीतरसे सवका परित्याग करते हुए आप बाहरसे प्रारब्ध-प्राप्त कार्योंको 
करते रहिये ॥ ६ ॥ 
चित्तकी सत्ता ही परम दुःख और चित्तकी असत्ता ही परमपुल है, इसलिए 
हे राघव, चिदेकरूप होते हुए जाप प्रिय और जुमियका अनुसन्धान न करके 
चित्तका नाश कर दीजिये ॥ ७ 
५२५ 





४२०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 





दृष्टा रम्यमरम्ये वा स्थेयं पाषाणवत्सममू | 
एतावताऽऽत्मयलेन जिता भवति संसृतिः ॥ ८ ॥ 
संवेदनीयं न सुख नाउसुख न च मध्यमम्‌ | 
एतावताऽऽत्मयल्लेन दुःखान्तोऽनन्त आप्यते ॥ ९ ॥ 
आपीनमण्डरुशशाङ्कवदन्तरेव 
श्रीमद्रसायनमयः सुखमेति तज्ज्ञ! । 
विज्ञातस् शुबनत्र यवस्तुसार! 
कुर्वन्न नाम ङुरुते परमभ्युपेतः ।। १० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे तुर्यै 
स्थैर्योपाय कथनं नाम पश्चविशत्यधिकशततमः सगः ॥१२५॥ 
set 





प्रिय और अप्रियका अनुपन्धान न करके यहद जो कहा है, उसीको स्पर 
करते हैं "दष्ट! इत्यादिसे । 

रम्य. या आरम्य बस्तुको देखकर पर्थरके समान समभावमें स्थित रना 
चाहिए । बस, इतने ही अपने मसे यह संसार जीत लिया जाता है ॥ ८ ॥ 

सुख-दुःख और हन दोनोंके साघनोंकी [ संसार-सागरको पार कर जानेकी 
इच्छा रखनेवाले प्राणीको ] कमी भी चिन्ता न करनी घादिंप | बत, इतने ही 
अपने यलसे अनन्त घुल प्रात होता है ॥ ९ ॥ 

जिसने तीनों लोकोंकी सभी वस्तुओंके सारका ज्ञान कर लिया है अतएव 
जो. चारो थोर स्वतः फेले हुए प्रकाशसे शोभायमान निरतिशय सुखस्वरूप 
तथा अमृतमय चन गया है, अतएव जो खूब परिपुष्ट हुए मण्डलवाले शश्चाङ्कके 
यानी पूर्णचन्द्र्के सहश हो गया हे, ऐसा परमात्मस्वरूपको प्राप्त हुआ तत्त्व 
अपने अन्दर जीवन्मुक्तिसुखको प्राप्त करता है। प्रारब्धप्राप्त कार्योंका बाइरसे 
सम्पादन करता हुआ मी वह भीतरसे कुछ नहीं करता ॥ १० ॥. 


एक सौ पचीस सगे. समाए 


क्क र य 
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षरड्विशत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
सङ्गानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम्‌ । 
कीदृशानि च चिह्दानि भूमिकां प्रति योगिनः ॥ १ ।। 
वसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तथ निवृत्तश्च भवति द्विविधः पुमान्‌ । 
स्वर्गापब्योस्युलपोः शृणु रु्षणमेतयोः ॥ २ ॥ 





एक सौ छब्बीस सगे 
[ योगसूमियोंका अम्यासक्रम तया लक्षण, मध्यमे मृत्यु हो छानेपर भोग 
एबं जन्मान्तरमें जय आदिका वर्णन ] 

“जाम्रस्येव सुषुधस्थः कुरु कर्माणि राघव' ( हे राघव, जाअत्‌ काल्में ही 
सुषुसिमें स्थित-जेसे होकर आप सभी कमे करते चलिए ) इत्यादिसे चतुर्ष मूमिकामें 
आरूढ़ हुए रामजीको पश्चमादि मूमिकाओंमें स्थिति सम्पादन करनेकी जो सढाइ दी 
गई है, तदनुसार उन भूमिकाओं में अपनी स्थिति बनानेकी इच्छा करते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनेते जीत ळी गई या जीती जानेवाठी भूमिका ओका विभाग जाननेके 
किए उनके लक्षण और अभ्यासकमको पुछते दै--“सप्ानाम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कट्टा--हे युने, सातों मूमिकाओंका अभ्यास केसे किमा 
जाता है तथा प्रत्येक मूमिकामें योगीके चिड किस तरहके होते हैं ॥ १ ॥ 

„ पूछे गये मूमिकाओंके अभ्यासक्रमको कहनेकी इच्छा रखनेवाले महाराज 
वसिष्ठजी ‘उसका अधिकारी प्रवृ्तिशाखके अंधिकारीसे मिन्न हैं, यों दिखढारेके . 
हिए दोनों अधिकारियोंका विमाग करके उनके भिन्न-भिन्न लक्षण कहनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं---प्रवृत्तथ' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, वेदमारीमें स्थित पुरुष दो तरइके 
होते है--एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त | [ मवृत्तिमागका पथिक स्वरकी 
अमिङाषा रखनेवाळा तथा निषृत्तिमागैक्ना पथिक मोक्षका अभिलाषी होठ हे । ] 
स्वर्ग और अपवर्गकी ओर उन्मुख * हुए इन दोनोंका लक्षण [ में कहता हूँ 
आप सुनिये ॥ २॥ 


४२०२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वि 
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कियत्तन्नाम निर्वाण वरं संसृतिरेव मे। 
इति कतंव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृता ३॥ 
चलाणेवधुगच्छिद्रकूमेग्रीवाप्रवेशवत्‌ । 
अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते पुमान्‌ ॥ ४॥ 








पहले रागादि दोषोके कारण विपरीत बुद्धिवाले कर्मोंमें प्रवृत्त हुए पुरुषका 
लक्षण कहते दै --'कियत्तत्राम ० इत्यादिसे । 

जो सम्पूर्ण विषयोंसे शुन्य है, वह प्रसिद्ध निर्वाण पदार्थ चीज ही क्या है! 
तात्पर्य यह कि भोगोंमें प्रेम रखनेवाले पुरुष उसे कुछ नहीं समझते । थोडेबहुत 
उत्तम या अधम भोगेंसे सम्पन्न यह संसार ही मेरे ठिए सबसे अच्छा है,# 
यों -निश्चयकर वेद्पतिपादित नित्यनेमित्तिक काम्य कर्मोंको जो करता है वह पुरुष 
प्रवृत कहा गया है ॥ ३ ॥ 

निवृत्त पुरुषका लक्षण करनेकी इच्छा रखते हुए महाराज वसिष्ठजी निवृत्तिमें 
हेतुरूप विवेकका वर्णन करनेके छिए उसकी दुळेंमता बतलछाते हैँ 
“चला ०! इत्यादिसे । 

जैसे लवणसागरमें स्थित बड़े कछुएकी गदेन अनेक बार कण्ठके छेदमें प्रविष्ट 
होकर उससे बाइर निकळनेपर भी लवणसमुद्रके रसका ही आस्वाद लेती तथा 
उसीको सर्वश्रेष्ठ रस मानती हुई क्षीरसागरके रसको कुछ नही जान पाती, किन्तु 
पक्यकाङके समय क्षार और क्षीर दोनों सागरॉके एक जगह मिलनेका अवसर 
आनेपर उन दोनोंके उदररूपी ढिद्रमें ग्रीवाका प्रवेश दोनेपर क्षीरसागरके रसका 

_ आस्वाद लेकर 'क्षारसागरके रसकी अपेक्षा क्षीरसागरका रस कही अधिक स्वाद्युक् 
है?--यों विवेकसम्पन्न होकर वह ओवा उस क्षीरसागरके रसमें ही आसक्त हो जाती 
है; वैसे ही जीव मी पहले विषयरसास्वादको ही सविश्रेष्ठ रसास्वाद मानता हुआ 
अनेक जन्मोके बाद अन्तमे भाग्योदय होनेपर अध्यात्मशासत्तके रसका आस्वाद 
लेकर विवेकी बनकर उसमें आसक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
% इस विषयमे एक बड़ी अच्छी उक्ति है, सुनिये 
“अपि बृन्दावने शात्ये व्यगाळत्य श वाञ्छति । 
न दु निर्विषय॑ मोक्षं ब॑दाचिदपि गोतम ॥! 
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अपारा बत संसारव्यवस्थाऽलं ममैनया । 
कि कर्ममिः पर्युपितेरदिनं तेरेव नीयते ॥ ५॥ 
क्रियातिशयनिध्वृक्त किं स्याद्विश्रमणं परम | 
इति निश्चयवान्योऽन्तः स निइच इनि स्मृतः ॥ ६ ॥। 
कथे विरागवात्‌ भूत्वा संसाराब्यि तराम्यहम्‌ 
एवं विचारणपरो यदा भवति मन्मतिः ॥७॥ 
विरागश्चुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासरम्‌ 
क्रियास्धदाररूपातु क्रमते मोदतेऽ्न्त्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्राम्यासु जड्चेष्टासु सततं विचिकित्सति । 
नोदाइरति सर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ ९ ॥ 
इसको किस तरहका विवेक उत्पन्न होता दै, यह कहते दै --'अस्मरा' 

इत्यादिसे । 

अहो, संसारकी यह व्यवस्था बिळकु असार है। इस व्यवस्थासे मुझे 
कया मतळन है, अनुचित परिणामवाले इन कर्मोंते ही में अपना दिन क्यों 
रवात हूँ ॥ ५ ॥ 

क्रियाजनित उत्पत्ति, प्राप्ति और विक्कतिरूप संस्कारोसे नियुक € कूटस्थ ) 
परम विश्वान्तिका स्थान कौन हो सकता है ! यों विचारकर जो अपने 
अन्तःकरणमें “मुझे इसका अवश्य सम्पादन करना चाहिए-इस तरहके 
निश्चयसे युक्त रहता है नह पुरुष निवृत्त कहा गया है ॥ ६ ॥ 

निवृत्त पुरुषकी पथम भूमिकाप्रा्िका क्रम कहते हैं--'कथम्' इत्यादिसे । 

मैं विरागी बनकर किस तरह संसारसागरको तेर आउँ, इस तर्के विचारमें 
तत्पर जब सदूबुद्धि प्राणी होता है॥ ७ ॥ र 

तब भोग और उसके साघनोंकी चिन्ताओमें प्रतिदिन हृदयके मन्दर उसको 
नीरसता उत्पन्न होती है, चित्तशुद्धिके जनुकूक शौच, सत्सङ्ग, इश्वरोपासता, जप 
आदिरूप क्रियाओमें वह पुरुष संसक्त होता है और प्रतिदिन चिचञुद्धिक्री वृद्धिसे 
तृष्णाका क्षय हो जानेके कारण वह प्रसन्न होता है ॥ ८ ॥ 

आम्य जड़ चेष्टाओंमे वह निरन्तर घणा करने छग जाता है, दूसरोंके 
छिपे हुए दोषोंका वह उद्घाटन भही करता और वयं पुण्य कृमो ही सेवन 
करता है। ९ ॥ 


जन यन्य 
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मनोऽनुद्रेगकारीणि मदुकर्माणि सेवते । 
थापाद्विभेति सतते न च भोगमपेक्षते ॥ १०॥ 
स्नेइग्रणयगर्भाणि पेश्चलान्युचितानि च। 
देशकालोपपन्नानि वचनान्यमिभाषते ॥ ११॥ 
तदाऽस प्रथमामेकां प्रप्तो भवति भूमिकाम्‌ । 
मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते ॥ १२॥ 
यतः ङुतश्िदानीय श्ञानशास्ाण्यवेक्षते । 
एवं विचारवान्यः स्यात्संसारोत्तारणं प्रति ॥ १३॥ 
स भूमिकाबानित्युक्तः शेषः स्याथ इति स्मृतः । 
विचारनाञ्रीमितरामागतो योगभूमिकाम्‌ ॥ १४॥ 


” अपने तथा दूसरोंके मनमें उद्वेग न पहुँचानेवाले एवं थोड़े परिश्रमले महा- 
फलवाळे यम, नियम आदि कर्मोका वह सेवन करता है, पापसे सदा डरता है 
और भोगोमे पाप अवइय दोनेके कारण वह उनकी कभी अभिलाषा नहीं 
करता ॥ १० ॥ 

वह हनेह और प्रणयसे पृण, कोमळ, सत्य, प्रिय और हितकारक तथा देश 
और कारुके उपयुक्त बचन बोलता है ॥ ११ ॥ 

इस तर्के गुणोंसे विशिष्ट पुरुष सच्छा्नश्रवणाधिकाररूप प्रथम भूमिकामें 
अवतरित होता है, यह कहते हैं--“तदाऽसौ' इत्यादिसे | 

जिस समय पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त होता है उस समय वह पहली शुभेच्छा 
नामक एक मूमिकामें ग्राप्त होता है तथा मन, कमे एवं वाणीसे शान्ति, दान्ति, 
“शान और विज्ञानसे सम्पन्न सज्जन पुरुषोंकी सेवा करता है ॥ १२॥ 

जिस-किसी जगहसे उन सञानोंकी सेवाके अनुकूल .घन आदि साधन 
जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ वह उनके सुखसे ज्ञानदायक झाखोंका यानी 
पुराणों एवं मोक्षर्मका प्रतिपादन करनेवाडी अध्यात्म-संद्विताओंका श्रवण करता 
है । संसारसायरको तेर जानेके रिप इस तरहके विचारखे सम्पन्न जो पुरुष 
होता है॥ १३ ॥ 

बह प्रथम सूमिकामे प्रविष्ट हुआ कहा गया है, किन्तु उक्त साधनचतुष्टय 
सादि सभ्पत्तिसे जो हीन पुरुष है वह तो अ्यातमशाखोके अवळोकनगें आसक्त 
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श्ुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मणाम्‌ । 
घुख्यया व्यारूयया ख्याताञङयते भ्रष्ठपण्डितात्‌ | १५ ॥ 
पदाथप्रविभागइः कारयाकार्यविनिर्णयम्‌ । 
जानात्यधिगतश्रव्यो. गृह शृहपतियथा ॥ १६ ॥ 
मदामिमानमार्सर्यमोइरीमातिश्ञापिताम्‌ । 
बहिरप्याश्रितामीपत्त्यजत्यद्विरिव त्वचम्‌ ॥ १७॥ 
इत्थेभूतमतिः शास्रशुरुसज्जनसेबनात । 

स रहस्यमरेषेण यथावद्धघिगच्छति ॥ १८ ॥ 


होता हुआ भी राग आदिके कारण अनधिकारी पुरुषको ठग-उग कर उनके द्वाम 
प्रास घनादिसे अपना केवरू पेट पाळत करता है, इसलिए वह वज्चक कहा गया 
है । इसके वाद अधिङारकी प्राप्ति होनेसे वह विचारताम दूसरी योग सूमिकामें 
अवतीण होता हे ॥ १४ ॥ 
- चहा वह कया करता है, सो बतळाते हैं--'अ्रति०” इत्यादिसे । 

उस समय वह श्रुति, स्मरति, सदाचार, धारणा, घ्याव मौर कर्मोंमें तत्पर 
रहनेवालोंके मध्यगे अध्यात्म शाखोंकी परशस्त व्याख्या करनेके कारण, जिन्होंने 
अच्छी स्वाति प्राप्त कर ली है ऐसे श्रेष्ठ पण्डितोंका आश्रयण करता है अर्थात्‌ 
भ्रतण-मननादि विचारके रिए आत्मतत्तके अनुभव भौर उपदेशमें अत्यन्त कुशळ 
होनेके कारण सवेश्रे्ठ ुरुमोकी# सरणमें जाता है ॥ १५ ॥ 

स्वयं व्याकरण आदि प्रडज्ञोंका अच्छा ज्ञाता होनेके कारण पदों तथा वाच्य- 
लक्ष्य आदिरूप उनके अर्था एवं लक्षणा, व्यक्षवा भादि उनके विमागोंका जिसे 
खूब ज्ञान हो चुका है--ऐसा विवेकी शिष्य अपने गुरुके सुलसे अघ्यातमशालन्च 
अवण कर कार्य और अकार्यका विनिर्णय तत्त्वतः ऐसे जान ळेता है, जैसे घरका 
मालिक अपना घर ॥ १६ ॥ 

डोकमर्ादाके अनुसार बाहर जो कुछ भी भोड़ी-सी आश्रित मद, अभिमान, 
मास्सये, मोह और ढोमकी अधिकता रती है उसे मी वह उस तरह छोड़ देवा 
है, जिस तरह सॉप कॅचुङको ॥ १७ ॥ 

यों पूर्वोक्त सद्वासनाओंसे वासित अन्तःकरणवाढा वह पुरुष, जो कि दूसरी 


Sl i 
# देखिये शुति--'तदिज्ञानार्थ स गुर्मे्राभिगच्छेत्समित्ाणि; भोतियं ब्रह्मतिषठम. ? इत्यादि । 
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असंसङ्गामिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम्‌ । 
ततः पतत्यसौ कान्तः पृष्पञ्चव्यामिवाऽमलाम्‌ ॥ १९'॥ 
यथावच्छास्रवाक्यार्थ मतिमाधाय निश्चलम्‌ । 


ANNAN 


तापसाश्रमविश्रामेर ध्यात्मकथनक्रमैः ॥ २०॥ 
संसारनिन्दकेस्तददैराग्यकरणक्रमे! । 
शिलाशख्यासमासीनो जरयत्यायुराततम्‌ ॥ २१ ॥ 
वनबासबिहारेण चित्तोपश्ममश्नो मिना । 


असङ्गसुखसोम्येन कालं नयति नीतिमान्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यासात्सानुञ्ञात्नाणां करणात्पुण्यकर्मणाम्‌ । 
अन्तोर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ २३॥ 





मूमिकामें पहुँच चुका है, शाख, गुरु और सज्जनोंकी सेवासे पूर्णपरमतत्वको 
अच्छी तरह जान जाता है ॥ १८ ॥ 

इस तरह दूसरी भूमिकामें पहुँचे हुए पुरुषका तीसरी मूमिकामें प्रवेश 
बतलाते हैं-“असंसङ्गा०' इत्यादिसे । 

इसके अवन्तर असङ्गनाम$ अन्य तीसरी योग्य भूमिकामें वह पुरुष ऐसे 
विष्ट होता है, जैसे कान्त अपनी कान्ताकी निर्मल पुष्पय्यापर ॥ १९ ॥ 

अध्यात्मविषयक शाख्रोंके आत्माद्वितरूप वाक्याथमें ( 'भई ब्रह्मास्मि! 
“तस्वमसिः इत्यादि वावयाथेमें ) अपनी बुद्धिको निश्चलतापृवेक स्थापित कर 
तपह्वियोके आश्रमोंमें विश्रामोंसे, अध्यात्मशाद्धोंकी कृथाओंके क्रमोसे तथा वैसे 
ही संसारको निन्दा करनेवाले वेराम्यके साभनकमोंसे पत्थरकी चट्टानरूपी शय्या पर 
- आसीन हो अपनी सारी आयु गंवाता है# ॥ २०, २१ ॥ 

चित्तके उपञ्चमसे शोमित होनेवाले तथा असङ्गताके घुखसे सौम्य वनवातके 
विहारसे वह नीतिमान्‌ अपने काळको बिताता है, क्योंकि गाँवमें रहनेपर 
अधिक विक्षेप होनेके कारण समाधिके अभ्यासका भलीमाति निर्वाह नहीं 
हो सकता है ॥ २२ ॥ 

चित्के प्रसन्च होनेपर व्युस्थानकालमे पूर्वकी दो भूमिकाओके परमोका 
अनुसरण भी अत्यन्त आवश्यक हे, इसे दिखकाते हैं--“अभ्यासात्‌' इत्यादिसे । 


eon 
> ये टोनों कोक पु्वभूमिकाओंके अनुवादरूप हैं । 
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तृतीयां भूमिकां प्राप्य बुघोऽतुभवति भ्वयम्‌ । 
दविःप्रकारमसंसङ्ग तस्य मेदमिम शृणु ॥ २४॥ 
द्विविधोऽ्यमसंसङ्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च । 

नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः ॥ २५ || 
इत्य सञ्जनमथेषु सामान्यासङ्गनामकम्‌ ! 
प्राकमनिर्मित मर्वेमीश्वराधीनमेव च । २६ ॥ 
सुखे वा यदि वा दुःख केबाऽ्तर प्रम कतृता ! 
सोमाभोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ २७ ॥ 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याघयो घियः । 

कालः कवलनोदयुक्तः सर्व मावाननारतम्‌ ॥ २८॥ 





अध्यात्मविषयक सत्‌-शा्रोके अभ्याससे तथा पृण्यक्रमोंके निमिते बीवी 
यह आत्महष्टि यथार्थ प्रफुछित होती है ॥ २३ ॥ 

'आसङ्गताके सुखसे सौम्यः इस उक्तिकी विमागकर न्मारूपा करते हैं-- 
“तृतीया! इत्बादिसे । 

तीसरी भूमिकामें पहुँचकर ज्ञानी पुरुष दो तरदके असंहृका सवृर्य अनुमन 
करता है । हे श्रीरामजी, आप उसके इस मेदको सुनिये ॥ २४ ॥ 

यह असङ्ग दो तरइका है--एक सामान्य ( पूर्व मूमिकाके समान साधारण ) 
और दूसरा श्रेष्ठ | अपनी देदकी कियाओंका कर्ता तभा उन क्रियाओंके फढोंका 
मोक्ता मैं नहीं हैं, क्‍योंकि (सै निप्क्रिय तथा नित्यतृत्त हूँ । दूसरोंकी क्रियाओं 
तथा उनके फळोंका भी में वाध्य और बाधक नहीं हैँ, क्योंकि में न्यापार- 
शुन्य हूँ ॥ २५ ॥ 

इस टरहके निश्चयसे दृश्य पदारथोमें संसक्त न होना ही सामान्य असङ्ग कडा 
गया है । सुख या दुःख सब कुछ पू्ैकीसे निर्मित और रके अषीन ह । 
इसमें मेरी कतुठा केसी : ये विस्तृत भोग (बिषय) अन्तमें परिठापी होनेके कारण 
महारोग हैं तथा ये सारी सम्पत्तियां परम आपत्तियो हैँ, क्योंकि इनके उपाबेन 
और रक्षणके लिश मनुण्योंको नाना प्रकारके क्छेश सहने पढ़ते हैँ । संयोग 
सब वियोगके लिए ही हैं और ये मानसिक चिन्ताऐ बुद्धिकी व्याधियों 
हैं, सब पदाथोको विनाशके गडदेगे ढकेळ "रदा कांछ'तो उन्हें निंगल 

५२६ 
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अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम | 
वाक्यार्थलग्रमनसः सामान्योऽप्ावसङ्गमः॥ २९॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनाऽसतामन्तः प्रयोगेणाऽऽत्मसविदाम्‌ ॥ ३० ॥। 
पौरुषेण प्रयतेन सन्ततास्पासयोगतः । 
करामरकवइस्तुन्यागते स्फुटतां दम ॥ ३१ ॥ 
संसाराम्धुनिधेः पारे सारे परमकारणे । 
नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कम वा प्राककृतं मस ॥.३२ ॥ 
कृत्वा दूरतरे नुनमिति अब्दार्थमावनम्‌ । 
यन्मौनमा्तनं शान्तं तच्छ्रेक्ठसङ्ग उच्यते ॥ ३३ ॥ 
यज्ञान्तने बहिनाधों नोध्वे नाऽऽशासु नाम्बरे । 
न पदार्थ नाऽपदाथे न जडे न च चेतने ॥ ३४ ! 


_जानेके लिए ही सदा प्रस्तुत रहता है । इस तरह अनास्था होनेसे 'तत्तमसि! 
“अहु ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वाकयार्थोमें संलमन चित्तवाले पुरुषकी सम्पूर्ण पदार्थोमें 
जो आन्तरिक अमावना दे वही सामान्य असङ्ग कहलाता है ॥ २६-२९ ॥ 

पूर्व भूमिकाओंमें सत्सङ्ग आदि उपायोसे इसी असज्ञका भलीभॉति अभ्यास 

करना चाहिए, यह कहते हैं -- “अनेन! इत्यादिसे । 
इसी पूवोक्त अभ्यासयोगसे, महातमाओंकी सङ्गतिसे, दुअनोकी असङ्गतिसे, 
श्रवण-मननात्मक आत्मविचारोके अन्तःकरणमें प्रयोगसे ( आवतैनसे )# तथा 
लगातार अभ्यासयोग द्वारा अपने पुरुषप्रयलनसे संतारतागरके पार, सबके सार, 
परम कारणभूत आत्मतत्त्वके--प्रमाण और प्रमेयकी असंभावनाके निरास द्वारा 
` हस्तामरकवत्‌ इृढ़रूपसे खूब --स्पष्ट हो जानेपर यानी ठीक ऐसा ही आत्मवस्तु 
है, इस विश्वासका विषय हो जानेपर में कर्ता नहीं हूँ, किन्तु देखर ही कर्ता 
है; पूर्वजनामें किया गया या वर्तमानक्रालमें किया जा रहा मेरा कोई कमे नहीं 
है इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदिके विषयमे विकरप करनेवाळी 


शब्दाथेभावनाकों भी बहुत दूर फेककर जो शान्त मौनछ्पसे रहना है बही श्रेष्ठ 
मसङ्ग कहलाता है ॥ ३०-३३ ॥ 
न भीतर, न बाहर, न उपर, त नीचे, न दिशाऑमें, न आकाशमें, न 
क देखिये भगवान्‌ जादरायणका सूच--आाइत्तिश्सक्दुपदेशात! 
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आसितं मासनं शान्तमभामं नभसा समम्‌ । 
अनाद्यन्तमज झान्तं तच्छेष्ठामह उच्यते ` ३५ ॥ 
सन्तोपामोदमधुरः  मत्कायांमठपलूतर । 
चित्तनाठाग्रसेलीनविध्षकण्टकमसकूट! . ३६” 
विवेको  रुदोब्न्वर्विचाराकविकासितः । 
फलं फलत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमःम्‌ ॥ २७ ।६ 
समवायाइिशुद्धानां सञ्चयान्पुण्यकर्मणाम्‌ । 
क क राति लका 
पदार्थोंमें, न भपदा्थोमें, न जड़में और न चिदामासमे यानी बाहर या भीतर आदि 
समी वस्तुओंमें आारम्मनश्चन्य होऊर स्थित जो स्वमकाशचिद्रय, थान्त, अन्य मक्ा- 
शकसे शुन्य, आकाशके समान स्वच्छ, एकरस और गम्मर, अ दि-अन्तसे रहित 
तंथा जो अत्यन्त कान्त ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असङ्ग कहा आठा है ॥ ३४, ३५ ॥ 
यह समाधि सदाचारसे उपवर्धित विवेक्न-ज्ञानका फळ है, यह ऋहनेके हिए 
विवेकका पञ्चषूपसे निरूपण करते हें--“सन्तोषा०' इत्पादिसे । 
सन्तोषरूपी सुगन्धले मधुर ( अथवा सन्ठोषजनित हषेसे मधुर-मकरन्दवाठा ), 
उपासना, गुरुशुश्रषा, श्रवण आदि निष्काम कमेरूपी निमेळ पछबोंडे युक्त भौर 
चित्तरूपी नाळके अग्र भागमें संलीन हुए रागादि वासनाओंसे उन्न अनेक 
तरदके विज्नहपी कण्टकोंसे सङ्डीग विचाररूपी सूर्यस विकासको आप्त हुआ यह 
विवेकरूपी कमळ हृदयग्रें रुढ दोकर असङ्गनामक यह तृतीय मूमिकारूप फड 
फलता है ॥ ३६, २७ ॥* 
अनेक जन्मोंके संचित सुङरोंके परिपाक तथा इस कोकके पुण्योके संचयसे 
दैववश कहीं पहळी भूमिका ही यदि अङ्कुरित हो गई, तो बड़े ्रयलके साज 
सञ्नोंकी सङ्गति आदि करके उसकी रक्षा करती चाहिए, क्योंकि मदि वह 
कहीँ रक्षित रह गई तो, फिर वही द्वितीय आदि भूमिकाओमें अनायास परिणत 
हो जायगी, इसलिए उसीक़ी रक्षामें अधिक यल करना चाहिए, यह उपदेश 
देते हैं--“समवाया ० इप्यादिसे । 
तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके समवायसे यानी दान, मान, भजन आदि उपार्योके 
` द्वारा सम्मेडनसे तथा पुण्य कोके संचमसे दैववशु कहीं पडडी ममिका उसन 
होदी दै ॥ ३८॥ 
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भूमिः ओदितमात्रा तैरखताङ्करिकेव सा । 
विवेकेनाऽम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयन्ञतः ॥ ३९॥ 
येनांक्षेनोळसत्येषा विचारेणोदयं नयेत्‌ । 
तमेवाऽनुदिने यल्लात्‌ कृपीवल इवाङ्करम्‌ ॥ ४०॥ 
एषा हि परिमृष्टान्तरन्यासां प्रसवैकभूः । 
द्वितीयां भूमिकां यत्र व्‌ तृतीयां प्राप्रुयात्ततः ॥ ४१ ॥ 
अरष्ठाऽसंसङ्गता ह्येषा तृतीया भूमिकाऽ्त्र हि । 
मवति प्रोज्लिताशेषसडुल्पफलनः पुमान्‌ ॥ ४२॥ 
श्रीराम उवाच 
मूहस्याऽसत्कुलोत्थस्य प्रइततस्याऽधमस्य च | 
अग्राश्चयोगिसङ्कस्य कथश्चुचरणं भवेत्‌ ।। ४३ ॥ 


थोड़ी-सी शुभ प्रवृत्तिमं उन्युख होनेके कारण, मेधोंसे अङ्कुरित भूमिकी 
नाईँ, तस्वज्ञानियोंसे अङ्कुरित उस प्रथम भूमिकाकी प्रतिदिन विवेकोपदेशरूपी 
जळके सिञ्चतसे इस तरह मयत्नपूर्वक रक्षा और पालन करना चाहिए कि वह 
म्हान न द्वोने पावे ॥ ३९ ॥ 

चुभेन्छानामक यह पहली भूमिका चार साधनोंके मध्यमे वैराम्यरूपी या 
शाम्त्यादिरूपी जिसी अशसे सभमथम अङ्करित होकर उल्लसित होती हे उसी 
अंशको बढ़े यत्नके साथ प्रतिदिन अभिवृद्धिमें ऐसे पहुँचाना चाहिए, जैसे कृषक 
घान आदिके मङ्कुरको अभिवृद्धिमें पहुँचाठा हे ॥ ४० ॥ . 

अभिवङ्धित वह एक ही अंश अन्य उत्तकी शूमिकाओंका स्वयं साधन 
करेगा, यह कहते हैं--“इघा' इत्यादिसे । 

अन्ठःकरणमें विचार द्वारा उदयको प्राप्त हुई मह पहली भूमिका ही अन्य 
भूमिकाओंकी उत्पत्तिका स्थान बन जाती है । इसी मूमिकाके कारण द्वितीय और 
तृतीय मूमिकाको भी यत्से विवेकी पुरुष प्राप्त कर सकता है ॥ २१॥ 

उपायोंके साथ वर्जित सफळ तृतीय भूमिकाका उपसंहार करते हैं-- 
'श्रद्म ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यही श्रेष्ठ असङ्गनामकऋ् तीसरी भूमिका है। इस 
भूमिकामें वमान पुरुष सथृण सङ्करपकी कब्पनाओंसे सन्य हो जाता है ॥४२॥ 

परसङ्गवश, 'बीचमें मूखाँके ऊपर दया डा जानेसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--- 
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एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां चेतरां च वा । 
आरूढस्य सृतस्पाऽथ कीदशी भगवन्‌ गति! ॥ ४४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
मृढस्याऽऽरूढदोषस्य तावस्संसृतिगतता । 
यावज्ञन्मान्तरशतेः काकतालीययोगतः ; 
अथवा साधुसङ्गत्या वेराग्यं नाम्युदेति दि ॥ ४५ ॥ ` 
वेराम्येऽभ्युदिते जन्तोरबञ्यं सूमिकोदयः | ` 
ततो नझ्यति संसार इति शास््राथेसडग्रहः ॥ ४६ ॥ 
योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
भूमिकांशाचुसारेण क्षीयते पूवदुष्कृतम्‌ ॥ ४७॥ 
'मूढस्या ० इत्यादिसे । ५ 
श्रीरामचन्देजीने कहा--हे भगवन्‌, अप्तत्कुलमें उत्पन्ने, कामोपमोगके किए 
प्रवृत्त, अधम तथा योगियोंके सङ्गको न प्राप्त किये हुए मूढ़ पुरुषक्ा उद्धार 
कैसे होगा £ # ॥ ४३ ॥ 
हे भगवन्‌, पडली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी भूमिकामें भार्ह होकर 
मर गये प्राणौकी केसी गति होती है £ कहिये ॥ ४४ ॥ 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हैं--'मूठस्या ० इत्यादि ढाई कोक़ोंसे | 
द्ध रागादि दोषेंबाले मूढ पुरुषको काकतालीययोगसे यानी देक्गतिसे 
सैकड़ों जन्मोकि घाद जबतफ अपने विचारसे या साघुओंढी सङ्कतिसे वेशम्य 
उत्पन्न नहीं हो जाता, तबतक उसका यह विस्तृत संसार रला ही हे ॥ ४५४ 
बैतग्य उलल् हो जानेपर प्रथम भूमिकाका उदय प्राणीको अवश्ब होता 1. 
और तदनन्तर उसका संसार नष्ट हो जाता है, बही शाखोके अर्गाका संग्रह है- 
शाखोंका परम सिद्धान्त है ॥ १६ ॥ 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर देते है--'योगभूमिकपा? इत्यादिसे । 


ष उत्पन्न होना आदि जो वेदान्तशाखके अधि'रियोके लक्षण हैं उन सब 
विशेषणेति रहित, अध्यात्मशात्रकी कपाओंसे सदा विसुख रहनेवाळे तथा कामोपमोगके लिए ही 
परवृत्तमार्गके पथिक बने हुए अघम पुरयोको किसी दूसरे डुपायसे मोब शे सकता दै या नहें, 
धही इस प्रभका आशाय दै । 
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ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेष च । 
सेरूपवनङुञ्जषु रमते रमणीसखः ॥ ४८ ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
मोगजाले परिक्षीणे जायन्ते योगिनो थुवि ॥ ४९॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते शुणबतां सताम्‌ । 
जनित्वा योगमेवेते सेवन्ते योगवासिताः || ५० ॥ 
तत्र ग्राग्मावनास्यस्तयोगभूमिक्रमं बुधाः । 
स्मृत्वा परिपतन्त्यु्चेरुचरं भूमिकाक्रमम्‌ | ५१ ॥ 
भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्प्रतम्‌ । 
यथावद्भेदबुद्ध्चेदं तज्जाग्रदिति इञ्यते॥ ५२॥ 


प्रथमादि भूमिकाओंनें पहुँचकर अपना जीवन उत्सर्ग करनेवाले प्राणीका-- 
मूमिकाओके प्रकईके अनुसार ही पूर्व जन्मका --दुष्कृत नष्ट हो जाता दै ॥ ४७॥ 

तदनन्तर वह योगी देवता ओके विमानोमें, लोकपालेकि नगरोंमें तथा सुमेरु 
पषेतके उपवनोंकी झाड़ियोंमें रमणियों ( अप्सराओं ) को साथ लेकर खूब रमण 
करता दै ॥ ॥ ४८ ॥ 

उसके बाद पूवेजन्ममें किये गये पुण्यों और पापोका भोगसमूहोके द्वारा 
नाञ्च हो जानेपर वे योगी लोग पवित्र, गुणवान्‌ और लक्ष्मीपात्र सज्जनोंके 
सुरक्षित घरमे जन्म लेते हैं और जन्म लेकर ये छोग योगकी वासनासे वासित 
अन्तःकरणवाले होनेके कारण योगका ही सेवन करते हैं ॥ ४९, ५० ॥ 

वहाँपर पूरवेजन्ममें की गई भावनाओंसे अभ्यस्त हुए योगमूमिकाओंके 
क्रमका स्मरण करके वे बुद्धिमान्‌ लोग आगेके मूमिकाक्रमका खूब अभ्यास 
करने लग जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

दोनों प्रशोंका उत्तर देकर अन प्रकृतका अनुसरण कर रहे हैँ-- 
“भूमिकान्नितयम्‌' इत्यादिसे । 

दे शरीरामजी, ये पूर्वोक्त तीनों मूमिकाएँ जाग्रत्‌ कही गई हैं, क्योंकि इन 
मूमिकाओंमें यथावत्‌ मेदबुद्धि रहनेसे यह सम्पूर्ण इश्यसमूह उस जाग्रतृकाढकी 
नाई ही दिखाई पढ़ता है ॥ ५२ ॥ 
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उदेति योगयुक्तानामत्र केवलमायना | 
` यां दृष्टा मूढबुद्धीनामस्मुदेति पुप्रक्षुता ॥ ५३ ॥ 
कर्तव्यमाचरन्काममकतव्यमनाचरन्‌ | 

तिष्ठति प्राकृताचारो य! स आये इति म्मृनः | ५४ । 
यथाचारं यथाशात्रे यथाचित्तं यथास्थितम ` 
व्यवहारघुपादत यः स आये इति स्मरतः ॥ ५५ 
ग्रथमायामङ्करितं द्रितीयायां विका सतम्‌ । 
फलीभूते वृतीयायामार्यत्वं योगिनो मवेन्‌ ॥ ५६ ॥ 
आयेतायां सृतो योगी शुभमहुरुपसंभृतान । 
भोगान्धुक्स्वा चिरं कालं योगवाञ्जायने पुनः ॥ ५७ ॥ 





इत तीनों यूमिकाओंमें योगयुक्त पुरषोंशो केवळ पूज्यता उदित होती है. 
जिते देखकर “यदाचरति श्रेष्ठः’ इस न्यायसे मूढ़बुद्धि पुरुषो भी मुक्त होनेकी 
अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हे ॥ ५३ ॥ 

उसी आद्गताका सबसे पहले लक्षण करते है--'कतंव्य ०? इत्यादिसे । 

नित्य-नैमित्तिक सब कामोंको भळीर्भाति करता हुना तथा अकळे्योंको न 
करता हुआ जो प्राकृत आचारमें स्थित रहता है वह जाये कहा गया है ॥ ५४ ॥ 

अपने वृद्ध पुरुषोंके आचारोंके अनुसार, शाख्नोक तभा वित्तकों प्रसन्न 
रखनेवाले यथास्थित व्यवट्टारोंका जो ग्रहण करता है वह आय का गया है ॥ ५५१ 

योगीका वही आर्यत्व ,शुमेच्छानामक प्रथम भूमिकामे अङ्कुरित, द्वितीय 
मूमिकामें श्रवण आदिके द्वारा विकासको प्राप्त तथा तृतीय मूमिकामें चित्तकी 
एकाप्रतारूप फलसे फळित होता है ॥ ५६ ॥ 

इस तीसरी भूमिकाकी प्राप्तिके बौचमें ही मरृत्युको प्राप्त कर चुके निष्काम 
कर्मोंके अनुष्ठानसे पापशुत्य हुए योगियोंओ 'कमेणा पितृलोकः विद्यया देवळो$:' 
इत्यादि श्रुतियोंमे बताया गया उपमोग मी देवळोक आदिमें करना पढ़ता है, 
परन्तु यह भोग शुभ सकृस्पोंसे उत्पन्न सब वासनाओंसे युक्त होनेके कारण, 
काम्यकमका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी नाई, रायादि दुर्वासनाओंके द्वारा अघः 
पठवका हेतु नहीं होता, इसी अहायसे कहते हैं--*आर्यतायाम्‌' इत्वादिसे । 

इस तीसरी भूमिकाकी तिके बाँचमे ही झत्युको परापत हुआ योगी पुरुष शुभ 
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सूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते। 
सम्यण्ज्ञानोदये चित्ते पूर्णचन्द्रोदयोपमे ॥ ५८ ॥ 
निर्विभागरमनाधन्तं योगिनो युक्तचेतमः 
समं सर्वे प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिताः ॥ ५९ ॥ 
अद्वेते स्थैयंमायाते देते प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वाझवछ्छोकांश्वतुर्थी भूमिकामिताः ॥ ६० ॥ 
भूमिकात्रितये जाग्रचतुथी स्वप्न उच्यते । 
विच्छिन्नशरदभांशविलय प्रविलीयते ॥ ६१ ॥ 











सळूल्पजनित उत्तम वासनायुक्त भोगोंका चिरकारुतक उपभोग कर पुनः योगी 
ही, होता है ॥ ५७ ॥ 

तीनों भूमिकाओं अभ्यास करनेसे अज्ञानके नष्ट द्वो जानेपर सम्यगृज्ञानका 
उदय होनेके बाद जब पूर्णचन्द्रोदयके सहश चित्त हो जाता है तव चौभी 
भमिकार्गे पहुंचे हुए युक्तचित्त योगी लोग सम्पूर्थ जगतको विभागशुन्य, आदि 
और अन्तसे रहित आनन्दैकरस देखते हैं ॥ ५८, ५९ ॥ 

हेटके बिलकुरु शान्त हो जानेपर जब अंद्वेत स्थिर हो नाता. है तब चौथी 
ममिकार्मे गये हुए योगी छोग सब लोकोंको स्वमके समान देखने लगते हैँ ॥६०॥ 

तीन ममिकाओओंको जाग्रत्‌ कहते हैं, क्योंकि जैसे जाग्रतमें व्यावहारिक सत्तासे 
जगतका मान होता है, वेसे ही इनमें भी व्यावहारिक सत्तासे जगतका भात 
होता है और चौथी भमिकाको स्वप्न कहते हैं, क्योंकि जेसे स्वसर्गे प्राति 
भासिङ सासे जगतका भान होता है, वैसे ही इसमें भी भान प्रातिभासिक 
सासे ही होता दै [ पञ्चम भूमिकाके लिए सुषुसिपदका प्रयोग होनेमे 
कारणभूत सुषुततिका साइकय बतलाते हैं--“विच्छित'! से । शरतकाढमे 
विच्छिन्न मेधके विळीन हो जानेपर जैसे केवळ शुअ आकाश्चहप 
बच जाता है देसे ही पञ्चम ममिकामें सम्पूर्ण व्यापारोंके विलीन हो जानेपर 
केवळ शुद्ध चिन्मात्र ही बच जाता है । एवच, पञ्चम भूमिकाके लिए जो सुषुप्ति 
शब्दका प्रयोग आठा है इसमें कारण यही है कि सुषुसिकाळमें जैसे समस्त 
व्यावहारिक भान विळीन दो. जाते हैं, वैसे ही” इस पञ्चम भूमिकामें व्यावहारिक 
और अवशिष्ट पातिमासिक जुपुटीमान मी विलीन हो जाते हैं, अतः पञ्चम 
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सत्तावशेष एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः । 
पञ्चमी थूमिकामेत्य सुषुप्तपदनामिकास्‌ । 
शान्ताशेषबिशेषांश स्तिष्ठ त्यद्वैतमात्र के ॥ ६२ ॥ 
गलिवद्वेतनिर्भासप्रुदितोऽन्तत प्रबुद्धवान्‌ । 
सुषुपघन एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकामितः ॥ ६३ ॥ 
अन्तमुुखतया तिष्ठन्बद्दिवित्तिपरोडपि सन्‌ । 
परिशान्ततया नित्यं निद्राटुरिवि हह्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
कुर्वज्म्यासमेतस्यां भूमिकायां दिवासनः । 
ष्टी तुयामिधामन्यां क्रमात्कमति भूमिकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यत्र नाऽसन्न सद्रपो नाहं नाप्यनहडूतिः 
केवलं क्षीणमननमास्ते देतैक्यनिगरतः ।। ६६ ॥ 





ममिका एक तरदसे सुषुधिके सदृश ही ठहरी, इसलिए सुषुप्ति और पञ्चम 
भूमिकामें समानता होनेसे पञ्चमभूमिकाके लिए सुपुप्तिशन्दका प्रयोग यत्र-तत्र 
दति आदिमें किया गया है, यह निष्कर्ष है ॥ ६१ ॥ 

जो पुरुष पञ्चम भूमिकामें पहुँच गया है, वह केवळ चैतेन्यसतता$इप बनकर 
रह जाता है | सुबुप्रूप अशुरूय नामसे कही जा रही पञ्चम भूमिका प्राप्त कर 
पुरुष समस्त विकराशोसे नियुक्त हो जाता है और अंद्वेत परत्रक्षरूप तत्त्वमें स्थित 
हो जाता हवै ॥ ६२ ॥ | 


जो पांचवीं भूमिकामे" पहुँच चुका है, वह देतज्ञानसे रहित होकर गाढ 
सुषुछके सदश स्थित रहता दै, उसका अपना पूर्णस्वरूप प्रकाशित हो जाता है 
और भीतरसे ज्ञानी रहता है ॥ ६३॥ | 

पांचवी भूमिकामें स्थित पुरुष अन्वसुख वृत्तिसे रहता है। यद्यपि बाश्च 
ब्यापारमें तत्पर रहता है तथापि निरन्तर चारों ओरसे शान्त होनेके कारण 
निद्राइके सहश्च दिखाई देता है ॥ ६४॥ 

इस मूमिकामें वासनाझुन्य हो अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्यानामकी 
अन्य छठी मूमिकामें चछा जाता है ॥ ६५॥ 

छठी भूमिकाका रक्षण बतढाते हैं--'यत्र? इत्मादिसे । 


जहांपर न तो सत्‌, न भसत्‌, न अहङ्कार और न भइड्ारका अमाव ही 
५२७ 
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निंग्रथि! शान्तसन्देहो जीवन्युक्तो विभावनः 

अनिर्वाणोऽपि निर्वाणयित्रदीप इव स्थितः ॥ ६७ ॥ 
अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शल्य! कुम्म हवाऽम्बरे । 
अन्तःपूणो बहिःपूर्णः पूणङुम्म इवाऽणवे॥ ६८ ॥ 
किश्चिदेवेष सम्पत्नस्त्वथ वेष न किश्वन । 

षष्ठयां भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्लुयाव्‌ ॥ ६९ ॥ 
विदेहयुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका । 

अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु || ७० ॥ 


रहता है, किंन्तु क्षीणमनन होनेके कारण यानी निर्विकरपक होनेके कारण योगी 
केवळ द्वैत और अद्वेतसे शुन्य हो रहता है ॥ ६६ ॥ 

, अहुङ्काररूप गॉठके # विच्छिन्न हो जानेसे उस योगीके सभी सन्देह नष्ट 
हो जाते हैं और वासनाओंसे शुन्य जीवन्मुक्त वह योगी निर्वाणको न प्राप्त हुआ 
भी ( देह धारण कर रहा भी) अहङ्कार और वासनाओंसे शुन्य दोनेके कारण 
निर्वाणको प्राप्त हुआ, चित्रलिखित प्रदीपकी नाई, स्थित र्ता है ॥ ६७॥ 

जीवन्मुक्त वह. योगी जड़ जगतूके स्वमावसे बाहर और भीतरसे शुन्य 
आकारे शुन्य घटक्की नाई, स्थित रहता है तथा झानन्दपरिपूर्ण स्वभाव होनेके कारण 
बाहर और मीतरसे पूर्ण होकर, सागरमें परिपूर्ण घटके समान, स्थित रता है ॥६८॥ 
उसके अद्वितीय रूपकी संसार-दशामें कभी प्रसिद्धि न होनेसे वह किसी 
उत्तम आश्चर्यमय अपूव रूपसे सम्पन्न रहता है अथवा यास्तविक दृष्टिसे तो वह 
किसी भी रूपसे कुछ भी सम्पल न हुआ रता दै। छठी मूमिकामें स्थित 
होकर वह योगी सातवीं भूमिकामें पहुंबता है ॥ ६९ ॥ 
` सातवीं योगभूमिका विदेहमुक्तता कही गई है। वह शान्तस्वरूप, वाणीकी 
अगम्य | और संसारकी सूमियोंकी सीमा है ॥ ७० ॥ 
_ ` # इसमें 'भिचते हृद्यमन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः ( उसके हृदयकी गाँठ दट जाती है और 
सब सन्देह दूर दो जाते हें । ) यह धुति प्रमाण है । 

+ यानी वह योगियोक्रे मानस अनुमवसे ही एकमात्र गम्य हे । जीवित ज्ञानी पुरुष्रके लिए 
यदि सातवी भूमिका ही नहीं है, तो फिर वह योगियोंके मानस अनुभवसे गम्य कैसे होगी, ऐसा 
किसीको श्रम न करना चाहिए, क्योंकि सा सीमा भतरभूमिएु? इत्यादिसे उसमें संसारकी भूमियोंकी 


सीमारूपता जो बतज़ाई गई है, उससे बिरोध होने लगेगा तया “आसामम्यासयोगेन” इत्यादिसे 
उत्तरोत्तर मूमिकाओंके अभ्यासका जो निर्देश किया गया है, उससे भी बिरोध होने ळपेगा | 
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केथिरा शिवमित्युक्ता केश्रिद्रड्षेत्युदाहता । 
केथितप्रकृतिपुभावविवेक इति माविठा ॥ ७१ ॥ 
अन्येरप्यन्यथा नाना मेदैरार्मबिकहिपतै! । 
नित्यमव्यपदेशयाऽपि कर्थ्चिदृपदिइयते ॥ ७२॥ 
ससेता भूमिकाः प्रोक्ता मया तव रघूदह । 
आसामभ्यासयोगेन न दुःखमलुभूयते ॥ ७३ ॥- 
अस्त्यत्यन्तमदोन्मचा मृदुमन्थरचारिणी । 
करिणी विग्रहच्यग्रा महादशनशसिनी॥ ७४ ॥ 
सा चेन्निइन्यते नूनमनन्तानथेकारिणी । 
तदेतासु समग्रासु भूमिकासु नरो जयी ॥ ७५॥ 
करिणी मदमत्ता सा यावन्न विजितोजसा । 
को नाम सुमटस्तावत्संपत्समरभूमिषु ॥ ७६॥ 
कोई कोग ( हैव लोग ) उसे शिव कहते हैं, कोई छोय ( वेदान्ती ) उसे 

ब्रह्म कहते है, और कोई लोग ( सांख्य, योगी ) उसे प्रकृतिसे पुरुषका विवेक 
कहते हैं। इस तरह भिन्न-भिन्न छोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार कल्पित रूपोंसे 
सप्तम मूमिकाकी भावना की हे । यद्यपि यह भूमिका सवेधा उपदेशयोन्य नहीं है, 
तथापि किसी तरद इसका उपदेश किया जाता है ॥ ७१, ७२ ॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ये सातों भूमिकाएँ मैंने आपसे कह दीं। इतके अभ्यास 
योगसे मनुष्य दुःखका अनुभव नहीं करता ॥ ७३ ॥ 

उत्तम वैराग्य होनेपरं ही मूमिकाओंमें प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं; 
इसका मदोन्मत्त हथिनीकी आल्यायिकाके बहाने बर्णन करते हैं 
“अस्त्य ०? इत्यादिसे 

धीरे-धीरे खूब झूम-सुमकर चलनेवाळी, अत्यन्त मदोन्मत्त, लड़ाई करनमें 
सदा तत्पर, अपने बढ़े-बड़े दॉतोसे प्रस्यातिको प्राप्त कर चुरी तथा अत्यन्त 
अनथेकी पैदा करनेवाळी एक हथिनी है । यदि वह किसी तरह मार दी जाती 
है, तो इन समस्त मूमिकाओंमें मनुष्य विजयी बव सकता है ॥ ७४, ७५॥ 

वह मदोन्मत्त हथिनी जबतक पराक्रमसे जीत नहीं ळी जाती, तबतक कौन 
ऐसा वीर है, जो उससे आक्रान्त '्ुद सांसारिक समपुत्तिरूपी समरममियोमें प्रवेश 
करनेके लिए भी समथे हो सकता हैँ ॥ ७६ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
काऽसौ मचा करिणी का ता रणभूमय! । 
कथे निहन्यते चेपा क चेषा रमते चिरम्‌ ॥ ७७॥ 
वसिष्ठ उचाच 
रामेच्छा नाम करिणी इदं मेऽस्त्वितिरूपिणी । 
शरीरकानने मत्ता विविधोल्लासकारिणी ॥ ७८॥ 
मत्तन्द्रियोग्रकलभा रसनाकलमापिणी । 
मनोगहनसंलीना कमदन्तद्॒यान्विता ॥ ७९ ॥ 
मदोऽस्या वासनाव्यूहः सर्वतः प्रसरद्वधुः । 
संसारदृष्टयो राभ तस्याः समरभूमयः ॥ ८०॥ 
भूयो यत्राऽनुभव्रति नरो जयपराजयौ । 
इच्छानागी निइन्त्येषा कृपणान्‌ जीवसञ्चयान्‌॥ ८१ ॥ 
वासने मनथित सकल्पो भावने स्पृहा । 
इत्यादिनिवहो नाञ्ामस्यास्त्ाशयकीशगः॥ ८२॥ 


शीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवत्‌, वह कौत प्रभत हथिनी है, वे 
समरभूमिंया कौन हैं, केसे यह मारी जाती है तथा कहाँ यह चिरकालतक रमण 
करती है ॥ ७७ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे श्रीरामजी, मुझे यह मिरू जाय, ऐसी जो 
इच्छा दै उसीका नाम हथिनी दे, वह शरीररूपी जन्गळमें रहती है और मत्त होकर 
अनेक तरहके शोक, मोह आदि उल्लासोंको पैदा करभेमें तत्पर रहती है ॥ ७८ ॥ 

मतवाठे इन्दियोंके समूह ही उसके उग्रपकृतिके वचे हैं, वह जीभसे मनोहर 

ˆ आषण करती है, ञुमाडुभ करमरूपी दो दाँतोंसे युक्त वह मयरूपी गहन 

स्थानमें ळीन रहती दै ॥ ७९ ॥ 

चारों ओर दूरतक फैल रहे शरीरसे युक्त वासनाओंका समृह ही हस 
इथिनीका मद दै और हे श्रीरामजी, संसारदष्टियो इसकी युद्धमूभिया हैं ॥ ८० ॥ 

यहाँपर पुरुष बार-बार जय और पराजयका अनुभव करता है। यहद इच्छा 
नामवाडी हथिनी कृपण प्राणिसमूहोंको मारती है ॥ ८१ ॥ 

वासना, देढा, मत, द्विप, सर्प, भाधना और स्पृहा इत्यादि इसके 
मामोंका समूह है, यह समूह चि्रूपी कोशके अन्दर रडता है ॥ ८२॥ 
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बैथेनाञ्ा वराख्रेण प्रसृतामवहेलया । 
नागीं सर्वात्मिकामेतामिच्छां सर्वात्मना जयेद्‌ ॥ ८३ ॥ 
यावदरित्वदमित्येवमियमन्तार्वैजुम्भते । 

ताबदुग्रा ङुसंसारमहाविषविषूचिका ॥ ८४ ॥ 
एतावानेव संसार इदमरित्विति यन्मनः । 

अस्य तूपञ्चमो मोक्ष इत्येवं ज्ञानसड्ग्रहः ॥ ८५ | 
प्रसादकारिणी स्वच्छा निरिच्छे विमलाकृतौ । 
तैलबिन्दुरिवा$ञ्दशी विश्वाम्यत्युपदेशवारू ॥ ८६ ॥ 











“थं निहन्यते चैपा' ( यह केसे मारी जाती है ) इस प्रश्नका उत्तर देते 
है--'धेयं०? इत्यादिसे । * 
अन्य सभी अद्नोंका तिरस्कार कर वैयनामक सर्वश्रेष्ठ अखसे बहुत दूरतक पोडी 
हुईं तथा सम्पूर्ण विषयोंके साथ तादात्यभावकों पात हुई हस इच्छारूपी 
हथिनीकों सब तरइसे जीत लेना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


“यह वस्तु मुझे इस तरह प्राप्त हो जाय! यह इच्छा जबतक जुन्तःकरणके 
भीतर विकसित रहती है तमीतक यहद महाभयङ्कर कुत्सित संपाररूपी महाविषसे 
उत्पन्न महामारी बनी रहती है ॥ ८४ ॥ 

“यह मुझे मिर ज्यय' यह जो सद्धल्प है, वस इतना ही संसार हे तथा 


इसका शान्त हो जाना ही भोक्ष है, यही श्ञानोपदेश-संग्रह है ॥ ८५॥ 


तृष्णारूपी संसारका नाश ही मोक्षभूमिकाके उदयमें हेतु होनेसे मोक्ष है, 
भूमिकाओंके उद्यमे वैराग्य कारण कैसे दै, इसको दिखाते हैं-- 
असाद०” इत्यादिति |. 

राग आदि पुरुषोंके अपराधसे मळिन हुए मनमें श्रुतियोंके अनुकूल आचार्य 
आदिका उपदेश, कमळके पत्तोके ऊपर जलबिन्दुकी नाईँ, तनिक भी नहीं 
जमता, लेकिन वैराग्य आदि साघनोंसे सम्पन्न इच्छारद्ित विमर आहृतिवाले 
पुरुषमें स्वयं निर्मेल अतः दूसरे चित्त मन्न करनेमें कारणरूप गुरूपदेशवाक्य, 
दर्षणमें तेरबिन्दुकी नाई, संक्रान्त हो जाता दै--खूब जम जाता है ॥ ८६॥ 
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असेवेदनमात्रेण नोदेतीच्छामवाऽङ्करः । 
मनामरभ्युदितेषेच्छा छेत्तव्यानर्थकारिणी । 
असंवेदनशस्रण विषस्येवाऽङ्ुरावली ॥ ८७ ॥ 
इच्छाविच्छुरितो जीवो विजहाति न दीनताभ्‌॥ ८८॥ 
स्वसंवेदनयल्लस्तु तृष्णीमेवाऽन्तरासनम्‌ । 
अवधानविनिशुक्त सुप्तं शबशतं यथा ॥ ८९॥ 
तां ग्रत्याहारबडिशेनेच्छामत्सीं नियच्छत ॥ ९०॥ 
इदं मेऽस्त्विति सवेगमाहुः कल्पनमुरामा! । 
अरथेस्याऽभावनं यचत्कल्पनात्याग उच्यते ॥ ९१ ॥ 


- राग आदिकी उत्ति न द्दोनेमें तथा उतपन्न हुए राग आदिके छेदनमे 

उपाय बतढाते हैं--“असंवेदन०' इत्यादिसे । 

एकमात्र विषयोंकी स्मृतिका परित्याय कर देनेसे इच्छारूपी संसारका 
अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता । विषबृक्षके अङ्करोंक्ी पड्क्ति-जेसी अनेक तरइका 
अनथ पैदा करनेवाळी, इस इच्छाको तनिक भी बढ़ते ही विषर्योके विस्मरणरूप 
शरसे कॉट देना चाहिए, इच्छासे ब्याप्त हुआ जीव अपने अभिलषित भभथेकी 
सिद्धिके ढिए दीनताको कभी नहीं छोड़ सकता ॥ ८७, ८८॥ 

असंवेदनके स्वरूपका ब्युतपादन करते हैं-“स्वसंवेदन०' इत्यादिसे । 

सुन्दर असंवेदनमें यानी उत्तमरूषसे विषयों स्मरण न होनेमें श्रेष्ठ 
प्रयल यही है कि चित्त अपने भीतर समस्त व्यापारॉसे नियुक्त होकर अवधान- 
शुन्य सोये हुए सेकड़ों मृतकोंकी नाई चेठा रहे ॥ ८९ ॥ 

हे श्रीरामजी, अनथे पैदा करनेवाडी उस इच्छारूप मछडीको आप सब 
छोग प्रत्याहाररूपी बंसीमें फॅसाकर बाघ रखिये ॥ ९० ॥ 

करपना ओके त्यागसे ही मुक्ति होती है, यहद आपने पहले भनेक बार 
कहा दे, अब आप इच्छाके त्यागसे मुक्ति होती दे, यदद कैसे कहते हैं, यदि ऐसी 
आशङ्का की जाय, तो उसपर कहते हैं--'इद्‌ मेऽस्त्विति? इत्मादिसे | 

यह मुझे मिक जाय, इस तीज इच्छाको ही उत्तम पुरुष कल्पना कहते 
हैं ओर बाद्य पदार्थोका जो विस्मरण है, उसको कस्पनाका त्याग कइते हें ॥९१॥ 
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स्मरणं विद्धि सङ्करपं शिवमस्मरण विदुः ॥ 

तत्र प्रागनुभूतं च नाज्युभूतं च भाव्यते ॥ ९२॥ 
अनुभृतां नाउुभूतां स्मृतिं विस्मृस्य काष्ठवत्‌ । 
सर्वमेवाऽऽश्च विस्मृत्य गूदस्तिष्ठ महामतिः ॥ ९३॥ 
ऊर्ष्वबाहुविरौम्येष न च कथिच्छृणोति तत्‌ । 

असङ्कल्पः परं श्रथः स॒ किमन्तने भाव्यते ॥ ९४ ॥ " 
किल तृष्णीं स्थितेनेबर तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 
प्रमं यत्र साम्राज्यमपि राम तृणायते॥ ९५ ॥ 





सङ्स्प ही सम्पूर्ण अनर्थोंका मूळ है, यह जो पहले कहा गया है, उसका 
मी यही अभिप्राय है, यह इस आशयसे कहते हैं--“स्मरणम्‌' इस्यादिसे। , 

हे औरामजी, सहल्पको ही आप स्मरण समझिये और बिस्मरणको तो 
विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप समझते ही हैं । सरमे पहलेके अनुभूत पदार्था 
तया .मननुमूत पदार्थोकी मी भावना की जाती है ॥ ९२ ॥ 

अनुभुत और अननुभूत सब ठरहकी स्मृति शीत्र ही विस्मरण कर काप्ठके 
समान मूढ़ एवं महामति होकर स्थित रहिये ॥ ९३ ॥ ` 

सभी पाणियोंको विषयसङ्कर्पोके त्यागके बिना मोक्षी सिद्धि नहीं होती, 
इसलिए उनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए, इस अपने समस्त उपदेश- 
रहस्यको अब परम कारुणिक महाराज वसिष्ठजी चिछाकर इ करनेकी अभिछाषासे 
कहते है--'उर्ध्वबाहु०' इत्वादिसे। 

भें उपर हाथ उठाकर बार-बार ऊँचे स्वरसे चिह्ठाकर यह कह रहा हूँ, 
लेकिन कोई उसे घुनता नहीं कि सहल्यत्याग ही परम अयका सम्पादक है, 
उसकी भावना तुम लोग अपने हृदयमें क्यों वहीं करते ॥ ९४ ॥ 

हे औरामजी, यह श्रुतियोसे# उक्त और छोकमें मी प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण 
इन्ग्रियों और मनके व्यापारको छोड़कर केवल चुपचाप बेठा हुआ ही पुरुष उस 
परम पदको प्राप्त करता है, जिस भूमानन्दरूप परम पदमे हिरण्यगभैतकका 
भी साम्राज्य तृगकी नाई तुच्छ बन आता है॥ ९५॥ 


# देखिये भुति--“यदा पञ्चाबतिन्ते , ज्ञानानि मनसा *सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति, तमाहुः एरमां गतिम्‌ ॥? 
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गम्यदेतैकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयो! । 
स्पन्दो विग्रतसङ्करपस्तथा स्पन्दः स्वकर्मसु ॥ ९६ ॥ 
बहुनाऽत्र किक्चुक्तन॒ संक्षेपादिदमुच्यते । 
सङ्कल्पनं परो बन्धस्तदभावो वि्रुक्तता ॥ ९७॥ 
सर्वमेवमज शान्तमनन्तं ध्रुवमव्ययम्‌ । 
पयन्‌ भूतार्थचिद्रूपं शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अवेदने विदृर्योगं शान्तमासीनमक्षयम्‌ । 
योगस्थः कुरु कर्माणि निर्वासनोऽथ मा कुरु ॥ ९९ ॥ 











सवथा सह्ृल्पत्याग होनेपर देहादि-स्पन्दनके अभावसे व्यवहारका कोप 
हो जातेपर कैसे जीवन रह सकता है, यदि ऐसी कोई आशक्का करे, तो उसपर 
कहते हे --“गरप०! इत्यादिसे । 

अपने गन्तव्य स्थान ( गुह आदि) की ओर जानेके लिए अविच्छिन्न 
चित्तवृत्तिधारासे युक्त पथिकके पेरमें जसे बिना सङ्कस्पके ही स्पन्दन प्रतिक्षण 
होते रहते हैं यानी उस पथिकके पेर अपने अभीष्ट त्यानकी ओर जानेके लिए 
बे-रोक-टोक उठते जाते हैं, चेसे ही थोगीके भी पूर्गजन्ममें किये गये अभ्यासरूपी 
अदृष्टके वशसे ही अनिषिद्ध अपने कर्मोमें स्पन्दन होता रहेगा ॥ ९६ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस विषयमें अधिक कददनेकी क्या आवश्यकता है! संश्षेपसे 
मैं इतना ही कहता हूँ कि सङ्करप ही सबसे बढ़कर बन्धन है और उसका न 
रहना ही मोक्ष है ॥ ९७ ॥ 

किस दृष्टिसे सङ्करपका परित्याग होगा, उस इष्टिको कहते हैं--'सर्वमेव ०? 
इत्यादिसे । 

इस तरह सम्पूर्ण संसारको अज, शान्त, अनन्त, धुव, अव्यय तभा तित्य- 
सिद्ध परमार्थचिदूप देखते हुए आप शान्त होकर सुखपूर्वक स्थित रहिये ॥ ९८ ॥ 

“अहः और 'मम' इस भध्यस्त सम्पूर्ण मेदोंके विस्मरणको ही अक्नज्ञानी 
छोग जीवपरक्षेस्यरूप योग कहते हैं और वह योग शान्त, अक्षय और घुहढ़रूपसे 
स्थित है । हे श्रीरामजी, आप इस योगें स्थित होकर सब कार्य करते रहिये। 
यदि आप समा(चमें तत्पर हो चुके है, तो फिर आप कर्म मत कीजिये ॥ ९९ | 
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अवेदनं विदुर्योगं चित्तश्षयमकृत्रिमस्‌ । 

अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा तथा तिष्ठ यथाइसि मो ॥१००॥ 

शिंव सर्वगतं शान्तं बोधात्मकमज शुभम्‌ । 

तदेकभावने राम सर्वेत्याग इति स्मृतः । 

भावयज्छश्वदन्तः स्वं काये कमं समाचार ॥ १०१॥ 

अहं ममेति संविदस्न दुःखतो विप्तच्यते । 

असंविदन्‌ विभ्रुच्यते यदीप्सितं समाचार ॥ १०२*॥ 

इरत्यापे श्रीबासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 

परमायेस्वरूपवर्णन नाम षड्‌ विंशत्यधिकशततमः समः ॥१२६॥ 


~ 





हे श्रीरामजी, विषयोंके विस्मरणको ही स्वाभाविक चित्तका सय तथा जीव- 
ब्रक्ैक्यरूप योग कहते हैं, इसलिए आप अत्यन्त उसमें तन्मय होकर जैसे हैं 
वैसे ही स्थित रहिये ॥ १०० ॥ 

चृड़ाळा द्वारा दिखलाया गया सर्वत्याग भी सम्पूर्ण प्रपश्चोंकी निवृत्तिरूप 
होनेके कारण उक्त स्थितिरूप दी दै, इसको कहते हें --'शिवपू? इत्लदिसे | 

हे श्रीरामजी, शिव, सवगत, शाम्त, ज्ञातातमक, अज और कल्याणरूप 
रश्चके साथ जो एकस्वकी भावना है यानी यह सम्पूर्ण इञ्य ब्रहझस्वूप हे, यह 
जो परिपूर्ण मावना है वडी सर्वत्याग कहा गया हे । हे राघव, भाप निरन्तर 
अपने हुदयके अन्दर उसकी भावना करते हुए अपना कर्तव्य कम करते 
चल्यि॥ १०१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, “अह, 'मम? ( यह में हूँ, यह मेरा है ) यह भावना 
कर रहा पुरुष दुःखसे छुटकारा नहीं पाता तथा “मह? “मम? यह भावना न करे 
रहा पुरुष मुक्त हो जाता है, अब आपको जो अच्छा लगे वही कीजिये (१०२ 


एक सौ छब्बीस सरी समाप्त 
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सप्तविदात्यधिक शततमः सर्गः 


भरद्वाज उवाच 
` इति वरधुनिनोक्त ज्ञानसारं पुराणं 
सकलमनुनिशम्य श्रीरघूणां इलाग्रधः । 
विमलमतिरएच्छत्किश्षिदन्यत्स्वय वा 
समसुखपरिपूर्णः पूणेबोधस्थितोऽसौ ॥ १ ॥ 
स खट परमयोगी विशववन्य! सुरेशो 
जननमरणहीन! शुद्धयोधस्वमावः | 
सकलणुणनिधानं सन्निधानं रमाया- 
सख्रिजगदृदयरक्षानग्रहाणामधीशः ॥२॥ 


एक सौ सत्ताईस सगे 
[ रामजीकी विश्रान्ति, भरदाज मुनिकी उक्कण्डापूवक उक्तियाँ, जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओके लक्षण तथा तुरीय पद--इनका वर्णन ] 
यतक श्रीवसिष्ठ मुनि और श्रीरामजीका परस्पर जो संवाद हुआ उसे 
सुनाकर वाल्मीकि मुनि रामजीकी विश्रान्तिका स्मरण कर स्वयं आप मी पूर्षानन्द 
आत्मामे विश्रान्त हो गये। उस समय वे बिळकुल चुपचाप हो गये थे। इस 
प्रकारकी अपने गुरुकी स्थिति देखकर भरद्वाज, परमानन्दर्मे अपनी स्थिति न 
पाकर, आगे और कुछ सुननेकी ३चछासे पृछते दैं-'इति' इत्यादिसे । 
मरद्वाजने कहा--हे गुरो, रघुकुलमें सवश्रेष्ठ, विशुद्धमति श्रीराममद्रने अपने 
गुरु महाराज वसिष्ठजीके द्वारा अनेक प्रकारोंसे उपदिष्ट इस अतिप्राचीन ( आदिम 
ब्रह्मसे लेकर महर्षियोंके सम्।दायमें चले आ रहे ) ज्ञानरूपी सारका अवणकर 
क्या और भी कुछ जिज्ञासु होकर पृछा था या वे उतने ही उपदेशसे सम्पूर्ण 
सन्देहोसे रहित एवं तःरतम्यशुन्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्मसुखसे परिपूर्ण होकर 
पूर्णज्ञानरूप आत्मा बनकर स्थित हो गये, यह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 
जितना उपदेश रामजीने सुना उतना तुमने मी तो सुना, यदि तुम्हे सन्देइकी 
निवृत्ति हुई है, तो उन्हें भी सन्देइकी निवृत्ति दो गई । यदि नहीं हुई दे तो 
उन्हें मी नहीं हुईं, यों तुम स्वयं ही क्यों नहीं जान लेते, इस आशङ्कापर 
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वाल्मीकिरुवाच 


इति श्रुत्वा पसिष्ठस्य वाक्य वेदान्तसङ्गहम्‌ । 
विदिताखिलविज्ञानो रामः कमललोचनः ॥ ३॥ 
शुक्ति पातवशोन्मेषप्रकृटामलचिद्घनः । 
एहतैमासीदुदूबुद्धक्षतन्यानन्द्सागर! ॥ ४॥ 


मरद्वाजजी अपनेमें और श्रीराममद्रमें महान्‌ अन्तर बतलाते हैं--“स खळ 
इत्यादिसे । 

असठमें श्रीरामभद्र तो महान्‌ थोगी, सबके वन्य, देवोंके स्वामी, जनम- 
मरणसे रहित, विशुद्धञ्ञानमय, समस्त गुणोंकी खान, समस्त ऐश्वयाँके आधार 
तथा तीनों छोकोंके उत्पादन, रक्षण एवं अनुमह आदिमें सवतन्त्र-स्वतन्त्र,थे। 
वे केवळ छोगॉपर अनुग्रहके लिए ज्ञानशास््रकी प्रवृत्ति करनेके उद्देश्यसे स्वेच्छासे 
ही अपने अज्ञानकी कर्पता कर श्रवणार्थ प्रवृत्त हुए, में तो आरम्भसे ही अज्ञानी 
हैं, समक्ष हूँ और मेरे पास साघनोंकी भी कमी दै, अतः हम दोनोंमें महान्‌ 
अन्तर दै, यह तालये है ॥ २ ॥ हि 

यों पूछे गये वारमीकिओ प्रश्नकी द्वितीय कोटिका कथारेषसे समर्थन करते 
हुए उत्तर देते है--“ति? इत्यादिसे । 

वाश्मीकिभीने कहा--भरद्वाज, समस्त वेदान्तशाखका जिसमें सङ्गह भरा 
था, ऐसे वसिष्ठमुनिके "पूर्वोक्त वचनोंका अवणकर कमळळोचन तथा अखिळ 
विज्ञानेंकि ज्ञाता श्रीराममद्र मुह्ठतिपर्यन्त अपने आत्मस्वरूपमें जागरित और 
विकसित हो उठे । शक्तिपातके # प्रमावसे उतके अविद्याके पुट खुळ गये और 





# “तलमसि/ आदि उपनिषत्के महावाक्योंसे उसन्र जो अखण्ड आकारबाली चित्तकी 
इत्ति है, उसमें हुमा नित्य-निरतिशय आनन्दरूप आत्मतत्त्का आविर्माव ही यहाँ शक्तिपात 
शब्दका अर्थ समझना चाहिर । अथवा योगशाज्ञमें बर्णित-सुधुम्नाके मार्गमें षट्चक्रॉका 
भेदनकर कुण्डलिनीका ब्रहमरनभ्रमें प्रवेश होकर जो शिवशत्तिका संयोग होता है, बही संयोग 
ळाक्तिपात? शब्दका अर्थ समझना चाहिए । मन्त्रशात्रमें शक्तिपातशब्दका अर्थ वर्णित है-- 
गुरुजीकी शिष्यके ऊपर जब्र अत्यन्त दया हो जाती है, तब वे अपनी देद छोबकर सिष्यकी 
देहमें प्रवेश कर नाते हैं, तदनन्तर की प्रत्येक नाडीका शोधन कर उसकी कुण्डलिनीमें 
सप्तचक्ोंमें संचारण द्वारा समस्तभुयनोंकी इृत्तान्त प्रत्यक्ष दिखलाते दै.” यह दिखलाना ही 
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प्रहनोचरविभागादिपरिपाटीविवर्जित; । 

आनन्दासृतपूर्णात्त रोमकण्टकिताङ्ककः ॥ ५ ॥ 

महासा मान्य रूपत्वा चिद्रधापकतया स्तः । 

नित्यमष्टगुणेश्वयतृणप्रायमनोरथः | 

न किञ्चिदूचे सम्पन शिवे परिणतः पदे ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

अहो खड ममाथर्य रामः आप्तो महत्पदम्‌ । 

कथमेतारशी प्राप्तिरस्माकं धुनिनायक ॥ ७॥ 








उनका निमेल चेतन्य प्रकाशित हो उठा । उस समय वे अपने-आप प्रकाशित हो 
हो रहे आत्मानन्दसे पुणे हो गये थे ॥ ३, २ ॥ 
उस समय प्रश्च, उत्तर और विभाग ( उक्त एवं अनुक्त अशका विवेचन ) 
आदि करनेकी जो पद्धतिः होती है, इससे विरत हो गये थे। उनका चित्त 
आनन्दरूप अमृतसे पूण हो गयाथा। उनके अङ्गोंमें रोमरूपी कष्टक हो 
गये थे ॥ ५॥ 
चे सर्वाविष्ठान चेतन्यरूप बन गये थे, इससे बे चारों ओरसे परिपूर्ण 
होकर विराजित थे । अणिमा आदि आठ सिद्धियोक्री प्राप्ति करनेकी इच्छाएं 
उनमें ठृणके तुल्य हो गई थीं यानी उनका नामनिशान नहीं था । उन्होंने उस 
समय वसिष्ठजीसे कुछ भी नहीं कह! । वे शिवपदमे परिणत हो गये थे ॥६॥ 
इस प्रकार उत्तम अधिकारी श्रीरामचन्द्रजीको ज्ञानकी प्राप्ति हुईं, यह 
वर्णन कर अब मन्द, मध्यम अधिकारियोंकों चित्तशुद्धिके लिए विशिष्ट उपासना 
और मननके उपायभूत तीन अवस्थाओके विवेक एवं दृश्य प्रपञ्चके विवेक आदि 
` कहनेके लिए उनका उपक्रम करनेमें हेतु भरद्वाजकी उत्कण्ठा आदिका वारमीकि- 
जी वर्णन करते हैं--'अहो' इत्यादिसे । 
भाद्वाजने कहा --हे मुनियोंके नायक, अहो, में आश्व्यचकित हूँ कि 
श्रीरामभद्र तो, महान्‌ आत्मपद प्राप्त कर चुके, परन्तु हम लोगोंको उस तरहके 
आत्मपदकी प्राप्ति केसे होगी ॥ ७ ॥ 
शक्तिपात दे। परन्तु इस मन्त्रशाक्रवणित अथका यहाँ अक्ष्ण करना अभीष्ट ही हे, कोकि 


श्रीरामभज स्वयं ही ईश्वर हैं, अतः उनमें सवशत्व आदि धर्म स्वत:सिद्ध हैं, इसलिए इन धर्मोकी 
शऔीराममद्रको न तो कोई आवश्यकता हे और न उससे लोकोपकारकी सिद्धि दी है | 


TTT आआआ 
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मूर्खा स्तब्धाश्च किञ्चिज्ज्ञा माइशाः क च पापिनः । 
क़ च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दुलर्भा रामसंस्थितिः ॥ ८ ॥ 
अहो सुनीश्वरगुरो कथ विश्राम्यते मया। 
दुष्पारस्य मबाम्भोधेस्तीर्यते तइदाऽऽञ्चु मे । ९ ॥ 
वास्मीकिरुवाच 
श्रीरामव्ृत्तान्तमशेषमादितो 
वसिष्टवाक्यातुगतं निरूपितम्‌ । 
विया विचार्याऽतु परामृश्न प्रभो 
मयाऽपि ताहृकथनीयमत्र ते॥ १०॥ 
अविद्यायाः प्रपञ्चोऽयं नास्ति सत्यमिद्वाण्वपि । 
विवेचर्यान्त विबुधा  विवदन्त्यविवेकिनः । ११॥ 


मेरे जैसे मूख, स्तब्ध, अस्पज्ञ पापी कहां और ब्रह्मा आदि द्वारा चाही जा 
रही दुरम रामजीकी स्थिति कहां £॥ ८ ॥ 

हे बड़े-बड़े खुनियोंके गुरो, अहो, में किस तरह आात्मपर्दमें विश्रान्ति पा 
सकूँगा और इस दुस्तर संसाररूपी महासागरके मोइरूपी जरुसे पार किस तरह हो 
सकूँगा, यह शीघ्र मुझसे कहिए ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार पूछे गये वाल्मीकि मुनि 'आवृत्तिरसङ्दुपदेशात? न्यायसे सिद्ध 
धुत अन्थोंकी बार-बार आवृत्ति करना ही प्रथम उपाय है, यद उपदेश देते हैं-- 
श्रीराम ०? इत्यादिसे । 

वाश्मीकि महाराजने कहा--हे शिष्य, आरम्भसे अन्ततक सम्पूर्ण राम- 
वृत्तान्त, जो वसिष्ठजीके वाक्योंमे रहा, मैंने तुमसे कहा । तुम अपनी बुद्धिसे 
पहले विचार कर पीछे उसका अनुसन्धान करो । में मी इस प्रसङ्गमें तुमसे-- 
तुम्हारे अनुभवमे उपयोगी जो तीन अवस्थाओंके विवेचन भाढि वक्तव्य हैं, 
उन्हें--कद्वता हुँ, सुनो ॥ १० ॥ 

चूँकि यह सारा प्रपञ्च मिथ्याभूत अविद्यासे उत्पन्न हुआ दै, इसलिए प्रपञ्च 
झूठा है और भाखिरमें चेतन्यरूप द्रत तत्तका ही राज रहता दै, यह बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अनायास जात सकता है, यह कहते हे--'अविद्यायाः इत्यादिसे । 
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नास्ति भिन्न चितः किङ्चिरिंक प्रपञ्चेन रुध्यसे । 
अभ्यासेन रहस्यानां वयस्य विशदो मव ॥ १२॥ 
प्रपञ्च विषयाद्चचिजाग्रन्नद्रेति कीर्तिता । 
सम्प्रबुद्धस्तु यस्याऽन्तथ्चिप्रदीपो निरञ्जनः ॥ १३॥ 
शुन्यमूलः प्रपञ्चोऽयं शन्यताशिखरः ससे | 
सारशून्यतथा मध्येऽप्यनास्था सन्मनीपिणामू ॥ १४ ॥ 
अनादिवासनादोषादसन्नेवाऽयमीक्ष्य ते । 
गन्धर्वनगराकारः संसारो बहुबिभ्रमः ॥ १५॥ 
मद्र, यह जो यहां अविद्याका प्रपञ्च है, वह तनिक भी सत्य नहीं दै बानी 
समस्त संसाररूप प्रपञ्च एकदम मिथ्या ही द्वै । उसमें अधिष्ठानमूत जो तत्त्व है, 
उम्रको अरग कर पण्डित लोग निकाल लेते हैं और अपण्डित लोग उस मिथ्या 
संसारको लेकर परस्पर कशह करते हैं ॥ ११ ॥ 
मिथ्यामूत द्वैत प्रपञ्चे वास्तव अवेत वश्तुकी हानि नहीं होती, थद कहते 
है-“नास्ति! इत्यादिसे । 
हे प्रियमित्र, असलमें चेतम्य वस्तुसे कुछ भी अलग नहीं दे, अतः मिथ्या 
प्रपञ्चते किसका अवरोध किया जा सकता दै | प्रणव, महावाक्य आदि जो में 
रहस्य तुमसे आगे जाकर प्रकट करनेवाला हूँ, उनके अभ्यासले तुम अपने चित्तको 
विशुद्ध बना डालो ॥ १२ ॥ 
सबसे पहले पणवकी प्रथम मात्रासे बोधित होनेवाला जगत्स पञ्चका मिथ्यापन, 
उसके साक्षीका विवेक करनेके लिए, सिद्ध करते हें--“प्रपञ्च०? इत्यादिसे । 
पञ्चको अहण करनेवाला जो जागरित व्यापार दे, उसको निद्रा ही कहते 
हैँ और जिसके भीतर भेतन्य दीपक प्रकाशित रहता है, उसे निरञ्जन ( साक्षी ) 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
हे मित्र, यद जो प्रपञ्च दै, इसका मूळकारण झूठा अज्ञान ही हे और 
अन्त भी झूठा अज्ञान ही हे । मध्यकालमें भी विचारनेपर इसकी कोई सचा न 
दोनेके कारण केवळ प्रतीति ही रहती दै, अतः उत्तम विद्वान्‌ इसमें किसी 
तरहकी आस्था नहीं करते ॥ १४ ॥ 
जो वस्तु असत्‌ रहती दै, वह भी अनादि वासनायुत अविथासे, गन्बवे- 
नारके सह्य, दिखढाई १ड़ठी दे, यह कहते हें-“अनादि०' इत्यादिसे । 
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त्वमनभ्यस्य कल्यार्णी चेतन्यामृतकन्दलीम्‌ । 
संप्रुद्धिसि किमध्यास्य वासनाविषवीरुध। || १६ ॥ 
जाग्रदेतज पतितं  ज्ञानाठम्बग्रहादधः । 
न सन्त्युपरि सर्वेषां ये निरालस्वसंविदः ॥ १७ ॥ 
तावद्रूढा  सुधाकाररसा सेविन्महानदी । 
न यावदात्मरूपेण  विपुणेरवगाद्यते ॥ १८ ॥ 
प्राड्नास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वमिदं सखे । 
विद्वि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वभवृत्तमिदं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 


अनादि वासनाके दोषसे असत्‌ यह संसार दिखळाई देता है, उसका गन्धवे- 
नगरके सहश मिथ्यास्वरूप है । यह अनेकविध अमोसे भरा पढ़ा है ॥ १०॥ 

भद्र, तुम चैतन्यरूप असृतकन्दळीका अभ्यास न कर वासनारूपी दिष- 
वल्लीका आश्रयण कर क्यों व्यथ मोहने फंसे हो ॥ १६॥ 

जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तव स्पष्ट हो जाता है कि पहले यानी 
चित्तकी स्थिरताके हेतु ज्ञानरूपी आळम्बनका आश्रयण करनेके पहले भी यह 
जाग्रत्‌ जगत्‌ था ही नहीं और उपरकी चतुर्थ अवश्थामें भी जाग्रत्‌ आदि कुछ 
है नहीं । यह विषय उन सभी योगियोंके अनुभवसे सिद्ध दै, जो अवेस्वतन्त्र 
आत्मज्ञानसे परिपूर्ण हैं ॥ १७ ॥ 

नवतक अज्ञान रहता है, तमीतक चितिरूपी नदीमें जगत-रूपी तरङ्गोंका 
उद्धव होता रहता है, यह कहते हैं--'तावत इत्यादिसे । 

सुधास्वरूप रससे परिपू चितिरूपी महानदी तमीतक जगचरङ्गोठे युक्त 
रहती दै, जबतक उसमें आत्मरूपसे प्रवेश नहीं किया जाता याती मरूय आत्म- 
ज्ञाव नहीं होता ॥ १८ ॥ 

जो वस्तु मादि और अन्तकालमें नहीं रहती, वह मध्यमे भी नहीं रइ 
सकती, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है, वद किसी भी काछमें बदळ नहीं 
सकता । यह स्वपतस्थळमें समीको ज्ञात है, इस तरहकी अनुमानंद्ेढी दति हैं-- 
'प्रारू' इत्यादिसे । 

हे सखे, समस्त यह जगत्‌ न तो भारम्ममें है और न अन्तमें ही है। 
इसलिए तुम यह मी समझ छो कि मध्यें भी यह है ही नहीं । इस जगतुका 
सारा वृत्तान्त पेसा है, जैसा कि स्वप्रका है ॥ १९ ॥ 
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अविद्यायोनयो भेदाः सर्वेऽमी बुद्बुदा इव । 
धषणपरुद्धय गच्छन्ति ज्ञानेकजरथौ लयम्‌ ॥ २० ॥ 
सुशीतलोदकचदीं विदित्वाऽथ विगाह्यताम्‌ । 
बहि््रान्तिनिदाधास्ते निर्यान्तु कलितासु खम्‌ ॥ २१ ॥ 
एकश्चाऽज्ञाननरधिजेगदाछाव्य तिष्ठति। 
उयेष्ठोऽयमहमित्यूर्मिर विद्यावातसम्भवः ॥ २२॥ 
चित्तस्खलनमेदाली रागाद्याश्च प्रकरिपताः । 
ममतोत्कलितावतः स्वतः स्वैरं प्रवतंते ॥ २३ ॥ 
रागद्वेषावतिग्राहौ गृद्दीतसमनन्तरः । 
ततश्चानर्थपातालम्रवेशः केन वार्येते ॥ २४ ॥ 
पविद्यासे उत्पन्न हुए ये सारे भेद, जलमें बुछोंडी नाईँ, क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
हो होकर एकमात्र ज्ञानरूप समुद्रमें विहीत हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
उत्तम शान्ति देनेवाली आस्मसंवितिद्पी नदी पहले जानकर फिर 
उसमें गोता लगाकर वे बाह्मत्रान्तिूय निदाघ ( गर्मीके काल ) सुखपुवैक 
निकळ जब ॥ २१ ॥ 
अच वार्मीकिजी आज्ञानका ल्वणसागरके रूपमे वर्णन करते हैं-- 
“एकश्चा ० इत्यादिसे । 
अकेला! अज्ञानरूपी समुद्र ही समस्त जगतको व्याप्त कर स्थित है। इस 
समुदर्मे अनादि आन्तिवासनारूप वायुसे उत्पन्न हुआ सबसे बढ़ा यह 'अइम्‌? 
नामका तरह दे ॥ २२ ॥ 
छोटे-छोटे तरज्लोंको दर्शाते दै--'चिच ०! इत्यादिसे । 
उन-उन विषयोंसें चित्तके गिरनेके जो नानाविध प्रकार हैँ, उनके हेतुभूत राग 
आदि दोष इस समुद्रके छोटे-छोटे तरङ्ग करिपत किये गये हैं | ममता ही इसमें 
आवत है, यह यथे जद्टां चाइता है, वहाँ प्रवृति करने ळग जाता है ॥ २३ ॥ 
इस समुद्रमें राग और द्वेष बड़े-बड़े मगर हैं, उन्हीं दो मगरोंसे पढे 
तत्काल ही तुम पकड़ किए जाते हो और तदनन्तर अनथेरूपी पातालमें 
तुम्हारा प्रवेश निश्चित दो जाता है, यह -प्रवेश्च किसीसे भी रोका नहीं 
जा सकता ॥ २४ ॥ 
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प्रशान्तासृतकल्लोले केला मृतवारिधौ । 

मञ्ज मज्जसि कि दवेतग्रहक्षाराब्धिवीचिषु ॥ २५ ॥ 
कस्तिष्ठति गतः को वा कस्य केन किमागतम्‌ ! 

किं नु मज्जसि मायायां पत मा त्वमतन्द्रितः ।। २६ ॥ 
तत्त्वमेकं यदात्मेति जगदेतत्प्रचक्षते | 

ततोऽन्यः कस्तवाऽतीतो यस्तात विषयः श्ुचास्‌ | २७॥ 
बालान्प्रति विवतोऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत्‌ । 
अविवर्तिंतमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा ॥ २८॥ 


यदि तुम्हें समुद्रमें ही डूबना है, तो आनन्दसबुद्रमें क्यों नहीं डूबते, यह 
कहते हैं--अ्रद्यान्ता ० इत्यादिते । 

मद्र, [ यदि तुम्हें समुद्गे इबना ही है, तो ] प्रशान्त तथा असृतरूप 
तरङ्गोसे पूर्ण केवळ आनन्दासृतके समुदमें ही क्यों नहीं डूबते । व्यथ देतरूष 
मकरॉसे पूर्ण लवणसागरके तरङ्गोमें क्यों डूबते हो ॥ २५ ॥ 

यह संसार श्रीरामजीके छिए तो तत्त्वज्ञानसे चला गया, मेरे लिए तो 
शया ही नहीं, परन्तु स्थित है, इस तरहके शोकददेतु मोइका कारण कहते 
है--'कस्तिषठति’ इत्यादिसे । 

कौन स्थित है, किसके लिए कौन चळा गया, किसँ देतुसे क्या फळ मिला, 
इस तरइके शोककी हेतु मायामें ( मोहमें ) तुम क्यो गोते ल्या रहे हो ! में 
तुमसे कहता हूँ कि ऐसे मोहने विवेकी बनकर गोते गत ढगाभो ॥ २६॥ 

(इदू सर्वै यदयमात्मा’ इत्यांदि वेदान्तवाकय जब यह कृते हैं कि जो कुछ. 
यह जगत्‌ है, वहकसव आत्मरूप एक तत्त्व ही है, तब हे प्रिय, ऐसी 
कौत दृसरी वस्तु चली गई दे, ओ तुम्हारे नानाविध शोकोंकी विषय बन 
बैठी है ॥ २७ ॥ र. 

जिनको अज्ञान दै, उन बालकोंके प्रति तो अक्षका जगवके रूपमें विवते 
होता दे, परन्तु जो पुण्यवान्‌ पुरुष निरन्तर आनन्द्रूप आात्मार्मे अपनी सुदृढ़ 
स्थिति बनाकर स्थित हैं, उनके प्रति अक्षका जगतूके रूपमै विव होता 


ही नहीं ॥ २८ ॥ 
५२९ 
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अविविक्तो जनः शोचत्यकरमाच प्रहष्यति । 
तलवित्त हसक्षास्ते तस्य मोहो विडम्बनप्‌ ॥ २९ ॥ 
तच्च ब्रक्ष्ममिदे त्वं तिरोहितमबिधया । 
यथा स्थलेषु लोकानां जलेष्यात्मसु संशय! ॥ ३० ॥ 
पृथिव्यादिमहाभूतपरमाणुमयं जगत्‌ । 
स्थितं यदा तदापीइ को गतो योऽनुश्चोच्यते | ३१ ॥ 


किसी समय तत्त्वज्ञानियोंको मोह जो दिखाई पड़ता है, वह कैसे £ इसपर 
कद्दते दै--।अविविक्त* इत्यादिसे । 

जिस पुरुषको तनिक भी विवेक नही है, वह शोक करता है और अकस्मात्‌ 
प्रसन्न मी होता है, परन्तु जिसको तत्त्वज्ञान हो गया दे, वह निरन्तर हसता ही 
रहता है, उसे जो किसी समय मोह दिखाई पड़ता छे, वह केवळ अज्ञानियोंकी 
चेष्ठा अनुकरण ही दे ॥ २९ ॥ 

यह बात अञज्ञानियोमें नहीं हो सकती, क्योंकि अविद्यासे आक्रान्त 
अज्ञानियोंको, जरूमें ध्ल्बुद्धिके सहश, अनात्मामें आत्मबुद्धि रहती है, यह 
कहते हैं--*तच्च' इस्मादिसे । 

प्रसिद्ध जो सुक्ष्म तत्व दै, वह अज्ञानी छोगोंके लिए अविद्यासे ढका रहता 
है, इसलिए उन्हें जरूमें स्थळ और स्थलमें जलका जैसे संशय बना रहता है, 
वैसे ही कश्पित अनात्मामें आत्माका और आत्मामें अनारमाका संशय यना रहता 
है, अतः अझ्ञानियोंके लिए उक्त वात हो नहीं सकती ॥ ३० ॥ 

“जगत्‌ परमाणु है? इत्यादि सिद्धान्त माननेवाले वादियोकी रीतिसे भी 
विवेक हो जानेपर जव कि शोक बढ़ा आता है, तब “समस्त जगत्‌ मायामय है! 
इस सिद्धान्तमे विवेक हो जानेपर तो न चढा जाय, यह शाहा तो हो दी नहीं 
सकती, इस आशयसे कहते हैं--'पृथिव्यादि०' इत्यादिसे | 

पृथ्वी आदि जितने महामूत हैं, वे सव परमाणुमय हैं, यह मत मदि मान 
हिया जाय, तो भी यहो ऐसी कौन आत्मा नष्ट हो गई, जिसका शोक 
किया जाय, क्यौंकि परमाणुवादरमें मी देइ आईिके अनास्मा होनेके कारण उनके 
नाशसे आत्माका नाश तो होगा नहीं ॥ ३१॥ | 
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असत! सम्भवो नास्ति नास्त्यमावः सतः ससे । 
आविर्भावतिरोभावा संस्थानानाममी परम्‌ ॥ ३२॥ 
फिन्त्वनेकपुरोत्साहा ठिपताधुपगच्छति । 
भज सम्मरिताभोगं परमेश जगदुरुप ॥ ३३॥ 
दुरितानि समश्तानि पच्यन्तेऽ्द्यापि न ध्रुब । 
- कृतमेवाऽस्य देवस्य पाशा विश्रवतां गताः ॥ ३४॥ ` 
अपनी प्रिय वस्तुके नाशसे प्राणीको शोक अवश्य होता है। यदि वह 
प्रिय वस्तु सद्रूप दै, तब तो वह कमी नष्ट नहीं हो सकती और यदि 
असदूए है, तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती, इस तरह दोनों प्रकारोसे उस 
आत्म-वस्तुके नाशकी किसी तरह भी सिद्धि न होनेके कारण शोकका कोई हेतु 
है ही नहीं, इस आशयसे कहते हैं--'असतः' इस्यादिसे | 
है मित्र, न तो असद्वस्तुकी उत्पत्ति होती है और न सद्वस्तुका अभाव 
होता है, केवल माया द्वारा विरचित चित्र-विचित्र रचनाओंके ये आविर्भाव और 
तिरोभाव होते रहते हैं ॥ ३२ ॥ 
यदि देहादि रचनाविशेष मायिक है, तो फिर ऐन्द्रजालिक द्वारा ललाई गई 
मायाकी नाई इसे उदासीन और तटस्य अवभासित होना चाहिए; शोक, मोह 
आदि दुःखोंसे मरे हुए हजारों भवय उत्पन्न करनेमें इसके पास विशेष हेतु कमा 
हे, यदि ऐसी तुम अस्हाडञा करो, तो उसपर हम कहते हैं, सुनो । दे मित्र, यह 
तुम्हारी आशङ्का सत्य है; आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित नहीं है, 
किन्तु पुण्य और पापें प्रवृत्त जो अनेक पुर्वे जन्मॉका सञ्चित पुरुषप्रयल है 
बही पुण्य-पापनामक विशेष हेतु इसके पास उपश्थित है । उसीसे वह मायिक देह 
आदि पुष्यादि-फछके भोयके किए विषके समान मरण-मूच्छां आदि हजारों हेतुभोके 
स्वरूपमें परिणत हो जाता है और सैकड़ों बार उपदेश देनेपर मी अध्यात्मज्ञानके 
प्रतिपादक शाख्रोंका अथे पापके कारण इसके ददयमें स्थात नहीं कर पाता, 
इसलिए हे मित्र, उस पापके बिनाशके छिए अपने भक्तोके ऊपर अनुभ 
करनेके वास्ते भभनारीश्वर भविक [ वेष धारण किये हुए जगद्गुरु सगुण 
परमेश्वरकी तुम उपासना करो ॥ ३३ ॥ 
दे मित्र, अभीतक तुम्हारे समस्त पाप नष्ट नहीं हो गये हैं। भरांणियां द्वारा 
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साकारं भज ताव यावत्सल प्रसीदति । 
निराकारे परे तरवे तत! स्थितिरकृत्रिमा ॥ ३५ ॥ 
हमासुद्ामतमसो जित्या सचबलादुभुवम्‌ । 
यमस्याज्लुसरा 5ध्वान विश्वस्तेनाऽन्तरात्मना ॥ ३६ ॥ 
समाधाय कणं पश्य प्रत्यगात्मानमात्मना । 
शय विभातु सा व्यक्त प्राखुद्धिरजनी तव | ३७॥। 
कतं पुरुषकारेण केबलेन च कमणा । 
महेशानुग्रहादेब ग्राप्तव्य॑ प्राप्यते नरे! ॥ ३८ ॥ 





किये गये पुण्य-पापरूपी कमे ही इस पशुपति भगवातूके प्राणीरूपी पझुओंके 
बन्थभके लिए पाशरूपसे विविध श्रुति आदि प्रमाणोके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त 


कर चुके हैं ॥ ३४ ॥ 


है सखे, तुम तबतक साकार#देवक्ा भजन करो, जबतक तुम्हारा चित्त 
विशुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि उस भजनसे विष्तो द्वारा किसी तरहकी बाधा त 
पहुँचाये जानेके ` कारण निराकार परमतत्त्वमें तुम्हारी सहज स्थिति हढ़ 
हो जायगी ॥ २५ ॥ 


साकार महेश्वरकी उपासनासे प्राप्त विशुद्ध सक्तके बलसे दजारों विविध 
व्याभोहोंके द्रा प्रचण्ड बने अज्ञानकी इस ब्यामोह-शक्तिको जीतकर गुरु और 
'शासत्रोंके उपदेशमें विश्वासयुक्त मनसे इन्दियोंके साथ-साथ मनोनिमदरूप योगके 
मागेका अनुसरण करो ॥ ३६॥ 


अनन्तर क्षणभरकी समाधि रुगाकर अपनेसे ही प्रत्यगातमाका थवरोकन 
करो, ताकि उत प्रत्यगात्माके दशनसे तमोगुणसे आच्छादित तुम्हारी बुद्धिरूपी 
रात प्रभातरूपमें परिणत दो जाय | ३७ ॥ 


केवळ पुरुषप्रयलरूप कमसे कोई मतळूभ सिद्ध नहीं होता, भगवान्‌ 
महेश्वरके एकमात्र मनुप्रइसे ही मनुष्य प्राप्तध्य वस्तुकी भासि कर लेते है ॥३८॥ 


rrr oS 


# देखिये, अति भी कट र्दी हे-- 
'उम्रासहायं परमेश्वरं प्रभ बिलोन्नर्न नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 
ध्यात्वा युनिगच्छति भूतयोनि' शमस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ |? इत्यादि । 
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नामिजात्य न चारिञ्ये न नयो न च विक्रम! । 
बलवन्ति पुराणानि सखे कर्माणि केवलम || ३९ ॥ 
अग्रतर्क्यात्प्रतीकाराट्किमेषमवसीदसि | 

न लुम्पति ललाटस्थामीश्ररोप्यक्षरावदीम || ४० ॥ 
छ चिद्ठक्ता छ वेदरध्य क्क चेयं मोहबछरी । 
अचिन्तनीया नियतियंदियं इन्दमाद्विता ॥ ४१॥ ` 


अच्छे कुछूमें उत्पत्ति, सदाचार, चान्द्रायणादि तप तथा मझ्निहोत्रादि कमका 
सम्पादन आदिरूप वतेमानकाछके पुरुषपयत्त पूर्वजन्मके कमोंकी अपेक्षा प्रबळ 
होते हैं, यह तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, अब फिर आप इइवरके 
अनुम्रqकी आवश्यकता क्यों बतळा रहे हैं, इस जाशक्कापर कहते हैं-- 
“नाभिज्ञात्यस्‌' इत्यादिसे । 

हे मित्र, महेश्‍वरके अनुअहके बिता केवळ कुलीनता, सबाचारिता, नीति 
और पराक्रम आदि कुछ भी नहीं काम कर पाते, क्योंकि पुर्वजन्मके कम 
अधिक बळ्वान्‌ होते हैं । पूर्वजम्मोंके कर्मोके अनन्त तथा इस जन्मके पुरुष 
प्रबत्नोंके अश्म होनेके कारण दैइवरके अनुग्रहके बिना उनके ऊपर ब्रिजय नहीं 
पायी जा सकती, इसलिए इश्वरानुप्रहरूपी सहायता हूदयमें करके ही इस 
जन्मके पुरुषप्रयत्वोकी मवठता पदले सिद्ध की गई है, इसे छोड़कर नहीं, यह 
माव है ॥ ३९ ॥ 

तब तो भगवान्‌ मद्देवरकी उपासना ही करनी चाहिए, यम, नियम, 
ज्ञान आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 
“अप्रत्क्यात' इस्यादिसे । 

सखे, इशवरकी शरणमें गये इए भी तुम पुरुषके तकॉसे अगम्य तथा 
एकमात्र श्रुतिसे गम्य धर्मादिसदित ज्ञानरूप मतीकारसे यानी मृढ्सहित सम्पूण 
कर्मोके निरासोपायसे क्यों उद्वि हो रहे दो, क्योकि उपासना दारा प्रसन्न 
किया गया ईश्‍वर भी छळारके ऊपर लिखि गये अक्षरोको अपने हाथसे स्वयं 
नहीं मिटा सकता, किन्तु ज्ञानकृत ,मुहोच्छेदोपार से ही मिटा सकता है ॥ ४० ॥ 

गुरु और श्याखोमे शिष्यको बोध दिलानेकी शक्ति, शिष्यमें चित्तको शुद्धि 
द्वारा उद्धापोइमे अधिक कुदाळताके कारण समझनेकी शक्ति तथा रागादिगें मुर 
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हें भरद्वाज मोहं त्वं विवेकेन जहि स्फुटम्‌ । 
अप्तामान्यमिदानीं तवं ज्ञानं प्राप्स्यस्थसंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दृरश्चस्सहते राजा मह्दासचो महापदि । 
अल्पसत््वो अनः शोचत्यल्पेऽपि हि परिक्षते ॥ ४३ ॥ 
बोधः पुण्यपराधीनः ग्रथते बहुजन्मभिः । 
अन्ुमीयेत धीरेषु जीबन्सुक्तेषु कार्यतः । ४४ ॥ 
सहित उखड़ जानेकी योम्बतारूप यरिपाक आदि सब सामग्रियोंका मिळना भी 
इेश्धाकी इच्छारूप नियतिके वद्य ही रइता है, इसे कहते हें--'क्य चिद्दक्ता' 
इत्यादिसे । 
कहां तो वाणी और मनके अगम्य अखण्ड ब्रह्मात्मचितिको बतळानेवाला 
गुरू, कहां उसके जाननेकी योग्यतारूप शिष्यका कौशल और कहां शम, दम 
आदिके क्रमसे अपने सवेनाशके लिए परिणत यह मोददरूप वछरी ? परन्तु जिसके 
प्रभावसे यह सारी सामग्री परस्पर एक दूसरेमे मिल गई है, वह इंधरकी इच्छा 
अचिन्उतीय है ॥ ४१ ॥ 
इसलिए ऐसी सामग्री उपलब्ध होनेपर मोइको जीत लेनेके लिए खूब 
उत्साइ रूवना ही युक्त दै, बीचमें आकर शोक करवा ठीक नहीं, इसे कहते 
हैं--'हे भरद्वाज” इत्यादिसे । 
हे भरद्वाज, तुम अपने विवेकसे इस भोहका स्पष्टरूपसे त्याग कर दो, फिर 
तो निःसम्देह तुम असाधारण ज्ञानको प्राप्त कर होगे ॥ ४२ ॥ 
« किञ्च, किसी बड़े कार्यमें सामग्रीहीन पुरुषको छी शोक करना उचित है, 
महाराजोकी नाई सर्वसम्पत्न तुम्हें शोक करना तो ठीक नहीं, इस आशये 
कहते हैं--“दूर०' इत्यादिसे । 
महाश्चक्तिसम्पत्त राजा युद्ध आदि महाबिपच्ियॉमे फेस जानेपर भी घन, भृत्य 
आदि साममियॉसे सम्पन्न होनेके कारण दूसरोके लिए अतर्कित भी प्रथिवीपरि- 
पान, दुष्टनिअह, शिष्टपरिपाढन भादि कार्य केवळ आशासे ही करनेमें समथे होता 
है, किन्तु अर्पशक्तिसम्पञ्न पुरुष तो धनादिक्षतिरूप साधारण एक छोटी-सी आपत्ति 
आ जानेपर मी किंकतेब्यविमूद़ होकर शोक करने छगता है, क्योंकि उसे पार 
करनेमें चेये आदि सामग्रीरूप हेतु उसके पास नेही रद्दता ॥ ४३ ॥ 
जीवन्मुक्त युरुषोको दृष्टान्त बनाकर यण्य-सामग्री रहनेपर -ध्रुे बोध अवश्य 
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द्विषद्र्तेन वेनेच कमणा बन्ध ईदृशः । 
सुहृद्धूतेन तेनेव मोध्चमाप्स्यसि पुत्रक ॥ ४५ ॥ 
सतां सत्कर्मसवेगः पुराणं ग्रणुदन्नयम्‌ । 
बर्षोध इन सूतानां दावानलमसेचयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सखे सन्यस्य कर्माणि श्रमणः प्रणयीभव । 
तेष्यसे यादि संसारचक्रावतेत्रमः शमस्‌ ॥ ४७॥ ` 
ही हो जायगा, यह अनुमान करके सबसे पहले पुष्यं कमानेमें मनुष्यको प्रवृत्त 
होना चाहिए, इस आशयसे कहते डै--“बोध!? इत्यादिसे । 
भगवान्‌ महेश्वरकी दयासे अनेक जन्मेके बाद आसज्ञान प्रकट होता है, 
यह आत्मज्ञान मुझे मी सामग्री रहनेपर अवशय होगा, ऐसा प्रत्येक पुरुषको अनुमान 
कर लेना चाहिए, क्योंकि यहा जीवन्मुक्त धीर पुरुषोमे अनेक जन्मोंके संचित 
पुण्यसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ देखा जाता है, यह दृष्टान्त हे ॥ ४४ ॥ 
पापके समान पुण्य भी संसारवन्धनका कारण है, अतः शनरुस्वरूय हुआ पुण्य 
क्यों कमाया जाय ! इस आशक्ृपर कहते हैं--दिषद्धतेन! इत्यादिसे । 
हे पुत्र, विषयोंमें अनुराग होनेपर शञुस्वरूप हुए जिस पुण्यकर्मसे तुम्हें इस 
तरहका बन्धन प्राप्त हुआ है, दिषयोंमे अनुराग न होनेपर मित्रस्वरूप हुए उसी 
पुण्यकमेसे तुम मोक्ष पा जाओगे ॥ ४५ ॥ 
अधिक पुष्यके द्वारा पूर्वजन्मके पापका नाश होनेपर शम, दम आदिरूप 
मसृतसे तरी प्राप्त करनेवाले पुरुषोंको आषिदेबिक आदि तीनों तरहके तापोंकी शान्ति 
हो जाती है, इसे कहते हैं-+“सताम्‌? इत्यादिसे । 
रागादि दोषोंसे शुन्य सञ्जनोंका यह सत्कर्भोका संवेग प्राणियोंके पूरवेजन्मके 
पापोंको नष्ट करता हुआ उनके त्रिविध तापोंको ऐसे शान्त कर देता है, जैसे 
वर्षाका समुद दावानळको ॥ ४६ ॥ 
पुण्योपाअनके बाद इढ़ वैराग्य होनेपर जो कार्य करता चाहिए उसका उपदेश 
देते हैं--'सखे' इत्यादिसे । 
हे मित्र, यदि झपना कश्याण चाहते हो, तो संसारचक्रके आवतेमें भ्रमण मत 
करो, ( अथवा 'संसारचक्रावतम्रमञरमम इस पाठके अनुसार -- संसारचक्रके भावते 
रूपी अममें यदि तुम अमण करना नहीं चाहते, तो ) सब कर्माको छोड़-छाड़कर 
श्रवण भादि उपायोसे तुम केवळ रक्षसे आसक्त हो जाओ ॥ ४७ ॥ 
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तावदेतद्विकर्पोत्थमिदं यावदबहिग्रहः । 
प्रतिकूलोऽब्धिरक्णोले केलं निश्चले जले ॥ ४८॥ 
अये किमन्धकरणस्त्या झोकोऽबलम्ब्यते । 
निर्वाहयतु सेव त्वां प्रज्ञायष्टिरमञ्चुरा ॥ ४५ ॥ 
न जातु ते विगण्यन्ते गणनासु गरीयसाम्‌ | 
वे तरङ्गैस्टष्णानीव दियन्ते इपशोकयो! ॥ ५० ॥ 
समारूढं दश्नादोलामहोरात्रमिदं जगत्‌ | 
कीड्यते षड्बिधैः प्रेज्वे' सखे किमिति खिद्यते ॥ ५१ ॥ 
सूते संहरति ्िप्र पुन! सजति इन्ति च । 
जगन्ति बहुपर्थायेः काल एव कुतूहली ॥ ५२ || 
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ˆ ज्ञबतक ब ह्यविषर्योमें आसक्ति है यानी जबतक जह्ममें आसक्ति नहीं है 
तमीतक विकर्पसे उपल हुआ! यह सब जगत्‌ दिखाई देता है । हे मित्र, जळके 
तरक्षयुक्त होनेपर ही समुद्र अपने तटी ओर जाका उमसे उक्र खा करके 
विक्षि होता हे, जळके निश्चर रहनेपर तो वह केवल जलखूप ही दिखाई 
देता है ॥ १८ ॥ 

विनेकज्ञानरूप इष्टि ( चक्षु ) को ढक देनेवाले इस शोकका तुम अवढम्बन 
क्यों कर रद्दे हो। दे मित्र, अभङ्ुर वह मज्ञारूपी यष्टि ( छड़ी ) ही इस तरद 
शोकसे अन्षे बने हुए तुम्हारा तबतक निर्वाह करे जब़्तक कि तुम्हारी बिबेक 
* दृष्टि खुळ नहीं जाती ॥ ४९ ॥ 

हर्ष और शोकके--आरमशानके उत्साइके विनाशक--तरकोंसे, तुणोंकी 
नाई, जो ढोग इस संसारसागरमें बहते हैं वे कोग महातमाओंकी गणनामें कमी 
नहीं गिने जाते ॥ ५० ॥ 

हे सखे, वह सारा जगत्‌ ( जीवसमूह ) इर्ष, बिषाद आदिं अवत्यारूप 
झुळेपर निरन्तर आरूढ है। इसे छः ऋतुरूप या काम, कोध आदि रूप छ। 
सूरोसे झुढाकर काळ कीडा करता है, अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो 
अर्थात्‌ खेलवाइ़ करनेके ढिए कश्पित पदायोके संयोग और वियोगमें खेद करना 
युक्त नहीं है॥ ५९ ॥ _ 

इस तरहकी नानाविध कीड़ाओंमें उत्कण्ठा रखनेबाला एकमात्र काळ ही 
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न विशेषग्रह! किन्त च कश्रिन्न कथन | 
जन्तुष्बभ्यवहारयेषु॒प्राक्रम्य कालभोगिनः ॥ ५३ ॥ 

का कथा मर्त्यपिण्डानां निमेषान्तरवासिनाम्‌ । 

अपि देवनिकाया ये तेऽपि दुष्कालगोचराः ॥ ५४ ॥ 

स्वयं नृत्यसि कि श्रीतो विपचौ विकलेन्द्रियः । 

कषण निथलमासीन!ः प्य संसारनाटकपू ॥ ५५ ॥, 


अनेक उपायोंसे एकके पीछे एक अनेक जगतोंकों उत्पन्न करता है, विनाश कः 
है, फिर तत्कारू ही उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता है ॥ ५२ ॥ 
जैसे दूसरे घाणियोके शरीर आदिका काळ भोजन कर डालता है ' 
ही अपने शरीर आदिका भी काळ भोजन कर डालता है, इस वियर 
मानकर यह निश्चय कर लेता चाहिए कि जो जिसका खाद्य है; उसे वह अव 
ही खा डालेगा । जब इस तरइका निश्चय हो जाता दे, तब शरीर भादि 
अहन्ताभिमानका भी परित्याग हो जाता है और तदनन्तर झोकका भसङ्ग = 
आता, यह कहते हैं--न विशेष०? इत्यादिसे। 


हे मद्र, केवळ काळरूप सर्प द्वारा बढ्पूवेक आक्रमण कर भक्षित किये जा 
वाळे जम्वुओंके बीचमें वाध्तवमें न कोई विशेष ज्ञान है,- न कोई ऐसे ज्ञान 
विषय विरोषरूप घर्म दै और न कोई ऐसे घमका आश्रय ( धर्मी ) ही दै ॥५ 

अपि च, जो देवयोनि हैं वे भी जव दुष्ट काळके पिण्डसे छुटे हुए : 
हैं यानी देवताओंको भी जब दुष्ट काळ पचा जाता दै, तब निमेषपर्येन्त रहनेर 
विनाशी शरीरोंकी तो कथा ही क्या ॥ ५४ ॥ 

अपि च, वास्तवमें तुम साक्षीरूप ही हो, इसलिए तुम्हें दुरसे के 
संसारतृत्यका कौतुक ही देखना चाहिए, न कि झोक, मोह आदि विकार 
विकृत होकर स्वयं नृत्य करना चाहिए, यह कहते हैं--“स्वयस्‌” इत्यादिसे । 

मद्र, घननाश आदि विपततियोमें विकृत इन्द्रियोसे युक्त होकर प्रेमपृ 
क्यों स्वयं हो नृत्य करने ळग जाते हो, क्षणभर चुपचाप चेठ&र संखारना 


तो देखो ॥ ५५ ॥ 
५३० 
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अस्याऽनेकतरङ्गस्य जगतः क्षणभज्ञिनः । 
न विषीदति मनस्वी भरद्वाज मनागपि ॥ ५६ ॥ 
त्यज शोकममङ्गस्यं मङ्गलानि विचिन्तय । 
चिदानन्दघनं स्वच्छमात्मानं च विभावय ॥ ५७ ॥ 
देबद्विजयुरुशरद्धा भरबन्धुरचेतसाम्‌ 
सदागमप्रमाणानां महेशानुग्रहो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
ज्ञातं तव प्रसादेन सर्वमेतदशेषतः । 
न वैराग्यात्परो बन्धुने संसारात्परो रिपुः ॥ ५९॥ 
इदानीं थोतुमिच्छामि , बसि्ठेनोपपादितम्‌ । 
ज्ञानसारमशेषेण ग्रन्थेनोक्तं पदात्मना ॥ ६०॥ 





हे भरद्वाज, अनेक तरहोंसे युक्त इस जगतको क्षणमहछुर देखकर झा 
पुरुष तविक भी शोक नहीं करता ॥ ५६ ॥ 

अमङ्गल देनेवाले शोकको छोड़ दो, मन्नलमय वस्तुओंका विचार करो अं 
चिदान्दन स्वच्छ परमात्माकी भावना करो ॥ ५७ ॥ 

जो मझलमय वस्तुएँ हैं, उन्हें बताते हैं--“देव ०! इस्यादिसे । 

जो पुरूष देव, द्विज और गुरुओोंके ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निमेर चित्वा 
हो गये हैं और जो वेदादि सव्‌-शाख्रॉमें प्रामाण्यबुद्धि रखते हैं ऐसे पुरुषो 

ˆ उपर मद्देशवरका परम अनुम होता है अर्थात्‌ देब, द्विज आदिके ऊपर श्र 

आदि रखनेसे इईश्वरानुम्हरूप परम मङ्कछ प्राप्त होता दै, इसलिए देवार 
अद्धा आदि इँश्वरानुअहरूप मङ्गछके साघन दोनेसे मङ्गरुूप हैं भौर ईश्व 
प्रह साक्षात्‌ ज्ञानका साधन होनेसे उनसे भी बढ़कर मन्कळरूप है ॥ ५८ ॥ 

अरद्वाजने कहा--मगवन्‌, आपके प्रसादसे मैंने पूर्णरूपसे सब साधनों 
रहस्य यह जान लिया कि वेराम्यसे बढ़कर दूसरा इस संसारमें उद्धार करनेवा 
बन्धु नहीं है और संसारले बढ़कर दूसरा मारनेवाळा कोई शत्रु नहीं है ॥ ५९ 

सब में अनेक बाक्यरूप समस्त ग्रन्थसे मदाराज वसिष्ठजी द्वारा कहे ' 
ज्ञानरूपी रहस्मका सम्पूण निचोड़ थोड़े शब्दोमें सुनना बाइल हूँ, कपा 
कहिए ॥ ६० ॥ 
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वारमीकिरुवाच 
भरद्वाज शणुष्वेदे महाज्ञानं विधुक्तिदम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जसि ॥ ६१॥ 
संहृतिस्थितिसंभूतिमेदैयोऽनेकवा स्थितः 
एकोऽपि सत्नमस्तस्मे सचिदानन्दमूतये॥ ६२॥ 
कृते प्रपञ्चविलये यथा तसरं प्रकाशते । ड 
तवोपायं प्रवक्ष्यामि सद्ठेपाच्छूतिशासनाद्‌ ॥ ६३ ॥ - 
पूर्वापरविचाराह कर्थ नष्टा तब स्सृति! । 
तयेव ज्ञायते सवे करामलकवत्स्वयस्‌ ॥ ६१४ ॥ 


वाल्मीकिजीने कहा-<हे भरद्वाज, मुक्ति देनेवाले इस महाज्ञानको तुम 
सुनो, इसके केवर सुतनेसे ही फिर संसाररूपी सागरमें तुम गोते नहीं 
ढगाओगे ॥ ६१ ॥ 

जगतका रूय करनेमें देतुमूत अपवाद कहनेकी इच्छासे अध्यारोप द्वारा 
अनेक प्रकारसे स्थित एक ही मङ्गहरूप देवको तमहकार करते हैं--“ंहूति०? 
इस्वादिसे । 

- जो देव वास्तवमें एक होता हुआ भी अध्यारोप द्वारा उत्पत्ति, स्थिति 
और संद्ाररूप कार्यासे अनेक पकारका होकर स्थित है, उस सबिदानन्दरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ६२ ॥ 

प्रश्नके अनुसार उत्तर कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--“कऋते' इत्यादिसे । 

जब प्रपञ्चका ळय किया जाता है तब जिस उपायसे परमतत्त्व पकाशित 
होता है उस उपायको तुम्हें संकषेपसे श्रुतिकभित कमका अवढम्वत कर 
कहता हुँ ॥ ६३ ॥ 

अळग-अळ्य प्रकरणोमें कहे गये तत्त्वको सूदमबुद्धिवाळे पुरुष स्वयं ही 
ूर्वापरके विचारसे जान सकते हैं, इस प्रकार समझनेकी तुममें सुबुद्धि विरूपाल थी, 
परन्तु इस समय वह केसे नष्ट हो गई, यों कहे जानेवाळे अथैके णमे अवधा- 
नाथे भरद्वाजको वाइ्मीकि महाराज फटकार छुताते हैं--*पूर्वापर०' इत्यादिसे । 

हे भरद्वाज, पूर्वापर म्रन्थकेविचारमें पडु तुम्हारी स्मृति कहाँ चही गई 
उसीसे स्वये ही सब कुछ इस्तामलकवतूं जावा जा सकता है॥ ६४ ॥ 
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स्वयं विचाये स्वयमेव चेतसा 
तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः । 
सत्सङ्गसच्छासत्रविवेकतः पुन- 
वैराग्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भरद्वाजानुशासन नाम सरविशत्यधिकशततमः सगे! ॥ १२७ ॥ 
करी +९ 


अष्टाबिंशत्यधिकशततमः सगेः 
वाल्मी किरुवाच 


शान्तो दान्तश्रोपरतो निषिद्धात्काम्यकमणः | 
विषयेन्द्रियसंब्लेपसुखाच श्रद्धयान्वितः ॥ १ ॥ 





पहले अपने अन्तःकरणसे तत्वका स्वयं ही विचार करना चाहिए, इसीसे 
बह आसवस्तु स्वथं प्राप्त की जा सकती है । इसके प्राप्त होनेसे पुरुष फिर 
शोक नहीं करता । हे भरद्वाज, सत्संग और सत्‌-शाखसे प्राप्त विवेकसे वैराग्ययुक्त 
होकर पुरुषको इसी तत्त्वकी बार-बार भावना करनी चाहिए ॥ ६५॥ 


एक सौ सत्ताईस सगे समाप्त 


@ जज. 


एक सौ अट्टाईस सर्ग 
[ प्रविलापनयुक्तिसे भरद्वाज मुनिकी कृतार्थता, शानियोंकि कतमय तथा 
रामके व्युत्यापनका कम--यह वर्णन ] 


“शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः अद्धावित्तः समाहितों भूत्वा55मन्येवात्मानं 
पश्यति? इत्यादि श्रुतिके तात्पर्यके वर्णन द्वारा साक्षास्कारपयेन्त साझोपाञ प्रपश्नके 
प्रविळापतका प्रकार कहनेके हिए उपक्रम करते हैं--शान्तः इत्यादिसे । 

वाह्मीकिजीने कहा--डे मरद्राज, शम, दम, उपरति यानी काम्य शौर 
निषिद्ध कोके एरित्यागसे एवं विषयोके सांथ इन्द्रियोंके सम्बन्घसे अनित पुलसे 
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मृद्वासने समासीनो जितचित्तेन्द्रियक्रिय! । 
ओमित्युचारयेत्तावन्मनो यावरप्रसीदति ॥ २॥ 
प्राणायामं ततः कुर्यादन्तःकरणधुद्धये । 
इन्द्रियाप्याहरेत्पश्चाद्विषयेभ्यः शनेः शनेः ॥ ३ ॥ 
देहेन्द्रिय मनोबुदिक्षेत्रज्ञानां च सम्भवः । 
यस्माद्भवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्विलापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विराजि प्रथमं स्थित्वा तत्राऽऽस्मनि ततः परम्‌ | 
अव्याकृते स्थितः पथात्स्थितः परमकारणे ॥ ५॥ 





( विषयासत्तिसे ) शुन्य, श्रद्धाले युक्त मुछायम आसनपर बैठकर चित्त और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीत करके योगी तबतक ऊँन्कारका उच्चारण करता रहे 
अर्थात्‌ दौधतासे जप करता रहे, जबतक मत प्रसन्न न हो जाय ॥ १,२ ॥ 

तदनन्तर अपने अन्तःकरणकी इुद्धिके लिए प्राणायाम करे और उप्रके पीछे 
विषयोसे इन्द्रियोंको धीरे-धीरे खींच ळे ॥ ३ ॥ 

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और कषेत्रज्ञ इनमें जिस-जिसकी - जिस-जिस उपा- 
दान कारणसे उत्पत्ति हुईं है, उत उसको जानकर यानी श्रुति आर्दिके द्वारा 
अनुसन्धान कर पीछे उनके उपादान कारणमूत उन-उन मूतों और देवोंमें उन 
सबका ल्य कर दे ॥ ९ ॥ 

इस तरह आध्यात्मिक देइ, इन्द्रिय आदि भावको छोड़कर "उनका कारण- . 
मूत देवतासमष्टिूप अकाराथे विराट्‌ मैं ही हूँ? इस तरहकी भावनासे पहले 
विराट्में स्थित होकर; उसके वाद उसके कारणमूत उकारा सुक्ष्मभूत छिल्न- . 
समष्ट्यात्मक हिरण्यग्भमें उस विराट्‌का रूय करके "हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ' इस 
भावनासे स्थित रह ज्ञाय । तद्नन्त! उसके कारणभूत त्रिगुणात्मक मायासे 
उपहित मकाराथ अव्याक्ृतमें उस हिरण्यगमेका भी ळय करके 'अन्याकृतस्वरूप 
में ही हें? इस मावतासे स्थित हो आय । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण अगत्के मूळ- 
कारणरूपसे उपढक्षित अव्याकृतसहित सबके अघिष्ठाममूत अर्धमात्रासे 
लक्षित परमकारण शुद्ध अझमें 'उस  अव्याकृतका भी छय करके स्थित 
हो जाय ॥ ५ ॥ 


AIT य्ण्म्ण्ण्य्न्य्ल््णल्ण्खण्स्न्ण्ल्फल्य््ज Lor NFS 
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मांसादि पार्थिवं भागं एथिव्या प्रविलापयेत्‌ । 
आप्यं रक्तादिकं चाऽऽप्सु तेजसं तेजसि क्षिपेद्‌ ॥ ६ ॥ 
वायव्यं च महावायौ नाभसं नमसि क्षिपेत्‌ । 
पृथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु । 
शरोत्रादिलक्षणोपेतां कतुरभोगप्रसिद्धये ॥ ७ ॥ 
दिक्षु न्यस्याऽऽत्मनः त्रं त्वच विद्युति निक्षिपेत्‌ । 
चक्षुरादित्यबिग्बे च जिह्वामप्सु विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राण वायौ वाचमभौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
विष्णौ तथात्मनः पादौ पायुं मित्रे तथेव च ॥९॥ 
उपस्थं कइ्यपे न्यस्य मनश्चन्द्र निवेशयेत्‌ । 
बुद्धि ब्रक्षणि संयच्छेदेताः करणदेवताः ॥ १०॥। 
देह, इन्द्रिय आदिगें जिसकी जिससे उत्पति हुई है, उसका उसमें ल्य 
कर दे, यह जो कहा गया है उसका विशेषरूपसे फिर विवरण करते हैं-- 
“मांसादि” इत्यादिसे | 
माश. आदि जो पार्थिव भाग हैं उनका पृथिवीमें, रक्त आदि जो जलीय 
भाग है उनका जलमें तथा जो तेजस भाग हैं उनका तेजमें, उनकी तन्मात्रा“ 
रूपता जानकर, लय कर, दे 1 ६ ॥ 
वायुभागका मद्दावायुर्मे और आकाशभागका आ]कादमें लय कर दे। 
इसी तरह प्राण आदि इन्द्रियोंका मी उनके आरशभक देवतोपाधिमूत सूक्ष्म 
प्रथिवी आदिमे य करके “दिशः शत्रं भूत्वा कणौ प्राविशद्‌? इत्यादि श्रुति- 
सिद्ध औीवके भोगकी प्रसिद्धिके लिए कर्ण आदि गोळकोंमें प्रवेश द्वारा श्रोत्र 
आदिरूप इन्द्रियमावको प्राप्त दिशा आदि देवता ओंका क्रमशः उन देवताओंमें ही 
लय कर दे ॥ ७ ॥ 
अपने ओत्रेन्द्रिका दिशाओमें और त्वगिन्द्रियका विदयुद्में लय कर दे। 
चक्षुरिद्धियका सूयमें तथा रसनेन्द्रियका जलके देवता वरुणमें ळय कः दे ॥ < ॥ 
पाणका वायुमें, वाणीका असिमें और दृस्तेन्द्रिका इन्द्रमें छय कर दे | 
अपने पादेन्द्रियका विष्णुमें तथा गुदा-इन्द्रियका मित्रमें ळय कर दे ॥ ९ ॥ 
उपस्थेन्द्रिका कझ्यपमे छय करके उसके बाद मनका चन्द्रमामे 
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इन्द्रियव्यपदेशेन व्यादिश्यन्ते च देवताः | 

श्रुतिवाक्यमजुस्म॒त्य न स्वतः प्रकटीकृताः ॥ ११ ॥ 

एवं न्यस्याऽऽत्मनो देहं विराडस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

रझाण्डान्त। स्थितो योऽसावनारीश्वरः प्रश्नः । 

आधारः स्ेभूतानां कारणं तदुदाहृतम्‌ ॥ १३॥ 

स यज्ञसृष्टिरूपोऽसो जगद्ञ्चचौ व्यवस्थितः । हि 

हियुणाण्डादूबहिः एथ्वी एथिव्या द्विगुण जलम्‌ ॥ १४॥ 
ळय कर दे | इसी तरद्द बुद्धिका चतुर्मुख ब्रह्माने लय कर दे। हे मित्र, 
इन्द्रियोंके बहाने देवता ही सब श्थित हैं, इन्द्रियोंके नामसे कोई दूसरी वस्तुएँ 
स्थित नहीं हैं, इतका में तुम्हें तत्त्वोपदेश द्वारा लय करनेका आदेश “अग्नि- 
वाग्सूत्वा सुखँ प्राविशत्‌? ( वाणी बनकर अग्नि मुखमें प्रविष्ट हो गई) इस 
ुतिवाक्यको प्रमाण मानकर ही दे रहा हूँ । स्वत अपने मनसे किसी तरहकी 
कोई कहपना करके मैंने इन अर्थोंको तुमसे प्रकट नहीं किया है ॥ १०, ११ ॥ 

देह, इन्द्रिय आदिको विहीन करनेका तरीका बतळानेवाळे संग्रह छोऊको 

यों बतळाकर अब 'विराजि प्रथमं स्थित्वा? ( विराटू में ही हूँ, इस मावनासे पहले 
विराद-रूपमें स्थित होकर ) इस उक्तिको और साफ करके बतला १हे हैं-- 
“एव्‌? इत्यादिसे । 

इस तरह अपनी देहको उसके कारणमे विलीन करके ' में विराट्‌ हूँ? ऐसा 
चिन्तन करे ॥ १२॥ « 

“अव्याझृते स्थितः पश्चात! ( अ्याकृतमें स्थित होकर उसके पीछे ) इसकी 
व्यारूयाके प्रसन्नमें ब्रक्षविद्यके इच्छुक पुढ्षको पहले उपास्यरूपसे कही गई, 
सारे ब्राण्डको आत्मा विराट्‌ पुरुषके हृदयकमढके ऊपर सदा स्थित रहनेवाळी 
और ब्रहबिधासे धरित अप शरीरसे युक्त मायाशवळ सम्पूर्ण जगवके अभिन्न- 
निमिप्रोपादानकारणइप ब्रह्मकी मूर्तिको दर्शा रहे महाराज वाल्मीकिमुनि--वही 
सम्पूर्ण प्राणियोंका माता-पिताके रूपसे भी कारण है--यह बतळाते हैं-- 
'बह्माण्डान्त£ इत्यादिसे । 

सारे ब्रह्माण्डके भीतर जो यह अ्धनारीधर भगवान्‌ स्थित है वही सम्पूर्ण 
मूत्तोंका आधार तथा कारण कहा गया हे ॥ १३ ॥ « 

बह सबका पिता होनेसे ही अपने विरचित देव, मनुष्य आदिरूप समस्त 
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सलिलाद्‌ द्विगुण तेजस्तेजसो द्विगुणोऽनिलः । 
वायो डिगुणमाकाश्षमूष्वेमेकेकशः क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
व्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत्‌ । 
क्षिति चाऽप्सु समावेश्य सलिलं चाऽनले क्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अग्नि वायौ समावेइय वार्यु च नमसि क्षिपेत्‌ । 
नमश्च महदाकाश समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ १७॥ 
जगतूओ अन्न-पान आदिके द्वारा जीवित रखनेके उपायमें व्यवस्थित होकर हविष 
तथा वृष्टि आदिसे सबके पोषक श्रौत-स्माते यज्ञोकी सृष्टिरूपसे त्रह्माण्डके भीतर 
स्थित दवै । [ प्रासङ्गिक बात बतळाकर प्रस्सुत देहेन्द्रियादिका विलय बतलानेके 
लिए ब्रक्षाण्डका आवरण बतलाते हैं-'द्विगुणा०' से ] इस ब्रक्माण्डके 
चेरेसे बाहर द्विगुण पृथिवी हे और उप्र एथिवीसे द्विगुण जळ है [ “एभिरा- 
वरणेरण्डं व्याप्त दशगुणोत्तरे? इत्यादिरूपसे ब्रक्षाण्डकी अपेक्षा उदरोतर 
दसगुण अधिक पृथिवी आदिका आवरण यद्यपि पुराणोमें सुना जाता है 
तथापि द्विगुण ही उसे भी समझना चाहिए, क्योंकि चारों ओरसे घेरकर 
पांच कोशकी प्रदक्षिणा करनेपर जेसे पचीस कोशकी प्रदक्षिणा हो जाती हैं 
वैसे ही एकके पचगुनेक दो बार गुण देनेसे दसगुनेकी सिद्धि हो जाती है । 
अथवा पुराणोंमें जो आवरण कहा गया मिलता है वइ अपश्चीक्कव मूतोंका 
आवरण है, किन्तु यहां तो पश्चीङृतमूतोके अभिप्रायसे, कहा गया है, यों किसी 
तरका विरोध नहीं दीखता | ]॥ १४ ॥ 
जढसे द्विगुय तेज है, तेजसे द्विगुण वायु है और वायुसे द्विगुण माकाश 
हे । यों क्रमशः एक दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर द्विगुण हैं | १५ ॥ 
पञ्चोकृत या अपञ्चीक्वत आकाशसे यह सारा जगत्‌ अथिठ है । योगीको 
चाहिए कि वह एथिवीका जहूमें रुय करके उस जळो फिर तेजमें ढीन 
कर दे ॥ १६ ॥ 
तेजको वायुर्मे विळीन करके उस वायुको -फिर आकाशमे विछीव कर दे 
और आकाशको समस्त स्थूळ प्रपञ्चोंक्री उत्पचिके कारणभूत हिरण्यगर्भाअशमें 
बिळीन कर दे ॥ १७ ६ 
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स्थित्वा तस्मिन्‌ क्षणं योगी ठिड्र्मात्रशरीरधझ । 

वासना भूतदक्ष्माअ कर्माविद्ये तयैव च ॥ १८॥ 
द्शेन्द्रिय मनोबुद्धिरेतहिङ्ग विदूबुधाः । 
वतोऽथोऽण्डाद्व ्वियातस्तत्राऽऽत्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुभुखोऽग्रके चायं भूतसक्ष्मव्यवस्थितः । 
लिञ्गमव्याकृते बक्ष्मे न्यस्याऽव्यक्ते च बुद्विमान्‌ ॥ २०॥ 
नाभरूपविनिधुक्तं यस्मिन्‌ संतिष्ठते ज - ° 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायाभेके परे त्वणून्‌ ॥ २१॥ 





उस हिरण्यगभोकाशर्गे एकमात्र किङ्ग शरीर घारणकर योगी क्षणमर स्थित 
रहे । [ योगीका वह लिङ्ग शरीर क्या है, इसपर कहते हैं--'वासना/से ] वासनाएँ, 
सूक्ष्मभूत, क्म, अविद्या, दस इन्द्रिया, मन और बुद्धि-इन सबको पण्डित छोग 
लिकर शरीर कहते हैं । तदनन्तर त्यूळ उपाबिका ळय हो जानेसे अधशरीरसे 
सम्पन्न हुभ-सा वह योगी ब्रह्माण्डरूपताके अमिमानका त्याग करके उससे बाहर 
निकल कर सूक्ष्मभूतात्मक छिन्नगसमधिदेइमें ' में ही भात्मरूप अधिष्ठाता हिरण्यगम 
हैं? यों चिन्तन करे ॥ १८, १९॥ | 

चार युखवाला शरीर ही हिरण्यगर्भनामसे छोकमें प्रसिद्ध है, जिसकी 
कमळसे उत्पत्ति हुई है, यहद तो भूतसूक्ष्मसमष्दयात्मा चार घुखबाळा 
नहीं है, फिर यह हिरण्यगभ केसे हो सकता है, यदि यह आशा हो, तो 
इसपर कहते दे--'चतुपुखो ०! इत्यादिसे । 

सूक्ष्मभूतोमें अभिमान करके बैठा हुआ यही--जझाण्द-प्रविळापनके पहले 
ब्रह्माण्डगत ऐेश्वर्यॉका भोग करनेके ढिए कमळसे उत्पन्न अपने शरीरकी 
कर्पना करके-- चार सुखवाला था । [ ऐसे हिरण्यगमेकी आत्मभावना करनेके 
अनन्तर कतुव्य बतळाते हैं--“किक्षम! से ] अपघोकूत भूतोंकी भी अपेक्षा अत्यन्त 
सुक्ष्म उपाधिरूपसे अव्याकृत मायांशमें तथा उपहित चिदाकारसे अव्यक्तमें रिङ्ग 
शरीरको मी विहीन कर बुद्धिमान्‌ योगी स्थित रहे ॥ २० ॥ 

जिद्र्मे यह समस्त जगत रहता दै वह अब्याकृत और अव्यक्त नाम और 
रूपॉसे विनियुक्त है । उसीको 'कोई ( सांख्यवादी ) प्रकृति, कोई ( वेदान्ती 
लोग ) माया तथा दूसरे ( नेयायिक ) परमाणु कहते हैं ॥ २१ ॥ 

५३१ 
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अविद्यामपरे ्राहुस्तकेविभ्रान्तचेतसः । 
तत्र सर्व लयं गत्वा तिषु्स्यव्यक्तरूपिणः ।। २२ ॥ 
निः्सम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः | 
तत्खरूपा हि तिष्ठन्ति यावतसृष्टिः प्रवतते ।। २३ ॥ 
आलुलोम्पात्स्म ता सृष्टि! प्रातिलोम्येन संहृतिः | 
अतः स्थानत्रयं त्यक्वा तुरीय पदमव्ययम्‌ । 
ऽ्यावेत्तत्रश्वये लिङ्गं प्रबिलाप्य परं विशेत्‌ ।। २९ ॥ 
भृतेन्द्रियमनोबुड्धिवा सनाकमेवायवः | 
अज्ञानं च प्रतिष्ठा! स्युलिङ्गमव्याक्गते सति॥ २५॥ 
तर्कसे बि्रान्त चित्तवाले कोई (बोद्ध लोग ) उसे संवृतिरूप अविद्या 
कहते हैं । उस अव्याकृतमे प्रझयकालमे सभी पदाथ लयको ( षष्ठभावविकारको ) 
प्राप्त होकर अनभिव्यक्त स्वरूपको घारण करते हुए उसकी सत्तासे ही अवस्थित 
रहते हैं ॥ २२ ॥ 
कैसे स्थित रहते हैं, यह कहते दैं--“निःसम्बन्धा। इत्यादिसे । 
अबतक दूसरी सृष्टि महीं होती तबतक परत्परके सम्बन्धसे शुन्य तथा 
चितिकी श्रोग्यतारूप आस्वादसे रहित होकर उस अव्याकृत स्वरूपमें ही स्थित 
रहते हैं और प्रढयके अनन्तर सुष्टिकालमें फिर उसी प्रकतिसूत अब्याकृतसे सब 
उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ४ 
अनुडोमक्रमसे यानी आकाशादि फ्रमसे सृष्टि होती. है और प्रतिकोमक्रमसे 
यानी सुष्टिके विपरीत क्रमसे उसीमें सबका संहार होता है। इसकिए तीनों 
स्थानको यानी विराट्‌, हिरण्यगथै और अन्याकृत या स्थूळ, सुक्ष्म और कारण 
अथवा जात , स्वप्न और सुयुपिको छोड़कर * अविनाशी तुरीय पदका तबतक 
घ्यात करे जबतक उसकी साक्षात प्राप्ति न हो जाय । ध्यानसे दीघ हुईं भाखिरी 
साकात्कारात्मक वृत्तिसे, घ्यानके कर्ता और कारणरूप छिङ्गका भी प्रविलापन कर 
निरतिशय परब्ह्षमें उत प्रकार प्रदिष्ट हो जाय, जिस प्रकार घटके विनष्ट हो 
जानेपर धटाकाश महाकाशे प्रविष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 
“नान्तः प्रम्‌? इत्यादि तिमे शिक्षका चाष दिखाई नहीं देता, इसलिए 


# अर्थात्‌ “नान्तःप्रशं न बहिःमशं नोमयतःप्रशं न प्रशं नाप्रशं न प्रशानभनम्‌? इस 
भूति दारा दिखाये गये मार्यसे छोड़कर । 
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इदानीं लिहूनिगडान्पुक्तोब्ह सर्वथा यतः । 
चिदेशस्वारप्रविषोऽईं चेतन्यानन्द्सागरे || २६ ॥ 
अभेदात्परमारमाऽस्मि सर्वोपाधिविषर्णितः । 

कूटस्थः केवलो व्यापी चिदचिच्डक्तिमानहृम्‌ ॥ २७ ॥ 
घटाभावे घटाकाशकलद्याकाशयोयथा । र 
तमाहुः श्रुवयो बह्व्य एवमेवेक्यमादरात्‌ ॥ २८ ॥ ` 





केसे उसकी निवृत्ति होगी, यह आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों स्थानोंका 
बाघ होनेपर रिङ्ग बाध अथेतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि स्थुछसूध्रमदृत और 
इन्द्रिय भादिमें दी ळिज्ञकी स्थिति है, यद्द दिखलाते हैं--'भूतेन्द्रिय ० इत्यादिसे। 

झुद्ध ब्रक्ममें जब कि आज्ञानका आवरण जा जात है तब अब्याकृतके 
अस्तित्वनें सूक्ष्मभूत द्वारा छिज्ञकी उत्पत्ति होती है, इसलिए निष्कर्ष यह निका 
कि किसी हाळतमें भी अज्ञानके बिना हिङ्गकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अज्ञात 
ही लिङ्गका मूळ आधार ठरा । परम्परया स्थुरुदृक्मभूत, इन्दिय, मन, बुद्धि, 
वासना, कर्म और वायु भी उसके आधार हैं। ऐसी दक्षामे अज्ञादरूप सूळ 
आधारकी निवृत्ति हो जानेपर लिक्लरूपी निगड़का मङ्ग सिद्ध ही हो जाता है ॥२५॥ 

इस तरह वाल्मीकि महाराजने भरद्वाजको प्रणवके अ्थेका विस्तारकर बोध 
किया और इससे दे शादी बन गये । अब भरद्वाज अपने अनुभवकी परीक्षा 
करनेके रिए उसे प्रकट करते हुए कहते हैं--हदानीप' इत्यादिते । 

भरद्वाजने कद्दा-मदाराज, में अब सभी तरहसे लिङ्गरूपी बेहीके बन्धनसे 
नियुक्त हो गया हैँ और चूँकि में चैतन्यका अंश हूँ, इससे चैतन्यरूपी आानन्द- 
सागरमें प्रविष्ट हो गया हैं ॥ २६ ॥ 

अद्य और अशवानका असळनें अमेद होनेके कारण में समत्त उपाधियोंसे 
शुन्य परमात्मा ही हूँ । में कूटस्थ, शुद्ध, व्यापक और चेतन्यरूप हूँ चेतन्यशक्ति- 
मान्‌ नहीं हैं ॥ २७ ॥ 

किस तर्के अमेदसे तुम ,परमात्मारूप बन गये हो, इसपर कहते हैं-- 
“घटामावे' इत्यादिसे | 

जैसे एक ही घटका घट आर कुळश था [मचनमन नाम कल्पित दै इसीसे 
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यथाऽमिरः्नौ सङ्क्षि्तः समानस्वमनुत्रजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्मयो भूत्वा गृह्यते न विशेषतः॥ २९ ॥ 
यथा तृणादिकं किप रुमायां लवण भवेत्‌ । 
अचेतनं जगन्त्यस्तं चेतन्ये चेतनीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा वे लवणग्रन्थिः सप्रुद्रे सेत्थवो यथा । 
नामरूपाद्विनिर्भुक्त। प्रविश्यैति सप्रुद्रताम ॥ ३१॥ 





घट्युक्त आकाशमें घटाकाश और कळ्शाकाश यों मित्र-मिज्ञ नाम कल्पित है 
और इसीसे घटयुक्त आकाशमें घटाकाश और कल्शाकाझा यों मिल-मिन्न ब्यवहार 
करिपत है, वैसे ही एक ही अज्ञानका भिन्न-भिन्न जगत नाम कल्पित है । इसीसे 
जगदू-युक्त मुझमें जीव, ईश्वर आदि भिन्न-भिन्न व्यवद्वारोंकी करपना की गई 
थी । जैसे व्यवहारमें एक घटके ही नाशसे घट और कलश दोनोंकी निवृत्ति हो 
जानेसे घटाकाश, कलशाकाश, महाकाश आदि मेदे मिट कर शुद्ध भाकाशरूप 
ऐक्य बन जाता हे, वैसे ही एकमात्र आज्ञानकी ही निवृत्ति हो जानेसे सब 
नामोंका मेद मिटकर एकमात्र चेतन्यका साम्राज्य मुझे प्राप्त हो गया है। 
इसी तरही एकताके उद्देस्यसे ही ब्रह्ममूत हुए मेरे विपयमें “यत्र नान्यत्पश्यति! 
इत्यादि अनेक श्रुतिया बड़े आरसे कहती हैं ॥ २८ ॥ 

प्रथा चले जलं दिनं कीरे क्षीरं इते वृतम्‌ । अविरेषो भवेत्‌ तद्वञ्जीवात्मा 
परमास्मनि॥' ( जैसे जलमें डाळा गया जर, दूषमें डाळा टूष और घीमें डाला गया 
- घी एकरूप हो जाता है वैसे ही परमात्मामें जीव एकरूप हो जाता है । ) इत्यादि 
श्रुतियोसे ऐसा ही ऐक्य दिखलाया गया है, इस आशयसे उदाहरण देते 
हैं 'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे अग्निमें छोड़ा गया अग्नि उसीकी समानताको ( एकताको ) प्राप्त 
होता है और ठवूप एवं उसी नामका होकर ही पह ज्ञात होता है, किसी 
विरेषरूपसे वह ज्ञात नहीं होश तथा जैसे लवणसागरमे फेंका गया तृण आदि 
रूबणरूप ही हो जाता है बैसे ही चेतनमें फेंका गया ( लीन किया गया ) 
अचेतन यह जगत्‌ भी चेतन ही हो जाता है 1२९, २० ॥ 

जैसे लवणसागरमें फेका , गया छवणका ढेळा या सिनधुमें फेका गया सेंघव 
समुदये वा सिन्बुमें बिष्ट होकर मपने ताम-छपस्े विनिदुर हो समुद्ररूपता या 
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यथा जले जलं न्यस्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌ । 
अविनष्टा भनन्त्येते गृह्यन्ते न विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
तथाऽहं सर्वभावेन प्रविष्टञ्वेतने सति। 
नित्यानन्दे समस्तज्ञे परे परमकारणे ॥ ३३॥ 
नित्य स्वगतं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं शुद्धे तदूनह्मास्मि परं परम्‌ ॥ ३४॥। 
हेयोपादेयनिस्षुक्त सत्यरूपं निरिन्द्रियम्‌ । 

केवल सत्यसङ्कल्पं शुद्ध अह्माऽस्म्यहं परय ॥ ३५॥ 
पुण्यपापविनिर्धुक्तं कारणं जगतः परम | 
अद्वितीय परं जयोतिभहमाऽस्म्यानन्दमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवमादिशुगपुक्त सस्तादिशुणवर्जितम्‌ । 

प्रविष्ट सकले अक सदा भ्यायेत्स्वकर्मकृव्‌ ॥ २७॥ 


सिन्धुरूपताको प्राप्त कर लेता है या जैसे जढमें छोड़ा गया जळ, दूधमें छोड़ा 
गया दूँध और घीमें छोड़ा गया धी--ये सबके सब विनष्ट,न होते हुए ही 
तद्रप हो जाते हैं, किसी विशेषरूपसे (प्रथकरूपसे) गृहीत नहीं होते वैसे ही सब 
भावसे निस्य-आनन्दस्वछूप, सवेसाक्षी, परमकारण, चिदेकरस परन्कषमे प्रविष्ट होकर 
में तदूप ही हो गया हूँ, एथकरूपसे में ग्रहीत नहीं दोता-॥ ३१-३३ ॥ 

“निष्कुछ निष्क्रियं श्रान्तं निरवय निरञ्जनम्‌’ इत्यादि श्रुतिके साथ अपना 
अनुभव मिलाकर बतलाते हैँ~-“नित्यम्‌' इत्यादिसे । 

निस्य, सर्वव्यापी, शान्त, सवेदोषरहित, निरञ्जन, निष्कल, निष्किय, केवल 
शुद्ध वह परम्र् में ही हूँ ॥ ३४ ॥ 

हेय और उपादेयले तिसुक्त सत्यस्वरूप, इन्ब्रियरदित, एकमात्र अपने 
सङ्कर्पसे असडप भी इस जगतकी सत्ताके सम्पादनमें समर्थ सदूप, केवळ शुद्ध 
परम््ष ही में हूँ ॥ ३५ ॥ 

पुण्य और पापसे रहित, जगतका परम कारण, अद्वितीय, आनन्द्रूप, अवि- 
नाशी और ज्योतिःस्वरूप पर्क्ष हवी में हुँ ॥ ३९ ॥ 

इस तरह सत्य सङ्करपादि गुणोंसे युक्त, मायाके सत्त्व आदि, युणोंसे शुन्य, 
सर्वव्यापक और स्वस्वरूप जक्षका--झध्यात्मद्याखोके श्रवण तथा शुरुकी शुश्रूषा 
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एवमम्यसतः पुंसो मनोऽस्तं याति तत्र वे । 
मनस्यस्त गते तस्य स्वयमात्था प्रकाशते ।। ३८ ॥ 
प्रकाशे सर्वेदुःखानां द्वानिः स्यात्सुखमात्मनि । 
स्यमेवाऽऽस्मनात्मानमानन्दं प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥ 
न मत्तोऽस्त्यपरः कथिञ्चिदानन्दमयः प्रयु! । 
अहमेक परं ब्रह्म इत्यात्माऽन्त! प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
सखे संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयीमव | 
नेध्यसे यदि संसारचक्राबतभ्रमः शमम्‌ ॥ ४१ ॥ 











आदिमे तत्पर एवं अपने वर्णाश्रमधर्ममें निष्ठा रखनेवाला योगाभ्यासी पुरुष सदा-- 
ध्यान करे ॥ ३७ ॥ 

इस रीतिसे परत्रह्का अभ्यास कर रहे साधक पुरुषका मन उसी ब्रह्मे 
अस्त हो जाता है और उसके मनके अस्त हो जानेपर आत्मा स्वयं प्रकाशित 
होने लग जाता है ॥ ३८ ॥ 

प्रकाश होनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका अन्त हो जाता हे और सआत्मामें घुल 
अवभासित होने लगता है तथा आत्मा स्वयं ही अपने-आप अपने आनन्दस्यरूपको 


प्राप होता है ॥ २९ ॥, 
कैसे आनन्दस्वरूपको प्राप्त होता हे, इसपर -कहते हें--“न मस! 
इत्यादिसे । i 


मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा चिदानन्दमय प्रभु नहीं है। अकेला में ही 
परब्रह्म हैँ, यों आत्मा भीतरसे प्रकाशित होता हे ॥ ४० ॥ 

इस तरद भरद्वाजके द्वारा कहे गये अनुभवको सुनकर सन्तुष्ट हुए वाह्मीकि 
मुनि मरद्वाजके अनुभवको दृढ करनेके लिए अवश्य कतैव्यरूपसे “त्यजैव हि 
तज्जेयं त्यवतुः त्यक्‌ परं पदम्‌! इत्यादि शुतिसे सिद्ध संन्यासका उपदेश देते 
है--सखे' इत्यादिसे । 

वाल्मीकि मुनिने कहा --हे मित्र, संसास्बकके खावतेमें अमण करते हुए 
बदि तुम ग्रहस्थीमे विश्रान्तसुखकी प्राप्ति नहीं कर रहे हो, तो सब कमांको 
छोड़कर एकमात्र बरझ्ममें ही बिना किसी बिधेपके आसक्त दो जाओ, क्योंकि 
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भरद्वाज उवाच 
त्वयोक्तं सर्वमेवेद जञानं बुद्ध मया गुरो । 
बुद्धिथ निमेला जाता संसारो न विलम्बते | ४२ ॥ 


इदानीं ज्ञातुमिच्छामि ज्ञानिनः कर्म कीदृशम्‌ । 
प्रवृत्त वा निव्चत्त वा कतेव्यं च नगा प्रभो ॥ ४३॥ 


स्वन oc पक कक Dt SO ain ois 0. 
'जक्मासंस्थो 5मृतत्वसेति' इस श्रृतिके अनुसार यह निश्चित हे कि किसी ` दूसरे 
व्यापारमें तत्पर न रहकर केवळ ब्रह्मे आसक्त हुए संन्यासीकी ही मूळ-सहित 
आन्तिकी शान्ति हो जाती है । तात्पर्य यह कि एकमात्र संन्यासीको ही शान्ति-सुख 
मिलता है ॥ ४१ ॥ 

भरद्वाजने कहा --दे गुरो, आपके द्वारा कहा गया यह सब ज्ञान मुझे अव- 
गत हो गया । मेरी बुद्धि एकदम निर्मळ हो गई, अब मेरा यह संसार चिरकाळ 
तक नहीं दिक सकता ॥ ४२ ॥ 

भगवन्‌ , अब में यह जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियोके ळिए कैसा कर्म 
विहित है, यानी कया उन्हें कर्मोका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यदि करना 
चाहिए तो, क्या केवळ प्रवृत्तिरूप कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिए, या तिवृत्तिरूप 
कर्माका # ॥ १३ ॥ 


क 'पाठकमकी अपेक्षा अर्थक्रम बलवान्‌ शेता दे? . इस न्यौयके अनुतार इस शोकमें 
सरद्वालने दो प्रश्न किये है । उनमें पहला यह है--जीवन्मुक्त चानीको कर्मोका अनुशन करना 
चाहिए, या नहीं । और दूसरा यैह है, यदि उसके लिए कर्मोंका विधान है तो उसे पहलेके 
सदश नित्य, नैमित्तिक और काम्य सभी कमका अनुष्ठान करना चाहिए अथवा कामनारहित 
होकर अपने आभ्रमके उचित कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिए । यद्यपि “सखे. संन्यस्य कर्माणि! 
इस पूर्वके छोकसे प्रतिपादित सवकमसंत्यासको भरद्वाभने शानीके कार्यरूपसे सुना ही दे, 
इसलिए इस तरहके दोनों प्रमॉंको करना अयुक्त-सा प्रतीत हो रहा है, तथापि ( यावनीवमर्नि- 
होत्रं जुहोति ) ( जीवनपर्यन्त अभिहोत्र होम करे ) इत्यादि भ्रुतियोंसे नीवनपर्यन्त कतंब्यरूपसे 
बतलाये गये कर्मोंका “दीक्षितो न ददाति न बुशेति’ इत्यादि वाक्योसे दीक्षा-करणमे परित्याग 
कर दिये जानेपर भी दीक्षाकी समाति हो जानेपर जैसे उनका अङ्गीकार किया जाता है, वैसे 
ही “त्यजैव हि तज्शेयम? "एतमेव प्रबालिनो लोकमिच्छन्तः प्रबजन्तिः इत्यादि “ धुतिवाक्ष्योसे 
ब्रह्मजिशासाके निमित्त छोड़े गये कर्मोंका मी त्रझज्ञानकी प्राप्तिके बाद निमित्तके इट जानेपर फिर 
अङ्गीकारका प्रसङ्ग आ सकता है । यदि है विषयमें यह शङ्का हो कि 'सखे संन्यत्य कर्माणि? 
इत्यादि वाकयोसे विद्वानोंके लिए ही सब कुर्मौका संन्यास विहित हे, अतः शानियोंकी कर्मा- 


४२५४ योभवासिषठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


FoI STII I, 
वाल्मीकिस्वाच 
तस्मायनश्न कृते दोषस्तत्कतेव्य श्चरक्षुभिः । 
काम्य कमे विषिद्धं च न कतंव्यं विशेषतः ॥ ४४ ।। 
यदा जक्षगुणेजीवो युक्तस्त्यक्ष्वा मनोग्रुणान्‌ । 
संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्सवेगः प्रश्नः ॥ ४५ ॥ 





सबसे पहले तुन्हें काम्य निषिद्ध कर्मोका एवं ज्ञानविरोधी विश्वेष आदि 
दोषोंको पेदा करनेवाले अन्यान्य कर्मोंका त्याग कर शाखके अभ्यास द्वारा ज्ञानी 
बन जाना चाहिए। इसके बाद तुम स्वयं ही 'ज्ञानीके कर्म केसे होते है? इस 
प्रश्‍नका उत्तर जान जाओगे । जब क्रमशः तत्‌-तत्‌ भूमिका परिपक्व हो जाती है 
तब.तत्‌-तत्‌ कर्माकी शान्ति जो होती द्वै उसका उसी समय तुम अनुभव कर 
सकते हो और प्रारब्ध कर्मोकी विचित्रता होनेके कारण ज्ञानियोंकी एकरूपसे 
स्थिति दिखाई न पड़नेसे 'ज्ञानियोंके कर्म प्रवृत्यात्मक ही हैं या निवृत्यात्मक ही 
हैं--ऐसा नियम तो कोई नहीं कर सकता । इस आशयसे वाश्मीकि महाराज 
उत्तर देते हैं--'ठस्मात्‌* इत्यादिसे । 

वाह्मीकिने कहा--इसलिए सम्पूर्ण कर्मोके त्यागके साथ ब्रहममें एकमात्र 
आसक्त द्दो जाना ही संसारम्रमके निवर्तक ज्ञानमें उपाय है, इस मेरे उपदिष्ट 
भयका अच्छो तरह ज्ञान कर लेनेसे तुम्हारे सहश मुमुक्ष पुरुषोंको--वही कमे 
करना चाहिए, जिप कर्मका सम्पादन करनेपर अवण आदिमे कोई विज्नळूप दोष 
1 सा पड़े तथा चित्तमें विश्षेप डाळनेवाले माझिन्य पातकादि और किसी तरहका 
(सरा दोष न उपस्थित हो जाय | विशेष करके मुमुक्षको काम्य, निषिद्ध तथा 
'शिके विक्षेवर्मे साघनमूत कोई कमे नहीं करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
सम्पूण मानसिक गुणोके त्यागसे पूर्णानन्द, अद्वय, विशुद्ध, असङ्ग, चिदेक- 
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नुष्ठानकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती, तो यह भी दाळ न गश्य हे, क्योंकि जिन लोगोंने पूव जम्ममें 
ज्ञानकी इच्छाते सब कर्माका संन्यास किया है, उनको उनसे ही गहस्थ आदि आ/भमोमें तत्व- 
शान हो खाता दे, ऐसे विशेष पुरुषोके प्रति “सखे संन्यश्य' इत्यादिसे किसी अप्राप्त संन्यासका 
ही विदान किया गया है, अतः उक्त वाक्यम शानेच्छाफे लिए संब्यासपरिपाळत विषानकी 
शक्ति ही नहीं रहती, इससे निचोड यह निकला कि श्रीभरद्राजने जो प्रश्न किये हैं, व युक्तिपूर्ण 
हैं, युक्तिते रहित नहीं दें | 
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देहेन्द्रियमनोबुद्धेः परस्तस्माच या पर! | 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विपुच्यते ॥४६॥ 
केभोत्तादिनि्क्तः सर्वोपाधिविवर्जितः । 
सुख दुःखबिनिधुक्तर्तदानीं विप्रपृच्यते ॥ ४७ ॥ 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यदा पञ्यत्यभेदैन तदा जीवो विश्वुच्यते ॥ ४८॥ 
जाग्रत्स्वमलुषुप्तार्यं हित्वा स्थानत्रयं यदा । 
विशेत्तरीयमानन्द तदा जीवो बिश्रुव्यते॥ ४९ ॥ 
जीवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिर्मुक्ता चित्सुखात्मिका ॥ ५० ॥ 





रसत्वादि ब्रह्मके गुणोकी प्राप्ति होनेपर ही यह जीव ज्ञानी वत सकता है, अन्यथा 
नहीं, यह कहते है --'यदा' इत्यादिसे | | 

मतके गुणोंको छोड़कर जब जीव ब्रह्मके गुणोंसे युक्त हो जाता है तब इसकी 
सभी इन्द्रियां शान्त हो जाती हैं और यह सवेब्या पी प्रु बन जाता है ॥४५॥ 

देह, हॉन्द्रय, मत भौर बुद्धि इन चार कोश से परे जो आनन्दमय कोशात्मा 
है तथा उससे भी परे जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही मैं हूँ, इस तरह जब जीव ध्यान 
करता है तब मुक्त होता है ॥ ४६ ॥ 

कर्ता, काये और करण भोग्य, भोक्ता और भोग; ज्ञाता, ज्ञान और शेय-- 
इनसे विनिर्धुक्त तथा इनके प्रयोजक सम्पूर्ण देहादि उप्रधियोंसे एवे इनके 
फळत्वरूप सुल और दुःलोंसे बब जीव विनिसुक्त होता है तव बिङकुछ पृणरूपसे, 
मुक्त होता है ॥ ४७ ॥ 


सम्पूर्ण भूतोमें अपनेको तथा अपनेमें सम्पूर्ण मूतोंको जब जीव अमेदरूपसे 
देखने लगता है तब वह मुक्त होता है ॥ ४८॥ 
जाग्रत्‌ „ स्वप्न और सुषुसि इन तीनों स्थानोंको छोड़कर जब जीव तुरीय ` 
आत्मानन्दरूपमें प्रवेश करता है चब पक्त होता है ॥ १९॥ न 
जाग्रत्‌ और ्रमावस्थाकी बीज तथा सुपुपिते रहित जो ज़ीवकी परमात्मामें 
स्थितिरूप चेतन्यसुखारिमका तुरीवस्था है वही योगकी ९ निदिध्यासनके 
६१२ 
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योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदनं महत्‌ । 

मनम्यस्ते अते पुंसां तदन्यक्षोपलम्यते ।। ५१ ॥ 

प्रशान्तामृवकल्ले ले केवलामृतवारिधौ । 

मउज मज्जसि किं देतग्रहक्षाराव्थिवीचिपु ॥ ५२ ॥ 

भज सम्भरिताभोगं परमेश जगद्गुरुम्‌ । 

इति ते वर्णिते सत्र वसिष्ठस्योपदेशनस्‌ ॥ ५३ ॥ 

अनेव ज्ञानमामेण योगमार्गेण पुत्रक । 

भरद्वाज महाप्राज्ञ सर्व ज्ञास्यसि निश्चितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परिपाकसे जन्य निर्विकर्पक समाधिकी अथवा मुख्य अधिकारीके विचारमात्रसे 
अन्यु साक्षात्कारात्मक ज्ञानकी ) परिसमाप्त है, जो सबसे बड़ा सुखात्मक शान 
है । मनके अस्त हो जानेपर मनुष्योंको और किसी दूसरी वस्तुकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ ५०, ५१ ॥ 

' उस अमूतके सागरमें विश्रान्त हो जानेपर आपको देतदशनकी ही प्राप्त 
नहीं है, फिर कर्मरूपी लवणसागरके तरहोंमें डूबनेकी तो बात ही दूर रही, इस 
श्राशयसे उहते हैं--प्रश्चान्ता०' इत्यादिसे । 

सखे, [ यदि तुम्हें समुद्रमे डूबना ही है, तो ] प्रशान्त तथा अमृतमय 
तरज्ञोसे पूर्ण केवळ आनरदासृतके समुद्रमें क्यों नहीं द्ूबते । ब्य्थे देतरूप मकरोंसे 
पूर्ण झबणसागरके तरङगोमें क्यों इबते हो ॥ ५२॥ : 

पृवैनें कहे गये महेश्वरकी उपासना करके उससे दया प्राप्त कर केनेपर 
तुम्हे--वसिष्ठजीके द्वारा कहे गये ज्ञानमारीसे या योगमार्गसे तत्त्वज्ञान हो जानेके 
बाद एकके विज्ञानसे सवका विज्ञान हो जानेपर तथा सम्पूर्ण संशयोके मूळ 
अज्ञाना नाश हो जानेपर सब सन्देहोंके विच्छेदसे--विश्रान्ति भवइय होगी, 
यह उपसंहार करते हैं--“भर्जा इत्यादिसे । 

हे प्रिय, अपने भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेकें वास्ते भर्थनारीशवर आदि 
वेष घारण किये हुए जगद्गुरु सगुण परमेश्वरकी उपासना करो, यह जो वसिष्ठ 
महाराजने तुम्हें उपदेश दिया है, हे मददप्राज्ञ भरद्वाज, उनके इसी ज्ञानमारी या 
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परामशैन शाखस्य गुरुताक्यार्थबोधनात्‌ । 

अभ्यासात्सर्वसिद्धिः स्यादिवि वेदाचुशासनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तस्मास्चं सवशचुत्सृञ्य कुवभ्यासे स्थिरं मन! ॥ ५६ ॥ 
भरदाज उवाच 

राम! प्राः परं योगं स्वात्मनाऽऽत्मनि हे धुने । 

कथ वसिष्ठदेवेन व्यवहारपरः कृतः|! ५७ 

इति ज्ञात्वाड्हवमप्येवमस्याताथे यते तथा । 

तथेव व्यवहारो$पि व्युत्थाने मे भविष्यति ॥ ५८ 
बाल्मीकिरुवाच 

यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः । 

विश्वामित्रस्तदोबाच वसिष्ठसृषिसत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 





उसमें द्याक्षाचार्यांके उपदेश तथा अपने अनुभवकी एकार्थनिष्ठताके निश्चयके 
किए भर्थचिन्तवाबृत्तिरूप परामश ( विचार ) और शब्दोषणाइत्तिरप ( एक ही 
शब्दको बार-बार रटनारूप ) अभ्यास अवश्य करना चाहिए, यह कहते दै-- 
“प्रामशुन' इत्यादिसे । 

क्योकि शाखोंके विचारसे, गुरुके वाक्योंका अर्थ _ठीक-ठीक समक्षनेसे तथा 
अभ्याससे सब कार्योकी सिद्धि होती है, यह वेदोंका अनुशासन है ॥ ५५ ॥ 

इसलिए हे भरद्वाज, तुम सब कुछ छोड़-छाड़कर केवळ अभ्यासमे अपना. 
मन स्थिर करो ॥ ५६ ॥ 

भरद्वाजने कहा -हे मुने, रीरामचन्द्रची तो ब्रझर्में अपनेसे ही परमयोगको* 
यानी उपाषिके त्यागसे ऐकयको प्राप्त हो गये, किन्तु फिर महाराअ वसिष्ठजीने 
उन्हें ब्यवहारमें केसे काया ॥ ५७ ॥ 

यहद जानकर में मी इसी तरहके अभ्यासके छिए यत्त करूँगा और समाधिसे 
उठनेके बाद पेरा भी पैसा ही व्यवहार चलेगा ॥ ५८ ॥ 

वारमीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, जब महामना साधु-स्वभाव रामजी 
अपने स्वरूपे अवस्थित हो गये, तभ ऋषियोंगें सर्वश्रेष्ठ वसिद्जीसे विश्वामित्र 
कहने कगे ॥ ५९ ॥ 
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विश्वामित्र उवाच 


हे वसिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसि ! 
गुरुत्वं शक्तिपातेन तरक्षणादेव दश्चितष्‌ ॥ ६० ॥ 
दशशनात्स्पशनाच्ठब्दात्कृपपा शिष्यदेहे । 
जनयेद्यः समावेश शाम्भवं स हि देशिकः॥ ६१॥ 
रामोऽप्ययं विज्ञद्वात्मा विरक्तः स्वात्मनेव हि । 
विरान्तिमात्राकाङ्की च संवादात्माप्तवान्पदस ॥ ६२ ॥ 
शिष्यप्रज्ञेव बोधस्य कारणे शुरुवाक्यतः । 
मलत्रयमपक् वेत्कथे बुद्यति पक्षवत्‌ ॥ ६३॥ 





विश्वामिन्नने कहा--हे जक्षपुत्र महाभाग बसिष्ठजी, आप महान्‌ हैं। पहले 
कहे गये शक्तिपातके द्वारा# शिष्योद्धारसामर्थ्यरूप अपना गुरुत्व ( शिक्षकत्व ) 
आपने शीघ्र ही इम छोगोंको दिखला दिया ॥ ६० ॥ 

अपना शरीर छोड़कर श्रीरामजीके शरीरमें प्रविष्ट होकर मैंने कुष्डल्नीका 
सञ्चार आदि तो किया दै नहीँ, फिर तुमने “शक्तिपात” को समझ केसे लिया, 
इसपर करते दै दर्शनात! इत्यादिसे । 

अपने दशन, स्पस और वाक्सप्रयोगसे जो कृपा करके शिष्यके शरीरमे 
शिव-स्वरूप परमारमाका > प्रवेश उत्पन्न कर दे, वही गुरु है । अमोघ सहुल्पवाले 
आपके सहश महापुरुषॉकी झूपाइष्टिसे भी उत्तमशिष्यकी कुण्डलिनीके पदचक्र- 
भेदन हास ब्रक्मरन्धमे परम शिवक्का प्रवेशरूप तथा जीवकी उपाधिके परित्यागसे 
शुद्ध बर्षका प्रवेशरूप शक्तिपात सिद्ध दो जाता हे, यह भाव दे ॥ ६१॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अच्छे शिष्य हें, यद्द दति हैं --“रामोऽप्ययम्‌? इस्यादिसे। 

आपके शिष्य औरामचन्द्रजी भी विशुद्धात्मा और स्वयं विरक्त थे, केवर 
आत्मामं विश्रान्ति चाइ रहे थे, सो आपके संबादसे परम पदको पाए 
हो गये ॥ ६२ ॥ 

गुरुवाक्यश्रवणसे होनेवाले बोधमें शिष्यकी बुद्धि ही कारण है । काम, कमै 
और वासनारूप तीनों मोका यदि परिपाक नहीं हुआ है, तो परिपककी नाई फिर 

शिष्य कैसे जात सकता है ॥ ६३ ॥ 


es 
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क देखिये पृष्ट संख्या ४२२५ | 


कष्य १२८ ] माषानुवादसहित ४३५९ 


ल्व्स्य्न्ज्स्य्न्प्ल्य्ल्य्य्य्ज्व्व्ज्स्य््य्त्च्य्स्स्ल््स््च्खर 





ण्ल्प्त्स्न्स््य्य्वय्स्व्य्स्व्स्सख्ल्ख्ख्ख्यख्ण्व्व्व्ट्व््य 


ज्ञाने ' प्रत्यक्षमेवेदे गुरुशिष्यप्रयोजनम । 
उभावपि यतो योग्यो सर्वेपामीदशामपि ॥ ६४ ॥ 
इदानीं कृपया रामद्युत्यानं कतुमईसि । 
पदे परिणतस्त्वं हि कार्याविष्टा बयं यतः ॥ ६५ ॥ 
स्मरन्कार्यं मम विभो यदुदिश्याञ्हमागत! । 
आर्थितश्चातिक्ेन राजा दक्षरथः स्वयम्‌ ॥ ६६। 
तद्वृथा मा कृथाः सवें शुद्धेन मनसा धुने । 
देवक़ायै चरामोऽन्यदवतारग्रयोजनम्‌ ॥६७॥ 
सिद्धाश्रमं मया नीतो रामो राक्षसमर्देनम्‌। 
करिष्यति ततोऽहस्याष्ठुक्ति च जनकात्मजाम्‌ ।! ६८ ॥ 
अच्छे बुद्धिमान्‌ शिष्योंकी उपस्थितिमें शास्र सफळ हुआ अवइय देखा ग्रया 
है, यह कहते हैं--ज्ञानम्‌? इत्यादिसे । 
यह ज्ञात ही गुरु और शिष्यका मत्यक्ष मयोजन है, क्योंकि बदि गुर 
और शिष्य दोनों योग्य होंगे, तो इस तरहके केवल्यरूपी सब पुरुषा्थोंके मी थे 
भाजन अवश्य होंगे ही ॥ ६४ ॥ _ 
यों महाराज वसिष्ठजीकी प्रशंसा करके उपस्थित कर्तव्य बतढीते हैं-- 
“इदानीम्‌? इत्यादिसे । 
भगवन्‌, हम छोगोंके ऊपर दया करके अद आप श्रीरामचन्द्रजीको 
_समाधिसे उठा सकते हैं,'क्योंकि आप तो परमपदर्मे कृतकृत्य हो चुके हैं, लेकिन 
हम होय अभीतक सांसारिक कार्योमें ही फैसे हुए हैं ॥ ६५॥ 
हे विभो, बड़े कष्टके साथ जिसके लिए मेंने स्वयं राजा दशरथसे प्रार्थना 
की है और जिस मतळवसे मैं यहां आपके पास आया हूँ उस मेरे निर्विष्न यज्ञ 


सिद्धिरूप कार्यका स्मरण करते हुए आप श्रीरामचन्धजीको अव समाधिसे उठानेकी 
कृपा कीजिये ॥ ६६ ॥ 


हे मुने, मेरे उस सब कार्यको आप अपने शुद्ध मनसे. व्यथे त बना डाळं । 
किंच, श्ीरामचन्द्रजीके समाधिसे उठनेपर अन्य भी अवतारके प्रयोजन जो 
देवताओंके कार्य हैं उनका भी इम लोग सग्पादक-कर लेंगे ॥ ६७ ॥ 

दूसरे कार्योको दिखढते हुए सपष्ठरपसे. देवकाये _नतछाते हैं-- 
'सिद्धाश्रमस्‌' इत्यादिसे । 





४२६० योगवातिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वा 
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परिणेष्यति कोदण्डमङ्गन निश्चयः ! 
राधस्य जामदग्न्यस्य कर्ता नष्टां गति घवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पितृपैतामहं राज्य विगतोऽभयनिस्प्रह! । 
वनवासच्छलेनेह दण्डकारण्यवासिनः | 
उद्धरिष्यति तीर्थानि प्राणिनो विविधानि हवि ॥ ७० ॥ 
सीताइरणदोभेस्य च्छलेन भुवि शोच्यताम्‌ ! 
दर्शयिष्यति सवेषां रावणादिनधादपि ॥ ७१ ॥ 
ख्रीसद्विनामथास्वास्थ्ये वानरादेः परावृतिम्र । 
सीताविशुद्धिमन्विच्छछोकानुमतिमात्मनः ॥ ७२ ॥ 
जीवन्युक्तो निस्थृहदीडपि क्रियाकाण्डपरायण! । 
भविष्यति गर्ति द्रष्डं ज्ञानकर्मसप्तुत्नयों ॥ ७३ ॥ 


प ४४ ४५ ४-7 +>ल >> 


जब मैं श्रीरामचन्द्रजीको अपने आश्रममें ले जाऊँगा तव वे राक्षसोंका नाश 
करेंगे और उसके बाद अहल्याको झापसे मुक्त करेंगे । तदनन्तर निश्चय करके 
भगवान्‌ शहरका घनुष तोड़कर जनकदुडारी सीताके साथ अपना विवाह करेंगे । 
और यह «भी निश्चित है कि जमदभिके रुड़के परशुरामकी गतिको (परळोकमार्गको) 
वे नष्ट कर देंगे ॥ ६८, ६९ ॥ 

इस संसारमें पिता-पितामइके राज्यको छोड़-छाड़कर वनवासके बहाने जगढमें 
पहुँच करके जीवन्ुक्त होनेके कारण ही अभय और निप्र होते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी दण्डकारण्यके निवासी सुवियों, अनेक तीथा तथा अन्यान्य प्राणियोंका 
राक्षसो वघ करके मयसे उद्धार करगे ॥ ७० ॥ 

सीताइरणप्रयुक्त हुईं दुर्गविके बहाने रावण आदिका बध करके भी इस 
पृथिवीके उपर स्रीमें आसक्त हुए सभी पुरुषोंडी केसी दुर्गेति होती है, मह 
दिखलायँगे और तदनम्तर श्रीरीमचन्द्रजी -इन्द्रके वरदान द्वारा युद्धमें मरे हुए 
वानर, रिक्ष आदि पुनः केसे जी उठे--यह भी दिखळायेंगे ॥ ७१, ७२ ॥ 

उसके बाद अग्निम प्रवेश द्वारा सीताड़ी ञुद्धिकी इच्छा कर रद्दे भगवातू 
औरामचन्द्रजी शिष्ट पुरुषॉ्मे अक्ते उत्तम चरित्रक्री माननीयता दर्शायेंगे । तदनन्तर 
राज्यमें अमिषिक्त होकर स्वयं जीवन्मुक्त तथा निश होते हुए भी कर्म करनेके 
अणिकारी पुरुषोंको कर्माबुछानसे दी गति; मिळती है, यह दिखळातेके किप्‌ 


न्य्ज्ख््व्व्व्ल््ल्व्ल्ल्त््व्क्त्त््व्ट्वट्ट्व्ड्व््ब््ड्लय्य्व्ट्व्त्व्व्व््ट्व्ख्व््व्व्व्व्व्व्व्ल्व््ख्व्््ख्प्य्क्क्त्व्व्व्व्य्व्य्ट्ट 
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वैष्टो येः स्मृतो वाऽपि यैः रतो बोधितस्तु यैः | 
सर्वावस्थागतानां तु जीवन्युक्ति प्रदास्यति ॥७४॥ 
हति कार्यमशेषेण त्रेलोक्यस्य ममापि हि। 

अनेन रामचन्द्रेण रुपेण महात्मना ॥ ७५॥ 
नमोऽस्मे जितमेवेते कोऽप्येबं चिरमेघतापू ॥ ७६ ॥ 

वारमीकिरुवाच 

इति श्चत्वा च ते सर्वे विश्वामित्रण भाषितम्‌ | 
सिद्धाथ वरयोगीन्द्रा वसिष्ठप्रम्ुखा! पुनः ॥ ७७॥ 


सर्ग १२८ ] मापानुवादसहित ४२६१ 


क्रियाकाण्डमें तसर होंगे एवं ज्ञान ( उपासना ) और कर्म दोनॉके अधिकारी 
पुरुषोंको त्रक्लझोक आदिकी गति दिखळानेके लिए उपासना और कर्म दोनोका समुच्चय 
करेंगे ॥ ७३ ॥ 

कमैमागेमें प्रवृत होकर केवर वर्तमान काङके मनुष्यका ही भगवान्‌ उस 
पृथिवीपर उपकार नहीं करेंगे, बश्कि उत्तरकारमें भी स्मरण, कीर्तत तथा अपने 
चरित्रके प्रबोधन आदिके द्वारा अपने अनुगत भक्तोंकों जीवन्ुक्तिन्घु भी 
प्रदान करेंगे, यह कहते हैं--“ये!? इत्यादिसे । 

जो होग भगवानका दशन करेंगे, उनके चरित्रका स्मरण तथा अवण करेंगे 
एवं जो ढोग भगवानके स्वरूपका दूसरों बोध करायेगे, “उन सम्पूर्ण .अवस्थाओंमें 
अनुगत अपने भक्तोंकों भमवान्‌ श्रीरामचन्दजी जीवन्मुक्ति प्रदान करेंगे ॥ ७४ ॥ 

इस तरह तीनों लोकको तथा मेरा भी हित इस महापुरुष महात्मा 
श्रीरामचन्देजीके हारा सम्पृणिरूपसे सम्पन्न होगा ॥ ७५ ॥ 

अव सामाजिकोंनें श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बढ़ाते हुए भ्रीविश्वामित्रजी कहते 
है" नमः इत्यादिसे । 
` हे सत्युरुषो, आप सब लोग इन भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीको नमल्कार कीजिये । 
एकमात्र इनके नमए्कारसे ही आप लोग सबको जीत हेंगे अर्थात्‌ आप छोरोको 
किसी दूसरे साधनकी आवश्यकता न होगी । आप छोगोंमें कोई भी पुरुषभ्रष्ठ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी नाई ही मीवृन्मुक्त होकर नि्विकण्पक सरमाथिमें विश्रान्ति 
पाकर सुसपूर्वक बढ़ता रदे ॥ ७६ ॥ 

वाश्मीकिजीने कदा--दे भरद्ाज,' इस तरहका विश्वामित्रका भाषण छुनकर 
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रामादिघपरजसामादरस्मरणस्थिताः । 

द्रश्रुतोत्तरक्थाः कथया  मेथिलीपतेः ॥ ७८ ॥ 

न सम्तुतोष भग्रवान्वसिष्टोडन्ये महर्षयः | 

गुणान्‌ ग्रुणनिषेस्तय बुवज्ञाकणेयञ्छूतम्‌ । 

विश्वामित्रप्ुनि प्राह वसिष्ठो भगवानृपिः ॥ ७९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


ब्रूहि विश्वामित्र मुने रामो राजीबलोचनः । 
कोऽयमभूद्बुघः कि वा मनुष्यो वाञ्य राघव! ॥ ८० || 


विश्वामित्र उवाच 


अतैव कुरु विश्वासमय स पुरुषः पर! । 
विशवार्थेमथिताम्मोधिगम्मीरागमगोचरः ॥८१॥ 


वे सिद्ध तथा वसिष्ठ भादि श्रेष्ठ योगीन्द्र सब श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तर चरित्ररूप 
दुलेम कथा सुनकर पुनः भगवान्‌ औरामके चरणकमळरजके आदरें यानी नमस्कारमें 
तथा उनके स्मरणमें आस्थायुक्त हो गये । भेथिलीपति श्रीरामकी कथा पुननेसे 
भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा और दूसरे महर्षि भी तृप्त न हो सके, इसलिए उन सबने 
दृसरोंके द्वारा कहे गये गुगके सागर उनके गुणोंका श्रवण क्रिया तथा सुने गये 
गुणोंका दृसरोंसे वणन किया । तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि विश्वामित्र मुनिसे 
कहने रुगे ॥ ७७-७९ ॥ | 

वसिष्ठजीने कहा--हे सुने विश्वामित्रजी, इन भोताओंको जाप ताफ-साफ 
बतला दीजिये कि ये राजीवहोचन रघुकूलसमुद्धव औरामचन्द्रजी इस जन्मके पहले 
देव या मनुष्य क्या थे #॥ ८० ॥ 

विश्वामित्रने कहा--हे सजनो, आप सब लोग इन्हीं भीरामचन्रजीमें 1. 
विश्वास कर लीजिये कि परमपुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ये ही हैं, विश्वके 
कल्याणके लिए जिन्होंने क्षीरसागरका मथन किया था तथा गूढ अभिप्रायसे भरी 
उपनिषदोकि तत्त्वगोचर ये ही हैं अर्थात्‌ किसी अन्य पमाणके विषय ये नहीं हैं ॥८१॥ 








+ अशजनोंक्रे अभिप्रायके अनुसार यह प्रश्न किया गया है | 
† अश्जनेके भमिप्राबके अनुसार दी यह उत्तर भी दिया गया हे) 
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परिपूर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सलाञ्छनः । 
सवेषां आणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः ॥ ८२॥ 
अर्यं निहन्ति कुपितः सृजस्ययमसस्सकान्‌ । 
विश्वादिर्विश्वजनको धाता मर्ता महास ॥ ८३॥ 
अयं य्युत्कान्तनिःसारमृदुसंसार पूर्वकेः । 
आनन्दसिन्श्ुर्विततो बीतराभर्विगाक्चतते ॥ ८४॥ 
कचिन्धुक्त इवाऽऽत्मस्थः कचित्तुयपदामिषः । 
केचित्प्रणीतप्रक्ृतिः क्षचित्तत्स्थः पुमानयम्‌ ॥ ८५॥ 
अयं द्रयीमयो देवल्नेगुण्यगइनातिथः । 
जयत्यज्गैरयं षडमिर्वदात्मा पुरुषोदूभ्युत! ॥ ८६ ॥ 





परिपूर्णपरानन्द, समस्वरूप, श्रीवत्समणिके चिहसे सुथोमित यही __ वसिषंपरानन्द, समा, औदत्समधिके चिडते इस्मत बही मरज 
भक्तिसे मक्कीभाँति प्रसत्त कर ` दिये . जानेपर सब प्राणियोंको सन पृरुषायोंके 
प्रदाता होते हैं ॥ ८२॥ | 

कुपित होकर यही भीरामचन्द्रजी सबका संहार करते हैं और बही मिथ्या 
पदार्थोंकी खष्टि करते हैं। यही विश्वके आदि तथा विश्वके उत्पादक! हैं और 
यही विश्वके घाता, पाइनकर्ता तथा महांसखा भी हैं ॥ ८३ ॥ 

जिन्होंने अपने विचार द्वारा तिःसार और कोमळ कार्यकारणबन्थरूप 
संतारका बाघ कर दिया है ऐसे संसारकी खिळली डड़ानेवाळे वीतराग यति छोग 
इसी आनन्दके सागरम गोते लगाते हैं॥ ८४॥ 

यही भगवान्‌ श्रीरामचन्दजी क्षानसुक्त, नित्यसुक्त, माया के नियामके तथा 
मायाके भीतर बद्ध --यो चार प्रकारसे स्थित हैं, यह कहते हैं--“कचिन्युक्ता 
इत्यादिसे । 

यही परम पुरुष भगवान्‌ औरामचन्द्रजी कहींपर शानसे सक्त, कीपर तुर्ये- 
पदामिधेय अपने ह्वरूपमें स्थित अतएव नित्यमुक्त, कडींपर मक्कति ( माया ) के 
नियामक और कहींपर मायाके भीतर बद्ध हुए-से माळप पड़ते हैं ॥ ८५ ॥ 

यही भगवान्‌ वेदमयशरीरघारी हैं, तीनों गुणोंसे परे. अतिगइन यदी हैं 
और शिक्षा करप आदि छः भङ्गोंसे समन्वितः वेदात्मा भदूयुत पुरुष 
यही हैं ॥ ८६ ॥ 

५३३ 
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अयं वतुर्बाहुरय विश्वस्रशा चतुमुंख! । 
अयमेव महादेवः संदर्ता च त्रिलोचनः ॥ ८७॥ 
अजोऽयं जायते योगा्ागरूकः सदा महान्‌ । 
विमर्ति मगवानेतद्विरुूपो विश्वरूपवान्‌ || ८८ ॥ 
बिजयो विक्रमेणेव प्रकाश इव तेजसा। 
प्रज्ञोत्कपः श्रतेनेव सुपरणनाऽयपुह्यते ॥ ८९ ॥ 
अयं दशरथो धन्यः सुतो यस्य परः पुमान्‌ । 
घन्यः स दशकण्टो5पि चिन्त्य श्चित्तेन योऽ्रुना ॥ ९० ॥ 
हा स्वगेमघुना शून्ये हा पातालादिइाऽऽगतः । 
तस्याऽऽगपादयं लोको मध्यमः श्रेष्ठतां गतः ॥ ९१ ॥ 
विश्वका पालन करनेवाले चतुर्मुज विष्णु भगवान्‌ यही हैं, विश्वके रचयिता 
चतुमुल ब्रह्मा यही हैं और सारे संसारका संहार करनेवाले त्रिकोचन भगवान 
महादेव मी यही हैं ॥ ८७॥ 
ये अजन्मा होते हुए भी अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे जन्म लेते हैं, 
थे सबसे महान्‌ हैं, मोहरूपी नींदमें सोये हुए न रहनेके कारण ये सदा 
जागरूक रहते हैं और रूपरहित होते हुए भी ये भगवान्‌ इस विश्वको पारण 
करते हैं ॥ ८८ ॥ 
जैसे पराक्रमसे विजय प्राप्त की जाती है, तेजसे जैसे भास्वररूप प्रकाश 
धारण किया जाता है, जैसे सुने गये शासे प्रज्ञाने उत्कर्ष प्राप्त किया जाता है 
देसे ही ये भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी औगरुड़जीसे दोये जाते हैं ॥ ८९॥ 
ये राजा दश्रथजी घन्य हैं, जिनके पुत्र परम पुरुष साक्षात्‌ मगवान हुए । 
वह दशकण्ठ रावण भी धन्य है, जिसका ये अपने चित्तसे यानी यह रावण पेरा 
दुर्मन है---इस रूपसे चिन्तन करगे ॥ ९० ॥ 
हा, विष्णुशरीरघारी इनसे शुन्य स्वर्गकी दशा शोचनीय हो गई है, गौर 
हा, शेषमूर्ति श्रीलक्ष्मणजी जो यहाँ पातालम्रे आ गये हैं, इसलिए उस पाताळकी . 
दशा भी मब.शोचनीय हो गई है। भगवान औरामचन्द्रऔके यहाँ आ जानेसे 
यह भूळोक अष्ठताको प्राप्त हो गया है ॥ ९१ ॥ 
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राम इत्यवतीणोऽयथणवान्तःश्चयः पुमान्‌ । 
चिदानन्द्घनो रामः परमात्माऽ्यमव्ययः || ९२ ॥ 
निग्र्‌हीतेन्द्रियग्रामा रामं जानन्ति योगिनः । 
वये स्वररमेवाऽस्य रूपं रूपयितु धमा! ॥ ९३ ॥ 
रघोरघोच्छेदकरो भगवानिति शुश्रुम । 
वसिष्ठ कपया त्वं हि व्यवद्दारपरं कुरु । ९४॥ 


वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्त्वाऽवस्थितस्तूऽणीं विश्वामित्रो महापुनिः । 
वसिष्ठस्तु महातेजा रामचन्द्रममाषत | ९५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


राम राम महाबाहो महापुरुष चिन्मय । 
नाऽयं विश्रान्तिक्रालो हि लोकानन्दकरो सब ॥९६॥ , 


क्षीरसामरमें शयन करनेवाले विष्णु भगवान्‌ ही ओऔरामचन्दजीके 

रूपमे अवतीर्ण हुए हैं। ये ही श्रीरामचन्द्रजी बिदानन्दघन अविनाशी 
परमात्मा हैं ॥ ९२ ॥ 

अपनी इन्द्रियोंको रोक रखनेवाले योगी लोग ही श्रीरामचन्दूजीको वस्तुतः 
जानते हैं, इम लोग तो इनके इस छोटे स्वरूपका ही निरूपण या दशन करनेमें 
समर्थ हैं ॥ ९३ ॥ र 

इन्होने अपने अवतारसे रघुके वंशको भी पवित्र कर डाला है, यह कहते 
हैं--रघो ० इत्यादिसे । * 

हे वसिष्ठजी, हम छोर्गोने ऐसा छुना हे कि ये ही भगवान्‌ श्रीरामंचन्द्रजी 
रुके बंश्चके पापोंका उच्छेद करनेवाले हें । अब आप कृपाकर इन्हें ब्यवहारमें 
लगाश्ये ॥ ९४ ॥ 

वाह्मीकिजीने कडा--हे भरद्वाज, यों कहकर महामुनि विश्वामित्रजी 
चुपचाप बेठ गये, परन्तु मद्दातेजस्वी महाराजवसिष्ठजी श्रीरामचन्दजीसे 
कहने ढगे ॥ ९५ ॥ 

महाराजवसिष्ठजीने कह्दा--है रामजी, हे मदावादो, हे चिन्मय महापुरुष, 
यह आत्मामे विश्रान्तिक्षा समय हर । [ उठ्यि,>भाझ्ये ] कुछ दिनतक अभी 
इस संसारके लिए आतन्दुकारक बनिके॥ ९६ ॥ 
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यावक्लोकपराम्शों निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावद्रूढसमाधित्वं न॒ मवत्येव निर्मठप्‌ ॥ ९७॥ 
तस्माद्राज्यादिविषयान्पर्यालोक्य पिनश्वरान्‌ । 
देवकार्यादिमारांश्च भज पुत्र सुखी भव ॥ ९८ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तोषपि यदा रामः किश्विक्नोचे लयं गतः । 
तदा सुषुम्नया सोऽपि विवेश हृदयं शनेः॥ ९९ ॥ 
क्तिप्राणमनःप्रसक्तिकरणो जीवः प्रकाशात्मफो 
नाडीरन्प्रसुपुष्टसर्वकरणः ग्रोन्मील्य नेत्रे शनेः । 
दृष्टोत्क्ृष्टवसिष्ठपुख्यविदूषो  निसुक्तसरवेषणः 
कृत्या्शेत्यविचारणादिर द्वितः सर्वारप्रतीकष्य स्थितः ॥१००॥ 


es 


जव तक ठोय उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते तबतक योगीको विमळ 
समाधिमें बैठ जाना युक्त नहीं होता ॥ ९७॥ 

इसलिए हे पुत्र, कुछ काळतक विनाशी राज्य आदि विषयोका अनुभव करके 
तथा देक्ताओंके कार्य आदि अपने ऊपर हिये गये अधिकारभारको समाप्त करके 
पीछे समाधि लगाओ और सुखी रहो ॥ ९८ ॥ 

वाश्मीकिजीने कहः-- इस तरह महाराजवसिष्ठजीके कहनेपर ब्रह्मके साथ 
ऐक्यको प्राप्त हुए श्रीरामचन्दरजी बाह्य अर्थाको न छुननेसे तथा वाणी आदि 
इन्द्रियोंकी चेष्टाओंका उपरम हो जानेसे जव कुछ भी न बोल सके तब वसिष्ठ 
महाराजे उनके शरीरमें सङ्करप द्वारा प्रविष्ट होकर उनकी सुषुम्ना 
नाड्रीसे धीरे-धीरे दृदयकमलमें जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उनके विलीन 
हुए जीवोपाधि लिङ्ग शरीरको घनीभूत बनाकर उसे बाहर ऐसे खींच काये, 
जैसे बीजके अन्दर पविष्ट होकर वायु बीजान्तीत अङकुरको बाहर खींच 
छाती है ॥ ९९ ॥ 

पहले माण आदिकी बीजमूत आधारशक्तिमें, उसके बाद प्राणोंका आविर्भाव 
होनेपर माणोंमें भौर तसश्चात्‌ मनका जाविर्भाव होनेपर मनमें चिदाभासरूपसे 
क्रमशः प्रवेश करनेवाडा प्रकाशात्मक जीब--भ्राणद्वारा सम्पूर्ण नाडीरःरोम प्रवेश 
करके समस्त शञानेन्दिय और कर्मेन्द्रयोंकों' आविष्कृत करते हुए धीरेसे आलें 
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शरुत्वा वसिष्टवचनं शुरुाक्यमिति स्वयस्‌। 
अस्वा प्रोवाच मगवान्‌ रामचन्द्रः समाहितः ॥ १०१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
न विघेने निषेधस्य तत्प्रसादादयं प्रधः । 
तथापि तव वाक्यं तु करणीयं हि सवेदा ॥ १०२॥ 
वेदागमधुराणेछु स्मृतिष्वपि मह्दाधरुने। 
गुरुवाक्यं विधिः प्रोक्तो निषेधस्तद्विपर्ययः ।। १०३॥ 
इत्युक्त्वा चरणौ तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
शिरसा भार्य सर्वात्मा सर्वान्प्राह घृणानिधिः ॥ १०४॥ 


खोडकर बाहर बैठे हुए अपने पुज्य वसिष्ठ आदि. विद्वानोंको देख करके सव 
कृतकृत्य होनेके कारण समस्त अभिलाषाओंसे शुन्य, कृत्य एवं कृत्य ( अहर 
कःय और त्याज्म ) के व्यवहारके गुण और दोषोंकी चिन्तासे तथा इनको 
करने या न करनेते होनेवाली हानि और छामकी चिन्तासे रहित होते हुए “अब 
ये छोंग इस तरह मुझसे बया कहते हैं, इस अभिपायसे दून सबकी प्रतीक्षा 
कर--स्थित रहा ॥ १०० ॥ 

तदनन्तर दे राम, दे राम, हे महावाहो, हत्मादि पहले ओ कहा गया महा- 
राज वसिष्ठजीका वचन था, वही फिर उन्होंके द्वारा छुनामां गया, उसे सुनकर एवं 
यह गुरुबाक्य अनुरुङ्नीय है--इस भपने पिता, भाई तथा वन्धुओंकी प्राथेनाको 
मी सुन करके सपैज्ञ भयवामै भीरामचन्द्रजी अपने अवतारका मतलव समझते 
हुए सावघान होकर कहने लगे ॥ १०१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आपकी दयासे यह जीव अब विधिं 
और निषेधका पात्र नहीं रहा, साक्षात्‌ प्रमुस्वरूप ( अक्षरूप ) हो गया है; 
तथापि आपका वाक्य तो सुझे सर्वदा पालन करना ही होगा ॥ १०२ ॥ 

हे महामुने, वेदों, भागमों, पुराणों और स्पृतियोमें भी शुरूवाक्य ही विधि 
कही गई है और उसके विरुद्ध आचरण करना निषेध कहा गया है ॥ १०३ ॥ 

परमपुरुषाथे दानरूप गुरुद्धास किये गये डपकारकी कोई दुसरी निष्कृति 
न देख रहे श्रीरामजीने भब अपने र उनके चल्ण रखनेके बहाने लपनेको 
ही गुरु महाराजको समर्पित करके उत्कृष्ट जानकी महिमा तथा -स्वयं 


४९६८ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वां 


च्य पयाया या म 





श्रीराम उवाच 
सर्वे श्रणुत भद्रं वो निश्चयं नः सुनिश्चितम्‌ । 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति गुरोरपि च तद्विदः ॥ १०५ ॥ 
सिद्धादय ऊचु! 
रामेवमेंव सर्वेषां मनसि स्थितिमागतम्‌ । 
त्वत्भसादाच सकलं संवादेन इढीकृतम्‌ ॥ १०६॥ 
सुखी भव महाराज रामचन्द्र नमोऽस्तु ते । 
वसिष्ठेनाप्यज्ञज्ञाता गच्छामोऽद्य यथागतम्‌ ॥ १०७ || 
वाल्मी किरुवाच 
एवघ्लुकत्वा गताः सर्वे रामसस्तवने रताः | 
रामचन्द्रस्य शिरसि पौष्यी वृष्टिः पपात ह ॥ १०८॥ 








प्रत्यक्ष समनुमूत गुरुके माहालम्यका वापर उपस्थित सव कोगोको उपदेश दिया, 
यह कते है-'इत्युक्स्वा/ इत्मादिसे । 

यों कहकर उस महात्मा वसिष्ठ महाराजके चरणोंकों अपने सिरपर रखकर 
सबकी आत्मा करुणासागर श्रीरामचन्द्रजी बोले ॥ १०४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कद -- है सभ्यपुरुषो, आप सब लोग हमारे इस निर्णयको 
अच्छी तरह सुन कीजिये, इससे आप लोगोंका बढ़ा कल्याण होगा । यह हमें 
बिळकुळ निश्चित दै कि झाततत्त्वज्ञान तथा आसमतस्वज्रानी गुरुले बढ़कर इस 
संसारमें और कोडे दुसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं दे ॥ १०५॥ 

सिद्ध भादि सब कोगोंने कदा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसा आप कह रहे हैं 
दैसा ही आपकी दयासे इम लोगोंके मनमें स्थित था और अब तो वह सब आपके 
इस संवादसे बिल्कुळ इढ़ हो गया ॥ १०६ ॥ 

हे महाराज शरीरामचन्द्रजी, आप सुखी होइये, आपको नमस्कार हैं। अब 
इम लोग वसिष्ठजीसे भी अनुमति लेकर जद्दांसे आये थे वहीं जा 
रहे हैं ॥ १०७॥ 

वास्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, यों, कहकर भगवान्‌ शऔरामचन्द्रजीकी 
स्तुति करते हुए वे सबके सन चक दिये भौर श्रीरामचन्द्रजीके उपर फूळोकी वृष्टि 
होने रुपी ॥ १०८॥ 


क्ष्यं १२८ ] माषातुवाद्सहित ४१६९ 


“जज्ज जए 
एतत्त सवेमाख्यातं रामचन्द्रकथानकष्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन भरद्वाज सुखी भव ॥ १०९॥ 
इति रघुपतिसिद्धि! प्रोदिता या मया ते 
वरधुनिवचनालीरत्नमालाविचित्रा । 
निखिलकविकुलानां योगिनां सेव्यरूपा 
परमगुरुकराक्षान्धुक्तिमागं ददाति ।११०॥ 
य इमं भृणुयाञ्षित्यं विधि रामवसियोः 
सर्वावस्थोऽपि श्रवणान्पुच्यते ब्रह्म गच्छति ।। १११॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
रामव्युत्थानं नाम अष्टर्विशरयचिकश्चततमः सगे! ॥१२४॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद समाप्त 
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हे मरद्वाज, औीरामचन्द्रजीकी यह सव पूरी कभा मैंने तुमसे कह झुवाबी, 
इसी कमसे तुम भी अपमा सब कार्य करते हुए सुखी रहो ॥ १०९ ॥ 

अब उपसंहार करते हैं--“ति इत्यादिसे । 

हे भरद्वाज, महाराज वसिष्ठजीकी वचनपद्क्तिरूपी  रत्नमाढासे भूषित बह 
जो श्रीरामचन्दजीकी सिद्धि मैंने तुमसे कही है, दह निखिल कविकुछों और 
योगियोंद्धी सेवाके योग्य है तथा परम शुरुके कृपाकटाक्षसे अवणादिके द्वारा सेवित « 
होती हुईं वह सुक्तिमा्गको देती दै ॥ ११० ॥ 

जो कोई इस वसिष्ठ और शीरामचन्द्रजीके संवादमकारको प्रतिदिन घुनेपा, 
वह मोह-मारिन्य-राग.द्रेष-महापातक और उपपातक भादि सव दोषोसे युक्त 
अवस्थाओमें रहते हुए भी एकमात्र अरवणसे ही सब दोषोसे पुक्त हो जामगा और 
झान्त्यादि गुणोंकी प्राति द्वारा जक्षको प्राप्त कर लेगा, फिर अधिकारी पुद्षके 
लिए तो कहना ही क्या ॥ १११॥ 

एक सौ सहस सर्ग समाप्त 

इति श्रीमूलशइर i सिष्ठ निर्वाणप्रकरुण भाषानुबावुमे पूर्वान समा 


(ठ) बाका 


